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ढुंढनसे आक्सफाई विश्नाविधात्यके स्सिच क्कालर श्री, पदमराजस्ण एस. ए. 
वक्त पत्रों छिखते हैं कि-- 


५ परे लिखनेका मुख्य प्रयोजन जैन न्यायके महान्‌ ग्रंय-तत्वा छोकवातिकालकारस है, 
जो कि आपके द्वारा बडी योग्यतासे संपादित होकर श्री आचार्य कुंशुप्तागर प्रंथमाछापे प्रकाशित हुआ हैं 
उ्का पहिछा खंड (नं, 9१ ) मुझे किसीने हिंदुस्तान दिया है। मैने अत्यंत ( आसक्तिते ) सूमताके 
साथ उसके विषयोंका अध्ययन किया एवं अनुभव किया कि दूपरे छंडके लिए आपको झीत्र 
पत्र लिखना चाहिये जो कि भवतक प्रकाशित हुआ होगा, जैस्ता कि आपने पहिले खंडमें आपके 
संपादकीय वक्तत्यमें ( पे, नं, २ ) वचन दिया है। दुभाग्यसे मेरा यहां रहनेका समय समाप्त होता 
भारहा है। मुछ्ते आगामी आगरठ या सितंबरतक हिंदुस्तान छोटना चाहिये | यदि दूसरा खड़ 
तैयार हो तो कृपया उसे सेकेंटरी हवाई दाकसे मुग्मे भेरे लंडनके पतेते भेजनेकी व्यवस्था 
करें। कृपया उसे ययाशक्य गद्दीसे जरदी भेजे । यदि वाइडिंग न हुआ तो भी चिंता 
नहीं । आपकी कृपाके लिए में कृत रहूंगा । आप बिदित कर सकेगे कि दमरे खडे मेरा 
खास छंबंध है । क्योंकि में इस ग्रंथके “ प्रमागनयेरघिगमः ' इस सूत्की व्यास्याकों ( विवरण ) 
देखना चाहता हूँ, जिफ्से मेरे विषयका अत्यंत विकट संग्रंप है | 


दूसरी बात यदि किसी तरह तीसरे ओर आगेके खंड भी प्रकाशित हुए हों तो उनको 
भी साथमें भेजतेकी कृपा. करें | इस प्रेथके प्रत्येक खड़े हुझ्ते अत्यधिक (आणपूर्ण ) 
अभिरीच है ” । श्यादि। 

इस प्रकार इस मद्दान्‌ ग्रंथके दर्शनकी तीत्र अपेक्षा व्यक्त करनेवाले पत्र हमारे पाप्त अनेक 
भाये हैं | परंतु हम यह कहनेमें संकोच बिलकुछ नहीं होता है कि हम हमारे लाध्यायग्रेमियोंकी 
इष्छापूर्ति सका नहीं कर सकें | कारण कि हमारी बल्वती इच्छा यह है कि जिस प्रकार यह ग्रंथ 
महत्वशाली है उसी प्रकार उसका संपादन और संशोधन भी बहुत ही सुंदरतासे हो । उसमें दुछ 
विलंब लगना स्वाभाविक है। फिर भी आगामी खंडोके प्रकाशनमें कुछ हुतगतिका ध्यान खा 
जायगा, इतना ही हम पाठकोंको आश्रास्तन दे सकते हैं। 


प्रथम खडका संपादन और प्रकाशन कैसा हुआ है, इस संबधका निर्णय हम विद्वस्सतागके 
ऊपर ही छोड चुके हैं । क्योंकि * विद्वानेव विजामाति विहृ्जनपरिश्मस ' । इस संब्रवों 
जन सम्राजके माने हुए ताकिकविद्वान्‌ परमपृव्ण्मंत व्यायाचार्य पं गरणेशप्रसादजी वर्ण) 
और भारतवर्षोंग दि, जन गहाप्भायें धुलपत्र जनगजटठक सुयोग्य संपाहक और प्रद्धा 
श्रा, वियालकार प्‌, इंद्रठालजी गास्ती जयपुर कण कद्ते हैं, यह जानरुक दाद इस दिपयी 
लोकप्रियता अविरंव समझमें आ जायगी | उनके वक्तव्यकों इम यहा दे रहे है | 


आधुनिक महान्‌ संत न्यायाचार्य पं, गणेशप्रसादनी वर्णीका अभिमत, 
श्रीयुत न्यायाचाय पं, माणिकचंदजीको समाजम कोन नहीं जानता । आप जैसे प्रखर विद्वान 
हैं, वैते निर्भोक वक्ता भी हैं । आपने श्री रछोकवार्तिक ग्रंथके ऊपर भाषारें अनुपम स्वना की है। 
वर्तमानमें इस ग्रंथका वही अध्ययन करनेका पात्र हे जिसने न्याय, साज़्य, बौद्ध और वेदान्त दर्शनका 
अभ्याप्त किया ह्वो तथा जैनदरशनको भी विद्वानोंके द्वारा अध्ययन किया हो | ऐसे महान प्र्के 
भावकों आपने अपनी ठेखनी द्वाग इतना स्ट और विशद ढिखा है, लिन्‍्होंने भाषामें परीक्षा 
मुख न्यायदीपिकाका अम्यातत किया है वे भी इसमें परिश्रम करें तब समझ सकते हैं तथा एक 
जिन्हेने मध्यमातक म्यायशात्षका अध्ययन किया हैं वे भी इसके पहनेके पात्र हैं तथा जो आचार्य 
परीक्षार्म पह रहे हैं उन्हें भी इससे सहायता मिर सकती है) पंडितजीका हम छोगोंकों महान 
आभार मानना चाहिये जो उन्होंने बीत वर्ष महान्‌ परिश्रम कर इस अभूतपूर्व कारकों पंपादन 
क्षिया । आप चिरंजीवी रहें, यही हमारी कामना है। ““गणेश् वर्णी इटावा 
श्रीकाय श्लोकवा पिकाल॑कार--मूह ग्रन्थकती--भगवान श्रीउमाखामी, संछत टीका- 
कार पृज्यपाद महर्षि जाचार्यवर्य श्री विधानन्द खामी--हिंदी टीकाकार तवीरन ऐिद्वान्तमहोदापि 
पंडित श्री माणिकचेद्रजी न्यायाचार्य | संपादक तथा प्रकाशक, पंडित वर्धभानजी शाल्री विधावाच- 
सति न्यायतीर्थ, मंत्री श्री आचार्य कुंशुत्तागर ग्रंथमाछा सोलापुर । मूल्य १२) रुपये। 
पूज्यपाद प्रातःसरणीय आचार्यवर्य श्रीमहर्ष विधानन्द खामी मद्दोदयके विश्रुत और 
परोपकारी नामको कौन नहीं जानता ? उक्त आचार्यवर्यने जो अनेक महाप्रंथोंकी रघना कर 
जनताका अनुपम कल्याण किया है, वह अछोकिक और अनिर्वचीय है। उक्त आचार्यवर्यने भगवान 
उमाखामीग्रणीत श्रीतत्वार्यसूत्रपर श्रीततवार्यक्षोकवार्तिकालंकार नामक बडी मारी टीका छिखी 
है, जो शाक्षमांडागारके मूर्धन्यस्थान पर है| तार्िकशिरोमाण आचार्यवर्यने इस महाग्रथर्मे तर्ष 
प्रणालीसे जैनपिद्वान्तकों प्रमाणित किया है, जिसकी तुठना होना कठिन है। तल्तार्य्ोपवाएि- 
कालकार बढ दुर्वोध और कपिन न्यायग्रेथ है, उसके म्मजाता बिरढे ही विद्यान्‌ हैं। उक्त म्रंधके 
ब्िश्ल और एंस्कृतमाषामे होनेफे कारण उस सचनाते बहुत ही थोड़े छोगोंकों छाम पहुंच सकता 
था | इसी कमीकों पूरी करनेके लिए जेन समराजके प्रकाड और उद्भट विद्यात्‌ वर्तमानमें प्रायः प्रसिद् 
नैयायिक जैनविद्यानेके गुर प्रतिद्ध-ता्किकए्न वयोबृद्ध पंढित माणिकर्चेद्रजी न्यायाचार्यने 
वर्षातक घोर परिश्रम कर उक्त ग्रथका हिंदी माषामं अनुवाद किया। ताकिकतामें उक्त पंढितर्ज 
जैप्वा आज दूपाा विद्वान्‌ नहीं है | जो भी नेयायिक विद्वान्‌ यत्र तत्न दि० जैन समाज दीजते हैं 
ये तभी प्रायः उक्त न्यायाचार्य महोदयके शिष्य ही हैं | पंडितजीगं ता्किक विकतत्ताके अतिरिति 
सैद्दान्तिक, दाशनिक और वेयाकरण योग्यता भी उसी कोटिकी दे । आपने वषोतफ घोर परितर॥ 
कर तथा शातप्तमुद्रका मथन कर झस ग्रंथराजकी टीका की है। उक्त पंदितजीकी इस सवा 


(५) 


व्यांति और प्रतिष्ठाके साथ विद्वत्‌ समाजपर छाप बैठी है । जहांतक में समझता हूँ, पंडित 
।णिकचन्धजी न्यायाचार्य इस समय अहुत ही ऊंची कोटिके विद्दान्‌ और तलमर्मज हैं । 

जिस प्रंथमाठाते इस महाप्रंयका प्रकाशन हुआ है, उसके अध्यक्ष दि० जैन प्माजके 
गामिक यश नेता तर सेठ भागचन्दजी सोनी है । आपने उक्त प्रेथ परमपृथ्य आचार्यवर्य श्र 
१०८ श्री शातिप्तागरजी मद्वाराजकों र्मपित किया हैं । यह प्रंथ श्री आचार्य कुंथुप्ागर प्रंथमालछाका 
४१ वा पुष है। म्रंथकी आदियें संपादकीय वक्तव्य भी पढने योग्य है। इस ग्रथम छण्डमें पहले 
भध्यायका पहठा आहिक मात्र है, जो बडे आकारके अत २०:३०-८फ्रे ६१२ पृष्ठ पूर्ण 
हुआ है। प्रंथका मुद्रण मी छुन्दर और अच्छी देखरेखमें हुआ है। विद्वानोंग्रे डिए तो यह पंथ 
दीरकह्दार-खरुप है ही, किन्तु प्रत्येक मन्दिर और सरखतीमवनमें भी सुरक्षणीय है । 

पंडित माणिकचन्दजी न्यायाचार्य महोदयने इस महा प्रन्थराजका भमुवाद हिंदीमें करफे 
अनुपम लोकोपकार किया है, वह कृतज॒जनता द्वारा मुछाया नहीं जासकता । इसी प्रकार उत्त 
प्रंथमाछाका भी, जिछने कि इसका प्रकाशन भार उठाया है । “-ईदरछाक शाश्नी, 

इससे इमारे खाध्याय प्रेमी बंधुं अच्छी तरह समझ सकेंगे कि इस ग्रंथके संबंधमें विद्वानोंके 
हंदयमें कितने आदरका स्थान है, और वे किम उन्नत दधिति इसे देखते हैं । 
प्रकृत ग्रंथका विषय, ४ 

प्र॑थके प्थम खंडमें मोक्षके उपायके संबंधमें अत्यंत तर्कशुद्ध-पद्धतिते विचार किया गया है | 
विषयक सशीकरण इतना विश्तृत और सुठुमशैछोते किया गया है कि करीब ६५० पुष्ठोके 
प्रथम खंडमें केबल प्रधमसू्रका ही व्याज्यान जा पका है | इसीसे इस ्रंथराजकी महत्ता सष्ट ह्वे। 
मोक्षप्रातिके ढिए तम्पादरीन, सम्य्गान और सम्पक्चाजि ही प्रधान कारण हैं। इनके अतिरिक्त 
किसी भी एकातसे मोक्षकी प्राति नहीं हो सकती है | इस विषयकों युक्ति, आगम और अनुभवके 
बछ्से श्रोहर्षि विधयानंदस्वामीने प्रथमसूत्रके व्याज्यानों भच्छीतरह ऐिद् किया है | इप्त प्रबरणके 
खाध्यायते जाध्यायप्रेमियोंकों स्नत्रयरूपी समुद्र प्रवेश कर आढोढन करनेका आनंद था जायगा, 
इसमें कोई संदेह नहीं है । 

शत दूपरे खंड पुनश्च प्रंथकारने सम्पदशीनका खरूप, भेद, अविगमोपाय, तथ्वोंका स्वरूप 
और भेद, विश्षेपोंका कथन, निर्देशादि पदार्यविज्ञानोंका विस्तार, सप्स॑ए्या कषेत्रादिक तलजञनके साधन 
आदिपर यथे प्रकाश डाढते हुए द्वितीयआन्हिकपवेत मंथक्े विषयोंका विवेचन किया है ! इस 
प्रकरणमं सम्कदरनके संत्रंधों बहुत विस्तारके साथ कथन है। इतना व्यापक विचार अम्यन 
पिलन दुर्दभ है। फिर भी विधानंदस्वामीकी इृहिति यह संक्षेप कथन है। न माठुम दि्तार होता 
तो क्या होता। काश | उनकी अगाषविदव्ता किए प्रकारकी होगी ! विदकयंप्तारके प्रति उन्होंने 
अपनी तपश्षयक्षि बहुमूल्य समरयोको बचाकर जो उपकार किया है वह न मूती न भविष्यति है। 


९६्च/ 


इस खेडके करीब ६५० पषठोमें द्वितीय आन्हिक प्रकरणपर्येतका विषय अर्थात्‌ आठ सूत्रोक्ा व्यात्यात 
आचुका है । हमें मेनदर्शनके रहत्यकों प्रंथकारने कूट कूटकर भर रखा है। आगामी खां 
सम्पजानका प्रकरण प्रारंभ हो जायगा | 

इस संडके परिशिष्ठमें हमने तत्वायछोकबातिकादंकारतर्गत छ्ोकोंकी सूची अकारानुकंमणि- 
काके ऋमसे दी है | प्रथमखंडमें आये हुए छोकोंकी सूची देकर बाद द्वितीय खेडके शोकोंकी 
सूची दो है। इससे छोकोके अनेषणर विद्वानोंकों एहयता मिेगी ऐसी थाशा है । 


टीकाकारके प्रति क्तज्ञवा 

श्रीतकरन, सिद्धांटमहोदपि पं, माणिफचंदजी न्याणाचार्य महोदयके प्रति हा 
इस अव्रमें भी कतज्ञता व्यक्त किये विना नहीं रह सकते जिनके लगातार बीएतों वर्षोके परिअमके 
फललदूप यह जटिछ ग्रंथ सबके लिए सुगम और सरह बन गया है | आपने स्थान स्थानपर 
तातिक गुथियोंकों बहुत ही हृद्यंगमरूपसे सुछक्षाया है | कई स्थानोंपर सुदर ठदाहरणोंक्ो देते 
हुए विषयकों स्पष्ट किया है। कितने ही स्थानोमें विषयकों विशद करे प्रमप्ञायां है। कई 
कहीं न्यायप्रिय विद्वान न्यायाचार्यनीकी कथनकछासे आनंदतुंदिक हुए विना नहीं रह सकते हैं 
पइप प्रकार माननीय पंडितजीने इस म्ंथराजकी छुवोधिनी टीका लिखकर जैनदशनके प्रसार्में बड़ी 
पद्ायता की है, जिसे चिरकाठतक तल्नजिज्ञासु पाठक विछ्मृत् नहीं कर सकते हैं | उनकी प्र 
इच्छा है कि प्र प्रंथ शीघ्र ज्ञानपिपासुवोंके छन्मुख उपस्थित होकर वे इसका आलादन ढेवें। 
उनकी पुण्यम्रय भावनाके प्रति हम उनको घन्यवाद-प्रदानके प़िवाय क्‍या कर सकते हैं ! 
अध्यक्ष-महोदयका उत्साह 

प्रथमखडमें ही हम निवेदन कर चुके हैं कि इप्त म्रंथराजके प्रकाशनका बहुभाग 
श्रेय श्रीआचार्य वुंधुस्तागर प्रथमाछाके सुयोग्य अध्यक्ष और जैनसमाजके प्रधान कणषार 
श्रीमाननीय पर्मवीर रा, वे, केटन सर सेठ भागचंदजी सोनी ओ, बी, ३. को है। 
क्योंकि उन्हींकी प्रधान सहायता भोर प्रेरणाते इस प्रथका प्रकाशन हो रहा है। और सर 
साहबके इस साहिस्य्रेमरी जितनी भी प्रशंत्ता की जाय थोड़ी हे | उनकी प्रबक क्षामता है 
कि यह प्रथराज ययाशीघ्र प्रकाशित होकर जैनदर्शनका रहस्य सर्वप्ाधारणके सामने आजाने 
और जैनन्यायबादकी महत्ता विछत्ससतारकों अवगत हो जावे। श्री धर्मवीर॒णीको धारणा है कि 
धर्मकी बयार्थप्रमाववा धार्मिकोंके निमोणमे है | सिद्वातजे तलोंकों जितने अशमें हम निर्दोष सिद्र 
कर छोकके सामने रखेंगे उतने ही प्रमाणमें छोकमें धर्मश्रद्धाकी इद्धि होगी। निर्दोष तत्पर 
यथार्थ अद्भान करनेते ही आप्षत्ताधनाका मार्ग मिछता है | वह्दी इस तस्ारमें विजयी होता है । 


इस मंशरराजका प्रगुल प्रोद पी है | इसलिए श्री सरसेठ साहबकी ग्रह कामना है कि अधथराज 
>> ि >न8 कब्तीडत न नरल मिलान जी फल नमन के बतरण भी कतनलत>- जगत: >न्‍नत्ती रातभतशी पाती 


& अम 


पी हे पह, आहुयूल्य मंणाए, एह सपसे अधिक अकाशन कार्यम विशेष दिल्यरस्पाके कारण 
दम उसे कदम आग बट रहे है, यह लिखनेमे संकाच नहीं होता ई । 
खंडका समपंण 

प्र्टत ग्बेड जेनसमाजके सर्वोर्रि नेता, दानवीर, रायबहादुर, राज्यभूषण, रायराजा, 
पूरक, मनदिवाकर, जगत सर सेट हम चंदमीक करकमछो्म प्ंधमाछाक अध्यक्षजीके द्वार 
$। / , है | इसमे ओचिय है । श्रीमाननीय सरसेठ साहब ग्रंथमालाक संरक्षक हैं | उनकी पंरक्ष- 
ताम दी ग्रंथमालान ऐसे महान्‌ ग्रंथगाजके प्रकाशनसध्श गुरुतरकार्यकों करनेका साहस किया 
; | हर्ष उनका अपने कार्यकों देखकर संतोष होगा। एंतोषके स्थानर्म हो समर्पण स्थान पाता है। 
दूमरी बात आज ऑऔमंत सरसेठ साहवका समाजमें सवोपरि अमाव है । उन्होंने 
तक वर्म वे समाजकी सेवा जो की हैं एवं इस वयोदृद्ध अवस्थामें भी जो कर रहे हैं, वह मदृत्व 
एी आर अनुपम है | तीर्थक्षेत्रोपर आग हुए संकट, जगमनी साधुसतोंके प्रति आये हुए उपसर्ग, 
) (छठ माइत्ररे द्वारा त्परताके साथ किये गय प्रयत्नो द्वारा समय समयपर दूर हुए हैँ । आपको 
# 76. वात है। परमपू-् आचार्य कु ७ागर महाराजके चरणोंमें आपकी विशेष मक्ति थी । 
आपके द्वारा केवल समाज ही प्रभावित नहीं, राष्ट्र मी आप संद्दश विभूतिकी पाकर अपना गौरव 
तमझता ॥ | प्रिटिश शाप्तनकालमें भी आप रानसम्मानित थे | खालियर, इंदौर, उदयपुर आदि 
रैगी रियाप्तोर्म आपको छग्मानपूर्ण स्थाझ, ,। जखिक भारतवर्षाय दि, जेन महासभा आप 
परक्षक है| महासभा ओर अखिल समाज आपकी धर्मप्रियतास अत्यधिक प्रभावित हैं | आपकी 
व्यापारकुशछताका प्भात्र भारतमें ही नहीं, विदेशमें भी पर्यो्तछपसे है । आपका अभ्युदय और 
भत्र दर्शनीय है । राजप्रातादतुल्प शीशमछ, देवभवनतुल्य इदेभवन, िचित्रतरेभवसपन्न रंगमहछ, 
एवं सब्रते अधिक पुण्यप्रभावको व्यक्त करनेवाले देवाधिदेव बिनेंद्रदेवका युद्रः मंदिर, आपके 
सातिशय पुण्यक प्रभावको व्यक्त करते हैं | आपने अभीतक करोड़ों रुपयोकी पंपत्तिका दान कर 
अपसिइवादका आदर्श उपस्थित किया है | पूजन, खाध्याय, सात्रदान, शाद्रप्रबचन, तलसिंतन 
आदि पात्रन कार्योमे आप नियमितरूपसे दत्तचित्त रहते है | ग्िए एणफा विषय यह है कि 
संक्तारके अतुछ भोगको भी पृण्यकर्मोद्यजानित फ़छ होनेके कारण आपने असर समझकर शेष 
+ 'नको कयठ आध्मताथनाम छगानेका नथ्य किया हैं | यह आपकी आप्तन्षभव्यताको 
सूचित फरता ए | आप अब अपना जीयन मुख्यतः आश्मद्षितके कार्यम हो उपयोग कर रहे हैं। 
सा शायलाध्याय, तवचर्चा, आत्म्चितन एवं वेराग्यपरिणति ही आज आपके देनिक कार्यक्रम 
५ | ता अपस्थाम आपन निमित ही दुढम मनुष्यजीवनकों छफ़क बनाया हैं | ऐसे भव्य पुरुष 


परचमुचम घन है | ऐसे +नय करकमछोंमि आज प्रद्धत प्रंधराजकों समर्पण करनेका भाग्य मंस्पाकों 
मिछ रहा है, उसका हमें हे # | 





हे 
्ा 


आचार्यश्रीकी आदशेभावना 

श्री परमएज्य प्रातःस्मरणीय, विश्वव्य आचार्य कुथु पागर महरामने अपने जीवनमें, अपनी 
अगावविदिता, आदर्शचारिजके द्वारा विश्वका आएर्व कहाणण फिया है। उम्क्री प्रवह भावनायी 
कि जन धर्मके छोकोपकारी तल्वोंकों समस्त विज्व अपनाने | और यह विश्वर्म पिद् होकर विश्व 
हित हो | उच्ती ध्येयकों सामने रखकर परमपूज्य आचाश्रीने सर्वतताधारणोपयोगी,अल्यतसरठ अपितु 
महित्वपूण करीग्र ४० अतियोंकी रचना की, जो कि सत्थाक़े द्वारा प्रकाशित हुए है | पृष्य आचार 
महोदयकी भावनाके अनुरूप ही प्राचीन आचायोके महत्वपूर्ण प्रथका प्रकाशन भी सश्थाओ द्वार ही 
हवा है | इम प्रकाशनके सधमें समाजके परवधुवोंने आनंदकों व्यक्त किया है | । टोने 
प्रकट किया हैं | साधुप॑तोंन आशिवाद दिया है । इह्ही पुण्परेणुतोके बझ्से यह कार्य लिप 
रुपसे सुपपत्न होगा, ऐसी पूर्ण श्रद्धा है । 


इमारी अपक्षा 


छथान अह्पशक्तिक होनेपर भी महत्कायके भारका उठाया है। उसमें भी प्रथा 2 
स्थायी हदस्योकों नियमानुप्तार यह बृदनद्प्रंथ विनामूह्य ही भेट दिया जा रहा है | करीब ४०० 
स्थायी पदसथोंको ग्रेथ भेटके रूपमें जानेके वाद मुल्यसे खरीदनेवालोकी संज्या बहुत थोड़ी मिलेगी। 
ऐसी अवस्यामें हम हमारे स्थायी सदस्योति खं अन्य श्रुतमक्तोपे प्रार्थना करा चाहते हैं कि वे 
हमें अधिकत्त अविक तद्ययता इस कार्यमें प्रदान कर संस्थाके दार्ढ्वमे मंदत करें जिससे वह जिब- 
वाणीकी इतोप्यधिक फेवा कर सके | 

अतर्मे श्रीमानोंकी सहायतासें, धीमानोंकी सद्भावनासे, गुरुजनोंके शुभाशिवदसे, साधुसतोंकी 
शुभकामनासे एवं सबत्ते अधिक श्री परमपृज्य आचार्य दुंशुप्तागर महाराजकी परोक्ष प्रबह-प्रतादे 
यह काये उत्तरोत्तर उत्कषशील हो, यह आतरिक भावना है | इति 


विनीत-- 


रा । वर्धभान पानाथ शात्री 


५-५-१९५१ ऑ, मंत्री-आचार्य कभुमागर ग्रंशमार ग्गेलाएुए' 





द भ्रीविदयानंदस्वामिविरावितः 
४ ली शी लं ड़ 
वक्‍्खवा५लाकबातकालक, कर 
तलारविंतामणिटीकासहितः 


दितीयर्खंठः ) 


अथ सम्यर्दरनविभपतिपत्तिनिवृत्त्य्थमाह-- 


. अब इसके अनन्तर आदिके सूत्रमे कह्दे गये पाहिले सम्पःदशन्‌ गुणके रक्षणमे पडे हुए अनेक 
विवादोंकी निवृत्ति करनेके लिये सूत्रकार श्रीउमाख्वामी महाराज दूसरा सूत्र कहते हैं--- 


तत्वार्थश्रद्यनं सम्यादर्शनम्‌॥ २॥ 


तत्तरुप्से निर्णांत किये गये वास्तविक अथीका श्रद्धान करना सम्यग्दशन है । 


नत्रु सम्यम्दशनशद्वनिषचनसामध्यादेव. सम्म्दशनस्वरूपनिर्णयादशेपतद्विप्रतिप 
तिनिषृत्तेः सिद्ध्वात्तदर्थ तद्क्षणवचन न युक्तिमदेवेति कस्यचिदारेका, तामपाकरोंति-- 

यहा शंका है कि सम्यक्‌ और दरशैन शह्दोंकी निराक्तिको सामर्थ्ते ही तम्यस्र्शन गुणवे 
खरूपका निर्णय्य करना हो जावेगा और उसमें नाना प्रतिवादियोंके पडे हुए विवादोका भी उसी 
निर्क्तेसे निवारण हो जाता सिद्ध है, फ़िर उसके लिए उमाखामी महाराजका सम्य्दईशनके लक्षणकों 
कहनेवाछा सूत्र बोलना युक्त नहीं है। ज्ञान और चारित्रका क्षण भी छक्षणस्‌त्रोंके बनाये बिना ही 
केवछ निरुत्तिते ही आप जेन इष्ट कर छेते हैं, फिर सम्यग्दशनमे ही ऐसी कौनसी बिशेपता है कि 
जिसके लिए एक खतंत्र सूत्र बनाया जा रहा है | अलंत आवश्यकता पंडनेपर अधिक उदात्त अर्थको 
घोड़े शद्ोंमें कहनेवाला नवीन सूत्र सवा जाता है| वैयाकरण ते आधी मात्राके ही लाभव हो जानेते 


पुन्नजन्मके स्राव उत्सव मानते हैं | इस प्रकार -किप्तीका अनुनयसहित आक्षिप है | उसका पूज्य 
चरण श्रीविद्यानंदवामी निराकरण करते हैं| 


सम्यक्रड्रे प्रशेसार्थ दशावाढोचनरियितो | 
ते सम्यग्द््शनं लभ्यमिष्ठमिल्याह लक्षणंम॥ १ ॥ 





सूत्रकारोधत्र तत्तायभ्रद्धानमिति दर्शनम्‌। 
घालनेकाथबृत्तिलाद हशेः श्रद्धाथतागतेः ॥ २॥ 
सन्‌ उप्सर्ग पूर्वक अन्चु बातुसे कषिप्‌ प्रयय करनेपर समूको स्रि आदेश करके सम्पकृत 

घुपादित होता है। उसका अर्थ अ्रग॑ंता हैं और इिखेक्षणे धातु युट्‌ प्रझय करनेपर दर्शन दाह 
नियन होता है, इसका अर्थ आलोचन ( सामान्य देखना ) है | ऐस्ता स्थित होनेपर हमारा अभीष्ट 
पारिमाषिक सम्मरदईनका अर्थ रुब्ध नहीं हो पाता है। निरु्तिते तो अप्छा देखना रूप दर्शनोपयोग 
अर्थ निकलता हे, जो कि एकेद्रिंय अभव्य जाँवोंके भी ज्ञानके पहिछे नियमसे होता हे या निरुतित 
चाक्षुप्रयक्ष अर्थ किया जा सकता है। इस कारण उतत अनादि पराज्मापिक अर्थका निर्णय कलेके 
हिए सूत्र बनानेवाले श्रीउमाखामी महाराजने इस प्रकार सम्मंदर्शनका रक्षण सृत्र यहा वहा है कि 
तत्व करके निर्णीत माने गये अथोका श्रद्वान करना सम्पादञन है | थरातुओंकी अनेक अथीमें वृत्ति 
है, इस कारण इशि धातुका भर्थ श्रद्धान करना जान हिया जाता है| धातुओंते तिपु, तह, हि 
और युट, अच्‌ आदि ब्रत्यय आते हैं, किंतु अनुकरण कर कर्ता, कर्म आादिकी विवक्षा होनेपर 
आदि प्र्यय भी उतरते हैं | सु, ओं, जसू आदि विभक्तियोंके छानेके पहिंले इक और लिए निर्देश 
कर लिए जाते हैं । यहा हश धातुसे इक निर्देश करके दक्षि नाम बना लिया गया है | उसका 
पर्ठैके एक वचनमें हहोः बन जाता है । 


सम्यगिति प्रशसार्थों निषातः कव्यस्तों वेति वचनात्‌ प्रशेसायो5य सम्पर्क श्र! 
विड्ू!, प्रशस्तनिःश्रेयतताश्युदयहेतुल्लाइईनस्य प्रशतलोपपत्तेज़्ोननाखिवत्‌। 

सम्यक्‌ इस प्रकारवा अनादिकास्से रक्षणसूत्रोंके ब्रिना ही बनाया निपात शहद है, जिसका 
कि अर्थ प्रदत्त होता है। अथवा सम्‌ पूर्वक अन्चु धातुसे अन्तमें ' कि ” प्रत्यय करके व्युथतिके 
द्वारा व्याकरणके लक्षणसूत्रोतत व्युपादित कराया गया सम्थक्‌ कृदत्त झब्द है। इसका अर्थ मां 
प्रशता है। अब्युपन्न पक्ष शब्दोको अनादिसे बैसां ही तिद्ध हो रहा मानकर अपरिमित अर्थ उनपर 
छद्मा हुआ कहना यही मुख्य ऐिद्गान्त अच्छा है, तभी तो मंत्रके शद्ठोंमे और बीजाक्षरों् अनन्त 
शक्ति है। किन्तु प्रकृति प्रयय छाकर शब्दोंका पेट चीरकर खण्ड करनेसे परिमित अर्थ निकाहनो॥ 
गौण व्युयन्न पक्ष है । खनिकी एक बार ही तोड मरोड डालनेसे उतना धन नहीं मिढता है, जितना 
कि उसे वैप्ता ही अक्षुणण रहने देनेसे अमित अर्थ प्राप्त होता रहता है। खेदको नहीं प्राप्त कर 
गईमुर्गी अनेक अंडोंकी जननी है । इस प्रकार प्राचीन ऋषियोंकी आम्रायके वचनसे यह तम्यक्‌ शाह 
प्रशंसा अर्थकों कहता हुआ ऐिद्व हो रहा है | प्रशंसनीय हो रहे मोक्ष और खर्गक़ा हेतु हो जंनेके 
फारण दर्शनको प्रशततनीयपना युक्तियोंतते तिद्द है, जैसे कि सामान्य ज्ञान और सामान्ये चाज़ि तो 
मोक्ष तथा विशेष छ्गे अनुदिश आदिके कारण नहीं हैं, किंतु जो ज्ञान, चारितर प्रशंसनीय होकर सम्यग्ात 





और सम्पकचासि हो गये हैं, वे अब मोक्ष और विशिष्ट खग, विजय आदि विमानके कारण 
बन जाते हैं | है 

दरेथाणेयने स्थिति! प्रसिद्ा, रशिन ग्रेप्तणे इति वचनात्‌ | तत्र सम्यकू पश्यलनें- 
ने्यादिकरणसापनलादिव्यवस्थायां दर्शनशद्वनिरुत्तेरिटरलप्षर्ण सम्यग्दशनं) न ह्भ्यत 
एवं तत। प्रशस्तालोचनपात्रस्य लब्ये!। न च तदेवेश्टमतिव्यापित्वादभव्यस्य मिथ्याहई: 
प्रशस्तालोचनस्य सम्यग्दशनप्रसज़ातू । ततः सूत्रकारोत्र “ तच्वार्थभद्धानं सम्यर्द्शनम ” 
गति तल॒क्षण ब्रवीति, तदचनप्रन्तरेणातिन्याप्रे परिहतुमशक्तेः । 

दश्‌ धातुकी सामान्य देखना रूप आलोचन अर्थमें प्थिति होना बराढ गोपाोंतकर्े प्रम्द्धि 
है । व्याकरणशात्में भी इसी प्रकार इशिन्‌ धातु देखने अर्थ कही गयी है| वहा सम्यग्दशन 
शद्ठकी करण युद्‌ प्रयय करके ऐिद्ध करनेकी व्यवस्था होनेपर “ समीचीन देखता है जिस करके ” 
ऐसा निवंचन करनेपर स्याद्वादसिद्वान्तके अनुसार सम्परदशनका अभीष्ट लक्षण प्राप्त नहीं होपाता है| 
और भढढे प्रकार जो देखता है या भले प्रकार जो ठेखा जाता है, अथवा मे प्रकार देखना, ऐसी 
कर्ता, कम और भाव आदि अथीकों सावनेवाली निरुक्तियोते भी व्यवस्थिति करनेपर शद्वकी सामर्थ्य 
करके साकेतिक अर्थ कैसे भी नहीं निकलता है। उस युद्‌ प्रययान्‍्त शह्से तो केवल प्रशंसर्नाय 
देखना ही अर्थ रुब्य होता है। यदि कोई यो कहे कि शद्की निरुक्तिते जो अर्थ निकलता हैं, 
उसको ही आप स्याद्वादी छोग इ कर ढेवें, ऐसा करनेपर छक्षण सूत्र न बनाना पहनेसे छाग्व भी हो 
जावेगा | और ग्रतिद्र अर्थकी रक्षा भी हो जावेगी। इस पर आचार्य कहते है कि तो ऐसा हम इृषट 
नहीं कर सकते हैं | क्यों कि इसमें अतिव्याति दोष होगा। मिध्यादृष्टि अमन्यके प्रशरत देखना होनेके 
कारण सम्यदशीन होजानेका प्रसंग हो जावेगा अर्थात्‌ सर्व ही दाशनिकोंने अनेक शहद पारिमाषिक 
माने हैं| ऐसा माने ।शिता किसी भी विचारशीछ पुरुषका कार्य नहीं चछ सकता है | ध्याप्र इह्वका निरुक्तिस 
अर्थ विशेषर्ूप करके चारों ओससे संघनेवादा है| वि-विशेषेण आसमन्तात्‌ जिम्रतीति ध्याप्र। गौ शह्रका 
अर्थ गमन क्रनेवाढा है, गच्छति इति गौः | इन अथीसे घोखा खाकर कतिपय हृदयशन्य वेयाकरण 
अनेक शेशोको पा चुके हैं | कुशल गब्दका अर्थ घास काटनेवाला है। किंतु ऐसे अर्थ करनेसे पीड- 
ताईको भारी धक्का पहुंचता है । दूसरी वात यह है कि जब प्रयोजन ही नहीं बना तो ऐसी दशामे 
राध्षर कजा केवढ तुच्छता है। सेर भर अन्न खानेवाढे पुरुषकों एक ग्रात (कर) खानेसे छाध्व तो 
हो याता है किंतु हृदयको तृ्ति नहीं होती है | इस कारण इस प्रथम सूत्र वनानेबाले श्रीउमास्वामी 
महाराज तल्वाथोंका श्रद्धात करना सम्पदर्शन है, इस प्रकार उसके लक्षण सृत्रको कहद रहे हैं | उस 
सूतके कहे बिना कोरी निरुततिसे होनेवाले अतिव्यात्ति दोषका परिहार कप्ना अदक्य है, न्ययवेत्ता 
दिह्वानोंका रथ अर्थकी ओर रहता है। कोरे जद्दू आउम्घरपर नहीं। तमी तो उंत्यात शद्वोंसे अनत 
अर्थ निकल पड़ता है | 


गब्दाथातिकाः भ्रद्धानाथेल्राभावाद्‌ हशेरिति भेद, अनेकार्यल्वाद्धातूनां हो! 
श्रद्धानाथलगते! | कबमनेकलि्र्य सम्भवत्यपि श्रद्धाना्थरपैव गति रितियेतु, प्र 
णविश्वेषात्‌ । मोक्षकारणलं हि परकृत तछाथश्रद्वानस्व युज्यते नालेचनादेरथोलसस। 


यहा कोई कहता है कि दक्शि धाहुका श्रद्धानहूपी अर्थ कैसे भी नहीं होता है। फ्रिर था 
श्रद्धान अं कर रहे हैं, यह आपका सामरिक अह्ृअतिते प्राप्त अर्थका उल्लंघन करना है। आचार 
समझते हैं कि इस प्रकार नहीं कहना चाहिए। क्योंझ धातुरेके अनेक अर्थ होते हैं। तय- 
शब्यके उपपर ठग जानेसे दशि थातुका श्रद्धात करना अर्थ जाना जाता है। भावार--हैसे कि 
# हनहरणे ” धातु घर प्रत्यय करनेपर हार शब्द बनता है। क्विन्तु वि, आड़, समर; प्र, पी, 
उत्‌ और अपू उपत्तगक़े ठग जानेपर मिन्न मित्र विहार, आहार, सहार, प्रहार, परिहार, उद्धार और 
अपहार अर्थ हो जाते हैं | श्रत्‌ उपपदके पहिऐे होनेपर धारण, पोषण अथ्थवाढे / था ” भा 
युट् करनेपर श्रद्धात शह्ृका विश्वास करना अर्थ होजाता है । मातरिल्ला वायुको कहते हैं। थोष 
शह्के साथम रनेवाले गंगा शद्॒का रक्षणावत्तित गगाका किनाथ अर्थ हो जाता हैं | 


छाए धातुके अनेक अथोके सम्भव होनेप॑र भी अ्रद्वानहूप अर्थकी ही जाति क्यों होती है! 
असय अ्थकी क्यों नहीं, ऐसा कहनेपर तो हम जैन कहते हैं कि विशेष प्रकरण होनेते अद्भात 
अर्थ ही ढिया गया है ) जैसे ककडी खाते समय सैनबवका अर्थ ट्वण किया जाता है, घोड़ा नहीं। 
चूके मोक्षका कारणपना प्रकरणमें पडा हुआ है | अत तज्ायोंका श्रद्धान करना अर्थ ही बुत 
होगा । छू धातुक़े दूफे आोचत, दर्शन, आदि अर्थ करना युक्त नहीं है | केवछ दो हजार धाहु- 
ओंति अखों, खो, सं्ों, शब्द बन गये हैं | उन संख्यात राद्वोते ही असंख्यात अ्मेय वा 
होगाता है और परपरातें अर॑त्यातका अविनामात्री अन॑त अर्थ भी जानहिया जाता है। भारत; 
योग्यता, प्रकरण, योगिक, रूढि, अभिषा, छक्षणा, संकेतप्रहण आहिकी प्रक्रियाते एक रह 
अनेक अधीकों कह देता है । 


भगवदहदाब्रालोचनस्य मोक्षकारणलयोपपत्तेसअरणादपि न तत्निवृत्तिरिति थे) 
तंखाथश्रद्धानेन रहितस्य मोध्षकारणलेअतिप्रसंगात। तेन सहितस्य तु तक्कारणलले पे 
मोक्षस्य कारण तदाढ़ोचनामावेअपि भ्रद्धानस्य तद्भावाविरोधाद । 

यहा कोई यों कहें कि भगवान्‌ अहत परमेष्ठी, साधु, तीर, आदिका चक्षु.के द्वारा दर्शन 
करनेको भी मोक्षकारणपना छिद्ग है। अत, उसमोक्षमार्गके प्रकरणसे भी देखना रूपी अर्थ युक्त हो 
जाता है। फिर उस प्रतिद् अर्थ कहे गये देखनेकी निदृत्ति क्यों करते हो * प्रतिमाजीके दर्शन 
भी मोक्षमार्गकी पुष्टि होती है |अत आहोचन अर्थ भी सुरक्षित रूने दो। अब म्रंधकार पमझा रहे है 
कि यदि ऐसा कहोगे तो हम खाद्दादी पूछते हैं कि तलाक श्रद्धालसे रहित होरहे अहतदर्शनको 


तल्ाध॑चिन्तामागि ५ 
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मोक्षका“कारण मानोगे या तच्चार्थश्रद्वानसे सहित होते हुए अहँत, साधु, तीर्थ, भादिके भक्तिसहित 
इेखनेको मोक्षका कारण मानते हो ? बताओ | यदि तचार्थश्रद्धानसे रहित कोरे देखनेको मोक्षमार्ग कहोंगे 
तब्र तो अतिग्रसग हो जावेगा अर्थात्‌ अभन्योके भी मोक्षमार्गकी प्राप्ति हो जावेगी। वे भी प्रतिमाजी, 
तीर्थ, आचार्य, मुनि आदिका दर्शन करते हैं | कतिपय स्तोन्नोम जिनद्रदेवके दर्शनका अनेक बार 
होना बतलाया है। “ आकर्णितोपि महितोपि निर्सक्षितोपि “ इसाड़ि | किंतु भावशल्य होनेके कारण 
सम्प्रादर्शनका बीज नहीं हो पका है। द्ब्यलिड्री, अभव्य समवसरणके अ्रीमण्डपमे साक्षात्‌ अहँत 
देवका दर्शन नहीं कर पते हैं। किंतु अन्य स्थलेंपर प्रतिमाजी, मुनि, तीर्थ आदिका दर्शन करते है। 
यदि दूसरे पक्षके अनुसार उस तत्तार्थश्रद्धानसें सहित होरहे चाक्षुप्र प्रमक्षको उस मोक्षका कारण 
मानेंगे तो वह तत्चार्थ-अद्वान ही मोक्षका कारण सिद्ध हुआ । उस तीर्थ आदिके दर्न विना भी 
यदि तलार्थश्रद्धात विधमान है तो उसे मोक्षमार्गपना होनेगे कोई विरोध नहीं है | तत्तवार्थ-अद्वान 
रूप कारणके साथ मोक्षरूप कार्यका अन्चय व्यतिरिकसे कार्यकारणभाव है और चाक्षुप््रलक्षकें साथ 
मोक्षमार्गपनेका कार्यकारणभाव करनेमें अन्चयव्यभिचार, व्यतिरेकव्यमिचार दोनो ढोष आते है | भले 
ही पूज्य पंचपरमेष्ठीका ही नेत्रोसे दर्शन क्यों न हो | 


:. : अर्थपहणतीःनर्थश्रद्धानं विनिवारितम्‌। 
.. केसिततार्थव्यवच्छेदो:थस्प तत्तविशेषणात्‌ ॥ ३॥ 
, - लक्षणस्य ततो नातिव्यातिदग्मोहवार्जितम्‌ ॥ 

पुरुष तदिति ध्वस्ता तस्याव्याप्रिरपि स्फुटम ॥ ४ ॥ 


सम्यनद्शनके लक्षण सूत्रमे अर्थपदका ग्रहण करनेसे अब्स्तुभूत अनथाके श्रद्धानकों सम्ब- 
खझर्शन बननेका विशेपरूप करके निवारण कर #िया गया है | और अर्थका विशेषण तत्व ढगां 
देनेते कल्पित अथोके श्रद्भानकों सम्यग्द्शन-हो जानेकी व्यावृत्ति कर दी गयी है । यद्यपि क्ाव्यों या 
प्रशंसावाक्योंमें रूप कथन करनेवाले भी विशेषण देदिये जाते हैं | जैसे कि वह राजा दानी है, 
कुडीन है, विद्वान है | इन पदोंसे भले ही कुछ साधारण पुरुषोसे राजाक्षी व्यावृति हो जावे | किन्तु 
वे अमुक राजाके असाधारण धर्म नहीं है | अन्य राजाओं और पेठोमें भी पाये जाते है । किन्तु 
लक्षणकी कहनेवाले वाक्यमें जो विशेषण दिये जाते हैं वे व्यर्थ नहीं होते हैं । अछक्ष्योंते रक्ष्यकी 
व्यादृत्ति कद्देना उन विशेषणोंके देनेका फछ है | तिस कारण सम्बदर्भनके रक्षणको अतिव्याति 
दोद नहीं लगा | वह सायददर्जन गुण तो दर्शनमोहनीय कर्मके उदयते रहित हुए आत्माका खाभा 


बिक खरूप है | इस कारण तीनों प्रकारके सम्वदशुनोंगें छक्षणके चढ़े जानेते उस छक्षणका 
अ्याप्त दोष भी सष्टरूपते नष्ट हो जाता है । हि 


४ तजार्थविन्तामागी 
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शब्दार्थातिक्रम! श्रद्धानाथत्वाभावाद ह्शेरिति चेत्‌, अनेकार्यलादातूनां छो। 
श्रद्धानायेलवगते! | कभमनेकस्मिन्॒यें सम्भवत्यपि भ्रद्धानथेस्पेव गति रितियेत, प्रकर 
णविश्वेषात्‌ । मोक्षकारणत् हि प्रकृत तलाथश्रद्धानस्य युज्यते नालोचनादेस्थान्तरप | 


यहा कोई कहता हैं फि दृशि धातुका श्रद्धानरूपी अर्थ कैसे भी नहीं होता है। फिर आप 
श्रद्गान अर्थ कर रहे हैं, परह आपका खामारिक शब्रशत्िते प्राप्त अर्थका उलंघन करना है। आचार 
सापझते हैं कि इस ग्रकार नहीं कहना चाहिए। वंयोंकी धातुर्भेके अनेक अर्थ होते हैं । समकृ- 
शब्मके उपपर छग जानेसे दकश्ि घातुका श्रद्धात करना अर्थ जाना जाता है | भावार्थ--जैसे कि 
४ हमहरणे ” घीतुसे घर प्रतयय करनेपर हार शब्द बनता है | किन्तु वि, आड़, समर, प्र, पी 
उत्‌ और अप्‌ उपत्तगोके ठग जानेपर मित्र मित्र विहार, आहार, संहार, प्रहार, परिहार, उद्धार जो 
आपहार अर्थ हो जाते हैं | श्रत उपपदके पहिले होनेपर धारण, पोषण अर्थवाढ्धे ४ था ” था 
यु करनेपर श्रद्धात शद्गका विश्वास करना अर्थ होजाता है । मातरिश्ला वायुको कहते हैं। घोष 
शद्के ताथम रहनेवाले गंगा शह्॒का छक्षणाबृत्तिसे गंगाका किनारा अर्थ हो जाता है | 


छू धातुके अनेक अथोके सम्भव होनेप॑र भी श्रद्धातरूप अर्थकी ही जि क्यों होती है! 
अन्य अर्थकी क्यों नहीं, ऐंतता कहनेपर॑ तो हम जैन कहते हैं कि विशेष प्रकरण होनेतें श्रद्वात 
अर्ग ही लिया गया है | जैसे ककडी खाते समय पैवका अर्थ व्वण किया जाता है, घोडा नहीं। 
चूंकि मोक्षका कारणपना प्रकरण पडा हुआ है | अत तल्ाथोंका श्रद्धान करना अर्थ ही युक्त 
होगा । इश्‌ धातुके दूसरे आछ्ोचन, दर्शन, आदि अर्थ करना युक्त नहीं है | वेब दो हजार पाहु- 
आप अखतरों, खरब्ों, स्॑ों, शब्द वन गये हैं | उन संख्यात शहोंते ही असंख्यात ग्रमेय गये 
होनाता है और परपरातें असंत्यातका अविनाभावी अनंत अर्थ भी जानलिया जाता है भार्तति; 
योग्यता, प्रकरण, योगिक, रूढि, अमिषा, छक्षणा, पंकेतग्रहण आदिकी प्रक्रियास्े एक गदर 
अनेक अंथीको कह देता है | 


भगवददेदाबालोचनस्य मोफ्तकारणल्योपपत्तेस्तसकरणादपि न तन्निव्तिरिति पे 
तंचायभ्रद्धानेन रहितस्य मोप्तकारणले5तिप्रसंगात्‌। तेन सहितिस्य तु तक्कारणत्वे तदेव 
मोक्षस्य कारण तदालोचनाभावेडपि भ्रद्धानस्प तद्भावाविरोधाद | 

यहा कोई यों कहें कि भगवान्‌ अहत परमेष्ठी, साधु, तीर्थ, आदिका चक्षु के द्वारा रन 
करनेको भी मोक्षकारणपना तिद्ध है। अत, उस+मोक्षमार्गके प्रकरणसे मी देखना रूपी अर्थ युक्त हो 
जाता है। फिर उस प्रतिद् अर्थ कहे गये देखनेकी निवृत्ति क्यों करते हो ? प्रतिमाजीके दर्शाते 
भी मोक्षमार्गकी पुष्टि होती है | अत्त आछोचन अर्थ भी सुरक्षित रहने दो | अब प्रंधकार समझा रहे है 
कि यदि ऐसा कहोगे वो हम खाद्वादी पूँछते हैं कि त्ायोक्े श्रद्धानसे रहित होरहे अहतर्ददनको 
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मोक्षका' कारण मानोगे ? या तल्लार्थश्रद्धानसे सहित होते हुए अहँत, साधु, तीर्थ, आदिके मक्तिसहिः 
देखनेको मोक्षका कारण मानते हो ? बताओ यदि तचार्थश्रद्धानसे रहित कोरे देखनेको मोक्षमार्ग कहोरे 
तब तो अतिग्रसंग हो जावेगा अर्थात्‌ अभव्योके भी मोक्षमार्गकी प्राप्ति हो जाबेगी। वे भी ग्रतिमाजी 
तीर्थ, आचार्य, मुनि आदिका दर्शन करते हैं | कतिपय स्तोत्नोम जिनद्रदेवके दर्शनका अनेक बाः 
होना बतलाया है। “ आकर्णितोपि महितोपि निर्राक्षितोषि “' इस्मादि । किंतु भावशन्य होनेके कारण 
सम्पदशनका बीज नहीं हो सका है | द्व्यलिड्ी, अभव्य समवसरणके श्रीमण्डपमे साक्षात्‌ अहँः 
देवका दर्शन नहीं कर पते हैं। किंतु अन्य स्थलोपर प्रतिमाजी, मुनि, तीर्थ आदिका दर्शन करते हैं 
यदि दूसरे पक्षके अनुसार उस तच्तार्थश्रद्धानसे सहित होरदे चाक्षुप्र प्रयक्षको उस मोक्षका कार! 
मानेंगे तो वह तच्ार्थ-अ्रद्वान ही मोक्षका कारण सिद्ध हुआ | उस तीर्थ आदिके दर्शन बिना भ॑ 
यदि तत्तार्थश्रद्धान विद्यमान है तो उसे मोक्षमार्गपना होनेमें कोई विरोध नहीं है| तत्तार्थ-अ्रद्धार 
रूप कारणके साथ मोक्षरूप कार्यका अन्वय व्यतिरिकसे कार्यकारणभाव है और चाल्लुषप्रयक्षके साश 
मोक्षमार्गपनेका कार्यकारणभाव करनेमें अन्ययव्यमिचार, व्यतिरिकव्यमिचार दोनों दोप आते है। भरे 
ही पूज्य पंचपरमेष्ठीका ही नेत्रोसे दर्शन क्यों न हो । 


*.  अरथग्रहणतीन्थश्रद्धानं विनिवारितम । 
.._केसितार्थव्यवच्छेदो5थस्थ तत्तविशेषणात्‌ ॥ ३॥ 
' - लक्षणस्य ततो नातिव्याति्ग्मोहवाजितम्‌ ॥ 

“>» पुरुष तदिति ध्वस्ता तस्याव्याप्तिरपि स्फुटमू ॥ ४ ॥ 


सम्पगद्शनके छक्षण सूत्रमे अर्थपदका ग्रहण करनेसे अवस्तुमूत अनथोके श्रद्धानकों सम्य 
ख्शन बननेका विशेषरूप करके निवारण कर ढिया गया है | और अर्थका विशेषण तत्त्व छूग 
देनेसे कल्पित अथीके अ्रद्धातको सम्यग्दर्शन-हो जानेकी व्यावृत्ति कर दी गयी है | यथ्पि कान्यो य 
प्रशंसावाक्योंमें लरूप कथन करनेवाले भी विशेषण देदिये जाते हैं| जैसे कि वह राजा दानी है 
कुछीन है, विद्वान है | इन पदोसे मे ही कुछ साधारण पुरुषोंसे रावाकी व्यादति हो जावे । किर्‌ 
वे अमु्क राजाके असाधारण वर्म नहीं है | अन्य राजाओं और सेठोंमें भी पाये जाते हैं | किन 
लक्षणको कहनेवाले वाक्यमें जो विशेषण दिये जाते हैं वे व्यर्थ नहीं होते हैं | अल्क्ष्योंसे रक्ष्यव 
व्यावृत्ति कर्वेना ' उन विशेषणोंक्े देनेका फछ है | तिस कारण सम्पर्ल्शनके छक्षणकों अतिर््या! 
दोष नहीं ऊगा | वह सत्यग्दर्जन गुण तो दर्सनमोहनीय कर्मके उद्यते रहित हुए आत्माका खामा 
बिक खरूप है | इस कारण तीनों प्रकारके सम्यग्दर्शनोंमें छक्षणक्रे चछे जानेसे उस छक्षणक 
अव्याति दोष भी सष्टरूपसे नष्ट हो जाता है |... « - 


ि त्ार्थचिन्तामाणिः 
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भ्रद्धानं सम्यर्दशनमिस्युच्यमाने>नर्थ भ्रद्धानमपि .तत्त्यादित्यतिव्याप्तिरेक्षणसय 
माभूत अर्थग्रहणाद्‌ । न चार्थानर्थविभागों दुेटः । प्रमाणोपदरशितस्याथेल्वसिद्धेरितरस्पान- 
तन्‍्यवस्थानात्‌ | 

श्रद्गात करना सम्पदर्शन है यदि इस प्रकार ही रुक्षण कहा जावेगा तो मिध्याज्ञानोंपरे शरण 
किये गये अनथीका श्रद्धान करना भी वह सम्यर्दशन बन बैठेगा, इसलिये लक्षणकी अतित्याति न 
होगे, अत' अर्थप्रहण किया है, अर्थात्‌ अर्थके ग्रहण करनेसे उस अतिन्यात्तिका वारण हो जता 
है' | यदि यहा कोई यों कहे कि संसतार्में कौन अर्थ है, और कौनसा अनर्थ है ? ऐसा विभाग करा 
ही अलन्त दुस्साथ्य कार्य है | एकक्े लिए जो अर्थ है, वही दूसरेके लिए अनर्थ हो जाता | उंटको 
नीमके पत्ते अच्छे लगते हैं | आम्रवृक्षके नहीं | पित्तप्रकृतियाढ़े मनुष्षको दही अच्छा ढगता है, 
वातप्रक्नीतिवाढेको नहीं | छाठ्चीकों धन अच्छा ठगता है, साधुकों नहीं | अतः अर्थ और अब 
का विभाग करना घटित नहीं हो पाता है ! आचार्य कहते हैं कि सो नहीं समझना । क्यों कि प्रमाण 
के द्वार निर्णीत किये गये पद्ार्थकों अर्थपना प्रसिद है। और शेष अन्य पदा्योकों अनर्थपनाव्या- 
थित हो रहा है | जो कि प्रमागोद्ारा नहीं प्रदरशित किये गये हैं | 


सर्वो वाखिकत्पगोचरो<र्थ एवं प्रमाणोपदर्शितत्वादन्यथा वदलुपपत्ते प्रमाणों 


पदशितत्व॑ हु स्वस्थ विकल्पवाग्गोचरलान्यथाजुपपत्तेः ततो नानर्थः कथिदित्यस्ये ! 


यहा कोई दूसरे कहरहे हैं कि शाह्कके द्वारा कहेजाने योग्य और विकत्पज्ञानोंके द्वाश जाने 

गये विषय, ये समी अभ ही हैं। क्योंकि प्रमाणोके द्वा दिखछाये गये हैं। अन्यथा अर्थात्‌ श्र और 
ज्ञानके विषय न होते तो वे प्रमाणोंके द्वाा दिखछाये गये नहीं बन सकते व्ये | सभी पदाय्ोको 
'प्रमाणोत्ते जाना गयापन तो यों सिद्ध हो जाता है कि वे विकल्पज्ञानके शेय और शह्के वा्य हो 
रहे हैं | यदि वे प्रमाणोंके द्वारा निर्णात किये हुए नहीं होते तो ज्ञान और शब्दके विषय वहीं हो 
सकते थे | तिस कारण संप्तारमे कोई मी पदार्थ अनर्थ कहढाने योग्य ही नहीं है और हम किपती 
पदार्थकों अनर्थरूपसे जान भी नहीं सकते हैं | जो जाना और कहा जावेगा, वह अर्थ अवझ् हो 
जायगा। जो अर्थ नहीं, वह कहा और जाना नहीं जावेगा | प्रमाणोपदर्शितल्न और वामिकल- 
गोचर इन हेतु और साथ्यें समन्याति है| जिसको एकका ज्ञान है, वही अज्ञात होरे दूसरेका अबु- 
मान करलेता है | जिम्तको दोनोंका ज्ञान नहीं है, उसको तीसरे उपायसे अर्थपनेका निर्णय करे 
दिया जाबेगा | सरछ उपाय यह है कि विकल्पवाग्गोन्नपनेसे प्रमागोपदशितकों जातछो और प्रमा" 
णोपरशितपनेसे अर्पनेका ज्ञान कर छो। वहातक अन्योंका कहना है । अब आचार्य समझतेह कि 


ते5प्पे् प्रहव्या' | सवोनर्थ एवेति प्नो<यें स्पाहर ने वा ? स्पचिस्सरत्यार्थलन्पाः 
घातों दुर्निवार., न स्पाज्षेचेन व्यमिषारी झतुवासिकपगोचरतल्वेन प्रभगोपदरशिवलस्थाः 





तेच्यार्थविन्तामागिः ७ 
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पलमम्तरेंणापि भावाद्‌) यदि पुनः प्रमाणोपदर्शित एव न भवति तदा विकल्पवागोचरत्त 
बनामैकार्तिक साथ्याभविउपि भावात्‌ ! यदि पुनः सर्वोनर्थ एवेति पक्षों विकल्पवाग्गाचरो 
ने भवतीति ब्रुबते तदा खवचनावेरोध। । 

अनर्थीको नहीं माननेवाठे उन प्रतित्राडियेसि भी हमको इस प्रकार पूछना है कि किसीने 
एक प्रतिज्ञावाक्य यह बोढा या ज्ञान उत्पन्न किया कि “ पर्व अनर्थ ही हैं '' इस प्रकारका पक्ष 
प्रहण करना वास्तविक वाच्य अर्थके होनेपर होगा? अथवा न होनेपर भी हो सकेगा * बताओ | 
यदि अर्के होनेपर मानोंगे तब तो सबको अर्गपना माननेका व्याधात हुआ अर्थात्‌ सब अनर्थ ही हैं 
इसका बरच्यार्थ सत्रको अनर्थपना सिद्ध करना है और आपने पहिलेसे ही सत्रको अथपनेका एकांत 
पकड़ रखा &। अत पूर्वापर किरुद्ध हो जानेके कारण इस व्याधातदोषका वारण करना आपको 
अतीब कट्साध्य हुआ । यदि द्वितीय पक्षके अनुसार आप यो मानेंगे कक “ सत्र अनर्थ ही हैं, ” 
ऐसा कहना और जानना कुछ-भी अर्थको नहीं रखता हैं, तब तो आपका शद्द और विकल्प ज्ञानका 
पिपयपना हेतु तिस करके व्यमिचारी हुआ अर्थात्‌ सत्र अनर्थ ही हैं, इस पक्षमे शद्व, विकत्पके 
गिप्रयपने करके प्रमाणसे जाना गयापन रुप हेतु अथपने साथ्यके पिना भी विद्यमान रहता है, 
पाथ्ये न फनेपर हेतुका रहना ही व्यमिचार दोप है। यदि फिर आप यो कहेंगे कि / सब 
अनभे ही हैं.” यह पक्ष तो प्रमाणेसि जाना गया ही नहीं है । तत्र तो आपका प्रमाणसे जाने गयेपन 
रूप साथ्यके ढिए दिया विकल्पज्ञान और शद्दका विषयपता हेतु उसी पक्ष करके व्यभिचारी हुआ। 
क्योंकि साध्यवे बिना भी वहा रह जाता है। आपने विकल्पवाग्गोचरल्व हेतुसे प्रमाणोपदर्शितपनेकी 
पिद्दी की थी और प्रमाणोपदर्शितपनेत सत्रको अ्थपनेकी सिध्दी की थी | यदि फिर आप यों कहें 
कि सत्र अनर्थ ही हैं, इस प्रकारका पक्ष छेना विकत्पज्ञान और वाणीका ब्रिपय ही नहीं होता हैं। 
तत्र दोनो व्यमभिचारोंका वारण तो अय्य हो जावेगा। क्योंकि अर्थपनेका व्याप्य प्रमाणोपदर्शित्पना 
है और प्रभाणोपदर्मितपनेका व्याप्य विकल्प, शह्द, गोचरपना है | जहा जित्के ब्याप्यका व्याप्य है 
नहीं ऐ, बहा वह अर्धपना भछा कैसे रह सकता है! यानी नहीं। यो ाक है, किंतु आपको अपने 
बचनोसे ही विरोध होना यह बडा भारी दोप हुआ। जब्र कि सत्र अनर्थ हैं, यह शहद भी वोढछा जा 
रहा है और विकल्पज्ञान भी किया जा रहा है। फिर यह कहना कि वह पिकित्प और शह्वका 
विषय नहीं है ऐसा खबचनवाधित कहना कैसे भी युक्त नहीं हैं | 


के कुतल्रिद्विद्याविशेषाद स्वोर्नर्थ इति व्यवद्वारो न ताक्िक इति चेतू, स त्विद्या 
शेपरोअयोनथों वा ! ययर्थस्तदा कयप्रेतन्रिवन्धनों न्‍्यवहारोड्तालिकः स्यात्सवों: 
एवीति ज्यवहास्वत्‌ | सो5नय॑श्रेतु, कये सर्वोर्थ एवेल्येकान्तः सिध्येत्‌ ? 


पे ही पुनः रहणो से कि ४ सब्र अनर्थ हें ” इस प्रकारका व्यवहार किसी विशिष्ट अवियारे 
हो रषा ७, झिलु यह चान्तरिक्ध नहीं है। ऐसा कहोगे, तब तो हम जैन पूछने हैं कि बह विशिए 


८ तत्नाय॑चिन्तामागि; « 
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अविया क्या वल्तुभूत अर्थ है ? अथवा क्या अवस्तुरूप अनर्थ है? बतछाझ्े | यदि, अवियाक्ं 
वास्तविक अर्थ मानोगे, तब इस अवियाकों कारण मावकर होनेबाठा व्यवहार भछा अवात्ताक्ति 
कैसे हो जावेगा * जैसे कि “ सत्र अथरूप ही हैं” , इस प्रकार आपके एकान्तका व्यवहार बलुएर 
है, पैसे ही वस्तुभूत अविदासे उपन्न हुआ सत्र अनर्थ ही हैं, यह व्यवहार मी पसमार्यभूत होगा। 
यदि आप दूसरे पक्षअनुत्तार उस अविद्याविशिषकों अनर्थरूप मानोगे तो सत्र अर्थ ही हैं, इस प्रकात़ा 
एकान्त कैसे तिद्र होगा ? कहिये, क्योंकि इसी समय आप अविधाकों अनर्थहूप कह चुके हैं। 
इस प्रकार बडी दक्षताके साथ आचार्य महाराजने अनर्थकों न मानकर सत्रकों अर्थ माननेवाहे 
एकातवादोका मतत्य खण्दन कर दिया है। 


सो एवेल्येफांतीपि ने साधीयान्‌, तथ्वस्थापकस्थानयले ततस्तत्सिध्यपः 
गाद॑त्वे सर्वानियषेकांतहाने! | 


उक्त एकान्तते सर्था विपरीत किसतीका यह एकान्त है कि सर्म ही पदार्थ पंसतारमें अन्वरुप 
हैं। किसीसे भी कियीका ल्वार्थ नहीं सावता है| विचार करनेपर अन्त्मे सत्र झूठे पढ़ते हैं। फिर मित 
का श्रद्धान करोगे * आचार्य समझाते हैं कि इस म्रकारका एकान्त भी अच्छा नहीं है ! क्योंकि 
सत्र अन॒थ ही हैं। इसकी व्यवस्था करनेवाले उस प्रमाणकों या वाक़्यकों भी अनर्थरूप मानोगे तो 
निर्रथक उस प्रमाण या वाक्यसे उस अनर्थपनेके एकातकी प्रिष्दि न हो सकेगी | और यदि उप 
अनर्थपनेकी व्यवस्था करनेवाले प्रमाणकों परमार्थत्वरूप मानोगे तव तो सबको अनर्थपना मानने 
एकातकी हानि होती है| क्योकि अभी आपने उसके व्यवस्थापकको अर्थ मान लिया है. । “ झो 
व्या्र इतस्तटी ” एक ओस्से व्याप्र आ रहा है और दूसरी ओर गहरी नदी है, इस नीतिके अहुत्ता 
आपका सपक्षमें स्थिर रहना असम्भव है । 


संविन्मात्रमधानथेविभागरहिितिमित्यपि न श्रेय), सविन्मातरस्वैवार्यलानतेन्यशयार 
पेल्वसिद्धे। | सर्वस्याप्यर्थानर्थविभागसिद्वेरवश्य॑भावादुक्तमर्थग्रहणमन ्वश्रद्धा न निषृष्यपंग्‌ । 


शुष्दज्षानाद्वेतबादी कहते हैं कि सप्तारमें न कोई अर्थ है और व कोई जनर्थ है। केवल शुद 
संत्रेदन ( विज्ञान ) ही है। बह अर्थ और अनर्थके विभागते रहित है अर्थात्‌ उसको, अर्थरुप ये 
अनर्थरूप कुछ भी नहीं कह सकते हैं। प्रथकार कहते हैं कि इस भ्रकार कहना भी कल्याणकाण 
नहीं है। क्योकि यों तो आपका माना हुआ केवल संवेदन ही अर्थ हो जाता है और उससे अब 
घट, पट आदि द्वैतोंकी अनर्थपना सिद्ध हो जावेगा | इस कारण सभी पदाथौको विवक्षासे अप 
और अनर्थपनेका विभाग करना अवस्य ही सिद्द हो जाता है, अथवा सर्व ही वादियों करके अ्मी! 
पदार्थको अर्थपनेकी ओर अनिष्ट पदायोके अनर्थपनेकी व्यवस्था मानी जाती है | अत' गूल्सूत्रवाणे 
मिव्याज्ञनोंसे जाने गये अनथांक॑ श्रद्दानर्की [नद्गत्तंक लिये सम्बन्दशंनके निदांप क्षणगे अत 


इल्वार्थचिन्तामतिः हि. 
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प्रहण किया मे यह युक्तिंपूर्ण है । मात्रा्व---पमार्णेफे होग जाने गये्जथोका श्रद्यान करना 
सम्यहश्द ४ अमवाका श्रदात करते वेठना फम्यदशंन नहीं ह्‌ः किन्तु मिध्याठ्रान रह | 


कलितार्यशरद्धान उम्पस्दर्शनम् स्याचत: सेदातिव्याप्िरिति चेतू ने, तजाविशेष णात्‌ । 

इस पकार तो कल्पना झिये गये पदार्थोका श्रद्धान करना भी सम्यदशन हा होजावेगा | ऊर्च 
कनेसे पाश्यित अर्थ भी पकड़े जासकते हैं | बस कारण फिर भी वही अतिव्याति दोप बना रहा | ऐसा 
दो नी कहना चाहिये | क्योंकि उक्षणमें अर्थका व्िगेषण “ तत्व ” दे रखा है अर्थात्‌ वात्तब्रिक 
रूपपनते तत्व निर्णीत हैं, उनका श्रद्धान करना सम्बंदर्शन है | कपना किये गये अतलरूप 
अर्थीका श्रद्धान करना तो मिध्यादर्शन है। 


ननन्‍्वर्धग्रहणादेव कटिपता्थनिवृत्तेस्तस्पानर्थत्वाशथ तत्तविशेषणमिति चेत्‌ न। धनप- 
योजनामिप्ेयविशेषाभावानामर्थशब्दवाच्यानां ग्रह/अ्सद्भातू, न च-तेपां अरद्धान सम्य- 
रदशनस्य लक्षण युक्त, पर्मोदयों धनमिति श्रदधधानस्पाभव्यादेरपि सम्फदर्शनप्रस॒त्ते। | 

यह आत्षिप सद्दित दंका है मर जब अ््ड़े अबके कण बेरनेंस ही कतिप्स अर्थीका निद्या- 
रण दोजाता है| क्योंकि वह कत्पित अर्थ वात्तविक अर्थ नहीं है। कितु अनथ है, दा फिर उसके 
नियाएग करके दिये अर्थका तत्त विश्वेषण देना व्यर्थ ही है | फिद्धान्ती कहते हैं कि ऐसा कहना 
थोक नह है। क्योकि अर्थ शब्धके बस्तुके सिवाय धन, प्रयोजन, बाच्य, विशेष, अभाव ( निवृत्ति ) 
भी कई याप्यार्व होजाते हैं | वद्रि अर्धका विशेषण तत्व न छगाया जाबगा तो केबठे अभथबद्रसे 
भन आदिफके ग्रहण करनेका भी प्रसंग हो जावेगा ओर उन घन आदिका श्रद्धान करना सम्ठखें- 
शनका का उक्षण बनाना युक्त नहीं है | क्योंकि धर्मस अर्थ यानी धन प्राप्त होते 6, उस प्रकार नाति 
पायय द्वारा धनका श्रद्धात करते हुए अभव्य, दूर भव्य अथवा मिव्चाद्श्थोंफे या सासादनसम्पर्धि 
और सम्यक्रिष्याद्र्टि इन भव्योंके भा सम्यग्दशन हो जानेका प्रसंग होगी |. 


५. ४ फोडथे; पुत्रेण जातेन यो न विद्यक्ञ घार्विक ” इति प्रयोजनवाबिनोर्थ शह्रात्‌ 
प्रयोजन श्रदपतो5पि सदृदृष्टितापते! । 


मॉविपुम्तकर्मे ल्था हुआ है कि ऐसे उपन्न हुए पुत्रसे क्‍या प्रयोजन सिदर रआ « जो कि 
पिद्मान्‌ नहीं ह और धामिद मी नहीं है । यहा मयोजनकों कहनेवाले अर्थ झट्से प्रवोननस्य शर्वद्षा 
पदान का्मेयाड़े जीपकों भी सम्यसशश्िपना भाम हो जायेगा। जो ऊ्लि यह आपत्ति है? काग + | 7] ! 


भर 
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समजयकोी था संपमणों जाममेंरथी धन माननका अथवा केंबटशान या मोक्षयों हपना प्रणेजन 
गया आदर बरख की गाए साय पनम स्मपयता भी प्राप हो सकती थी। णित शगरेपरण 
पश गम पैन, अयाजमका खिय करना ता मिादर्सग है. ऐसे सभी गाना) 7 । 

है 


ढक 
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धनप्रयोजनयोरयामिप्रायो मोहोदयादवास्तव एवं प्रश्षीणमोद्मानामुदासीनानाम्रि 
मद से धन प्रयोजन चेति संग्रत्ययाजुपपत्ते! | सुव्णादेदेशकालनरान्तरापेतायां पनप्रयो- 
जनलाप्रतीतेवस्तुधरमस्य तदयोगात्सुवर्णत्वादिवदिति फेचित्‌ ॥ 
यहा कोई कह रहे हैं कि धन और प्रयोजनमें अर्थ समझ ढेनेका अमिप्राय रखना मोहनीय 
कर्मगो उदयसे होता है | अत्तः वास्तविक ही नहीं है | उदाठीन साधु , मुनियोके जेंसे यह मेरा 
अपना वन है, यह मेरा मयोजन है, इस प्रकार ज्ञान होना नहीं बनता है, ऐसे ही जिनका 
दर्शनमोहनीय कर्म उपशम या क्षयोपराम रूपसे नष्ट हो गया है ऐसे चौथे पाचवें आदि गुणा्थान- 
वाढे जीवोंके भी यह मेरा धन और मेरा प्रयोजन, ऐसे ज्ञानोंका बनना भे प्रकार युक्तितिझ 
नहीं है ! दूसरी बात यह है कि किसी किसी देश सुबण, चादी आदि द्रव्योंको धनपना और 
“प्रयोजनपना नहीं प्रतीत किया जाता है अर्थात्‌ दद्धि देशोंगिं पुण्यहीन व्यक्तियोंकी अपेक्षति सुवाको 
धन माना गया है। भोगपूमियोंमें या सुदर्शन मेहपर जानेबाठे जीबोकी तथा देवोंकी दि सुवागका 
विशेष मूल्य नहीं है | महत्व दुष्काठ पड़नेपर कई अवसर चांदी, सोना सुछझम हो गया था| 
किंतु दुरदभ हो रहे अन्न-जलके विना सहसो मनुष्य मृत्युमुखमें प्राप्त हों गये थे। कई बने 
स्थछोंपर या भूमिमें चींठा चौंठी धनके ऊपर चलते बैठते हैं। वे उन रुपयों, भूषणों, फार्तोको घन 
ही नहीं समझते हैं। हा, सचित अन्नकर्णोको पूर्ण धन मानते हैं। तथा कि्हीं दूसरे प्रमयों 
यानी सुपमसुषम, सुप्म; सुषमदुःपम इन भोगभूमि कालोमिं यहां भी छुबर्ण धन नहीं मात्रा जाता 
था । एवं अब भी यहा अतौव पुण्यशाल्ली पुरुष या दुसरे न्यारे वीतरागन्साधु आमाओंकी, ओक्षाे 
सुबर्णको धनपता और प्रयोजनपना प्रतीत नहीं होता है | अब भी अनेक पदार्थ ऐसे हैं, जो कि 
बूढेके समान फेंक दिये जाते हैं | किंतु दूसरे देश, कार और व्यक्तियोंकी ओपक्षातें वे अधिक 
मुल्यके हैं । वनमें रहनेवाली भीठनी गज-मुक्ताओंका तिएकार कर गोंगचियोंते अपने आभूषण 
बनाती हैं | जिन हजारों आमकी गुठुलियोंकों हम यों ही कूडेमें फेक देते हैं, किसी समय दर 
रुपया व्यय करनेपर भी वह म्राप्त नहीं होती है। नौमके पत्ते यहापर बहुत मिलते हैं, किंतु देशात्त- 
रोम वे गल्यसे पुडियोंमे बेचे जाते हैं। जंगहमें सैकड़ों जडी, वृदिया खडी हुई हैं जिनको कि पर 
पक्षी भी भक्षण नहीं करते हैं, वे ही न जाने किन किन रोगोंकों दूर करनेकी शक्तियां रखती हैं | 
सुवर्ण- आदि रंसायन ब़नानेमें भी उनका उपयोग हो सकता है। यदि वे सहद्नों रुपये तोडे विकके तो 
"भी उनका माँ न्यून ही है | जो ज़ेतकी मिटटी, गेहूं, चना, जो, फल, भें, खाण्ड आदिक़ो पैदा 
कर सकती हैं औरजो जलवायु 'योही;इधर उधर बिखर रहे हैं, वे रसायन शात्रकी इश्सि छत) 
हीरा, माणिकः पँगसे भी अधिक मूल्यके हैं । सुर्णसे मूल दूर नहीं होती, प्याप्त नहीं बुझती, 
प्राण-बायु नहीं बनती है, अन्न भी नहीँ उपजता है | अतः बस्तुके धमोक्ी अपक्षात्रे विचाए जाने 
तो धन और प्रयोजनपता उस वंस्तुका खभाव नहीं है, जैसे कि सुंवर्णका सुवर्णघना या रस, गर्ष 
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आदि खमाव हैं, वैसे धर्नपना उसका स्वभाव नहीं है । कतिपय धनाब्य छुवर्णके विधमान होनेसे ही 
डांकुओंके द्वाग मार दिये जोते हैं, जिसके कि वे चोरोंकों पहिचोनकर दण्ड न दिला सके । यदि वे 
निर्षन होते तो बनमे भी उनको किसी प्रकारका भय न था। अनेक निरपेक्षजीव सुबर्णको अपना 
प्रयोजन [ स्वार्थ ] भी नहीं समझते हैं। जहा मूमिमें छक्षोका धन गेढा हुआ है वहा चूहे, चींढे, 
थोंही डोल्ते रहते हैं। उन्हें तो अन्न या खाड चाहिये, रुपया म्होरोंकी आकाक्षा नहीं है। फिर आप 
जैन वलात्कास्से अर्थ शब्दका वाच्य अर्थ धन और प्रयोजन कहकर अतिव्याप्तिका वारण करनेके 
लिए थर्थका तत्त विशेषण क्यों छ्याते हैं! सूत्रका व्यर्थ बोझ बढ़ानेते क्या छाभ है * 
भावार्थ:--धव और प्रयोजनको वास्तविक अर्थपना नहीं है। अतः तत्तपदके बिना केवड अर्थ- 
पदसे ही अतिव्यापिका वारण हो जावेगा | इस प्रकार कोई पंडित कह रहे हैं | अब आचाय 
महाराज इसका उत्तर देते हैं क्ि--- 


तेषों फ्रोपादयोप्यात्मन! पारमायिका न स्युर्मोहिदयनिवन्धनत्वादुनमयोजनयोर- 
धामिप्रार्यवत््‌ तेषामीदयिकत्वेन वास्तवलमिति चेहू, अन्यत्र समान | 

उनके यहा क्रोध, अमिमान, छोम आदि भी आत्माके वस्तुभूत स्वभाव नहीं हो सकेंगे। 
क्योंकि मोहके उदयको कारण मानकर क्रोध आदिक उपन्न होते हैं | जैसे कि धन और प्रयोजनमें 
अथ समझनेका अमिप्राय करना भोहके उदयसे जन्‍्य होनेके कारण वस्तुधर्म नहीं है, ऐसा होनेपर 
ऋ्रॉपको आत्माका भाव समझनेवाला पुरुष सम्यर्दष्टि न बन सकेमा। किंतु क्रोष आदि तो नींव 
गुणस्थान तक पाये जाते हैं, अतः चारित्रमोहनीय कर्मके उदयसे होनेवाले भाव भी आत्माके रूतस् 
रूप पारमार्थिक भाव हैं | शुद्ध आत्मद्रव्यके क्रोप आदिक भाव नहीं हैं | एतावता सांसारिक जशुद्ध 
आक्मह्ृ्यफे भी क्रोप आदिक वरतुभूत परिणाम नहीं हैं, यह नहीं कह ब्रैठना चाहिये | केदछ 
समगसारजीका अपेक्षा छगाये बिना ख्वाध्याय करनेसे निश्चयक्री ओर ( तरफ ) झुक जानेवाले पुरु- 
पक्ो प्रमाणके विषयभूतत वस्तुके परनिमित्तसे होनेवाडे वास्तविक परिणामोंको नहीं भूछ जाना 
चाहिये | तभी तो जैनसिद्धान्तमें औपशामिक आदि पांचों भाव आत्माके स्वकीय तत्त्व माने गये हैं | 
यदि कोई यों कहें कि क्रोष आदिक तो कमीका उदय होनेपर उत्पन्न हो जानेवाढे आत्माके भाव हैं। 
क्रोध, मान, राति आदि भावोंके निमित्तकारण कर्म हैं और आत्मा उनका उपादानकारण है। अत वे 
बस्तुमूत हैं, यों उनका जानना तो पारमार्थेंक अथौंका जानना ही है। ऐसा कहनेपर तो हम जैन 
भी कहते हैं कि ऐसा वास्‍्तविकपना तो दूसरे स्थानोंमें भी समानरूपसे लागू हो जाता है अर्थात्‌ 
खुवर्ण भेरा वन है, सुदर्ण प्राप्त करना मेरा प्रयोजन है। ऐसे प्रसय होना भी चारिकमोहनीय करके 
उदयसे जन्य भाव हैं। अत' ये भी आत्माके बस्तुभूत परिणाम हैं | झुद्धजीवद॒न्यका कोष परिणाम 
नहीं है। यह एकदेशीय निश्चय नयका विषय है। विंतु वस्तु तो द््य और पर्यायोंका समुदाय है। बह 
प्रमाणका ही विषय है | कम और नोकर्मसे वन्त्रकों प्राप्त हुए जीवकी क्रोध कर्मके उदय होनेपर 
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करोबरूप परिणति हो जाती है | वह' करीब आत्माज़े चारििगुणकाः ब्रिमाव परिणाम है। आमाका 
क्रोगपयीयके” साथ तादाध्वसम्बन्ध है | दत्य और पर्याय इन दोनोक्े िण्टरूप बरतुकों मुरयरपप्ते 
जाननेवाछे प्रमाण करके आत्मा क्रोध्ी जाना जा रहा है। गंढें ही किसी देश, तथा अर्न्य काठमें और 
वीतगंग व्यक्तिकों छुवणमें धनपने और मयोजनएनेका जान न हो, किंतु जिस मोही जौवकों बढ़े हुए 
रंगेके कारण सुबर्णमे ममल्र हो रहा है, वह रागनाब तो आत्माते दूर नहीं किया जातकता है | 
परनिमिततपे होनेवारें भीव किसी संसारी जीवके दूसरे पकारसे उपपन्न होते हैं | अन्य मुक्तोके विमाव 
भाव होते ही नहीं हैं | तीछरे संसातीजीत्रोंके तीसरे प्रकारके ही भात्र होते हैं अर्थात्‌ गजमुक्ताक 
होव्कर गोंगचीमें धनपनेके भाव हो जाते हैं| अछण्ड अश्नचेर्य महातरतत होनेके कारण वासिपिण 
मुनि महाराजके खकीय सुन्दरसखियोमे भी पुवेद क््य भाव नहीं हुए और पृष्यडाठके कुरूप 
एकाक्षिणी हछाके निमित्तसे पुंवेदका तीज्र उदय होनेपर रागभाव हो गये थे । इस प्रकार निमित्तनेमि 
त्तिकसम्बन्ध अचिन्य हैं। किंतु जो भी. कुछ राग, रत भाव होते हैं, वे -आत्माके वास्तविक परिणाम 
तो अवज् ही कहे जातेंगे। खामाविक न संही; आत्माके अतिश्तिं उनका उपादानकारण आय 
कोई नहीं है | 


वस्तुखरुप॑ घने ग्रयोजन॑ वा न भवतीति चेह, सत्य, वेश्सिकत्वापेक्षया वश 
बस्तुरुपलब्यवस्थान|सम्भवात्‌ । परोपाधिकृतत्वेन तु तस्य वास्तवेत्वमनिपिद्धमेवेति नान- 
थेल, येनार्थग्रदृणादेव तबरिवर्तन सिध्येत्‌ ॥ 


यदि वे कोई ये कहें कि जीवोंकी रागद्रेपसे खुबर्णमे धनपने और प्रयोजनपनेकी वु्टि भरे 
ही हो जावे और तदनुसार रागद्वेप परिणाम भी आम्माके तदामक उथन्न हो जायें, किन्तु छुरर्ण 
क़य तो वास्तापिक खरूपसे धन और प्रयोजनरूप नहीं हो जाता है । सुबर्ण तो सुत्रण है, रसवान 
है, गन्बबात्‌ है, पौहवलिक हैं, यदि सुवर्णका धनपना वर्तुभूत अग होता तो बीतराग .मी उतनी 
धन समझ छेते। अन्यथा उनके सिध्याज्ञान, होनेका प्रसंग आता। ग्रग्थकार कहते हैं कि यदि झस 
प्रकार कहोंगे तो आपका कहना बहुत छीक है। सुवर्णको केवछ सुबर्णके ही वल्तुपनेसे -विचाय 
जाब्रे तो खाभावरिक परिणामकी आपेक्षासे उस छुवर्णके धनपने और प्रयोजनपनेको वस्तुरूपताकी 
व्यव्था होना जेसम्भय है। हा | दूसरे विमित्तोंले किये गये परिणामोंकी अपक्षासे तो उस सुवर्णके 
प्रयोगलपने और धनपनेकी वास्तविकताका निषेध नहीं है | दूसरे निमित्तोंसि जछ उप्ण हो जाता है, 
वह उप्णता जल्का अर्थ है। जलके ररशयुणका परिणाम है | अत' जलकी गुँहीय गाठकी एमाति 
हैं | ऐसे हो दूसरे निमित्तेति होनेवाले भाव भी तहूप हैं। शरीरमेद हो जानेसे ही ल्लीकी आंमा मित्र 
है और पुरुषकी आत्मा भिन्न है। ख्वीको मोक्षका अधिकार नहीं, पुरुषको है | इस संतिसे एक ही 
आत्माकी पहिंछे पीछेकीं श्री, पुरुष, पर्यायोमे महान्‌ अन्तर है। दस्धिों भाव धतवानसे 'निरहे हैं | 
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एक ही आत्माके निर्धन अवस्थामे धनिक बन जानेपर भावोसे बडा पसिवर्तन हो « जाता है. | इस 
प्रकार वह धनपना और प्रयोजनपना अनर्थ नही है, किंतु अर्थरूप ही है जिससे कि केवछ आर्थके 
ग्रहण करनेसे ही उस घन और प्रयोजनरूप अथकी निवृत्ति हो जाना सिद्ध हो जाता। भावार्ष-- 
धन और प्रयोजन अर्थ हैं। इनका श्रद्धान करनेवाला भी .सम्परदृष्टि बन जावेगा | इस जत्तिव्यातिके 
बारण करनेके छिये अर्थपदका विशेषण तत्त्व देना चाहिये। अब हम भी कहते हैं कि वे अर्थ तो 
हैं, किंतु मोक्षोपपोगी और तालिकनेसे वे धन आदिक तच्तार्थ नहीं हैं | 


तथा/भैषेये विशेषे अभावे चार्थे भ्रद्धानं सम्यग्दशनस्य लक्षणमव्यापि प्रसज्यते, 
सरवेस्थाभिषेयत्वाभावाग्रज्जनपर्यीयाणामेवामिधेयतया. व्यवस्थापितत्वादर्यपयीयाणामा- 
ख्यातुमशक्तेरननुगमनात्‌ सह्लेतस्थ तत्र वेयरध्याद व्यवहारासिद्धेनोमिपैयस्पार्थस्य भ्रद्धानं 
तल्लक्षणं युक्तम्‌ । 

तैसे ही अर्थ शंद्के वाच्य यदि अभिधेय ( कहने औग्य ) या विशेष अथवा अभाव थे अर्थ 
किये जावेंगे और इन अथीमें श्रद्धाव करना सम्परदशनका लक्षण कहा जाबगा तो अब्याति दोप हो 
जानेका प्रसंग होगा। क्योंकि सम्पस्दृष्टि जीव जब शह्प्ते न कहने योग्य अर्थपर्यायोंका श्रेद्धान कर 
रहा है, उस तमय वह सम्यर्दृष्टिन कहा जाबेगा। क्‍योंकि वह शहसे कहने योग्य अमिधेय पदाथौका 
श्रद्वान नहीं कर रहा है | संसारके सभी पदार्थ शद्ठोंके द्वारा नहीं कहें जा सकते हैं। अनन्तानन्त 
पदार्थामेंते अनन्तवें भाग पदार्थ शद्दोंसे कहे जाते हैं। व्यम्जनरूप मोटी मोटी परयोयोंका ही शब्वोते 
निरूपण होना व्यवस्थित किया गया है। सूक्ष्म अर्थपर्योर्योकों कहनेके लिये शद्दोंकी शक्ति नहीं है| 
कारण कि अनुग़म नहीं हो पाता है अर्थात्‌ “ वृत्तिवोचामपरसह्शी ” अन्य पदाथौके साह््यको 
लेकर उ्ठोंकी अबृत्ति हुआ करती है| जैसे कि बाठकके सन्मुख किसी इद्ध पुरुषने दूसरे व्यक्तिको 
यों कहा कि घडेको ढे जाओ और गौको ले आओ ! इस शद्वकों छुनकर छे जाना और छे आना 
रूप क्रियाओति युक्त दन्योंका परामर्श कर वह बालक घट शद्वकी वाचक शक्तिको बडा पेट और 
छोटी ग्रीबावाढे मिट्नैके पात्रमे प्रहण कर छेता है तंथा गौ शद्की सींग, सादा ( गछ कम्बढ चर्म ) 
वाढे पशुमें वाचकशक्तिको अ्रहण कर ढेता है | वही बालक दूसरे स्थानोंपर भी उस गौके सददश 
अन्य गौओंमें भी गो शद्गका प्रयोग कर छेता है । शहद वोडनेका फू भी दूसरे सह व्यक्तियोंके 
जाननेमें उपयोगी है, जैसे कि रसोई धरमें देखे गये अग्निके साथ व्यातिको रखते हुए धूमका ग्रहण 
कर छेता, पर्वत आदि स्थानोंमे वहिज्ञान करानेमें उपयोगी है। रसेई घरमें तो वहि और धूम दोनोंका 
प्रसक्ष हो ही रहा है। तैसे ही संकेतकालमें ग्रहण किया हुआ वाच्यवाचकसम्बन्ध भी सविष्यमें व्यव- 
हारके समय उन सह व्यक्तियों या उसीकषी स्थूछ व्यग्जनपर्यायोंके शाहबओध करानेमें उपयोगी है । 
संकेतकाल्में तो पदाथौका प्रलक्ष ही हो रहा है। इस उक्त कथनसे सिद्ध होता है कि शब्दोंकी 
प्रवृत्ति सुहहपर्यायोमे और पहिले जाने हुए वाच्यकी स्थूछ पर्यावोमें चढ़ती है । जिन सूक्ष्म अर्पपर्य- 
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योंका प्रतिक्षण बिलक्षण ही परिणमन होता है तथा सकेतकालमें जिन सृह्मपरयोयोंका हमको प्र 
ही नहीं है, उनमे शह्की योजनाका ग्रहण हम बैंसे कर सकते हैं? | एक काझी गौमें गो शह॒वा 
सद्जेत कर घौली, पीली, चितकब्री, कपिल, खण्ड, मुण्ड, शावढेय आदि गौ व्यक्तियोंमें भी का 
गो है, यह भी गौ है, और यह भी गौ ही है, इस प्रकार गौ द्राह्मोंकी प्रदत्तिहप अहम हो झा 
है| किन्तु अनन्तमुख, सम्प्द्शन, चारित्र, अविभागप्रतिष्छेद, अधःकरण, एकल्वितर्क आदि अर्- 
पर्यायेका उन्हींनें या उनके सदा दूसरी पाये ठीक अर्थक्रों कहनेवाढे शद्दोंका अचय रुप 
अनुगम करना नहीं होता है. | उन अर्थपर्यायोमें “ इस शद्वसे यह अर्थ समझ छेना चाहिये ” ऐसा 
संकेतग्रहण करना भी व्यर्थ पडेगा | जैसे कि कोई बाल्य अवस्था था युवावस्थाके सुर्खोका शहवे 
द्वारा ठीक ठीक ( न न्यून न अधिक ) निरूपण करना चाहे तो बडा पोथा बनाकर भी उसका 
प्रयन व्यथ जावेगा | सामाविक करते समय साधु महाराजकों कैसा आनन्द प्राप्त होता है, 
रद्वोंसे नहीं कहा जाता है | तीर्थ यात्रा करके, पात्रदान करके, अध्ययन करते जो अनिर्षचनी 
सुख मिला है, कब्जूस या मूर्खके सन्मुख उस सुखका निरूपण सहस्नजिह्दाबाद भी नहीं कर सकता! 
है। उसका कारण यही है कि उन अर्थ पर्योयेके वाचक शह्व ही उंसारमें नहीं हैं। यदि बच्यकाएे 
कोई संक्रेतग्रहण करेगा तो उन्न वाच्य अथीकी तली तक नहीं पहुंच सकता है | एक चार वर्ष 
बालिका अपनी युवती बहिमसे प्रश्न करे कि तुमको पतिगृहमें क्या विशेष आनन्द प्राप्त होता है! 
इसका उत्तर क्रेबेंठ चुप हो जाना ही है या “ हू ख़्य समय पर अनुभव कर ढेगी ” यह हो 
सकता है। एवं तत्रिपात रोगवाछा अपने शारीरिक परम दुःखका किसी भी प्रकार शह्दोति निरुए! 
नहीं कर सकता है | तमी तो शरीरप्रकृति उसकी व्च॑नशक्तिको मानों रोक देती है। अतः तिर्णीत 
हुआ कि शह्के द्वारा मुख्य रूपसे कहे जाने योग्य संज़्यात अर्थ और गौणरूपसे कहे जाने योग 
असंख्यात अर्थोत्ति अतिरिक्त अनन्तानन्त प्रमेयोंमें वाच्यवाचक व्यवहार होना सिद्ध नहीं है। 
कारण अभिषेयरूप अर्थके श्रद्धानमों उस सम्पदशनका क्षण करना युक्त नहीं है| क्योंकि सर्व 
रृष्टि जिस समय अपने आत्माका अनुभव करता है या अवाच्य अर्थपयायोंका विचार कर रहा है। 
उस समय उक्त छक्षण न धटनेसे अव्यात्ति दोष हो जावेगा | 


नापि विशेषस्य सामान्यभ्रद्धानस्‍््य दशनत्वाभावप्रसंगात्‌ । 


तथा अर्थ शद्ग॒का विशेषण यदि तत्व न दिया जावेगा तो विशेषरूप अ्थका श्रद्धान करी 
सम्पददर्शन होगा। ऐसी दशामें सामान्य अंर्थके श्रद्धानकों सम्बर्दर्शनपनेके अभावका पसंग होजायगा। 
यहा भी अब्याप्ति दोष हुआ। क्योंकि सम्फरदृष्टि जीब विशेषषमीके समान सामान्य अधथोका भी 
प्रदान करता है| कारण कि सामान्य और विशेष दोनों ही वस्तुके तदात्मक भश हैं | 


तयैवाभावस्पार्यस्य भ्रद्धानं न॑ तहुक्षणं भावभद्धानस्पासंग्रहादव्याणिप्रसक्ेः | 
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उसी ग्रकार अमावरूप अर्थका श्रद्धान करना भी उस सम्पन्दर्शनका निर्दोष लक्षण नहीं 
है। क्योंकि यों तो भावोंके श्रद्धाद करनेका संग्रह न हो सकेगा | वरस्तुस्वरूप अभाव और भाव- 
पदार्थीका भी सम्पर्दृष्टि जीव श्रद्धाव करता है। इस भावके श्रद्धानमे छक्षण न जानेसे अव्याप्ति 
दोष होनेका, असंग होगा | 

नम्वेबमर्थग्रहणादिवचसवचनादपि कथम्रभिवेयविश्वेषा भावानां निवृत्तिस्तेषां करिप- 
तलाभावादिति चेत्‌ न, अभिभेयस्य शह्ननयोपकस्पितलादिशेपस्प, ऋजुबजोपकस्पितत्वा- 
दभावस्य च धनप्रयोजनवत्कत्पितलवसिद्धेस्तावन्मातरस्य सकलवस्तुला भावादस्त्ेकदेशतया 
स्थितल्वात्‌ । 

यहा कटाक्ष सहित यह शंका' है कि इस प्रकार अकेले अर्थ ग्रहण करनेसे जैसे आभेधेय, 
विशेष और अभावोंका निवारण नहीं हो सकता है, उसी प्रकार अर्थका “ तत्न ” ऐसा विशेषण 
देनेते भी अभिवेय आदिका निराकरण कैसे हो जावेगा ? क्योंकि अभिषेय आदि भी तो वास्त- 
बिक तत्त्व हैं,। वे कल्पित पदार्थ नहीं है। इस कारण तत्व शद्दके कहनेपर भी अव्यात्ति दोष बना 
रहता है। प्रन्थकार समझाने हैं कि यदि ऐसी शंका करोगे सो ठीक नहीं | क्योंके शद्दका वाच्य- 
रूप अभिषेय तो शद्वनयके द्वारा अपेक्षापूवक कल्पना किया गया है और सामान्य दऋच्यसे रहित 
भाना गया कोरा विशेष भी ऋछुसूत्रनयसे कल्पित किया गया है तथा अभाव भी परचतुष्टयकी 
अपेक्षासे नास्तिल धरमरूप कल्पित मंग है । स॒प्तमंगीके विषय होरहे धर्म कल्पित होते हैं। प्रश्नके वशसे 
एक चस्तुले विरोधरहित अनेक ध्मीकी कह्पनाकों सप्तमेड्डी कहते हैं | अतः धन और प्रयोजनरूप 
अथौको जैसे कल्पितपना है अर्थात्‌ किसी गृहमें गुप्तथन गढा हुआ है, उसमें रहनेवाले निर्धन 

५ महृष्योंकी सुरर्ण, रूपये, आदिमें अतीव धनतृष्णा छुगी हुयी है। किन्तु उस रखे हुए धनके पास 

दिनरात घूमनेवाले चूहे, चींटोंको मौहर आदिमें अणुमात्र भी धनबुद्धि नहीं है। प्रत्युत उनके 
खतन्त्र श्रमण करनेमें वे धनके भरे हुए हण्डे, विष्नरूप होरहे हैं और प्रयोजनमें भी ऐसा ही विप- 
रीतपना देखा जाता है । पूर्वक ओरसे आनेवाली रेल्गार्डमें बैठे हुए आतुर मनुष्य पश्चिमकी ओरसे 
आयी हुयी रेल्गाडीमें आनेव॑छि मनुष्योंको अच्छा समझते हैं. और पश्चिमते आनेबाले आततायी 
भनुष्य पूर्वीदिशासे आनेवारोंको अच्छा समझते हैं कि इन्हींके समान उस देशमें हम भी होते तो 
हंम आने जानेके छ्लेशको क्यों उठाते ! हमारा प्रयोजन बहुत समय पहिले ही सिद्ध हो चुका होता | 
वैसे ही. अमिषेय, विशेष, और अभावको मी कल्पितपना पिद्ध है । यहा कह्पनाते अवस्तु पकडी 
जाती होय सो नहीं समझना। जैन ऐिद्वान्तमें समीचीन कल्पनाओंको व्तुके अंशोका रपझे करने- 
वाजी माना है । हा ! केवछ उतना ही संपूर्ण वस्तुतत्व नहीं है.। किन्तु अथौमें अमिवयपना वस्तुका 
'एकदेश है | क्योकि उससे अनन्तगुणा अनामिवेयतत्त पदायौमे पडा हुआ है और विशेष भी कस्तुका 
एकदेश है | अभाव अंश भी बस्तुका एकदेश होकर प्रमाणेति प्रतिद्ध हो रहा हैं। अत; 
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अर्थका तत्त विशेषण लगानेसे अभिषिय आदिका निवारण होते हुए अन्याप्ति दोष दूर हो जाता है। 


क्योंकि बे पूर्णमुख्यच होते हुए थर्य नहीं हैं । तत्त शहसे संममिव्याहार करनेपर अर्थ शब्द 
जीव आदिक तत्त ही ग्रहण किये जाते हैं । 


तचश्रद्धानमित्यस्तु ल्घुल्वादतिव्याप्तयव्याए्योरसम्भवादित्यपर।। सो5पि ने परा- 
मुग्रहवृद्धिस्तलशब्दायें सन्देह्दत्‌ । त्प्रिति अद्धानं, तलतश्य वा तत्ते वो, तत्तैन वेत्या- 
दिपक्ष। संभवेत्‌। कवित्रिणयालुपपत्ते!। न हि तस्वमिति अद्धानं तच्श्रद्धानमित्तयं पक्ष 
भ्रेयान्‌ “ पुरुष एव सर्व नेह नानारित किड्चन ” इति संवेकतल्वस् वचस्थ, झ्ानावैता- 
देवा भ्रद्धानप्रसंगात्‌ 

यहा किसी अन्यका कहना है कि तत्त्व शब्दस यदि घन आदि अथौका निवारण हुआ है 
तो तत्तोंका श्रद्धात करना ही सम्पद्शन होजाओ। अर्थ शब्द लगाना व्य् है । ऐसा कहनेते सूत्रों 
एक दो मात्राओंका छाघव भी'है तथा अतिव्याति, अन्याप्ति, दोषोके होनेकी सम्भावना भी नहीं है | 
आचार्य कहते हैं कि जो भी ऐसा कोई दूसरा कह रहा है वह भी छाघव और दोषोंका अभाव 
दिखाता हुआ अपनेको परोपकारी कहलानेका बिना विचारे साहस करता है। वस्तुतः उसकी बुद्ि 
दूसरोंका उपकार करनेमें नहीं प्रवर्त रही है| जहा अनेक सहायेके उत्पन्न होनेका अवसर मि 
जावें, ऐसे छाघब करनेसे क्या छाम ? | यदि अकेछा तत्तत शब्द ही बोला जावगा तो तत्त शब्दके 
अर्थ अनेक प्रतिवादियोंकों संशय उत्पन्न हो जावेगा । देखिये,“ तत्त्व हैं ” इस प्रकार श्रद्धा 
करना सम्यस्दशन है या “ तत्लका श्रद्यान करना ” अथवा “ त्वमें श्रष्याव करता ” विश 
तत्त करके श्रष्दान करना “ सम्पर्दशन है, झृयादिक कई पक्ष सम्भवते हैं। किसी एक ही अर्थ 
निर्णय करता कैसे भी नहीं वन सकता है | पहिले पक्षके अनुप्तार यदि तत्भ्रद्धानका अर्थ / तत्न 
है ” इस प्रकार श्रद्धात करना माना जावेगा तो यह पक्ष कल्याणकारी श्रेष्ट नहीं है। क्योंकि अक्नाहै- 
तवादी कहते हैं कि यह समूर्ण चराचर जगत अद्मरूप ही है | यहां नाना ( अनेक ) पदार्थ कोई 
भी नहीं हैं | देशभेद, कालमेद, आकारभेद और व्यक्तिमेद आदि सब अंठे हैं | इस प्रकार सबका 
एकपना ही वस्तुभूत तत्त पदार्थ है | बौद्ध छोग कहते हैं कि क्षणिक ज्ञानपरमाणुरूप ज्ञानादवैत ही 
,भकेढा तत्त है। इसके अतिरिक्त घट, पट आदिक कोई भी त्त नहीं हैं और शद्वाद्रैतवादी पश्डित तो 
शद्ठकों ही अकेला तत्त मानते हैं | इद्मादिक अनेक प्रकारोंसें! अपने अभी ततके भावकों तल मारे 
"हैं| उन तत्षोके श्रद्वाव करनेको भी सम्यादर्शत हो जानेका प्रतग हो जावेगा। सो अतिव्याति दोष होगा। 

नापि तचस्य, तले, तचेन, वा भ्रद्धानमिति पक्षा! सद्गच्छन्ते करय कसिसित्‌ पेति 
प्रश्नाविनिवृत्ते! | तत्वविशेषणे लगें श्रद्धानस्य न किम्चिदवर्य दर्शनमोहरहितस्य पुरुष 
सरुपस्य वा तखायश्रद्धानशद्नेनाभिधानात सरागवीतरागसम्पस्दशनयोस्तस्प स्भावीः 
दव्याप्ेः सफु्ट विध्व॑सनात्‌ | 


तत्तार्थचिन्तामणिः< - (७ 


व्श््लश्श््श्श््लश्श्य्ं््श्््लटल्ल्श्शखय ले 














तथा अर्थ पंदके:, न देनेसे तचवश्रद्धानके 2पह्लीतैतपुरुप सप्तमी प “ या भा प ” करनेपर 
तोंका श्रद्धान, तच्मे श्रद्धान, और तत्वकरके श्रद्धा ये दूसरे, तीसरे, चौथे, पक्ष भी भले प्रकार 
घटित नहीं होते हैं |'क्योंकि किस तखवका और किस तत्वमे तथा किस तज्वकरके इस प्रकारके 
प्रश्नोकी विशेषरूपसे निद्नत्ति नहीं होने पाती है| किन्तु अर्थके कह देनेपर और उस अर्थका तत् 
विशेषण लगानेते तस्वकस्के निर्णीत अर्धका श्रद्यन? करता यदि सम्बनदरोनका रक्षण सूजकारने 
कह दिया है, तब कोई भी दोष नहीं है | दर्शनमोहनीय कर्मके उदयसे रहित हो रहे आतमाके 
खाभाविक खरूपको तलाथोका श्रध्दान करना इस शह्रसे कहा गया है| यह निदोप उक्षण सभी 
सम्य्दरनोमें घटित हो जाता है | प्रशम, सम्बेग, अनुकम्पा और आत्तिक्य इन गुणोसे प्रकट होने 
योग्य सराग सम्यग्दशनमे तचार्थश्रष्धान है और केवक खानुभूतिके साथ रहनेवाले आत्मविशुष्रुप 
वीतरागसम्पग्दरनमें भी ' वह तस्वार्थ-श्रद्यात विद्यमान है |-अतः रपष्टरूपते अव्याप्ति दोपका 
सर्वथा नाश हो जाता है और अतिव्यातिका बारण हम पूर्वमे कर ही चुके हैं। इस प्रकार सूत्रकारने 
निर्दोष ख़रूपसे सम्पग्दशनका लक्षण कहा है । व्यर्थके आक्षेप उठाना न्यायोचित नहीं है । 


-कय॑ तह तचैनाथथों' विशेष्यते ६ इत्युच्यतें-- 


यहा कोई विनीत शिष्य प्रश्न करता है, तो आप बतलाइये कि तत्तरूप विशषेषण करके अर्थ 
किस प्रकारसे विशिष्ट 'हो जाता है ? ऐसी जिज्नासा होनेपर आचार्य महाराज उत्तर कहते हैं--. 


यत्तेनावस्थितो भावस्तत्तेनेवायमाणकः । 
तत्वार्थः सकलोम्यस्तु मिथ्यार्थ इति गम्यते ॥ ५ ॥ 


जिस जिस सभाव करके जीव आदिक भाव न्यवस्थित हो रहे हैं उस ही स्वमाव करके गम्य- 
मान या ज्ञायमान होते हुए वे समी तत्तार्थ हैं | अन्य असत्‌ ओर कल्पित खमाबों करके जाने गये 
अर्थ ते झूंठे अर्थ हैं। यह तात्पयसे जाव लिया जाता है । सूत्रकारके शब्द अत्यन्त गम्भीर हैं | 
एक एक पदमें छाखों मन अर्थ भरा हुआ है | विद्वान्‌ अनेक टीका मंथींकों उसी छोटे सूत्रमेसे 
निकाल ढेते हैं। फिर भी बहुतसा अर्थ सूत्रमें अवशेष रह जाता है । प्रकृत सूत्रों पढ़े हुए तत शब्दका 


अर्थ जतीब उदात्त है । यत्‌ और ततका निद्य सम्बन्ध है | ततके भावसे ही निर्णात किया गया 
अर्थ तचार्थ है | न. 95 


तदिति सामान्यामिधायिनी प्रकृति! संवेनायत्वात्‌। तदपेक्षत्वासत्थयार्थस्य भाव- 


सामान्यसस्मययस्तवचनादू, तस्य भावस्तक्तमिति, न तु गुणादिसंप्रत्ययस्तदनपेक्न- 
त्वात्‌ प्त्ययार्थस्य । *- 
$ 
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जिप्त धातु या नामसे सुप्‌, तिड, डी, ठाप, अण, युट्‌ भादि प्रत्यय आते हैं, उसको 
प्रक्ृति कहते हैं और बातु या मृतसे जो विधान किया जाता हैं, वह प्रत्यय है | तत्न शह्ठमें तत्‌ 
ऐसी सामान्य रुपसे सत्र पदाथोकों कहनेवाली प्रकृति है। क्योकि तत्‌ गद्द बिचारा सर्व आह गणें 
पडा हुआ है और सर्व आदि अब्द तो जगतके सभी पदार्थों प्रवृत्त होते है। उस प्रकृतिकी अपेक्षाते 
प्रत्यय अपना अर्थ प्रगट कर देता है। तब्दित वृत्ति करके तत्‌ शद्गसे भावमे लव प्रतयय हुआ हैं| अत 
तत्तत इस पदके कहनेसे तामान्यझूप करके भावका भले प्रकार ज्ञान हो जाता है| तत्‌ यानी उप 
विवक्षित पद्ार्थता जो भाव अर्थात्‌ परिणाम है, वह तत्त्व है | यों तत्न शद्दसे सामान्य भावोंका 
ज्ञान होता है। किंतु गुण, अर्थपर्याय, व्यम्जन पर्याय आदि विशेषोंका ज्ञान नहीं हो पाता है। क्योंकि 
प्रययके भावरूप अर्थकों सर्वनामवाची सामान्य तत्‌ श॒द्वकी अपेक्षा है। विशेषकों कहनेवाले गुण 
व्यतिरेक आदिकी ओपक्षा नहीं है। अर्थात्‌ भें ही भविष्यमें सामान्यसे विशेषोंका ज्ञान हो जावे, 
क्यों$ विशेषोंकों छोडकर सामान्य रहता नहीं है। अत परिशेषसे विशेषोंका ज्ञान हो जावेगा। किंतु 
महासत्ताके समान तस्न रद्द बड़े पेटवाला है। 


तत्र तखेनायंमाणसत्नार्य इत्युक्ते सामर्थ्याहम्यते येनावरिथित इति, यत्तदो- 
नित्यसम्बन्धाद्‌। वेनेतदुक्त भवति, यक्ेन जीवादित्वेनावस्थितः प्रमाणनयैभोवस्त्ेनिवा- 
यैमाणस्तलारय। सकलो जीवादिन पुनस्तदंशमात्रमुपकल्पितं, कुतश्िदिति | 


वहा तत्तार्थ शब्दकी इृत्ति करनेके प्रकरणमें ततपने करके जो गमन करे या गम्य होवे अथवा 
जाना जावे, वह तच्वार्थ है ऐसा कहचुकनेपर बिना कहे हुए अर्धापत्तिके वल्से ही यह समझ छिया 
जाता है कि जिसपनेसे जो पदार्थ स्थित हो रहा है उसपनेसे गम्य होवे। क्योंकि इस प्रकार यह 
शब्द और हत्‌ शब्दका सदा ही सम्बन्ध रहता है। जो कहनेसे सो का आक्षेप हो जाता है और 
से कह देनेसे जो का अन्य हो जाता है। इस कारणसे पूरे वाक्यका अर्थ यह कहा गया हो जाता 
हैं कि जिन जीव आदि ख्भावों करके पदार्थ अपने अपने खरूपमें रिथित हो रहे हैं उन्हीं समा- 
बोसे प्रमाण नयोंके द्वारा जाना गया जो भाव है वह तत्वाथ है| अत, सभी जीव अजीब, जाद्षव 
आदि पद्ाथोका सपृर्ण वास्‍्तविक शरीर तत्त्वार्थ माना गया है| किन्तु फ़िर उनका कल्पना किया गया 
केवल अनित्यपन आदि एक एक अंश किसी भी प्रकारसे तत्तार्थ नहीं हैं। यहातक यह बात ऐिद्व हुई। 


ततोन्यस्तु सर्वेयेकान्तवादिभिरमिप्रन्यमानों मिथ्यायथस्तस्य प्रमाणनमैस्तपार्य- 
माणल्ाभावादिति स्वयं प्रेज्नावज्षिगम्यते कि नश्निन्तया। 


उन अपने अह्ढ उपाड्रोंसे परिपूर्ण हो रहे जीव आदिक तत्वाथीते मिन्न जो पदार्थ सर्वथा 
एकान्तवादी पुरुषोंके द्वारा अभिमानपूर्वक माने गये हैं, वे तो सव झूठे अर्थ हैं। क्योंकि उन अथौको 
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तैती वस्तुत्थितिके अनुसार प्रमाणनयोकरे द्वारा ज्ञायमानपना नहीं है, इस बातको 8 कक 
अपने आप जान हेते है | व्यर्थमें हम इस विषयके डिये चिन्ता क्यो करे | भावाव--जो थोडी भी 
विचार बुद्धि रखते हैं. वे तच्वोकी परीक्षा सुह्मतासे कर लेते है कि वस्तुके वास्तविक लव ये है, 
अन्यवादियोके द्वारा कल्पित किये गये धर्म वास्तविक नहीं है, सर्वधा क्षणिकपना, सर्वथा नित्यपना 
सभी प्रकारोंते एकपदा आदि वास्तविक तत्त नहीं हैं | इस बातको आचार्य महाराजने पहिले ग्रंथमे 
भे प्रकार स्पष्ट कर दिया है । जिस वल्तुभूत॑ अनेकान्तकों हम हथेढीपर रझखे हुए आवलेके 
समान बस्तुभूत प्िद्धकर चुके हैं विचारशाली पुरुष उसको सर्मन्र देख रहे हैं, यों हम निश्चिन्त हैं। 


मोहारेकातिपर्यासविच्छेदात्तन्र दर्शनम । 
सम्यगित्यमिधानातु ज्ञानमप्येवमीरितम ॥ ६ ॥ 


मोह, संशय, विपर्यातत इन तीनों मिध्यादर्शनोंके व्यवच्हेदसे जो उन तत्वाधौमे दर्शन हुआ 
है, वही सम्परद्न है, जैसे कि बुरे आचार और मर्जताकों दूर करके जो ज्ञाव हुआ है, वही अच्छी 
पण्डिताई है। यह समीचीज़पना तो “ सम्पक्‌ ” इस शब्दसे कहा जाता है। इसी प्रकार झानमें भी 
तम्पकू शब्द लगरेनेते संशय विपर्यय और अज्ञानका व्यवच्छेद करना कहा गया समझकेना चाहिये | 


तत्र तचार्थे कस्पचिदव्युसत्तिमहोध्यवसायापाय इति यावत्‌ । चलिता प्रतिपत्ति- 
रारेका, किपय॑ जीवादिः क्रिमित्यम्िति वा धर्मिणि धर्म वा फाचिदवस्थानाभावात्‌ | अत- 
रिंतदृध्यवसायो विप्यासः । इति संक्षेपतस्धिविषपिध्यादरनव्यवच्छेदादुपजायमा्न 
सम्यगिति विज्ञापयते | 

उस तज्ार्थम किसी किसी जीवके तीन प्रकारके मिध्यादशन हो सकते है। पहिला अबि 
वेक नामका मिथ्यादर्शन है। यह जीवका मोहनीय कर्मके उदय होनेपर मोहरूप भाव है अव्युवक्ष 
जीवकी हित अद्दित नहीं सूझता है। इसका फरलितार्य यह हुवा कि तक्त्नोंके निर्णात विश्वास करनेका 
नाश हो जाना। दूसरा मिध्यादर्शन ओरेका यानी संशय है |एक विषयमें हढ ज्ञान त होकर चलाय- 
मात कई अवान्तर जक्तियोंके होनेको संशय कहते हैं जैसे कि यह जीब्र है ? या अजीव अथवा 
हूँ है या पुरुष * इसादि प्रकाससे धर्मामें संशय करने किसी भी एक कोटिमें अवश्थित ( ऋढ ) हो 
न रहना अथवा क्या जाव निल्न है. ? अथवा अनिल ? और इस ढंगसे व्यापक है या अन्यापक * इस 
भकार संशय करते हुए किसी भी एक धर्ममे निश्चित रूपसे अवस्थित न होना संशय है | तीसरा मिध्या- 
दर्शन अततर्भ ततरूपसे विपरीत निर्णय करना है, उसको विपर्यास कहते हैं । भावार्थ--सीफें 
चादौका ज्ञान कर छेना | इस प्रकार संक्षेपते तीन ग्रकारके ध्रिध्यादर्शनोंका व्यक्छेद हो जानेपर 


५ 


उसने हुआ श्रद्घात सम्ीचीन है, ऐसा सम्वकू पदसे जाना जाता है | अथीत्‌ तारक श्रद्धान करने 
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में भी दर्दीनमोहनीय कर्मके उदयते तीन' प्रकारके मिथ्यादर्शन हो जाते हैं, उनका निम्राएण सम्थक 
पदसे हो जाता है। कहीं कहीं सहज और अधिगमज भेदसे दो ग्रकारका मिध्यादर्शन माना है तथा 
अन्यत्र एकान्त, विपरीत, विनय, सशाय और अज्ञान ऐसे पाच प्रकारका माना है। विक्तार 
करनेपर मिध्यालके सह्यात और असंत््यात तथा व्यक्तिमेदसे अनन्त भेद भी हो जाते हैं।झ 
स्का सम्यक्‌ शह्से व्यवच्छेद हो जाता है | सम्यकृपद इसी बातकों समझाता है | 


ज(नमप्येबमेव सम्यमिति निवेदित, तस्य मोहादिव्यवच्छेदेन तखायाध्यवसाय्य 
व्यवस्थापनात । वहिं सूत्रकारेण सम्यस्तानस्य लक्षण कस्माक्नेदेन नोक्तम्‌ +-- 

इसी प्रकार ज्ञान भी सम्यक्‌ इस विशेषणते विशिष्ट है, ऐसा निरूपण कर दिया गया है| 
क्योंकि मोह, सशाय, विपर्यासके व्यवच्छेद करके तत्चा्थोका अध्यवत्ताय करनेवाले उस ज्ञानको 
सम्पण्ञानपना व्यवष्यित है | ज्ञानके मोह आदि दोष न्यारे हैं और अरद्धानके मोह आदि दोष मित्र 
हैं | यहा नाम्र एक होनेसें अर्थ एक नहीं है | हा, निरूपण करनेकी प्रक्रिया एकसी होजाती है। 

तब तो बतलाइये कि सम्बदशनके छक्षणके समान सम्यण्जञानका लक्षण भी सूत्र वनानेवाले 
श्रीउमालामी महाराजनें मिन्ररुपतेक्यों नहीं कहा / इसका उत्तर ऑरविवानन आचार्य देते हैं- 


सामर्थ्योदादिसूत्रे तन्निर्कत्या लक्षित यतः 
चारित्रवत्ततो नोक्त ज्ञानादेरक्षणं पृथक ॥ ७॥ 
» यथा पावकंशहस्योच्चारणातंः सम्प्रतीयते । + 
तदर्थलक्षण तहज्ज्ञानचारित्रशद्ननात्‌ ॥ ८ ॥ 
ज्ञानादिलक्षणं तस्य सिद्धेय॑ल्रान्तरं वृथा । 
शद्वार्थाव्यभिचोरण न एथःलक्षणं कचित्‌ ॥ ९॥ 


जिस कारणसे कि उस यथार्थनामा चारि शब्दकी निरुत्तिसे ही वहिरंग और अंतरग क्रिया 
ओकी निदृत्तिऱूप चारित्रका छक्षण कर दिया गया है, उस ही के समान अन्वर्थसज्ञावाके ज्ञान 
शद्वकी सामर्थ्यते ही आदि सूत्रमे कहे गये सम्यज्ञानका भी छक्षण कर दिया गया है। इस ही 
कारणसे ज्ञान, चारित्र, जीव, अजीब आदिका लक्षण सूत्रकारने प्रथक्‌ रूपसे नहीं कहा है। जैसे 
कि पराबक शह्॒के उच्चारण करनेसे ही छोकमें पवित्र करानेवार्ली अम्निका सुडमतासे ज्ञान हो जात 
है | क्योंकि उस शह्॒का धातु प्रकृति प्रझयसे जो अर्थ निकठता है | वही पावकका पकित्र करन 
अर्थ है और वही उसका दक्षण है | उ्साके समान ज्ञान और चारिर शब्दकी निरुत्तिके कथतसे ही 
इनका छक्षण घनित हो जाता है। ज्ञान और चार हल दोनोंका जेता नाम है, वैसा: ही गुण, , 


का 
मत 
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है| अतः ख़परकों जानना और परके सागपूर्वक खाद्योमे निष्ठा ( स्थिरता ) करना ये दोनो ही 
ज्ञान और चारित्रके रक्षण हैं। जब उपदेश मात्रसे ही रक्षण करना सिद्ध हो जाबे तो पुनः ठम्बे 
चौड़े सूत्रके बनानेका दूसरा प्रयन करना व्यर्थ है। जहा अपने वाचक शब्के अर्थतते खका व्यमि- 
चार होता है, बहा तामकथनके अतिरिक्त लक्षण बनाया जाता है| जैसे कि घट शह्वका अर्थ 
चेश् करना है और हितकों ग्रहण करना, अहितकों छोडनेकी क्रिया करनेको चेश कहते हैं | यह 
अर्थ जडखरूप घटमे घटता नहीं है । इस कारण कम्बुग्रीदा यानी शेखके समान प्रीवावाछा बड़े 
पेटबाला आदि घडेका रक्षण किया जाता है | किंतु जहा अपनेको कहनेवाले वाचक शह्वके अर्थके 
'साथ व्यमिचार नहीं है, वहां इस कारण कहाँ भी ढक्षण सूत्र पृथक नहीं कहा जाता है । जैसे 
पॉचक, पाठक, दुग्ध आदि यौगिक शह्दोंका अर्थ व्यभिचार नहीं है । 


नन्वेब मत्यादीनां एृथग्लक्षणसूज वक्तव्य शद्गाथव्यभिचारादिति न चोथ॑, कारणा- 
दिविशेषयपैस्तदर्थव्यभिचारस्य परिहृतत्वातू । 
यहा विक्षेपपूर्वक शद्भा है कि यो जिन शाह्वोका अपने वाच्यार्थके साथ व्यमिचार होरहा है, 
"उनके छक्षण करनेका प्रथक्‌ सूत्र बनाया जाता है | ऐसा कहनेपर तो मति, अवधि, अवग्रह 
आदिका भी रक्षण बनाकर कहना चाहिये। क्योकि यहा भी अपने वाचक शद्गके अर्थका व्यभिचार 
होरह्य है । जिसते विचार किया ज़ाबे, उसको मति कहते है| यह यौगिक लक्षण इन्द्रियपत्यक्षोमे 
नहीं जाता है क्योंकि प्रत्यक्ष ज्ञान विचार करनेवाढा नहीं है । मर्यादा करनेको अवधि कहते हैं, 
वृष्टिक विधातकों अबग्रह कहते हैं या चारों ओरसे ग्रहण करनेकों अवग्रह कहते हैं । प्रन्थकार 
कहते हैं कि इस प्रकारका कुतर्क नहीं करना चाहिये | क्योकि उमके कारण, भेद, अधिकरण 
आदि विशेषताओंको कहनेवाढे सूत्रों करके उन वाच्याथोके व्यभिचारका परिहार करदिया जाता है। 
अर्थात्‌ मतिज्ञानके कारण इच्विय और अनिद्धिय बतलाये हैं, अबग्रह आदि भेद किये हैं। इससे सिद्ध 
है कि वह विचार करना ही मति नहीं है, किन्तु इख्विय, मनसे होनेवाठा ज्ञान मति है, जो कि 
विचाररूप व्यातिज्ञान, पत्यभिज्ञान आदिसे अभिन्न है और नहीं विचार करनेवाले राह्तनप्रदयक्ष; 
चाह्षुपप्रत्यक्ष आदिखिप भी है| ऐसे ही मवप्रत्यय, अनुगामी, विशुद्रि, खवामि, आदिके निरूपणसे 
अवधि शब्दका अर्थ द्रव्य, क्षेत्र, काछ, भावकी मर्यादाकों ढिये हुए प्रत्यक्ष करनेबाद ज्ञान होता 
है। तथा अर्थ और व्यम्जनके बहु आदि भेदोकों विषय करनेवाछे अवग्रहका भी अर्थ यह होता 
है कि इन्द्रिय और अर्थके योग्य देशमे स्थित होनेपर पैदा हुए सत्ताका आलोचन करनेवाले दर्श- 
नके पीछे अवान्तरसत्ता-विशिष्ट वस्तुके ग्रहण करनेवाले ज्ञाकको अवग्रह कहते है । 


दि सम्यर्दर्शनस्य लक्षण्॑रेत्रमनर्थकमेत_ स्पात्‌ कारणविशेषज्ञज्ादेव तच्छब्दार्थस्य 
व्यभिचारपरिदररणादिति चेन्र, निसर्गाधिगमकारणविशेषस्य प्रशत्ताढोचनेजपि भावाद्र- 


१२ तजार्थचिन्तामणि; 
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भिचारस्य तदवस्थानात्‌ । न हि परोपदेशनिरपेप्त॑ निसर्गण मशस्तालोचन न सम्भवति 
परोपदेशापेक्ष॑ वाधिगमर्ज प्रशस्तालोचनवर्दिति युक्त सम्परदशनस्य पृथरलक्षणबचन शब्दा- 
पैव्यभिचारात, तदव्यभिचारे तहचान्यस्य मत्यादेशानचारितरवदेव | 


चोधको उठानेवाठा कहरहा है कि इत प्रकार तो सम्यदशनका छक्षण कहनेवाला सूत्र भी 
व्यर्थ हो जावेगा | क्योंकि सम्यक्लके निस्॒ग और अविगमरूप दो विशेष कारणोंको वतलानेवाले 
अप्रिमसूत्रसे ही या द्वितीय अध्यायमें कह्दे गये सम्पक्लके उपशम, क्षयोपश्म आदि भेद तथा छठे 
अध्यायमें वैमानिक देवोंकी आयुष्यवन्धके कारण आदि प्रकरणोंसे सम्फद्शन शह्॒के उस स्मी- 
चीन प्रकारसे देखनारूप अर्थका व्यमिचार दूर हो जाता है | अत' ज्ञान और चाज़िके उक्षणपूत्र 
जैसे नहीं कहे हैं वेते ही सम्पाददीनका लक्षणसूत्र भी नहीं कहना चाहिये | आचार्य कहते हैं कि 
शंंकाकारका यह कहना तो ठीक नहीं है। क्योंकि सम्पग्दशनके निस्गे और आधविगमरूप विशेष 
कारणोंके कहदेनेते सम्पदशनका लक्षण नहीं हो सकता था । क्योंकि भढे प्रकार देखनेंगें भी 
परोपदेशसे होनापन और परोपदेशके विना होनापन विधमान है| अतः शह्के अर्थका व्यभिचार 
दोष होना वैसाका वैसा ही अबध्थित रहेगा । क्या दूसरोंके उपदेशकी नहीं अपेक्षा करके खमावसे 
ही उत्पन्न हुआ बढ़िया चाक्षुप प्रयक्ष नहीं समव है. ? अर्थात्‌ अवश्य होता है | जैसे कि बृपरोके 
उपदेशसे पर्वत, नदी, ग्राप्ताद आदिको प्रशंसनीयपनेसे छोग देखते हैं, अनेक प्रेमी पुरुष दूसरोंके 
कहनेसे मनोहर भव्य इश्योंकों भठ प्रकार देखा करते हैं, ऐसे ही परोपदेजकी अपेक्षा करवे अधिग- 
मजन्य चाक्षुष प्रसक्ष होता है | तथा बिना उपदेशके हुए चाक्षुप मलक्षमें भी उदयाभावी क्षय, 
सदवत्यारूप उपशम एवं क्षयोपशमरूप परिणति देखी जाती है। पूज्य तीर्थौका, श्रीअहन्तदेवके 
प्रतिब्रिबका और मुनि महाराजोंका चाक्षुपप्रसक्ष ( सम्रीचीन देखना ) भी देवायुके आस्वका कारण 
है | सम्पदईीनके समान चाक्षुपप्रतमक्षका खामी भी वही आत्मा है | बढ़िया आलोचन माने गये 
चक्षुर्दशत, अचक्लुर्दशनमें भी उक्त कथन समानरूपसे छागू हो जाता है | अत सम्यवत्रका तक्षण 
किये बिना कारण, खामी, आदिके पकरणेसि ही अमीष्ठ अर्थ नहीं निकठता है | इस कारण बाचक 
श्के वाच्य अर्का व्यभिचार हो जानेसे सम्यग्दर्शनका रक्षण पृथक रूपसे कहना युक्त है | और 
जहा उस अपने वाच्य अर्धके साथ व्यभिचार नहीं होता है वहा उस सम्प्दर्शनके क्षण निरूपणके 
सद्या ( व्यत्तिक इशत ) अन्य मति, अबंधि आदिका क्षण सूत्र नहीं कहा जाता है | जैसे |मि 
ज्ञाव और चाज़िके न्यारे रक्षणसूत्र कहें. ही नहीं गये हैं ( अन्चय दृछात ) |जिन अथाके संता 
वाचक गद्न ही अपने अर्थकों बढ़िया प्रकारसे प्रतिपादन करते हैं, उसके लिये क्षण बाना लर्ष 
है | « अके चेन्मधु विन्देत किमये पर्वत अजेत्‌ ”” यदि उदस्रोगकों दूर करनेके लिये अकोआरमेंसे ही 
पुष्परत प्राप्त हो जावे तो पर्वतपर जानेका कष्ट क्यों उठाया जावे ? | 








त्वार्थचिन्तामागीः रे्‌ई 


इच्छा श्रद्धानमित्येके तदयुक्तममोहिनः । 
श्रद्चनविरहासक्तेज्ञीनचारित्रहानितः ॥ १० ॥ 


एक प्रकारकी भी इच्छाको श्रद्धान कहते हैं । इस प्रकार कोई एक कह रहे हैं, वह उनका 
कहना तो युक्तियोते रहित हैं | क्यों कि यदि श्रद्धानका अर्थ “इच्छा करना होगा तो मोहरहित साधु- 
ओके अ्रध्दानसे रहितपनेका प्रसड् होगा | इच्छा तो मोहकी प्रयोग हे ।जिन बीतरागोंके मोहका उद्‌य 
नहीं है, उनके इच्छारूप श्रद्धानके भी नहीं होनेका ग्रस्॒ध होता है | जब सम्पददर्शन ही नहीं 
रहा तो सम्पज्ञान और सम्यक्चारित्रकी भी हानि हो जावेगी | तथा च खनत्रयके बिना उनकी 
मोक्ष भी कैसे होगी! वे ऐसी दशामे इच्छावाढे मोही जीब्ोसे अच्छे मोक्ष--मार्ग्मे छगे 
हुए नहीं कहे जायेंगे। 


न ह्मोहानामिज्छास्ति तस्या मोहकार्यत्वादन्यथा मुक्तात्मनामपि तद्भावप्रसड्भातू । . 


जिन महाशयोंके मोह नहीं है उनके इच्छा भी नहीं है। क्योंकि वह इष्छा होना मोहका 
कार्य है। अन्यथा यानी इच्छाकों मोहका कार्य न मानकर आत्माका ख़माव मानोगे तो मुक्त आत्मा- 
ओके भी उस इच्छाके सद्भावका प्रसंग होगा | 


हेयोपादेययोमिहासोपादित्सा च विशिष्टा श्रद्धा पीतमोहस्यापि सम्भवत्ति तस्या 
मन/कार्यत्वादिति चेन्न, तस्या मनस्कार्यत्वे सवेमनसिनां तद्भावाजुपद्भात्‌ | 


द्याग करने योग्य पदाथाके छोडनेकी इच्छा ऐसी विशिष्ट इच्छाकों हम श्रद्धान कहते हैं। वह 
श्रद्धा तो मोहरहित साधुओंके भी सम्भवत्ती हे। वयोकि वह विशिष्ट प्रकारकी इच्छा मोहका कार्य 
नहीं है, किंतु वह तो विचार करनेवाढे मनका कार्य है । यदि आप कोई ऐसा कहेंगे, सो तो ठौक 
नहीं है | क्योंकि यद्दि उस इच्छाको मनका कार्य माना जाबेगा तो साधुओके समान मनवाले सभी 
जावोंके छोडने योग्य व्यभिचार, असम, अमक्ष्यमक्षण, मच, मास आदिके छोडनेकी वह इच्छा 
होनी चाहिये और प्रहण करने योग्य ब्रह्मचर्य, सत्य, शुद्ध मोजन, संयम आदिके ग्रहण करनेकी 
इच्छाके सद्भावका प्रसंग होगा, किंतु ऐसा देखा नहीं जाता है । कोई विरल, उदासीन विचार- 
शाल्ली' भव्यनीव ही हेय उपादेयमें हान, उपादानकी इच्छा रखते हैं। शेष जीवोंकी तो 
अनर्गल प्रवृत्ति हो रही है । 


ज्ञानापेष्त मन। कारणमिच्छाया इति चेन्न, केषांचिन्मिध्याज्ञानभाषेप्युदासीनदशायां 
हेयेपृपादित्सानवक्ोकनात्‌ उपादेयेषु च जिहासानज्ुभावात्‌, परेषां सम्पश्ञानसद्धभावेडपि 
हैयोपादेयजिद्सेपादित्साविरशत्‌ । 








१४ तचार्थचिन्तामागिः 
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सर्व ही मनसी जीवोंके मन॒का कार्य इच्छा नहीँ है किन्तु सम्पस्शानकी अपेक्षा रखनेवाहे 
मनरूप कारणका कार्य विशिष्ट श्रद्धा करना है | अत: सभी मनल्ियोंके हेय उपादेयकी इच्छा 
होनेका प्रसंग नहीं है। ऐसा कहोगे सो भी ठीक नहीं है| क्यों कि किहीं क्रिही मिष्यादश वौंेंके 
मिध्याज्ञनके होते हुए भी उद्ासीन अवर्था हो जानेपर हेय पदार्थोमें अहण करनेकी अमिदाव्रान्ी 
देखी जाती है और ग्रहण करने योग्य पदायोम छोडनेकी इच्छा नहीं जानी जा रहो है अर्थात 
मिध्याज्ञनके होते हुए भी वे उद्ासीन अन्य लोग झूँठ, चोरी, व्यभिचार आदि छोड़ने योग 
भातरोंग छोडनेकी इच्छा रखते हैं. और ग्रहण करने योग्य अल्नचर्य, सतस॒गति, उपेक्षा आदि भागे 
ग्रहण करनेकी इच्छा रखते हैं। अत सम्थग्ब्ञानकी अपेक्षा रखनेवाले मतके साथ इच्छाका कार्य काएए 
भाव बनानेमें व्यतिरिक व्यभिचार आता हैं| तथा दूसरे सम्परदट्ी धनी कुटुमबी श्रावकोंके तया्ञान 
के होनेपर भी रागद्वेषकी तीव्रता होनेपर छोडने योग्य कुटम्मर, धन और आउमते हुई हिंपा 
तथा मून्‍म झूठ, आदिम त्यागनेकी इच्छा नहीं है और ग्रहण करने योग्य दीक्षा ढेता, अल 
ब्रह्मचर्य, अचोर्य महात्रत, शुक्न्थान आदिम ग्रहण करनेकी इच्छा नहीं देखीं जाती है। झरिए 
कारणके होनेपर भी कार्यक्रे न होनेते इच्छा और ज्ञानापेक्ष मनके कार्यकारण भावों अब 
व्यभिचार भी हुआ | हि 

विषयविशेषापेक्षान्मनसस्तदिष्छाप्रभव इत्यपि न युक्त, ददभावेअप कस्यापिदिच्छो- 
प्तेस्तद्भावेषपि चेच्छानुद्भधवात्‌ | औ 
यहा कोई ये कहे कि विशेष विषयोंकी अपेक्षा रखनेवाडे मनसे उस इच्छाकी उत्पत्ति होती 

है अर्थात ससाससे वैराग्य करानेबाढे विलक्षण विषयोंका सहकारी रखते हुए मतसे वह अद्वावहा 
इच्छा उदयन हो जाती है । ग्रन्थकार समझते हैं. कि यह भी कहना युक्तियोति रहित है। कं कि 

* किसीके उस कारणके न होते हुए भी इच्छा उम्नन्न हो जाती है और कारणके होनेपर भी अब 
किसी जीवके वह इच्छा उपपन्न नहीं होती है | यहा भी अन्ययव्यभिचार और व्यतिरिकन्यमिचार 
' दोष विधमान हैं। सासारिक विषयोंगें उपेक्षा [ उदासीन ] रखनेवाके मनसे इच्छाकी उ्तति मानने पर 
भी उक्त दोनों व्यमिचार दोब हो जाते हैं! कमी कभी किसी पुण्यशाल्री राजा, महाराजाको वैशय 
हो जाने पर भी धर्मकी, राज्यकी और कुदुबकी तथा धर्मायतनोंकी व्यवा्था करनेके हिए गृहल- 
इंवस्था्मे का रहना पडता है | इनका ठीक प्रतनन्ध हो जानेपर वे जिनदीक्षां को धारण के है। 
राज्य आदिका सब्बालन करते हुए भी पाचवा गुणत्थान बना रहता है। किन्तु शनि अक्यामे ता 
शल्यके हो जानेपर छटवा सातबा तो दूर रहा; पाचवा चौथा गुणस्याव भी नहीं रक्षित रहता है। 
तया बाहुब॒लिखामीके सपूर्ण साम्राज्यका विजय करनेपर भोगोपभोग हो जानेसे एक हरी 
चैराम्य होगया कि पुत्रको राज्य देना आदि व्यवस्थाके लिए मी इच्छा न हुई और तथ्ग गे 
प्रती बन गये । है 
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कालादयो जनेनेवेच्छादेतयो विध्वस्ता।, तेषां सवेकायसाथारणकारणलाच्च नेच्छा- 
विशेषकारणलनियमः | ह 

विशिष्ट समय, विलक्षण क्षेत्र, आकाश आदि पदार्थ उक्त इच्छाके सहकारी कारण हो जाते 
हैं, यह बात भी इस व्यमिचार दोष हो जानेके कारण ही खण्डित कर दी गयी है। क्योकि वे काल 
आदिक तो समूर्ण का्योके प्रति साघारण कारण हैं | अतः उनके साथ हेय, उपादेयकी विशिष्ट 
इच्छाके कारणपनेका नियम नहीं हो सकता है | जो सभी कायोके साधारण कारण हैं वे विशिष्ट 
कार्यके होने नियामक नहीं हो सकते हैं । 

खोलत्तावस्ट्टविशेषादिच्छाविशेष इति चेद, भावाव््टविशेषादू द्रव्याह्विशेषाद्रा ! 
प्रथमकल्पनायां न तावत साक्षात्‌ भाषाहएस्यात्मपरिणामस्येच्छान्यमिचारित्वात्‌ | परम्परया 
चेत्तहिं द्रव्याव्ष्टादेव साक्षादिच्छोत्पत्तिस्तच्च द्रव्याद पोहनीयारुय॑ कम पौद्लिकमात्म- 
पारतन्त्यहेतृत्वाद॒न्मत्तकरसादिवदिति मोहकार्यमिच्छा कपममोहानामुद्धवेत्‌ $ यतस्तछक्षण 
भ्रद्घानं सम्यरदशन तेषां स्यात्‌ | तदभावे न सम्यस्ञान तत्यूवक वा सम्यक्चारित्रमिति 
प्षीणमोहानां रत्रत्रयापायान्मुक्त्यपाय। प्रसज्येत। ततस्तेषां तश्रवस्थामिच्छता नेच्छा 
भ्रद्धांन वक्तव्यम्‌ | 

पूर्वपक्षवाले कहते हैं कि अपनी उत्पत्तिमें विशेष पुण्य, पापसे विशिष्ट इच्छाके उपक्न 
होनेका नियम कर छिया जावेगा । जेसे कि विशिष्ट ज्ञावके होनेका नियामक विशिष्ट क्षयोपशम है | 
या रोगी मीरोग, धनी निर्धन, मूर्ख पण्डित, आदिकी व्यवस्था करनेवाल अन्तरग पुण्य पाप कर्म 
माता जाता है| संसतारके सभी विशेष कायोंमे अद््ट नियामक है | ग्रंथकार बोलते हैं कि यदि ऐसा 
कहोगे तो हम पूंछते हैं कि क्मोंके उदयतसे होनेवाढे अज्ञन, छोम, असाता, सुभगता, साता रूप 
छुद, राग, आदि जो कि आम्माक्े विभाव परिणाम माने गये हैं, ऐसे भावकर्म विशेषसे इच्छाकी 
उत्पत्ति मानोगे या पोह्ठलिक द्वव्यकर्मविशेषत्ते इच्छा होनेकी व्यवस्था करोगे ! बताओ। तिनमें 
पहिली कल्पना करनेपर तो भाव कर्मांका और इच्छाका अन्यवहितरूपसे कार्यकारणभाव होना ठीक 
नहीं पडेगा। क्योंकि भावकर्त आत्माका परिणाम है, वह इच्छाके साथ व्यमिचारी है अर्थात्‌ आत्मामे 
कर्मका फ़छ होनेपर अव्यवद्वित उत्तरकालमे कभी कमी इच्छा उपन्न होती हुयी नहीं देखी जाती 
है और कमी कभी इच्छाके अनुकूछ कर्मका उदय स्थूलरूपसे न होनेपर भी इच्छा उत्पन्न हो जाती 
है | इच्छा खयं भाव है। वह द्रव्य कर्मोदयका साक्षात्‌ कार्य है| भावकर्म का परम्परा कार्य 
ओऔदायिक भाव हो सकता है । साक्षात्‌ कार्य नहीं | भावकर्मते पौदृगलिक द्रब्यकर्मका बंध होगा। 
उसके उदय काल इच्छा उत्पन्न हो सकती है| वस्तुत. बिचारा जाय तो इच्छाकी उप्पत्तिमे प्रधान 
फारण आझ्माका पुरुषार्थ माना गया है | देव गोण कारण हे | याद अव्यवहितरूपस कॉवेकाए 


भाव न मानकर भांवका इच्छाके साथ परपराते कारयकारणभाव मानोगे तव तो इृब्यकर्मसे हो अव्य- 
टे ४ हर 
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वहितगाल्मे इच्छावी उधत्ति हुयी | यह द्वितीयपक्षका ग्रहण किया | अस्तु वह दइ्यकर्म तो मोह- 
नौ नामक कर्म है, आत्माका गुण नहीं हैं | जैसा कि कैशेपिक वादी अच्छको आत्माका गुण मानते 
5, आम्माका गुण ख़र्य आम्ाकों पराधीन करनेका हेतु नहीं हो सकता है। अत; अनुमान करते 
है कि वह आमासे बबा हुआ मोहनीय करे पुद्ठल दब्यका बना हुआ है | क्योंकि आताकों पराधीन 
कलनेका कारण है जैसे कि उन्माद करानेबाले धत्रेका रस, अहि-पेन, मच, भग आदि पौदलिक 
है । इस कारण इच्छा करना मोहनौय कर्मका ही कार्य ऐिद्ध हुआ | ऐसी इछा उन मोहराहित 
साधुओंक्े भठा कैसे उततन्न हो सकेगी ? भला तुम ही बिचारो, जिससे कि इच्छालरूप प्रद्धान 
करना सम्बदशनका लक्षण हो सके, और वह वीतरागेक्ि पाया जा सके | अर्थात्‌ ग्यारहवें बार- 
है या तेरहवें गुणश्थानोंमें इच्छारूप सम्पद्शन नहीं पाया जा सकेगा, और ज्य सम्पदर्शन ही 
न होगा तो उसको पूर्ववर्तों कारण मानकर उल्नन्न होनेवाले सम्थम्गान और सम्यकृचाणिगुण भी 
बहा नहीं पाये जावेगे | इस प्रकार मोहको क्षय करनेवाढे बारहवें आदि गुणस्थानवर्ती मुनि 
महारजेकि सत्य न होनेके कारण मुक्तिके अभाव होनेका ग्रतग हो जावेगा | जिनके रलत्रय- 
रूप कारण नहीं है उनके मोक्षरुपी कार्य भछा कैसे हो सकता है! तिस्त कारण उन मोह- 
राहित जीबोंक्रे उस स्लत्रयकी व्यवस्थाकों चाहनेवाढे विद्वा्नोकरके इच्छाको श्रद्धान नहीं कहना 
जाह्यि | किन्तु श्रदान कग्ना अण्माक्ा विशेष गुण है । प्रतिपक्षी कमेंके दूर होजानेपर विभाव 
परिणाम हटते हुये आत्मार्मे स्वभावरूपसे सय॑ उपन्न हो जाता है | अत' सूतरकारको सम्ब्द्शनका 
पारिभाषिक ढक्षण करना न्याय्य मार्ग है। यही धर्म है| 


निर्देशाल्पबहुलादिचित्तनस्याविरोधतः । 
श्रद्धाने जीवरुपेप्लिन्न दोषः कश्रिदेक्षियते ॥ ११ ॥ 


तत्वाथौका अ्रद्धात करना आत्माका स्भात्रिक सरूप है । ऐसा माननेपर ;भविष्यमें कहे 
जानेवाले निर्देश स्वामित्र, सतूस॒स््या आदि प्ृत्रोंके अनुप्तार नामकंथन करना, थोडा बहुतपन 
बतढाना, साधन, स्वामी, अधिकरण आदिके विचार करनेका कोई विरोध नहीं पढ़ता है। और 
सम्पग्दर्शनके इस लक्षणमें अव्यात्ति आदि कोई लक्षणका दोष मी नहीं दौखता है तथा छक्षण- 
वाक्यकों शञापकहेतु बनानेपर हेतुके व्यमिच्रार आदि दोषोंकी भी सम्भावना नहीं है | 

न हि निर्देशादयो दर्शनमोहरहितमीवसस्पे भ्रद्धाने विरुध्यन्ते तयैव निर्देशादियृत्ने 
विवरणात्‌, नाप्यसयबहुत्वसंख्यामेदास्तरभावाः पुरुषपरिणामस्य नानालपिदधें! | 

सम्पादशनके प्रतिपक्षी होरहे दशनमोहनीय कर्मके उदयतें रहित जीवका ख़ाभाविकरूप 
श्रद्धानकों माननेपर निर्देश, स्थिति, भाव, अन्तर आदि द्वाण श्रद्वानका निरूपण करना विरुद्ध नहीं 
होता है। क्योंकि इस प्रकारसे ही मविष्यके निर्देश, स्वामिषर, और सक्लज््या आदि सूत्रोंमे श्रद्धानकां 
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स्पर्शकरण किया हैं| तथा थोडापन और बहुतपना संज्यात असंज््यातरूप संझ्याओके भेद अथवा 
विवक्षित ग़रुणकों छोडकर पुनः उसकी प्राप्ति करनेतकका विरहकालरूप अन्तर या औपशमिक 
क्षायिक आदि भाव ये भी विरुद्ध नहीं पडते है। क्योंकि आताक़े श्रद्धावलरूप परिणामोकों नानापन, 
अल्पपन, कर्मीके उपशमसे होनापन आदि अनेक धर्म.सहितपना सिद्ध है। भावार्थ--भविष्यके 
सूत्रोंकी घटना श्रद्धानरूप सम्यदशन माननेसे ठीक बनजाती है, तथा भविष्यसन्नोंके अनुसार भी 
सम्पददशनका अ्रद्धात क्षण करना अलुकूछ पड़ता है। 

पुरुषरुपस्थेकत्वात्‌ तत्र तद्टिरोध एवंति चेन्न, दशनमोहोपशमादिभेदापेक्षस्प तस्पै- 
कल्वायोगात्‌ । अन्यथा सर्वस्पेकत्वापत्ति! कारणादिभेदस्यामेदकल्वात्‌ । क्रचित्तस्य 
भेदकले वासिद्ध। पुरुपस्य स्वभावभेद! । इति जीददव्याज्वेदेन निर्देशदयस्तत साधीयां- 
सोव्पबहुल्लादिषदिति वस्‍््यते ।.*& 

किसीका कहना है कि सम्यर्दर्शन जब आत्माका ख़भाव मान लिया गया है और आत्माका 
छखर्प एक ही है, ऐसी दरशामें अल्पपता, वहुपना औपशमिकपना, क्षायिकपना, विरद होना आदि 
उन भावेके होनेका उस श्रद्धानमें विरोध ही है। आचार्य समझते हैं कि यह कहना तो ठीक नहीं है | 
क्योंकि हम स्थाद्मादी सभी प्रकारोंते आत्माकों एकरूप नहीं मानते है | दर्शनमोहनीयके उपश् 
या क्षय तथा चौथे गुणर्थान, सातवें गुणस्थान, देवपर्यायमें स्थिति, उपशाम सम्पवल्वें घ्यिति, 
आदि भ्रेदोंकी अपेक्षासे उस आत्माकों एकपना सिद्ध नहीं है | अन्यथा «यानी भेवकोंके होनेपर भी 
जमाकर सर्वथा एक मानलिया जावेगा | तब तो सर्व ही आस्मायें या जीव, पुद्रछ, आकाश, काल, 
आदि अनेवद्रत्य भी एक हो जावेगे, यह आपत्ति हुई| क्योंकि कारणोंका भेद, गुणोंका भेद, 
व्यक्तिमेद, आकारमेद आदिको तो आपने भेद करनेवाढय इष्ट किया ही नहीं है । ऐसी दशामें तो 
ब्ह्माद्वैतगाद या जडका अट्वैत छा जावेगा | इस दोषका बारण करजेके छिये यदि कहीं उन कारण 
आदिके भेदोंकों पदा्थोका भेद करनेवाछा मानोगे तब्र तो आत्माके भी ओऔपशामिक आदि छमाबोका 
भेद हो जाना ऐिंद्व हो जाता है। यों सर्वथा भेद तो जड़ और चेतनमें भी नहीं है। सपनेसे, वस्तु- 
पनेसे और इन्यपनेसे तथा संग्रहनयकी अपेक्षातरें सनी अभिन्न है। सर पदार्थ सतूख्वरूप हें । 
आत्मा भेदाभेदरूप है। एकानेक स्वरूप है । इस प्रकार जीव इब्यसे श्रद्धा गुणकी भेदविवक्षा 
करनेपर उसमें निर्देश, स्वामित्र, आदिक बहुत अच्छे प्रकारसे साधु प्िद्व हो जाते है। जैसे कि 
थोडापन, बहुतपना, साधन, अधिकरण आदि धर्म श्रद्धानरूप सम्पददर्शनमें बन जाते हैं | इस बानको 
प्रन्यकार आगे सब कहेंगे | 

कर्मरुपले5पि अद्धानस्य ददविरोध इति चेन्न, तस्य मोक्षकारणलाभाबातू, सप- 
रिणामस्येव तक्कारणलोपपंत्तेः । कर्मणोउपि मुक्तिकारणलवमविरुद्धं स्वपरनिमित्तत्वास्पो- 
फ़श्पेति चेन, कर्मणोन्यस्पैय कालादे: परनिमित्तस्य सद्भगावात्‌ | 
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फिर शैकाकारका कहना हैं कि अ्रद्धानका पुद्ठठका बना हुआ कर्मरूप भी माना जावे तो 
भी वे निर्देश, अहपपना, बहुपना आदि बन सकते है, कोई विरोव नहीं है। प्रम्यकार समझाते हैं 
. कि ऐसा कहना तो ठीके नहीं है । क्योंकि कर्मको मोक्षके कारणपनेका अभाव है | आताके निज 
साभाविक परिणामको ही उस स्वात्मोपलन्धिरूप मोक्षकारणपना पिद्ग है| यदि कोई यों कहे कि 
पौद्कडिक कर्मको भी मोक्षका कारणपना द्वोनेपें कोई विगेव नहीं दौखता है, क्योंकि मोक्ष ख॒ यानी 
आत्मा और पर यानी दूसरे दन्योंके निमित्ल होनेबाछा कार्य है | आचार्य उत्तर देते हैं. कि इस 
प्रकार नहीं कह सकते हो | क्योंकि मोक्षरूपी कार्यम आता उपादान कारण है और. अन्य निमित्त 
कारण हैं । यहा पर शद्वसे काठ, आकाश, तीर्थस्थान आदि तिमित्ति कारणोंका ही विधमान होना 
माना गया है । इससे मित्र होरहे कर्मको मोक्षमें निमित्तपना नहीं है| यथार्थमें पूंछो तो झञनावरण 
आदि कर्म प्रद्युत संप्तारके कारण हैं। कर्मोक़ा नाग करनेके ढिये ही तो मुमुक्षुक प्यल है। 
जिस पदार्थका नाश करना है, वह उस कार्यमें क्या सहायता कर सकता है ? घठके घंत करनेमें 
घटको कारणता इस प्रकार मी इष्ट नहीं हे कि घट नहीं होता तो घस्त किसका किया जाता 
क्योंकि कार्यकालमें एक क्षण पहिलेसे रहते हुए कार्योपत्तिमें सहायता करनेवाले अर्थकों निमित्त- 
कारण कहते हैं | घटके ध्व॑प्तमें मुहर पाषाण आदिका अमिघात कारण है | 

नह्ठु च यथा पक्षों नीवकर्मणो! परिणामस्तस्य दिलात्‌ तथा मोक्षकारणभ्द्धा- 
नपपि तटुभयविवर्तरुप भवत्रिति चेन, मोक्षावस्थायां तदभावमसंगाद, स्वपरिणामिनो5 
से परिणामस्याघरनात्‌, परुपपरिणामादेव च कर्मसामथ्यहननात्तस्य कर्मरुपत्वायोगाद | 
ततो न कमेरुप सम्यर्दर्श्न निःश्रेयसप्रधानकारणलादहेयत्वात्सम्यज्ञानवत्‌ | निःश्रेयसस्य 
प्रधान॑ कारण सम्पर्दशनमसाधारणस्वपमंत्वात्तदतू । असाधारण। खपमे। सहन मुक्ति- 
योग्यस्प ततोस्यस्थासम्भवात्तद्त्‌ | इति जीवरुपे अ्रद्धाने सहशनस्य रक्षणे न कथ्रिदोपो- 


सम्मवोतिव्याप्तिरव्याप्तिवों समीक्ष्यते | 
यहा और भी आश्षेपसहित शंका है के जेते मोक्षरूपी कार्य जीव और कर्म इन दोनोंमे 


रहनेवाली पयोय है, क्यों कि वह भोक्ष यानी दोनोंका छूट जाना दोर्मे रहनेवाढा धर्म है। मुक्त 
अवस्था आत्मा खतंत्र हो जाता है | कर्म मी आह्मासे अपना पिण्ड छुडाकर सतंत्र हो 
जाता है| किंतु वह स्कन्ध है। अत, अशुद्ध है तथा जड़ है, इसलिए प्रशंसा नहीं पाता 
है। बालवमें मोक्षपर्याय दोनोंमि रहती है| जैसे कि संयोग, विभाग, हिल त्रित्व संख्या 
ये दो आदिम खनेवाे धर्म हैं, इस ही प्रकार मोक्षका कारण श्रद्धाव गुण भी उन 
जीत्र और पुद्ठछ दोनोंका पयोयखरूप हो जाना चाहिए | कार्यके अनुरूप ही कारण हुआ 
करते हैं। मंथकार समझाते हैं कि इस प्रकार शंका करना ठीक नहीं है। क्योंकि अ्द्धानगुणकों भी 
बन्धके समान यदि जीव और पुद्ठछ दोनोंका परिणाम माना जावेगा तो मोक्षदशाम उस श्रद्धात 
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गुणके अभाव हो जानेका पसंग होगा | जब कि परिणमन करनेवाढा कर्म ही नहीं रहा तो श्रद्धान 
रूप पर्यीय भछा मोक्षगे कैसे बन सकेगी ? अपने परिणार्माकी न होनेपर परिणामका होना नहीं 
घटित होता है । तथा आत्माके रतत्रमखरूप परिणामोत्ते ही उस कर्मकी आत्माका विभावपरिणाम 
करनेवाली शक्तिका नाश कर दिया जाता है । तब ज्ञानावरण आदिम कर्मरूपपना ही नहीं रहता 
है, जैसे कि शाणके द्वारा मणिके मलका प्रृथक्वरण कर देनेपर उसका मल्पना ही नएट हो जाता है। 
अम्निद्वाय सुवर्णके कीट, कालिमाका मढपना नष्ट कर दिया जाता हैं। कालन्तरमे दूसरे पदार्थोके 
साथ संसर्ग होनेपर भे ही वह मछ बन जाबे, किंतु वर्तमानमे शुभभावोके नि्जराको, प्राप्त हुए 
कमोकी कर्मपनारूप पर्याय और कार्माणवर्गणारूप पर्यायका तो 'वेस कर दिया जाता है। यों 
पुद्छद्वव्य किसी न किसी पर्यायक्ी अवस्थामें तो रहेगा ही, प्रकृतमें जब आपका माना हुआ कर्म- 
पर्यायी ही न रहा तो सम्यग्द्दानको उस कर्मकी पर्याय कैसे कहते हो ? समझो तो सही | इस 
कारण भवुभान बनाकर आचार्य महाराज कहते हैं कि सम्पस्दर्शन गुण ( पक्ष ) पौद्वहिक कर्मरूप 
नहीं है ( साथ्य ) मोक्षका प्रधानकारणपना होनेसे ( पहिछा हेतु ) क्योंकि आत्माका ख्ाभाविक 
परिणाम होनेके कारण वह सम्पर्दर्शन गुण झागने योग्य नहीं . है ( दूसरा हेतु ), जैसे कि सम्ब- 
ज्ञान ( दृशन्त ) है. अर्थात्‌ सम्यग््ञानके समान सम्यर्दर्शन मोक्षका प्रधान कारण है। आत्मीय 
भाव ही मोक्षके प्रधान कारण हो सकते हैं | सर्वथा विजातीय परद्ृव्य नहीं, तथा ज्ञान, सम्यक्तव, 
चारित्र आदि गुणोंका पिण्डरूप ही आक्द्रन्य है| यदि गुणोकों दृब्य छोड देता होता तो मूलसे 
ही द्रव्य नष्ट हो चुका होता, किंतु ऐसा नहीं है। अतः तीनों काछोंमें इनको नहीं छोड सकता है. । 
यहा कोई हेतुके अप्िद्व हो जानेकी सम्भावना न कर बैठे इसलिये उक्त अनुमानमे दिये गये हेतुको 
ताथ्य कोटिमें छाकर पिद्र कर देते हैं कि सम्बरदर्शन ( पक्ष ) मोक्षका प्रधोन कारण है ( साध्य ) 
आत्माका अन्यमें सवैधा न पाया जाबे ऐसा अपना असावारण धर्म होनेसे ( हेतु ) जेसे कि वही 
सम्पख्ञान ( इश्टन्त ) है, इस अनुमानके हेतुको भी साध्य बनाकर पुष्ठ करते है कि सम्पर्दर्शन 
शुण ( पक्ष ) असाधारण होकर आत्माका निजधर्म है ( साध्य ) क्योंकि मोक्षके सर्वथा योग्य उससे 
मिन्न कोई दूसरा कारण आज्मामें विद्यमान नहीं है ( हेतु ) जैसे कि वही सम्यस्ग्ञान ( दृशन्त ) | 
इस प्रकार यहांतक सम्यग्दशनका छक्षण जीवका स्वाभाविक परिणाम श्रद्धान है इसको सिद्ध कर 
दिया गया है । इस सम्पर्दर्शनके सर्वाड्न सुन्दर कक्षणमे कोई भी असम्भव, आतिव्याति अथवा 
अन्यातिरूप दोष नहीं देखे जाते हैं । अतः सूत्रकारके द्वारा किया गया सम्कद्शनका रुक्षण निदोंष है| 


सरागे बीतरागे च तस्य सम्भवतोंजसा। 
॥] ञु तर 
भरामादेरभिव्याक्तिः शुद्धिमात्रा च चेतसः ॥ १२ ॥ 
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जो लक्षण अपने रद्योंगें व्यापकरके घटित हो जाता है वह समीर्चीन लक्षण है। पक्षों 
उत्त सम्यदशनका निद्रोंप लक्षण भी संगग सम्पक्ल और वीतराग सम्बक्खें जीत्र घट व्पपे 
संभवता है । प्रशम आदि यानी प्रशम, संग्रेग, अनुकम्पा और आश्तिक्यसे शुभरागसहित जौवोंगें 
रहनेवाढे सराग सम्पग्दशनकी प्रकटता हो जाती है और रागराहित जीबोंमें आम्ाकी केबल 
चित्तविशुद्विसे ही वह वीतरागसम्बर्द्रन ठक्षित हो जाता है | 
ययैव हि विशिशतास्तस्प भ्रद्धानं सरागेपु संभवति तथा वीतरागेष्पपीति तत्पा- 
व्याप्तिरिपि दोपो ने शेकनीय। | 
जैसे ही दर्शन मोहनीयके उदयरहित विशिष्ट आत्माका लाभाविकललरुप श्रद्धात दी 
सराग सम्परदृश्टिपोमें सम्भवता है, इसी प्रकार बीतरागजीबरोमें भी स्वाभाविकपरिणामरूप अद्धात 
विधमात है | इस कारण उस सम्बसदईनके छक्षणमें अव्याप्ति दोप होनेकी भी शक्रा नहीं करनी 
चाहिये | छ्ष्यके पूरे भेद प्रभेदोंमें जो छक्षण व्यापता है वह अव्याप्त जामका उक्षणामात्त नहीं 
है | जित्त शंकाकारने अव्यात्तिदोष देनेका ही प्रकरण उठाया है, उसके यहा अतिव्यात्ति और 
अप्म्मत्र दोषकी सम्भावना तो पहिलेसे ही नष्ट हुई समझना चाहिये | अत, यह उक्षण निददोप है | 
कुतस्तत्र तस्याभिव्यक्तिरिति चेत्‌, प्रशमसंवेगानुकम्पास्तिक्येभ्यः सरागेपु सह" 
नश्य वीतरागेप्वात्मविशुद्धिमातादिद्याचक्षते । ह 
अब आप जैन जन यह बतलाइये कि उन सम्पर्द्टि जीवोमें उस सम्यदशनका प्रगटपता 
कैसे जाना जाता है *, इस प्रकार प्रश्न होनेपर श्रीविधानंद आचार्य पष्टछसे यह कथन करते हैं 
कि प्रशम, संबेग, अनुकम्पा और आस्तिक्य इन चार खभावोंसे रागी जावे सम्यग्दर्शनकी शृ्ति हो 
जाती है और बीतराग जीत्रोंमें केवल आताकी विश्युद्धिति ही सम्यस्दर्शन व्यक्त हो जाता है | 
ततानन्तामुवन्धिनां रागादीनां मिथ्यात्वसम्यग्िध्यात्वयोश्रानुद्रेक! प्रशमः । 
उन चार भावेंमित पहिले प्रशमका ठक्षण यह है कि अनन्तनुवन्धी क्रोध, मान, माया; 
छोम इम चार प्रकृतियेंकि उदयतसे होनेवाढे रागद्रेष खरूप अचारित्र आदिकोंका उद्भव न होदे, 
और मिध्यात्र तथा सम्य््मिध्यात्र प्रकृतियोंका उदय न होवे तथा उद्दीरणा भी न होते, ऐसी दर्शामं 
होनेवाली आत्माकी उत्डष्ट शातिकों प्रशम कहते हैं | यह प्रशमका ठक्षण चौथे गुणरयाव्ते लेकर 
चौदहवें गुणरथान तकके सम्यरदृष्टियोरमे घट जाता है और पहिे, दूसरे, तीसरे गुणरथानेर्मिं अति 
व्यात्ति भी नहीं हो पाती है । क्योंकि अनतातुवर्धाके उदय एवं उदीरणाका निपेत हो जानेते दूसरे 
गुणशथानके और मिध्यालका उदय रोकदेनेसे पहिलेके तथा सम्प्निध्यालके उदयको रोकदेनेते 
तीछरे गुणध्यानके भावोंक्ों प्रशमपनेका निवारण कर दिया गया है, ऐसा अ्रशम तो अभव्य, 
दूरभव्य, और दव्यलिद्गाकि नहीं पाया जाता है | 
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द्रव्यक्षेत्रआाठभवभावपरिवर्तनरुपात्‌ संसाराद्धीरुता सवेग; | े 
मोकमंबर्गणा और कार्माणबगणाओंका उतनी ही सख्यामं पुन उन्हींका आत्मासे बन्ध 
होनेके अन्तराठकाठतक ससारमे परिन्रमण करना एक द्रब्यपस्िर्तन है. । भावाथ:--जिनके यहा 
हजारों हपयोंका आना जाना बना रहता है उनकी दुकानपर आजके नियत वे के वे हो रुपये 
आ जायेंगे । किन्तु छात्रों वर्ष ढगेंगे, मुद्रापरिबर्तन और मुद्दाओकी पूर्ण संझ्या मालुम हो जानेपर 
गागितके अनुसार छात्बो वर्षोकी ठीक संख्या भी निकाछी जा सकती है। तेंसे ही अतीद्दियदर्शी 
सर्वज्देबने अनन्त जीव और पुद्रछोकी ठीक संख्याको जानकर घूमते हुए चक्रमे पुनः उन्होंके 
हुआग सम्मुख आनेकी मर्यादा बतछा दी है | उतने काछको हम द्ल्यपसिवर्तन कहते हैं। केब॑लीको 
उस कालका हथेलीके समान प्रत्यक्ष है | सुमेरुपरव॑तके ठीक बीच जडमें जो आकाशके आठ प्रदेश 
हैं, वे ही सम्पूर्ण अछोकाकाश या छोकाकाशके ठौक बीचले ग्रदंश हैं । वे आत्माकी सबसे छोटी 
अबगाहना घनाड्गुलके असंख्यातवें भागरूप असंख्यातप्रदेशवाढी है| इसे कम नहीं। अत्त: 
उन आठ परदेशोंक्ों अपने शरीरके बीचमें देकर घनाइगुलके असंख्यातवें भाग सूक्ष अबगाहनाके 
प्रददेशोंकी संह्या बरोत्र असंख्यात वार शरीरोको धारण करता हुआ जन्म छेवे । उप्के अनंतर 
एंक एक प्रदेशनों अधिक बढाता हुआ सम्पूर्ण छोकको अपना जमाक्षेत्र बना छेवें | उतने समय 
तकवे संघ्तारपसिश्रमणको क्षेत्रपरिवर्तन कहते हैं | यदि एक प्रदेश भी आगे पीछे जन्म होजावेगा 
तो बह नहीं सभाठा जाबेगा, जिस नियत एक प्रदेशकी अधिकतासे जन्म छेनेका थथाक्रम आरहा 
है उसी कमसे जन्म चाहिये | छोकाकाशके जितने प्रदेश हैं, उतनी वार कठिन यथाक्रमकों पूरा 
करना है। अतः घनाडुलके असंज््यातर्वे भाग बार तक सूक्ष्म अवगाहनासे ही जन्म डिया जावेगा, 
एक एक यथाक्रमके आनेगें असत्याते जन्म हो जायेंगे, उनकी छोकराया गणना नहीं की जाती है। 
उत्स्पिर्णाके पहिले सम्यमे उत्पन्न होकर कोई जीव अपनी आयुको भोगकर मर गया, फिर अनेक भवोंको 
भोगकर उत्सर्पिणीके दूसरे समयमें उत्पन्न हुआ | यदि पहिले और तीसरे समयमें उत्नन्न होगा तो 
यह यथाक्रम ( नम्बर ) हाथतते निकछ जावेगा | यो ठीक क्रमके अनुसार उत्सापणी और अब- 
सर्पिणीके सृर्ण समयोके जन्मकी निरन्‍्तरता और मरणकी निस्तरतासे निकाठ्ते हुए जितने काल- 
तक भवश्रमण होता है. उसको कालपरिवर्तन कहते हैं. | एक एक यथाक्रमके मध्यमें हुए अ्॑त््याते 
“इधर उधर समर्योके जन्म मरणोंकी गणना नहीं होती है । क्रमपराप्त ठौक समयके जन्म मरणोको 
संभाउकर ही कत्पकालको पूरा करना है'। इसमें असतज्याते कल्पकार वीचमे छंग जाते हैं, अनन्त 
भी लग जाते हैं, किन्तु यह वात अर्लाक नहीं, सद्य है। अनादिसि अनन्ततक का बहुत छम्त्र 
है। नरकंगतिमें दशसहत्न वर्षकी जघन्य आयुके जितने समय है उतनी वार प्रथम नरक्में जघन्य 
आयु जन्म छेवे और ऋमसे एक एक समय बढाता हुआ तेतीस सागरपरवत स्थितिकों सातों 
: नर्क्ोमे पूर्ण कर देवे, यथाक्रममें आये हुए से एक समय भी कमती बढ़ती होगा तो वह. संभाला 
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नहीं जावेगा | फिर जब कभी ठीक होगा सो गिना जावेगा | इसी ग्रयार ति्यग्गतिमें श्वासके अगरएर्ष 
भागरूप अप्तत््याते बार क्षुद्रमबोंकों ग्रहण करता हुआ कमसे उत्तम भोगभूमिके तीन फ्त्योंकी 
स्थितिको धारण करे, ऐसे ही मनुष्यगतिमें ऋमसे परििर्तन करे | तथा देचगतिमें भी नारकियोंके 
समान पसिर्तन करे, किंतु उत्कृष्ट श्थिति यहापर इकतीस सागरतककी समझता | क्यों कि नी धतु- 
दिश और पाच पंचोत्तरके निवासी देवोंका सत्तार अत्फप रह जाता है |वे अनुदिश और अतुक्त 
विमानेतति झुत होकर कर्म भूमिके मतुष्प उपन्न होते हैं | उनमेंते कोई संयमकों प्राधकर सोधर्म जौ 
ईशान खर्गमें उपन् होकर फिर मनुष्य भव्रकों ग्राप्त कर छेते हैं, और सयमकी आदधना कर फिर 
भी विजयादिकोंमें उपन्न हो जाते हैं, बहासे मनुष्य भव ठेकर पुनः अवस्य ही मोक्ष प्राप्त कर केते हैं, 
कोई दूपरे अन्ममे ही मोक्ष प्राप्त कर ढेते हैं | सर्वाध्तिद्धिके दे तो नियमसे एक भवततारी हैं, जन 
चारों गतियोंके उक्त ऋमसे किये गये परिश्रमणकों भतरपख्िर्तन कहते हैं। कभी कमी कोरी शंका 
करनेवाढोंकी युद्धिमें ऐसे तर्क उठ्ते हैं कि भवपरिर्तनसे काल्परिबर्तनका और काल्यखितेलसे के 
पखिर्तेतका समय बढ़ा हुआ है द्रव्य, क्षेत्र, काठ,का क्रम प्रत्िद्र होरहा है । इस कारण ग्रन्थों 
उसी ऋमते सततारपरिश्रमणके क्षण हिखे हैं | देखिये, भवपसिविर्तनम चारों गतियोंकी आयुः पूरी 
करनी पढ़ती है, चारों गतियोंकी आयु'काठके चौतठ सागर और छह पत्थके समयतति उत्सरिणी 
और अव्तर्पिणॉके बीस कोटाकोटी सागरके समय बहुत अधिक होते हैं। भावार्थ---चौसठ सागर हह 
पह्यबो जितने समय हैं, उतने वार यथात्रम ( ठीक ठीक नम्बर ) से भवपख्वर्तनमें जन्म ढेने पढे 
हैं. और काढ परिर्तन्में बीस कोटाकोटी सागरके जितने समय हैं, उतने बार ठीक ( नम्बर वार ) 
जन्म ऐेने पड़ते हैं, अतः भवपखिर्तनसे काठ्पखिवर्तन वडा है | दूसरी वात यह है कि सिद्धातत 
गाथाके अनुत्तार क्ाहपखि्तनमें जन्मके समान मरण भी यथाक्रमसे विवक्षित हैं. | अत वीघ्त 
कोटाकोटीके समयोंकी स्यावार मरण करना भी गिना जावेगा यों कालपख़ितनका समय वैसे ही 
दूना हों गया | तौतरी वात यह है कि छोटे समुद्यायका क्रम बड़े समुदायक्रमसे अतिशांर भा 
जाता है | कहा चौसठ सागर छह पल्यका व्यवधान और कहा बीस कोटाकोटी सागरके बाद कम 
आता यह बहुत बडा है | इसी प्रकार काल पस्ित॑नते क्षेत्र पख्िर्तनका समय भी अधिक प्रतीत 
होता है । क्योकि काल परिबर्तनमे केबठ वीस कोटाकोटी सागरके जितने तमय हैं, उतने वार जन्म 
मरण धारण करने पडते हैं, और क्षेत्रपरिवरतनमें तीनो लोकोें जितने प्रदेश हैं. उतने वार जन्म 
हेने पड़ते हैं | सूच्यगुलके असंख्यातवे भागमें जितने आकाशके प्रदेश हैं. वे असंज्यात उत्सपिणी 
और अवर्सर्पिणीके समयेसि कहीं असंत्यात गुणों अविक हैं | सूच्यगुल्से असंत्यात गुणा पर 
है | तथा प्रतयागुुसे घनागुल, श्रेणी, जगग्मतर, और छोक ये उत्तरोत्तर अ॑ज़्यात अरसंज्यात गुणे 
हैं। कहा केवल सूच्यब्ुठके असंख्यातवे भागरुप बीत कोटाकोटि सागरका व्यवधाव और कह 
छोकका व्यववान, बडा भारी अन्तर है | तथा सम्भव है इससे भी द्रब्यपरिर्तन बडा होवे। क्‍योंकि 
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ब्ब्पपीरेवर्तनमें अनन्तबार अगृह्ीतोका अहण-कर पुन अनन्तबार मिश्रोंका ग्रहण कर फिर मध्यमे 
गृहीत. पुहछोंका अनन्तबार अहण कर पुत्तः वे के थे ही पुद्ठछ उस जीवके नोकमंपनेको प्राप्त होते हैं। - 
असंख्यातसे अनन्तसंस्या बहुत अधिक है | कदाचितू ऐसे पूर्वोक्त प्रकारसे भाव हृदयमे उपन्न हो 
जाते हैं, किंतु श्री गोमइसारजीकी ट॑कामें पाचो परिवर्तनोकों उत्तरोत्तर अनन्तगुणा काठ्याढ बतछावा 
है। अतः उक्त शंका करना प्रशस्त मार्ग नहीं हैं | एक भावपरिवर्तनके समयमे अनन्त भदपखिवर्तन हो 
जाते हैं और अनन्तानन्त काल्पखिवर्तन हो जाते हैं, तथा उससे अनंतगुणे क्षेत्र परिवर्तन और 
उससे भी अन॑तगुणे दब्यपसिर्तन हो जाते है | त्रिकाठ त्रिकोकदर्शी सर्वज्ञ केवल्श्ानीके आम्राया- 
नुप्तार चले आये हुए आगमसे जो निर्णात हुआ है. वही सार्थ है। आगमके भनुस्तार चलनेवाढी 
युक्तियां सुयुक्तियां है। और आगमके प्रतिकूछ युक्तियोंको कुयुक्तिया कहते हैं | हब्यपरिवर्तनके अत 
काल्से क्षेत्रपखिर्तनका काल अधिक है। क्योंकि तीन छोकमें थोडेसे स्थानपर स्थित होकर जन्म भरण 
करता हुआ भी अनेक द्रव्यपस्ितव कर सकता है। किंतु आकाशके प्रदेशोंपर यथात्रामसे जन्म 
ढेनेमें बहुत अधिक समय छगेगा | तीन छोकमें निगोद शरीरकों धारण करता हुआ जन्म छेता 
सुलभ है, परंतु उत्सर्पिणीके समयोका व्यवहार रखते हुए जन्म, मरण, करना बिठम्बसाध्य कार्य है, 
तथा छोकाकाशके कमानुप्तार आये हुए प्रदेशोपर तो दूसरीही आगेकी पर्यायमें जन्म छेना सम्भव 
है। किंतु काहुपरिविर्ततनमें तो एकबार जन्म छे चुकनेपर वीस कोठा कोटीसागरक्ा अंतर डाठना आकश्यक 
है। तब कहीं अग्रिम समयमे जन्म ढेनेका नम्बर आ सकता है, एवं इसकी भौ ओपक्षा उत्कृष्ट रूपये! 
केवल दो, सहस्त- सागरतक ठहरनेवाली त्रस व्यवहारराशिमें आकर मनुष्य, देव, नारक्षी और 
तिर्यश्लॉमे- निगोद्र या स्थावरको छोड़कर शेष तिर्वश्वोके-जन्म छेना विलुम्बसाप्य है किसी भी देव, ' 
तियच, आदिकी पयायमें जन्म लेकर कत्पकालके सप्योको यधाक्रमसे पूरा किया जा सकता है | 
विंतु “भ्पखिर्तनम तो विवक्षित एक ही गतिमे उसके योग्य सभी जन्मोंको ठेता पड़ेगा, तब दूसरी 
गतिका नम्बर प्रारम्भ किया जायगा | धबवह भ्रादि सिद्वातम्रन्थोंके अध्ययनका जिनको अधिकार है' 
वे विद्यन्‌ इसका अधिक युक्तियोसे निणय कर छेवें। हम इससे अधिक और क्या कहें कि आगम- 
पमाणसे निर्णात किये विषयोंगें अधिक युक्तियोंकी आवश्यकता नहीं है। इन सबसे भी बडा भाव- 
पसिर्तन प्रति ही-है । जिसमें कि श्रेणीके असंज्यातवे भाग योग असंस्यातछोकप्रमाण कपायबे- 
पाय्यव्तायस्‍्थान और उससे भी असंस्यातठोकगुणे अधिक अनुभाग बन्धाष्यवसाय रथानोपर पूर्वोक्त 
कपते संज्ञी जीवके अन्तःकोठाकोटी प्रमाण कमीकी स्थितिसे लेकर ज्ञानावरणकी तीस कोटाकोदी- 
सागर तककी स्थिति समयाविकक्रससे पूर्ण की जाती है, इसी प्रकार कर्माकी जधन्य स्थिति अन्त- 
मुहूर्त आउमुहू्त आदिसि लेकर उत्कृश्रिथाति पर्यतवाली भूलप्रकृति और संपूर्ण एक एक उत्तरप्रकृति- 
योका पखिर्तन करना पढ़ता है। अनंतवरीमें पूर्ण होनेवाले इस संपूर्ण संसरणका नाम भाव॑परिचर्तन 
है| का भी जघन्य 'स्थितिके जितने समय हैं. उत्तती वार जघन्य स्थितिवाले कम बावने पढेंगे, तभी 
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एक एक थितिबंध पूर्ण हो सकेगा | यहा भी सर्व व्यवस्था पूर्वके समान यथाक्रम ( नंबर वार ) 
समझ लेना | इस प्रकार पाच पसितनरूप संसारसे डरते रहनेको संबेग कहते हैं | यध्पि सम्ब- 
ग्यष्टि जीवके ईति, भाँति आदिक कोई भय नहीं होता है, उसको अपनी मृथुसे मी रंच मात्र भय 
नहीं है, किंतु पाप कर्मोते डरता रहता है | अत कुक्तितक्रियाओंकी निवृत्तिम उपयोगी होरहा 
ऐसा भय सम्यन्दश्कि माना है | इसको वैराग्य भी कहा जा सकता है | भय कर्मके उदय या 
उदीरणासे होनेवाछा यह भय नहीं है | 
प्रसनस्थावरेपु प्राणिपु दयानुकम्पा | जीवादितलार्थपु युवस््यागमाभ्यामविरद्धेषु 
याथात्म्योपगमनपास्तिक्यम्‌ | 
कहीं कहीं द्वीह़िय, त्रीव्धिय, चतुरिद्विय, आत्माओंकों प्राणी और बनरपतिकाविकोंकों भूत 
तथा पम्चेन्ियोंकों जीव एवं शेष आत्माकों उत्त शद्से कहा है, किंतु वे सब उस और स्ावरोंमे 
गर्भित हैं | अत' तरस और स्थावर कायके जीबोंमें दयाभाव रखना अनुकम्पा गुण है| तथा समी- 
चीन युक्ति जौर आगमके द्वार अविरिद्ध रूपसे निर्णीत किये गये जौब, कर्म, खर्ग, मोक्ष, पुष्य, 
पाप, आदि तारों वास्‍्तविकपनेकों खीकार करना आस्तिवय गुण है| शब्बशाबसे मी आत्तिक् 
शद्दकी निरुक्ति झ प्रकार है कि परलोक, पुष्य, पाप, मोक्ष आदि अतीद्धिय तोंके मानने 
जिसकी श्रद्धा है, उसको आस्तिक कहते हैं. * अस्तिनास्तिदि्ट मतिः ” आश्ति परलोक इसे मति- 
यैस्य स आस्तिकः | आत्तिक पुरुषके भावकों आस्तिक्य कहते हैं| 
एवानि प्रत्येक समदितानि या खस्मिन्‌ ससंविदितानि, परत्र कायवार््यवहार 
विशेषद्धिंगाजुमितानि सरागसम्यर्दर्शने ज्ञापयन्ति, तदभावे मिथ्याइश्ष्वसम्भविलातु, 
सम्भवे वा मिथ्यात्तायोगात्‌ । 
आम्माका स्वार्भाविकगुण सम्पगददीन तो परोक्ष है | सर्वे अतिरिक्त जौवोंकों उसका अु- 
मानते ज्ञान होपतकता है । प्रशम, संबेग, अलुकपा, और आ्तिक्य इनमेंसे एक एक गुण या ये 
चारों ही एकत्रित होकर अपनी आम्मामें खसवेदनप्रसक्षते जाने जारहे हैं, वे ज्ञापकर हेतु अपने 
सम्यादशनगुणका अनुमान करा देते हैं और अपनेमें साप्यके साथ हेतुकी व्याप्ति ग्हणकर जानलिये 
गये विरक्षण शरीरकी चेश, वचनव्यवहार, प्रशान्तक्रिया, आदि विशेष ज्ञापक लिड्जोसे दूसरे आमा- 
ओमे प्रशम आदि गुणोंका अनुमान करलिया जाता है और फिर अनुमानसे जानेगये प्रशम आदि 
प्ापक हेतु दूसरोंकी आत्मार्मे सागसम्पक्वका अनुमान करादेते हैं |,यह अलुगितानुमान है। प्रशम 
आदि गुणोंकी सम्पदर्शन गुणके साथ समत्याप्ति है। व्यस्त और समस्त भी प्रशम आदि गुण ज्ञापक 
हेतु हैं। परोक्ष सम्पर्दर्यनगुण साध्य है| सम्पर्ंददनगुण अतीदिय है। यदि अतीद्िय नहीं होता'तो 
प्रशम आदिक साध्यकों सिद्ध करनेके लिये सम्यःदर्शन भी हेतु होतकता था।' क्योंकि समत्याप्तिवाले 
पाव्य और हेतुमेंसे कोई भी जात होकर बूसरे अश्ञातका ज्रापक हेतु होसकता है। इसील्यि तो 
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प्रकरणमें प्रशम आदिसे सम्बन्द्रनका अनुमाव किया है | उस सम्यर्दर्शनगुणके न होनेपर पमिध्या- 
दष्टि जीवोमें प्रभभ आदि गुणोंका होना असम्भव है | यदि ब्रह्म प्रशम आहि गु्णोका सम्भव होना 
भानोगे तो मिष्याद्श्िपना नहीं सम्भवेगा। भावार्थ--जहा प्रशम आदि एक, दो, तीन या चारों हैं, 
बहा सम्परदशन अवश्य है। चौथे गुणस्थानसे ठेकर उपस्मिगुणश््यानोमें उक्तगुण पाये जाते हैं । 

मिथ्यादशामपि केपाड्चित्तोधायलुद्रेकदर्शनाद प्रशमोवनेकान्तिक इति चेन, तेषा- 
भि संबयकरान्ते>तन्ताजुवन्धिनों मानस्योदयात्‌ । खात्मनि चानेकान्तात्मनि द्रेपोद्यस्थाव- 
इयंभावाद पृथिवीकायिकादिपु प्राणिपु हननदर्शनाच । 

कोई आक्षेपक दोष उठारहा है कि किन्ही किन्हीं मिथ्यादश्योंके मी क्रोध आदिकका तीज्र 
उदय नहीं देखा जाता है | इस कारण उनकी आत्मामे शान्ति, क्षमा, उदासीनता आदिरिप प्रशम 
विधमान हैं) किन्तु सम्बददर्शन नहीं हैं। अतः आपका सम्यग्दशनको सिद्ध करनेमें दिया गया प्रशम 
रुपद्ेतु व्यभिचारी हुआ | अनेक यवन, ( मौलवी ) ईसाई, ( पादर्री ) व्रिदण्डी आदि पुरुषों भी 
उत्कृष्ट शान्ति पायी जाती है। देशसेवकलोग मन्दकपायी होते हैं । यहातक कि उनको मारा पीठ 
भी जावे तो चूंतक नहीं करते हैं | तमी तो पर्चाध्यायीकारने प्रशम आदि चार्ोक्ों मिध्यारष्टि और 
अमन्योंमें भी स्वीकार किया है। आचार्य कहते हैं कि ऐसा कहोगे तो सो भी ठक नहीं है। क्योंकि 
शान्तिका वाना पहिने हुए उन मिध्याइश्योंके भी अपने माने हुए सर्वथा एकान्त मतोंमे अनन्तानु 
वन्ध्री मानका तीज उदय होरहा है कि हमारा मत हो संसारमें सबसे बढ़िया है और वाए्तविक 
खरूपते मानीगयी आत्मा्मे तथा अनेकान्त्वरूप वर्तुको माननेवाले स्वाह्मादसिद्धान्तमें अवश्य तीर 
देषका उदय होद्दा है | यों अनेकान्त आत्मक निजआज्ामें उनको देप उपजरहा है। एवं पृथिवी- 
कायिक, जलकापिक, अग्निकायिक आदि जीोंकी हिंसा करना भी उनमें देखा जाता है, अथांतत्‌ 
उपरसे शान्ति प्रकृतिके प्रतीत होते हुए उन भद्गपुरुषोंमेंसे अनेक पुरुष तो पृथिबी, जल, आदिम ही 
जीवको नहीं मानते हैं । कोई कोई तो कौठ, पतड्ढ, मच्त्य, सिंह, तप, आदिकी यहातक कि सभी 
पशु, पक्षियोतककी हिंसाको हिंसा नहीं समझते हैं । जैनपिद्धान्तमें अहिंसाका जितना उच्च 
आदर्श माना है, उतना और किसी अन्य मतमें नहीं है। मन वचन, कायसे कृत, कारित, 
अनुमोदनाते दूसरोंको पीडा पहुंचानेकी प्रवृत्ति न करना चाहिये। अपनी आत्मा राग, दोष, परि- 
गागोफा होनाना ही अपने लाभाविक अहिंसा, क्षमा आदि गुणोंकी हया करना है। मब, मातत, 
मधुमें भी सबंदा उसो रूप अनेक जीवप्रतिक्षण उत्पन्न होते और मरते रहते हैं। वाढका अग्रभाग भी 
जीवों उप्पत्तिका योनिस्थान है। चून, मैदा. दूध, मसाछा, रोटी आदि पदार्थ मर्यादासे भक्षण 
चाहिये। मर्यादाके वाहिर उनमे जीव उप्यन्न होजाते हैं. अतः अमक्ष्य हैं| दो घी पीछे 
उतना चाहिये चित्रकी जीवमूर्तिकों मी छि्र मित्र करना महादोप है, इल्यादि 
मिध्याचषयोंक्े नो टोसकते हैं | अत. व्यक्ष और अव्यक्तरुपसे अनन्तानुवन् 


करने 
जलको पन 
विचार उन 
थी क्रोप मानरूप 
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तीब्र शग और तीव्र द्वेषके विधमान होनेसे उन मिध्यादृश्योके प्रशमंगुण नहीं है । प्रशमामास है | 
अनन्तानुबनन्धीके उदय होनेपर भत्ता सम्यददशनगुण कैसे सम्भव है? कभी नहीं | अत, हमारा स्थ- 
खरशनके पिद्ठ करनेमें दिया गया परशम हेतु व्यमिचार्रा नहीं है | कोई भोले जीव वहिरग लक्षणमे 
ही न फैसजावें, एतदर्थ पद्माथ्यायीकारने ऊपरी दिखाऊ शान्तिकों प्रश्म कहकर मिध्याद्यश्थोमे 
प्रशमक़ा सम्भव बतलाया है, किंतु खानुभूतिके साथ रहनेवाछा वल्तुमूतत प्रशम तो सम्यरदशिके ही पाया 
ज़ाप्तकता है ऐसा स्पष्ट किया है | 


एतेन संवेगानुकम्पयोमिध्यादशिष्विसम्भवकथनादनेकान्तिकता हता । संविश्स्यातनु 
कम्पावतों वा निःशैकप्राणिषाते प्रवृत्त्यनुपपत्तेः, संद्र्ष्टेरप्यज्ञानाचत्र तथा प्रवृत्तिरिति चेत, 
' व्याइतपिदं “ सद्दृष्टिश्न मीवत्वानमिज्ञश्रेति ” तदत्ञानस्येव मिथ्योत्वविशेषरुपत्वातू । 


प्रशम हेतुक्ा व्यमिचार दूर करनेवाढे इस कथनसे संबेग और अनुकम्पा इन दोनों गुणोंका 
भी मिध्यादष्टियेंम असम्भव होना कह दिया गया हैं| जो मिध्याद्ष्टि संतारसे उध्षिमर हो रहे हैं 
उनको भी परमव्त्रधी भोग, सुख, यश आदिकी आकाक्षायें ठग रही हैं | शुद्ध आततत्तकों वे 
नहीं जान सके हैं| जीव-समास योनि-रथानोंको जाने विना पूर्ण दया नहीं पठ्ती है। अतः सेग 
और अनुकप्पा हेतुओंमे भी व्यमिचार दोष नष्ट कर दिया गया समझ छेना चाहिये । जो संके- 
गुणधारी संप्ताससे मयभीत है तथा जो अनुकग्पागुणघारी दया-मूर्ति हो रहा है, उनकी शा 
रहित होकर प्राणियोंके घात करनेमें निर्गेठ पवृत्ति होना नहीं बन तकता है । यदि कोई यों कहे 
कि सम्यदष्टिके भी अज्ञानके वहसे वहा जीबोंको घात करनेमें इस प्रकार शंकाराहित परृत्त होती 
हुयी देखी जाती है। चौथे गुणस्वानमें त्रस-हिंसा और र्थावर-हिंसाका साग नहीं है, एसा कहनेपर 
तो हम जैन कहेंगे कि यह कहना ही व्याघातदोपसे युक्त है जो सम्यर्दाष्टि है, वह जीव तत्तको 
अब्य जानता है | अतः उन जीबोंके ऊपर अवश्य दया करेगा | सम्यदृष्टि होते हुए जीवतोंको 
न जाने इस कथनमें बदतोन्याघात दोष है | उद्देश्य दक ठीक है तो विधेयदक ठीक नहीं, और 
यदि विवेयद्क सद्य है तो उद्देश्य दक झूठा है । वह जीवतलवमें अज्ञान होना ही मिध्यालका एक 
विशेष ख़रूप है। पाच प्रकारके मिध्यात्वोमेंसे अज्ञा नामका मिष्याब भी अधिक बल्वान्‌ है | अत 
संत्रेग और अनुकम्पावाले जीवोके अबर्य सम्यणद्शन होगा और वे इंकारहित होकर जीवोंकी निए- 
गैछ हिंसा नहीं करते हैं, अत. हमारे हेतुमें व्यमिचार दोष नहीं है | 

प्रेषाणपि खाभिमततत्लेष्यासिक्यस्य भावादनैकान्तिकलग्रिति चेत्‌ न, सर्ववेका" 
न्ततसवानां द्टेश्वाधितत्वेन व्यंवस्थानायोगादनेकान्तवाद्िनां भगवदईत्स्पाद्मदशरद्धानवि- « 
घुराणां नास्तिकलानिणेयात्‌। तदुक्ते, ४ छत्मतामृतवाध्यानां सपयेकान्तवादिनाम | बातो 
पिम्ानदस्धानां इवष्ठ हृए्टन वाध्यते / इति। 





भें 
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इसी प्रकार अज्तिक्य, गुण भी सम्परदर्शन गुणका निर्दोप ज्ञापक देतु है| यदि. कोई यो 
कहे कि दूसरे नेयायिक, साख्य, आर्यत्माज, मोहमदालुबायी, ईशवादी आदि जनोंके भी अपने अपने 
अभीश तंग आस्तिकपना विद्यमान है' और आपने सम्पन्दंदीन गुण उनमे माना नहीं है। अतः 
सम्परदशनकों सिद्ध करनेके लिए दिया गया आस्तिवय हेतु व्यभिचारी हुआं। ग्रन्थकार कहते हैं कि 
यह कहना तो ठीक नहीं है। क्योंकि उनके गण श्रद्धात किये गये सर्वथा एकातरूप तत्वोंकी प्रयक्ष 
और अनुमान आदि प्रमाणोस्ति बाधित-हो जानेके कारण व्यवस्था नहीं हो सकती है| अतः भगवान्‌ 
श्रीअहन्त देव और उनके द्वारा उपदिष्ट वतुमूतत' स्थाह्माद सिद्धात इन दोनेंकि श्रद्धाससे परान्मुख 
होरहे उन एकातवादियोंके नास्तिकपनेकां निर्णय हो चुका है | उसी बातको पूज्य खामी श्रीसमेत- 
भद्गाचार्यने देवागम स्तोत्र्में इस प्रकार कहा है कि हे ! जिनेंद्र देव | तुम्हारे मतरूपी अगृतसे बहिर्भूत 
हो रहे और सर्वथा एकातोंको बकनेकी छत रखनेवाले तथा अपनी ढपछी और अपना रागके अनु- 
सार मानी हुयी कश्पित आत्माके या खकीय तत्तवोंके अमिमानसे जे हुए पुरुषोंका अपना अभीष्ट 
पदार्थ मल्यक्षग्रमाणते ही-बाधित हो जाता है अथवा में ही यथार्थ वक्ता हूँ इस आतपनेकी अभिमान- 
अप्निमें जो जले जा रहे हैं उनका इष्टतत्व दृष्ट प्रमाणेते बाधित हो जाता है। भावार्थ--जो पुरुष 
अग्निसे भुर्स गया है और उसकी अव्यर्थ औषधि माने गये अम्ृतका सेवन वह नहीं करता है । 
उसको अपनी अभीष्ट नीरोगताकी प्रात नहीं हो पाती है.। बाढगोपा७ भी उसकी इस मूर्खतापर 
उपहास करते हैं, तेसे ही कई एकातवादी तो आत्माको ही नहीं मानते हैं। कोई आत्माक्े ज्ञान, 
सुख आदिको निजका गुण नहीं मानते हैं। कोई मतवाढे वादी अन्य मतानुयायियोंकों मारनेतकका 
उपदेश देते हैं, इत्यादि प्रकारसे प्रामाणिक तत्तोंका तिरस्कारकर अग्रामाणिक सिद्धान्तोंका बोझ ढोने- 
वाढे एकान्तवादियोंके यहा आत्मा, परछोक, पुण्य, मोक्ष, आठिकी व्यवस्था ठीक नहीं है। अतः 
इनको आत्तिकपना नहीं है | ठीक आप्तिकपना सम्वस्दष्टिमें ही पाया जावेगा | 

तदनेन प्रशमादिसप्रुदायस्यानिकान्तिकलोद्धावन प्रतिक्षिप्तमे | 

इस कारण इस उक्त कथनके द्वारा प्रशम आदि यानी प्रशम, सवेग, अनुकम्पा और 
आत्तिक्य इन-चारोंके समुदायरूप हेतुका व्यभिचार दोप उठाना भी खण्डित क़राशिया गया हैं. 
जब अक्लेके, अकेले प्रशम आदि .गुणोंको-देतु अनानेपर व्यभिचारदोष नहीं-है उनका समुद्र 
करनेपर तो कैसे, भी अनैकान्तिक दोष नहीं हो सकता है । क्योंकि हेतुके श्रम अधिक,विशेषण 





/डगा देनेसे उसकी व्याप्यता,बढ जाती है। अर्थात्‌ वह हेतु पहिलेसे और भी थोडे स्थल्मे पहुंच 


पाता है | हेतुको अधिक स्थात्न-मिलनेपर व्यभिचार दोषको सहायता भी ग्राप्त होवे, किन्तु चारों 
गुणोंकों एकत्रित कर हेतु अनानेसे बडी सुल्भतासे दोषोंका वारण हो जाता है | वर्तुके स्वरूपकों 
'न समझनेवाले साक्तारण अजैन जनोके संवेग, अनुकम्पा आदि गुण यथार्थ नहीं हैं, गुणामास हैं | 


रे दिखा हैं .], 
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नन्तु प्रशभादयों यदि खास्मित्‌ खसवेद्याः श्रद्धानमपि तचार्थानां किन्न खसंवेधम | 
यतस्तेभ्यो5नुमीयते | सवसंवेधचलापिशेषे४पि तैस्तदनुमीयते न 'पुनस्ते तस्मादिति का 
भ्रदधीतान्यत्रापरीक्षकादिति चेव, नेवत्सारं, दशनमोहोपश्मादिविशिष्टात्म॑सवस्पस्प तचा- 
थैश्रद्धानस्य ससवेध्लानिश्याद्‌ । स्वरसवेय एनरास्तिक्यं तद्भिव्यन्जक अशमसंवगाजु- 
फम्पावर्द करमचित्ततों भिन्न तत्फलत्वात्‌ | तत एवं फलनदरतोरभेदाविवक्षायामास्तिक्यमेव 
तचार्भ्रद्धानमिति, तस्‍्य वहगलक्षसिद्धलाचदमुभेयलमपि ने विरुध्यतें 

यहा शंका हैं कि प्रशम आदि चारों गुण अपनी आत्मामें यदि ख्तग्ेदनप्रसक्षते जाने जाते 
हैं तो तल्ाथौका श्रद्धान करना भी क्यों नहीं खबेदनप्रसक्षते जान लिया जावे, जिससे कि आप 
जैन उन प्रशम आहिकोंतें उस श्रद्धावका अनुमान करते हैं अर्थात्‌ ्रद्धाव और प्रशम आदिक दोनों 
ही आम्ाक़े परिणाम हैं | अतः सीधे ही खर्वेदनमसक्षसे सम्बग्दर्शनके खरूप होरहे श्रद्वानका ज्ञान 
हो जाना चाहिये | पहिंडे खतबेदनसे प्रशम आदिकोंकों जानें और पुनः प्रशम आदिक हेतु 
श्रद्धातका अनुमान करें | व्यय ही यह परम्परापरिश्रम क्यों कराया जाता है। जब कि 
खसबेदनमलक्षते जानागयापत दोनोंमें विशेषताओंसे रहित होकर मात हैं ! फिर 
भी उन प्रशम आदिकोंसि उत्त श्रद्धातका अनुमान किया जावे, ढ्िन्तु फ़िर उस श्रद्धाससे उन 
प्रशम आदिकोंका अनुमान न किया जावे इस पक्षपात रखनेवाढी वातका परीक्षा नहीं करनेवाले 
अन्यश्रद्धानीके अतिरिक्त महा कौन विचारशील अ्रद्धात कर सकेगा ? यात्री कोई नहीं । ग्रन्धकार 
कहते हैं. कि इस प्रकार किसीक्षा यह कहना तो साररहित है। क्योंकि दब्यो्मे अनेक गुण (भाव) 
ऐसे होते हैं जिनका कि प्रत्यक्ष हो जाता है और अनेक भावोंका उप्मस्योंकों अनुमान हो होता 
है ।-शशों नाडोका स्पार्शन प्रत्यक्ष हो जाता है और नाडीकी गतिसे अविनाभावी शेगोंका भतु- 
मात कर लिया जाता है । घोड़े, हाथी, आम, चावल, मलुष्य आदिके शुभ अशुभ रुछ्षणेति 
उनके गुणोंका अनुमान कर ढेते हैं | इसी प्रकार दर्शनमोहनीयकर्मके उपशम, क्षय और क्षयोप- 
शमसे उत्पन्न हुआ आत्ाके विशिष्ट ख़रूप माने गये तत्तारयश्रद्यानका सतवेदनसे जानागयापन 
निश्चित नहीं होता है । क्योंकि तल्वार्य-श्रद्धानरूप सम्यदशन वस्तुत' अलन्त सूदमगुण है। वह 
सामान्य मतिज्ञान और श्रृतज्ञानका विषय नहीं है, ऐसी दशामे मतिज्ञानके भेदस्वरूप- स्वसवेदत 
प्रत्यक्षते वह नहीं जाया जा सकता है भे ही सतवेदनके द्वार पुद्व्से मिन्न भामाकी अनु- 
भूत हो जाबे, किन्तु समपगदगनका से अपनेको पक्ष नहीं हो उकता है । हा | फ़िर उत श्रद्धाने 
अगिनाभाव रखता हुआ और खसदेनसे जात लिया गया ऐसा आत्तिक्यपरिणाम उस अद्वानका 
प्रगट कर्लेबाछ शापक हेतु होजाता है, जैसे कि प्रशम, संबेग, और अनुकम्पालहूप परिणात 
उस श्रद्वानवे ज्ञापक हेतु हो जाते हैं | ये म्शम आदिक चारों ही खमाव उस श्रद्धान्से किसी 
अपेक्षा के मित्र हैं| क्योंकि वे चारों गुण उस अद्धानके पड़ हैं। करणते पर कथडिचित्‌ मिन्र 
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होता है, और कर्थम्चित्‌ अभिन्न भी होता है | तिस ही कारणसे फ़छ और उस फलवाढे करणकी 
अ्ेद विवक्षा करनेपर आस्तिक्य गुण ही तत्ाधश्रद्धात कह दिया जाता है। भावार्थ--कहीं 
आस्थिक्य गुणको ही सम्पग्दर्शनपनेका व्यवहार कर दिया जाता है। इस प्रकार उस आत्तिक्यके 
समान उस श्रद्धानकी भी स्वसंवेदनपत्यक्षते सिद्ध हो जाती है । आस्तिक्यका प्रत्यक्ष अधिक 
विशद है | अतः उस संवेय होरहे आत्तिक्यसे श्रद्धानका अनुमान द्वारा जानागयापन भी विरुद्ध 
नहीं पडता है। जैसे कुछ कुछ प्रत्यक्ष होते हुए भी हिताहितमें महृत्तिनिवृत्ति क्रियारूप सदाचार 
से सब्जवताका और भी इठरूपसे अनुमान कर लिया जाता है। 

मतान्तरापेक्षया च स्वसंविदितेषपि तच्ार्थश्रद्धाने विप्रतिपत्तिसद्भावात्तम्निराकर- 
णाय तत्र प्रशमादिलिंगादलुुमाने दोषाभाव)। सम्यज्ञानमेव हि सम्यस्दशनमिति केचिद्ि- 
प्रबदन्ते, तान्‌ प्रति ज्ञानाद्‌ मेंदेन दशेन प्रशमादिभिः कार्यविशेषे) प्रकाइ्यते । 

दूसरी बात यों है कि इस वार्तिकर्मे तम्यग्दर्शनका प्रशम आदिकसे अनुमान किया गया है। 
उसका प्रयोजन यह है कि खयंको तो श्रद्धानका खसंवेदन प्रयक्ष हो जाता है | पस्चाध्यायीकारने 
श्रद्धानका ख्त॑वेदनप्रयक्ष हो जाना माना है। किंतु फिर भी अन्यमतोंकी अपेक्षा करके तत्तवार्थ- 
श्रद्वानमें अनेक प्रकारके विवाद होना पाया जाता है। उन विवादोंकी निद्गत्तेके छिए उस सरागसम्य- 
रहृष्टिम प्रशम आदिक हेतुरओंसे श्रद्धानक्ता अनुमान करा दिया जाता है, ऐसा माननेपर शंकाकारकी 
ओरसे उठाया गया कोई दोष नहीं आता है | कोई इस प्रकार विवाद करते हैं कि सम्यण्श्ञान गुण ही 
निश्चयसे सम्यदर्शन गुण है। श्रद्धान करना ज्ञानरूप ही पडता है, सम्यग्जञानसे अतिरिक्त सम्यग्दर्शन 
कोई खतंत्रगुण नहीं है | उन विवादियोके ग्राति ज्ञान गुणसे मिन्नता करके सम्यग्दशनकों प्रदाम 
आदिक विशेषफलञोसे प्रकाशित करा दिया जाता है। अर्थात्‌ अतीदिय माने गये रूप, चेतना, 
दहनशक्ति, आदि गुणोंका जेसे नीछा, पीछा, घटन्नान, पठदर्शन, इंवन दाह आदि फल्खरूप 
क्रियाओंसे अनुमान कर लिया जाता है अथवा सन्मुख ही खड़े हुए पेडमें बेल, झ्लाडीके विवादकों 
दूर करनेके लिए शिंशपापन खभाव हेतुसे दृक्षपनेका अनुमान करा दिया जाता है, वैसे ही प्रशम 
आदि फर्ेसे खतंत्र सम्पग्दशन गुणका अनुमान कर लिया जाता है| सम्पर्दृशि जौवके विशिष्ट 
प्रशम आदि कार्य अवस् होते हैं । 

ज्ञानकार्यतवात्तेषां न तश्रकाशकल्मिति चेन्न, अज्ञाननिवृत्तिफलल्वात ज्ञानस्य । _ 
साक्षादज्ञाननिवृत्तिज्ञोनस्य फछं, परम्प्रया प्रशमादयो हानादिवुद्धिवदिति चेत्‌, तहिं हानादि 
बुद्विबंदेव ज्ानादुत्तरका्ं प्रशमादयो5नुभूयेरन्‌, न चैे ज्ञानसमकार्ल प्रशमायनुभवनात | 

यदि कोई यो कहे कि वे प्रशम आदि क्रियाविशेष तो सम्यश्ानके कार्य हैं। अतः थे सम्ब- 
ज्ञानके ही ज्ञापक होंगे, उस सम्परदशनका प्रकाशन नहीं कर सकेगे, सो यह कहना तो ठीक नहीं 
है | क्योंकि ज्ञानका अव्यवहित फ़ठ अज्ञानकी निद्गति करना है, प्रशम आदि नहीं | एक गुणके 
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साक्षात्‌ फल दो चार नहीं हुआ करते हैं, किन्तु एक ही फल होता है | तभी तो भिन्न मित्र 
कार्योफों भिन्न मित्र कारणोते उत्पन्न होनेका नियम है । यदि फ़िर कोई यह कहे कि ज्ञानका 
अच्यवाह्ित फछ तो अज्ञानको निदृत्ति होना है | किन्तु ज्ञानके परम्परा फल प्रशम, सबरेग, अजु- 
कम्पा और आत्तिक्यभाव होना है, जैसे कि ज्ञानके परम्परासे फ्छ हेयपदार्थमें लागबुछि करना 
आदि और उपादेयका ग्रहण करना, तथा उपेक्षणाय तत्तकी उपेक्षा करना है। यों एक करणके 
परूपरासे अनेक भी फछ होसकते हैं, ऐसा कहनेपर तो हम जेन कहते हैं कि तब तो ज्ञानके ठकि 
उत्तर कालमे द्याग-बुद्धि, गहण-बुध्धि, और उपेक्षाद॒ुद्धिके समान ही प्रशम आदिक भी अनुभ-- 
वमें आने चाहिये, किन्तु ऐसा होता हुआ नहीं देखा जाता है | हा ! इसके, विपरीत ज्ञानके तमान 
काहमें ही प्रशम आदि गुणोका अनुभव होता है| जो जिसका परम्परासे होनेब्राछ फछ है वह उसके 
कुछ समय पीछे होता हुआ जाना जासकता है | उसी क्षणमें नहीं। अत' ज्ञानके फछ प्रशम 
आदिक नहीं होसकते हैं । किन्तु सम्यर्द्शनके फल हैं। . 

- पृर्वज्ञानफलत्वाद प्रश्नपादे! सांग्रतिकज्ञानसमकालतयानुभवनमिति चेद, हि 
पूवज्ञानसमकालवर्तिनो४पे प्रशमादेस्तसूवज्ञानफरत्वेन भवितज्यमिद्यनादितप्रसक्ति 
राबितथा शञानस्प | ; - 

.. यहा कोई पुनः कहते हैं कि वर्तमानज्ञानके समकाठमें जो प्रशम आदिक अनुभूत हो रहे 
हैं वे उससे पहिले समयोमें उपन्न हो चुके ज्ञानोंके फछ हैं; जैसे कि वर्तमानकाठमें हम किसी 
नूतन व्तुको जान रहे हैं, उस समय हमारी हेय और-उपादेय वुद्धि भी हो रही है. और छोडना,' 
प्रहण करना, फ भी हो रहा है | ये सत्र वर्तमानज्ञानके फल नहीं है। किन्तु पहिले हो चुके जनक 
पल हैं.। पहिली भोगी हुयी खाद्य; पेय, सामग्रीसे आजका शरीर बना है | आजकी सामग्रीते कठका, 
बनेगा | एवं पूर्वके व्यापारिक छामसे अब व्यापार करते हैं, इसका फल पुनः प्राप्त छेगा । तथा 
कछके भोज्य, पेय, से आजकी लार और ,फ्त्ताप्ि बन गयी । इस छार और पित्ताप्रिके बठपर आज 
खाबेंगे | यह. धारा आगे भी चढती इहेगी | सैसे ही पहिले जञानोंके फठखरूप प्रशम आदिकोंका 
वर्तमानज्ञानके समकाल्शत्तिपने करके अनुभव हो जाता है। आचार्य समझाते हैं कि ऐसा कहोगे तो 
पू्नज्ञानके समानकाहमें होनेवाले भी प्रशम आदिकोंको उससे भी पहिले: काठके ज्ञानोंका फ़ल्पना- 
होना चाहिये | इस प्रकार सम्य्गानक्तो अनाविपलेका प्रसंग होता है। भावाध्---सम्फदर्श के समय 
जीबेंके प्रशम आद्विक गुण अवश्य होते हैं| यदि वे प्रशम ,आदिक गुण सम्यज्गानके परपराते 
होनेबुले फछ माने जावेंगे तो एम्पस्दर्शन गुणके पहिछे मी सम्यातका होता मानना पड़ेगा। उस 
सम्पज्ञानफे समय भी सम्परदर्शन गुण अवह्य होगा । क्योंकि सम्पर्द्शनके विना सम्यस्गान होता 
नहीं, तब तो उस सम्यद्रईनके भी समयमें प्रशम आदिक अवद्य होंगे। उनको भी आप सम्ध- 
स्ञानका परस्ण्णमछ कहेंगे | इस प्रकार फिर भी उसके पहिले सम्यस््ांन गुणका सद्भाव गातनां 
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पड़ेगा और सम्यण्ञान होगा तो सम्पसदर्शन भी अवश्य होगा, प्रशम आदिक भी अव्श्य होवेगे, 
उनको फिर पहिले सम्यश्जानका दूखर्ती फछ माना जावेगा । इस प्रकार कहींपर भी स्थिति न हो 
कारण अवितथ ज्ञान यानी सम्यस्ञञानको अनादिपना आजाबेगा जो कि इृष्ट नहीं है । 

7. सम्यरद्शनसमसमयमलुभूयमानलात्‌ प्रशमादेस्तत्फलत्वमपि माभूत्‌ इति चेन्न, 
तस्प तद्भिन्नफलत्वोपगमाचत्समसमयबृत्तित्वाविरोधातू। ततो दर्शनकार्यत्वाइर्शनस्य 
ज्ञापकाः प्रशभादयः सहचरकारयत्वाचु ज्ञानस्पेत्यनवद्म्‌ | 

यहा कोई कटाक्ष करता है. कि कारणसे उत्तरकाछमें फल हुआ करते हैं, आप जैनोंने 
प्रशाम आदि चार्रोकों सम्यग्दशका फछ माना है, जब कि सम्पस्दर्शनक्े समान काछमे प्रणम 
आइदिकोंका अनुभव हो रहा है। ऐसी दशामे सम्यर्दर्शीनक्े भी फल ने हो सकेंगे | 
भावार्थ/--सम्यज्जञानको अनादिपनेके प्रसड़्के समान आपके सम्यद्शनकों भी अनादिपनेका प्रसंग 
आये बिना न रहेगा, क्योंकि सम्पग्दशनके समानकाल्वाले प्रशम आदिकोक़ों उसके पूर्व तमयवतती 
सम्परदर्रनका फल मानोगे । किंतु पूर्व सम्यर्दशनके समयमें भी प्रशम आदिक होवेंगे उनको उससे 
भी पहिले समयमें हुए सम्यग्दरीनका फल मानोगे | इस प्रकार अनादिपनेकी धारा बह जावेगी | 
आचार्य शिक्षा देते हैं कि यह कहना तो समुचित नहीं है । क्यों कि हमने उन प्रशम आदिकोको 
उस उम्परद्शनका अमिन्न फछ होता खीकार किया है। जो अभिन्न फल होते हैं थे कारणके समान 
समय भी वर्तते-हैं, कोई-विरोध नहीं है, जैसे कि अज्ञानकी निदृत्ति इनिके समकालमे होती है | 
ऐसा नहीं है कि ज्ञान उपन्त हो जावे और उस समय अज्ञान भी वैठा रहे । दीपकके प्रज्वदित 
होते ही उसका फछ जन्धेरेका नाश उसी क्षण हो जाता है | तैसे ही सम्कदर्शनके समयमें उसके 
अभिन्न फल माने गये प्रशम आदिकोंका भी तक्षणमे अनुभव हो जाता है, अतः सम्य्दर्शनक्षे 
अनादिपनेका प्रसंग दूर हो जाता है ) तिस कारणसे अबतक सिद्ध हुआ कि दर्शनके कार्य हो 
जानेसे मशम आदिक हेंतु तो सराग सम्यग्दशीनके ज्ञापक हैं. और सम्यश्शानरूप साध्यके साथ रहने 
वाले सम्यादर्शन गुणके कार्य हो जानेसे तो वे प्रशम आदिक सम्वज्ञानके भी शापक हेतु हो जाते 
हैं। सम्पद्शनको साध्य बनानेपर प्रशम आदि कार्यहेतु हैं और सम्य्जञानकों साध्य बनानेपर तो 
वे सहचरकार्य हेतु हैं | सम्यज्ञामका साथी सम्फदर्शनगुण न्यार है। दस कारणोके कार्य एक 
समयमें दस-होरहे हैं । प्रस्ेकका विवेक करना परीक्षकोंकों छुल्म है | इस ग्रकार प्रशम आदिकते 
सम्यगदरनके अनुमान करनेगें कोई दोष नहीं है। अशम आदिक हेत॒ सम्पर्द्शनदे साथ 
अबिनाभाव रखते हुए निर्दोष हैं। 

पर प्रशमादयः संदिष्घासिदलान्न सदर्शनस्य गमका इति चेन, कायवास्ब्यवह- 
रविशेषेम्यसतेपां तत्र सद्भावनिर्णयस्योक्तलाद, तेपां वद्यभिचारात्र तत्सद्भावनिणेयहेतुत्त- 

ग बेच, झपरीक्षितानामव्यमिचारात, सुपरीक्षितं हि काये कारण गमयति नान्यथा । 


९२ तत्तार्थोकवार्तिके 

कोई पण्डित दोष उठता है कि आप जैनोने दूसरी आग्राओमे भी प्रशम आदिकसे सराग 
पम्यदशनका अनुमान कराना बताया है, इसपर हमारा यह कहना है कि अपनी आम्मामें तो प्रशुन, 
सत्रेग, आदिकका भढ्े प्रकार निर्णय होजाता है, किन्तु दुसतरोमें प्रशग, संत्रेगका निर्णय नहीं होपाता 
है । माता पिता और गुरुजन को अध्षस्‍्यार्मे भी प्रशान्‍्त बने रहते हैं| कपटी पुरुष दिखाऊ 
शाम्तिको घारण करता हुआ भी चित्तमें अजान्त है। मरतचक्रवर्तों भोगोंकों भोगते हुए भौ 
वैरागी थे । अनेक भोही जीवोंको स्मशानमें थोडी देरके लिये वैरग्य होजाता है भादि संदेहवा 
व्यवहारोके देखनेसे दूसरी आत्माओमें प्रशम आदिके सद्गावका तंदेष्ठ होजाता है। अतः पदिधातिद 
होजानेके कारण प्रशम आदिक गुण दूसरी आत्माओंम तम्पदर्शनके ज्ञापकहेतु नहीं हो सकते हैं | 
आचार्य उत्तर देते हैं कि इस प्रकारका कहना ठक नहीं है। क्योंकि अनेक सूद्म अतीदिय पदा- 
थंका निर्णय करनलेके लिय्रे उपाय हैं | यों तो स्थृछ बुद्विसे घुआ, भाप और गगन-श्रूलिके भेदको 
नहीं तमझनेव्राढा पुरुष अग्निकों पिद्व करनेमें धूम हेतुको भी संब्ग्धातिद्ध कर देवेगा, हा ! विचार 
किये गये शरीए-चेश और वचनव्यवहार, और मुखाह्ृति, दया करना, संयम पालना, आदि 
अबिनाभावी विशेषो्ते उन प्रशम आदिकोंके विधमान रहनेका दूसरी आज्माओंमें निर्णय होजाता है, 
ऐस्ता हम पहिछे कह चुके हैं | यदि आप यों कहें कि उन कायचेष्टा आदिकोंका उन प्रशम, संवेग 
आदिकते अविनामात न होकर व्यमिचार यानी विपक्षम वृत्तिपना देखा जाता है, विशेष शान्तपुरुष 
भी वफ-भक्तोंके सह पर्तति होजाते हैं | अधर्म प्रदृत्तिकों रोकनेके छिये धर्मके आवेशमें आकर 
शान्तपुरुष मी क्रोधी होजाते हैं, अतः दूसरेंगें उन प्रशम आदिकोंकी सत्ताका निर्णय करानेवाल 
कोई बढ़िया हेतु नहीं है | व्यिचारी हेतुसे साध्यकी पिद्ठि नहीं होती है | मन्थकार कहते हैं कि 
ऐसा तो नहीं कहना चाहिये, क्योंक्नि अच्छी तरह परीक्षा करलिये गये कायचेश्ठ आदिकोंका कहीं 
भी कमी व्यमिचार नहीं होता है। शंकाकार जो यह कहरहे हैं कि शान्‍्त भी जीव क्ोधी सदा 
दौखते हैं, रागी पुरुष मी अन्तरडमें विसक्त हैं, उपरसे वकभक्त भी अनेक देखेजाते हैं, इससे ही 
जाता जाता है कि अद्भाकारके पास प्रशम आदिकके निर्णय करनेका उपाय अवश्य है। तभी तो 
उन्होंने ज्ञातकर उक्त बातोंकों कह्या है | कहीं निर्णय किये ब्रिना दूसरे स्थलुपर छंशय करना नहीं 
होतकता है| अत' निश्चय कर भले प्रकार पराक्षा करलिया गया कार्यहेतु अपने कारणरूप 
साध्यको ज्ञापक्र होकर समझा देता है| अन्यथा यानी विना परीक्षा किया हुआ कार्य अपने कारण 
रूप साध्यका ज्ञापक नहीं माना गया है। 

यदि पुनरतीन्द्रियत्वात परमप्रशयादीनां तद्भावे कायादिव्यवह्ारविशेषसद्भावो5शक्यो 
निश्नेत॒षिति मति), तदा तदभावे तदृभाव इति कर्य निश्ीयते ?। 

यदि फिर आप अआक्षेपकार यों कहें कि दूसरे आत्माओंके प्रशम आदि गुण अत्तीद्धिय हैं। । 
किसी इच्त्रियसे उनका ज्ञान होता नहीं है, अतः उन गुणोकरे होनेपर अविताभाव रुपसे होनेवाएे', 
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कायचेश्ट, बचनव्याहार, मुखाकृति, इनकी विशेषताओंके विधमान रहनेका भी निर्णय नहीं किया 
जा सकता है, अर्थात्‌ ऐसी कोई विशेषचेष्ा या विशेष बचननिर्णीत नहीं किया जा सकता है, 
जो कि ग्रशात और संबेगी जविोंके ही पाये जायें। हृत्यशाढामं अनेक पात्र नाना ढंगोके रूपक 
दिखाते हैं और दर्शकोंको वे अभिनय सल्यार्थ मुख्ययाजा आदिकोंके सदश प्रतीत भी होते है । 
किंतु विचारनेपर वे सब दृश्य दिखाऊ ही हैं। अतः वेश, आसन, बहिरंगशरीर, वचनकी प्रवृत्ति और 
ब्यापारोंतत अन्य जीवोंमें पाये जारहे संवेग, आस्तिक्य, शाति, और दयाभावोंका निर्णय करना अशकक्‍्य 
है | आपका ऐसा मन्तव्य होनेपर तब तो हम जैन आपसे यह पूंछते हैं कि उन प्रशम आदि 
गुणोंके न होनेपर भी वह शर्रर आदिका वैसा विशेष व्यवहार विधमान रहता है, यह भी आप के 
निर्णीत कर ढछेते हैं ? बताओ | अर्थात्‌ जो मनुष्य प्रशम आदिकोंके होनेपर होनेवाले शरीर आदिके 
व्यवहारका निश्चय नहीं कर सकता है, वह प्रशम आदिके न होनेपर उन व्यवहारोंकी उत्ताका भी 
निर्णय नहीं कर सकता है, तो फिर व्यमिचार देना केसा ? | यानी जब तुमको उन विशेषताओंका 
ज्ञान ही नहीं है तब प्रशम आदिकोंके न होनेपर भी विशिष्ट कायचेशका हो जाना रूप व्यमि- 
चार दोष भी नहीं उठा सकोगे । 

तत एवं संशयोअस्त्विति चेन्न, तस्प कचित्कदाचिन्रिणयमन्तरेणानुपपते। स्थाणुपु- 
रुपसंशयवत्‌ । खसंताने निर्णयोअ्तीति चेत, तहिं याह्शाः प्रशमादिषु सत्मु कायादिव्यव- 
हारविशेषा। खत्मिन्निर्णातास्ताहशा; परत्रापि तेषु सत्खेवेति निर्णीयताम्‌। याह्शारतु 
तेष्वसत्सु प्रतीतास्तादशा। तदभावस्य गयका। कर्थ ने स्थु) ! संशयितस्वभावास्तु 
तत्संशयहेतव इति युक्त वक्तुम्‌ | 

आक्षेपकार कहता है कि इस ही कारणसे संशय हो जाओ, क्योंकि जब हम छोगोंके पास 
दूसरोंके प्रशश आदिको जाननेके लिए कोई निर्णीत उपाय नहीं है । शरीरकी चेष्ठा, वचन बोलना 
आदि प्रशम आदिके होनेपर भी और न होनेपर भी एकसे होते हुए देखे जाते हैं। अतः 
८ एकातनिर्णयादरं संशयः ” इस नीतिके अनुसार संशय ही बना रहे | आचार्य समझाते हैं कि इस 
प्रकारका कहना तो ठोक नहीं है । क्योकि किसी स्थानपर किसी काल्में उन घर्मोका निश्चय किये 
बिना उस आश्षेपकको संशय हो जाना भी नहीं बनता है । जैसे कि ठूंठ और पुरुषका संशय उसी 
जीवको होगा जिसने कि पढ़िठे कमी कहींपर ढूंढ और पुरुषका निर्णय कर लिया होगा | यदि 
आप बौद्ध यों कहें कि हमने सन्तानस्वरूप अपनी आत्मार्मे उन प्रशमादिकोंके साथ होनेवाडे 
शरीरवेश आदिकोका निर्णय कर ढिग है, उन धर्मोके सद्भाव और असद्भावका दूसरी आत्माओंमें 
संशय कर छेते हैं, ऐसा कहनेपर तो हम स्पाद्वाद पिद्गान्तियोंकी वहीं कहना पड़ेगा कि जेसे जैसे 
कायव्यवहार, वचनव्यवहार, चेष्ठा आदि विशेष ये प्रशम आदि गुणोके विध्मान होनेपर अपनी 
आ्मार्में निर्णीत किये गये हैं तिन ही व्यवहारविशेषोंके सद्शा दूसरी शरीस्चे्ठ आदिकी विशेषतायें 
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अन्य आध्माओमे भी उन प्रशम आदिकोंके होते एन्‍्ते ही हो रही हैं, इस बातका भी निर्णय कर 
छा। और जैसी गरीख्यवहार आदिकी विशेषताये तो अपनी आम्मामे उन प्रशम आदिकोंगे न 
होनेपर ग्रमाणों द्वाए जान छी गयी हैं तेसी ही वरिशेषताये दूसगेी आत्माओंमें भी देखी जादेंगी तो 
वे उन प्रद्मम आडिकोंके अभावकी समझानेवारीं क्यों न हो जावेगी ? | तथा जो शरीरके व्यवहा- 
रोकी या बचनोकी विशेषतायें संशय पड़े हुए खमायोते युक्त हैं यानी प्रशान्त या ओषी दोतों 
प्रकारके जीवों पायी जाती हैं, थे तो प्रशग आदिके संशयज्ञान करानेका कारण हो जातेंगी। 
संब्ग्धिपिशेषताओंसे प्रशम आदिकोंका निर्णीत ज्ञान ने हो पायेगा | सर्व ही सम्पा्धष्टियोंकों अवक्ष 
जान लो, यह कोई अनिवार्य कार्य नहीं है । इस प्रकार युक्तियोते हम कह सकते हैं | भावारव-- 
प्रणम आदिकोंके भाव और अमावकों निर्णय करनेका उपाय तथा संगयका उपाय विधमान है। 


नन्बेब यथा सरागेपु तखार्थश्रद्धानं प्रशमादिभिरतुमीयते तथा दीवरागेष्वपि ते 
कि नानुमीयते ! इति चेन्न, तस्य स्वस्िन्नात्मविशृद्धिमानत्वात्‌ सक्रठमोह्ाभावे समरारो" 
पानवतारात्‌ स्वसंवेदनादेव निश्रयोपप््तेरतुमेयत्वाभावः | परत्र हु प्रशमादीतां तरिंडगानां 
सतामपि निश्रयोप।यानां कायादिव्यवहारविशेष्नाणामपि तहुपायानामभावातु । 

यहा फिर भका हैं कि झस प्रकार तो जैसे रागसहित सम्बस््टि जीवोमें प्रशम आदि गुणोरे 
धर ताआवार श्रजननका अनुमान कर ढिया जाता है, तसे हो वीतरागसम्वददश्यामें भी वद्द तसस- 
दर्वन उन प्रशम आदिकोंके द्वारा क्यों नहीं अनुमित हो जाता है ! वत्ताओ | ग्रन्थकार कहते हे 
कि इस प्रकार शका करना ठीक नहीं है। क्योंकि वह वीतरागजीवोंका तल्वार्थ-अ्द्धात, तो अपकेगें 
केबड आत्म-विशुद्धिरुप है। छद्मस्थ जीवोंको आतमाकी विशुद्धियोंका खर्सवेदन पलक्षते ही निर्णय 
होना बनता है| तथूर्ण दर्शनमोहनीय कर्मके अमाव हो जानेपर ही उल्यन्न हुए सम्यदर्शनरूप 
विशुद्धिमे कोई संजय, विपर्यय, अनध्यवत्ताय, और अज्ञानरूप समारोपोंका अवतार नहीं है | सद्षय 
भादि तो मोहके उदय होनेपर हो सकते ये। मोहके अमावमें-नहीं | अतः अस्क्ष-गग्य हो जानेके 
कारण ही बीतराग सम्यक्खमें अनुमानसे जानागयापन नहीं.है। बीतरागपुरुष अपने वीतराग- 
सम्पक्लकों खसृ्रेदनसे जान ठेते हैं । दूसरी आतमाओंमें रहनेवाले वीतराग सम्बद्शनकों जानमेका 
तो हमारे पास कोई उपाय नहीं है | दूसरे वीतराग सम्यर्शियोंमें मछे'ही उस सम्यर्दरीनके जञपक 
हिंग माने गये प्रशम आदिक उपाय विषमान हैं और शरीर, वचन आदिकी चेष्टाये भी विधमान 
हैं, किन्तु किए भी वे बीतराग सम्यव्वको निर्णय करानेवाडे उपाय नहीं हैं | विशेषकर वीतराग 
सम्पक्लके होनेपर ही होनेवाली उन काय, वचन आदिकी चेष्ठाओं और विशिष्ट प्रशम आदिकोके 
भी जाननेका उपाय छद्मस्थ जीवेंके पास नहीं है, जो कि उस वीतराग सम्यक्वकों जाननेके उपाय 
मान डिये गये है, जिससे कि दथवन्तमे व्यात्तिका ग्रहण होतके | अत; बीतराग प्म्यवका ख़यंको 
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खपतबेदन प्रसक्ष होता है या वह केवढज्ञानके द्वारा जाना जाता है | दूसरेके बीतराग सम्यक्वका 
अनुमान नहीं हो सकता है । | 
कथमिदानीमप्रमत्तादिषु सक्ष्मसांपरायान्तेषु सहशेन प्रशमादेरतुमातूं शक्यम्‌ 
तन्निणयोपायानां कायादिव्यवहारविशेषाणामभावादेव | न हि तेषां कंश्रिद्नापारोंउस्ति 
दीतरागवत्‌, व्यापारे वा तेपामप्रमत्तत्वादिविरोधादिति कंश्षित्‌ | सोअप्यभिहितानाभिज्ञ), 
सर्वेषु सरागेषु सदन प्रशमादिभिरत्ुमीयत्त इत्यनमिधानात्‌ । यथासंभर्व सरागेषु वीते- 
रागेषु च सहरनस्य तदनुभेयलमाल्मविशुद्धिमात्रल चेत्यमिहितलात्‌ । 
यहा कोई कहता है. कि तो बताओ ! इस समय सातवेसे आदि छेकर दरशर्वे सूक्ष्ससपराय 
पर्यन्त गुणस्थानोमें सम्परदशनका प्रशम आदिकसे कैसे अनुमान किया जातकता है * सरागसंयमके 
समान सरागसम्यग्दशन मी दरशवें गुणस्थानतक पाया जाता है| सातवे सातिशय अप्रमत्तसे छेकर 
उपरके गुणस्थानोमे ध्यान अवस्था होजाती है। चलना, बोलना, मुखकी आकृति करना, शरीर चेष्ट 
करना आदि विशेष व्यवहारोका वहा सर्वया अभाव ही है, जो कि उत्त सम्यकलका निर्णय करा- 
नेके उपाय वतढाये गये हैं | अप्रमत्त आदि गुणप्थानवर्ती जावोके शरीर आदिका वहिरड्गक्रियारूप 
कोई व्यापार नहीं होता है, जैसे कि ग्यारहवे, वारहवे गुणस्थानवाले बीतराग जीवोंके कोई शरी- 
रका व्यापार नहीं होता है | यदि अप्रमत्त , आदिमें भी शरीर या बचनका व्यापार भावोगे तो 
उनको अप्रमत्तपनेसे आदि टेकर सूक्ष्मरापरायपने पर्यन्तद्ा विरोध हो जावेगा ' इस कारण शरीर- 
चेष्ट आदिके न होनेसे वहा प्रशम आदिकोंका अनुमान नहीं हो सकेगा, और प्रशम आदिकोंका 
अनुमान किये बिना अप्रमत्त आदि जीवों सम्परदशनका अनुमान नहीं किया जासकता है। यहा- 
तक कोई कहरहा है। आचाय कहते हैं कि वह भी हमारे कहे हुए अभिष्नायकों ठेक नहीं सम. 
झता है । क्योंकि सम्पूर्ण सरागसम्परदशि जीवोर्म सम्यग्दशनका प्रशम आदि हेतुओंके द्वारा अनुमान 
कर ही लिया जाता है, ऐसा नियम हमने नहीं कहा है, जैसे कि धूम हेंतुसे सभी अग्निया नहीं 
जान ली जाती हैं। किन्तु जहा जैसा सम्परदर्शनके जाननेका उपाय सम्भव है, उन सराग जौवोमे 
और वीतराग पुरुषोर्मे सम्य्दशनका उन प्रशम आदिकोसे अनुमेयपना और केवल आम्म-विशुद्ठि 
रूपपना है, ऐसा हमने कहा है। 
तत एवं सयोगकैवलिनो वाग्व्यहारविशेषदशनात्‌ तक्ष्माथर्थविज्ञनामुमान न विरुध्यते । 
इस ही कारणसे यानी यथासम्मवका अनुमान होना माननेपर आठवें, नौवे गुणस्थानके 
,सैम्यकवका ज्ञान नहीं होपाता है, किन्तु तेरहवें गुणस्थानके केत्रक्ञानका अनुमान हो जाता है। 
पूर्णश्ञानका अविनाभावी ज्ञापकहेतु होनेसे ही सयोगकेवढी भगवानके विशेष वचनव्यवहार देख- 
- मेसे सूक्ष्म, अन्तरित, दूरार्थ आदि और शेप र्थृंछ अथोका विज्ञान है, ऐसा अनुमान करना भी 
"विरुद्ध नहीं पडता है. | अर्थात्‌ सर्वभाषामय ःअवमागघी भाषा या सर्वजीर्वोको कल्याण करानेवाले 
हादशाग ज्ञानकों कहनेवाले विशिष्ट वचनोके द्वारा भगवानकी सर्वज्ञताका अजुमान करलिया जाता है | 
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प्रधानस्य विवरतों5यं भ्रद्धानास्य इतीतरे । 
तदसयुासि सम्पक्वभावासंगात्ततो परे ॥ १३ ॥ 


त्नोका श्रद्धाव करना नामका यह भाव सच गुण, रजोगुण और तमो गुण इन तीन गुणोंकी 
साम्मअव्थारूप प्रकतिका परिणाम है, इस प्रकार अन्य साहयमती कह रहे हैं। सो उनका कहना प्री- 
सनीय नहीं है| क्योंकि ऐसा गाननेपर उत्त प्रकृतिसे स्तथा मित्र माने गये आत्मार्मे सम्पवलका स्व 
नहीं हो सकता है, अर्थात्‌ आत्मार्मे सम्यवबके अभावका प्रसंग हो जावेगा। प्रकृतिका बना हुआ 
श्रद्धात उससे सर्वथा मित्र हो रहे आत्मार्मे सम्यादर्शन गुणकों व्यवस्थापित नहीं कर सकता है| 
न हि प्रधानस्य परिणाम। भ्रद्धान॑ ततो5परसिन्‌ पुरुषे सम्यकल्वमिति युक्त रृ्यः 
लक्षणयोभित्राश्रयत्वापिरोधादर्न्यु प्णलवत्‌ । 
सम्यग्द्शनका छक्षण तचाधीका श्रद्धान करना है। यहापर श्रद्धानकों तियमसे प्रधानका 
परिणाम माना जावे और उस प्रधान ( प्रकृति ) से सर्वथा मित्र कहे गये दूसरे तंज आम तय 
दर्जन गुण माता जाबे। इस प्रकारका कहना युत्तियोंते सहित नहीं है । क्योंकि रक्ष्यचन और उक्षण- 
बचमोके वाच्याथौका सामानाविकरण्य होता है। जैसे कि चेतन और आत्माका । तभी तो न्यायद्ी 
पिकार्मे नैयायिकके द्वारा छक्षणके लक्षणमें असाधारणवर्मके वचनका आग्रह करलेपर प्रंथकाले 
तामानाधिकरण्यके न होनेका अंग दिया है| छक्ष्य तो कहना ही है, उद्देश्य दछमें यदि रक्षण 
धर्म भी कहना आव्मक पड गया तो छक्ष्य और रक्षणका शब्द सामानापिकरण्य नहीं बत पायगा। 
नैयायिक कहते हैं कि असाधारणधर्मको बोलो, तब ठक्षण होगा। आत्माका धर्म ज्ञान है जौ 
अग्िका उष्णता है | यदि ज्ञान कहेंगे तो “ ज्ञान आत्मा ” कहना पड़ेगा, तब तो ज्ञात रहता हद 
आग्रा्में, और आत्मा गरीरमें रहता है, यह ठदय और रुक्षणमें व्यधिकरण दोप हुआ | जैनोंके स्ठा 
कयश्चित्‌ अमेदको नेयायिक भानते नहीं हैं | यदि ज्ञानवान्‌ आत्मा कहते हैं तो शह्वका था अर्थ! 
सामानाधिकरण्य बन गया, किंतु अस्ावारण धर्मका कयन न हो सका, श्ञानवात तो धर्मी हैं पर्म 
नहीं। अत असाधारण धर्मको ठक्षण में ही कहो, किंतु धर्मको बुल्वानेका आग्रह न करो | ऐसे हो 
अग्निकी उप्णतापर भी ढंगा ढेता | यों रक्ष्ययर्मी वचनका छक्षणधर्म कंयतके साथ समान 
करणपना नहीं बननेसे नैयायिकक्े यहा असम्भव दोष आता है | छक्षणको कहनेका आम्रह ढाँल भी 
करदिया जाय, तो भी दण्डादि उक्षणोमें अन्यात्ति और लक्षणाभास माने गये अच्याप्में अतिब्याति 
आ जायेगा | हा | अनेकात मतमें तो अभेदद्वश्सि अग्नि और उप्पताका एक ही अविकएण हे 
जाता हैं, अन्य मतोंके अनुसार माना गया छक्ष्य कहींपर रहे और रक्षण कहाँ अत खे, झ 
प्रकार लक्ष्य और लक्षणके मिन्न मिन्न अधिकरण होनेका विरोध है, जैसे कि जहा ही अग्नि 
वहीं उष्णपना है | तमी तो अपन उष्ण है ऐसी समानाधिकरणता होनेपर रक्ष्यलक्षणमाव वन जी 
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है । श्रद्धानकों प्रकृतिकी पर्याव कहना और सम्परजनको जत्माका गुण कहनेमें वेयधिकरण्य दोष 
हैं | यहां तो वही किंबदन्ती चरितार्थ होती हे कि “ बावा सोबे जा घरमे और पाव पसारे बा 
घर में ” | इसलिये श्रद्धानकी आत्माका ही गुण मानना चाहिये, प्रकृतिका नहीं | 
प्रंधानस्येव सम्यक्लवाच्चेतन्य सम्यगिष्यते । 
बुध्यध्यवसितार्थस्य पुंसा संचेतनाथदि ॥ १४ ॥ 
तदाहंकारसम्यक्खात बुरे! सम्यक्लभस्तु ते । 
अहंकारास्पदार्थस्य तथाप्यध्यवसानतः ॥ १५ ॥ 
मनः सम्यक्वतः सम्यगहकरस्तथा न किम्‌। 
मन/संकल्पिताथेंषु तत्प्रवृत्तिपफल्पनात ॥ १६ ॥ 
तथेवेन्द्रियसम्यक्वान्मनः सम्यगुपेयताम । 
इन्द्रियालोचितार्थेषु मनःसंकपनोदयात्‌ ॥ १७ ॥ 
इन्द्रियाणि च सम्यज्चि भवस्तु परतस्तव। 
खाभिव्यञ्जकसम्पक्लादिभिः सम्यक्वतः किमु ॥ १८ ॥ 
अर्थस्वव्यम्जकाधीन मुख्य सम्यक्तमिष्यते | 
इन्द्रियादिषु तहत्स्यात्‌ पुंसि तत्परमार्थतः ॥ १९॥ 


यहां कपिठ मतानुयायी कहते है कि आत्माके वात्तविक ख़रूप शुद्ध चैतन्यमें समीचीनपना 
और मिध्यापता कुछ नहीं है, किन्तु संसार अवस्थामें आत्माके साथ प्रकृतिका संसर्ग छुगरहा है, अतः 
प्रकृतिके ही समीचीनपनेसे चेतन्य भी समीचीन मानलिया जाता है | जैसे कि डंक कौ चमकसे 
रतमें चमक आजाती मानी गयी है | बुद्धिके धमोका आत्मामे उपचार करनेका निमित्त यह है कि 
बुद्धि करके समीचीन रूपसे निश्चित करलिये गये अर्थका आत्माके द्वारा समीचीन चेतन ( अनुभव ) 
होजाता है ।-इस कारण प्रकृतिरुप बुद्धिकी ओस्से औषाधिक भाव आम्मा्में आजाते हैं अर्थात्‌ 
वैयधिकरण्य दोषके निवारणके ढिये श्रद्धातके समान सम्यकवको भी हम प्रधानका परिणाम मानते 
हैं। आचाये समझाते हैं कि यदि साख्य इस प्रकार कहेंगे उसपर हम आपादन करते हैं. कि तब तो 
तुम्हारे मततमें बुद्धिका भी समीचीनपना उसकी गाठका न माना जावे, आपके मतानुसार माना गया 
बुद्धिके परिणाम अहंकारकी समीचीनतासे महत्तत्वरूप बुद्धिकों समीचीनपना प्राप्त होजावेगा । क्योंकि 
जैसे बुब्धिसे समीचीन निर्णात किये हुए अर्थकी संचेतना कहनेसे पुरुषके चैतन्यकों सम्पकल प्राप्त 
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होगया था, तैसे ही अहकासके विषयभूत्‌ अथौकों भी ब्रुद्धिके द्वारा निर्णात होजानेके कारण बुष्िको 
भी समीचीनता श्राप्त होजावेगी | बुद्धिमें गाठकी पमीचीनता न मानी जाय । भावार्थ--ैं कर्तो हूं 
में विद्वान्‌ हूँ, में सुखी हूं, इयादि अहड्भारमें समीचीन रूपसे आरूढ हुए अधौका बुद्धिके हर 
निर्णय हुआ है, पुत्रने अपनी तम्पत्ति माताको सोंपदी और माताने भोक्ता पुरुषकों देदी। तथा इसी 
प्रकार अहंकारके परिणामस्वरूप मनकी समीचीनतासे ही अहंकारका भी समीचीनपता औपाबिक 
भाव क्यो न मानलिया जावे, अहंकारकी गाठका उ्रीचीनपना न होवे । क्योंकि मनके द्वारा संका्प 
किये गये स्थानभूत अथोमें ही उस अहंकारकी प्रवृत्ति होनेकी सास्योंने बढ़िया कह्पना की है| 
भोजन करनेके लिये में मित्रके घरपर जाऊंगा, वहां दही होगा या गुड़ मिलेगा अववा मोदक 
आदि बने होगे, इस प्रकारका मनके द्वारा सड्डृत्प होनेपर ही में उनको जानूगा, में खाठगा, ऐसे 
/अहकारभाव उप हुआ करते हैं तदा और भी सुनिये कि मनमें भी अपने घरका समीचीनपता न 
मानो, किन्तु मनसे अधिष्ठित मानी क्धी पाच श्ञानेन्द्रियोंकी समीचीनतासे मनमें औपाधिक पमीची- 
नताको ख्ीकार कर लो, क्योकि क्र्नेन््रियोते समीचीन आलोचना किये गये पदायौगें ही मनके 
द्वारा सकन्प होता उप्पन्न होता है | तेसे ही इड्ियोके भी खय॑ अपना गाठका समीचीनपना मंत 
मानो । तुम्हारे मतके अनुसार इद्धियोंकों भी समीचीनपना दूसरे पदाथीसे आया हुआ क्‍यों न मा 
लिया जावे ? क्योंकि हम कह देंगे कि अपने प्रगठ करनेवाले कारणोंकी समीचीनता, निर्मल्ता, 
इच्धियव्वाति, अदृष्ट, आदिके द्वारा इक्तियोर्से भी समीचीनता वाहरसे औपाधिक आ गयी है | ऐसा 
ही क्यों न भाना जावे ? क्योंकि इच्त्रियोंके प्रगट करनेवाले अर्थौकी अपनी मुख्य समीचीवता आदिसे 
ही इन्द्रियोंमें समीचीनता आ जावेगी | आप सात्योंने तो यह मार्ग पकंड लिया हैं कि जवतक 
ऋण ढेनेसे कार्य चले तव छौ घरका पैसा कौन व्यय करे | अपनेको दरिद्र ही पुकारना अच्छा है। 
इस प्रकार आपके द्वारा मानी हुयी तत्व-मालामें' समीचीनताका निर्णय करानेवाठा कोई उपाय न 
रहा | यदि आप इन्द्िय आदि यानी मन, अहकार, बुष्दि और प्रधान, इनमें अपने व्यज्जक 
अधथीते, समीचीतताकों न छाकर अपनी अपनी गाठकी खाधीन मुख्य समीचीनताकों मानोगे, अथवा 
पूर्व पूर्वके क्ृत त्ोमें उत्तरवर्ती ब्रिकृत तत्वोति समीचीनपनेकी न छाकर ख़य॑ अपना ही घरका 
सम्यकूपना मानोंगे तो उन ही प्रकृति, महत्त्व, अहड्डार, मन, जञनेकिया और अ्थक्ति समान 
आत्मामें भी वात्तविकरूपसे गाठका वह संप्रीचीनपना माना जावे | अतः प्िद्द हुआ कि आह्ाका 
सम्यक्ल गुण खय निजका है| जड प्रकृतिकी ओरसे आया हुआ नहीं है। 

एवं प्रधानसम्यक्ल्वाच्चैतन्यसम्यक्त्वे5भ्युपगम्यमाने अपिप्रसझ्नमुक्तम्‌ | तखतसतु- 

इस प्रकार सास्योंके विचाराजुसार प्रधानके समीचीनपनेसे आत्म-संधी चैतन्यकों सीन 
पना खीकार करनेपर अतिम्रसग दोप आवेगा | ऐसा हम जैन विद्याम्‌ सास्योके प्रति आपादन कला 
कह चुके हैं | वास्तविक रूपसे देखा जावे तब तो यह बात है कि-- 
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न च प्रधानधर्मल श्रद्धातस्य चिदात्मनः। 
चैतन्यस्थेव संसिध्येदन्यथा स्याह्रिपर्ययः ॥ २० ॥ 


चैतन्य आम ( खरूप ) श्रद्वानको प्रक्ृतिका परिणामपना सिद्ध नहीं होता है । किंतु चेतन- 
खरूप-आताका ही परिणाम श्रद्धान है, यह बात भले प्रकार सिद्ध हो जाती है । खसंवेदनमत्यक्षसे 
श्रद्धात करनेकी चेतनपना सिद्ध हो रहा है | यदि ऐसा न मानकर दूसरे प्रकारोंते प्रमाणविरुद्ध 
वात्तोंकी मानोगे तो विंपर्यय भी क्‍यों न हो जाबे | अर्थात्‌ प्रकृतिका परिणाम चेतन्य हो जावो और 
आमाका परिणाम ज्ञान हो जाबो | अतः “४ विनिगमनाविरद् ” हो जानेके कारण आपका मन्तब्य 
पिद्र नहीं होगा, किंतु श्रद्धानमों चेतन आत्माका ही खमाव कहना प्रमाण-सिद्ध हो चुका है। 
आत्माका चैतन्य गुण प्रगठ है, साकार है, वह संपूर्ण गुणोंमें अन्वितरूपसे रहता है। अतः अ्रद्धान 
गुणपर भी चैतन्यका लेप ( चाशनी ) चढा हुआ है। आत्माक्े अमिन्न संपूर्ण गुणोंका एक दूसरे 
प्रतिफड़न हे। जाता है अर्थात्‌ परत्पर्में दाइईना बट जाना है. । अस्तित्व गुणसे द्रब्यत्व गुणका सद्भाव 
है और दन्यलगुण अनुसार अस्तिब गुणका भी प्रतिक्षण दवण होता रहता है। 

चिदात्मकलमसिद्ध श्रद्धानस्पेति चेन्न, तस्य स्वसंवेदनतः प्रसिद्वेश्ञोनवत्‌, साधितं 
हानादीनां चेतनात्मकर्ल पुरस्तात्‌ । 

श्रद्धानको चैतन्य स्वरूपपना असिद्ध है, इसे प्रकार कापिलोंका कहना तो ठीक नहीं है। 
क्यों कि उस श्रद्धानकों स्वसंवेद्रन प्रतयक्षतरे चेतनात्मकपनेकी प्रत्तिदिं हो रही है, जैसे कि शान 
चेतनस्वरूप हे । आत्माके ज्ञान, श्रद्धन, दररन, आदिका चेतनस्वरूपपता हम पहिले प्रकरणमे 
प्रतिष्द कर चुके हैं । आत्माके संपूर्ण गुणोमें चैतन्यसे अन्वितपना पाया जाता है | अखण्ड आत्माके 
गुणोंका परस्परम तदात्मक एक रस हो रहा है । 


न भ्रद्धते प्रधानं वा जडत्वाकलशादिवत्‌ । 
प्रतत्याश्रयणे तात्मा श्रद्धातास्तु निराकुछम्‌ ॥ २१ ॥ 


अथवा साल्य मतका निराकरण करनेके लिए आचार्य महाराज अनुमान करते हैं कि 

सखरजस्तमोगुणरूप प्रधान तो [ पक्ष ] श्रद्धान नहीं करता है [ साध्यदल | क्योंकि वह स्वभाव 

से जड है [ हेतु | जैसे कि घट, पठ आदिक अर्थात्‌ घट भीत आदिक पदार्थ अज्ञानखरूप जड़ 

होनेके कारण जीव, अजीव आदिक तल्ोका श्रष्दान नहीं करते हैं. [ अन्य इृश्ान्त ] सास्योंका 

* माता गया अधान भी अचेतन होनेके कारण जड है [ उपनय ] अत वह पदाथोंका श्रद्धान 

नहीं कर सकता है ( निगमन ) यदि लोकप्रतिद प्रतीतियोंका अवरम्व छोगे, तब तो जीवाला हो 
|! 








*७५७० तत्ार्यश्ोकवा्तिके 
भ्रद्धान करनेत्राठा पिद्ठ होगा। अतः आकुछतारहित होकर निर्दोपरूपसे श्रष्दानकों आत्माका ही 
गुण मानलो | यहा वहा व्यर्थ भठकनेसे कोई लाभ नहीं | 


न हि भरद्धाताहमिति प्रतीतिरतेतनस्य प्रधानस्य जातुचित्सम्भाव्यते कलझ्षादिवत्‌। 
यतोयमा व श्रद्धाता निराबु्ल न स्थात्‌ । 

मैं श्रद्धात करनेवाद हूं इस प्रकारकी प्रतीति होना अचेतन प्रधानके कमी मी सम्मावित 
नहीं है | जैसे कि घट आदिक जड पदावकि श्रद्धान करना नहीं सम्भवत्ा है, जिससे कि यह 
आत्मा ही श्रद्धान करनेवाढा निईन्दरूपसे सिद्द न हो सके । भावाय---आभमा ही श्रद्धान करनेवाठा 
है, त्रिगुणामक प्रकृति नहीं | 

्रास्तेयमात्मनि प्रतीतिरिति चेन्न, वाधकाभावात्‌। नात्मपर्मः श्रद्धानं भहुरता- 
इट्बदिल्यपि न तद्ाप्क ज्ञामेन व्यभिचारित्वाद | न च ब्ञानस्पानात्मपर्मत्॑ युक्तमात्म- 
* प्लेन प्रसाधितवात | ततः प्रक्तमात्मसरूप दशनमोहरहित तत्तार्यशरद्धाने सम्पसद- 
शैनस्य लक्षणमिति । 

आत्मा श्रद्धान गुणको पिद्द करानेवाडी यह पूर्वोक्तमतीति अ्रमरुप है, ऐसा तो नहीं कहना। 
क्योंकि जिस बुद्धिके उत्तरकालमें बाधक प्रमाण उत्यित हो जाता है. वह श्रात भानी जाती है | 
किंतु आमार्मे श्रद्दानकों सिद्ध करनेवाडी प्रतौतिका कोई बाधक प्रम|ण नहीं है। बाधकोंकि अताभव 
होनेसे प्रमाणताकी ग्रतीति हो जाती है | यहापर साख्य अपने मतकी पुष्टि करनेके लिए एक अनु 
मान बोलते हैं कि श्रद्धान करना ( पक्ष ) आत्माका धर्म नहीं है ( साप्य ) वर्योकि तस्वोंका श्रद्धान 
करना नाथ होनेवाला भाव है. ( हेतु ) जैसे कि घट उत्पन्न होकर नष्ट हो जाता है, जत आज्माका 
खमाव नहीं है, तेसे ही कृठायनित् माने गये आमाका ख़भाव नष्ट होनेवाला श्रद्धान नहीं हो सकता 
है । नि बरुके ख़भाव मी नित्य हो होते हैं । यों यह सांज्योंका अनुमान भी उस प्रतीतिका 
बादक नहीं है, वर्योक्ि अनुभानमें दिये गये भद्ठुरव हेतुका ज्ञान करके व्यमिचार होता है अर्थात्‌ 
बिनाशीकपना ज्ञानमें है, वहा आत्माका धर्म न होना रूप साप्य नहीं है। कारण कि ज्ञान आत्माका 
खामात्रिक धरम है। यदि कापिछ यों कहें कि ज्ञान भी आत्मासे मित्र कही गयी प्रकृतरिका पर्म है। 
आजाका नहीं, तो यह कहना युक्तियोंसे शर्य है, क्योंकि ज्ञानगो आमाके धर्मपना खर्पकरके 
हम पहिंले भढे प्रकार सिद्द कर चुके हैं | इस कारण हमने यह बहुत अच्छा कहा था कि दर्शन 
ग्रोहनीय कर्मके उदयसे रहित हुए आताका खमाव, तत्ताथोका अ्रध्दान करना है और वह सम्य- 
पदर्इनका तक्षण है | यहातक इस प्रकरणको समाप्त कर दिया है । 


“-#कील-- 
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इस द्वितीय सूत्रका संक्षेपते विवरण यों है कि निरुक्तिसे तम्यरद्शनका अर्थ भछे प्रकार 
देखना होता था, किन्तु वह इष नहीं है | अतः सम्पादर्शनके खतन्त्र रक्षणकों भूल सूत्रकारने 
कण्ठोक्त कह, जिसे कि तत्वाथोंका श्रद्धान करना ही सम्यरदर्शन होसकता हैं | यौगिकसे रूढि 
और रूढिसे पारिभाषिक अर्थ बल्वान्‌ होता है। इस अ्रद्धानके होते हुए ही भगवान्‌ अहन्‍्त देवका 
दर्शन करना भी मोक्ष-मार्गमें उपयोगी दीजाता है। अन्यथा नहीं | सत्रके अर्थरूप और अरर्थरूप- 
पने इन दो एकान्तोंका खण्डन करते हुए तथा कापित अधके श्रद्धानका बारण करते हुए अर्थ 
पदकी सार्थकता दिखायी है । धन प्रयोजन, निर्गञत्ति भादिक रूप अर्थोक्षे अ्रद्धान करनेसे सम्य- 
दर्शन नहीं होपाता है, वास्‍्तवमें विचारा जाबे तो धनरूप, पदार्थ है भी नहीं, गौ मैंस आदि भी 
धन हैं। किन्तु साधुका धन निर्म्थता और तपस्या है | इष्ट अनिष्ट व्यवस्था कल्पित है। कश्पित 
व्यवहारोति माने गये वस्तुके सदूभूत अंश उसके एक देश हैं। किन्तु पूर्ण वस्तुरूप तत्वको जाननेपर 
जीव, पुह्ठका भेद-विज्ञन करनेवाछा सम्यग्दशि होता है अकेले अर्थ और अकेले तत्लका श्रद्धान 
करा सम्यग्दशैन नहीं है | जिन “वास्तविक खमावों करके पदार्थ व्यवत्तित होरहा है उन्हीं 
समावों करके श्रद्धात किये जानेपर वह तत्ताथे है । एकान्तवादियोंके द्वारा माना गया अर्थ मिध्या 
है। सम्यकू पदके कहनेसे मूहअ्रद्धात और संद्रिष तथा विपरीत श्रद्धानोंका वारण कररदिया है | 
अद्वात और ज्ञानमे विशेष अन्तर है। ये दोनों खतन््र गुंण हैं | ज्ञान और चांसिकें मूहलक्षण 
सूत्रोेंकी आवश्यकता नहीं है, निशाति, कारण, विधान, आदिसे ही उनका छक्षण ठपक पडता है | 
इसके आगे श्रद्धानकों विश्वासरूप इच्छा माननेवालोंका खण्डन किया है कि यों तो इच्छारहित निम्रन्ध 
मुनियों और पूज्य अहँन्‍तों तथा सि्दोंके सम्परदर्शनके अभाव होजानेसे मोक्षका भी अभाव होजावेगा, 
यह प्रस्ञ इष नहीं है। अ्र्यातको आत्माका धरम माननेपर अल्प, बहुल आदिकी व्यवस्था बन 
जाती है| सम्पददर्रन आत्माका ही गुण है। जीव और कम इन दोनों हन्योंका एक ग्रुण नहीं होत- 
कता है तथा कमीके गुणते कमा नाश भी नहीं होसकता है। जो जिसका गुण होता हे वह्‌ 
उसकी रक्षा है| करता है पराधीनताको नहीं। 


सम्यन्दशनके साग और वातराग दो भेद हैं| सरागसम्णबल चौथे गुणरथानसे दसवें 
गुणज्ानतक और वीतराग सम्यक्ल सिद्द अवस्थातक प्राया दाता है। तराग सम्यवलका प्रशम 
आदि चार गुणोंसे अनुमान करलिया जाता है । प्रशम आदि चार गुण सम्यन्दश्योड्रे हो हो सकते 
हैं। श्री प्चाध्यायाके अनुस्तार अमन्योंमे या भच्योंके भी पहिले, दूसरे, तीसरे गुणस्थानोंमें प्रशम 


पर तत्चार्थक्रोकवार्तिकें 
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आदि गुणोंको स्वीकार करना आचार्भ महाराजकों इ्ट नहीं है। इस तिद्धान्तकों बहुत अच्छे 
लक्षणों करके श्रीविधानन्द आचार्यने पुष्ट किया हैं जिसका कि-आनन्द ग्न्थराजके अध्ययनसे 
प्राप्त होता हैं | सम्यग्दशनका खसंवेदन प्रलक्षसे पूर्णतया अनुभव नहीं होपाता है। हा; उसके प्रशम 
आदि कार्योका अनुभव होता रहता है । सम्पादृष्टि जीवके प्रशम आदिकगुण अवश्य पाये जावेंगे, 
दोनोंमें समव्याप्ति है । पज्चाथ्यायौकारके अनुप्तार मानी गयी विषमन्याति नहीं खीकार की गयी है। 
प्रशम आदिकोंके निर्णयका उपाय भी भे प्रकार वतरा दिया है| सर्व ही सगग सम्यद्दर्शनोंका 
अनुगान हो ही जाबे यह नियम नहीं है, वतिराग सम्यादशनका ज्ञान कर ढेना तो अतीब दुस्साप्य 
है। प्रदक्षदर्शी उसको जानते हैं। श्रष्दाव जड़ पढाथोंका गुण नहीं है। किन्तु ज्ञानके समान चेतना- 
तक होनेते आत्माका ख़माव सम्पग्दशन है | आत्मद्रव्य निद्म है, किन्तु उसके सभी परिणाम 
उत्पाइ, व्यय, प्रोच्यप्ते युक्त हैं| श्रद्धांन, सुख, ज्ञान, चारित्र आदि ये सत्र आमाके सहभावी 
और क्रमभावी अक्ञ हैं| काठ्त्रयवर्ती निद्य गुणोंकों सहभावी अंश ( पर्याथ ) कहते हैं. और 
उध्योश कल्पतारूप खभावोंकों क्रममात्री अंश ( पर्याय ) कहते हैं। ये दोनों प्रयायार्थिक 
नयके विषय हैं । 


अनन्तभवसन्तानध्वांतनिनाशने पु; । 
सम्परद्शनभासवान। पुनीतातपरशमोलतरे) ॥ 
अब सम्परदशनकी उत्पत्तिके कारणोंकों कहनेबाले सूत्रका अवतरण उठते हैं-- 


न सस्यग्दशन नित्य नापि तन्निल्हेतुकम्‌ ! 
नाहेतुकमिति प्राह द्विधा तजन्मकारणम्‌ ॥ 


सम्यग्द्शन विद नहीं है, क्योंकि संसारी जीवोंके किसी किसी विशेष काहमें उन होता 
है । और उस पम्पर्दर्शनके उत्पन्न करावेवाढे कारण भी नित्य नहीं हैं। क्योंकि कमी कमी होनेवाडे 
काढरूब्धि, उपशम आदि कारणोंसे सम्यन्दर्शन उपन् होता है तथा सम्यग्द्शन गुण अपने उपादक 
कारणोंते रहित भी नहीं है | क्योंके जो सत्‌ हेतुओंसे रहित होता है, वह अनादिसे अन॑ततक 
रहनेवाठा निद्य हो जाता है, किंतु संसारी जीवोके विशेष समयमें सम्यग्दशन उपझ्न होता हुआ 
देखा जाता है | तिनमें प्रथमोपशम, ह्ि्लीयोपशम और क्षायोपशमिक सम्बदर्शन तो उपन्न होकर 
दुछ काठके पश्चात्‌ नष्ट हो जाते हैं और क्षापिक सम्यवत्ल केबल्ञानी या म्ुतकेवली मुनिके निकट 
उत्पन्न होकर अनतकालतकु॒व्हस्ता है | अतः सम्परदर्शन हेतुओंसे रहित नहीं है, किंतु हेतुमान्‌ 
है। इस तिद्धातको पुष्ट करनेके लिए ही सूत्रकार' उमाखामी महाराज उस सम्यरदरीनकी उम्पत्तिके 
कारणोको दो प्रकाररूपसे अग्रिम सूत्र द्वात अच्छीतरह स्पष्ट कहते हैं-- छुनिये | 


तत्तवार्थचिन्तामागिः हि 
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तन्निसगांदघिगमाद्ा ॥ ३॥ 

बह प्रसिष्द सम्कदर्शन तो परोपदेशके बिना अन्य अम्यन्तर और बहिरंग कारणोंका सपुदा- 
यरूप खमावसे अथवा ओेष्ठ आगमके आश्रित होरहे परोपदेशसे उत्पल हुए अधिगमरूप ज्ञानसे 
उपन्न होता है। | 

उत्पयत. इति क्रियाध्याहरात्र नित्य॑ सम्यग्दशन ज्ञायत इति । नोपयत इ्‌ति 
क्रियाध्याह्रात्रित्य तदिति चेत्‌, द्रव्यतः पर्यायतों वा ! द्रव्यतश्रेत्‌ सिध्द्साध्यता | पर्योय- 
तस्तु तस्य निलत्वे सततसंवेदनप्रसज्ू१ | 

मूलसूत्रमं पञ्चमी विभक्तिवाले दो पद कहे गये हैं, इस कारण उत्पन्न हो जाता है ऐसी 
क्रियाका अध्याहार करलियो जाता है | जो पद सूझेंमें नहीं होते हैं वे दूसरे सूत्रोति भी छे लिये 
जाते हैं। और अस्ति ( है ), भवति.( होता है. ), उपयते ( उपजता है ) वर्तते ( वर्ते है ), 
आदि क्रियायें कित्ती भी आगे पीछेके सूत्रों नहीं मिछती हैं, उन गम्यमान क्रियाओंका योग्यता, 
और तारक बल्से शाब्दबोध करानेके ढिये अध्याहार करलिया जाता है । प्रकृतमें उपयोगी 
होरहे शाब्दबोधके लिये गम्यमान क्रियाओंका और पदोंका बाहिस्से आयोजन करलेता अध्याहार 
कहलाता हैं | जब कि सम्यम्द्शनकी उत्पत्तिमें नि्तम और अधिगम ये दो कारण बतलाये जारहे 
हैं, ऐसी दशा सम्पादर्शनका नित्यपता नहीं जाना जासकता है| यहा कोई शंका करता है कि 
जैसे आपने “ उत्पयते “ क्रियाका अध्याहार किया है, उसीके समान यदि “ नोतबते ” यानी 
सम्यरदशन निसर्ग और अधिगम इन दोनों कारणोसे उत्पन्न नहीं होता है, हमारे द्वारा ऐसी क्रियाका 
अध्याहार करनेपर तो वह सम्पग्दशन नित्य हो जावेगा। आपकी “ उत्रथते ” क्रियाका अध्याहार 
तो किया जबे, और हमारी “ नोपबते ” क्रियाका अध्याहार न किया जावे, इसका नियामक 
आप जैनोंके पास कुछ नहीं है। ऐसा कटाक्ष करनेपर तो सम्बग्दरीनकों निद्य माननेवाले वादीसे हम 
जैन पूंछते हैं कि आप सम्यग्दशीनको द्रव्यरूपसे निल्र कहते हो अथवा पर्यायरूपसे * बताओ | यदि 
द्रव्यदश्सि सम्पग्दशनकों नित्य कहोगे तब तो हमको भी इट हे । भावार्थ--सम्पग्दशनभाव जिस 
अखण्ड द्व्यका अंश है वह आल्लद्वव्य निद्य है | अंशीसे अंश अभिन है, इसलिये सम्पग्दर्शन भी 
नित्य है, ऐसा माननेपर आपके ऊपर सिध्दसावन दोप है। क्योंकि जिस सिद्वान्तकों हम मानरहे हैं 
उसीको पुष्ट करनेसे या उसके अनुरूप कटाक्ष करनेसे क्या छाम और दूसरे पक्षके अनुसार यदि 
पर्योयार्थिक नयते उस सम्यग्द्शनकों नित्य मानोंगे तब्र तो सदाकाढ ही सम्परंदर्शनके संत्रेदन होते 
रहनेका असंग होगा, क्योंकि आपके मतानुसार सम्यग्दरीन पर्याय सर्वदा विद्यमान है | किन्तु 
उस सम्यग्दरीन पर्यायका सर्वदा संवेदन तो होता नहीं है। अतः सम्पस्दर्शनपर्यायक्रों निलल 
नहीं मानना चाहिये | हि 
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८3220: 0409400.220 22. 22222: 


नित्यं वदनन्तत्वाज्जीवद्रन्यवादिति चेत्‌ न, केवज्ानादिभिव्योमिचारात। तेषाभि 
पश्नीकरणे मोक्षस्य निद्यलप्रसक्ते! क संसाराजुभवः | । 

फ़िर भी शैकाकार यदि वह सम्पदददीन ( पक्ष ) नित्य है ( साध्य ) क्योंझि अनन्त काठ 
तक विधमान रहता है | ( हेतु ) जैसे कि जीवहब्य ( अचयद्ध्शन्त ), इस अनुमानसे तम्यादर्श- 
नको नित्य पिद्ध करेगा, सो तो ठीक नहीं हैं | क्योंकि केवर्ज्ञान, अनन्तसुख, प्िद्वल, भादि 
खभावों करके व्यमिचार हो जावेगा | ये सब्र उपनन्न हुए पीछे अतन्तकाठतक आम्ार्मे विधमान 
रहते हैं। किन्तु अनादि कावसे आये हुए नहीं है। अतः वित्य नहीं माने गये हैं | यदि इंकाकार 
उन केबठ्श्ञान आदि क्षायिक भा्ोंकों मी पक्षकोटिमें करेंगे अर्थात्‌ उनको भी नित्यपना तिद 
करनेका प्रयत्न करेंगे तो मोक्षकों भी नित्यपनेका प्रसंग होजावेगा। जो अनादिसे अनन्तकात्तक 
उन्हीं भारषोत्ति बना रहता है उसको निल कहते हैं, जब कि केवच्यान आदि भाव जीवको अनादिसि 
अनन्तकाल्तक रहेंगे तो ऐसी दरशामें राग, द्वेष, अज्ञान, दुःखरूप संत्तारका अनुभव करना वहां 
रहा ? सभी अनादिकास्से मुक्त होलुके व बैठेंगे | 


न थ मौक्तकारणस्य सम्यर्दर्शनादित्रयात्मकस्यानित्यले5पि मोफ्षस्यानित्यलमुपा- 
यते, मोक्षस्यानन्तत्वेईपि च सादित्वे सम्यक्त्यादीनामनन्तत्वेअपि सादिलं कर्य ने मवेत | 
ततो नोलबब इति करियाध्याहरविरोध। । 

मोक्षके कारण माने गये सम्परद्दत, सम्यस्ञान, सम्पकूचाजि इन तीनों पर्यागोंके तदामक 
स्वमावकों अनिद्यपना होते हुए भी मोक्षकों अनिश्पपना नहीं बनता है। अर्थात्‌ मोक्ष अन॑त्तकाठ 
तक रहेगी। क्योंकि आमाका परव्यसे सम्बन्ध आरानेवाडे मिष्यादशशन आदि हेतुओंका मूल्सहित 
घंत हो गया है| तथा मोक्षके अनेतकाउतक विधमान रहते हुए भी मोक्षको धौदेपना जैसे 
अविरष्द है वैसे ही सम्पददशन आदिकोंकों क्षायिक होनेके कारण अनंतकाल्तक व्हस्ते हुए भी 
सादिपना कैसे न होगा ? ] मावार्थ--सादि छोते हुए मी सम्यदशन और मोक्ष अनंतकाठता 
विद्यमान रहते हैं| अतः सम्यग्दर्शनको नित्य नहीं मानना चाहिए। किंतु वह अपने कारणोंति उप्र 
होता है।इस कारण “ नोपबते ” इस ज्रियाके अध्याहार करनेका विरोध हैं.। सम्व्दर्न, 
चेतना और चार्फिंगुण विल्ल हैं। किंतु इनके सम्यक्ल, केवल्ज्ञान, यथाल्यातकॉश्ि ये परिणाम 
अनिय हैं | इनका सद्श परिणाम एकसा अनैतकाठतक होता रहेगा, यों मोक्ष अवस्था या तिंद- 
पर्याय मी सादि अनन्त हक वि कि 

एतेनाहैतुक सइशनमिति निरसम्‌। निलदेतुर्क $॥ मिथ्यादशनत्यास- 
सद्भाव्सब्ात्‌ तत्कारणस्य सदृर्शनकारणे विरोधिनि सवेदा सति सम्भवादलुपपे॥ ये 
च तप्ित्यं नापि निलयदेतु् नाहेहकम । | ) 





ततार्यचिन्तामणिः ण्ष 

इस पूर्वोक्त कथनसे सम्यद्दर्शनको हेतुराहितनेपकां भी खण्डन कर दिया गया, समझ छेना 
चाहिए | जो वादी सम्यग्दर्शनको नि्य मान रहा था, वह वादी सम्यदरनकों उत्पादक हेतुओंसे 
रहित मानता है जब कि वैशेषिकोंके माने गये घ्वंसके समान हम मोक्षकों और क्षायिक सम्पन्दश- 
नको सादि और अनंत मानते हैं, ऐसी दरशार्म सम्यग्दशनको हेतुरहित संपपदार्थ नहीं मानना चाहिए, 
जो सत्‌ होकर अकारणवान्‌ होगा, वह नित्य होगा, किंतु जो कारणवान्‌ है वह नित्य नहीं। और 
उस सम्यददशनका कारण निल्ल ही है यह कहना भी युक्तियोसे झत्य है। क्योंकि ऐसा माननेपर 
मिध्यादरीनका आत्मामें सद्भाव न रह सकेगा सह अनिष्ट प्रसंग आता है| जब कि उस भिध्याद- 
शैनके कारण कहे गये मिध्याल कर्मका विरोधी हो रहे सम्परदर्शनके उपशम आदि कारण सर्वदा 
आम्मार्मे विधमान हैं तो ऐसी दरशामे मिथ्यादरीनके उत्पन्न होनेका अवस्तर ही नहीं प्राप्त होगा, जेसे 
कि अम्निके होनेपर शीत-स्पशेका सम्भव नहीं है। अतः विधमान माने गये मिथ्यादर्शनके सद्भावकी 
तिष्दि न हो सकनेके कारण सम्परद्शन नित्य हेतुवाल नहीं है | जिससे कि वह सम्पर्दर्शन नि 
हो सके, अर्थात्‌ मिध्यादर्शनका सद्भाव भी संघतारी जीबोंमें पाया जाता है | इससे सिब्द है कि वह 
सम्पदर्शन निल् नहीं है। और सम्यग्दशनके कारण भी नित्य नहीं हैं | तथा कभी कमी हेतुओंसे 
उत्पन्न हुआ वह सम्यग्दशन निर्हेतुक भी नहीं हे | तभी तो आचार्य महाराजने निसर्ग और अधि. 
गमसे सम्पगद्शनकी उत्पत्ति होना बताया है। जिस कारणसे कि सम्यददर्शन ऐसा नहीं है--( इस 
वाक्यका अन्वय आगेकी कारिकामें जोड लेना ) 


तेन नानादिता तस्य सर्वदोत्पत्तिरेव वा । 
नित्य तत्सत्तसम्बद्भात्पसज्येताविशेषतः ॥ १ ॥ 


तिस कारणसे उस सम्यर्दशनको अनादिपनेका प्रसंग नहीं होता है । क्योंकि एकान्त रुपसे 
हम सम्बदशनको अनाथनन्तरूप नित्य नहीं मानते हैं| और उस सम्फदर्शनकी सब काहोंमें 
उम्रतति ही होते रहनेका भी प्रसंग नहीं है। क्योंकि सम्यन्दर्शनके कारणोंका हम नित्य विधमाल 
रहना नहीं मानते हैं, यों सम्यरदर्शन निल्महेतुक नहीं हैं । कारण कि काललन्धि, अधःकरण, प्रति- 
पक्षी कमोका उपशम, आदि कारणोंक्े मिलनेपर वह सम्यरदर्शन कमी कमी उस्पन्न होता है। सर्द 
उत्पन्न नहीं हो पाता है | तथा अनेक कार्छोमे संघ्ारा आम्ाओंके मिध्यादर्शनके विधमान होनेका 
सम्बन्ध हो रहा है। अतः सम्पददर्शनके नित्यपनेका भी प्सह्ञ नहीं है। क्योंकि सम्पगदशनको हम 
लह्देतुक नहीं मानते हैं. | अथवा आम्मा्मे उस सम्फदर्शनकी सत्ताका सम्बन्ध सहितपना होनेके 
फारण सामात्यरूपसे नित्यपनेका प्रसंग दिया जा सकता था | किन्तु सो मी ठौक नहीं है। क्योंकि 
आओल्मामें सर्वदा सम्यरदर्शन विधमान नहीं माना है |जब सम्पदरीनकी उत्पत्ति होनेके कारण मिकेग 
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तमी सम्पग्दशन उपन्न होगा, आगे पीछे नहीं | अन्य घट, पट, मिध्यादशन हि 
ग्दर्शनमे कार्यपनेकी कोई विशेषता नहीं है अर्थात्‌ जैसे कि वे घट, पट हर 
या अहेतुक नहीं हैं तैसे ही सम्बादशन भी ऐसा नहीं है | इस प्रकार वित्मपना, नित्यहेतुकपना और 
अह्ेतुकपना न माननेके कारण सम्बददशनको अनादिता, सदा उपपत्ति और वित्यसवन्धौपनेका | 
प्रसंग नहीं हो सकता है । 

नहुच मिथ्यदशनस्य नित्यत्वाभावेषपि नानादिलन्यवस्छेदों दृष्ट इति पेन, 
तस्यानादिकारणलाद | ने च तत्कारणस्यानादित्वालिद्यलप्रसृक्ति; सन्‍्तानापेक्षयानादिल- 
बचनातू पर्यायपेक्षया तस्‍्यापि सादिल्वात, तस्यानायनन्तत्ते वा सबेदा मोक्षस्याभावापत्ते।। 

यहा आक्षेपरूर्षक शका है कि जैसे मिध्यादर्शनकों नित्यपना न होते हुए भी अनादिपनेका 
निराकरण होना नहीं देखा गया है अथीत्‌ मिध्याद्शन अनादिसि चछा आ रहा है और तिल नहीं 
है । तैसे ही नित्मपना न होते हुए भी सम्यादशनकी अनादिताका खण्डन नहीं हो पकता है, फिर 
आपने कारिकामें सम्बददशनको निः्यपना न होनेके कारण अनादिता नहीं है, यह कैसे कहा है ! 
ब्रताओं | हम तो कहते हैं कि नित्य न होते हुए भी मिध्यादर्शनके समान सम्पददशनको भी अनादि 
काल्से आया हुआ मान छो | आचार्य साझाते हैं कि इस प्रकारका कहना तो ठौक नहीं है। 
क्योकि व्यक्तिहुपते मिध्यादर्शन अनादिकाठका नहीं है, किंतु उस मिध्यादर्शनका कारण मिष्या 
कर्म अनादिकाहे प्रवाहित होकर चछा आ रहा है। अतः मिष्यादर्शनको अनादिपना कहना ठीक 
रहीं है। हा, वह मिष्यादर्शन धारप्रवाहरुपसे अवादिकारणवाला है. । खय॑ अनादि नहीं। जतः 
हम मिध्यादर्शन और सम्बग्ददीन दोनोंको भी नित्यपना न होनेके कारण अनादिपनेका निराकण 
कर सकते हैं। यदि कोई यों कहे कि जब उस मिध्यादर्शनका कारण अनादिकाल्से चछा आ झा है 
तब तो मिध्यादर्शनकों नित्मपना प्राप्त हो जावेगा भर्थात्‌ मिध्यादर्शन अनादिपनेके साथ साथ तिल 
भी हो जाबेगा, जो कि मिध्यादर्शनका नित्यपना हम तुम दोनोंकों इष्ट नहीं है सो यह प्रसैग देता 
ठीक नहीं है। क्योंकि संतान ( पाराग्रवाह ) की अपेक्षासें मिथ्यालरकर्मको अनादिपता हमने कहा 
है | पर्यायकी अपेक्षाते तो उन कमोको और कर्मीसे जनित भावोंकों भी हम सादि मानते हैं। जैसे 
कि भारतवर्षमं अनादिसें अनतकाढतक मनुष्य पाये जाते हैं यह कथन सतान अ्रतितततानकी 
अपेक्षासे है, किंतु एक विवक्षित महुष्य तो कुछ वोसे अधिक जीवित नहीं रह समता है, तैते 
एक बारका उपार्जित किया हुआ मिध्यालद्चव्य अधिकसे अविक सृत्तर कोठाकोटी सागरतक संत 
रहता है, फिर भी इन क्मोका प्रवाह ( सिलतिण ) अनादि काठ्से चछा आया है। अतः पिद्र हुआ 
कि मिध्यादर्शन नित्य नहीं है। इस कारण अनादि मी नहीं है। दूसरी बात यह. है कि उप्त पिथा- 
दर्शनको अनादिसे अनतकाड्तक विधमान मानोंगे तो सदा ही मोक्ष न होनेका आपादन हो 
जबिगा, यानी सर्वेदा मिध्यादर्शनके विधमान होनेपर मोक्ष नहीं हो सकती है। यहातक पस्यदर्श- 
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बक्को वित्यपना न होनेके कारण अनादिताका निराकरण सिद्ध कर दिया है | कारिकाके प्रथम 
पादका विवरण हो चुका | 

निलहेतुकत्वाभावे सबंदोत्पत्तिव्यवच्छेदोनुपपत्र/ केपाम्पित्संसारस्थ ताहशलेपि 
सर्वदोषत्तिदर्शनादिति चेन्न, तस्य नित्यहेतुसन्तानलात | 

अब सम्पर्दशनके नित्यहेतुकप्नेके खण्डनार्थ विचार चलाते हैं। तहां शंकाकारकी ओरसे 
पूर्वपक्ष उठाया जाता है कि आप जैनोंने कारिकाके द्वितीयपाद्म सयग्दरशीनको नित्यहेतुकपना न 
मानते हुए यह कहा है कि यदि सम्यग्दशनका हेतु ( कारण ) नित्य मात्रा जावेगा ती उस सह- 
दर्सनकी सर्वदा उत्पत्ति होती रहेगी | किंतु सम्बग्दर्गनका हेतु नित्य नहीं है। अत सर्वदा उत्पात ही 
होते रहनेका प्रसंग नहीं होता है, यह आप जैनोंका कहना हमको अच्छा नहीं ढुगा। क्योकि 
सम्बदर्शनको नित्महेतुकपना ( नित्म विद्यमान रहता है ज्ञापक हेतु जिसका, इस वहुओआहि समासमे 
८ कप ” प्रत्मयय किया है ) न माननेपर आपका इष्ट किया गया सर्वदा उत्पत्तिका व्यवच्छेद ( निषेध 
करना ) ऐिद्ग नहीं हो पाता है, कारण कि जो जो निललहेतुक नहीं हैं वे वे सर्वदा उत्पत्तिवाले नहीं 
हैं, इस व्याप्तिमें व्यभिचार दोष है। देखिये, किन्हीं अभव्य जीवोके संसारकों निसहेतुकपना नहीं है | 
तैसता होते हुए भी उनके संस्तारकी सर्वदा उत्मत्ति होता देखा जाता है ग्रंथकार उत्तरपक्ष बोलते हैं 
कि शैकाकारका ऐसा कहना तो ठीक नहीं है। क्योंकि उन जीवोक़े संस्तारके हेतुकी निल्॑रूपसे संतान 
बनी रहती है |-अर्थात्‌ संतानरूपसे नित्यहेतुकपना होते हुए ही संतारकी सर्वदा उणत्ति हो रही है। 
उ्पत्तिका विरोध नहीं होने पाता है | अतः हम जैनोंने यह ठीक कहा था कि नित्यहेतुकपना न 
होनेके कारण ही सम्यग्दशनकी सर्वदा उत्पत्तिका व्यवच्छेद है, यानी सदा उत्रत्ति नहीं होने पाती 
है | यहातक सम्यग्द्शनके नित्यहेतुकपना म होनेके कारण सर्वदा उत्पत्ति होते रहनेका निराकरण 
हुआ पिद्ध कर दिया है | कारिकाके द्वितीय पादका विवरण हो चुका | 

प्रागभावस्थाहैतुकले5पि नित्यववसचयोरदर्शनान्नाहेतुकश्य सम्यग्दशनस्य तत्मसंगो 
येत्र तन्रिवत्तये तस्य सहेतुकतमुच्यत इति चेन) प्रागभावस्यहेतुकत्वासिद्धे! । 

अब सम्पग्दशनके अहेतुकपनेके खण्डनार्थ विचार चलाते हैं। तहा शंकाकारकी ओससे पूर्व 
पक्ष उठाया जाता है कि आप जैनोंने कारिकाके तुर्ताय पादमे सम्पग्दशीनकोी अहेतुकपना न. मानते 
हुए यह कहा है कि यदि सत्‌ रूपसे विद्यमान माने गये सम्यग्दशनका उत्पादक कोई हेतु न माना 
जावेगा तो वह सम्बन्द्शन नित्य हो जावेगा और आत्माकों उसकी सत्तासे सदा सम्बन्धित रहनेका 
प्रसंग आवेगा, किंतु सम्परदशनके हेतुओका अभाव नहीं है, तिस ही कारण सत्त्‌ सम्परदर्शनके नित्य ही 
विद्यमान रहनेका और नित्य ही उसकी सत्ताके सम्बन्धका प्रसंग नहीं है | यह वातिकका उत्तरार्प 
हमको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि सम्यग्दशनको अह्ेतुकपता न माननेपर आपका इष्ट किया गया 
सर्वदा ही नित्यपनेके निषेघका होना नहीं वनता है | कारण कि जो जो अहेतुक होते हैं, वे वे स्वेद। 

हि 


८ तत्नायेल्लकगरांतिक 

सत्ताते समरद्ध होजानेके कारण नित्य होजाते हैं, इस व्याप्तिमे व्यभिचार देखा जाता हैं ! कार्यकी 
उयत्िसे पूर्व॑तमबतक अनादि काठ्से चले आये हुए प्रागभावको अहेतुकपना होते हुए भी निल- 
पना और सपना नहीं देखा जाता है, कार्यके उपपत्न होजानेपर ग्रागभाव नष्ट होजाता है | अत 
प्रागभाय तिकाव्यती नित्य नहीं हे और चार अभावोमेंसे प्रागभाव एक अभाव पढडार्थ है। अत द्त्य, 
गुण और काकि समान सता जातिवाला नहीं है | तथा स़ाम्रान्य, विशेष, और समवायके समान 
सहप्सत्ता ( अस्तित्व ) वाढा भी नहीं है, अत असत्‌ है | जब्र अहेतुक ( नहीं है हेतु जिसका) 
माने गये प्रागभावकों निद्यपना और सत्पना नहीं देखा जाता है. तिस्ती कारण भहेतुक संस्ाद- 
शनकों भी वह नित्य ही सत्ता बने रहनेका प्रसंग न होगा, जिससे कि आप जैन उस निः्यपनेकी 
निशृत्तिके ढिप्रे उत्त सम्पम्दशनका सहेतुकपना कहते हैं। भावार्--प्रागभावके समान अहेतुक 
सम्मद्शन भी नित्य न होगा, व्यर्थका भय करनेसे क्या छाम है ? | अब आचार्य कहते हैं कि 
सक्राकारकों समीचीन व्यात्तिका प्रागभावमें उक्त व्यभिचार देना तो उचित नहीं है। क्योंकि प्रागमा- 
त्रके। अहेंठुकपना सिद्ध नहीं है| अत्त हमारी “ जो जो अहेतुक होता है वह वह नित्ये होता है 
जैसे कि आमा, आकाश आदि द्रव्य हैं, इस व्यापमं व्यभिचार नहीं है | इस कारण सम्यादरीन 
अहेतुक न माना गया, अत नित्यपनेका प्रसंग नहीं आया | हम प्रागमावकों सैहेतुक मावते हुए 
ही नित्य नहीं मान सके हैं | हे । 

स हि पटोथत्ते; प्राक्‌ तद्विविक्तियायपरम्परारुपो वा द्रव्यमात्ररुपों वा £ प्रथम 
पूर्वपूषपर्यायादुतपत्त। कथमसों कार्योत्पत्तिपूबकालभादी पर्यायकलापो-हेतुकों नाम यह 
कार्यजस्मनि तखासर््च पूर्व सतोषि विरुध्यते तदा वाउसत्वेपि पूरे सर्च न घटते | द्वितीय" 
प्ते तु यथा प्रागभावस्याहेतुकल तथा निर्ल सत्मणि द्रव्यमात्रस्य कटाचिदसचायोगात्‌ | 

प्रागमावकों अहेतुक और अनादि माननेवाले वैशेविकोंके प्रति हम प्रश्न उठातें हैं कि धटकी 
उपपत्तिसे पहिठे रहनेवाछा बह प्रागमाव किस खरूप्र है ? बताओ | क्या उस घठ पर्यावसे रहित 
मानी गयीं पहिलेकी कुझूछ, कोष, प्थास, छत्र, शिवंक आदि अनेक पूर्वकाल्यती पर्यायोकी परणाश 
रूप है या वह प्रागभाव केबल द्रव्यरूप है * काहिए। पहिछा पक्ष स्वीकार करनेपरः तो वह प्रागमाव 
कैसे अहेतुक हो सकेगा ? क्योंकि धूप कार्यकी उम्पत्तिके पहिले कालमें उपन्न होने 
पर्योयोका संमुदायरूप प्रागभाव उनसे पहिंछे पहिलेकी प्रयोयोत्ति उपनत्न होरद्म है अर्थात्‌ फिीओ 
चूर्णपर्यीयसे जल्का निमित्त मिललेपर शिवक पर्याय हुयी, शिवकसे छत्र, छते स्थाए, स्थाएपे 
कोष, और कोपसे कुशूछ यों पर्याय उपन्न होती हैं। इनसे चिरकाल पूर्वकी पर्यायोर्मे भी यहीं पाए 
चली आरही है, ऐसी दरामें एर्व पर्यायोंकी परम्परारूप प्रागमावकों आप वैशेषिक अहेतुक भेज 
कैसे मान सकते हैं? जिससे कि कार्यका जन्म होजाने पर पहिे कारोंमें विमान होते हुए मी 
उ् प्रागमावकी कार्यकाठें असततता विरुद्ध पड जाती | अर्थात्‌. वैशेषिकोकों यह भय 'उगा हा 


| 











तन्तार्थविन्तामणिः ७९ 


था कि ग्रागभावक्ों अमभावरूप न मानकर भावरूप मानलिया जावेगा तो कार्यके उप्नन्न हो जानेपर 
भी उस प्रागभावकी सत्ता बनी रहेगी । भावकी सत्ताको कौन रोक सकेगा । अशेषिकोकों यह भय 
हृतदयते निकालदेना चाहिये | क्योकि जैन सिद्धान्तके अनुसार पूर्वपर्याय सहित उपादानका क्षय हो 
जाना ही उत्तर उत्तरपयोयसह्ित उपादेयकी उत्पत्ति है। उपादान कारण ही उपादेयरूप 
परिणमता है| इसका भाव भी यही है कि पूर्व पूर्व पर्याये उत्तर उत्तर काठछमे होनेबाले 
कार्योंकी प्रामभाव रूप हैं। अतः कार्यके पहिले तो प्रागभाव था, किन्तु कार्यके उत्पन्न हो 
जानेपर पूर्वपर्यीगोका सपुदायरूप प्रागमाव नहीं विद्यमान है | वर्तमानकार्यक्रे समयमे पहिली 
पर्याये पर्यीयरूपसे स्थिर नहीं रह सकती हैं | एक समयमे एक पर्यायकरा होना ही झम्भव है। 
इसके साथ इस भयकों भी हृदयसे निकाल देना चाहिये कि उस कार्यकी उत्पन्नता हो जानेके समय्मे 
प्रागभाव नहीं विचमान है तो कार्यके पहिले कालम भी प्रागभावका विधमान रहना नहीं घटित होगा, 
क्योंकि स्पाद्वादमतमे पूर्वपर्यायोका समुदायरूप प्रागसाव मान लिया है। वह कार्यके उत्पन्न हो 
जाने पर न भी रहे किल्तु उससे पहिले अनादिकालसे पूर्वपर्यायमालारूप प्रागभाव विद्यमान रह 
चुका हैं | अतः पहिला पक्ष मानने पर तो जैन पिद्धान्तकी ही पृष्टि होती है। आपका प्रागभाववो 
अनादिकाल्त एकता और अहंतुक मानना सिद्ध नहीं हुआ | दूसरा पक्ष मानने पर तो प्रागभावको 
जैसे अह्ेतुकपना है तैसे नित्म ही सतपना भी है। क्योंकि सम्पूर्ण दृव्योकी किसी भी स्मयमें अछत्ता 
नहीं हो सकती है । अर्थात्‌ प्रागभावको द्वव्यरूप माननेपर अनादिपना, अहेतुकपना और अनन्ह- 
पना, मिंत्य सतूपना स्वाकार करना पडेगा । आए पूर्वके दो धर्मोको मानते हैं, किन्तु प्रागभाइमे 
अनन्तपवा और नित्यसत्मपना लीकार नहीं करते हैं | बन्धुजन, प्रागभावको द्रव्य माननेपर तो 
त्रिकाल्वर्ती नित्यपना भी आपको मानना पडेगा। क्योंकि दृब्य अनादिस अनन्त काछतक सत्‌रूप 
रहता है | सतद्वब्योका नाश और अस्तत्‌ द्ब्योंका उत्पाद नहीं होता है। मुहम्भर मतानुयायि- 
योंके खुदाकी इच्छाके अनुस्तार आत्मा आदि द्रव्योंकी उप्पत्तिकों और चाहे जिस द्रव्यके - बिनाशको 
प्रामाणिक जैनदर्शन नहीं मानता है | हा ! प्योयोका उत्पाद, विनाश होता रहता है | जड़वाद 
विज्ञान ( साइन्स ) भी जैनोंके समाने इस सिद्धान्तको स्वीकार करता है।.. 
कायापत्ता कार्यरध्तिल्वेन प्राच्येन रुपेण द्रव्यमसदवेति चत, नन्वध कायराहितल- 
* पद विशेषणयसल्न पुनद्वव्यं तस्‍््य तन्पाव्रस्वरूपलाभावात्‌ । 
वेशेषिक कहते हैं कि कार्यकी उत्पात्ति हो जानेपर द्व्यका पूर्वकाछ सम्बन्धी कार्य रहितपना 
नहा रहता हैं, अत पाहंल काबराहतबरूप करके वतमानम द्रव्य असत्‌ ही ह | ऐसा कहनपर 
तो हम जेन आपके प्रति अबब्नाएण करते हुए कहेंगे कि उस प्रकार केबछ कार्यरहितपमा विशेषण 
ही द्रब्यमें त्रियमान नहीं ह | अनन्तगुण, पर्याय, स्माव, अग्रिभागप्रतिष्छेदूप अंशोका पिण्ड- 
स्ख्य बब्य तो तीवों काछो तो सत्‌ है| दब्य किए कैसे भी असत्‌ नहीं हो सकता है। दच्यका 








६० त्चार्थछोकवार्तिके 





गढ बह कार्यरहितपना ही पूरा खवमाव (पूरा शरीर ) नहीं है। यदि ऐसा होता तो कार्य रहितपनेके 
2 हो जानेपर कार्य सहित दाम द्रव्य भी अस्तत्‌ हो जाता, किन्तु दृत्य अनादिस अनन्तकाछ 
क नित्य गुणोका पिण्डरूप अक्षुण्णरूप करके बना रहता हैं | विशेषण या पर्याय ही बदछते 
हते हैं, ये सभी हब्यके अंश है। हि 

तुस्छः प्राभभावों न भावखभाव इति चायुक्त, तस्य कार्योतत्ते! पूर्वगेव स्ववि- 
पैधादू कार्यकाढ़ें चाउसलायोगातू, सच्ासच्नविशेषणयोभावाश्रयलनद््शनात्‌ | तथा च न 
!गभावसुच्छः सासच्विशेषणाश्रयत्वात द्व्यादिवत्‌ विपयंयप्रसंगों वा विशेषाभावात | 

और भी वैशेषिक कहते हैं कि पयोयसमुदायरूप या द्वव्यरूप प्रागभाव नहीं है, यहा परई- 
एप्तपक्ष हमको इष्ट नहीं है, किन्तु प्रसज्यपक्षके अनुप्तार भावोते सर्वथा मिन्न माना गया आगमाब 
१, वह भावहप नहीं है तथा कार्यता, कारणता, आधेयता, आधारता आदि विशेषणोंतते रहित 
गरहा वह प्रागभाव तुष्छ ( निरुपास्य ) है, आचार्य कहते हैं कि यह कहना भी युफ्तियोंते रहित 
है। क्योंकि ऐसा माननेपर कार्यकी उपत्तिसे पहिले ही ( भी ) उस प्रागभावकी सत्ता माननेका 
ब्रेरोत्र होगा । और कार्यके विधान रहनेके तमयमें प्रागभावकी असत्ता भी न बन सकेगी। क्योंकि 
फरोई वस्तु होवे तो उसकी सत्ता या असंता मानी जावे, अश्नके श्रृंड़ समान तुच्छ पदार्थमे पत्ता 
और असत्तारूप विशेषण नहीं ठहरते हैं| पहिले काल्में सत्ता और कार्यकाठमें असत्ता आदि 
व्रेशेषण तो भावरूप आधारमें रहते हुए देखे जाते हैं | तिस कारणसे हम अनुमान बनाकर ऐिद्वात 
करते हैं कि वैशेषिकोंसे माना गया प्रागमाव ( पक्ष ) तुच्छ पदार्थ नहीं है ( साध्य ) सत्ता और 
अतत्तारूप विशेषणोंका आधार होनेसे ( हेतु ) जैसे कि वैशेषिकोंसे माने गये दृब्य, गुण, कर्म, 
प्ामान्य, जादि पदार्थ सत्ता और असत्ताके आश्रय होनेसे तुषछ )च॒हीं है ( अन्वयदशान्त )। किन्तु 
वास्तविक अनेक ख़माववाले मात्र हैं | यदि अनेक परमार्थभूत विशेषणोंके आधारभूत पदार्थकों भी 
आप तुच्छ मानोगे तो आप वैद्ेषिकोंको अपने पिद्धान्तसे विपरीत होरहे मन्तव्यकों ख्रोकार करनेका 
यह प्रसंग होगा कि द्रव्य, गुण, कर्म आदि भी ( पक्ष ) तुच्छ पदार्थ हैं ( साध्य ) सत्ता और 
अप्त्तारूप विशेषणोंके आधार होनेसे ( हेतु ) जैसे कि प्रागमाव ( इछात ) छह माव पदार्थामे जैसे 
अपने धर्मीक्षी सत्ता और अन्यके धर्मोकी अप्त्ता रूती है वेते ही प्रागभावमें भी खरूप सत्ता 
और अन्यके धर्मीकी अस्त्ता अथवा पहिढे, पीछे, वे दोनों रहती हैं, कोई विशेषता ( अन्तर ) 
नहीं है। ऐसी दरशामें एककों माव मानना और दूसरेको तुच्छ अमाव मानना पक्षपाती या अन्च 
प्रद्मालुओंका कदाप्रह मात्र है| वास्‍्तवमें देखा जावे तो संत्तारमें कोई तुचछ पदार्थ ही नहीं है । 

कदावित्सखमसच च विशेेषणमुपचारात्यागभावस्थेति चेद, तहि ने तत्वतः कदा- 
चित पुनरसचमहेतुकस्यापि भवतीति सर्वदा सच्तस्यासतस्य वा निवृत्तये सहशन- 
स्पाहेतुकल व्यवच्छेत्तव्यमेष नित्यलनित्यदेतुकलवंत्‌ | ः 





तत्वार्थचिन्तामागिः ६१ 
यदि वैशेषिक थों कहे कि कभी ( कार्यके पहिले ) सत्ता रहना और कभी ( कार्यके उत्पन्न 
होजानेपर ) असत्ता रहना ये विशेषण तो प्रागभावके उपचारसे मानहिये गये हैं, वास्तवमें देखा 
जावे तो तुच्छ प्रागभावमें कोई विशेषण नहीं रहता है । ऐसा कहनेपर तब तो हम जैन कहेगे कि 
वास्‍्तविक रुपसे प्राणमावमे कमी सल्ल भी न रहा और कमी अस्त भी न रहा, किन्तु वस्तु मान- 
लेनेपर अह्ेतुक भी प्रागभावके या तो सब कालोमें सत्व रह सकेगा या तुच्छ माननेपर फिर सदा 
अस्त ही रह सकेगा, इन दोनोंकी निवृत्ति करनेके छिये आप वैशेषिकोंकों भी ग्रागभावके अहेतुक 
पनेका आग्रह छोड देना चाहिये | और ग्रकृतमें यदि सम्बन्दशनगुण « अहेतुक माना जाता तो 
आज्मा्मे नित्य ही उसकी सत्ताका संब्न्ध होजानेका प्रसंग होजाता अथवा तुच्छ ग्रागभावके समान 
सम्यग्द्शनकी सत्ता ही आत्मामें कमी नहीं मिठती । इन दोनों प्रसड्डोंकी निवृत्तिके लिये सम्पग्दशनके 
अहेतुकपनेका व्यवच्छेद करना ही न्याव्य है | जैसे कि निद्यपना और नित्यहेतुकपना सम्करदर्शनमें 
नहीं है | यहातक जैसे निल्यपता न होते हुए भी मिध्यादर्शनके अनादिल्वका व्यवष्छेद नहीं होता 
है और नित्यहेतुकपना न होते हुए भी संसतारकी सर्वदा उत्पत्तिका व्यवष्छेद होना वहीं देखाः जाता 
है तथा अहतुकपना होते हुए भी प्रागभावका नित्य सत्त नहीं देखा जाता है, यानी अह्देतुकलके न 
होनेपर ही आप जैन सम्यग्द्शनके नित्यस्वका निषेध करते थे सो नहीं है | प्रागभावकी अहेतुक 
होते हुए भी नित्यसत्ता नहीं देखी जाती है। तैंसे ही कारिका द्वारा कहे गये इन तीनों दोषोंका 
सम्पददशनमें भी प्रसंग नहीं होपाता है | इस प्रकार इन मिध्यादर्शन, संत्तार और प्रागभावका 
इश्न्त लेकर सम्पदर्शनको भी नित्यपना, निश्यहेतुकपना और अह्ेतुकपना माननेवाले अन्यमाति- 
योंका निराकरण करके निसर्ग और अधिगमस कभी कभी सम्बग्दशनकी उत्पत्तिके सूत्रोक्त तिद्धान्तको 
पुष्ट कर दिया है। 
निसगांदिति निर्देशों हेतावधिगमादिति। 
झ् 
तच्छद्वेन परामृष्ट सम्यग्दशनमात्रकम्‌ ॥ २॥ 
सूत्रमे निसर्गात्‌ ऐसा और अधिगमात्‌ ऐसा पज्चमीविभक्तिके एक बचनका प्रयोग किया है, 
कारक सूत्रोंके अनुप्तार यहा हेतुरूप अर्थमें पश्चमी विभक्ति हुई है | इस कारण ततू शब्दके द्वारा 
केव उम्यादर्रनका ही परामर्श किया जाता है। भावार्थ--पूर्मे कह्दे गये पदार्थक्रा ततू शब्द 
करके स्मरण और प्रत्यभिज्ञानके लिए उपयोगी परामश ( खेंचना ) किया जाता है | यहां मेक्षमार्ग, 
ज्ञान और चारित्रको छोडकर ततू शब्दने सम्परदशनका दी संकडन कराया है। क्यो कि निम्सर्ग 
और अधिगमरूप दोनों हेतुओंसे उद्पत्ति होना सम्बग्दशैनमें ही घटता है। मोक्षमार्ग आदियें नहों । 
सूत्रेडस्मिनिसगांदिति निर्देशोधिगमादिति च हेतो भवन्‌ सम्पस्दशनमात्परामशिस्व 
तच्छब्दस्य ज्ञापयति तद॒त्पत्तावेव तयोहेंतुत्वघटनात्‌ , ज्ञानचारिजोलत्तों तयोहेंतुत्वे सिद्धा- 
न्तविरोधान्न मागेपरामशिलयुपपन्नम्‌ । 











“ तन्नसर्गादधिगमाद्मा ” इस सूत्र निर्गात्‌ और अधिगमात्‌ इस प्रकार हेतु अभी हो 
रहे पद्चमी विभजिवाले पद्रोका कथन करना तो ततू शब्दके द्वारा अकेे सम्बद्शीनकों परम 
करनेवालेपनकों ज्ञापन कर रहा है, क्यों |कि उस सम्यादर्शनकी उत्पत्तिमें ही उन निसर्ग और 
आधिगम दोनोंको हेतुपना घटित हो जाता हैं, ज्ञान और चारिकी उप्पत्तिमें यद्रि उन नि 
और अधिगम हेतु माना जावेगा तो सिद्वान्तसे विरोध होगा ! जैन तिष्दातमें प्रयेक जरानकों विस 
और अधिगम दोनेंति उदयन हुआ नहीं माना है, जो ज्ञान निज है वह अधिगमज नहीं है 
और जो ज्ञान अधिगमसे जन्य है वह निसगैसे उन हुआ नहीं है । चारि तो सबके स्व 
अधिगमसे ही जय हैं | किंतु एम्पदर्शनम यह बात नहीं है, पत्येक सम्पदरीन दोनों कापोतेपैदा 
हो जाता है | तथा इस ही कारणसे ततू शब्द के द्वारा मोक्षमार्गका परामश करना "भी, साधक 
प्रमाणोंका कथन करना हप युत्तिते सिद्ध नहीं हो जाता है, अर्थात्‌ मोक्षमार्गकी भी दोनों कारणेे 
, उत्पत्ति मानें सिद्धातसे विरोध है | ततू इस नपुस्क लिंग शब्दका प्रयोग करूेसे पुष्धिंं मा्गका 
परामश हो भी नहीं सकता है, अतः तत्‌ शब्द से अकेढे सम्यग्दरैनका ही ग्रहण होता है । 

सम्यज्ानं हि निसगोदेस्लच्मान निःशेषबिषय नियतपिषय था । न तावदादि- 
पिकत्प! केवलस्य सकलश्रुतपूर्वकल्योपदेशाब्रिसगजत्वविरोधात्‌ सकहशृुतज्ञानं निरगा- 
दु्धबते इत्पप्यसिद्ध॑, परोपदेशाभावे तस्याजुपपत्ते। । 

आचार्य महाराज पूछते हैं* कि क्यों जी ? सम्य्ञानमों मी यदि आप अवृष्य निर्र्ग और 
अधिगमसे उद्यन्न होता हुआ मानेंगे ? तो बताओ | सम्पूर्ण विष्योकों जाननेवाले तम्पज्ञानको 
अथवा नियमित परिमित विषयोको जाननेवाले सम्पज्जानकों दोनोंसे उपत्न हुआ मानते हो ? कहिये। 
तिन दोनों विकत्पोमिंसे पहिले आदिका विकाप होना तो रॉक नहीं है, क्योंकि संपूर्ण पदाथौकी 
जाननेवाले केवरक्ञानकी उप्पत्ति तो पूर्ववर्ती पूर्ण द्वादशाइ़ श्रुतज्ञानरूप कारणसे होती हुयी मानी 
है। बारहवें गुणर्थानके आदियें ही पहिले हीसे उपशम श्रेणी और क्षपकश्रेणीमें पूर्ण द्वादशागका जात 
हो जाता है | उपझाम श्रेणीमें श॒क्नथ्यान हैं. और चतुर्विध शुह्नध्यानके पहिंडे दो पाये तो (ूर्वपितके 
होते हैं, किंतु जधन्यरूपसे वहा पम्चसमिति, तीन गुप्तियोंकी प्रतिपादकक आठ प्रवचन माताओंका 
ज्ञान है, दूसती वात यह है कि किसी किसी निम्न्थ साधुके बारहवें गुणरथानमें अवधविज्ञान और 
मन पर्यय ज्ञान हैं, किन्तु बारहवेंमें उपयोग अ्रुतज्ञानरूप ही है। वास्तव श्रुतज्ञान ही पूवीपर 
पर्योयोका पिण्ड होता हुआ ध्यान वन जाता है। केवरल्ञानमें अल्युपयोगी श्रुतज्ञान है । 
अवधि मन पर्यय, नहीं है | किस्ती साधुके तो अति मन.पर्यय होते ही नहीं और 
केतरल्ञान उपन्त हो जाता है | हा, बारह गुणस्थानकी आदियें पूर्ण श्रुतत्ञान अव 
है । आशल्षोमें समूर्ण श्रुतज्ञानपूर्वत ही क्ेवछ्जञानकी उपपत्ति होनेका उपदेश ढिखा 
हुआ है । अत पूर्ण प्रसक्षज्ञान तो अधिगमजन्य ही हुआ, निर्सासे उपन हुआ नहीं है।यां 
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निरगसे उपजनेका विरोध है | दूसरे विकल्प अनुसार तत्‌ शद्ठसे सम्यण्ज्ञानका भी आकर्षण करने 
वाले आप छोग यद्रि यो कहे कि सम्पृूण पदार्थोकों परोक्षरूपसे विषय करनेवाा सम्पूर्ण श्रुतज्ञान 
तो निमगस उत्पन्न हो जाता है पहिले विकल्पके अनुप्तार आप केवलज्ञानको न पकड़कर पूर्ण 
हवृदगाग श्रुतज्ञानको पकडेंगे, सो यह कहना भी आपका छिद्ग नहीं होता है| क्योंकि दूसरे आप 
पुरुषोके उपदेश बिना उस पूर्ण श्रुतज्ञानकमी उत्पत्ति भी सिद्ध नहीं होती है| आत्मा और करमके 
'पिद्गान्त ग्रन्धोका अध्ययन करचुकनेपर “अथवा पाच समितियोंके, तीन गुप्तियोके, प्रतिपादक 
शाब्रोका मनन कर्चुकनेपर ही पूर्ण श्रुतज्ञान उत्पन्न होता है'। यह दूसरी वात है कि किसीको 
आपके उपदिष्ट शाल्रोंका अध्ययन करनेपर बहुत काल पीछे अथवा अनेक जन्मोके पश्चात्‌ पूर्ण 
श्रुतज्ञान हो और किप्ती अन्जन चोर, शिवभूति आदिको कतिपय मुहूर्तोंमें ही पूर्ण श्रुतज्ञान हो 
जाबे | किन्तु पूर्ण श्रुतज्ञानकी उत्पत्तिमे आपके आम्नायसे प्राप्त हुये लिखित या मौखिक उपदेश 
साक्षात्‌ या परम्परासे कारण अवश्य माने गये है। सौधर्म इन्द्र, स्वार्थ पिद्धिके देव इन सबके 
उक्त कारण विद्यमान है । 
स्वयंबुद्धशरुतज्ञानमपरोपद्रेशमिति चेन्न, तस्य जन्मान्तरोपदेशपूर्वक्वात्‌ तज्जन्मा- 
पेक्षया स्वयंबुद्धूत॒स्याविरोधात्‌ | 
यदि यहा कोई यों कहे कि जो मुनि वोषित बुद्ध हैं, उनको श्रुतज्ञान दूसरे आप्तोके उप- 

देशसे भले ही होबे, किन्तु जो मुनिमहाराज स्वय॑बुद्ध हैं. अर्थात्‌ अपने आप ही अध्यव्ताय करके 
बिन्‍्होंने पूर्ण श्रुतज्ञानकों पैदा करलिया है, उन मुनियोका श्रुतज्ञान तो परोपदेशकी अपेक्षा नहीं करता 
है, अतः उसको नि्शासि जन्य सम्यश्जान कह देना चाहिये, सो ऐसा कहना तो रौक नहीं है। क्योकि 
,उन प्रतयेकबुद्ध ( खयेबुद्ध ) मुनियोंके भी इस जन्मसे पहिलेके दूसरे जन्मोंमे जाने हुए हुए 
,आप्त महाराजके उपदेशको कारण मानकर ही इस जन्ममें पूर्ण श्रुतज्ञान हो सका है | इस जन्मकी 
अपेक्षात्ते उनको स्वेबुद्भपता होनेमें कोई विरोध नहीं है। भावार्थ--वर्तमान जन्ममें दूसरोंके उप- 
'देश बिना जिन्होंने श्रतज्ञान प्राप्त कर्‌ ढिया है, वे, खय॑बुद्ध हैं. यानी प्रत्येकबुद्ध हैं. और जिन्होंने 
'विवाक्षेत जम्ममे॑ दूसरोक्े उपदेशकों प्रहणकर श्रुतज्ञान प्राप्त कर लिया है वे बोधित बुद्ध है | यदि 
दूसरे जन्मेंमें ग्रहण किये हुए उपदेशोंका भी छक्ष्य रखा जावेगा तो सर्व ही मुनिजन बोधितबुद्ध कहे 
जावेंगे | अतः खब्रेबुद्ध मुतिके उत्पन्न हुआ श्रुतज्ञान भी अधिगमसे जन्य-है। निर्गसे नहीं | 
- |“ देशविष्य -मत्यवधिमन/पर्ययज्ञान निसगदिरुत्यद्यत इति द्वितीयविकस्पोअपिन 
श्रेयान्‌ तस्पाधिगमजलासम्भवात्‌ द्विविधदेतुकलाघटनात्‌ | किडिचिल्निसर्गादपर्मधिगमा- 
दुत्पयते इति शञानसापास्यं द्विविधहेतुकं घटत एवेति चेत न, दर्शनेषि तथा प्रसंगात्‌ । न 
-चैतयुक्त-प्रतिव्यक्ति तस्य द्विविपरेतुकलप्रसिद्धे!। यथा शौपशामिक दर्शन निसगौदधि- 
' गमाच्चोत्पचते तथा श्षायोपशमपिक क्षा्यक चेति सुमतीतम | - 
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आचार्य महाराज पूछते है कि प्रतयक्षरपसे सबको विषय करनेवाले केवल्ञानकों और परोक्ष- 
है सर हब्य और थोड़ी पर्याष्ोकों जाननेबाढे श्रुतज्ञानकों न ठेकर यदि आप छोग नियत पदधा- 
विपय करनेवाले यानी थोड़े दब्य और आहप पर्यायोंकों जाननेवाढ़े मतिज्ात, अवधिकज्ञान, 
और मनःपर्ययज्ञानकी नि्तत आदि यानी नित्गी और अधिगम दोनोंते उत्तन्र होनेका दूसरा पक्ष 
प्रहण कोंगे, इस मकार दूसरा पक्ष लेना भी उत्तम नहीं है। क्योंकि ये तीनों ज्ञान तितगैसे ही उसने 
होते हैं। अधिगमत्े जन्य ज्ञान तो अकेझा श्रुतज्ञान ही है | अधिगमसे जन्यपना उन तीनों नहीं 
तम्भव है। अत, उन तीनोंके भी निछ्तग और अविगम दोनों हेतुओंसे उपन्न होनापन नहीं घटित 
होता है | यदि सम्यत्भाव भी दोनों कारणोंसे हो जायें इस आग्रहकी रक्षाक्रे लिए आप यों कहेंगे 
कि कुछ माति, अबागि, मन.पर्यय ये एम्पज्जाव तो नि्ासे उपनन होते हैं, और श्रुतज्ञान केवलब्बान 
रुप दूसरे सम्यग्ज्ञान अधिगमसे उपन्न होते हैं इस प्रकार सामान्यपने करके सम्यस्गानके दोनों प्रकार 
निर्ठन और अधिगम हेतु घटित हो ही जाते हैं, सो इस प्रकाएका कहना तो ठीक नहीं है । क्योंकि 
यों तो सम्पददशनमं मी तैता ही व्याह्यान करनेका प्रसंग आवेगा, अर्थात्‌ सम्थदशन भी कोई तो 
अकेढे निर्गासे होगा और कोई दूसरा सम्पादर्शन अक्रेढे अधिगमसे उप्र होगा, किंतु यह कहना 
तो युक्तियोंसे रहित है। क्योंकि उस सम्पदर्शनकी प्रत्येक व्यत्तिको दोनों ही अकारके हेतुओपि 
उपपन्न हो जाना प्रतिद्र है | जिस प्रकार कि मित्र भिन्न जीब व्यक्तियो्में नि्॑तो और अधिगम 
द्ोनोपे औपशमिक तम्परदर्शन उपन्न होता है तैसे ही व्यक्तिमेद या काल्मे क्षयोपशम और क्षायिक 
सम्पग्दशन भी निष्तर्ग और अधिगम दोनोंपे उपन होते हुए भले प्रकार प्रतीत ह्ने रहे हैँ | पाहिली, 
दूसरी, तीछरी; प्रथित्रियोंमें उपदेश और नित्ाति उपशम तथा क्षयोपशम सम्पक्व हो जाते हैं, 
चौथे, पाचवें आदि नरकमें अकेडे निसगसे ही उपशम या क्षयोपशम सम्यक्त होते हैँ। तिर्यम्च, 
मनुष्य और देवोंगें भी दोनों कारणोंमेंसे चाहे मिसते दो सम्पक्ल हो जाते हैं। किल्‍्हीं कर्मभरूमिया 
द्रव्यमुनुष्योंकों केवली शरुतकेवर्कके निकट उपदेशसे और उपदेशके बिना भी क्षायिक संम्यददशन 
हो जाता है | इस कारण तीनों ही सम्यर्दर्शन दोनों कारणोसि उर्पन हो सकते हैं| यह वात 
सम्पद्ञानमें विशेष व्यक्तिहपसे नहीं पायी जाती है थानी प्रत्येक ज्ञन दोनों ही कारणेति उल्लन् 
नहीं होता है । 
चारित्रं पुनरधिगमजमेव तस्व अ्तपूर्वकलात्तह्रिशेषस्‍्यापि निसमेजताभावात्र 
द्विविषदेतुकर्स सम्भवतीति न अयात्मकी मांगे! सम्बध्यते, अत दनपातसमैव विस 
पिगमाहोलत्यमिसस्वन्धघटनातू | 
है हा, चासतरि तो फ़िर अविगमसे ही जन्य है | निर्तग (परोपदेशके विना अन्य क्रारणसमृह ) 
पे उद्यन्न नहीं होता है। क्योकि प्रथम ही श्रुतज्ञानसे जीव आदि तल्ोंका निर्णय कर चाजिका पालन 
किया जाता है। यो अतझ्ञानपूर्वक ही चारित्र है | उस चाजिके विशेष कहे गये महात्रत, परिहार" 
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बिशुद्धि, सामायिक आदि विशेषोंकों भी निसरगंसे उत्पन्न होनापन नहीं है, खवथे या दूसरोक्रे द्वार 
शात्षोंका अभ्यास कर 'चुकनेपर चारित्र पाला जाता है | अतः चारिजका निसगे और आविगम इन 
दोनों प्रकारके हेतुओंसे उत्पन्न होजानापन नहीं सम्भवता है। इसी प्रकार सम्यददर्शन, ज्ञान और 
चारित्र इन तीनों खरूप मार्ग भी तत शब्दके द्वारा सम्बन्धित नहीं होपाता है। क्योंकि तीनमेंसे 
- ज्ञान और चारितको तो व्यक्तिहृप करके निसर्ग और अधिगम दोनेसि जन्यपना नहीं घट्ता है, ऐसी 
दशा तीनेंकि समुदायरूप मोक्षमार्गमे दोनोंसे जन्यपना नहीं बन सकता हैं | इस प्रकरणमें केवल 
सम्पददरशनकी ही चाहे जिस व्यक्तिमे विसर्ग अथवा अधिगमसे उपपत्ति होनेका सम्बन्ध अच्छा घटित 
होता है । अतः तत्‌ शद्से सम्बग्दशनका ही परामश ( पूर्वका स्मरण ) करना चाहिये | 

नन्‍्वेदें तच्छद्बो5नर्थक। सामथ्याइरनेनात्रामिसम्बन्धसिद्भेरिति चेत ने, शाह्वन्या- 
पाम्मार्गेणाभिसस्वन्धप्सक्ते। | 

यहां कठाक्ष पूवेक शंका है कि इस प्रकार तो तत्‌ शहका प्रयोग करना सूत्रमें व्यथ ही. 
रहा, क्योंकि निसग और अधिगम इन दोनोंको हेतु वनानेकी सामर्थ्यते ही दर्शनके साथ यहां सम्बन्ध 
होजाना ततझद्वके ब्रिना भी अपने आप भी पिद्ध होजाता है। गुरुजी समझाते हैं [कि यह कहना तो 
ठीक नहीं है। क्योंकि शह्ृसम्बन्धी व्याकरणशाल्रके अनुसार शद्व॒ुकी नींतिका विचार करनेपर मोक्ष- 
मार्गके साथ सुन्दर सम्बन्ध होनेका प्रसंग श्राप्त हे | अतः सम्यदर्शनकों आकर्षण करनेवाढे तत्‌ 
शद्दके बिना मोक्षमार्गका सम्बन्ध हो जावेगा, जो कि इष्ट नहीं है । 

प्रद्यासत्तेस्नतोषि दर्शनस्थैवाभिसंवन्ध इति चेन्न, मार्गस्य अधानत्वात्‌ दर्शन- 
स्पास्य तदवयवत्वेन गुणभूतत्वाद, मत्यासत्ते; प्रधानस्थ बलीयस्तवाद, सन्निक्ृष्ठपिप्रकृ- 
श्योः सब्निकृष्टे सम्परत्ययः इत्येतस्थ गौणपुख्ययोमनुस्ये सम्प्रसय इत्सनेनापोहितत्वात 
साथथक एवं तच्छद्वो मार्गाभिसम्बन्धपरिहारा्थत्वातू । 

यहा पुनः आक्षिप है कि निंसर्ग और अविगमसे सम्यग्दशनके साथ सम्बन्ध किया जावे या 
मोक्षमार्गके साथ सम्बन्ध किया जावे ? ऐसा विवाद होनेपर अत्यन्त निकट होनेसे इस कारण म॑' 
सम्पददशनका ही पल्चम्यन्त पदोंकी ओर सम्बन्ध होगा, ज्यवघान होनेके कारण मोक्षमार्गका ल् 
न होसकेगा। अन्यकार कहते हैं कि ऐसा कहोगे, सो भी ठीक नहीं है । क्योकि यहा मोक्षमार्गकी 
ही प्रधानता है । उस प्रयात्मक मोक्षमार्गका एक अंश होनेके कारण इस स्म्ब्द्रीनको गौणपना है। 
विधेय दलमें पडा हुआ और खतन्त्रताकों कहनेवाली प्रथमा विभक्तिको धारण करता हुआ विशेष्य दछ 
प्रधान होता है और उद्देश्य दलमें पडे हुए विशेषण अप्रधान होते हैं।' अत्यन्त निकटके गौण 
पदासे दूखवर्ती मी प्रधान पदार्थ अतीव वलवान्‌ होता है । किसी राजाका वर्णन करते हुए मन्तरी, 
सेना, नगर, उद्यान, प्रजाजनका वर्णन कर जुकनेपर मी पाछिसे वीर धर्मामा दयाद्व आदिक शहद 


: भ्रधान्त राजाके साथ ही अचित होवेंगे। साधारण मनुष्यके लिये नहीं। “ प्रत्यासत्तेः प्रधान॑ बल्लौय:” 
9 ब्न्ननी 








६६ तत्तार्यश्रीकवारिक 


इस व्याकरणकी परिभागाका यही भाव है | आयन्त निकट और विप्रकृष्ट यात्री कालदेशाका व्यव- 
धन प७ हुए अ्थका प्रकरण उपस्थित होनेपर निकटवर्तों पदार्थ हो भछे प्रकार प्रतीत होगी 
दूखतीकी नहीं, व्याकरणकी इस परिभाषाका गौण और मुस्य पदार्थंका समान प्रकरण होनेपर मुस्य 
में ही स्ीचीन ज्ञान किया जावेगा, यों इस परिभाषाते अपवाद (जराथा ) हो जाता हैं। 
सामान्य राजमार्गते कही गयी उत्सर्ग त्रिविया अपाद विषयोंकों ठालकर प्रवर्तती हैं | पहिंठे अपबाद 
गिपयोंकों स्थान मिेगा, उसके प्रतिकू उत्सर्गोकों दूर करदिया जाता है, जैसे कि राजमार्ग (सड़कों 
समूर्ण प्रजाओंकों समान रूपसे चनेका अधिकार है किन्तु विशेष उत्सवके दिन परिकरसहित राजा 
गमन करते समय स्तामन्यजनोंके चलनेका राजमार्गमे अधिकार नहीं है । अर्थात्‌ तत्‌ शह्ृके न 
देनेपर प्रवानरू१ भेक्षमार्गका ही सम्बन्ध होजाता | अतः मार्गके साथ अमिमुख सम्बन्ध होनानेका 
परिहार करनेके छिपे सृत्रमे तत्‌ शह्कका प्रयोग करना सार्थक ही है। ह॒ 

नतु च दर्शनवन्मार्गस्यापि पूर्वक्रान्तलवपतीते! तच्छदवस्प वे पूर्वअक्रान्तपरामशि- 
लात कर शाह्नन्यायाहरनस्पेवाभिसम्बन्धो न तु मार्गस्पेति चेह न। अस्मात्यत्रा 
हशनस्य मुख्यतः पूर्वेश्कांतलात्परामशोपपत्ते! मार्गस्य पूर्वक्रांतल्वादुपचारेण प्रथा 
भावात्‌ परामशघटनात्‌ | 

पुन आश्षिपकर्ताका अबवारण है कि तत्‌ शह्के देनेपर भी मोक्षमार्गका सबन्ध हो जावेगा, 
कोई रोकनेवराढ्य नहीं है, क्योंकि तम्पदर्शनके समान मोक्षमार्गकों मी पहिे प्रकरणमें आरा होनापन 
प्रतीत हो रहा है, जबकि तत्‌ शह्॒कों पहिे प्रकरणमें प्राप्त हुए पदार्थका पराम्कपना है, ऐसी 
दा मोक्षमार भी पूर्वप्रकरणनें आ चुका है। अतः शह्वशक्तिके अनुसार मी सम्यगद्शनका ही 
उद्देश दढकी ओर सम्बन्ध क्यों होगा ? किन्तु मार्गका क्यों नहीं होगा ? ग्रधकार समझते हैं कि 
इप प्रकार कहना तो उचित नहीं है, क्योंकि इस सूतसे पूर्व प्रकरणमें प्राप्त होनापन मुत्यरूपते 
सम्पग्द्ीनकों ही है, अत तत्‌ शद्द करके दर्शनका परामर्श होना युक्तितिद्ध होता है। मोध्षमाग 
तो पूर्व प्रकरणमें प्राप्त होरहे सम्पगद्शनके भी पूर्व है, अतः पितामहमें पितापनके उपचार संगत 
'मेक्षमार्गमें पूर्वपनेका इस भकार उपचार है । मुख्यरूपसे पूर्ववसतुके मिलनेपर उपचार द्वारा 
क्पित किये गये पूर्वका यानी पृर्वसे पूर्वका तत्‌ शरद करके परामर्श होना नहीं घटता है। मोह- 
मार्गका ही ततसे आकर्षण होना आचार्य महाराजकों यदि इृष्ट होता तो तत्‌ शद्दके कहनेकी कोई 
भी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि प्रधानरूपसे मोक्षमार्गका सम्बन्ध हो ही जाता, ऐसी दर्ञार्मे तत्‌ 
शद्द व्यय पडकर आर्भमार्गके अनुस्तार ज्ञापन करता है कि वह सम्पादगीन ही निर्रा और 
अधविगमसे उत्तन होता है। 

तदिति न|सकडिंगसैकस्य निर्देशा् न मार्गस्य पुछ्ठिगस्‍्य-परामशों नापि बहनों 
सम्दददर्शनवानचारित्राणामिति गाव्दान्यायादार्यादिव सदृर्शन॑ वच्छब्देन पराममुन्नी गते । 
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सूत्रमे तत्‌ ऐसा नपुंतक ढिंगके एक वचनका निर्देश होरहा है, इस कारणसे भी पृ्िड 
शद्दू मानेगये मोक्षमार्गका परामरी होना नहीं बनता है और एक बचन होनेके कारण मोक्षमार्ग 
रूप फैले हुए बहुतसे सम्पग्दशन, ज्ञान चारित्रोंका भी परामश नहीं होने पाता है। इस कार 
शहद प्बन्ची न्यायसे व्याकरण शात्रके अनुप्तार भी तत्‌ शहद करके सम्यस्द्शनका ही परामश किया 
गया जाना जाता है, जैसे कि सूत्रके अर्थरर विचार करनेसे दोनों कारणेंति जन्यपना प्रश्लेकष 
सम्यन्दर्शनमें घट जाता है, इस अर्थ सम्बन्धी न्यायसे तत्‌ शद्द करके सम्यक्वका ही परामर्श होता 
है | मावाई--शह्ूपर विशेष छक्ष्य देनेवाले शहद शात्र और अर्थाशपर रक्ष्य देकर शाह्ब्रोधरकी 
प्रणाढीकों बतानेवाढे अर्थशात्रकी नींतिसे तत्‌ शद्गके द्वारा सम्बदशनका ही परामर्श हुआ विचारा 
जाता है | नैयायिक जैसे ज्ञानठक्षणा प्रत्यासत्तिसे दृरस्थ चन्द्नमें सुगन्धका प्रत्यक्ष ज्ञान करलेते हैं, 
वैसे ही इतस्ततः ऊपरके प्रकरणों ऋषि आम्नायके अनुसार सूत्रोका अर्थ निर्णीत किया गया है। 


कः पुनरय निसर्मोअपिगमों वा यस्पात्ततुप्रधत  इल्माह+-- 


यहा किसीका प्रईन है कि फिर आप बतलाइये | यह निसर्ग अथवा अधिगम वया 
पदार्थ हैं ? जिनसे कि वह सम्यर्दर्शन उत्पन्न होता है। ऐसी जिज्ञासा होनेपर श्रीविधानंद 
आचार्य उत्तर कहते हैं। 


विना परोपदेशेन तत्तार्थप्रतिभासनम्‌ | 

- निसगोंधिगमस्तेन करत तदिति निश्चयः ॥ ३ ॥ 
ततो नाप्रतिभातेए्यें भ्रद्धानमनुषज्यते । 
नापि सर्वस्य तस्थेह प्रसयोधिगमो भवेत्‌ ॥ ४ ॥ 


दूपरोंके लिखित या मौखिक उपदेशके विना अन्य जिनविम्वदर्शन, वेदना आदि कारणेसे जो 
तत्वायीका ग्रतिभास होना है वह निस्ग है। और दूसरोंके उस उपदेशले किया गया तखाथीका वह 
प्रतिभात करनारूप निश्चय है यह अधिगम है। इस परोपदेशके विना और परोपदेशसे होनेवाला 
निश्चय तो सम्पग्दशनका कारण है| इस कारण नहीं प्रतिभास किये गये अ्थमें अ्रद्धान होनेका 
प्रसंग नहीं होता है और रब ही जीबोंके सम्बन्द्शन हो तानेका प्रसंग मी नहीं होता है । क्योकि 
जिन जीबोंको ता्थीका भतिभास नहीं है उसका अम्य विपयोमें हुआ मिव्याज्ञन य्टा (इस प्रकरणमें ) 
आविगम नहीं माना गया है। मेक्षमागके उपयोगी समीक्ीन रिश्वय्रूप झारकों अधिगम कहते हैं | 


6. ८.0 स्व यो ्े 
न है निसगे। खमादों येन ततः सम्यग्दशनमुतद्रमानमजुपलब्धतला!र्थगोचरतया 
रतायनवन्नीपपच्रेत । ततः परोपदेशनिरपेक्षे' ज्ञेने निसगैशद्वस्य प्रवतनानिसर्मतः शुरः 
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सिंह; इति यथा रवकारणविशेषाद भवदापि हि तस्य शौर्य परोप॑देशानपेक्ष लोके नैसमि्क 
प्रसिद्ध तद्तच्ार्थभ्रद्धानमपरोपदेशमत्यादिज्ञानाधिगते तखायें भवज्निसर्गान्न विरुध्यते 
इस सूत्र पड़े हुए निसग शह्दका अर्थ सभाव्र नहीं है बितसे कि उस समावसे ही 
उठल हो रहा सत्ता सम्फदरीन नहीं जाने हुए त्ार्थोकों विषय करनेकी अपेक्षा ससायनवे 
समान वह सम्परदरीन ही न बन सके, अर्थात्‌ र्सायनके तल्लोको न समझ करके क्रिया करनेवाले 
पुरुषके जेसे रसायनकी सिद्धि नहीं हो पाती है। यहा एक कथानक है कि एक लोभी रुक्षपति 
सेठने अपना सम्पृण रुपया किसी तापसीकी सेवामें व्यय कर दिया, उसके प्रतिफलमें तापसी 
एक रसायनका गुटठका उस प्ेठकों मिला, जिसमें कि अनेक धातु, उपधातुरथके बनानेकी तथा 
शुद्ध करनेकी क्रियाएं ढिखी हुयींथी | तदनुसार क्रिया करते हुए सेठने तावेसे सुवर्ण बनाना 
प्रारम्भ कर दिया, किंतु रसायनकी सिद्धि नहीं हुयी। अत प्रतारित तिरस्कृत और बुद्ध होकर दर 
होचुके सेठने तापसीके दिये हुए गुट्केके साथ नीचताका व्यवहार किया। किसी चौराहेके निकट 
बैठकर पथिकोंसे गाछी दिछा और थुकवा करके अपनी ऋओष ज्याद्यकों शात करता रहा | देवयोगते 
एक दिन वह तापसी भी वहीं आ निकला | वह अपने गुठका और सेठकों पहचान गया और 
मनमें विचारने छगा कि यह भेरा दिया हुआ ही गुटका है, उस सेठने अन्य जनोंक्े समान गुठवेका 
तिरत्कार करनेके लिये तापसीसे भी कहा | तिरस्कारका कारण पूंछनेपर सेठने सर्ववृत्तांत कह 
घुनाया | वह तापसी कुछ औषधियों, फर्छों, के सहित सेठ्कों भी साथ छेकर ताबा गछानेबाढे 
केरेके स्थानपर पहुंचा और सेव्से कहा कि गुटकेके छिखे अनुसार क्रिया करो | सेठने गुटकेके 
अनुप्तार क्रिया की, किंतु जब नींबूको चाकूसे काटकर डाहने छगा, इस ग्रकरणमें तापसीने सेठकों दो 
धप्पड मारे और कहा कि गुटकेमें नींबूको चाकूसे काटना कहा छिखा है ? लोहेके सम्बन्धसे रसायन 
क्रिया प्रतिकू हो जाती है | सेठने हयैलीसे नींबूकों निचोड कर ताबेमें डाल तो उसी समय दो 
मन ताबा सोना हो गया । सेठको उसके रुपयोंका सोना देकर अपना अमूल्य गुठका पुनः छोठा 
किया और कहां कि-- नो वेति यो यत्य गुणप्रकप, स त॑ सदा निन्‍दति नात्र चित्रम्‌ | यथा 
किगती करिकुम्मलब्धा मुक्ता परि्मज्य विभा्ि गुज्जाम ॥ १ ॥ जो जिसके गुणकों नहीं पहिचानता 
है, वह उसकी सदा निंदा किया करता है। जैसे कि भीटनी गजमोतियोंकों छोड़कर गोंगचीके 
गह्ननोंको पहनती है | वस्तुतः देखा जावे तो ज्ञानके बिना क्रिया करा व्यर्थ है। तैसे ही कारणोंके 
बिना यों ही खभावसे उपन्न होनेवाढ़े सम्यग्ददीनकी मी तत्वाथीकों न जाननेवाडे जीवों उपपत्त 
नहीं हो सकती है | अतः निसर्गका अर्थ खभाव नहीं है, किंतु परोपदेशके अतिरिक्त जातिसरण, 
बेदना, विभवग्राति आदिसे उत्पन्न हुआ ज्ञानखरूप कारण ही निसर्गका अर्थ है। तिस कारण 
परोपदेशकी नहीं ओक्षा रखनेवाढे ज्ञानमें निरर्ग शह्॒की प्रइत्ति हो रही है यों जैसे कि खभावसे 
ही रिंह भर वीर द्वोता है | य्यपि कारणोंक़े बिना शूर वीरता नहीं होती है, जगतुका कोई मी- 
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कार्य कारणोंके बिना नहीं होता है। पिंहका शरीर, हड्डी, वडा मस्तक, शक्तिशाडी डाढ, दात, 
पश्ने, जन्मपरंपरासे चले आ रहे आधिपयके विचार, नामक्मकी विशेषतायें आदि अपने विशेष 
कारणोंसे उत्पन हो भी रही उस सिंहकी झूरवीरता परोपदेशकी नहीं अपेक्षा रखनेके कारण छोकमे 
खमावसे होती हुयी प्रसिद्ध हो रही है | तिस्तीके समान देवविभूति, जिनमहिमा आदिका चाक्षुप् 
प्रयक्ष तथा पूर्वके भव, धर्मपणालन आदिका स्मरण और सुख था दु'खोका तीव्र अनुभवरूप मानस- 
प्रयक्ष एवं खार्थानुमान आदि मतिज्ञान या विभ्ज्ञान इन ज्ञानोंसे जाने गये तत्वार्थामे परोपदेशके 
बिना ही उस्न्न हो रहे सम्पादर्शनको निसर्गसे उत्पन्न हुआ कहना विरुद्ध नहीं है । अर्थात्‌ कोई 
विद्यार्थी श्रीप्रमेयकमल्मार्तण्ड, श्री अध्सहत्नी आदि पाव्यम्रंथोकों गुरुमुखसे अध्ययन करके 
आप्तपरीक्षा, पत्रपीक्षा, सप्ममझ्जीतरद्विणी आदि ग्रंथोंको अपने आप ( निम्तर्ग ) छगा छेता है। 
“ काव्य, साहिधके चार पाच उच्च म्रंथोंको पहकर पढहिले देखे सुने नहीं ऐसे कतिपय काव्य और 
पुराणोकी अपने आप छगा छेता है | यहा अपने आपका अर्थ दूसरेके उपदेश ( अध्यापन ) की 
नहीं सहायता छेना है | निमित्तके बिना ही हो जाना निसगंका अर्थ नहीं है ! किंतु वह छात्र 
क्ष॑योपश्म, व्युथतत्ति, मनोयोग गाना, व्याकरण, कोश, आदिका बल इन कारणोसे ही अश्रुतपूर् 
प्रंधोंका अध्ययन करता है। कोई कोई व्युपन्न जीव तो अध्ययन किये बिना भी पहले जन्मके 
संत्कारोंसे ही उत्कृष्ट बुद्धिमसाके कायौको कर देते हैं, ये कार्य भी निसर्गते किये हुए समझे जाते 
हैं| हा | बिन कायोमें परोपदेशकी आवश्यकता है, उन कार्योको दूसरे भेदमें गिना गया है। जगतके 
असंज्य कारणोंमं परोपदेश ही एक ऐसा विशिष्ट कारण है जो कि असंख्य कारणोंकी बराबरीमे 
अकेछा गिना जा सकता है | “ गुरु विना ज्ञान नहीं ” इसकी धारा आजतक चली आ रहो है | 

कवि छोगोंने गुरुके विना मुख्य सिद्धातोंको न जाननेका मयूरके नृतममें गुह्म अंगका दीख जाना 
इशत दिया है। वचनोंके द्वारा प्रतिपा्विषयोंकी अपेक्षासें देखा जावे तो यह ठीक है, किंतु शह्वोके 
द्वारा अवाच्य ( न कहा जाबे ) ऐसा अनन्तानन्त ग्रमेय तो उपदेशके बिना ही अन्य कारणोसे जान 
लिया जाता है। तथा अनन्तानन्त कार्यामेसे अन॑तवें भाग कार्य ही उपदेशसे किये जाते हैं, वहुभाग 
कार्य निसर्गसे ही हो जाते हैं. बाल्य, युवा अवस्थाओंमें उपदेशके बिना ही खोचित अनेक क्रियाएं 
खतः ज्ञात हो जाती हैं । अतः परोपदेशके विना खमावसे ही उत्पन्न हुयी तिंहंकी शरबीरता, 

इक ( भेडिया ) की क्रूरता, मृगया बकरीकी भयमीतता, दुर्जलकी नीचता, आदि हुयी देखी जा 
रही हैं। हा, भगे हुए कतिपय सैनिकोके प्रति सेनापति करवे ओजखी बचनों द्वारा शूरताका उत्साह 

दिलाया जाता है, वह उपदेशजन्य है | अतः परोषदेशके विना हो तत््या्थंको मति आदि झानों 

द्वास जान चुकनेपर खतः होरहा सम्यग्दीन निसंगसे हुआ कहा गया, इसमे कोई विरोध नहीं है। 

नन्वेव मत्यादिद्वानस्य दशेनेन सहोत्पत्तिविहन्यते तस्य ततः प्रागपि भावादिति चेन्न,सम्य 
रदृशनोत्पादनयोग्यस्य मत्यज्ञानादेगेतिज्ञानादिव्यपदेशाइशनसमकाल मल्यादिज्ञनोत्तेः | * 
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यहा शका है कि आप जैनोंने अभी कहा है कि गतिज्ञान ( सुगति ज्ञान ) से जाने हुए 
तत्त अर्थर्म निरर्गति उम्यग्दर्शन उपन्न हो जाता है, किन्तु यह बात सिद्धान्त विरुद्ध पहती है। 
क्यों कि सम्पग्द्शनके साथ ही सुमति या सुश्र॒ुत अथवा अवधिक्ञानकी उपपत्ति मारी गई है। 
पूर्वकाठमें नहीं, किंतु आप जैनोने उस सम्यग्दशनके उपन्न होनेसे पहिंले भी मतिश्ञान (सुमतिन्नाव) 
आदिकी सत्ता मानली है |अत दर्शनके साथ मतिज्ञानकी उप्पत्तिके पिद्धान्तका विधात 
होता है। ग्रथकार समझाते हैं कि इस प्रकारका कहना तो ठीक नहीं है | क्यों कि 
यद्यपि सम्बददशनसे पाहिढे काठमें रहनेवाझा शाव सुमतिज्ञान या अवधिज्ञन नहीं है | फ़िर 
भी सम्पादर्गनकों उत्पन्न करानेको योग्यताबाला पूर्वत्मयवर्ती सामरात्यज्ञान या कुमति जादि 
ज्ञाव उपचारते सुर्मति और अवधिरूप हैं ऐसा व्यवहार है। वास्‍्तवर्मे तो सम्यगुदर्शनके समान 
फार्म ही सुमति और अवधि आदि की उप्पत्ति होती है | प्रत्येक कार्यकी पूर्ववर्ती पर्यावोकरो उप- 
चास्से तद्ूप कहनेमें कोई क्षति नहीं हैं| तहाजपुरके निकट स्थान मी सहाजपुर साप्ना जाता है। 
एक कम दक्ष रुपयोंको भी ढक्ष रुपया कह सकते हैं | सामाविकर्म स्थित गृहस्थको भी महात्तीके 
समान माना है। केवरुज्ञानके उत्पादक बारहवें गुणरथानके पूर्ण श्रुतज्ञानका केवर्ज्ञानका व्यपदेश 
है, जैसे कि कमलको उत्पन्न करनेवाल्ी धीजसहित कौचडकी अन्तिम अवस्था कमछरप ही हे। 
उस कमलसे ही दूसरे समयम कम उत्पन्न हो गया है, कोरी कीचड से, नहीं। अत. साक्षात्‌ या 
परम्परासे क्षयोपशम आदि चार लब्धियेंकि पीछे होनेवाले चारितरगुणके विभावरूप अधःकरण, अपूर्प 
करण और अनिवृत्तकरणकी अध्रश्याओंमें हो रहे मिथ्याज्ञानकों मतिज्ञानपता और अवधिज्ञानपत्ा 
अभी४ है | वास्तवर्मे देखा जावे तो तीनों करणोंके समयोमें मिध्यालकर्मका उदय हैं। अतः स्- 
र्शन शुणका मिध्यावरूप विभाव परिणाम है तथा चारित्रिगुणकी करणत्रयरूप परिणति है | किंतु 
इस अन्तर्महूर्तमें सम्यगदरीनकी कारणसामग्री एकत्रित हो चुकी है तथा प्रतिपक्षी करमक्े अनुभाग 
काण्डक, स्थितिकाण्डकोंको घात और गुणसक्रमण तथा गुणग्रेणी निर्मरकी विधि भी अपूर्वकण 
अवस्थामे हो जाती है | उसके पहिले अब करणदरशाें अनन्तगुणी विशुद्धिकी वृद्धि, स्ितिवशधा- 
पतारण, परशस्त प्रकृतियोंका प्रति समय अनन्तगुणा बढ़ता हुआ गुड, खाड, मिश्री और अगृत 
सदा अनुभाग होना तथा अग्रशस्त प्रकृतियोंका निम्व काजीर सदश अलुभागवाढा होता ये चार 
आवश्यक बाते हो चुकी हैं। अनिवृत्तकरणरूप परिणाम तो उत्तरकाठमे सम्य्दर्शनकों उतर ही 
करते हैं | अत उपशम सम्पक्लके उत्पादक साम््रीमे पड़े हुए ज्ञानमों समीचीन ज्ञाव ही कीप्पित 
किया है । और क्षयोपशम सम्यवलके पूर्ववर्ती ज्ञानमों भी उपचासस सीचीनज्ञानपतरा हैं। परीश 
देकर उत्तीण हो जानेबाढा छात्र उत्तर कापियोंके लिखे जानेपर ही उत्तीर्ण हो चुका, किंतु 
प्रकाशित होनेके पहिडे कुछ काउतक वह निर्णातरूपसे उत्तीर्ण नहीं कहा जा सकता है | मिध्याल 
ग॒गम्थानके आद्रिवत्ती या मध्यवर्ती मिध्याज्ञानमे और अन्तवर्ती मिथ्याज्ञानमें भागे अतर हैं, हल 
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निश्षेपसे वह अन्तिम मिथ्याज्ञान सम्यग्गान ही है। किंतु वास्तविकरूपसे तो सम्पन्दशनके समय ही 
मतिज्ञान उद्यन्न होता है | पहिले समयोंमे मिध्या कर्मका उदय होनेसे वे ज्ञान मिध्या सहंचरित हैं । 
ः तहं मिध्याज्ञनाधिगतेरथें दर्शन मिथ्याप्रसक्तमिति चेन्न, ज्ञानस्यापि मिध्यात्- 

प्रसंगाद) सत्यज्ञानस्यापवार्थलान पिथ्याज्ञानापिगते5थें प्रवृत्तिरिति चेन्न, सर्वेपा सत्य- 
जञानसन्तानस्पानादिलप्रसंगात्‌ । 

तब तो मिध्याज्ञानसे जाने हुए अर्थर्म प्रदत्त हुए सम्फदशनको भी मिध्यापनेका प्रसंग होगा, 
इस्त प्रकार कहना तो ठीक नहीं है। क्योंकि यों तो मिध्याज्ञानके पीछे होने वाले समीचीन ज्ञानकों 
भी मिध्यापनेका परंग हो जावेगा अर्थात्‌ सम्पर्ंदशनकी उत्पत्तिके पहिले मिध्याज्ञान था, उस_ 
मिध्याज्ञानके उत्तर कालमें ही सम्यग्दशनके साथ सम्यग्ज्ञान उत्पन्न होगया है | अत मिथ्याज्ञानके 
पीछे होने वाले दर्शनको जिस प्रकार मिध्यापनेका आप परह्ष देते हैं वैसे ही सम्परदशि जीवके 
पूर्ववर्ती मिध्याज्ञानसे पीछे होनेवाले उपादेयरूप सम्यस्शञानको भी सुल्भतासे मिध्यापनेका प्रसंग हो 
जाबेगा | यदि आप यो कहे कि प्रमाणखरूप संज्ञान गृहीतग्राही नहीं है जिससे कि वह मिध्याज्ञा- 
नसे जाने हुए अर्थ्मे मरइृत्ति करें, किन्तु सत्यज्ञान तो नवीन नवीन अपूर्व अथोकों ग्रहण करता है इस 
कारण मिध्याज्ञानसे जाने हुए अथोमे सम्पम्ज्ञानकी प्रवृत्ति नहीं होती है | वह तो अपनेको और 
अर्थक्ो जाननेवाढ एक नवीन प्रमाणज्ञान है, सो यह कहना तो ठीक नहीं है। क्योंकि सभी प्राचीन 
सम्पा्दृष्टि और नवीन सम्परदृश्योंके सम्यन्श्ञानकी सन्‍्तानकों अनादिपनेका प्रसंग होजावेगा । अर्थात्‌ 
मिध्याज्ञानसे जानेहुए अर्थमें अपूर्व अर्थकों जाननेवाले सम्फज्ञानकी प्रवृत्ति होना आप मानते नहीं है। 
तब तो परिशिषसे निकठ आया कि वह सम्यश्जञान अपने पूर्ववर्तीं सत्यज्ञानसे उत्पन्न हुआ है और बह 
सदयज्ञान भी उससे पहिलेके सत्यज्ञानसे उत्पन्न हुआ होगा, इस प्रक्रार समज्ञान अनादिका ठहर 
जावेगा तभी मिध्याज्ञानका सम्बन्ध छूठ सकेगा, किन्तु संम्पाज्ञानकी अनादिसे सन्तान चढ़े 
आता किसीकों इष नहीं है। 

सलज्ञानात्माक्‌ तदये मिथ्याज्ञानवत्सत्यज्ञानस्थाप्यभावान्र तस्यानादित्वप्रसक्तिरिति 
सेल, सर्वेज्ञानशन्यस्य प्रमातुरनात्मलप्रसंगात्‌, न चानात्मा प्रमाता युक्तोउतिप्रसज्ञाद्‌ । 

: * 'यदि फिर कोई यो कहे कि सम्परद्शनके समान काहमें हुए सम्यज्ानसे पहिले' उस सम्ब- 
खानके विषयमें मिध्याज्ञानकी प्रृत्ति नहीं थी और उसी प्रवृत्तिके समान सत्मज्ञानकी भी प्रवाति 
नहीं यी अर्थात्‌ सम्यज्ञानक्े पहिंछे उस विषयर्म जीवको न मिध्याज्ञान था जौर न सम्यस्ञान ही था, 
इस कारण उस सम्पज्ञानके अनादिपनेका अंग नहीं आता है। आचार्य समझाते हैं कि सो यह 
कहना तो ठीक नहीं है, क्यों कि सभी मिध्याज्ञान और सम्यज्ञानोतति रहित मानलिए गये सम्रीचीन 
ज्ञाता आँमाको अनात्मा (जड) पनेका प्रसंग हो जावेगा और ज्ञानोंसे रहित हो रहे जड़रूप 
पदारथकों अ्रमातापना युक्त नहीं है | क्यों कि ये। तो जडरूपसे इष्ट किये गये घट, पट, आदिफो 
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संपे सदर्शनमधिगपजमेव ज्ञानमात्राधिगतें प्रवरतमानत्वादिति चेन्न, परोपदेशापेक्षस्य 
तत्चाय॑ज्ञानस्याधिगपशद्वेनाभिधानात्‌ । न्वेवमितरेतराश्रयः सति सम्यम्दर्शने परोपदेश 
पूर्वक तत्तार्थज्ञान॑ं तस्मिन्‌ सति सम्यर्द्शनमिति चेन्न, उपदेशज्ञानापेक्षया तथामिधाना- 
दित्येके समादधते | तेषि न युक्तवादिनः परोपदेशापेक्षत्वाभावादुपदेश्तञानस्य, स्वयंवुद्ध- 
स्पोपदेशटत्वात, प्रतिपाथस्यैब परोपदेशापेक्षतलाथज्ञानस्प सम्भवात्‌ । 
कोई कहता है कि सम्पूण सम्यग्दरोन अधिगमसे जन्य ही हैं, निसर्गसि जन्य नहीं, क्योकि 
प्तामान्य ज्ञानसे जाने गये पदाथमें सम्यग्दर्शन होनेकी प्रवृत्ति हो रही है। अन्थकार समझाते हैं कि 
इस प्रकारका कहना तो ठीक नहीं है। क्योंकि इस प्रकरणमे अधिगम शह्व करके परोपदेशकी अपेक्षा 
रखता हुआ तन्ताथीका ज्ञान कहा जाता है। परोपदेशके विना अतिरिक्त कारणोकों निसर्ग माना है | 
यहां कोई शद्भा करे कि इस प्रकार माननेपर तो कारक पक्षका अन्योन्याश्रय दोष हो जावेगा। क्योंकि 
सम्परदर्शनके हो चुकनेपर तो परोपदेशको कारण मानकर तत्चाथोका समीचीन ज्ञान होवे और 
तत्ताथौका ज्ञान हो चुकनेपर उससे सम्यददशन उत्पन्न होवे, अर्थात्‌ सम्बदर्शनका काणभूत 
तत्तज्ञान समीचीन होगा तभी सम्यर्दर्शनकों उत्पन्न करा सकेगा ओर ज्ञानमें समीचीनता सृम्दर्द- 
शैनसे प्राप्त होती है। कोई कहते हैं. कि इस प्रकार परपराश्रय दोष देना तो ठीक नहीं है। क्योकि 
उपदेष्टा वक्ताके ज्ञानकी अपेक्षासे तेसा कह दिया गया है | भावार्थ--उपदेशका ज्ञान ही परोपदेशसे 
उम्नन्न हुआ है. और उपदेशके ज्ञानसे शिष्यके अधिगमजन्य सम्यग्द्शन उत्पन्न हो जाता है | अतः 
अन्योन्याश्रय दोषका वारण होगया, ऐसा कोई एक विद्वान्‌ समाधान करते हैं । आचार्य कहते हैं 
कि वे विद्वान्‌ भी युक्तिपृषक कहनेवाले नहीं हैं।। क्योंकि उपदेशका ज्ञान परोपदेशकी अपेक्षा रखनेवाछा 
नहीं है | पदाथौका खय॑ अनुमनन किये हुए विद्यान्‌ खय॑बुदको उपदेशकपनकी व्यवस्था है | जो 
विद्वान्‌ दूसरे गुरुसे पढ़कर उपदेशक हुआहै वह भी कुछ समयतक पदायीका अभ्यास कर चुकनेपर 
ही पुनः उपदेशक बन सकता है । द्रन्यलिंगी मुनिके उपदेशसे भी अनेक भव्य जीव सम्पर्ददीनको 
प्राप्त कर लेते हैं। उन द्वव्यलिंगी मुनियोंक्रे भी जीवादिक तचोंका अच्छा अभ्यास है। सम्पदर्शन न 
होनेसे शुद्भाममाका अनुभव नहीं है । इस विषयको ग्रतिपाथ शिष्य नहीं जान सकता है। वे खय भी 
नहीं जानते हैं। उपदेश देने सुननेगें इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है। निमित्त नैमित्तिकभाव 
अचिन्स है | एक कामी राजाने अपने प्रिय होरहे जारके निकट शीघ्रतासे जाती हुयी कामिनीकों 
बुलाया, ख्रीने राजाते कहा कि “ समय है थोडा, और मुझे जाना है दूर “ इन शबद्दोंको ब्लीने 
साधारण अमिग्रायसे कहा था। किन्तु इस वाक्यकी सुनकर और परमार्थको विचार कर राजा कुकर्मीसे 
उदासीन होगया, वह विचारता है कि मेंने पापक्रियामें अपने आयुष्यका बहुभाग निकाछू दिया है 
जब समय थोडा अपशिष्ट है और मुझे आत्मीय स्वाभाविक गुणोकी ग्राप्तिके ढिए दूर तक चढना 
| हे विलीन देखनेसे कई राजाओंको वैराग्य उपन्न होगया है | पहि उन्होंने अनेक वाए 


धर तजवापछोकवारिके 
भी प्रमातापनेका अतिग्रसंग है | आत्माका लक्षण ज्ञान है, किसी भी अब्थामें क्यों न हो आरके 
लब्धिरुप या उपयोगरूप शञान होना आवश्यक है। अन्यथा उक्षणके न रहनेते रक्ष्यका भी अमाव 
हो जावेगा | गुणके न रहने पर द्रव्य भी स्थिर रह नहीं सकताहै | है 
सत्यत्ञानासूव तहिपये ज्ञान न मिथ्या सत्पज्ञानजननयोग्यत्लात, नापि सर्लख 
पदार्थयाथात्म्यपरिच्छेदकल्ाभावात्‌, कि तहिं ? सत्पेतरज्ञानविषित्त श्ानसामान्यं, तो 
न तेनापिगतेरर्थ प्रदान सत्वज्ञान॑ मिध्याज्ञनं मिध्याज्ञानाधिगतविषय॑स्‍्य ग्राएव। 
नापि गृहीतग्राहीति चेत्‌, तहिं क्यास्चिदपूर्वार्थ सत्यज्ञानं न सर्वयेत्यायातम । तयोपगमे 
सम्यर्दशन तयैयोपगम्यमान कथ॑ मिथ्याज्ञानाधिगतार्थे स्थात्‌ ! सत्यक्ञानपूर्वरे वा! 
यतस्तत्समकाल मतिज्ञानाइपगमाविरोध+ । 
फ़िर भी कोई कहता है कि सम्यस्ञानसे पहिठे उसके शेय विपयमें जो ज्ञान था वह मिथ 

नहीं था, क्यों कि वह ज्ञान सल्ज्ञानकों उत्पन्न करतेकी योग्यता रखता है । जो शान सलप्ञानका 
बाप बननेके लिए समर्थ हो रहा है, वह मिध्या नहीं हो सकता है। और सम्यद्भानवे पू्॑वर्ती 
वह ज्ञान सम्यस्यान भी नहीं कहा जा सत्ता है | क्यों कि उस समय सम्बदशन न होनेके काए 
और मिध्यात्नप्रकृतिका उदय होनेसे वह ज्ञान पदाथीका वास्‍्ताविक रूपसे ग्रतिमास करनेवाद नहीं 
है। कीई पूंछे कि सम्यर्दरशनके पूर्व समय रहनेवाठा वह ज्ञान जब सम्पस्भान भी नहीं और पिष्या 
ज्ञान भी नहीं, तब तो फिर कैसा ज्ञान है ? बताओ | इस पर हमार यह उत्तर है कि वह ज्ञान सय- 
ज्ञान और मिध्याज्ञानसे रहित होता हुआ सामान्य शांव है। तित कारण उस सामान्य झलसे जाने हुए 
आग पीढेसे प्रदात्ति करता हुआ सद्यज्ञाव विचार सम्पण्ञान ही है, मिष्याज्ञान नहीं है। और मिष्याज्ासते 
जाने हुए विपयका ग्राहक भी नहीं है । क्योंकि वह तो सामान्य ज्ञानसे जाने हुए विषय प्रवृत्ति कर का 
है | तथा वह गृह्दीत विषयका ग्राही भी नहीं है। अतः हमारे उपर तीनों दोषोंके आनेका पता 
नहीं है आचार्य कहते हैं कि यदि इस प्रकार पाहोंगे तब तो यह पिद्वात आया कि वह सहन 
किसी अपेक्षाते स्यात्‌ अपूर्व अर्थकों विषय करता है, सर्वथा ही अपूर्व अर्थकों विषय नहीं का है, 
क्योंकि अपने ही सामान्य ज्ञानसे जाने हुए विषयमें सम्यस्ज्ञानकी प्रवृत्ति होता माना है | जब तथ- 
गज्ञानकों कथम्चित्‌ अपूर्वा्यपाक्ी आप मान हेते हैं. तो तैसे ही सम्यग्दशनकों मी तिप्त ही मरी 
खीकार करते हुए आप मिध्याज्ञानसे जाने हुए अर्थ सम्पदशनकी प्रइत्तिका कटाक्ष कैसे कर 
सकेंगे ? | तथा सम्यस्थानके पूर्वगें ही सम्बस्यानकी सत्ताका मतंग भी कैसे दे सकेंगे ! मिस कि 
उस सम्प्गानके समानकाढमें मतिज्ञान आदि यानी मतिज्ञान और अवधिज्ञानके खीकार करेकारिरोत 
हो सके | भावार्थ--सम्पदर्शन और सम्यज्ञान दोनोंके पाहिठे सामान्य ज्ञान था और 

समयमें वही ज्ञान समीचीन मतिज्ञान और अवधिज्ञानरूप परिणत हो जाता है। जैसे कि तर्ता्ँ 

गुणस्थानमें अव्य्तरुप्ले अतलरुचि है | मिष्यालमें आनेपर वही अतल्रुचि व्यक्त हो जाती है । 
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संतरे सदर्शनमधिगपजमेव ज्ञानमात्रापिगते प्रवर्तमानत्वादिति चेन्न, परोपदेशापेक्षस्य 
तलवार्थज्ञानस्याधिगमशद्वेनाभिधानात्‌ । नन्वेबमितरेतराभ्रय! सति सम्परदशेने परोपदेश 
पूर्वक त्चार्थज्ञानं तस्मिनू सति सम्यग्दशनमिति चेन्न, उपदेशृज्ञानापेक्षया तथामिधाना- 
दिल्पेके समादधते । तेषि न युक्ततादिनः परोपदेशापेक्षत्वाभावाहुपदेष्जज्ञानस्य, स्वयंचुद्ध 
स्योपदेशस्वात्‌, प्रतिपाथस्थैव परोपदेशापेक्ञतलायज्ञानस्य सम्भवाद । 

कोई कहता है कि सम्पूण सम्यग्दशन अधिगमसे जन्य ही हैं, निसगंस जन्य नहीं, क्योकि- 
तामान्य ज्ञानसे जाने गये पदार्थमें सम्पर्दर्शन होनेकी प्रवृत्ति हो रही है। ग्रन्थकार समझाते हैं कि 
इस प्रकारका कहना तो ठीक नहीं है। क्योंकि इस प्रकरणमें अधिगम शहद्वग करके परोपदेशकी अपेक्षा 
रखता हुआ तत्वाथोका ज्ञान कहा जाता है। परोपदेशके विना अतिरिक्त कारणोंकों निसर्ग मानता है | 
यहा कोई शद्ढा करे कि इस प्रकार माननेपर तो कारक पक्षका अन्योन्याश्रय दोष हो जावेगा । क्योंकि 
प्रम्यद्दर्शनके हो चुकनेपर तो परोपदेशकों कारण मानकर तज्वाथीका समीचीन ज्ञान होबे और 
तत्वायीका ज्ञान हो चुकनेपर उससे सम्यरदशीन उत्पन्न होवे, अर्थात्‌ सम्बर्दर्शका काणनूत 
तत्तज्ञान समीचीन होगा तभी सम्यग्दशनको उत्पन्न करा सकेगा ओर ज्ञानमें समीचीनता सम्बाद- 
शनसे प्राप्त होती हे। कोई कहते हैं कि इस प्रकार परपपराभ्रय दोष देना तो ठीक नहीं है। क्योकि 
उपदेश वक्ताके ज्ञानकी अपेक्षासे तैसा कह दिया गया है | भावार्थ--उपदेशका ज्ञान ही परोपदेशसे 
उत्नन्न हुआ है और उपदेशके ज्ञानसे शिष्यके अधिगमजन्य सम्पर्दर्शन उत्पन्न हो जाता है | अत; 
अन्योन्याश्रय दोषका वारण होगया, ऐसा कोई एक विद्वान्‌ समाधान करते हैं । आचार्य कहते हैं 
कि वे विद्वान्‌ भी युक्तिपृवक कहनेवाले नहीं हैं। क्योंकि उपदेशका ज्ञान परोपदेशकी अपेक्षा रहनेवाला 
नही। है । पदाथौका खय॑ अनुमनन किये हुए विद्वान्‌ स्वयबुद्कों उपदेशकपनकी व्यवस्था हैं । जो 
विद्वान्‌ दूसरे गुरुसे पहकर उपदेशक हुआ है वह भी कुछ समयतक पदाथीका अम्यास कर चुकनेपर 
ही पुन; उपदेशक बन सकता है । द्रब्यलिंगी मुनिके उपदेशसे भी अनेक भव्य जीव सम्यग्दशीनकों 
प्राप्त कर छेते हैं। उन हृष्यलिंगी मुनियोके भी जीवादिक त्वोका अच्छा अभ्याप्त है। सम्परदर्शन न 
होनेसे शुद्धामाका अनुभव नहीं है । इस विषयको प्रतिपाध शिष्य नहीं जान सकता है] वे खय भी 
नहीं जानते हैं। उपदेश देने सुननेमें इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है । निमित्त नेमित्तिकभाव 
अचिन्य है | एक कामी राजाने अपने प्रिय होरहे जारके निकट शीघ्रतासे जाती हुयी कामिनीकों 
बुलाया, स्रीने राजासे कहां कि “ समय है थोडा, और मुझे जाना है दूर “ इन शद्दोंको स्रीने 
साधारण अमिप्रायसे कहा था। किन्तु इस वाक्यकी सुनकर और परमार्थकों विचार कर राजा कुकर्मासे 
उदापतीन होगया, वह विचारता है कि मैंने पापक्रियामें अपने आयुष्यका वहुमाग निकाछ दिया है 
अब समय थोडा अवशिष्ट है और मुझे आत्मीय स्वाभाषिक गुणोंकी प्राप्तिमे लिए दूर तक चढनां 


है। बादछोंकों विदीन देखनेसे कई राजाओंको वैराग्य उपन्न होगया है । पढिड उन्होंने अनेक वाए 
0 


के * तज्नार्यश्षोकवातिके 
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बाद देखे थे तब कुछ नहीं हुआ था | और अनेक रागी जीव बादझोंते श्रृंगार रसकों उपन्न क 
ऐेते हैं, अतः पिद्र होता है कि न जाने क्र किस निमित्तसे कौनसा नेमित्तिकों उप्न हो जा; 
हा पढ़ानेगें भी गुरुका प्रयन अधिक प्रेरक नहीं है | विद्यार्वियोंका क्षयोपहाम ही प्रधान' कारण 
) अन्यवा एक गुएके पढाये बीछ छात्रों व्यु्त्तिका इतना बडा अन्तर ने देखा जाता, किन्तु 
गुरुकी अध्यापनदक्षता भी यो ही उपेक्षणीय नहीं है। अन्यथा विध्यार्थियोत्रे कृताता दोग' का' 
प्रंग होगा | एनमण्डार ( खजाना ) की तालीकों गुढ्से ठेकर उनके उपकारोंको भूछ जावा 
नोचता है । प्रकृतमें हमको यह व्िचारना है कि सम्पदशनको उपन्न करानेवाले उपदेशका 
प्रबत्तेक वक्ता छग्रवुद्ध है । हाँ | प्रातिपादन करने योग्य शिप्पके हो तछार्थक्षानकों परोपेशका, 
ओपेक्षा होना सम्मतर है | अत' उन को£ एक उिद्वानोंके द्वार अन्योन्याश्रय दोपका बारण करता 
मुक्तियोंसे नही हो पका | अब कोई अन्य पंडित समाधाव करना चाहते हैं कि-- 

यदेव प्रातिपायरय परोपदेशात्त्वायतान तदेव सम्परदशन तयो। सहचारिलातु' 
ततो मेतरेतराभय इत्पस्थे तेहपे ने परकृतज्ञार। सदशनननकस्य परोपदेशापेक्षलात्‌ वचार्य- 
जानस्य पकृतलात तत््य तत्सहचारित्वाभावात्‌ सहचारिणस्तदजनकलात्‌ | 

जिस समय ही शिणभों परोपदेशसे तज्वाथीका ज्ञाव हुआ है उ्ती तमय सम्पदर्शन उपनन 
होगया है। क्यों।ि थे दोनों ही तत्वार्थ-ज्ञान और एम्बंद्शन साथ साथ रहने बाढे हैं, तिप्त कारण 
अन्योन्याश्रय दोप नहीं होता है | भावार्थ --जैसे वैलके सीधे और डेरे सींग साथ उध्चन होते हैं 
इनमें एक दूसरेका आश्रय ढेना नहीं है, तैसे ही तमानकाढ में होनेवाले तत्वाव-ज्ञात और 
सम्यदददनमें भी परुपरा्रय नहीं है, अपने अपने उपादान कारणोसे वे उपन्‍न हो जाते हैं, इस 
प्रकार अन्य कोई रिद्वान्‌ समावान करते हैं | वे भी ग्रकरणमें प्राप्त हो रहे. व्रिषयकों समझनेवाले 
नहीं हैं | क्योंकि परोपदेशकी ओश्षाते उप हुआ सम्पकूदर्शनका जनक ऐसा तत्तार्थ-शन यहाँ 
प्रकरणमें प्राप्त है। वह ज्ञान पम्यदर्शनका सहचारी नहीं है। हा जो ज्ञान सम्फदरशीनका सहचारी है 
बह उस सम्यदर्शनका जनक नहीं है। भावार्थ _शिष्कके सम्बर्दर्शनकी उप्पत्तिके प्रथम जो 
तत्वागज्ञान परोप्देशे उत्पन हुआ है, वह तत्तार्थज्ञान पम्यग्दबनसे पूर्व समयमें रहता है। तभी 
सम्यादरीनका कारण हो सकता है । काे पर्स समयरमे कारण रा चाहिये | अतः इस ढगसे 
मी अन्योन्याश्रयका वराएण अन्य जन नहीं कर सकते हैं। अभीतक क्योनयात्रव दोष तंदवरव है । 


परोपदेशपेक्षस्य तखायज्ञानस्व सम्पस्दशनजनतयोग्यस्य परोपदेशोनपेक्षतलोार्थ- 


जञानवत्मम्पग्दर्शना दूत स्वकारणादुलसेनेतरेतरा भयणमित्पपरे सकलचोदानामसम्पवा- 


द्वागमाविरोधात | जैसे सम्पददीनसे पहिले अपने नियत 
शपरेश नहीं अपेक्षा रखनेत्राला तत्लायौका ज्ञान जैसे सामयदरीन प 
परोपदेशकी नहीं आ और एम्पेद्शनकों उपलः 


कारणों करके उपन्‍न हो जाता है, तैंमे ही परोपकेशकी ओपेक्षा रखता ई 
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करेकी, योग्यतावाठा तल्ार्थज्ञान भी सम्यरद्शनसे पहिले अपने अपेक्षणीय क्षयोपशम आदि कारणोसे 
उप्न्‍न हो चुका है । अर्थात्‌ सम्यकपने और मिव्यापनेसे नहीं निर्णीत किये गये पूर्व तमयवर्त 
तल्ायज्ञानते सम्पदद्शन उत्पन्न हुआ है| इस प्रकार माननेपर अन्योन्याश्रय दोप नहीं होता है, 
ऐसा दूसरे विद्ात्‌ कह रहे है। इस कथनमे सभी कुचोोंका होना नहीं सम्भवता है| अर्थात्‌ कोई 
भी शैका खडी नहीं रहती है | आगमसे भी कोई विरोध नहीं आता है । इनका अभिप्राय है कि 
सम्पर्दर्शन की उत्पत्तिम निमित्त कारण पूर्व समयवत्ती ज्ञान है और उस ज्ञानका निर्मित्त कारण 
क्षेयोपशम है| इसमें अन्योन्याश्रय दोष नहीं है | श्रीविधानन्द स्वामीकों भी यह समाधान इृष्ट है | 

सर्व सम्पग्दशन स्वाभाविकमेंव खकाले खयमुलत्तेनि!अ्रेयवदिति चेन्न, ऐतोर- 
सिद्धलातू, स्वथा ज्ञानमाजेणाप्यनधिगतेरर्थे श्रद्धानस्पाप्रसिद्धेः । 

यहातक सभी सम्पस्दर्शनोंको अधिगमजन्य माननेवालोके एकान्तका निरास कर दिया है । 
अब सभी सम्यग्दर्शनोकों खामाविक माननेवाले निरातार्थ प्रयत्ष करते हैं | पूर्वपक्षीका कहना है कि 
सर्व ही सम्याद्शन निसर्ग यानी सवमावसे ही उपन्न होते हैं | क्योकि जो जिसका योग्य काल है, 
वह अपने समयमें अपने आप उत्पन्न हो जाता है जेसे कि मोक्ष | अर्थात्‌ दस जन्म पाछे होनेबाली 
'मोक्ष प्रय्ञ करनेपर भी दो या चार जन्म पीछे नहीं हो सकती है अथवा उपेक्षा करनेते पचास जन्म 
पछि होनेके लिये नहीं हट सकती है | नियत समयमें ही मोक्षका होना अनिवार्य है। जो होनहार 
है ऐो होता ही है। कारणोगे गिठानेसे या झाम है £ बोग्य काछमे वनस्पतिया फछती, फल्ती 
हैं | तैसे ही अपने नियत काठमें सम्पग्द्शन भी खभावसे उत्पन्न होजाता है| प्रन्थकार समझाते है 
कि ऐसा कहना भी ठीक नहीं है। क्योंकि पूर्वपक्षीके द्वारा दिया गया ख़र्य उत्पत्तिरुप हेतु किसी 
अधिगमजन्य होरहे सम्पदशनमे न रहनेके कारण भागाएिद्र हेल्यामास है अथवा सभी प्रकारोसे 
सामान्य क्ञानके द्वारा भी नहीं जाने हुए अर्थमें श्रद्धान होना प्रसिद्ध नहीं हैं । अर्थात्‌ परापदेशसे 
या ख़ये जान ढिये गये अध्थमें श्रद्धान होना बन सकता है। अत कारणोकी अपेक्षासे होनेवाले 
सम्यर्लर्शनके दो भेद कर दिये गये है | उन दोनो सम्पन्दशनरूप पक्षम नहीं रहता है, अत' हेतु 
खद्पासिद्ध है | अपने, काछमें भी बिना कारकोंके कोई कार्य नहीं होजाता है | हा, अन्य कारणोकि 
पप्नन काल भी ५ कारण है। अकेछा काढ ही किसी कार्यका पूर्णरूपसे कारण नहीं है | अपने 
काठ कार्य होते हैं, इसका अर्थ यहीं है कि सामग्री मिलने पर अपने काल कार्य होते हैं | यदि 
सामग्री न मिले तो कोस-काछ क्या कर सकता है ? | कर्मोका उदयकाल आनेपर भी दृब्य, क्षेत्र 

का, भाव न होनेसे क्मोंका फ़छ नहीं होने पाता है | नारकियोंके अनेक पुण्य ग्रक्नृतियोंका 

अपने उचित -कालमें उदय आता है। किन्तु क्षेत्रसामग्री न होनेसे बिना फछ दिये हुए थे प्रकृतिया 
शैंड जाती ह। पूरी आयु को रखनेवाठे जीवोके अपवर्तनका कारण माने गये शब्रघात विषभक्षण, 
अन्यिक्‌ सत्रिपात ( प्लेस ), विश्वच्िका ( हैजा ), आदिके मिछ जानेपर मध्यमें ही आयु; कर्मका 
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हाप्त होगाता है | यदि कदीघातके कारण न मिरते तो वे कर्मभूमिके मनुष्य और तिर्य्द अविद् 
काल तग्र अवश्य बीगित रते । जो भवितव्य है, वह अव्य ही होवेगा। इसका ताथर्य यही है कि 
फारणोंके मिट्नेपर ही बह कार्य हो सकेगा, यदि ऐसा नहीं माना जावेगा तो पुरुणार्थ करता व्यथ 
पड़ना है | व्यापार, अययत, प्रवाह आदि कारणोंके मिछाये बिता धनप्राति, विधा, सत्तति 
आदि कार्य नहीं हो सकते हैं | हां, कभी तीए कर्मका उदय होजानेपर पु्ठमार्य व्यर्थ होजाता है | 
ऐैग, सन्निषात सोगोंति सताये गये भी ओपधिओंके बिना ही कोई जीव चंगे होजाते हैं, कितु यह 
राजमार्ग नहीं है । एक मलुष्यका सत्रिपात रोग दही खानेसे दूर होगया, इतनेसे ही यह दही खाता 
मत्रिपातकी चिक्रिसा नहीं। वास्तव कारणोंके मिलनेपर ही कार्य हुआ है, लैय अपने आप नहीं । 
केप्रठ दवबादका पक्ष ठेकर पुरुपार्वकों न करनेबाे जीव आठ्सी और एकांत हैं। मोक्ष अपने 
समझें होती है, इसका अमिप्राय भी यही है कि अतीख्दियदर्शनि परोक्ष मोक्षका जित नियत काझओं 
होना बताया है, उसको मोक्ष पूर्वक्तों कारण माने गये मलुष्यपर्याय, दीक्षा ढेना, क्षापिक 
सम्पकूच, क्षपपग्रेणी, चारों गरुहवप्यानरूप सामग्रीका होना भी अत्याउ्क प्रतीक होकर दास गया 
है, अत, गोक्षका इशान्त ेकर सभी सम्य्द्शनोंकों अपने काठमें खर्य उस्तति होनेते खामाविवषषता 
पिद्र करना ठक नहीं है। जो कार्य अपने कारणोंके मिल्नेपर नियत एमयर्मे होगा वहीं उसका 
काठ है, फिर अपने काठमें अपने आए होगा इस नि'सार ब्रातमें क्या तत्ल निकछा ? कुछ भी 
नहीं । जैसे कि कोई इराक देते हैं कि एक एक दानेगें छाप छग रही है, जो दाग गिपत 
प्राणीका है उसको गिलेगा। क्योंजी इसमें छाप मोहर, ठगानेकी क्या वात है! हम कहते हैं कि 
वैह गाडी या मोर गाडकी उडती हुई धूल या हवा, या जलकग मेघ किुएँ जिसके अंग पर 
उगतीं है, समपर छाप उगी कहो । बात यह है कि देश, काल अलुत्तार वह बसु ग्रह हो जाती 
है। सामग्री वदखनेपर परिवर्तन भी हो एकता है, एकान्त करना टौक नहीं हैं, प्रकरण यह कहना 
है कि किसी भी प्रकारसे जान सामान्यके द्वार भी अर्थकों न जाता जावेगा तो ऐसे अरे शरद्धत 
ना कैसे भी नहीं बन सकता है | 
ध बैदार्थ शद्रवत्तत्स्पादितिं पेन, भारतादिश्रवणाधिगते शद्गस्य तरस्मिसेव श्रद्धा 
दर्शनातु, च प्रत्यक्ष) खयमविगते मणों प्रभावादिना सम्भवाजुमानाप्षिणीते फल: 


विद्धक्तिसम्भवादन्यथा तदयोगात्‌ । के दा 
हर कोई यदि थों कहे कि वेदके अर्थ बिना जाने हुए भी जैसे शद्रकों श्रद्धा हो जाता है 


अर्थात्‌, “ सीधद्रौ नाधीयेताम्‌ ” इस श्रुतिके अनुसार सी और शह्॒को वेदफे अध्ययन कजेका 
अग्िकार नहीं है । फिर भी बेदमें विहित किये गये यज्ञ, आगमन, अदिक अधीमें शद्रको है 
श्रद्धान देखा जाता है | इसके समान जानके द्वारा नहीं जाने हर भी सम्यस्दश्को 22 

तमता हैं। प्रग्य्ार कहते हैं कि इस प्रकार कहना तो तक नहीं है। क्योंगी वेदन्यातके वतन $% 
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महाभारत, भागवत और वाह्मीकिके बनाये हुए रामायण आदि शाद्ोके छुननेसे जान छिए गए 
उस वेद ही शूद्गको श्रद्धान होना देखा जाता है । महाभारत आदिमि ठम्बे चौडे प्रकरणोके द्वारा 
चेदकी स्तुति गायी गयी है और इन प्रमाणोके सुननेका अधिकार शूह्कों प्राप्त है। अतः सामरान्यरूपसे 
जाने हुए बेदमें ही शूद्रकी भक्ति और श्रद्धान हो सकता है| किसी समय रतकी पर्क्षा नहीं करने- 
वाले पुरुषोंके भी मार्गगम पड़े हुए अथवा किसी घनिकके धरमें रखें हुए माणिक्य, हारा, 
मरकत आदि किसी भी मणि ( रत्न ) को प्रद्यक्ष प्रमाणते अपने आप ज्ञात कर लेनेपर और प्रभाव, 
चाकचक्य आदि हेतुओं करके सम्भवते हुए अनुमानसे निर्णय कर चुकनेपर ही उन रहोमे किसीकी 
भक्ति होना सम्भव है। अन्यथा यानी कुछ कुछ प्रसक्षते या सम्भवते हुए अनुमानसे मणिको न जाना 
जाबेगा तो बालक, चूहा, चिडिया आदिके सम्तान उन पुरुषोको रनोमे वह भक्ति या रागका योग 
नहीं हो सकता है। जैसे कि मूर्ख भिल्लिनीको गज-मुक्ताओंमें राग नहीं होता है, वह गज-मोतियोको 
छोडकर गोंगचियेकि भूषण वनाकर हर्षतहित पहिनती हैं | भूमिमे गढे हुए रुनोके निकट मूसे 
यों ही डोठते हैं । उन स्नोंका वास्तविक ज्ञान न होनेके कारण उनको आभिमानिक सुख प्राप्त 
नहीं होता है। तभी तो वे सुबर्ण या रनको यों ही इतस्तत* फेक देते है । 

साध्यसाधनविकरत्वाच्च दष्टान्तस्य न स्वाभाविकत्वसाधन दर्शनस्य सार्धीय।। न हि 
स्वाभाविक निःश्रेय्स तत्वज्ञानादिकतदुपायान्थकत्वापत्ते! । नापि स्वक्ाले स्वयप्रुलात्ति- 
स्तस्प युक्त तत॒ एवं । केचित्‌ संख्यातेन कालेन सेल्स्यन्ति भव्या।, क्रेचिदर्सख्यातेन 
केचिदनन्तेन, फेचिदनन्तानन्तेनापि कालेन न सेस्स्यन्तीत्यागमान्नि/भ्रेयसस्थ स्वकाले 
स्वयमुपत्तिरिति चेत न, आगमस्थैवंपरत्वाभावात्‌ | सम्यस्दशनज्ञानचारित्रसात्यीभावे- 
सति संख्यातादिना कालेन सेत्स्यन्तीत्येंव्थतया तस्य निश्चितत्वात्‌, द्शनमोहापशपोदि- 
जन्यत्वाच्च न दरशन स्वकालेनैव जन्यते यतः स्वाभाविक॑ स्यात्‌ | 

एक बात यह भी है कि सम्यग्दशनकों स्वाभाविकपता सिद्ध करनेमें दिया गया मोक्षरूपी 
दृशन्त तो स्वाभाविकपना साध्य और अपने काले अपने आप उपत्ति हो जाना रूप हेतुसे राहित 
हे | अतः सम्पग्दशनको स्वाभाविकत्व सिद्ध करनेके लिये दिया गया वह दृष्टान्त बहुत अच्छा नहीं 
है। युनिये, प्रथम ही इृष्टान्तका साध्यरहितपना अनुमानसे सिद्ध करते हैं कि मोक्ष (पक्ष ) खामा- 
विक नहीं है ( साध्य ) तचज्ञान, दीक्षा, ध्यान, आदि उसके उपायोको व्यर्थपनेका प्रसंग हो 
जानेसे ( हेतु ) । अर्थात्‌ जो उपायोसे साथ्य है वह कारणोंके ब्रिना यो ही खमावते ही उपपन्न हो 
जानेवाढा नहीं है । तथा मोक्षरूपी इनमें हेतु भी नहीं रहता है। देखिये, उस मोक्षकी ( पश्न ) 
अपने आप ही अपने समयमे उत्नत्ति हो जाना भी युक्त नहीं हैं ( साध्य ) क्योंकि उस ही पूर्वोक्त 
हेतुसे वानी विशिष्ट समयोंगें ही होनेवाले तत्वज्ञाग आठ्कि उपाय व्यर्थ पड़ जावेगे ( हेतु )। यह 
कोई शंका उठाता है कि कितने ही भव्य जीव संख्यात कालके बीत जाने पर सिद्धिकों प्राप्त करेगे 


७८ तत्ारथछोकवार्तिके 
और ८ < कतने ही भव्यजीव असं्गात काले ( के पीछे ) पिद्र होगेंगे तथा अन्य कातिए्य 
,जीब अनन्त वर्षीके पछ्ि पिद्चिलाभ करेंगे | कुछ अभन्‍्य और दूर भव्य जीव ऐसे भी हैं जो 
अनम्तानन्त काल्‍मे भी पिद्र अवस्थाको न प्राप्त कर समेगे। इस प्रकार आगमके वाबयोंति मोश्षक 
अपने नियत काछमें अपने आप उधत्ति होना पिद्व है) फिर आप जैनोने मोक्षकूप इृशान्तकों सावन 
रहित कैसे कहा था ? बतलाइये | ग्रन्थकार समझाते है कि यह शका तो ठीक नहीं है | क्योंकि 
आप आगमका जैसा अर्थ कर रहे हैं उस आगमकी इस प्रकार अर्थ करनेमें तपरता नहीं है। 
यानी आप जैसा अर्थ करते हैं वह आगमका अर्थ नहीं है। उसका टीक अर्थ यह हैं कि मोक्ष 
नियतकारण माने गये सम्पदशन, सम्यत्ञान, और सम्यकृचासि इन तीनका आलाके साथ तदालक 
एक रस हो जानेपर कोई सह्यात आदि काछोंसे सिद्विछाम करेंगे । हा कोई अनम्तकाढमें भी पिद्े 
न बन सकेंगे | इस प्रकारके अर्थसहितपने करके उस्त आगमका निश्चय हो रहा है। कारणोक 
एकत्रित हो जानेपर ही का हो सकेगा | दूसरी वात यह है कि सह संथथदर्शन तो 
दर्शनमोहनीय कर्मके उपशम क्षयोपशम और क्षयरूप आदि हेतुओंसे जन्य है | अत जब ये हेतु 
मिलेंगे तमी उत्पन्न होगा, चाहे जिस अपने काहमें ही सम्यदशन उध्न्न नहीं होजाता है जिसे 
कि वह स्वाभाविक यानी विना कारणोंके ही निर्सासे होनेवाला हो सके | अर्थात्‌ यहा सम्यादर्शनों 
साधनके न रहनेसे खाभाविकपना साध्थ भी नहीं रहता है। इस कारण तीनों ही तम्यादर्शनोक निर्सा 
और अधिगम ये दो कारण मानना समुचित हैं | 


अन्तर्दशनमोहस्य भव्यस्यापशमे सति । 
तत्क्षयोपशञमे वापि क्षये वा दरशनोहूवः ॥ ५॥ 
बहिः कारणसाकल्येप्यस्योतत्तेरपक्षणात्‌। | 
कृदाचिदन्यथा तस्थालुपपत्तेरिति स्फुटप ॥ ६ ॥ 


दर्शनमोहनीय कर्मके उपशम या क्षयोपशम अथवा उसके क्षयकप भी उतर कारणोके 
होनेपर किसी भव्य जीवके सम्यरदर्शनकी उपपत्ति होना देखा जाता है, तथा बिनमहिमाका दर्शत, 
जातिस्मरण, वेदनाते दु खित होना, अधिगम, ( धर्मश्रण ) अध करण, अपूर्वकरण और अनि- 
बृततकरण आदि बहिएग काएणोंकी भो समर्णता मिलनेपर ही ई सम्यद्शनकी कमी के 
उत्पति होना भी देखा जाता है । अन्यथा यानी बरहिग्ग और अन्तरह्न कारणोंकी पता न होते 
उस सम्पदशनकी उत्पत्ति होना अत्िद्ध है| यह वात सबके सम्मुख पष सुपे पिद्ठ हो जाती:6 | 
ततो न स्वाभाविकोसति विपरीतप्रहृक्षयः स्पाद्मादिनामिवान्येपामपि ५५३ 


अयुपगमात्‌ । 
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तिस कारणसे सिद्ध होता है कि त्रिपरीत अर्थका ग्रहण कर श्रद्धात करनारूप मिध्यावका 
क्षय मात्र खभावसे ही होनेबाठा नहीं है । स्याद्मादियोके समान अन्य नेयायिक मीमांतक आदि 
बोदियोंने भी तैसा स्वीकार नहीं किया है | अर्थात्‌ पिध्याज्ञानरूप शनिम्रहकों क्षय करनेबाढा 
सम्पेश्ञानका अश्नाभावरी सम्यरदर्शन अपने कारणेसे ही विशिष्ट समयमे उत्पन्न होता हैं। कार- 
णोके बिना स्वभावसे ही चाहे जब बह उद्न्न नही हो जाता है ) 
. पापापायाद्धवत्येष विपरीतग्रहक्षयः । 
७ ध्‌ 66५७ ३ ३ 6 
पुंसो घमविशेषाददेत्यस्ये संप्रतिपेंदिर ॥ ७ ॥ 

अतत्तोको तख्वरूपसे ग्रहण करनेरूप बिपर्यय ज्ञानका यह क्षय ( उदेश्यदछ ) पाप कर्मोके 
नाशसे होता है ( विधेय ) | अथवा आत्माके विशेष पुण्य क्मसे उत्पन्न हुए विशिष्ट घ्मोसे मिथ्या- 
ज्ञनका क्षय होता है | इस प्रकार अन्य नेयायिक, मीमासक, आदि प्रतिवादी छोग भी भले प्रकार 
ज्ञात कर चुके हैं। भावार्थ ---मिथ्याग्रहणके क्षयकी कारणोंसे उत्पत्ति होता सभी दार्शनिकोने 
स्ीकार की है | वह स्वामात्रिक नहीं है | अन्यथा सभी जीयोक्षे सर्वट उसका मित्र सम्यस्ज्ञान 
पाय। जाता | तीज्र पिणाचको दूर करनेके लिये सामग्री एकत्रित करनी पड़ती हैं। कोरे ढोगसे 
काम नहीं चलता हे | सूत्रमे कहे गये निसर्गपदका अर्थ मी उपदेशके अतिरिक्त होरहे शेष कारण 
हैं | कोरा स्वभाव नहीं मान बैठता | 

नम्तु च यदि द्शनमोहस्योपशमादिस्तखश्रद्धानस्य कारण तदा स स्ेस्य स्बंदा 
तज्जनयेत्‌ आत्मनि तस्याहेतुकलेन सर्वदा सद्भावातू, अन्यथा कदाचित्कस्पचिन्न जनयेत्‌ 
सर्वैदाप्यसचात्‌ विशेषाभावादिति चेच्, तस्य सहेतुकलाअतिपक्षविश्ेषमन्तरेणाभावात्‌ 

यहा किसीकी दूसरी अंका हैं कि दर्शनमोहनीय कर्ममे उपशम, क्षय और क्षयोपशम आदिको 
आप जैन छोग यदि तक्तश्रद्धानके कारण मानेंगे, तब तो थे उपशम आदि कारण सभी नजीवोंके 
सम्पूर्ण काछोमे उस सम्यग्दर्शनकों उत्पन्न करा देवें | क्योकि वह मोहनौय कर्मका उपशम आदि होना 
अपनी उत्पत्तिमे किसी हेतुकी अपेक्षा नहीं रखता है | अतः वह आत्मामे सर्वरा विमान है ही | 
अन्यथा यानी उपशम आदिको आत्मामे सर्वदा विद्यमान महीं कहकर अन्य अकारसे मानोंगे तो 
क्रिसी भी समय किसी जीवके वे उपशम आदि सम्य्दशनको उत्पन्न करा सकेंगे, कारण कि उप- 
शम आदिक सदा भी आत्मामे हैं ही नहीं | उपणम आदि न होनेकी अपेक्षासे कोई विशेषता नहीं 
है। अर्थात्‌ किसी समयमे किसी आत्माके उपणम आठिकका न होना तो सम्परदशनकों उत्पन्त 
करादे और अन्य उमयमे अन्य किसी आत्माक्षे उपशम आदिका न होना सम्पदर्शनकों उपन्‍्त 
न॑ करा सके, इस व्यवस्थाका नियामक कोई विशेष हेतु आप जैनोके पास नहीं है । प्रन्थकार सम- 
झते हैं. कि इस प्रकारकी शका तो ठीक नहीं है। क्योकि वे उपगम, क्षय, क्षयोपणम तो अहेनुक 
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नहीं हैं, किन्तु हेतुओसे सह्दित हैं | दर्शनमोहनायकर्मके नाश करनेवाढ़े कालछम्थि, ध्यान, अधः- 
करण, आदि विशेष प्रतिपक्षियों ( अब्रुओं ) के विना उपशम आदि कभी नहीं उप होते हैं | 
भावा4--विशेष व्यक्तिके विशेष समयमे कर्मोके प्रतिपक्षी कारणोंके मिह़नेपर हो उपदम, क्षय 
और क्षयोपशम होते हैं| अत प्म्यरदर्शनकी सर्वदा उत्पत्ति और सर्वदा अनुपत्तिका प्र 
नहीं आता है ) 
कथ॑ प्रतिपक्षविशेषाइशनगोहस्योपश्मादिरिस्युच्यते । 
कर्मकि शत्रुरूप विशेष प्रतिपक्षियोंति दर्शनमोहनीय कर्मके उपदाम, क्षयोप्ञम और क्षय 
कैसे हो जाते हैं : ऐसी बिज्ञात्ता होनेपर आचार्य महाराज कहते हैं-- 
हग्मोहस्तु कचिज्जातु कस्यचिन्तुः प्रशाम्यति। 
प्रतिपक्ष्यविशेषस्य सम्पत्तेस्तिमिरादिवत्‌ ॥ ८ ॥ 
क्षयोपशममायाति क्षयं वा तत एव सः । 
तद्दिवेति तलायश्रद्धानं स्थात्वहेतुतः । ९ ॥ 
यहा तीन अनुमान बनाये जाते हैं कि किसी स्थानपर किसी समय योग्यत्ता मिल्नेपर किसी 
आत्माक्े दर्गनमोहनीय कर्मका प्रशस्त उपशम हो जाता हैं | अर्थात्‌ अनादि मिव्याइरिके अन- 
न्तानुवन्धी चार और मिध्यात्र इन पांच ग्रकृतियोका तथा किसी सांदि मिध्याइश्िके सम्यक्ल और 
सम्यकृमिध्याल् सहित उक्त सात ग्रकृतियोंका उपशम हो जाता हैं| पहिे, चौथे, पाचवें, हे, 
सातवे गुणस्थानमें सम्यक्च और मिश्र प्रकृतिका संक्रमण हो जानेपर अथवा तीसरे, चौथे भादि 
गुणस्वानोम फछ देकर या कहीं भी नहीं फल देकर दोनोंकी स्थितिबन्धेके पूर्ण हो जानेपर तदि 
मिध्यादश्कि भी पाच प्रकृतियोंका उपशम होता है [ प्रतिज्ञा ] क्योंकि उत्त मोहनीय कर्मके चाश 
[ उप ] करनेवाले विशेष प्रतिपक्षियोंकी आमामे तदांमक रूपसे आ्राति होगयी है [ हेत ) मैते 
कि आहोमे लगे हुए तमारा, छुछी, मोतियाबिन्दु, जाय आदि दूषित पदायौका अम्जन भादि 
प्रतिपक्षी औषधियोसे कुछ दिनोंतकके लिए उपशम हो जाता है। दूसरा अनुमान यह है कि बह 
दर्शनमोहनीय कर्म [ पक्ष ] कहीं कमी किसी जीवके क्षयोपशाम अवस्था को आराप्त हो जाता है, 
यानी छह. प्रकृतियोंके सर्धातिस्पर्धकोंका उदयाभावरूप क्षय तथा उदीरणाको रोक रहा जन 
प्रकृतियोंका सदवस्थारूप उपशम और देशघाती सम्यक्व कर्मका उदय बना रहता है (साथ ) 
क्योंकि तैसा ही कारण होनेसे अर्थात्‌ कर्मवन्‍्धके प्तिपक्षी और स्वाभाविक गुणके आपके कर! 
ढग्धि, जितविम्व दर्शन आदि क्रिप हेतुओंकी सम््रा्ति हो रही है [ वही हेतु ] इृशन्त भी की 
है । अर्थात मैते नेत्र उपयोगी हो रही औषधके सेवनसे कुछ देखे लिए प्रकट दोषोका रह 
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देना रूप क्षय और छोटे छोटे दोषोका सद्भाव बना रहता है | अथवा तिसरा अनुमान यह है कि 
वह दर्शन मोहनीय कर्म (पक्ष) कहीं [श्रुतकेवछ्ी या केवर्लके निकट] कमी [कुछ मुहूर्त अधिक आठ 
बर्ष कमती दो कोटि पूर्व वर्षते अधिक तेतीस सागर तक अविकसे अधिक संसारमे रहना शेष रहनेपर] 
किप्ती निकट भव्य जीवके क्षयकों प्राप्त हो जाता है [साध्यदल] क्योकि दर्शनमोहनीयकर्मकों बंध, उदय 
सल्रुपसे समर चूल क्षय करनेवाले प्रतिपक्षी कारण आम्मार्मे जुट गये हैं [ हेतु | उसी इशतके 
समान अर्थात्‌ जैसे कि आखोके तमारा, रतोंध आदि दोषोंको जडमूलसे काटनेवाली औषधिके मिछने 
पर उन दोषोंका सर्वदाके लिये क्षय हो जाता है। इस प्रकार तीनो अनुमानोंसे उपशम, क्षय, 
क्षयोपशमोंकों कारण सहितपनेका निरूपण कर दिया है। उन्हींके समान तचार्थश्रद्धान भी अपने 
कारण माने गये उपशम आदिसे विशेषन्यक्तिके विशेष समयमे कारणोंके अनुरूप उत्पन्न हो जाता 
है । यह पमझ लेना चाहिये | 


य। कवित्कदायित्‌ कस्यचिदुपशाम्यति, क्षयोपशममेति, क्षीयते वा, से स्पप्तिपक्ष- 
प्रकरपमंपेक्षते- यथा चक्षुष्रि तिधिरादि। तथा च द्शनमोह इति नाहेतुकरतदुपशमादिः । 


जो पदार्थ कहीं कभी किसीके भी उपशान्त होता है या क्षयोपशमको ग्राप्त होता है अथवा 
क्षयको प्राप्त हो जाता है | ( व्याप्तिका हेतु ) वह पदार्थ अपने प्रतिपक्ष होरहे. पदार्थकी बृद्धिको 
सहकारीपनेकी अपेक्षासे चाहता है । ( व्यात्तिका साध्य ) | जैसे कि चक्षुमें तमारा, काम, आदि 
रोग तमी नाशको प्राप्त होवेंगे, जब कि उन दोषोंके उत्पादक कारणोका ग्रकर्पशक्तिवाछा प्रतिपक्ष 
( नाशक ) अज्जन, ममीरा, भीमसेनी कर्पूर, मोती आदि औषधिओका समुदाय प्राप्त हो जाबेगा | 
( अन्वय इ्ठात ) | ओर तैसा ही तिमिर आदिके समान उपशम आदिको प्राप्त होनेवाढा दर्शनमो- 
हनीय कर्म है | ( उपनय ) अतः अपने ग्रतिपक्षीका अपेक्षक है | ( निगमन ) इस प्रकार उस 
कर्मके उपशम आदि होना अहेतुक नहीं हैं, यानी हेतुओंसे कर्मोके उपशम, क्षय, और क्षयोपशम 
होते हैं | तब्र तो सम्यग्दशन भी कारणसहतित ठहरा | 


छः 


प्रतिपक्षविशेषो5पि हृ्गोहस्यास्ति कश्वन । 
जीवव्यामोहहेतुत्वादुन्मत्तकरसादिवत्‌ ॥ १० ॥ 


मोहनीय कमके प्रतिपक्ष पडनेवाले विपक्षीको अनुमानसे सिद्ध करत हैं क्नि ८र्शनमाहनीय 
कर्मका कोई न कोई विशेष प्रतिपक्षी भी है ( प्रतिज्ञावाक्य ) | जीवके स्वाभाविक गुणोको विशेषरूप 
करके मोहित करनेका कारण होनेसे ( हेतु ), जैसे कि उन्मत्त करनेवाले मद्य भंग, घत्रा, आशिके 
स्सका तथा अहिफेन, गाजा, आदि उन्मत्त बनानेवाले पदा्थोकी शक्तिक। «स करनेवाले प्रतिपक्ष 


शौतजल, दुधि, खठाई, हींगडा आदि पदार्थ हैं. ( अन्य इृष्ान्त ) | 
है ॥॥ 


८रे तजार्थछ्ोकवार्तिके 
यो जीवव्यापोहहेतुस्‍्तरय इतिपक्षविगपो5स्ति यथोम्मत्तकरसादे। | तथा च दर्शन- 
मोह इति ने तस्ये उतिपक्षविशेपस्य सम्पत्तिरसिद्धा । 
ये पदार्थ जीवका चाणे ओरसे विशेष मोहित करनेका कारण ह उस प्दार्थका नाश करने- 
बाठा अतिपक्षी पदार्थ मी कोई अबहय है । जैसे कि उन्मत्तताकों करनेवाले मद रस, धरा आदिको 
शक्तिबोकों नष्ट करनेबाके विरोधी पदार्थ हैं | जिन कारणोंते व्वर, छेम, खाती भारि सेग उसने 
होजाते हैं उनके प्रतिपक्षी निशञन्ति वे रोग दूर भी होजाते हैं। आमा़ों मूह बनानेबाढे अहिफेन, 
कुमत्र आदि पुद्नढ दरव्यवे निवारक अतिपक्षी पदार्थ संत्तारमें विध्ममान हैं | और तैसा हीं आमाको 
तलाथौके श्रद्धानमें न ढगासर कुतत्नोंक्री ओर ( तरफ ) झुकानेवा मोहक मोहनीय कर्म है | इस 
प्रकार उस्त कांके नाग करनेवाले द्ब्य, था अनिवृत्तिकरण, आदि विशेष प्रतिपक्षियोकी किसी 
समय +िसी आत्षा्मे अच्छी गति होजाना अतिद्ग नहीं है, सो सुतिये। 
स च द्रव्य भवेत्‌ क्षेत्र, कालो सावोहपि वाहिनाम्‌ । 
मोहहेतुतपललादिषादिप्रतिपक्षतत्‌ ॥ ११ ॥ 
मोहनीय कर्मके प्रतिपक्षकों अनुमानसे ऐिद्ग करते हैं कि जीबोंके मोहनीय कर्मका वह अ्रति- 
पक्षी पदार्थ ( पक्ष ) विशिष्ट अन्य, क्षेत्र और काछ हैं तथा भाव भी हैं ( साध्य ) क्योंकि उन क्रत्य 
आदिकोकों मोहनीय कर्मके मिध्या आयतन, रौद्रध्यान, आदि हेतुओंका शत्रुपना है | ( हेतु ) जैसे 
कि विष, अधिक भोजन, आदिके आतिपक्ष माने गये हब्य, क्षेत्र, काठ, भावोके मिह्नेपर विष और 
अधिक भोजनके दोपोका नाश होजाता है | ( अन्य दृशान्त ) अधिक भोजनके दोपोंका वहबानढ 
चू, पञ्चसकार चूर्ण आदि दब्यसे, समीचीन जल बाजुके प्रदेशर्म टहलेते, प्रात'काल व्यायाम, 
डेरे करते लेटना आदि क्रियाओसे नाश होजाता है, विषका भी द्रव्य आदिकते नाश होजाता है, 
तैते ही दव्य आदि कारणकृटसे मोह कर्मका नाश होजाता है | 
प्रोहेतोहि देहिनां विपादेः प्रतिपक्षो वन्ध्यकरकोव्यादि दरव्य॑ प्रतीयते, १3004: 
तनादि पत्र, कालथ मुहूतादि।, भावत्र धयानरिषेषादिसवर नेहा सप 30% 
न्दृविम्बादि द्रव्य, समवसरणाद श्र काउथर्पपुहररपरिर्तनविधेषादि नि 
रणादिरिति निश्रीयते | तदभावे तहुपशमादिभातिपत्ते॥ अन्यवा तदभावात्‌ ! हा 
जित्त कारणसे के ग्राणियोंकों मोहके कारण 3 विष आदि पदायाकि 4 हि 
कष्य, ( विषकी रातिकों निकल करनेवाठी-कोई विशेष औषधि ) कोठी, ( का पे हो है 
बूटी ) यत्र, मन्र, तन गाएडि, आदि प्रतीत हो रहे हैं, तथा विष, शरीर बेदना, ) 
-- कर व्प्नेका णागलपतकों भाग कँनेवाले क्षेत्र भी सुददेवोके स्ान, धर्मशाढा, मन्रशाढा 





तत्वार्थचिन्तामणिः ८३ 





ल>लडजलसलल>जज+ .>>>०33)२२२०२ 











कप्तौली आठि है | तथा शुभ मुहूर्त, दीपावडीका दिवस, पुष्य नक्षत्र आदि काठ है | एवं वनज्जय 
सेठ्के समान ध्यान विशेष करना, नीरोगताकी भावना, मंत्र जपना आदि भाव है | तैसे ही दर्शन- 
मोहनीय कर्मकी भी शक्तिकों नष्ट करनेवाले प्रतिपक्षी टव्य तो जिनेद्र ग्रदिंगा, हेत् ऋतद्ति आदि 
हैं। और समबसरण वा तीवश्वात एवं पञ्चकल्याणोके स्थान आदि क्षेत्र हैं। तथा अर्धपुश्वल्पणितन 
काल संपतारें अवशेष रहना या तीर्थड्टरोके पन्‍्चल्याणकोंकी तिथिया, विशेष पर्वदिन, आदि काछ 
रुप सामग्री है । और प्रायोग्य, अधःकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, आदि भाव है | इस प्रकार 
दर्शनमोहनायके प्रतिपक्षी दब्य आदि पदार्थ निश्चित किये जाते हैं | सथू्ण कपोके सम्राट समम्रे 
गये उस मोहनीय कर्मके अभाव होनेपर ही उसके उपगम, क्षयोपशाम, ओर छय ऐोनेषी £तिएत्ति 
हो रही है । दूसरे प्रकारोते उत उपशम आदिके होनेका अभाव है । 


तत्सम्पत्सम्भवो येषां ते प्रद्यासन्नमुक्तयः । 
भव्यास्तत; परेषां तु तत्सम्पत्तिन जातुचित्‌ | ११॥ 


उस दर्शन भोहके ग्रतिपक्षी कहे गये उपशम आदि भावरोंकी या दब्य, क्षेत्र, काछ, भागे की 
सम्पत्ति जिन यीोदे सग्नर्र्त। है तिप्त कारणते |े जीत निकटभग्य हैं उनकी मोश्न होना अति 
निकट है'। ओर उनसे दूसरे अमब्य जीव या दूरातिदूर भव्य जीबोंके तो उस उपशम था द्रव्य 
आदि सप्पत्तिकी प्राप्ति कभी नहीं हो सकेगी | अति विलम्बले मोक्षकों ग्रातत करवेबाछे जौबोके भी 
अध.करण आदिकी सम्पाति बहुत दिनोंके पीछे ग्राप्त होगी | सम्पत्तिका अर्थ गुणके साथ प्रेम रखते 
हुए एक रस हो जाना है। पोडशकारण भावनाओपे विनयस-पत्नता दूसरी मातना ह। अन्य 
पत्वहोसे विनय भावनामें यह विशेषता है कि जेसे कृपणथ्रनी अपनी वन स प्त्तिकों सदा छातीसे 
लगाये रहता है वैसे ही विनीत पुरुषके मत, वचन, तन आत्मामें विनयगुण सना रहना चाहिये । 
बविनयकों अपनी गूलत्म्पत्ति समझकर सद गुरु जनोंके प्रति आदर करे | जैसे ऐठेल वनात्यवी 
प्रत्येक क्रियामें घनवत्ताकी वात आती है तेसे हा आत्माके प्रत्येक व्यवहारमे विनयकी सुगन्ध बहती 
रहनी चाहिये | अत विनयगुणके साथ सम्पत्नता ढुगाकर दूसरी भावना भावित होती है । 





प्रस्यासनृक्तीनमिव मव्यानां दर्शनभोइमतिपक्ष। सम्पद्ते नाम्येपां बढ़।चित्का- 
रणासब्निधानातू, इति युक्ति ।न/सन्नभव्यादिविभाग। सहर्शनादिशवकत्यात्मकलेपि सई- 
संसारिणाम । 

जिन आशाजंकों मोत्न होना अतीः निकट है उन मज्ञोओे ही दे बिगे*नौय कर्मके ग्रति- 
पक्ष प्तामग्रीकी पति होजाती है। अन्य जीछरोड्ने किसी काछमें उन रसत्तिकी ट्रापि रहीं होती है। 
क्योकि अन्य आल्रार्भेके कमी भी ऐसे कारण पासमे नहा आते ६ ओर कारणके बिना कार्य होता 


तत्तार्यक्ोकवार्तिके 
नहीं ह । इस अकार जीबोंका निकटमत्य, दूरमत्य, दूगतिदूरभव्य आदि और अमत्य ऐसा जाति- 
विभाग करना युत्तियोते पह्तित है | भहे ही समूर्ण सततारी जौबोंके करे त्यादर्शन, पथ 
खान ओर सम्यकचारित्र ये तीनों तदामक शत्तिया विधवा हैं तो भी गेद करना आवश्यक है | 
भावार्थ --इन तीनों शक्तियोंका अभ्योके सदा ही विभाव परिणाम होता रहता है या यों कहिये 
कि इन तीनों खामाविक पर्यायोकी व्यक्ति अभब्यों नहीं हो पाती है | अमम्योंके केफब्षान, 
मन:पर्ययज्ञानह॒प परिणमन करनेकी योग्यताकों रखनेवाली चेतना शक्ति विधमान हे, किन्तु मत! 
पर्ययज्ञावावरण और क्रेवरज्ञानावरणका सदा उदय बना रहनेते वह शक्ति कमी व्यक्त नहीं होने 
पाती है । कोई मूंग शीत्र पक जाती है, कोई कुछ देरें पकती है, तथा किठ्ती सी गर्ल पृंगको 
तो पकानेके कारण अग्नि, जछ और पात्र ही नहीं मिल पाते हैं। तथा कुडर॒जातिकी मूंग तो 
हजारों मत ठक्कड जलानेपर भी नहीं पक सकती है | तीन चार भ्ोमें मोक्ष जानेवाढा नितान्त 
आतन्न भव्य है | थोडे भव्रोमें मोक्ष जानेवाठा निकट भव्य है | अनन्तानन्त काठकी भोेक्षासे अर्प- 
पुद्ृहपसितेन उप्तका अनन्तानन्तवा भाग होनेसे बहुत थोडा काछ है | निप्त जीवको मोक्ष जानेके 
लिये इतना काल अबेप रहा है वह भी निकटमव्य कहा जाता है। पाच परावर्तनेंमें सबसे छोटा 
्रव्यपसििर्तन है । इसके नोकर्म, कर्म ये दो भेद हैं | सबसे छोटा नोकाह्रव्यपरिर्तन है, झस्े 
आधे कालको अर्थपुद्रलपखितन कहते हैं। इससे अविक काढठमें या अनेक पुद्र७ परिर्तनोके पीछे 
जो मोक्ष जानेंगे हैं वे दृर्भव्य हैं | और जिन भ्योंकों शक्ति होनेपर भी सम्परदर्शनके व्यक्त 
होनेके ढिये कभी कारण ही न मिलेंगे उनको दूरातिदृरभव्य कहते हैं] ऐसे परमाणु अनन्त पढ़े 
हुए हैं जो आजतक स्कन्बरूप नहीं हुए और आगे भी न होवेंगे, उनमें जधन्य गुण ही परितत 
होते झते हैं जो कि वन्धके कारण नहीं है | कोई अभव्य जी हैं जो कि निमित्त मिलनेपर भी 
दर्शनमोहर्नायका उपशम नहीं कर सकते हैं | इस प्रकार सम्तारी जीवोंकी चार प्रकार की जातिया हैं | 
सम्यग्दशनशक्तिेहिं भेदाभावेषपि देहिनाम्‌ । 
सम्भवेतरतो भेदस्तद्यक्ते! कनकाइमवत्‌॥ १३॥ 

समूणण प्राणियोंके सम्यग्दशनरूपी शक्तिका भेद न होनेपर भी व्यक्त होनेकी सम्भावना भर 
सम्पग्दशनके नहीं प्रगट होनेकी सम्भावनासे अवश्य भेद है, जेसे कि सुवर्णता पाषाण ( द्शात ) 
अर्थात्‌ जिनके सम्परदर्शन, सम्यश्शञान और सम्पकचारित गुण व्यक्त हो जावेंगे, वे भव्य हैं [ 
जिनके ये गुण कैसे भी प्रगठ न होवेंगे, वे अभव्य है | तथा जिनको कारण ही न मिहेंगे वे 
दूरातिदूर भव्य भी अभव्य सारिखि हें | सुवर्णपाषाणमेंसे अग्नि, तेजाब निमित्त मिलानेपर पट 
सुबर्ण प्रगट होजाता है और अन्य पापाणते निमित्त मिल्ानेपर मी सुवर्ण व्यक्त नहीं होता ईं | 
यथपि सुवर्श दोनों पाषाणोंमें विधमान है । वादाम, पिस्ता, सरसों और तिलोंते तेंड निकछ आता 
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है । गेहूँ, जौ, चनामे से कठिनतासे तेछ निकठता है | चौकनी मड्ी, भुस से नहीं | हां, मी 
आदिमे भी अब्यक्त रूपसे ते विद्यमान रहता है | कहीं तिर आदिमे निमित्त ही नहीं मिल्पाते 
हैं| हा, वाद्में से तेल निकलता ही नहीं है। 


यथा किश्चित्तनकाझ्मादि सम्भवत्कनकभावाभिव्यक्तिकमचिरादेव प्रतीयते, अपर 
चिरतरेणापि काठेन सम्भवक्ननक्रभावामिव्याक्तिकमन्यदसम्मवत्कनकभावाभिव्यक्तिकं, 
शब्बत्कनकशक्त्यात्मकलाविशेषेपि सम्भाव्यते, तथा कश्ित्‌ संसारी सम्भवदासबन्नमु- 
क्तिरभिव्यक्तरम्यग्दर्शनादिपरिणाम;, परोनन्तेनापि कालेन सम्भवदभिष्यक्तसइरशनादि- 
रन्य। शब्बदसम्भवद्भिव्यक्तसद्शनादिसतच्छक्त्यात्मकलाबविशेषेषपि सम्भान्यते । 

जेसे [कि किप्ती कनकपाणाण या रसायनप्रयोग द्वारा सम्पादन किया गया ताबा, सीसा, 
लोहाका अग्नि तेजाव नागफणी आदि पदा्थोका निमित्तोके मिछानेपर अह्प ही क्षाहमें निर्दोष सुबर्ण 
खरूपसे प्रगठ होना सम्भव होरहा है | और दूसरे सुबरणेकी खानका पाषाण या रसायन बनानेकी 
प्रक्रियामें पडा हुआ ताबा आदि द्रव्य तो विशेष छेम्बे का करवो भी सुवर्णरूपसे प्रगट होते हुए 
सम्भव रहे हैं । तीतरे जातिके अन्य अन्ध पाषाण या विशिष्ट ताब्रा आहिका सुबर्णरूपसे प्रगठ होना 
अप्मम्भव ही है | यथि उक्त पाषाण आदि धातुओमें सुबर्णरूपसे परिणमन होनेकी शक्ति तदातमक 
होकर विशेषताओं रहित यानी एकसी सदा विद्यमान है। फिर भी शीघ्र सोना वन जाना, विलम्बसे 
सोना बन जाता और कभी भी सोना न बनना इन परिणतियोंसे जेसे शक्तियुक्त द्रब्यके तीन विभाग 
कर दिये सम्भव जाते हैं । वैसे ही कोई संतारी जीव तो अल्पदिनोंगें सम्पसदर्शन, सम्यस्ञ्ञाग और 
सम्यकृचारित्र भादि गुणों ( परिणामों ) को प्रगट करता हुआ निकट मोक्ष-गामी सम्भव है | और 
दूपरा दूरभव्य अनन्तकाछसे भी सम्यग्दरन आदि गु्णोको सम्भवतः प्रगट कर सकेगा | अतः वह 
दूरभव्य सम्भव रहा है । इनसे मित्र तीप्रा सर्वदा ही सम्पग्दर्शन आदिको प्रगट न कर सकेगा । 
अतः उसकी मफ्ती होना अस्तम्भव है यह अभव्यजीव है | तीनों ही प्रकारके जीवोंमें भले ही 
शक्तिरुपसे सम्परदर्रान, ज्ञान, चारित्र, की तदात्मकताये अन्तररहित विद्यमान है, फिर भी शीघ्रम- 
व्यता, दूरभब्यता, और अभव्यता, से विभाग करना सम्भागित होरहा है | दूरातिदूर भव्यपना भी 
इन्हीमें गर्मित होजाता है| भावार्थ--द्वव्यमें गुण नये नहीं गढे जाते हैं। जो ही भब्योंमें गुण हैं 
वैसे ही अमव्योमें गुण हैं, केवछ स्वाभाविक प्रयोगोका होजाना या सम्भावित होना और विभाव 
पर्यायोंका होना इतना ही भनन्‍्य और अभव्यमे अन्तर है। अकेले पस्चाध्यायीकारके मतानुसार जीवोमें 
भव्यत् और अभव्यत्र भुणोंके सद्भावसे भी अन्तर है | 

इति नासब्रभव्यदूरभव्याभव्यविभागो विरुध्यते वाधकाभावात्‌ सुखादिवतू | तत्र 
प्रद्यासन्ननिष्ठय भव्यस्य दर्शनमोहोपशमादों सत्यन्तरड्े हेतों वहिरंगादपरोपदेशात्तरवा- 
पज्ञानात्‌ परोपदेशापेक्षाच्च प्रजायमान तचार्यश्रद्धानं निसर्गजमधिगपर्ज च प्र्ेतव्यम। 


८ तत्व छोकवार्तिके 
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..झग्रवार युक्ति और इृशन्तोकी सामर्थ्यसें जौवोंका निकट भव्य, दृरभव्य और अमब्यहुप 
करके विभाग करना विरुद्ध नहीं है ( प्रतिज्ञा ) क्योंकि इगका कोई बावक प्रमाण नहीं है, ( हेतु ) 
जैसे-सुख, दुख, पुण्य, पापकी सत्ता माननेमे कोई ब्राथक प्रमाण नहीं है। ( अनपद्शल ) 
अर्थात्‌ देवदत्तका सुख या दु.ख उप्तको खमएलेथ है, वह मोक्षकी तरह अपने सुद्ध दु'खेंको प्र 
द्वार दूसरे छद्स्थोंकों नहीं जता सकता है, किन्तु बाधक ग्रमाणोके न होनेते सुल्ष आदिकको सती 
मानी जाती है | तैसे ही जीबोंमें अर्तान्द्रिय भव्यपनेकी व्यवस्था माननी पड़ती है | उन तीर था 
चार प्रकारके जीवरेमेंसे पहिझे अति निकट सिद्धिवाके भव्यवीवके दरशनमोहनीय काका उपकष 
आदिक अन्तर हेतुओंके व्िधमान रहनेपर और परोपदेशकों छोडकर शेष ऋद्धि दुशन, विनर 
दर्शन, वेंदना, आदि बहिए कारणोसे पैदा हुए तछवार्थश्कसे उ्नन्न हुआ तल्तार्व-अद्वात तो 
मिप्तनज समझ छेवा चाहिए। और अन्तरंग कारण माने गये दर्शवमोहनीयका उपश, क्षप, और 
क्षयोपशम तथा बहिरंग कारण परोपदेशसे बढ़िया ढगपर उतने हो रहे त्वार्थ-अद्रानवी अविगगन 
निर्णीत कर छेवा चाहिए | इस प्रकार वर्तमान सूत्रकी तीसरी, चौथी, वापिकके प्रकणना 
उपसंहार कर दिया गया हैं । 


.। 
तृतीयसूत्रका सारा 

इस सूत्रके प्रकरणोंका संक्षेप विवरण यह है कि प्रथम ही सम्पदर्गनके निद्यपनें, मिसहे!- 
कपने और अहेंतुकपनेका निशकरण किया है। यहा अन्य मतियोंके ढारा मिष्यादशन, पत्र, 
प्रागभाष, करके दिये गये व्यमिचार ब्रिगेषबिहत्ताते आचार्य महाराजने वारण किया है। स्यदर्शत, 
सम्पज्ात और सम्पक्चाजि ये आशीगगुणोकी खामाविक पयवे हैं, अत ये भाव अतिय हैं। किन 
इनका परिणामी दब्य तो तिद्य है| आगमात्रको मैनतिद्वान्तमे निश्चयनयसे अव्यवहित एक पृ 
पर्यायरूप माना गया है और व्यवहास्नयसे पूर्वकरतों अनेक पर्यायरूप खीकार किया है | तुछ् प्रा 
भावकों हमने स्वीकार नहीं किया है । सूत्रों उत्पयते क्रियाको शाह्रोध केके हिये जोढ खेगी 
चाहिए । संत्रके ततपदसे सम्मदशतका ही परामर्श हो सकता है । क्योंकि व्यक्तिहपसे सभी तय 
शतोके निसने और अधिगम दोनों हेतु वन जाते हैं । ज्ञान, चारित और मोक्षमार्गके व्यत्तिहरो 
दोनों कारणोंका होना वहीं सम्भबता है । व्याकरण शाससे भी मोक्षमार्गका परामश ने कर तर 
दरशनका ही तत्‌ शहते ममरण हो सकता है। परोपदेशके ब्रिना जिनत्रिग्ध आदिसे हुए तार 
शानकों अधिगम निर्णीत किया है। इन दो कारणोसे दो प्रकारके सम्पददशन हो जाते हैं। गिर्ताकी 
अर खमाव नहीं है | तम्यादशनके पुर्ववर्ती ज्ानकों सम्बल्गान और मिध्याव्ञागसे मित्र समाज 
माना गया है। यहा आचार्य महाराजने भारी मिद्वतासे सम्पग्द्रीन और सम्यज्ञानकी सीचीनताओो 
परिषुष्ट किया हैं। अन्योत्याश्रय दोषका वारण अततीव प्रशतनीय है। इसके आगे तभी 
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खाभाविकपने ( निसर्गज ) के एकान्तका निराकरण किया है | कारणोके बिना मोक्ष, छुख, सम्य- 
रझुदीत, आदि कोई भी कार्य निषन्न नहीं होता है। सम्यग्दरीनके अन्तरंग और वहिरग कारणोका 
व्याख्यान करके अनुमानके द्वारा उपशम आदिकको सिद्ध किया है| मथ आदिका दृशटन्त देकर 
पुद्छ हब्यके बने हुए कमोकी शक्तियोंका नाश हो जाना बताया है | विशिष्ट हब्य, क्षेत्र, काल, 
और भावरूप निमित्तोंसे अनेक योग्य नेमित्तिक भाव उत्पन्न हो जाते हैं। जिनब्रिम्घ, तीर्थस्थान 
आदि कारण भी आत्मामे छिपे हुए अनेक गुणोंकों व्यक्त कर सकते हैं । निकटभव्य, दूरभव्य, 
अमब्य, जीवोंकों खुवर्ग पाषाण, और अन्धपाणाणके दृशटन्तसे अनुमान द्वारा सिंद्र किया है। पारिणा- 
मिकभाव रूप भव्यपना सिद्र अवस्था उत्पन्न होनेके पूर्व समयतक बना रहता है । पीछे नहीं, यह 
बात खय सूत्रकारने दशवे अध्यायमें कही है । इस प्रकार निसर्ग और अधिगमसे उपन्न हुए श्रद्धात 
गुणकी प्रतीति कर छेनी चाहिये । 


“ सम्यग्दशनकी दुर्लभता ” 
े ( थीकाकार द्वारा ) 

इस परिवर्तन शीछ अनादि संसारमें कर्मफल चेतनाके वश होकर अक्षय अनं॑तामंत जीव 
नारक, निगोद आदि अवस्थाओ और जन्म, जरा, मृत्यु, भूख, रोग, इृष्टवियोग, अनिश्संयोगज 
आदि अनेक विपत्तियोको प्रतिक्षण भुगत रहे हैं| उनमे बहुभाग ग्राणी तो ढुःखसे छूठनेके उपा- 
योंको ही नहीं जानते हैं | हा, मात्र असेल्याते विचारशाछी जीव दुःखते छूटकर वास्तविक सुखकों 
प्रात्त करनेके लिये अभिराषुक होरहे प्रतीत होते हैं | 

अनुभव करनेपर परीक्षित होता है कि--यथार्थ खुख तो कर्म, नोकमके सम्बन्धसे वियुक्त 
हो रही परमात्म अवस्थार्म है। और मोक्षकी ग्राहिका अब्यर्थ कारण सम्पर्दर्शन ज्ञान चारित्रोंकी 
परिपूर्णता हो जाना है । 

सबसे प्रथम माने गये सम्यग्दशनकी प्राप्ति होना जीवॉकों अलन्त दुर्लभ है | यद्यपि तत्व- 
ज्ञान और चारित्र भी अतीव दुष्प्राष्य हैं। किन्तु अर्धपुद्वलपरिषर्तन नामक अनन्तवपोके छोटेसे 
काहमें ही मोक्ष सुखमें धर देनेवाले सम्पग्दशनकी दुर्लभता बढ़ी चढी है | अतः आज हम इसीपर 
जिनागमानुकूछ थोडासा प्रतिपादन करते हैं। 

नारकी, देव, और संज्ञी तियचोंमे अर्संस्यासंज्यात जीव सम्यग्इष्टि हैं, जो कि उनकी नियत 
संस्याके असंल्यातवे भाग हैं, यानी तीन गतियोंमें प्रयेकर्मे असंख्याते, असंख्याते जीवोंके पीछे केवल 
एक एक ही सम्यग्दृष्टि जीव आकडोमे बैठता है | हम तीनो गतियोके सम्परदृष्टियोका विचार नहीं 
करके केवक मलुष्यगति सब्न्धी जीवोंके सम्पादर्शनका ही विचार चलाते हैं | 

तेरस कोडी देसे वावण्णा सासणे मुणेदव्बा । 
पिस्साविय तदूहुगरुणा असंजदा सचकोडिसय | ६४१ ॥ 





८८ तत्वार्यक्रीकवातिके 
पत्तादी अटुता छण्णव्रज्याय संजदा सच्चे । 
अंजलि मौलिय हत्यों तियरणमुद्धे गपंसामि ॥ ६१३१२॥ 
( गोमद्सार जीवकाण्ड ) 


प्रसन्नताकी वात है कि हम आप मरनुष्षोंगे सम्बर्दधियोंकी संख्या हमारी नियत एह्माके 
संत्यातवें भाग ही है । अर्थात्‌ ५९ उन्यास्ती आदि उन्तीत अंक प्रमाण ७९२१८१६२५, 
9२६४३३१७५९३५०३९५०३३६ प्मूूर्ण पर्यात्त मनुष्योंि मात्र ( ७२१९९९९९९७ ) मात 
अख इक्कीस करोड़ निन्‍्यानवे राख निन्‍्यानवें हजार नोसी सत्तानवे मनुष्य सम्पम्दृषि हैं। जो हि 
अपनी सत्याके वर्तमान इकाई, दहाई, को आदि छेकर दश संखतक ग्रतिद्व होरहीं तंज्ावुप्ा 
सौसंखवे भाग हैं | भावा--हुछ इकाई, दहाई, सैकडा, हजार, दशहजार, झंख, दा णत 
करोड, दश करोड, अख, दश अज, खख, दशखख़, नीठ, दशनीछ। पदम, दश पेन; एप; 
दश एंख, इस गणनाके अनुसार स्यूछरूपस सौसंझ मलुप्पोंगें केवछ एक मलु्य सम्पर्दाष्ट है। 
अथवा सत्ता अक ग्रमाण मतुष्य माने जाब तो एक संख मलुष्योमे एक सम्फर्डा्ि पाया जायगा। 
अवगाहना शक्त्यनुसार उन्तीतत अंक प्रमाण, या सत्ताईस अंक प्रमाण मनुष्य इस पैंतालैप ठप 
योजनके नरछोकर्मे पाये जति हैं। 

भरतप्षेत्रतवधी आरलेडके कई हजाखें भागमें यह वर्तमान वैज्ञानिकोंका समझा हुं) 
यूरोप, एप्प, अगेरिकता, अ्रीका, आस्ट्रेलिया तथा और भी अन्य छोटे प्रदेश, अथवा पमुदीव 
जढ भागपे बिय हुआ भूमण्डल है | इसमें मात्र कई अरब मतुष्य हैं। 

एपिया महदिशके इस मारतवर्षमे वीर निर्वाण सत्रत्‌ २४५८ में जैनोंकी एंत्या तेझ गह 
मानी जाती है | इसमें खेतामर, स्थानकत्रात्ती, तथा बालक, बालिका, और मिध्यार्ष्ट, पी 
व्यत्नसैवी आदि भी सम्िठित हैं | इनमें बयार्थ त्ोंका श्रद्धात करनेवाले, सष्षे देव, शा) 
गुरकी प्रतीति करनेवाढे, भेदविज्ञानी, सम्पा्ष्ट कितने हैं ? इसका विचार आवश्यक है। 

श्रद्धा परमा्यौदामाष्तागग्तपोमृताम । जिमूठापोदमशगं सम्पर्द्शनयसमपर् 

| ( खामी समत्तमद्राचार्य ) 

सर्वशदेवने पष्चीसत दोषोंको टाठकर परमार्थ आप्त, आंगम, और गुरुओंका अश्ग अरद्वोर् 
करना सम्पादर्शन कहा है | अनतालुबधी चार, और दर्रनमोहत्रिक, के उपहाम, क्षय, था दंगों 
शमसे होनेबवाली आश्मविशुद्विको सम्यग्दर्शन माना है। जो कि सुक्ष है, अत्यत्ता है; 
और प्रयक्षज्ानियोत्रि गग्य है | हा, प्रशम, संबेग, अधेकेपा, आखिक्य, अथवा संबेग, नि 
निददा, गई, प्रशम, जिनमत्ति, वाहसत्य, अलुवंपा गुणोपे आए &। एह। तशग्तिम्पत 
खप्रसम्बेध भी है। 
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इस अंगी सम्यग्दर्शनके निःशाक्त, निःकाक्षित, आदि आठ अंग माने गये है। बुद्धिमान्‌ 
पुरुष अंगोंकों देखकर अंगीका अनुमान कर ठेते है | गोम्मट्सारकी प्ररूपणाते बीस अंक परिमित 
सौ संख या अठारह अंक प्रमाण एक संख मनुष्योंमे टोटल अनुसार एक ही महुष्य सम्प्दृटि हो 
सकता है | २४ अंक प्रमाण पर्यात मनुष्योंकी संख्या होनेपर भी तो १० नीछ मानबोंमें एक ही 
पम्परदष्टि बननेका अधिकारी रहजाता है। 

इस त्रिलोक, त्रिकाठ, अबाधित, अखण्ड, सर्वज्ञोक्त, सिद्वान्तकी सत्यताका युक्तिपूर्ण अनुमान 
भी इस अग्रिमविवेचनपर अबर्ृंबरित है । 

उस पिद्वान्तकी पुष्टिके लिये निःशैकित आदि आठ गुणोके प्रतिपक्ष होरहे शंकादि आठदोष 
आजकल अश्ष्मदादि मनुष्यों कितने कैसे पाये जाते हैं * इसकी निष्पक्ष, खरी, आलोचना करनी 
पड़ती है । जो मनुष्य सर्वज्ञोक्त आगममें शंका कर रहा है, अथवा बीतराग धर्मका वहिरंग श्रद्धालु 
होकर भी भोगोपमोगोंकी आकाक्षा कर रहा है, मुनियोंके पवित्र शरीरमें ध्रणा करता है, जैनमत- 
बाह्य दार्शनिकोंके गुणाभासोंकी प्रशंसा स्तुतिओंके पुछ बाघता है, वह दौन विचारा निःशाक्रित, 
निःकाक्षित, निर्विचिकित्सादि गुणोंकों बिलकुल भी नहीं पाठ सकता है । घुनिये। 

बात यह है कि नाना ग्रकारके संकल्प, विकल्पोंमें फंसे हुये प्राणियांके इस कालमें सम्पकत्य 
होता अतीब दुर्लभ है, असंभव तो नहीं है। जब कि असंल्यात योजन चौंडे अन्तिम ख॑भूरमण 
द्वीपकी परली ओरके अर्धभागमें असंख्याते तियच, देशत्रती, पाचवे गुणस्थानवाले पाये जाते हैं, तो 
जिनालय, जिनागम, तीर्थस्थान, गुरुसंगति, संयमी, सक्संगादि अनेक अनुकूछताओके होते हुए यहा 
भरत क्षेत्रसंत्रंधी आर्यखण्डके मध्यप्रान्तमें सम्यग्द्रनकी ग्रातति हो जाना असंभव नहीं कद्दी जा सकता है। 

सूक्ष्म विचारके साथ पर्यवेक्षण किया जाय तो करोडों, अरबों जीवोमे एक, दो जीवके ही 
शंकायें करता नहीं मिलेगा, रोष सभी जीव प्रायः हृदयमें व्यक्त, अव्यक्त रूपसे शंका पिशाचियोसे 
प्रतित होरहे हैं | परलोक है या नहीं ? बडे, बडे स्नेही जीव भी मरकर पुन अपने प्रेम पात्रोको 
आकर नहीं संभाढते हैं  अद्याधिक प्यार करनेवाले माता पिता भी मरकर पुनः अपनी सन्तानकी 
कोई खबर नहीं लेते हैं, | आखिर कोई तो उनमेंसे देव देवी हुये ही होगे, जो कुछ भी उपकार 
कर सकते हैं : । तीत्र क्रोपी भी परछोकसे आकर अपने शबत्रुओंकों त्रास देते हुये नहीं सुने जाते 
हैं ? कचित्‌ भवस्मरणकर पूर्वभवकी कुछ, कुछ वार्तोको कहनेवाले छडकी, लडका, सुने जाते 
हैं। किन्तु उनसे भरपूर संतोष नहीं होता है । 

कोई पुरुष अमिमानके साथ उपकार या अपकार करनेकी प्रतिज्ञा कर मरते हैं, वे भूत- 
फाठमें लीन हो जाते हैं | पद्मपुराणमें छिखा है कि एक भेंसाने मरकर व्यंतर होकर अयोष्यावा- 
सिर्योको अनेक ज्रास दिये थे | | किन्तु आजकल हजारों, छाखों, गाये बकरिये कब्छ कर दी जाती 


है। युद्धोमे अनेक मलुष्य मार दिये जाते है, लेकिन कोई भी जीव पुन' अपने घातकोंकों दुःख 
ए ; 5 
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देता हुआ नहीं सुना गया है यो अनेक जीब्र परलोकके विषय या सर्वत्र, ज्योतिषचक, मूममामें 
शक्षित हो रहे हैं। 
चींठी, मक्खी, भोरी, मकडी आदिके मानसिक विचारपूर्वक किये गये चमकारक कायौकी 
आलोचना कर नेयायिकोंके अभिमत समान चौंटी आदिमे भी मनइद्वियक्े होनेकी शकायें बनाये 
रखते हैं । इसी प्रकार जैन ध्मोग्माओं, या तीपथानों, अथवा जिनरविंब, जिनागम, जादिके उपर 
कई प्रकारकी विपत्तिया आ रही जानकर भी अस्तस्याते सम्पादृष्टि देव या जिनशातन रक्षक देवोंक़े 
होते हुये कोई एक भी देव यहा आयखण्डमें दिगवर जैनधर्मका चमत्कार क्यों नहीं दिखाता है 
स्वर्ग, मोक्ष, अर्स्यात द्वीप, समुद्र भा कहा हैं ? कुछ समझमें नहीं आता है ? आदि शक्ायें 
बहुतोंके मन चुभरही हैं | जब पुण्य, पापकी व्यवस्था है, तो अनेक पापी जीव सुखपूर्वक जीवन 
बिताते हुए और अनेक धर्मात्मापुरुष क्लेशमय जीवनको पूराकर रहे क्यों देखे जाते हैं ? वेश्याओंकी 
अपेक्षा कुीन विधवायें महान्‌ दु,ख भोग रही हैं ? शिकार खेलनेवाढे, या धीवर, वधिक,बहेलिया, 
शाकुनिक, मासमक्षी आदिकों कोई भी जीव पुन॒ आकर नहीं तताता हैं | कृतिपय बढ़े बडे 
धर्मोत्मा मरते समय अनेक क्लेशोंकों भुगतते हैं, जब कि अनेक पापी जीव सुखपूर्षक मर जाते हैं 
धर्मका रहस्य अंधकारमे पडा हुआ है | यों अनेक सशय उपज बैठते हैं । * 
इसी प्रकार दूसरे अंगके ग्रतिपक्ष दोषके अनुप्तार बड़े बडे धर्मोम्माओंकों भी आकाक्षा्ें हो 
जाती है । नीरागरर्रर, दृढधुदरशरार, पुत्र, ला, बना, कुछग्राहि, प्रभुता, यश , ठोकमा-बताकी 
मिलना, प्रकृश्ञञान, व, राज्रतिष्ठाकी पूर्णता आदियेंसे जितत किसी भी महत्वाधायक पार्क 
त्रुटि रहजाती है उसीकी आकाक्षा आजकढके जीबोंकों कचित्‌ कदाचित्‌ हो ही जाती है | दिवरात 
कलह करनेवाली ज्लीते मनुष्यका जी ऊब जाता है, विचारा कहतक संतोष करे । कुरूप, रोगी, 
ऋ्रैधी, आजीविकाहीन, दरिद्र, मूर्खपतिमें सुन्दरी युवतीका चित्त कहातक रमण कर सकता है ! 
इनको ख़ालुकूल पत्नी या पतिकी आकाक्षा कदाचितू हो ही जाती है। चक्रवर्तों, विधाधर, देव) 
इत्र, अहमिन्रोंके सुोंको सुनकर अनेक भद्ग पुरुषोके मुखमें पानी आजाता है। आदुर विध्यार्थीका 
चित्त अच्छे व्यास््याताके व्याज्यानकों सुनकर व्यात््याता बननेके लिये, एवं चित्रकार, अभिनेता, 
व्यापारी, शासक, आदि बननेके लिये जैसे छालायित हो जाता है, उसी प्रकार कतिपय दानी, पूजक, 
पुरुषोंका मी चित्त अन्य बिभूतियोंकों देखकर अधीनतासे बाहर हो जाता है । 
तीछो विचिकित्सा दोपपर भी यह कहना है कि कितने ही बहिरंग धरमौममाओंमें घृणाले भाव 
पाये जाते हैं | कितने पुरुष दुःखी जीवोपर करुणा करते हैं ? या बीमार धार्मिक पुरुपोक़े मठ, 
मत्र वोकर उनकी परिच्यामे जा लगते हैं ? बताओ ? घृणा और भयके मारे कितने जीव अन्य 
पुरुषोंकी नि.स्वार्थचिकिससा या स्माधिमरण करानेके ढिये उद्युक्त रहते हैं ! त्थात्‌ हजारों, 
छातोंमेंसे कोई एक आप ही होगा | ग 
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सम्यददर्शनके चौथे, पाचवे अतीचार अनुसार जैनेतर पुरुषोकी ग्रणंसा और स्तुति करना 
अनेक भद्नपुरुषो्मे भी पाया जाता है | हा, कोई उदासीन आवक, या मुनि इस अतिचार्से बच गया 
होय, किन्तु बहुतते जीवोमे यह दोष अधिकतया पाया जाता है। जैनपण्डितो, वक्षचारी, मुनियोकी 
सम्मुख प्रशंसाकरनेवाढे जैन सदस्य ही पीछे उन्हींकी निन्दा करते हुये देखें जाते हैं । और 
बे ही मिथ्यादश्योकी उछोस॒के लिये विना प्रशंसाके गीत गाते रहते हैं । जैनोद्यारा व्यवहार्मे अनेक 
अजैन प्रतिष्ठा प्राप्त होरहे हैं। जैनोको जैन अधिकारियोंके यहा ही उन अजैनोंकी टलह या खुशामद 
करनी पडती है, तब कहीं जीविकाका निवाह हो पाता है । 

भढ्ठे सम्परद्यृष्टि कहे जानेवालोंके घरमें भी एक न एक मिथ्याइृष्टि पुरुष उच्चकोटिकी प्रशंसा 
स्तुतियोंकों पारह्ाा है |! अजैन राजवग, या प्रभुओंकी अथवा देगनेताओंकी प्रशंसा करते 
हुये छोग अघाते नहीं हैं | जब्र कि साधर्मी भाईसे “ जयंजिनेन्द्र ” या सहानुभूतिसूचक दो एक 
शब्द कहनेमे हीं उनके ऊपर डलियाओंमर आहुस्य चढ़ बैठता है। 

यही दुर्दशा अमूढ॒दृश्टि गुणकी है | छोकमूह॒ता, देवमूढ़ता, गुरुमूढ़ताओके फदेमे अनेक 
जैन, ली, पुरुष फस जाते हैं। प्रकट, अग्रगठ रूपसे वे उन कार्यामें आर्तक्ति कर बैठते हैं | 
रामलीला, नाठक, सिनेमा, कहानिया, गंगास्‍्नान, कुतपखिदर्शन, देवताराबन, यंत्र, तंत्र, मंत्र, 
क्रियायें आदि वपायों द्वारा कितने ही श्रोता मूढदृष्टि प्रकरणोमें सम्मति दे वैठ्ते हैं। 

पाचवे उपगूहन अंगकी भी यही विक्ास्थिति है | साम्यवादके युग्मे दोपोंका छिपाना दोष 
समझा जाता है | खोटी ठेवोंको धार रहे अनेक ठल्ुआ पुरुष जब दूसरोंके असंदूभूत दोषोको प्रसि- 
द्विमें'छा रहे हैं, तो संदूभूत दोषोको अ्रगट करनमे उनको छब्जा क्‍यों आने ढगी | 
साधर्मियोके अल्पीयान्‌ दोषोंका परोक्षम या एकान्तमें त्रियोगसे छिपा लेता बड़ा भारी पुरुपार्थ 
पूर्धक्ष किया गया गुरुतर कार्य हो गया है | निंदा किए बिना चुपका बैठा नहीं जाता है | परितोष 
देनेपर भी जनता बुराई करनेसे नहीं चूकती है | भले ही उल्टा हमसे कुछ छे छो | किन्तु दूसरोंके 
सदूभूत, असदभूत दोपोंकी निन्‍्दा करनेकी हमारी कण्दूया ( खाज ) को बुराई कर लेने दाता मिट 
जाने दो, ऐसी उनकी अम्यर्थना रहती है । 

छठा अंग स्थितीकरण करना भी बडा कठिन होरहा है | अजैनोंके लिये, राजवर्गके लिये 
अथवा यगःसम्वन्बी कार्योमें धद छुटानेको अनेक धनिक भाई थैलियोके मुह खोले हुये हैं | 
किन्तु निर्धत, वार्मिकोंकी या दर्द्रिविधवाओं अथवा दीन छात्रोंके उद्रपोपणार्थ ख़ह्प व्यय कर- 
वेनेका उनके आयन्ययके चिड्टे ( वजट ) में सौकर्य ( गुंजाइश ) नहीं है | तथा ब्रती पुरुष भी 
ज॑नलके बढाने आर 'रिथतीकरण करनेमे उतने उदयोगी नहीं है जितने कि होने चाहिये | 

सातबा अग वाह्सल्य परिणाम मी हीयमान होरहा है। अपने साधर्गियोंके साथ निष्फपटपर- 
तिपत्ति करनेका व्यवहार क्यचितू ही पाया जाता है | भठेसे भा मनुष्य भी यदि किसी व्यक्तिते 





्र्‌ तचाथ श्षोकवाएके 
बातचीत करता है, तो उस व्यक्तिकों ँ्रथम ही भाव होता है कि यह कोई खार्थ्िद्निक्रे' ढिये 
कपट व्यवहार कर मुझको आधथिक, मानसिक, क्षति पहुंचानेका प्रयत्न कररहा है। यों विश्वाप्पाक्ता 
और वत्तत्य्ृश्या न्यून होती जारही हैं | जैनधमोलुयायियोंमें परस्पर गाय और बछडेके समा 
अनुराग होना चाहिये था | 
नामवः स्थापनातों वा मैन! पात्रायतेतराम। से हम्यों द्रव्यतों पन्‍्यैभोवतस्तु महात्ममिः |, 
आवकाचारोमें नाम जैन, स्थापना जैन को ही बहुत बडा पात्र कहा है। हत्यजेन शोर भाव- 
जैनका स्मागमतों अतीत पुण्योदयका फछ बतछाया है। जैन भाइयोंके साथ स्नेह करनेका, ल्गप्राप्ति 
पूर्वक मोक्षणाभ होजाता फ़छ कहा है । मोक्षमार्गमे प्रवत्तीनेवाडे मुनियों, तियों और, आर्थिकाओोंकी 
श्रेष्ठ भक्ति जैनोंमें परिपूर्ण नहीं पाई जाती है | अतः हमारे गैनबंधुओंको उचित है कि “ गुणिए 
प्रधोदं ” के अनुप्वार सागी, अह्नचारी विद्यानों और विधार्थियांका आदर करें। जहातक जैनोंको 
आश्रय देने दिठानेका सौमाग्य प्राप्त होय, उस क्रिया अहोभाग्य समझें | जैन श्कूछेमें प्रधाना- 
ध्यापक जैन ही' होना चाहिये। विद्याल्यों, पाव्शा्ओं, दुकानों, में भी साधर्मियोंकी प्रतिष्ठा 
बढ़ी रहनी चाहिये | कोई २ भोढे भाई कहदेते हैं कि जैन छोग काम करना नहीं जातते हैं। 
किन्तु यह उनका कथन अछीक है | प्रथम तो यह वात है कि जैनोंमें अब्र तमी विषयोके शता 
उपरच्य होरे हैं | दूसरे अपने लड़का, छडकियोंकों काम करना सिखावा जाता हैं, तब ये योग 
बरनगाते है । मात्र ख़र्का निंदा और परकी अशसा करदेनेते काम नहीं चठ सकता है | 
आवकाचारोंगे कहा गया है कि-समयिकसाधकसमयघोतक ने हक ग णा पिपान्‌ पिज्ुयात्‌। 
दानादिना यथोत्तरगुणरागात्मदरही नित्यम ॥ प्रश्केक जेत पुरुषका कर्तव्य होना चाहिये या।कि 
जैन बिद्वान्‌ , लोकोपकारक, शात्रश, शात्रार्थ करनेवाले पण्डित, ब्रतधारी,गहस्थाचार्य, इनको उत्तरो- 
त्तर अविक भक्ति, गुणानुराग करते हुये दान, मान) समान, निष्कपट भाषण, आदि व्यवहार 
परितृप्त करें | जैनको देखकर हृदय कमछ खिल जाय | वात्सत्य या अवास्मयके उपर जय, 
व्यतिरिक रूपसे पर्यापत विवेचन हो चुका है । अठ्म्‌। 
आठवें ठोस ग्रभावना अंगका पाठ्ना तो बिरढे पुरुषोंमें ही पाया जाता है। यह्याकों प्राप्ति 
और कुछ धर्मठामका ठक्ष्य रखकर यदि कतिपय समायें, ग्रतिश्ें, तीर्थवात्नायें, जिनपूणा, तप 
इचरण आदि कार्य होते देखे जाते हैं. | फ़िर भी निर्दोष, पसपतित जिनशासनके महात्यका प्रवाह 
करना अभी बहुत दूर है । यदि दा वर्षतक भी ठोल प्रमावनाएँ होती रहें ते तढेबार छ््व 
जैनोंको संस्था बढ़कर कई गुनी अधिक हो तकती है, और ये सेवारह राख भी पके जेन बन जावे | 
जैनोंके अनेक पुत्री, पुत्र अपनी जिनागम शिक्षाते अहुचिकर घर्महीन पुसतकोंक़ो बढ़े चाबसे 
पढ़ते हैं | उनमें पर्ाक्षोत्रीण होकर अपनेको छतकृथ म्रानते हैं। तथा श्रोताओंके कहपित आशय 
और वक्ताओकी वचन अकुदा्ताते भी बिनशासनकी यथेच्छ प्रमावना रहीं होने पाती है| 
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तात्पर्य यह है कि अशांगसम्यन्दशनकी प्राप्ति अतीव दुर्लभ है | हा, असंभव नहीं है| 
क्षयोपशसम्पक्व॒ और उपरमसम्यक्व कभी कभी आधुनिक वर्मात्मा जैनोंको हो जते हैं | उस 
सभ्य थोडी देरके लिये निःशैकित आदि गुण भी चमक जाते हें | हा, पुनः मिथ्यात्वका उदय 
आजानेपर शंका आदि दोष उपज जाते हैं | हमने उक्त विवेचन किसी व्यक्ति या समाजका हृदय 
दुखानेके लिये द्वेषवश नहीं लिखा है | अनेक जीप इन दोषोंसे रहित भी हैं । किंतु हमें विवश 
होकर अरीनेमिचन्द्र सिद्वान्त चक्रवर्तीके सर्वत्ञ आम्वाय आप्त गाथालुतार संख मलुप्योगे एक ही 
तम्पादष्टि जीव होनेके अखण्ड पिद्वान्तकी पुष्टि करनेके लिये अप्रिय सत्य समाठोचना करनी 
पडी है। हमारे उक्त प्रूपणते कोई भाई कुपित नहीं होवें | क्योंकि में भी आप छोगोंमेसे एक 
व्यक्ति हैं । और उक्त दोषोंसे घिरा हुआ हूं। 

धर्मप्राण भाइयो ! आठ काठके बिना खाट जैसे तैयार नहीं हो पाती है उसी प्रकार व्यस्त 
या समस्त रूपसे आठ अंगोंके बिना सम्यग्दर्शन आत्मछाम नहीं कर सकता है। 

आजकल हम आदि कितने ही जैनोंमें ज्ञान, कुछ, जाति, पूजा, बल, ऋ्धि, तपस्या और 
शर्ररका कितना गर्व है यह किसीसे छिपा हुआ नहीं है | ठेख बढ गया है | अतः इन आठ अमि- 
मानोंकी अस्तिद्द चर्चाको बढ़ाना आवश्यक नहीं दौखता है। तीन मूढ़ता और छः अनायतन ये 
दोष भी गुप्त और प्रसिद्द रुपसे ल्रियों, पुरुषों, वालक, बाल्काओंमें बहुभाग असनुप्रविष्ट होरहे हैं | 

सम्पदृष्टिका भयसे रहित होना शात्नोंमें वणित है | आजकछके मलुप्योंको आत्मा, धन, 
प्रतिष्ठा, कुट्ुंब आदिकी रक्षाके लिए सतत भयग्रत्त रहना पडता है | विशेषतया युद्धके युगर्मे तो 
अनेक भयोंके मारे चैन ही नहीं पढ़ता है | अतः सात भयोंसे रहित और सहितपनेकी पाठक आप 
अपने हृदयमें विवेचना कर छेवें। कहना यह है कि-अंतरंग सम्यरदर्शन या असली जैनधर्मका 
सर्वत्न इन बहिरंग आहम्बरोंमें निहित नहीं है | .क्ठिन अग्निपरीक्षामें उत्तीण होकर शुद्ध स्वर्ण 
प्रकठ होता है | शाल्षोंमें लिखा भी है कि बहिरंगर्मे िनाडिंगके धारी और उनके उपासक ऐसे 
भेद विज्ञनहीन अनेक जीव नरक गये और जायेंगे भी । 

"हम और आप छोगोंने संभव है कि अनंत बार मुनित्रत घारणकर अनंती पोतें अहमिंद्रपद 
प्राप्त किया होय | यथार्थमुनिपना तो बत्तौसवें बारें मोक्षकी प्राप्ति करा ही देता है। अतः कोरे 
बाहरके रूपकपर छट्टू नहीं हो जाना चाहिये। अंतरगमोहर्नायकर्मकें मंदोदयपर लक्ष्य रखिये। 
पंचाध्यायीमे सम्यादर्शनको आत्माका नितान्त सूक्ष्म, अग्रातिपाथ अनुजीबी गुण कहा है | मति, श्रुत 
ओर देशाबधिज्ञान द्वारा सम्यक्व नहीं जाना जा सकता है | अन्य ऐिद्धान्त अथवा न्यायग्रधोमें 
संगरेग, अनुकंपा और आश्तिक्य गुणोंसे सम्यदददीनका प्रकट होना कहा गया है | / तलागरश्रद्धाम 
सम्पादर्रीन ” सूत्रका भाष्य करते समय छोकवार्तिक ग्रंथमें शंका उठाई गई है कि '्िध्यादशियोंके 
. भी कोष आदिकी न्यूनता देखी जाती.है | वैराग्यके परिणाम मी हो रहे हैं। दयााव मी पाये 
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जाते हैं। ऐसी दशामे प्रणम, आदिको सम्पद्शनका अभिव्यंजक हेतु मानने पर व्यप्रिचार दो। 
आता है| अ्रीविधानंदि ख्ामीने इस शंकाका वढिया उत्कट उत्तर यों दिया है कि उन तिशा- 
दृष्टियोके अनंताहुबंधी मान, या माया, णेभ अव्य है | एथ्वाकायिक, जल्कायिक, आदि ग्राही- 
योकी हिंसा उनमें पायी जाती है | अन्य भी कतिप्य दोष हैं | सूक्ष्म गवेषणा करो | 

उ्प्ुक्त निरूपणसे वही श्री नेमिचन्वपिद्वान्तचक्रवर्तीवाछा सिद्धान्त पुष्ट होता है कि ज़ 
संख मनुष्योमें एक सम्पर्दष्टि गणनामें आता है, तब्र आजकछके तेरह छात्र जैनोंगें ते प्यात 
कोई ही पम्परदृष्टि होय * अथवा जिनपूजन, आम्मध्यान, स्वाष्याय, आदि करनेबालोक्रे पुरे कर्मों 
दो, चार बार कुछ मिनि्ेके लिए होगये उपशम या क्षयोपशम सम्यकवका हिसाव छगा लिया बाय 
तो अतिशयोक्ति अनुप्तार दश बीत या कुछ अधिक व्यक्ति सम्यर्दष्टि कह व्यि जाब | गणित 
पाठकोंकों सौ संख या १० नी नामकी संख्या और तेरह छाख जैन तथा उनकी सत्तर, कप 
वर्षकी अवस्थाका लक्ष्य रख त्रैराशिक वनाती चाहिये। ह 

वियोगान्त नाटकके सध्श इस वक्तव्यकों हम दुःखान्त समाप्त नहीं करना चाहते हैं | कह: 
पाठकजन भविष्य विवेचनपर भी गंभीर डालें । 

जैन बंधुओंकों धार्मिक क्रियाओं और शाति, वैराग्प, आदि झुम परिणामोग, नि! 
आदि गुणोंगें अपनी अ्रद्यात्ति शिधिल नहीं कर देनी चाहिये | अल्युत धार्मिक प्रृृत्तियोंक्रो कहते 
रहना चाहिये | हमें अपने धार्मिक तंस्कारोंकी द करना है |“ अपनेको व्यवहार संथाद! 
माने रहनेका विश्वास और तदनुसार धार्मिक इत्तिकों बताते रहना चाहिये । ४ 

बात यह है कि तिद्वपप्माम्माओंमें जो अनन्तगुण प्रकट हो गये हैं, वे शंक्तिसुपते परे 
संत्तारी आत्मा्मे भी छिपे हुये हैं । विमित्तोके मिलानेपर वे गुण व्यक्त हो सफते है। एक दो बॉस 
ही छोठाता साथन मिला देनेपर कोई गुण झट प्रकट नहीं हो जाता हैं किन्तुं विधार्यकि सर 
हजारोंबार अभ्यास करते करते संभवतः कोई गुण प्रकट होसकता है| छोटेसे वाणिज्य कर्म, टैनित, 
पोलो खेलता, व्याज्यान देना आदि लौकिक कछाओोंकी प्राप्तिके लिये लव अह्यविक परिथम,ब्ार 
आवश्यक है तो अलौकिक, सर्वोत्तम, मोक्षोपयोगी, सम्यग्दशन आदि युणोंकी प्रात्ि तो हब 
छार्ों बार किये गये पुरुषाधीका फछ नि संदेह होना ही जहिये | 

आप दृढ विद्वात्त खखे कि वर्तमान जैनोंके देव, शात्र, गुरुका श्रद्धान था अरशम आदि 
कर्तव्य व्यर्थ नहीं जायेगे | प्रतयुत वे भविष्यके अव्यमिचारी हेतु होरहे प्रशम आदियें गहरे तार 
जमा देंगे, जिससे कि अग्रिम जत्मोंमें तो सम्बदशन हो सकेगा | तु 

देवगतिमे तो असस्याते सम्कदृष्टि हैं | तेरह छाख या तेरद सी झख भी हक को 
यदि सम्यम्दशतयें करणोंका अम्यासत कं तो परमकमो जन्म छेते हुये तम्प्द्ट देवोंकी रो 
केवल असंस्यातवा भाग बह जायगा | अत, मैं लेक साधमीजनसे प्रेरणा कहा कि हे 
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मंविष्य जन्मे तीवकर पदकी ग्राप्तिके ठिये अब षोडशकारण-भांवनाओंकों प्रतिदिन था विशेष 
रूपसे भाद्रपदमासमें पूजन कर भावते रहते है, उसी प्रकार बीतरागसम्पन्दशनकी प्राप्िके लिये 
पच्चीतत दोपोको ठाठ्कर अछाग सम्परदरीनकों कारणोंका अभ्यास निराठ्स होकर तप्पस्तासे करे | 
“ : प्रोडह्ञकारण भावनायें भी हमे आज ही यहा तीथैकरप्रकृतिका आख्रत्र नहीं करा देती 
है [न जाने कितने जन्मोंते हम पोडशकारण भावनाओंकी पूजन करते चले आ रहे है। और 
आगे भी न जाने केवलिद्ट अनेक जन्मोंतक भावना भावनी पढ़े, तव कहीं कर्मभूमिके 
सम्यंद्नषि मनुष्यंकी केवलिदयके निकट तीथंकर ग्रकृतिका वध हो सकेगा । यदि कारणोमे 
क्मी रह गई तो यह सब विडम्बवा व्यथे जायगी । मात्र थोडास्ता पुण्यबंध करा देगी।| 
हा, समर्थकारण आपके अभीष्ट कार्यकों निःसंदाय सिद्धि कर देगा | जिस प्रकार नरक, 
तिगच, देध इन गतियोंमें असंख्याते सम्यग्डाथ्टि जीव वर्तमानमे उपस्थित हैं, उसी प्रकार आजकल 
तौवकर प्रकृतिका बंध कर चुके भी असंझ्याते जीव नरकगति, और देवगतिमें विमान हैं | 
४- तिरिये ण तिथ्थसते ” ति्कगतिम तीर्थड्डर प्रकृतिकी उत्ता नहीं पायी जाती है। 
आप बीसकोटकोटिसागरके एक कल्पकालकों ही छेलाजियेगा । पूरे कह्पकालमे पाच मेरु 
संबंधी पंच भरत और पांच ऐरावत क्षेत्रोंमि मात्र चार सो अस्सी तीर्थंकर जन्म छेते हैं | किन्तु 
एक सी साठ विदेह क्षेत्रेमें निकटकोटि पूर्ववर्षकी स्थितिबाले नाना असंख्यात तीथंकर एक 
कह्पकाठम हो जाने आवश्ष्यक हैं | भावार्थ--दशकोठाकोटिस|गर प्रमाण अवसपिणीकालके एक 
कोटाकोटिसागर स्थितिवाले चतुर्थ दुःपम सुषम कालमें अथवा उत्सपिंणीके इतने ही परिमाणवाले तीसरे 
दुःपम काहमे विदेह क्षेत्रमे अतस्यात तीर वर्च जाते हैं । 

यदि हम अवसरपिंणी कालके दशवें मागरूप चोथे काठके समयवर्तों विदेहक्षेत्रोंके ढिये आव- 
शक होरहे तीयकरोका ही झ्याल करें तो वर्तमानमें तौयेकर प्रकृतिबंधका टिकट ले चुके विधमान 
गठाशयोतति पूण नहीं पडसकता है | अधिकसे अधिक इनसे तेतीस सागर्तकका काम चछाढो। 
ययपि इतने कालके लिये भी मध्यमें बहुतसे तीर्थंकर प्रकृतिका टिकट छेनेवारोंकी जरूरत पड़ेगी | 
फिर भी भविष्यमे खखों, नीछों गुणे जीव तौथकर प्रकृतिको बाधेंगे | तव कहीं एक कोठाकोटि- 
संगरकैलिये नियत तीवकर भरपूर होसकेंगे। .*“»» 

उक्त बिदेह छ्ले्रोमें वीससे छेकर एक सौ साव्तक तीथकरोका शाज्त वना रहना जरूरी है। 
विदेह प्षेत्रकी उत्कृष्ट आयु' कोटिपूर्ववर्ष यानी सात हजार छपनसंख ७०५६०००००००८०० 
०००००००० वर्षोते दो कोटकोटिसागरकाल अस्त॑त्यातगुणा है । 


/ छे महिंने आठ समयम्रे छः सौ आठ जीव मोक्षको आवश्य जाते ही हैं। 
यो असंख्यातों वर्षकछे एक कल्पकाल या एक अव्सर्पिणी कलम असंहयाते जीबोंका ढाई 
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द्वीपसे मोक्ष जाना अनिवार्य है | इस हमारे भरतक्षेत्रस इत अव्र्पिगाकाठमें तीमेकर तो चाह 
मोक्ष गये हैं | किन्तु सामान्य केबलीगठ चौथे कालमें इस भरतक्षेत्रले असंस्याते मोक्ष जा चुक़े हैं। 
निर्वाण काण्डों गिनाई गई ऐिद्क्षेत्रों और मुक्तजीबोंकों नियत सहया तो मात्र आपतीय 
थोेसे चौे काफी है । पूरे हुःपमसुपम कालके सिक्षेतों और केतरक्ञानियोंकीं यदि गिया वा 
तो उसे कहीं संज्यातगुणे, और असंत्मातगुणे गणना प्राप्त होंगे। इसी प्रकार जमूद्वीपो कप 
विदेहक्षेत्रेते गत चौथे काल असत्यति सामान्य केवही और उनसे कम अप्तत्यात पोषक 
महाराज मुक्तिठाम करजुके हैं । तब तो एक कल्पकाल या उत्सर्पिणी काल्केलिये अत्याते तौप- 
करोके होजानेकी आवश्यकता है, जो कि तेरहें गुणस्थानमं तीयेकर प्रक्ृतिका उदय होगानिप 
समवत्तरणमें उपदेश देते रहें | 
पहिे, दूसरे, तीसरे, नरक, या गैमानिक देवोंसे आकर पद्रह कर्मभृमियोंमें तीगेकर महा 
जमा हैते हैं। नरकोंके एक, तीन, सात, सागर या चैमानिक देवोंक्े दो आदि तेतीत सागर पे 
सत्र क्षोखिपूर्व वं्णति असंष्यातगुणे अविक हैं. और कल्पकाठ इन सागरोंते मात्र संत्यातगुणा का 
हुआ है, अर्थात्‌ पाच, छह नी या छगमग पचास साठ, नौंव्णुणा भरिक है । 
यों मानना पड़ता है कि इस समय मी अध्तेज््याते जीव तीयकर नामक वंधकों टिक 
हेकर तीन नरकों या मनुथ भोगभूमियों और वैमानिक देवेमें ्छेट्फामपर विशण रे है। 
यह टिकट विदेहर्षेत्रसे आजकल भी बट रहा है, और भविष्यमें भी अनबरत बढ़ेगा । क्पक्राल्के 
हिये भविष्य भी जीव तीगकर प्रश्नतिकों वाधेगे। किल्तु इस समय भी जीब मंद तगेकर 
प्रकृतिकों बाधे हुये अनेक आते विधमान हैं । जो कि वहासे चयकर काम महुणजसर् 
रेठगारीमें बैठकर तपत्याद्यर घातिकर्मोका नाशकर अउंस जीबोंकों मोक्षमार्गका उपदेश देते हुये 
परमेष्ट स्थानहाम कोंगी। भोगमूमिवा्कों देव होनेके पथषात्‌ उक्त अच्स्या प्राप्त होगी | यह ५ 
कहना यह है. कि हमारे आपके परछोकगत पिताजी, बावाजी, प्बाबा। हुआ भरती, दादी 
परद्ादी आदि पूर्वज [पुरा ] जनोंने अनेक बार पोड्शकाएण मावनाओंकी पूजाकर यह 
सम्पादर्शन सहित होकर यहाते मृत्यु प्राप्त की थी होय, तब तो वे वैमानिकदेव होकर पुन' तौपे 
जन्मों. विदेहकषेत्रमि या यहा ही केवलिहयके निकट तीयकर प्रक्ृतिके आजवकी योग्यता ग्रह की 
के | और यदि पोड्शकारण भावनाओंका अभ्यापकर उन पुन' मिध्याल अहत्यामें आधा! 
किया होग तब तो समवतत न्यूनतम अगडे जन्मों ही विदेह के जन्म ठेकर केवल मुतेकरीर 
निकट वे तीवेकरकृति वंधकी योग्यता आप कर चुके होंगे | 
जो झुभकार्य पुरिखाओंनि किये हैं, आप भी उनके पदोपर चले चहिये | आज्राप्रपानी कौ 
परीक्षाप्रधानी जिनमक्तोंको यह व्यवस्था इढुतया गाठ बाघ लेनी चाहिये कि जिस प्रकार “ पे 
कारण भाव तीकर जे भये ” “ वंचनक्षारी निर्मलनीर ” दरशविश्वाद् परे जो कोई “ यजान 
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षोडशकारणानि ” झतयादि रूपसे पूजन करनेवालोंके संस्कार उस नितान्त दुर्लभ तीर्थंकर प्रकृतिका 
आख्त्र करानेके लिये प्रतिदिन बढते जाते हैं, कुछ काल पीछे भवान्तरोंमे वे अपने मनोरथ सिद्टिकी 
शिखरपर पहुंच जायेंगे । उसी प्रकार ततोप्यविक प्रकाण्ड दुरूम हो रे सम्ब्दर्शनके परंपता- 
कारणोंका अभ्यास करते करते हम और आप अपने मनोव्राछित सम्यग्ददीन गुणको प्राप्त करलेगेगे । 
किसी भी कार्यके लिये जल्दी मचाना अच्छा नहीं है | 
न्‍ अनादि कालकी अविद्यापूर्ण अक्षय अनंतताको विचारियि ” और इस समय पूर्व जनन्‍्मके 
पुण्यव्ञ प्राप्त होगये ओ्रेष्टकुछ, पंचेद्रिय, जिनाछुय, जिनागम, सत्संग, प्रवचन, श्रद्धात आदि सह- 
कारी सामग्रीपर लक्ष्य दो। यह संस्कारबर्वक छाम भी क्या थोडा है ? शनेः शने; दुरूम सम्य- 
रन भी प्राप्त हो ही जायगा | विचारशीढोंको इतनेसे ही संतोष कर छेना चाहिये | भद्रमस्तु | 
नैसगिकी वृत्तिपपिष्ठितोखिल- ( जनौ । चा- ) आन्योपदेशाचतवधुगुंणेशवर! ॥ 
सम्यक्लमापूर्य गुणाव्जसंहती । सददृष्टिभालु गेगति प्रवर्धताम्‌ ( प्रकाशताम ) ॥१॥ 





0-० 


अब अग्रिम सूत्रके लिये अब॒तरण उठाते हैं-.. 
कि तत्त नाम येनारयमाणस्तत्तार्थ इष्यते । 
इत्यशेषविवादानां निरासायाह सूत्रक्ृत्‌ ॥-- 


तच्ाथीके श्रद्धानको सम्यग्दर्रान कहते हैं । यहा प्रश्न हैः कि वह तत्व भठा कौनसा पढार्थ 
है / निप्त करके कि निर्णीत किया गया अर्थ तत्तवार्थ माना जाता है | इस प्रकार संघूर्ण विवादोका 
निराकरण करनेके लिये सूत्रकार उमाखामी महारज तत्वोंके अतिपादक सूत्रको कहते हैं---- 


० ८0 

जीवाजीवासवबन्धसंवरनिजरामोक्षस्तत्तम्‌ ॥४॥ 

जीव, अजीब, आद्तव, बन्ध, संवर, निर्जण ओर मोक्ष ये सात तत्त हैं | तत्व शहर भाव- 
वाची है, फिर भी पर्यीय और पर्योयीका अभेद होनेके कारण भाववानके साथ उसका समानाधिकरण 
हो जाता है। स्थाद्माद सिद्वान्तमें कोई विरोध नहीं आता है | 

तत्वस्य हि संख्यायां खरूपे च प्रवादिनों विभ्रवदन्ते, तद्ठिप्रतिपत्तिपतिषेघाय 
पृत्रमिद्म॒च्यते | तन्र जीवादिवचनात्‌ः-- 

जिस्त कारणसे कि तत्तोंकी सुख्यामें और तत्तके खरूयमें अनेक ग्रवादी छोग अपनी अपनी 
प्रंकर्षताकों वानते हुए विवाद कर रहे है, तिस कारण उन विवादोंका निषेघ करनेके हिये यह 
सूत्र बह्म जाता है | तहा सूत्रमें जीव आंदिकोंको ही तत्व कहनेसेः-- ( इसका अन्चय अग्रिम 


बार्तिकसे जोड छेना ) 
की] 


९८ त्ाक्ौकवार्तियो 
अननननननन न न नभभ न न नन ननन न तन ++++++++- 
सप्त जीवादयस्तत्ल॑ न प्रकृत्यादयो5परे । 


श्रद्धनविषया शेया मुमुक्षोनियमादिह ॥ १ ॥ 


यहा मोक्षमागक्षे प्रकरणनें जीव आादिक ही सात तत् समझने चाहिये | प्रकृति, महार्‌ , 
भहद्भार, आदि साहयेकि माने हुए पन्‍्चीस तत्व नहीं है और मैयाविकोंसे माने गये प्रमाण, प्रो 
आदि सोलह तत्व भी नहीं हैं तथा वैशेषिकोंसे माने गये हब्य, गुण, कर्म, आदिक भी सात त 
नहीं है | इस प्रकार बौद्ध, मीमासक, आदिके माने हुए इनसे मित्र विज्ञान आरि तत्न भी मोधामि- 
छा जीवकों नियमसे भ्रद्धानके विषय नहीं समझना चाहिये । 


तथा चानस्तपयोय॑ हव्यम्रेकं न सूचित । 
तत्त॑ समासतो नापि तदनस्ते प्रपम्चतः ॥ २ ॥ 
मध्यमोक्थापि तदूद्यादिभेदेन बहुधा स्थितम्‌। 
नातः सप्तविधात्तत्वादिनेयापेक्षितात्परम्‌ ॥ ३ ॥ 


और इस ही कारणसे यानी मोक्षमार्गके प्रकरणमें मोक्षके उपयोगी होरहे पदार्थाक्रे निरुप- 
णक्की आवश्यकता होनेसे ही सत्रकारने अनन्त पर्याववाल्ा दब्य ही एक तज् है ऐसा सूत्र वात 
अत्यन्त संक्षेप सूचन नहीं किया है| अर्थात्‌ अनन्त पर्यायवाठा दष्य ही एक तत्त नहीं गाता है। 
विचात जाते तो ऐसा माननेमें बहुत छाघव था, किन्तु मोक्षमें उपयोगी नहीं पढ़ता | और वे हु 
अनन्त हैं, ऐसा भी अत्यन्त वित्तारसे सैंकड़ों दरव्योका नाम ढेकर सूत्र नहीं रचा है । तथा थातिएः 
क्षेप नहीं, अतिगिस्तारसे भी नहीं, ऐसे भष्यम रुचिवाले शिष्योकी अपेक्षाते कंधन करके भी यह 
सात प्रकार तल्लोंका निरूपण नहीं है, क्योंकि मध्यम कथन करनेसे तो दो, तीन, चार, पषे या 
आठ। नौ, दस आदि भी वे वहुत अकारसे तत्तमेद व्यवत्धित किये जासकते हैं | ज्ञात और हैय 
था जीव और अजीब अया पूर्त अमूर्द इन दो भेदोंगें ही स्व तत्थ गरित होजाते हैं। अपना 
बुद्धि, शब्द और अर्थ या दरत्य, गुण और पर्याव इन तीन मेदोंमें ही सत्र व गमित होतवते है। 
एवं द्रव्य, क्षेत्र, काल, माव या नाम, स्थापना, हव्य, भाव इन चारोंमें ही सम तन प्विष्ट 
जाते हैं | सातसे अधिक तत्व भी मध्यम रुचिसे माने जा सकते हैं | जैसे कि जीवसमापकरि शी 
दो, तीन, आदि भेदसे अड्राने (९८) भेद तक हो जाते हैं | इससे भी अधिक भेद हो सकते है। 
इनमें पुद्रछ, धर्म आदिकोंके संग्रहके छिये एक भेद जड और मिछा दिया जावेगा | बे मैं 
मूर्त, अमूर्त आदि अनेक भेद हो सकते है | चौदह मार्गणा, चौदह ग्रुणाथान, पिदपफेह) 
जौर अचेतन इस प्रकार तलेके तीस भेद भी हो सकते हैं | पाच महाततत, उत्तमक्षणा अद्िती के 
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धर्म, तीन गुप्ति आदि जीवके भेदोते तथा अणु, ,संख्यातवर्गणा, अर्स॑ज्यातवर्गणा आदि पुह्लके 
भेदोके साथ चार धर्म आदिकोंकों मिलादेनेपर सो, दो सौ भी भेद हो सकते हैं | अतः दो, तीन, 
चार तथा आठ, तीस, सो आदि मध्यम भेदेको टालकर सात ही प्रकारके तत्व बतछाना कुछ 
रहत्य रखता है । वास्‍्तवमें मोक्षके अमिराषुक शिष्यको मोक्षेके उपयोगी इन सात तत्नोका ही 
श्रद्धान करना चाहिए | विनीत शिष्यकों मोक्षके लिए ये सात तत्त ही अपेक्षित हैं | इन सात 
प्रकारके तत्वॉसि मिन्न निरथक तत्त्वोंका श्रद्धान करना उपयोगी नहीं है | यही सूत्रकारका हार्दिक 
अमिग्राय है। की ेल्‍ 

प्रकृत्यादय/ पज्चविशतिस्तच्वमित्यादिसख्यान्तरनिराचिकीपयापि संक्षेपतस्ताव- 
देक॑ द्ृव्यमनन्तपयोय॑ तच्मित्येकाइनन्तविकल्पोपायादी तस्य मध्यपस्थानाश्रयमपेक्ष्य 
विनेयस्य मध्यपामिषान सूरे! संक्षेपाभिधाने) सुमेधसामेपालुग्रह्माद्रस्तराभिधाने चिरेणापि 
प्रतिपत्तेरयोगात्‌ | सवोजलग्रह्म जुपपत्तिरित्येके । ह् प 

१ अक्ृति, २ महान्‌ , ३ अहंकार, ४ खर्शन इंद्रिय, ५ सना, “६ प्राण, ७ चक्षु', 
८ श्रोत्र, ९ मत, १० बचनशक्ति [जबान ), ११ हाथ, १२ पांव, १३ गुदास्थान, १४ जनने- 
द्विय, १५ शद्वतम्मात्रा, १६ स्परीतन्मात्रा, १७ रुपतन्मात्र, १८ रसतन्मात्रा, १९ गन्धतम्मात्रा, 
२० आकाश, २१ वायु, २२ तेज, २३ जल, २४ प्रथिवी, और २५ पुरुष [ आत्मा ] ये पश्ीस 
तत्त्व कापिलेकरके माने गये हैं | तथा हब्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, परतन्त्रता, शक्ति और 
नियोग ये आठ तच्त प्रभाकर मीमास्कोंने इृष्ट किये हैं | नवीन प्रभाकर तो परतन्त्रताके स्थानपर 
समवाय और नियोगके स्थानपर संख्याको तत्त्व मानते हैं | इम्ादि प्रंकारसे अनेक प्रतिवादियोंकी 
दूसरी दूसरी तत्वसंख्याओंके निराकरण करनेकी अमिवाषासे भी आचार्य महाराजने सात त्ोंकी 
इयत्ता करनेवाले सूत्र कहा है | सबसे प्रथण ययपि अन्य वादियोंकी संस्याका निराकरण अति 
संक्षेपत्ते अनन्तपर्यायरूप द्रव्य ही एक तत्त है, इससे भी हो सकता है । तथा अतितित्तारते अनन्त 
भेदोंका निरूपण करना अतीव दुस्साष्य कार्य है, किन्तु उपायसे होतकता है। और मध्यके दो, तीन, 
आठ, नो, सौ, पाचसौ, आदि तस्वोंके विकपप करनेके उपाय हैं | इनसे भी अन्य मतोंकी तत्ूसं- 
ख़्याका खण्डन होसकता था, ऐसा होते हुए भी तत्के मध्यमत्थानके आश्रयकी अपेक्षाते शिष्यके 
प्राति आचार्यका मध्यमरूप सात ही प्रकारसे कथन करना समुचित है | दो, छह, आठ, सौ भी 
कह देते तो भी पुचः कटाक्ष होते रहते | अत' झगडेका अन्त करनेके लिये सात तर्वोंका निरूपण 
किया है। अलन्त संक्षेपसे कहनेपर तो अविक ग्रतिभाशारी थोडेसे विद्वानोंका ही उपकार होता | 
और अधिक विस्तारपे कथन करनेपर लाखों, करोड़ो, असंस्य तोंकी प्रतिपत्ति चिएकाहसे भी नहीं 
होतकती थी, और होती भी तो कतिपय जौबोंको ही तज्ोंकी ग्रतिपत्ति होती, सम्पूर्ण मुमुक्षु 
नीवोंका उपकार होना हीं बन सकता था, और सात प्रकारकें तल्वोंका निरूपण करनेसे तो सभी 
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मन्दवुद्ठि, सूक्ष्मचुद्धि, वाले थ्रोता भव्यजीयोंका उपकार होजाता है । इस प्रकार कोई एक कि 
कहरहे हैं | कोई कीई श्रीभकलझ् देवका अभिप्राय भी औरराजवातिक म्रन्थ द्वारा ऐसा ही मर 
हते हैं | जैसा कि ऊपर कहा गया है। 


ते न मूत्कारामिम्यविद!। सप्तानोगेव जीवादीनां पदार्थानां वियम्रेन प्री 
भ्रद्वेयलज्ञापनायत्वादुपदेशरय मध्यमरुचिपिनेयाजुरो पेन तु संप्षेपेणेक, ते पपन्वतथानस 
गा भूत उज़यितव्यय। मध्यमोक्ला तु दृ्यादिभेदेन बहुप्कारं कपने सृतिरतन्यं विशेष 
हेल्वभावात | सफविधतच्ोपदेश तु विशेषज्शेतृरबश्य॑ प्रप्नप्तोश श्रद्धात्यलाभ्यवाणेत 
पर! कयूप,। | , .. ु ;ल्‍ 
अब ओऔ विधानद आचार्य कहते हैं कि वे व्याज़्याता जन तो सूत्रकार श्री उम्रलाग 
अभिग्रायकों जाननेबाले नहीं हैं। भगवान्‌ श्रीमाखामी महाराजये सात ही तत्लोंका उपदेश दिया है। 
इससे तिद्र है कि मोक्षामिलापी सम्पर्दशीकों जीव आदिक सात पदायोका ही नियम श्रद्धा कला 
उचित है | मोक्षके अलुप्योगी हो रहे ग्राम, नगर, खाब पेय, खेलना, आर्त्तप्यान, एुमेह, पर, 
ख़यम्भूरगण, महास्कन्ध वर्गणा आदि वस्तुमूतपदोंके अ्रद्धावकी आवश्यकता नहीं है. । यदि की 
विशिष्ट ज्ञानीको उक्त ग्राम आदिका ज्ञान हो भी जावे तो (बह मोक्षके मार्ग विशिष्ट उपयोगी नही 
पडता है, किम्तु इन सात तत्नोंका ही श्रद्धात करना मोक्षोपयोगी है । इस वातकों सभी दर्ीतिक 
खीकार करते हैं कि तत्वोंकी देशनाका विकह्प मोक्षमार्गमे उपयोगी त्ोंकी ओोेक्षाऐ हैं। भी' 
जीव आदिक छत तत्नोंको ही आवश्यक रूपसे श्रद्धान करने योग्य समझानेके लिये सूत्रकाले पप- 
देहा दिया है। मध्यम रुचिवाले शिध्योके अनुरोधसे तो अत संक्षेपे एक ही तख हैं गौए 
अतीबबिस्तास्से मनुष्य, तिर्यस्व, सिद्ठ, वैधानिक; आहाखगंणा, भाषावर्गणा, हीप, सह प्रभात 
भेद प्रमेद आदि अनन्त तत्च हैं। इस प्रकार तो भरें ही सूत्र न किया जावे किरतु मध्यम करी 
करके दो, तीन, आठ, दर, बीस, तीस आदि भेद करने बहुत प्रकारके कथन सूत्र द्वार किये जी 
सकते थे, तो फ्लिर मध्यम रुचिवाले प्रतिपाधके लिये परवोक्त एक महाशय विद्वानके बहु सा 
ही तत्वोंकों निरूपण करेगें कोई विशेष कारण दौखता नहीं है अर्थात्‌ मध्यम रुचिवाजंके हि 
छह दब्योमें या दस, ग्यारह आदि भेदोंमें सव तत्नोंकों गमित करनेवाल चूत भी बनायी जा एव 
था। किन्तु सूत्रकारने सात ही प्रकारके तत्ोंका उपदेश दिया है, इसे अव्स कोई विशेष का 
है। और वह यही है कि मोक्षके चाहनेवाढे जीवकों'इन ही सात प्रकारके त्ोंका सब ओसे श्रद्धात 
करना चाहिये | ग्यूद या अधिकका नहीं | अन्य अवादियों करके भी मोक्षके उपयोगी ही तो 
प्रद्धान करना समझ छेसा चाहिये। अधिकका हो भी नहीं सकता, और झको छोड़कर अन्य भेई 
पयोगी पदा्थोका श्रद्धान हुआ मी तो बैछक्े उपर पाण्डिलतपादनार्य पुछ्तकोंका को कल 
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समान व्यथ पड़ेगा | भोक्षके उपयोगी अरद्भाव करनेके विषयकी योग्यता जीव आदिक सात तच्तोमे 
ही कैसे है * सो सुनिये | अग्रिम वारतिकोंमे इसीका समाधान है। 


मोक्षस्तावद्विनेयेन भ्रद्धातव्यस्तदर्थिना । 
बन्धश्न नान्यथा तस्व तदथित घटामटेत ॥ 8 ॥ 


सबसे पहिले उस मोक्षके अभिछाषी विनीत शिष्य करके मोक्षतत्वका श्रद्धाव करना तो 
आवश्यक है और बन्बतत्व भी श्रद्धान करने योग्य है। अन्यथा वर्तमानभें उन कमोसे बन्धे हुए 
शिष्यकी उस मोक्षके लिए अभिठाषा करना घटित न हो सकेगा, अधीत्‌ जो जीव अपनेको वन्धे 
हुएका विश्वास नहीं करता है, वह अनंत झुखवाढी मोक्षका इच्छुक नहीं हो सकता है, अतः मोक्ष 
और बन्धतत्त तो श्रद्धात करने योग्य पिद्द हुए। 


आल्वो5पि च बन्धस्य हेलुः भ्रद्धीयते न चेत्‌ । 
काहेतुकस्य बन्धस्य क्षयो मोक्षः प्रसिध्याति ॥ ५ ॥ 
और यदि बन्धके कारण हो रहे आख़वका भी श्रद्धान न किया जावेगा तबतो हेतुओंसे रहित 

माने गये बन्धका क्षय होना मठा मोक्षपदार्थ कहां प्रसिद्ध हो सकेगा !। अर्थात्‌ बन्धतत्त 
पहिंले ही श्रद्धात करने योग्य मान ढिया है [यदि उसका कारण आद्चवतत्व न माना जावेगा तो 
बन्ध नित्य हो जावेगा | क्योंकि जो सतत पदार्थ अपने जनक कारणोंसे रहित है, वह हत्य दृश्सि 
नित्य है, तव तो जीव आकाश आदि दन्योंके समान बन्च भी निल्म हो जावेगा | ऐसी दरशशामे बन्धका 
क्षय न हो सकेगा और मोक्ष भी न हो सकेगी अथवा यदि पर्याय इश्सि बन्धका कोई कारण 
नहीं है तो वन्ध असत्‌ हुआ | अश्वविषाणके समान असत्‌ पदार्थका क्षय भी अस्त है| तब तो 
बन्धका क्षय मोक्ष भी असत्‌ है। असतके लिए किया गया यत्ञ फल्वान्‌ नहीं होता है, अत्त; 
बन्धके हेतु आक्षव तत्वका भी श्रद्धान करना चाहिए। | 

बन्धहेतुनिरोधश्र संवरो निर्जरा क्षयः । 

पूर्वोपात्तस्य बन्धरव मोक्षहेतुस्तदाश्रयः ॥ ६ ॥ 

जीवो&जीवश्व बन्धस्य दिष्ठत्वात्तत्षयस्थ च। 

भ्रद्ेयो नात्यदाफल्यादिति सूत्रकृतां मतम्‌ ॥ ७॥ 


और वन्धके कारणोंका रुकजाना रूप संवर तथा पूर्वकाठ्में इकट्ठे किये वन्‍्धका एक एक 
देशरूप क्षय होना निर्जरा ये दोनों मोक्षके कारण हैं। जत इन सबर और निर्जरा तत्तोंका श्रद्धा 


१०२ ततार्यक्रोकगा्तिके 
करना भी आवश्यक हुआ । और उन पूर्वोक्त सर्व तरोंके आश्रय ( आधार ) हो रहे जौव, भर्जाव 
तत्त भी श्रद्धान करने योग्य हैं | क्योंकि वत्थ और उस वन्धका क्षय होता रूप मोक्ष ये दोनों तल्ल 
दोमें ठहर्ते हैं । अर्थात्‌ जो व्यापत्यद्गाति धर अवच्छित पदार्थ होते हैं, वे सपोग, हिलहया 
त्िलसंत्या, वन्य, विभाग, पृथक, मोक्ष आदि पदार्थ दो आदि पदा्ीमें रहते हैं, अकेडओे नहीं | 
जैसे कर्म, नोकरमके दूर हो जानेते आत्माकी मोक्ष हुयी है वैसे ही आमाक़े दूर हो जानेते का 
नोकर्मको मी मोक्ष हो गयी है | कर्म, नोकर्म भी अपनी वन्ध अवस्थाकी परिणतियोंक्रों छोहकर 
अन्य अनंध अवस्थाकी परिणतियोंगे आ गये हैं | पीछे कुछ समयोंके वाद भरे ही निमितोंके 
द्वारा आहाखरगणा, भाषावगेणा, तेजो बगणा, मनोवगणा और कार्मणवर्गणा रूप परिणाति कर 
चुकनेपर अन्य आम्माके योगवढसे आकर्षित होकर पुनः कर्मनोकी रूप हो जातें। किन्तु दुछ 
समयोत्क वे पुदृल्द्धव्य भी मोक्ष अवर्थाक्षो प्राप्त हो गये हैं। मणि या सुवर्णते जो मछ दूर हो 
जाता है उसका भी छुटकारा हुआ कहना चाहिये | जड पुढेलमें सुख और शानके न होतेसे उनके 
मोक्ष होनेकी कोई प्रशंसा नहीं समझी जाती है | दूंसरी वात यह भी है कि उन पुल अन्तांगों 
बधने योग्य पाच वर्गणायें रूप बननेकी शक्ति विधमान है | थोडी देर पीछे वे पुतः बचने योय 
हो जा सकते हैं | अतः ऐसी क्षणिक मोक्षके प्राप्त करनेमें कोई सार नहीं है | वन्ध जैसे दो राव 
अजीब ( पुदं ) पदार्थीमें रहता है, मोक्ष भी वैसे ही उन दोनोंगें रहती है। संयोग और विभाग 
दोगें रहते हैं, जैसे भूतठमें घटका संयोग है, वह संयोग अनुयोगिता सम्ब्धसे भूतत्में रहता है, 
और प्रतियोगिता सम्बन्धसे घटमें रहता है । पष्ठी विभक्तिका अर्थ प्रतियोगिता है, स्तमी विमतिवा 
अर्थ अनुयोगिता होता है। यथपि जैनतिद्वान्तके अनुसार दो द्रब्योंका एक गुण नहीं होता है | 
किन्तु संयुक्त या वद्ध अवस्था हो जानेपर दो गुणोंका या दो पर्योगोका एकपनेसे उपचार कर दिया 
गया है। दो पत्नोंके वीचमें छगा दिया गया गोंद दो अंशेतति युक्त है, वह पीण्की ओरसे एक फप 
चुपठा है और छातीकी ओर्से दूसरे फसे चुपठ रहता है | जैन मतमें संयोगकी अपेक्षा विभागका 
क्रम मैयापिकोंसे निराछा है | वध और मोक्ष दो में रहते हैं। अतः जीव अजीब ये दोनों तत्न मी 
श्रद्धान करने योग्य हैं | इन सातोंसे अतिरिक्त अन्य पदार्थ अद्घाव करने योग्य नहीं है। निभा हो 
जानेसे ( हेतु )। इस प्रकार सात ही तत्बोंको कहनेमें सूतकार श्री उमाखामी महाराजवा मत 
थानी खरस यों है। रे 
नज्ु च पृष्यपापपदार्थावि वक्तव्य तयोवेधव्यलाहन्धफललादा तदभद्धाने वर 
श्रद्धानाजुपपत्तेरसम्मवादफललाच्चेति कथित, तदसदिद्याह+न- 
यहा कोई और शंका करता है कि जब मुमुक्षुको मोक्षके उपयोगी त्लोका ही #द्वात कर 
आवश्यक है तो पुण्य और पाप दो पदार्थ मी प्रकृत सूत्में कहने चाहिये। क्योंकि वें दोगों ही 
बन्ध होने योग्य हैं और बन्धके फछ भी हैं | यदि उनका श्रद्धात न किया जावेगा तो परे वर 
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तत्वका श्रद्धान - होना नहीं बन सकता है और पुण्य पापक्ले अतिरिक्त बन्चतत्तका होना ही अत- 
म्भव है | बन्ध होगे किसका ? तथा पृण्यपापवन्धको विना वन्धतत्व ही व्यर्थ ( फरूराहित ) हैं | 
अर्थात्‌ क््पर्कावन्वे उत्पन्न हुए अज्ञान, राग, द्ेष, मोह अलुत्साह आदि भावकमैवन्ध है | तो 
प्रकृतिया फ्परूप है और अड्सठ (६८) प्रकृतिया पुण्यरूप हैं पुद्रछविपाकी कही गयीं स्पर्श, रत, 
गन्व, वर्ण, की उत्तरसेदरूप बीस प्रकृतिया जीवको अनुकूल होनेसे पृण्यमे गिनी जाती है और 
अंपने प्रतिकूल होनेसे पापोंमें परिगागित हैं | काछा रंग अच्छा है, बुरा भी है | तीर्थड्वर महाराज 
भी कोई काछे रंगके होते हैं| अधिक गोरापन भी बुरा है। काढे नमकका रस किसीको अच्छा 
ठगता है और किसीको बुरा | मूलके फ्तोमें या हींगडामे कित्तीकों सुगन्‍्ध आती है, दुसरेको दुर्गन्‍ध 
प्रतीत होती है। बात प्रकृतिवालेकों उष्ण पदार्थ अच्छा लगता है, पित्त प्रकृतिबालेकों नहीं | दात- 
बाढे युवाकों कठेर छुपारी अच्छी ढंगती है, पोपले इद्धको नहीं आदि | अतः पुण्य पाप पदार्थोकों भी 
पृथक्‌ रूपसे तत्ोंगे कहना चाहिये, इस प्रकार कोई कह रहा है। वह कहना प्रशैसनीय नहीं है, 
इस बातको श्रीविद्यान्द आचाये स्पष्टकर कहते हैं । 


पुष्यपापपदार्थों तु बंधात्रवविकव्पगो । 


भ्रद्यातव्यों न भेदेन सप्तभ्योतिप्रसंगतः ॥ ८॥ 
पुण्य, पाप ये पदार्थ तो बन्ध और आश्नञव तत्तके मेदोमे प्राप्त हो चुके हैं, अतः सात 
तत्नोंते मिन्नपने करके श्रद्धा करने योग्य नहीं हैं | यदि प्रत्येक तत्तके प्रकारोंका भी श्रद्धान किया 
जाबेगा तो अतिग्रसंग दोष होगा, अर्थात्‌ जीवतल्के भी संसारी और मुक्त तथा अजीवतत्तके भी 
पुद्छ, आकाश, आदि एवं संबरतत्तके गृत्ति, समिति, आदि विकल्पोंका भी श्रद्धात करता आवश्यक 
पड जावेगा जो कि तुमको भी इृष्ट नहीं है | इस ढंगसे तो तत्वसेत््याकी इग्त्ताका निर्णय करना 
ही अतिकठिन पडेगा | 


न हि पृष्यपापपदार्थों वंधव्यों जीवानीवर्ृधव्यवत्‌, नापि वन्धफर् सुखदु/खाद्यनु- 
भवनात्मकनिजेराबत्‌ । 

शंकाकारने पहिले कहा था कि पृण्य पाप पदार्थ बन्धने योग्व हैं, सो ऐसा नहीं है जैसे कि 
जीव ( संप्तारी ) और अजीव ( पाच वर्गणारूप पुह्ठछ ) बन्धने योग्य हैं | तथा पुद्ठल द्रन्योंमे 
योग्यता मिलतेषर अनेक परमाणु और स्क्ध परस्परमें वन्‍्धर्ने योग्य हैं। भावाव--जीव दूसरे 
जीवसे नहीं बन्धता है | पुदरछका सजाताय अन्य पुहूछ द्वव्यसे बंध हो जाता है | जीवका सजातीय 
से बन्द नहीं। होता है, अतः जीव और पुहूल जैसे बन्धते हैं, तैसे पुण्यपाप पदार्थ बन्धने योग्य 
तहीं है । जैनसिद्धातके अनुसार तिद्रराशिसे अनन्तवें भाग और अभव्यराशिसे अनंतगुणी कार्मण 
बर्गंणायें एक जीवके ग्रतिक्षण बन्ध होने योग्य हैं| उनमें पहिले से ही कोई पुण्य, पाप भेद नहीं है। 


१०४ तथार्यशेकगतिफे 
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फ़िनु जीयके परिणाम गाने गये कपायोंक्रों निभित पका परीडेसे पुण्य, पाप सानामेदरुप बयात 
हो जाता ह सैसे कि मेघजलका उन उन मिख्म, आग, आहद, केछा, आदि पृश्षो्े प्रा होकर तैसा 
परिणमन हो जाता ऐ | अत, अन्धने योग्य अग्रुद्रणी। और अगुद्ध पुद्ठ उत्य ही मानना चाहिये। 
पु्रस्त्ा पुणे साथ अन्न होनेगे शुद्ध पुद्ठठफगाणु भी बग्पने योग्य गाना गया है | क्यों कि जुद्ध 
भी परमाणुद्र्पके अन्तरंगों। भञ्दताका कारण हो रही एड़ी गुण तंगधी लिख रूक्ष पर्याय 
अग्िगाग प्रतिकेदोकी शीकता पड़ी हयी । और शुद्र आफत्यें अशुद्धताके कारण बने 
कपाय, योग, औदति आदि करण रियमान नं हैं, उनका अनन्त काठतक़े ठिये क्षम होगाता 
है | दूसरी बात शकाकारने यद कही थी हि अंबके फ़ठ भी पुण्य, पाप, है। सो मी नहीं मातना 
चाहिये। क्योंकि बचचका सुए, दू.रा, अशात, मृढपना आदिका अनुभव करना खझूप माय-विजंग 
ऐोजाना फ़ठ है| गहरा घुत़र चार किया जोतरे शो बन्भ, उदय, फ़ट़का एक ही काठ प्रतीत 
होगा है । अन्धे हुए कर्मोकी उपशग अयाथात्ते फल देनेकी अगश्था्े निराली परिणतरि है। ठीक बष 
उततीको पहना चाहिये जहा दोनोके गुणोंकी प्युति हो णोगे, मिन करमीका पहिठेसे अन्‍्ध होकर 
अस्तंत्य सार्योकी ध्थिति पठ जाती है, वहां मी माउय्थका छक्षण उनका उदय होते पमय हे 
प्रटना है | अत, उप्ती समय मुख दु पे, आदि रूप फ्ऱ देकर फर्म क्ढ़ जाते हैं | यही वर्यका पड 
है, पुष्प पाप ये दोनों बख्के फठ नहीं है। किल्तु बन्धे हुए फर्मोकी अयर्या किदरेप हैं। आमाकों उर 
कारें सु दुःख आदि फ़रछ मुगयानेकी शत्याठे पौदिक उत्यको पुष्य पाप कहदियां जाता है। 

फिं; तहिं ! वन्यविकत्पों । पृष्यपापवन्धमेंदेन वेषस्‍्थ दिविधोषदेशार। परदे 
स्वत्रिक्पी वा सूमिती । ततो न स्तभ्यों जीवादिश्यों भेदेन भद्धातव्यी तथा तयो। शदाने 
तिम्संगात्‌ । संवरतिकत्पानों गुज्यादीनां निर्जराविकल्पयोभ ययाकालीपकमिकालुभवनपीः 
संवरनिजेराभ्यां भेंदेन श्रद्धातव्यताबुपंगात्‌ | 

तब तो पुण्य, पाप क्या व्तु हैं? बतलाइये । ऐसी निश्ञासा होनेपर हम जैन उत्तर ते है 
कि वे बन्धके भेद हैं| पुण्ययन्थ और पापचर्थके मेदसे वन्‍्धतत्वका आए म्रव्थोमे दो म्रकाए हो 
उपदेश दिया है । अथवा उस वन्धके कारण माने गये आम्त तततके ये पुष्य पाप दो भेद हैं, ऐसा 
उन दोनोंक्ो प्राचीन सूत्रोंगें प्रतिपादन किया है | जिन आश्षवरूप झुम योगेसे आर्कापित हे 
प्रकृतियोंके वहुभागमें प्रशस्‍्त अनुमाग पडगया है, थे योग पुष्यर्प आक्षव हैं और मिन अंग 
योगोंसे खिंचकर बहुभाग प्रकृतियोंमें कपाय द्वारा अप्रशास्‍्त अनुभाग वध पड गया है वे योग 
पापाक्षतर हैं । यों तो नौ दरहावें गुणस्थानोंमें शुमयोगसे भी शञनावरण थादि पा्षोंका आकर हो 
रहा है और पहिले गुणत्थानमें भी अशुभ योगसे कुछ पुष्य प्रकृतिया आती रहती हैं। किंतु 
और संकेशसे युक्त हो रहीं कपायोके आधीन होनेवाडे अलुभाग वन्धकी विशोषताते यह हे पुल 
तथा अपने इष्ट होरदे लौकिक सुखोंके छिये अनुकूछ पहनेवार्ी प्रकृतियोंके क्यकों पुष्य 
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कहते हैं. और अपने अनिष्ट माने गये दु'खोके लिये सहायक होनेवार्ली प्रकृतियोंके बन्धकों पापवन्ध 
कहते हैं । आज्बके हृव्याज्व और भावात्व तथा बन्यके द्रव्य, भाव और उभय तीन भेद करनेपर 
भी पुण्य, पापका इन पात्रोमे अन्तर्भातर हों जाता है | विशिष्ट योगोते नियमित कर्मोके योग्य पुद्द- 
ठके 'आगमनको द्रव्याश्व कहते हैं | मिथ्यात्र, अविरति, आदिसे युक्त होरहे योगोको भावास्तव 
कहते हैं | आगत कमोमें ज्ञान, दशन, आदिकों घातनेकी शक्तिका पड़ जाना दृव्यवन्ध है । 
सब्चित कर्मीके उदय होनेपर होनेवाले तथा आये हुए कमाकी स्थिति आदिके कारण होगये ऋषध, 
अज्ञान, असंयम,.अचारित्र आदि भावोंकों भावबन्ध कहते हैं । आत्रग्रदेशोंका और कर्मनोकर्माका 
दूध, बूरेके समान एकरस सरीखा हो जाना उभयबन्ध कहलाता है। खेचना, आना, वन्ध जाना, 
ये सब्र एक समयमें होनेवाले कार्य हैं, जैसे कि चौदहवे गुणस्थानके अन्त समय्मे तेरह कर्मग्रश् तिया 
विधमान हैं, चोदहवेके अन्तिम समयके उत्तर समयमें कर्मोका नाश १, सात राजू ऊर्णगमच करना २, 
और ऊपर तलुबात बल्यमें श्थित हो जाना ३, ये कार्य एक समयमे ही सम्पन्न हो जाते हैं | प्रकृतमे 
यह कहना है कि पुण्य और पाप ख़तन्त्र तत्त नहीं हैं | तिस कारण पुण्य और पाप पढाथौका 
जीव आदिक सात तल्नोंसे मिन्नपने करके श्रद्धात नहीं करना चाहिये | भावार्थ--वे दोनों आश्रव 
और बन्धतत्तमें अन्तरभूत हैं। मिन्न नहीं है | तल्वोके अबान्तर भेदोंका मिन्रततवपनेका श्रद्वान नहीं 
किया जाता हैं। यदि इसप्रकार उन दोनोंका श्रद्धाव किया जावेगा तो तख्न व्यवस्थाकों आति- 
क्रमण करनेवाढा अतिप्रसेग दोष होगा [क्योकि यों तो सेवरके भेद माने गये गृत्ति, समिति, वर्ग, 
आदिकोंका और संबरके प्रभेद होरहे मनोगुष्ति, ईयोस्मिति, उत्तम क्षमा आहिका तथा निजराक्रे 
प्रकार कही गयीं यथायोग्य समय कमीका उदय होनेपर फछ देनारूप यथाकाल निर्णण और 
भविष्यमें आनेवाले कमोका प्रयोगके द्वारा वर्तमानकाछमें उदय छाकर अनुभव करना रूप औप- 
ऋमिक निर्जरा, इनका भी संवर और निर्जरातखसे भिन्न त्तपने करके श्रद्धान करने योग्यपनेका 
प्रसंग हो जावेगा । इस प्रकार तो किसके मतमें भी तत्वोंकी नियमित संख्याकी व्यवस्था नहीं बन 

सकेगी । अनेक प्रदा्थोके भेद, मभेद, शाखायें, उपशाखायें बहुत हैं | 
नन्‍्देंव जीवाजीवाश्यां भेदेन नाखवादय। श्रद्धेयासह्विकस्पलात अन्यथातिप्रसंगा- 

दिति न चोद, तेषां तद्रिकल्पल्वेषि सार्वकत्वेन मिदा श्रद्धेयल्वोपपत्तेः | 

यहा पुनः शंका है कि त्तोंके भेदप्रभेदरूप विकल्पोंके मिन्नतत्तपने करके श्रद्धान करनेको 
यदि आप जैनछोग अनुचित कहते हों, तब तो इस प्रकार जीव और अजीब तखसे मिन्नपने 
करके आश्चव, बन्ध, संवर, विजेरा और मोक्षका भी अ्रद्धात नहीं करना चाहिये। क्योंकि आख़ब 
आदि भी तो उन जीव और अजीब तच्के ही विकल्प हैं | अन्यथा यानी ऐसा न मानका दूसरे 
प्रफारसे भेद प्रभेदरूप पदा्ोका भी श्रद्धाव करना मानोंगे तो आप जैनोके ऊपर भी अनिप्रस़॒ग 


दोष होगा। युप्ति, वर्म आदि भेद प्रभेदोका भी श्रद्धान करना आवश्यक हो जावेगा, जा कि 
4 
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आपको इ्ट नहीं है। और यहि आश्षय आदिको जार अजीब भी फर्मथा भिन्न छतत्रतत गानों 
हो ऐसी द्शा्मे आमप्र आदिक सत्‌ पढार्थ है ने होपकेगे | अश्नश्रिपाणके समान अत हो जाग 
कारण कि जगतके त्यूर्ण पदार्थ जी और अर्थात उन दोगें ही गर्भित है| अब आचा। सात 
है कि. इस प्रकार कुक करना टीक नहीं है । क्योंकि य्यपि उन आख आदिकोंकों उन जौ, 
अजय तलफा विकन्यपना है तो भी सथ्यूर्ग मुमुन्नु जीयेंकि छिये आय आरिक हित झुप हैं | ऋ 
कारण भिन्न तलपने करके आस्व्र आदिकका ख़तन्त्र उपदेश दिया है| उनको जब अनीदपं 
कयश्वित्‌ भेदकी गरितज्षा करके न्यारा मानते रुए ख़तत्त्र श्रद्धान करने योग्यपना ऐिद्र हो जाता है | 
लोकमें भी देखा जाता है कि सामान्यरूपसे कह देनेपर भी विशेष प्रयोजनके डिये विशेषोंका ख़त 
रुपसे कथन पर देते हैं। सर्व भोग्य पदार्थ आ गये हैं, छुडड भी आ गये हैं | जिस विषयका यो 
उत्कट अभिलापी है, उप्तको उत्त व्रिपयके कराग्ण, खान, प्रतिबन्थक आदिकी प्रतिपत्ति कर ढेना 
चाहिए । कपडेके व्यापारीकों कपटेको आयक्यय रथानका ओर विशिष्ट ऋतुओंमें उन उन कपडे 
उपग्रोगका विशेषस्यम परिज्ञान होना आयश्यक है। संयकऊ़ों सेवा बृत्तिकों लिए उपयोगी अयोगोका 
जानना अनित्रार्य है । न्यायशातके अध्यापकको दार्शनिक तत्मोका निर्णय कर ऐेना विशेष छफ़े 
श्रद्धेप है| पाचककों रसोई ( भोग्य ) बनानेके उपयोगी उपकरणों और छबण, घृत आदिवओे 
न्यून आधिक्यका विशेषरूपसे विचार करना आवश्यक है | पाचककों इन प्रश्नोंके निर्णय करेगी 
आवश्यकता नहीं कि भोजन करनेबाठा पुरुष काठा है या गोरा ? विद्वानू है ? या मूर्ख ! वैध ह 
या ग्राक्मण ? क्योंकि पाक कछाके ज्ञानकी सपररताओं प्राप्त करनेमें उक्त अ्श्नोंका उत्तर उपयोगी 
नहीं है| रोगीको अपनी औपविक्के अनुपान, परिणाम, नियत समय, आदिका श्रद्धात कला 
उपयोगी है | अन्य थोयी बातोका नहीं । ऐसे ही बिन भव्योंकों मोक्ष प्राप्त करनेकी हृदय कार 
लग रही है, उनके लिये आश्षव आदि तत्नोंका ्रद्धान करना हित मार्ग है । तभी तो वे आक़ब और 
बस्त्रका द्याग करके संबर और निर्जराकों माप्त कर मोक्षकी पिद्नि कर सकेंगे | अतः मोक्षरुपी 
कार्यको सिद्ध करना जिनका रुक्ष्य है उन भन्योंकों जीब अजीब तल्ोंसे मित्रतखपने काके उतनी 
अजीवकी परिणतियों रूप आम्रव आदि तत्चोंका श्रद्धात कर छेता चाहिये | यह युक्ति जच सी | 


बन्धो मोक्षस्तयोहितू जीवाजीबो तदाश्रयो।... 
नतु सूत्रे षढेवेते वाच्याः सावेत्रवादिना ॥ ९५॥ ४: <«# 


इस कारिकाके द्वारा पुन कोई शका करता है कि समीके लिये हितको चाहनेवाढे स्याक्िी 
बादीको अपने प्रक्ृत सूत्रमे ये छह ही तत्त कहने चाहिये । १ वर्ध, २ मोक्ष, तथा उन दोनेके दो कै 
यानी ३ वन्धका कारण, 8 मोक्षका कारण, ५ और उनके आधारभूत दो जीव, ६ अजीष 
उत्त छह तत्तोके कहनेमें मोक्षके ठिए विशेष उपयोगौपना दौख रहा है | 


हरे 


|| 
+ 
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५ जीवाजीवी वन्धमोत्ती तद्ेत्‌ च त्वमिति दर्ज वक्तव्य सकलप्रयोजनार्थसंग्रह्मत्‌, 
वन्धस्थ हि हेतुरासनो मोप्स्य हेतुद्रिविकरपः संवरनिर्णरामेदादिति न कस्यचिद्संग्रहस्त 
जस्प म्रोक्षदेतुविकल्पयों। पृथगभिधाने वन्धास्रवविकस्पयोरि पुण्यपापयों। पृथंगभिधान- 
प्रसंगादिति चेत्‌ | 

शकाकारके अभिमतको कहनेवाली वार्तिकका भाष्य करते हैं कि जीव और अजीब तथा 
बन्ध और मोक्ष एवं उन वन्‍्ध और मोक्ष दो तल्वोके दो कारणरूपी तत्य इस प्रकार छह तल्तोंको 
निरूपण करनेवाढा सूत्र कहना चाहिए | क्यों कि ऐसा कहनेसे सम्पूर्ण प्रयोजनोंकों पिद्ध करनेवाले 
अधीका संग्रह हो जाता है। कोई भी गीक्षोपयोगी तत्व शेष नहीं रह जाता है | कारण कि बन्धका 
हेतु छह पदार्थेर्मि एक छत्तत्र तत्व हमने कहा है| ऐसा कहनेसे आत्व तच्नका उंम्रह हो जाता है 
तथा मोक्षका हेतु भी एक लत तत्व है| वह संबर और निर्जराके भेदसे दो प्रकारका है। अत' 
मोक्ष हेंतु तत्व संबर और निर्जराका संग्रह हो जाता है | इस प्रकार आपके माने हुए सात तत्बोका 
इन छह त्तोंम प्ग्रह हो जाता है किसी भी तल्लका असम्रह नहीं | यानी कोई शेष नहीं. बचता 
है | सात तक्तोंते एक संख्या घटाकर छह तत्तवोंके मानतेमे उपस्वितिसे किया गया छाघबगुण हे | 
अन्य भी बचे हुये कतिपय तचोंका संप्रह होजाता है । और मोक्षकी प्रक्रिया मुझभतासे जानी जाती 
है। अतः अर्थतरे किया गया छाघव युण है | तथा अठारह खखाले सूत्रसे “ जीबाजीबी वन्धमोष्षी 
तद्बेतू च तत्तवम्‌ ' इस चोदद खरबाले सूत्रके बनानेमें परिमाणसे किया गया छाघव गुण है | एवं 
ढम्बा समास न होनेके कारण यह सूत्र सु्भतासे शाह्रबाध करा देता है। अत गुणसे किया गया 
छाधव भा है । न्याकरण शात्र और न्यायशात्र जाननेबाछोकों इन गुणोका उछंघन नहीं करना 
चाहिये। भोक्षेके कारण मानेगये संवर और .निर्जरा ब्रिक्पों ( प्रकारों ) को यदि आप जैन प्रथकू- 
रूपसे कथन करेगे तो बन्च और आश्चयके विकल्परूप होरहे पुण्य, पाप तत्वोंका भी खतन्त्र रुपते 
तल्वोगि पृथकू कथन करनेका प्रसंग होगा | न्याव्य विषयकों कहनेमे छाच नहीं खाना चाहिये | 
यदि शंकाकार इस प्रकार कहेंगे ? तो हम जैन ब्रोडते है कि--- 

सत्य किंखाखवस्थेव बन्धहेतुत्वसंविदे । 
सिथ्यादगादिभेदस्य वचो युक्त परिस्फुटस्‌ ॥ १० ॥ 

शंकाकारका बहनों कुछ देरके लिये ठौक है जबतक कि हम उत्तर नहीं देते है। किन्तु 
उत्तर टेनेपर तो जीर्ण बखके समान खण्टित हो जावेगा । वन्‍्वका हेतु आखब ही हैं, इस बातकों 
साझानेके लिये फिव्यादर्गन, अप्िर्रति, प्रमाद, कपाय ओर योग ये हैं भेद जिसके ऐसे आबबका 
अधिक ध्यएरूपसे ठ्ोमें जत्तन्त्र तचपने करके कथन करना युक्त ही है । अर्थात्‌ यदि अन्तरहेतु 
नामका ही तल गाना जाबेगा,तो बन्दका हेतु आद्षवर ही ऐ, यह निर्णय नहों हो सकता है। दखो, 





१०८ तत्वार्थछोकवार्तिके 





अन्य वादियोंने बन्धका कारण मिध्याज्ञानकों भी माना है और कोई आविधा आर दृष्णाक्षो बधक॥। 
कारण मानते है। बनवहेतु नामका तत्त बहनेते उत तल्वका ठीक पता नहीं चलता है | अतः 
खतन्»ख्पमे आसव तल वहना चाहिये। ऐिद्ठान्त तल्लोका निरूषण पोे ढोंगसे नहीं होता है | 
निणीन किसे गये पदार्थोकों “ बावन तोछे पावर रत्ती ” के न्यायानुप्तार ठीक ठीक कहना पढ़ता 
है। जमे कि बावन तोडे ताबेमे पाव॒ सत्ती पार मस्म डाल देनेसे वावन तोले पाव रत्ती र्तायन 
( छुबर्ण ) बन जाती है । तिंस प्रकार आखबसे ही वन्ध होता है अविया, तृप्णासे नहीं। आग 
तृष्णा अथवा मिध्याज्ञान दूखतीं पदार्थकों खेंच नहीं सकते हैं| धन या धानके जान हेने मात 
या इच्छासे वह. हमारे पापत छ्िचकर नहीं आ सकता है, आकर्षण करनेके डिये प्रेरक कारण चाहिये। 
वह योगरूप आखबतत् ही हो सकता है | अत ख़तन्त्र रूपसे कण्ठोक्त कहा है। योगमे आक- 
पैण करनेका इतना बल है कि छोकमें नीचे हरे हुए तनुवात बूयके वायुकायका जौव छोकके 
खसे ऊपर तनुवातवढयमें फैली हुयी कर्म, नोकर्म, वगेणाओंको खींचकर अपने शरीरहूप बना 
ढेता हैं | अजगर साप स्थूछ जन्तुओकों सौ गजसे खीँच लेता है। अगिक प्यात् ढ्गनेपर एक 
ढोठा जछू आगे त्रिपठमों पी लिया जाता है | थोड़ी प्यास्त छगनेपर उदरा्रिको दवा उतना नहीं 
विंचता है । श्रास हेनेमें या छाँक ठेनेके प्रथम मी कुछ दूरके छोटे छोटे खन्ध किचे हुए चे 
आते है | छोकगे योगके ढिये कोई स्थान दूर नहीं है| कभी कमी अपनी आाक़े निर्कट संगत 
हो रहीं वर्गणाओंका या विश्नसोपचयका आद्चवण हो जाता है, योगमें बडी प्रबल्शक्ति है | यदि 
संसार जीवोमें योग नामकी पर्योयशक्ति न होती तो सर्व जीव सिद्ध भगवान्‌ बन जाते | का 
कर्मनोकर्म बन्धका प्रधानकारण योग ( आज़व ) खतन्त्र रूपसे कहा गया है | 


मोक्षसंपादिके चोक्ते सम्यक्‌ संवरनिजरे । 

रलत्रयाहतेन्यस्य मोक्षहेतुलहानये ॥ ११ ॥ 

तेमानागतबन्धस्य हेतुध्व॑सादिमुच्यते । 

सब्वितस्य क्षयाद्रेति मिथ्यावादों निराक्ृतः ॥ ११॥ 

मोक्ष भले प्रकार उपतत्ति करनेवाले संवर और निर्भरातल कहे गये हैं, जब कि रत्रयके 

बिना अन्यकों मोक्षके कारणपनकी हानि है। इसाडिये रुनत्रवस्वरूप संबर और निर्वणतलोंका ख़तन्न 
रूपसे कहना ठीक हैं | भावार्थ--मोक्षहेत नामका तत्व कह देनेते यह निर्णय नहीं हो पकता 
है. कि मोक्षका अप्ताधारण और अव्यवहित पूर्वसमयवर्त्ती रलत्रय हो है। किरहीं वाियोंन मोक्ष 
हेतु तत्नज्ञान ही माना है। कोई कोई तो गगालतान, या कर्मनाशा नरदाके जल सप्ते मोक्ष न हन 
ख्ीकार करते हैं| कि वास्तव देखा जावे तो मोक्षेका हेतु र्लत्य हो है | संवर जोर निर्मल 
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चारििरुप है। किन्तु सम्यग्द्शन और सम्यस्यान उनके अन्तरगम प्रविष्ट होरदा है। सम्प्दशन 
और सम्पण्गानसे सहित होरही बहिरिंग और अन्‍्तरंग क्रियाकी निदृत्ति' होकर हुई खात्मनिष्ठाको 
सम्यकूचाजि कहा है। वह संबर और निर्जशतल्व रूप पढ़ती है। अतः इस कथन करके इस 
मिव्यावादका भी खण्डन करदिया जाता है कि भविष्यर्मे आनेवाे कर्म बन्धका वन्धहेतुओके नाश 
होजानेसे जीव मुक्त होजाता है । अथवा पूर्वमें एकत्रित हुए कर्मीका क्षय करेनेसे मोक्ष होजाती 
है | वस्तुतः यह एकान्तबाद मिथ्या है| यथपि यह वात जैन सिद्वान्तसे मिलती जुल्ती है तो भी 
इन दो बातोंकों कमसे होती हुयी माननेवाढा एकान्तवादी है। जैनसिद्वान्तमें इन दोनोके युगपंत्‌ 
रहते ही मोक्ष मावी गयी है. | तथा किसी जीवकी बन्ध हेतुओके ( संबर ) घससे ही मोक्ष होती 
है । अन्यकी पंचित कर्माके क्षय (निर्जरा) से ही मोक्ष होती है, यह मिध्याबाद है. । बस्तुत' प्रसेक 
मोक्षगामरी जीवकी दोनों ही कारणोसे मोक्ष होसकती है । यदि मोक्षके हेतुओंका तच्बोमें खतन्त्र- 
रूपसे नाम न लिया जावेगा तो उक्त मिध्यावादीका खण्डन न हो सकेगा । यर्थापि बन्धके हेतुओंका 
ध्येत सुपररूप है और ठंचित कर्मोका क्षय निर्जरा है, किन्तु रनत्रयके बिना कोरे प्वेसरूप संवर 
और निर्जयरा किसी भी कामके नहीं हैं. तथा हो भी नहीं सकते हैं.। अतः सनत्रयसे तादाल्य रखने- 
वाछे पंवर और निर्जाा ही भविष्यके बन्धकों रोकते हैं और संचित क्मोंका क्षय करदेते हैं | 
तमी मोक्ष होने पाती है। 


सशथ्चितस्य खय नाशादेष्यहन्धस्थ रोधकः । 
एकः, कश्निदनुप्ठेय इत्मेके तदसंगतम्‌॥ १३॥ 
निहेतुकस्य नाशस्य सर्वथानुपपतितः । 
कार्योत्यादवदन्यत्र वित्नसा परिणामतः ॥ १४ ॥ 


कोई किल्हीं एक बादियोंका यह कहना है कि संचित कमीका तो अपने आप नाश हो 
जाता है| हा ! मविष्यमें आने योग्य कर्मबन्धकों रोकनेवाले किसी एक मोक्षहेतुका अनुष्ठान करना: 
चाहिये | भावाव--मोक्षहेतु नामके तत्वसे एक ही संवरतत्व भान छेना चाहिये । निजेरा या 
रुनत्रयकी आवश्यकता नहीं | अब आचार्य कहते हैं कि सो उनका कहना असगत है। क्योंकि हेतु- 
ओके बिना संचित कमौका खय नाश होना सभी प्रकारोते नहीं बन सकता है अर्थात्‌ बोद्ध छोग 
मानते हैं कि क्षणिकपना वस्तुका ख्वमाव है। क्षणक्षणमें नाश करनेके लिये कारणोर्का आवश्यकता है, 
इसपर हम कहते हैं. कि कार्योंके उत्पाद जैसे हेतुओंसे होते हैं उसके सह्श नाश भी हेतुओंसे ही 
दोता है। यदि ऐसा न माना जावे तो संत्ारका छंंस या कर्मोंका ध्यंत्त भी सब जीवोंके बिना 
प्रयलसे ही हो जावेगा । फिर बौदलोग मोक्षके हेतु आठ अगोंको क्यों मानते हें ? सभावसे होने- 
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वाले परिणामोके अतिरिक्त अन्य ही पदार्व हेतुओंसे जन्य हैं। लामाविक परिणामों मी एक 
रूप उपादान कारण और प्तिबन्थकोंका नाश निमित्तकारण तथा काहुणुओरूप उदाप्तीन बाण 

इनकी आवश्यकता पड़ती है | अत संब्रत्के समान निर्वशतलकों भी मेक्षका काएग मानना चाहिये 

निर्जेरके विना सम्चित क्मोका क्षय नहीं हो सकता है। 


यतश्चानागताधोघनिरोधः क्रियतेतसुना । 

तत एव क्षयः पृवेपापोधस्थेत्यहेतुकः ॥ १५ ॥ 

सन्नप्यसो भवत्येव मोक्षहेतु) से सम्बरः । 

तयोरन्‍्यतरस्यापि वेकल्ये मुक्त्ययोगतः ॥ १६ ॥ 

बिस काएणते कि. उप्त सर तलवकसते भविष्य! आनेवाले पापोक्रे समुदायका विरोध कर 

दिया जाता है, तिस ही कारण पूर्वसम्वित पार्पोज संगुदायकी भी क्षय कर दिया जावेगा। ही 
कारण कर्मोका क्षय होना अन्य कारक हेतुओंसे रहित है। इस ग्रकार बौद्धोका कहता भी शक 
हेतुओंपे रहित है। क्योंकि मविष्य कमीकों रोकतेगाले रलत्रथकें सरूपका नाम संतरर है और संचिंत 
कमोंका क्षय करनेवाले सनत्रयका खूप निर्जरा है। इस काएणते हो रहा वह कर्मोका क्षय भी 
मोक्षका हेतु ही है और वह सबर मी मोक्षका हेतु है | उन दोनेगिते एकके भी वि ( रहित ) 
होनेपर मोक्ष होनेका योग नहीं बनता है | 

एतेन संचिताशेषकर्मनाशे विभुच्यते 

मविष्यलमसरोधापायेपीति निराकृतम ॥ १४ 

एवं प्रयोजनापेक्षाविशेषादालवादयः | । 

निर्दिश्य॑ंते मुनीशेन जीवजीवात्मकी अपि ॥ १८ ॥ 

इस कथन करके किसके इस तिद्वान्तका भी विशकरण हो गया है कि भविशमें आते 
क्मीका निरोव नहीं करते हुए भी केवल सचित समूर्ण कर्मका वश हो जानेपर हो जद पा 
जाता है। भावा्--किंसी वादीने मोकषहेत तामके ते केबर ति्वकी ही पडा है पा है 
आवश्यकता वहीं | इतपर लाह्गदियोंका कहना है कि यदि अनिवारे कोकी हे रोका हे | हर 
कमीका आना सतत बना रहेगा । ऐसी दर्शामे सम्बित कगोका है हे ० जा 
अनेताढे पका दा रहेगा तब तो किसी भी जी माक्ष ! 

अवेशाले कमीका सम्वय सह बना ही रहगो ते तो कोर एम पक 


ध तत्व न कहकर मोक्ष कारण मी ५ 
मेक्षहेत रामका तल न हि सहहाे महक यो 5 प्रोक्षोपयोंगी जोक! 


हुपते त्लोि कण्णोक्त प्रतिषादन कला चाहिये | छह हव्योके कहनेस तक 
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छुपरह नहीं होने पाता है | कहीं सम्पन्दर्शन छूट जाता है, कहीं सम्यकचारित्रका ग्रहण नहीं 
होने पाता है तथा किसी मतके अनुसार संबरका ग्रहण नहीं होने पाता है और किसके मतानुसार 
मोक्षके अत्यावश्यक कारण हो रहे निर्णरातत्तका ग्रहण नहीं होने पाता है | जो छाघव संशयको 
उत्पन्न करा देवे अथवा पूर्ण कार्यकों ही म होने दे तो वे उपस्थिति, परिमाण, अर्थ और गुणते 
किये-गये छाघब कोरी छघुता [ ओछापन ] है । इस भ्रकार यब्पि तातों ही तत्व जीव, अजीब, 
दो खरूप है, तो भी विशेष प्रयोजनकी अपेक्षासे मुनियोके स्वामी श्री उमास्त्रामी आचार्यने आख्रब 
आदिक तन सतंत्ररूपसे कण्ठद्वारा कथन किये हैं। यहातक सात अ्रकार तत्नोके निरूपण 
करनेका बीज सिद्ध कर दिया है। 
वन्धमोक्नी तद्ेत्‌ च तत्लम्रिति सत्र वा्च्य जीवाजीवयोवन्धमोक्षोपादानहेतुलादा- 
सवस्प वन्‍्धसहका रिक्वेतुत्वात्‌ संपरानिजेरयोमक्षसहकारिहेतुलात्‌ तावता स्वतसंग्रहा- 
दिति येप्याहुस्तेप्यनेनेव ।निरादृता।। आश्चवादीनां प्रथगभिधाने प्रयोजनामिधानात, 
'जीवाजीवयोश्रानभिधाने सौगतादिमतव्यवच्छेदानुपपत्ते! 
“जो भी कोई वादी यह कहरहें है कि चार ही तत्त मानने चाहिये। १ बन्ध, २ मोक्ष, 
३ बन्धका कारण और ४ मोक्षका कारण, इस प्रकार चार ही तच्लोकों निरूपण करनेवाढा 
' + बन्धमोक्षो तद्वेत्‌ च तत्नम्‌ “ ऐसा दस ख़रबाछा सूत्र श्रीउमात्वामी महाराजकों कहना चाहिये 
था | जीव और अजीब तत्त्वोंका बन्ध और मोक्षके प्रति उपादान कारण होनेसे बन्धहेतु और 
मोक्षद्देतु तत्वमें गम होजाता है | तथा बन्धका सहकारी कारण होनेसे आज्नवका भी बन्धहेतु 
नामके तत्त्में अन्तर्भाव होजाता है | तथेव मोक्षेके प्रति सहकारी कारण होनेसे संवर और निर्जराका 
ोक्षहेतु तत्वमें संग्रह होजाता है | अतः तिन चार प्रकार तख्नेंकि भेद करनेसे सम्पृण प्रकारके 
तत्तोंका संग्रह होजाता है | सातके कहनेसे चारके कहनेमें छाघव भी है। आचार्य समझारहे हैं कि 
इस प्रकार जो भी वादी कहरहे हैं वे भी इस उक्त कथन करके ही निराक्षत होजाते हैं| क्योकि 
अभी हमने बडी अच्छी युक्तियोसे आल़व आहिकोके प्रथक्‌ पृथक कहनेमें विशिष्ट प्रयोजनकों कह- 
दिया है | छह तत्तयोकी अपेक्षा चार तत्तलोको कहनेवाले छुघुताके याचक वादियोंको यह भारी दोष 
उपस्थित होगा कि जीब और अजीब, तत्तका खतन्त्र रूपसे कथन न करनेपर सौगत, चार्वाक, 
त्र्नाद्वैतवादी आदिके मर्तोंका निराकरण न बन सकेगा | क्योंके सौगतजन वन्धह्ेतु ( बन्धके 
£५ कारण ) त्में अविदया और तृष्णाकों लेलेगे। आत्माको वे मानते नहीं हैं | अतः बन्धके उपादान 
कारण आम्माका खीकार करना अनिवार्य न होगा । चार्बाक तो जीव, कर्म, बन्च, और मोक्षको 
मानते ही नही है |, न बन्ध है, न मोक्ष है | राजा, रईसोके स्थान ही खर्ग हैं। कारागृह, रोग- 
शब्धा, दझ्िकुटी ही नरक है। जन्मसे मरणपर्यन्त ही चैंतन्यशक्ति विना उपादान कारणोंके 
* पृथिवी आदि सहकारियोसि उत्तनन होजाती है | इसी प्रकार अन्लाद्वैतवादी वन्धका कारण अविधा या 
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पापोको मानते हैं। वन्च होने योग्य अजीब पुद् दब्यकों खीकार नहीं करते हैं। वे अजीब तक 
मानते ही नहीं हैं। सत्र सपतार जीवमय है। अतः पौद्ठलिक कर्म, नोकर्म, को माननेके लिये औैतवादी 
वाध्य न किये जाएकेंगे । इस कारण नो या छह अथवा चार तल्नोंको न मानकर जीव आादिक 
सात तत्व ही अ्रद्धान करने योग्य हैं | मोक्षके उपयोगी सात तत्व ही तत्व होते हैं नयूत या 
अग्निक नहीं | यहातक सूत्रकी पहिल्ली वारिकके अनुप्तार उठाये गये प्रकरणका सर्माचीन उक्त 
युक्तियोंति उपसंहार करदिया गया है। 
जीवादीनामिह शेय लक्षण वक्ष्यमाणकपू। 
तत्पदानां निराक्तिश्न यभ्राथोनतिलंघनात ॥ १९॥ 

इस सूत्रमे कहे गये जीव, अजीब, आदि तक्तोंका निर्दोष उक्षण ख़य॑ प्रन्यकास्के दवाण 
भविष्य ग्रन्थमें कहा जावेगा, सो समझ ठेना चाहिये। द्वितीय अध्यायमें जीवका उक्षण उपयोग 
है ऐसा कहनेवाले हैं | पाचतरेमें अर्जाबरोंका क्षण कहा जावेगा | छठे, सातवें, अध्यायमें आहत, 
आखेमें बन्थका, नोवेंमें सर और निर्जराका तथा दवें अध्यायमें मोक्षका रक्षण और किए 
कण्ठोक्त रुपसे प्रव्यकार कहेंगे | तथा जीब्र आदिक पदोंका धातु, नाम, प्रसय, समातत, इनके शरण 
निर्वेचन करना भी वास्तविक अर्थका उहंघन न करनेसे ( न करते हुए ) समझ छेना चाहिये। 
भावाई--जीव आदि शहोंकी व्युपतत्ति इस हगसे करना जितसे कि मुज्य अभीह जा थार 
मण न हो जावे और त्रुटि भी न रह जावे । 

जीवस्य उपयोगलक्षणः सामथ्यदिजीवस्यानुपयोग।, आमख्रवस्प कायवादसत। 
कमीत्मकी योग, वन्धस्य कर्षयोग्यपुदवलादानं, संवरस्पास्वनिरोध), निर्णणया' पु 
बदेशविममोष्ष), मोक्षस्य कृत्लकर्मविभपोक्ष इति वश्ष्ययां कक्षणं जीवादीनामिह बुला 


| 

मिले हुए पदार्थीमेते जाननेके लिये विवक्षित पदार्थकों प्रथकर करनेवाला धर्म क्षण का 
जाता हैं। जीवका रक्षण उपयोग है | जीवका ठक्षण उपयोग करनेसे विना कहे हुए प्रकशवी 
सामर्थ्य करके अर्थापत्तिके द्वारा ही यह ज्ञात हो जाता है कि अर्जावका रक्षण अनुपयोग है अपार 
जिसों। ज्ञानोपपोग या दर्शनोपयोग शक्ति अथवा व्यक्तिस्पसे नहीं पाये जाते हैं वह अनौव है| 
आश्षवका ठक्षण योग है | आमाके साथ वन्धनेवालों और शरीर, वचन, मन के हिये उपयोगी, 
होरहीं कारणरूप आहाखर्गणा या कार्माणवर्गणा और भाषावर्गणा या मनोवर्गणा इनका हे 
पृहिल्ी सम्चित बर्गणाओंति बने हुए शरीर, वचन, मन, का अपर ढेकर आमाके प्रदेशकर् 
खरूप योग उस होता है, यह दब्ययोग है। तेजसरर्गणार्ओमें खतत््र योग पैदा हद 
योग्यता नहीं है | जैसे हाथ, पाद छाती ख़तन््र रूपसे चछतेमें कारण होते हैं, माक, भंग) की 
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तो पिछलगा होकर घिस्त्ते जाते हैं | योगसे कम खिच आते हैं जैसे कि मोरके पंखको पुस्तकें 
भीचकर खींच देनेते आकर्षणशक्ति उप्पन्न हो जाती है और वह पंख छोटे तृण, पत्र, आदिको 
खींच छेता है, तैसे ही आत्माके प्रदेशोंमे कम्प हो जानेसे कर्म, नोकम, का आकर्षण हो जाता है | 
इस द्रब्ययोगको आज्षव कहते हैं | तथा आत्माकी कर्म नोकरकों आकर्षण करनेवाढी शक्तिको 
भावयोग कहते हैं | अनादि कालसे ग्राएभ कर तेरहवें गुणस्थान तक भावयोग नामकी पंयोय- 
शक्ति जीवमें वन बैठती है। 

ज्ञानावरण आदि कर्मरूपपरिणत होने योग्य कार्माणवर्गणारूप पुद्रलकों ग्रहण करना बन्धकां 
लक्षण है। नोकर्मके वन्धकी यहा विवक्षा नहीं है | आत्षवका रुक जाना संवरका लक्षण है | सम्बित 
कर्मोका सदाके ढिये और प्रागभाव रहित होकर एकदेश एकदेश रूपसे अच्छा क्षय हो जाना 
निर्जगका उक्षण है। सम्पू्ण कमोका वर्तमान और भविष्यके लिए भी घंस हो जाना मोक्षक| 
लक्षण है । इस प्रकार जीव आदिकोंके उक्षण इस शात्रक्षे अग्रिम अध्यायोमें कहे जावेगे | वे लक्षण 
सभी युक्ति और आगमते अविरुद्ध है | अतः उन उन ग्रकरणोंमें समझ छेना चाहिये | विशेष यह 
है कि कर्मोके समान नोकर्मके भी आज्षव, वन्ध, संबर निर्जण, और मोक्ष होते हैं, किंतु पिद्ध 
अच््या प्राप्त करनेके लिये नोकर्मका क्षय विशिष्ट उपयोगी नहीं है | कमोका क्षय हो जानेते 
नोकर्मका पवंस तो ख़त: ही हो जाता है। क्योकि शरीर, वचन और मनके वनानेंमें जैदारिक 
शरीर, वैक्रियिक शरीर, अंगोपाड़, खर, भादि नाम कर्मीके उदय कारण हैं। कारणके अभाव होनेपर 
भविष्यके कार्यका भी अभाव हो जावेगा | संचितका नाश तो सुल्मतासे हो ही रहा है। मनुष्य 
और तिर्यज्चोंके एक बार मर जानेपर भी पूरे औदारिक शरीरका मोक्ष हो जाता है। कमसे क्रम 
दस सहल्न ( हजार ) वर्ष और अधिकते अधिक तेतीत सागर पौछे वैक्रियेक शरीरका सर्वथा गोक्ष 
हो जाता है उस समय शरीरका एक अंश भी शेष नहीं रहता है। आहारक शरीरका अन्त्मुहतंमे 
और तैजस शरीरका छ्यासठ ( ६६ ) सागस़ें पंत हो जाता है। हा, भारतवर्षमें मनुष्पोंकी धाराके 
समान तैजसकी धारा बनी रहेगी अर्थात्‌ वर्तमानके सैजस शरीरका एक टुकडा भी छ्यासतिस्तागर 
पौछे नहीं मिलेगा निराछा ही तैजस शरीर दौल पड़ेगा | कार्माणशरीर ही प्रवाहरूप करके अना- 
दिसे सम्बद्ध हो रहा है । विम्रह गतिमें जीवके पास केवठ तैजल और कार्मणशरौर रह जाते हैं | 
सत्र सातारिक झुख दु.खोंका मूछ कारण कार्मणशरीर ही है। जतः करम्मोके ही आख़ब, बन्ध, 
आदिका वर्णन किया है | यों तो प्रतिदिनके खाद्य, पेय, वायु, पदथोमे भी आत्व आदिकी व्यवस्था 
है | बुमुक्षित जीव भोजन करता हैं. ( जीव ) वहुभाग आहयखर्गणायें जिनमें मिद्ली हुयी है ऐसे 
मोदक, चावल, रोटी, दाल, हु3, इत, फल, घास, अमृत, मिट्ठी, आदि पौद्गालिक पदायौका भोजन 
किया जाता है ( अजीव )| मुखके द्वारा भोज्य पदायौक्ा आहार करता है, कबलाहारके अतिरिक्त 


रेप, ओज आदि आहरोंको शररके अन्य जययवोंके द्वारा भी ग्रहण करता है ( आत्व ) | आहार 
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किये गये पदार्थकोी शरीरमे भीतर जाकर बन हो जाता है, वन्ध हुए बिना मोदक आदि पदायाके 
रत, रविर आदि नहीं बन सकते हैं | चादीकी चोअन्नी या पैसेको छीछ जानेसे मनुष्यमें उसके स। 
रुविर, आदिक नहीं वन पाते हैं। क्योंकि उनका उदरमें वन्ध नहीं हुआ है, सापके विपको प्सोगें 
भर भी लिया जावे, तो, संयोगमात्रसे वह मूर्छा करने रूप अपने कार्यकों नहीं करता है। हाफ 
थोडीती सुई प्रविष्ट कर' दी जावे तो स्क्ेके साथ विपकां वन्ध हो जानेसे बडी भारी क्षाति हो जाती 
है | कोई कोई पदार्थ इतने शक्तिशाजी होते हैं कि सोग होते ही वर्त्य जाते हैं और अपना पर 
दै देते हैं।। अभिंग्राय यह है. कि जो भोज्य पदार्थ शरीरमें संयुक्त होनेके पछ्ि वन्‍्ध जावेगा, उस 
पढार्थका फछ अवयब बनाना यो सुख, दुःखका अनुभव कराना हो जावेगा | संयोग और क्र 
भारी अन्तर है। श्री तिद्र मगवानके साथ सिद्वकषेत्रमं फैली हुई कार्मणवर्गणाओंका सयोग है,| वस्ध नहीं 
है । कपोत ( कबूतर ) आदि पक्षियों करके खायी' हुयी कड्डडी और पयरोसे भी रस रुपिर आदिक 
अन जाते हैं | कोई कोई जीव छोह्े चादी आदिका आहार कर अपना शरीर बना हेते हैं। मित्र 
मिन्न जौबोंका आहवर्य पदार्थ भिन्न प्रकारका है, किंतु उन सर्ठमें आहार वर्गणायें अब हैं (क्थ)| 
खाद या आहार्य पदार्थका कुछ उमयों तक आत्षव होना रुक भी जाता है | वृक्ष, चौंटी, मी, 
डास, पक्षी, मुष्य, देव, नारी जीवे भी कुछ देर तक स्थूछ खानेकों रोक देते है ( संबर )।| 
उदाराग्रिमे पचाकर निश्सार भागका एक देश क्षय होना भी होता है ( निर्णय ) | मछ, मृत 
आश्कि द्वारोते विशेष अवयबोंमे एकत्रित हुआ वह निस्सार खाद्य पदार्थ पूर्ण निकछ जाता है| 
ैल्ुके समय तो सम्पूर्ण स्थूल शरीरकी मोक्ष हो जाती है ( मोक्ष )। यहाँ क्रम भाषा' बर्गणा तथा 
आहार वर्गणाके कुछ भागसे बने हुए वचन और ख़ासमे मी छागू हो जाता है। किंतु खाममहे- 
ब्थिरुप मोक्षके प्रंकरणमें कर्मोग्रो जालब, वन्ध आएिक तत्त ही प्रधानरूपसे लिये गये हैं । कर्क 
ख़बर, निर्जरा, और मोक्ष होनेपर ही नोकर्मके सबर आदि भी ठँके हैं, अन्यवां किसी कामके नहीं | 
,निर्वचन॑ च॑ जीवादिपदानां यथा्थानातिक्रमात्‌। तत्रमावमाणधारणपपेक्षायां जविल 
जीवीज्नीविष्यतीति वा जीव॥ न जीवति नाजीवीतू ने जीविष्यतीत्यजीव | 
जीव आदिक पढोंका व्याकरण द्वार प्रकृति प्त्ययस्त प्रयोग साधन तो यथार्थ 
अतिमण न करते हुएं।कर ढेना चाहिए । तिनमें सबसे पहिके जीव शब्दकी ' निरत्ति इस प्रकार 
है कि सुख, चैतन्य, सत्ता स्वरूप भावप्राणके धारण करनेकी अपेक्षा करते हुए जो जी ९ हे 
जीवित रह छुका है और भविष्य जीवेगा वह जीव है | इस अकार " जीव प्राणधाणे “ झ 
'वादि गणकों धातुसे कर्तामें क प्रत्यय करनेपर ज्ौव शब्द निषन्न होता है.। दप्त प्रकाज़े ह् 
प्राणोगिसि यथायोग्य चार, छह, सात;“आठ5, नौ, दस ग्राणोंका धारण करना यदि जीवका रक्षण 
कहा जाता तो अच्याप्ति दोष आंता है। किन्तु भावप्राणोंकी धारण करना लक्षण करनेसे सिद्र भी 
वानेके।मी जौवका छक्षण घटित हो णोता है। जीवसे मित्र तल कहे गये अनीकती हक्षण यह 
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है कि जो भावप्राणोक्रो नहीं धारण करता हुआ नहीं जी रहा है, न जी चुका है, और न 
जीबेगा इस कारण वह अजीत है। जीव शह्॒के साथ न पढदुंका तत्पुरुषसमास करके अजीत 
शद्द बनाया गया है | | ४ 

आंखबत्यनेनास्वणमार्र वाखव) वध्यतेडनेनवन्धमात् वा वन्‍्ध) संत्रियतेनेन सेब- 
रणमार्व संवर), निनीर्यतेनया निर्भरणमा्र वा निर्णरो, मोश्ष्यतेअ्नेन मोक्षणमात् वां 
मोक्ष इति करणभावापेंक्षया । 

आह्व आदि शब्दोंकी निरक्ति तो करण और भावकी आपेक्षातें है | आत्मा जिस परिणाम 
करके करमोका आछृव करता है उसको या कमोके केवल आनेकी आख़व कहंते.हैं | आड़ उपसर्ग- 
पूर्वक “ छु गतों ” इस भ्वादिगणकी धातुसे अचू प्रत्यय करनेगर आद्षव शद्व बनता है। यह ढक्षण 
भावात्वव और द्रव्यात्षव दोनोंमे चछा जाता है | जिन परिणामों करके जीव बावता है अथवा कर्म 
जौर जीवका , क्षीस्तीसके समाव बन्धजाना ही बन्ध है| इस निरुत्िसे भ्ावब्र्ध और उमयबन्धर्मे 
जक्षण घटित हो जाता है | / बन्ध बन्धने ” इस क्रयादि गणकी धातुसे करण या आावमें घम्म 
प्रत्यय करनेपर बन्ध शब्द गढा जाता है | संबरण किया जाय जिस करके अथवा संवरण यानी 
आनेबाढे कर्मोका रुक जाना मात्र संबर है। सम्‌ उपसर्ग पूर्वक “ इज बरणे ” इस; त्वादि गणकी 
घातुस़े करण या भाव अप्‌ प्रत्यय करनेपर संवर शब्द बना लिया जाता है, भाव संबर और द्रव्य 
संबर दोनों ,इसके ठक्ष्य हैं । जिस परिणाम करके कमोकी निर्णश होती है अथवा आत्मासे क्मीका 
झडजाना मात्र नि्जरा है | तिर उपसर' पूर्वक “ जूप्‌ वयोहानौ ” इस दिवांदि गणकी धातुसे 
करण या भावम अड्‌ ग्त्यय करनेपर ख्लीलकी, विवक्षामे ठाप्‌ प्रत्ययकर विजेरा शब्द व्युत्पन्न होता 
है | यहा, भ्री आत्माके परिणामरूप भावनिर्णण तथा आत्मा और कर्म दोनोंमें रहनेवाले विभाग रूप 
द्र्यनिरजराका सत्रह हो जाता है। “ मोक्ष असने ” इस चुरादि गणकी धातुसे करण या भाववमें 
पञ प्रयय करनेपर मोक्षपद बनता है आत्माके जिन रक्षत्रयरूप परिणामों करके आत्मा मुक्तिछाभ 
कर ठेता है वहू मीक्ष है | अथवा प्रकृत जीव और पुद्ठलकवव्यका पूर्णरूपसे छूट जाना मात्र मोक्ष 
है । इस प्रकार आज्षव आदि शद्ठोंकी करण और भोवकी अपेक्षासे निरुक्ति करदी गयी है। शात्र 
परिपार्यस चढे आये हुए अर्थ इन वद्गोके वाचय हैं |.प्रकृति, प्रतयय, से नो कुछ आए मांगे 
अलुकूछ अर्थ निक आजे वह मध्यमें सेतमेंतका राम है ।,रूहि, और पारिमापिक शंद्ोमे ध्याकरफ़ 
के अनुप्तार निरुक्ति करना केवछ शद्दोंकी जाधुताका प्रयोजक है। अर्थते उतना घनिष्ठ सम्नन्ध नहीं 
है। अर्थात्‌ जीव आदिक शहद बिगडे हुए या अपन्ेग नहीं हैं | किन्तु व्याकरण शाहस्ते संस्कार 
किये गये पस्‍्कृत शरह्व है | 5 

हे ।महिा: न 20 पक विति (॥० 
मा हतावराघात्यादइन्इवत्ता स्थित; |, 
जीवः पूर्व विनिर्दि्स्तदर्थलाइचोविधेः ॥ २० ॥ 
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अनेक शब्दोंका परपपरमें समास करनेपर समासविधायक सूत्रेमि प्रथमा विमक्तिसे कहे गये 
पद पूर्ठमे प्रयोग किये जाते हैं, जेसा कि चौरादू भय-चौरभयं यहा “ क्राम्यादिगि ” इस सूत्र 
से प ( तत्पुरुष ) समाप्त हुआ है | सूत्रम प्रथमा विमफ्तिसे का (पम्चमी) कही गयी है। अतः का 
विभक्तिवाला चौर इद्ग प्रथम बोढा जावेगा, किन्तु हन्द्रसमासमें समान विभक्ति वाढे ही अनेक पद 
होते है | सब्रका परपपरमें समास (मिल जाना) है | ऐसी दाम वहा किस शरह्वका पहिंले प्रयोग किया 
जावे इसके लिये व्याकरणमें अनेक विशेषत्ूत्र बनाये गये हैं, जेसे कि अप अचूवाछ पद या सन्त 
( ध्यन्त ) अथवा पूज्य पद पूर्व्म प्रयोग किया जाबेगा | एक घडेमें जो, चना, कड्डूडी और य्यार्षे 
फूला डालकर पुन' उस घडेकों हिंडाकर सत्र पदायोकों मिला दिया जावे, ऐसी दशा भारी परथर 
या क्कडी सबसे नीचे मिलेगी । उससे हल्की वस्तु उत्तके ऊपर मिलेगी, सबसे ऊपर फ्रछ मिलेंगे, 
यह वस्तुस्थिति है। इसी प्रकार जीव, अजीब आदिक पढोंका हन्द्रसमात ( एकत्र कर सचाहत 
कर देना ) कर देनेपर पहिले किस पदका प्रयोग करना चाहिये ? इसकेलिये आचार महाराज यों 
व्यवस्था करते हैं कि व्याकरण शात्ञमें वृत्तिया पाच प्रकारकी मानी गयी हैं | कृत्‌, तद्वित, त्मात, 
बातु, एकशेष। यहा प्रकृतमें हन्द्रसमास नामक वृत्ति है | जीव और अर्जाव और आहृव और (च) 
बन्ध और ख़तर और निर्णरा और मोक्ष ऐसा या आज्वव और बन्ध और जीव और मोक्ष और अर्जाव 
आदि रुप चाहे जैसा जेटसंठ आगे पीछे पदोंका प्रयोग करनेपर ऐसी स्वितिये विशेष हेलुओंकी 
सामर्थ्यसे सूत्र लिखे अनुस्तार पर्दोकी आनुपूर्वोका ही क्रम ठीक बैठेगा। भोजन करते तय खीर, . 
प्िचडी, आम, भगूर आदि आगे पीछे चाहे जितने प्रदार्थ जीमलें, पचते स्रय पेटमें ठीक ठीक 
क्रम बन जावेगा | घडेमें भरे हुए भिन्न पदार्थीका भारीपन और ठघुपन होनेके कारण पदार्थ शक्तिका 
जैसे उल्लंघन नहीं हो पाता है। कवि सम्प्रदायके अनुसार पुरुषका वर्णन उपरक्े अंगोते ठेकर 
पार्वोतक किया जाता है और काब्य पुराणों ल्लियोंका वर्णन पावोंसे लेकर उत्तमाह़ ( छिर ) परम 
किया जाता है, इसमें भी ज्ञाता इृशओंके परिणामालुसार व्यवस्था समझनी चाहिये | उत्तम पुरुषक्र 
पुरुष देखे या छी देखे, उनकी दृष्टि सबसे अरथम ऊपरके अद्ध मस्तक, मुख, वक्षःश्य्पर जाती 
हुयी नीचे अंगोंतक पीछे पहुचेगी। तथा ज्रीजनोंकों पुरुष देखे या स्री देखे, उन सबकी ददृशि 
त्लॉके पर्गोकी ओर सबसे प्रथम जावेगी। पछे नीचेसे प्रम्मकर उपरंके अवयवोंका चाह्ुप असक्ष 
होगा । वैसे ही परदोंका संकलन करनेपर शद्द झक्तिके अनुसार विशेष कारणसि उन पदोंका शात्ो 
क्रम घटित हो जाता है। कोई पोछ नहीं है कि चाहे जिस पदको अपनी इच्छाहुस्तार चाहे जह्म जगे 
पीछे बोल दिया | वुद्विशाली पुरुषोंके उच्चारण किये गये आगे पछ्िके वाकयोंमे हुत्म भरा रहता 
है | प्रकरण यह बात है कि सातों तत्वोंका इन्दसमास करनेपर सबसे पहिंके जीव तलतका विशेष 
हूपते कथन क्रिया गया है | क्योंकि तथूर्ण वचनोंकी या शाज्ोंकी परृत्ति होना उत्त जौवके हिसे है 


तचार्थचिन्तामणिः ११७ 


अत प ७०७०० 5 पक 





है| सार्थक वचन जीवके समझानेके लिये ही कहे जाते हैं। अजीव, आज्रव, आदिकी विधि भी जीव 
नामक प्रभुके लिये ही है ।' 
तदुपप्रहहेतुलादजीवस्तद्‌ 
जीवस्तदनन्तरम्‌ । 
तदाभ्रयलतस्तस्मादाल्रवः परतः स्थितः ॥ २१ ॥ 
बन्धश्राखवकार्यत्वात्तदनंतरमीरितः । 
तत्नतिध्वंसहेतुलवात्संवरस्तदनन्तरम्‌ ॥ २१॥ 
संवरे सति सम्भृतेनिजरायास्ततः स्थितिः । 
तसयां मोक्ष इति प्रोक्तस्तदनन्तरमेव सः ॥ २३ ॥ 
उप्त जीवके शरीर, मन, आसोछास, गमन, स्थिति, अवगाह, वर्तना, रूप उपकारोंका कारण 
होनेसे उस जीवके अनन्तर अजीवका कथन किया है | यहा उपकार्य उपकारकभाव सम्बन्ध है। 
उन जीव और अजीवके आश्रयपनेसे आद्वव होता है| तिस कारण अजीवसे परढी ओर 
आश्षव पद हरा हुआ है। यहा आश्रयण आश्रयिभाव सम्बन्ध है | तथा आरुवका कार्य बन्ध है 
अतः सूत्र उस आहवके अनन्तर बन्ध कहा गया है आज्चव और बन्धमे कार्यकारण भाव संगति 
है। आख्बके प्रतिकूछ उस आख़बके ध्व॑सका अथवा बन्धके अभावका कारण होनेसे उस बस्धके 
पछि संपरका प्रयोग किया गया है। यहा प्रतिनारायण नाराबणके समान अथवा राम रावणके सह 
प्रतिबध्य ग्रातिबन्‍्धक भात्सम्बन्ध है | संबरके हो जानेपर मोक्षके उपयोगी होरहा निर्णरातत्व भड़े 
प्रकार उपन्न होता है। तिस कारण तिस संबरके पीछे निर्जरा कही गयी है ) यहापर पूवीपरभाव या 
प्रयोग्य प्रयोगकभाव सम्बन्ध व्यवस्थित है। उस निर्जराके हो जानेपर मोक्ष होती है। इस कारण उसके 
अनन्तर ही अतिद्द मोक्ष तत्व कहा गया है। यहा कार्यकारणमाव सम्बन्ध है | इस प्रकार सात तत्वोंके 
ऋमसे कथन करनेमें सूत्रकारका खरस ( अमिप्राय ) प्रगट कर दिया है । 
जीवादिपदानां हल्दी यथोक्तः ऋमो हेतुविशेषमपेक्षतेडन्यथा तब्रियमायोगात्‌ । 
तत्र जीवस्यादी बचन॑ तचोपदेशस्य जीवार्थलवात्‌ | 
जीव आदि पदोंकी इन्दसमास नामक वृत्तिके होनेपर शाल्ममे यथार्थरूपले कहा गया जो 
त्म है ( पक्ष ) है सो विशेष हेतुओंकी ओपक्षा रखता- है ( साध्य ) यदि ऐसा न माना जाकर 
दूसरे प्रकारसे माना जाबेगा तो पदोंके ठीक ठीक आगे पीछे बोलनेका नियम नहीं नहीं बन सकेगा 
( हेतु )। अर्थात्‌ कोई भी पद कहीं भी बोछा जासकेगा | कुछ भी व्यवस्था नहीं हो सकेगी | एक 
गा याता या वाक्‍कीड ( वकौठ ) भी अपने वक्तच्य प्रमेयकों ठीक संदर्भले बोछता हुआ ही सुनने 
वालोंपर प्रभाव जगा सकता है | मोतियोंकी कृण्ठीमें या रत्माठामें योजना समीचीन होनी चाहिये। 





११८ तत्वायैछोकवार्तिके 
तद्त्‌ शद्वसामर्थ्से उन जीव आदिक पदोंके उच्चारण करनेपर सबके आदिम जीवका कथन कज़ा 
होगा। क्यों।ि जितना कुछ भी तत्त्वोंका उपदेश है वह सब्र जीवके लिये उपग्रोगी है| भावार्य--तत्चोंक 
कहनेका, सुननेका और पाठन करनेका अधिकार और ख़ामरित्व सब जीव तत्तको ही प्राप्त है। 


प्रधानाथंस्तचोपदेश इत्ययुक्ते, वस्याचेतनलात वचोपदेशेनाजुग्रहासम्भवात्‌ ( ६) 
घददिषत्‌ | सन्‍्तानाथः स इलप्यसार, तस्यावस्तृत्वेन तदलुग्राह्लायोगात्‌ | निरल्वयक्षाणिक- 
चित्तार्थस्तलोपदेश इत्यप्यसम्भाव्ये, तस्य सवेधा प्रतिपायलाबुपफ्ते। संकेतग्रएणन्यव- 
दरकाछाखयिन। प्रतिषायलप्रतीते। । ह 


यहा कापिछ ( साह््य ) कहते हैं कि तत्ोंका उपदेश करना आत्माकेलिये नहीं है। किए 
सत्वरजस्तमोरूप प्रकृतिके लिये है | प्रकृति ही उपदेश देती है| प्रकृति ही उपदेशकों घुनती है। 
और प्रकृति ही अपनेगें ज्ञानकों उपन्न करती है, फिर आप जैनोंने तत्वोपदेशकों आमाक़े हिये केपे 
कहा ? बताओ ! आचार्य समझते हैं कि इस प्रकार सातयोंका कहना युक्तियोंसि शत्य है। क्योंकि 
वह प्रकृति अचेतन ( जड ) है। तत्वोपदेशसे जड पदार्थका उपकार होना घट, पट आदिके तग्ात 
अप्ृम्भव है| वास्तवमे जीवके लिये ही उपदेश देना उपयोगी है । 

बौद्ध कहते हैं कि वह तछयोपदेश क्षणिक चित्तोंकी सन्तान ( छडी ) के डिये उपयोगी है। 
भरें ही व्यक्तिया नष्ट होजावें, किन्तु सन्‍्तान तो बनी रहेगी। देशके सेवक अपने ढिये नहीं कि 
भविष्य सन्‍्तानके लिये परोपकारमें रुगरहे हैं | आचार्य बोलते हैं कि वोद्ोंका इस प्रकार कहता भी 
सारहित है। क्योंकि उस उन्‍्तानकों ब्रोद्रोंने वास्तविक अर्थ नहीं माना है । अनेक पहिंढे पौछे 
उत्पन्न हुए और होनेवाले क्षणोका समुदाय सन्तान है, किन्तु सौगत लोगोंनि एक क्षणवर्ती खह्क्षण 
या विज्ञानकों ही वास्तविक तत्त माना है | अत, सन्तानकों अवस्तुपना हो जानेके कारण उसी 
उपकार्ययना नहीं बनता है जो अश्नविषाणके समान है ही नहीं, उपकारक तत्नोपदेश उस अप्ततवी 
भा क्या उपकार कर सकता है * अर्थात्‌ कुछ भी नहीं | पुत्र. बौद्ध कहते है कि कुछ भी अब 
नहीं रहते हुए क्षणक्षणमें नष्ट होंनेवाले विज्ञानकूप चित्तके ढिये तल्ोपदेश है-| म्रन्यकार बतहाते है 
कि यह कहना भी नहीं सम्मवता है | क्योंकि केवल एक समय ही जीवित रहरेवाले उप्र चिततकों 
प्रतिपाथपना ( श्रोतापना ) सभी प्रकारोंसे छिद्द नहीं होता है । जो श्रोता सकेतकाल्से ठैकर व 
हार काठतक अन्वयरूपसे विधमान रहता है, उसको समझाने योग्यपता ( शिया ) रा 
होरा है। भावार्थ--अमुभ्री इृद्धेमे विकट अन्य उपायोसे / इस शबद्वके द्वारा यह अर्थ के 
चाहिये ” इस प्रकार शद्व और अर्थके साथ वाच्यवाचक सम्बन्धकों ग्रहण करनेका समय संगीत 
काल कहा जाता है और सकेतग्रहणके अनुप्तार उस शद्ठके द्वारा पॉछे समयोमिं व्यवहार 
[प्वह्मरकाल कहते हैं| जिस मुुप्यने श्रुण [ सींग ] सासना ६ गकाबल ] बारी 
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गो शद्भकी प्रवृत्ति होनेका संकेत किया है वह पुरुष व्यवहार करते समय विधमान होगा, 
तब तो गो शह्ठसे गौ रूप अर्थकी प्रतीति हो सकेगी | किन्तु सैकेतकर शीघ्र मरजानेवाले मनुष्यको 
पंछे उस शह्से अर्थकी ग्रतीति नहीं होती है । देवदत्तके संकेत म्रहणसे यज्ञदत्तको अर्थकी ग्रतीति 
नहीं होपाती है । अत' पिद्ग होता है कि अनेक क्षणोतक ठहरनेवाले आत्माके लिये ही तत्तो- 
पदेश उपयोगी है। 

चैतन्यविशिष्टकाया्यस्तलोपदेश इति चेत्‌, तच्चेतन्य॑ कायात्तचान्तरमतचान्तर 
वा । प्रथमपक्षे सिद्धासाध्यता, वन्ध प्रत्येकतामापत्नयो! कायचेतन्ययोव्यैवह्रनयाज्जीव- 
व्यपदेशसिद्धे, निश्वयनयात्तु चैतन्यार्थ एव तच्ोपदेशः, चेतन्यशून्यस्य कायर्य तदर्थ- 
लाघरनात। द्वितीयपक्षे तु कायानर्थान्तरभूतस्य चेतन्यस्थ कायतात्काय एवं तक्षोपदेशेना- 
लुगहत इत्यापन्नं, तच्चायुक्तमतिपस॑गत्‌ । ततो जीबाय एवं दोपदेश इति नासिद्धों हेतु॥ 

अब कोई चार्बीकका पक्ष छेते हुए कहते हैं कि चैतन्यसे सहित हो रहे शरीरकें लिए 
तत्तोपदेश होता है | अतः शरीररूप अजीब तक्तवका सूत्रमे सबसे पहिले प्रयोग करना चाहिये। 
जीवका नहीं | ऐसा कहनेपर तो हम-जैन पूंछते हैं. कि आप शरीरको जिस चैतन्यसें सहित कह, रहे 
हैं वह चैतन्य क्या गरीरसे मिन्न निराछा स्वतंत्र तत्त है या गरीररूप ही चेतन्य है, अन्य तत्त 
नहीं ? बताओ | यदि आप पहिा पक्ष स्वीकार करेंगे तो आपके ऊपर दिद्वसाधन दोष होता है. 
क्येकि बन्धके प्रति एकताकों प्राप्त हो रहे शरीर और चैतन्य दोनोकों व्यवहास्नयसे जीव ऐसा 
नामकथन पिद्ग होरहा है। भावाथ--जितने संसतारी जीव हैं वे सभी शरीर और आत्मा दो 
द्ब्योसे मिछकर बना हुआ अशुद्ध द्रव्यरूप पदार्थ है | दो द्॒व्योंका बन्‍्ध हो जानेपर दोनों अपने 
खमावते चुत हो जाते हैं. और तीसरी ही दही, गुडके पिण्ड समान अवस्थाको धारण कर ढेते 
हैं। पिद्वात प्रन्धोंमें कहा है कि “बन्ध॑ पडि एयर्त ठक्खणदो हवादिं तरस णाणत्ते ” बन्धकी अपेक्षासे 
दोनो दब्य एक हैं और छक्षणसे या निश्रय नयसे दोनो न्यारे न्यारे दब्य हैं। सिद्ध भगवान्‌ शरीर 
न होनेके कारण न तो उपदेश देते हैं और वे उपदेशका श्रावण प्रत्यक्ष भी नहीं करते हैं। केवल 
ज्ञान द्वारा सबके ज्ञाता हैं। अतः शरीर सह्दित संसारी जीव ही उपदेश सुननेके पात्र हैं । संसारी 
जुबके कान, मन, संकेतको प्रहण करना, आदि वियमान हैं | यों जैनसिद्वान्तके अनुसार चैतन्य- 
विशिष्ट शरीरके लिए तत्वोपदेश करना होता है, यह हमको इृष्ट है| अतः आप चार्वाक पिद्वका ही 
साधन कर रहे हैं [ यह दोष हुआ |] । हा | निश्चयनयसे विचार किया जावे तब तो चैतन्य 
( आक्मा ) के ढिये ही तत्योपदेश है | जो मृतशर्रीर चैतन्यसे रहित है उसकेडिये उपदेश सुननेकी 
योग्यता नहीं घटित होती है | अतः जीवके लिये ही तत्लोपदेश उपयोगी है | तभी तो जावका 
आदियें प्रयोग किया है | यदि आप चार्वाक दूसरा पक्ष ढेंगे यानी चैतन्य और शरीरकों अमिन्न 
मानेंगे तबसो कायसे अभिन्न मान लिये गये चैतन्यकों ही कायपना होनेके कारण काय ही तत्चोप- 

















१२० तच्वार्पश्ोकयातिके 
देशके द्वाए उपकत्त होती है ऐसा कहना प्राप्त हुआ किन यह कहना तो युक्त नहीं है। क्यो 
अतिएप्तंग हो जाबेगा | भावार्व--जए शरीस्के लिये ही तत्योपेश यदि उपयोगी होगा तो मृत 
शरीर अथवा घट, पट, गृष्ठ आदि भी उपदेशको प्राप्त करनेके पात्र बन जायेंगे | जो कि दोनों 
ओरसे उपदेशके योग्य नहीं गाने गये हैं | तिस कारण ऐिद्ध होता है कि घीवग्े लिये हो ततनोंका 
उपदेश होता है इस प्रकार जीब पदको आदिगें कहनेकेलिये दिया गया हमाग हेतु अप्िद्र नहीं 
है। तल्लोपदेश जीबके लिये ही € यह वात अच्छे प्रकारसे प्िद्र कर दी गयी है | 

जीवादनन्तरमनीवस्यामिषान तद॒पग्रहदेतुलात्‌ । धमोधमोकाशपुद्वतायजीवविशेषा 
असताधारणगतिस्थित्यवगाहवर्तनादिशरी राष्रपग्रहदेतवों वक्ष्यन्ते । 

जीवसे अन्यवहित पीछे अजीवका कथन ६ | क्योंकि उस जीवका उपकार करेवाछ काएण 
अजीब पदार्थ है। जीवके . पीछे अजीवकों कहनेगे उपकार्य उपकारक भाव स्तन प्रयोजक है। 
अजीवके विशेष भेद तो धर्म, अधम, आकाश, पुद्ल और आदि पदसे काल ये पाच हैं। कारक 
अस॑ज्यात और पुह्ठठके अनन्त ये अवान्तर भेद हैँ । धर्म द्र्यक्ा अप्ताघाएण उपकार जीव वौर 
पुह्ठठ्की गति करनेमें उदासीन कारण होता है। और अपर्म धन्‍्यका अताघारण उपकार जात 
आदि दो अयब्रा हों हन्योंकी स्थिति रफनेगें उदासीन कारणपना है| तथा आकाश व्यका उपकार 
पम्पू्ण दन्योंको अवगाह देना है। काठ्टव्यका उपकार समूर्ण दब्योकी वर्तना कराना है | तर्य 
द्न्य खमावसे वतन करते है, किन्तु चाकके घूमनेमे कीठके समान सब इन्योमे बर्तनों उदाप्ती 
प्रेरक काल द्व्य है। प्रत्येक समयमें अपनी सत्ताका अनुभय करती हुयी उपपाद, व्यय, भरीष्, पे 
रहित होरहे 5व्योंकी प्रत्येक पर्यायका पर्िर्तनरूप परिणतिकों वर्तना कहते हैं | परिणात 
( अपरिस्पन्द ) क्रिया ( परिष्न्‍न्द ) परत, अपरत, ( आयुष्पसे किया गया बडा छोठापन ) ये भी 
काल ( व्यवहार काठ ) के उपकार हैं, यह आदि पदका अर्थ समझा जाय | शरीर, वचन, भीठ 
पत्तोते विकसित हुये कमलके समान हृदयमें बना हुआ द्वव्यमन, खाप्त उत्‌खाप्त, सुख दु स थादि 
उपकार तो पुदरल्दव्यके द्वारा जीवकों प्राप्त होते हैं| इन उपकारोंके कारण धर्म भादिक हवस पा 
अध्यायमें प्रन्थकारके द्वार खय रपष्टरूपसे निरूपित किये जायेंगे । 

द्रन्यास्ववस्यार्नावाविशेषधुह्लात्मफकम सिवित्वादर्जावानन्तरमरि पान, भाव 

जीवाजीवाशयत्वादा तदुभयानन्तरम्‌ | 

पाचप्रकारके अजीवोर्मे एक विशेषद्वव्य पुद्रल है । कर्म नोकर्मका आगमनरूप हत्याक्ष इ्ि 
हूप हैं | कर्म, नोकम, पुहुलूरूप हैं। उनका आता उन्हींका पर्याय है | जैसे कि देवदत्तका आंतों 
देवदततका ही परिणाम है | पर्यायासे पर्यीय अभिन्र है | इस कारण अजीवके अनन्तर आत्वतकी 
कथन किया है | और मिध्यादर्शन, अबिरति, कप्राय अथवा काययोग, वचनयोग, मनोगोग गे 
भाषात्षव हैं | जीव और अजीब दोनों दन्पोंका आश्रय छेकर उत्त भाव उमन होते हैं झत का 
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भी उन जीव और अजीब दोनोके अनन्तर आश्षवका निरूपण है | अजीवके पीछे आल्बतत्वको 
कहनेमें एकदेश तदाममक सम्बन्ध घटक है, अथवा आश्रयाश्रयमाव सम्बन्ध हैं | 
सत्यासवें वन्धस्योतत्तेस्तदनन्तरं तहचन, आम्ववन्धप्रतिश्व॑सदेतुवात्‌ संवरस्य 
तत्सभीपे ग्रहणम्‌ | 
आखबके होनेपर बन्धकी उत्पत्ति होती है, अतः आम्रवके अव्यवहित पीछे बन्ध तखका 
प्ररूपण है | यहा कार्यकारणभाव सम्बन्ध है | यद्यपि आज़व और वन्धका एक समय है, फिर भी 
आगे पीछे होनापन है । विज्नेत्तोपचयका या आत्माक्े उती देशमे पड़ी हुई कार्मणबगेणाओका भी 
आश्तव होकर ही बन्व हो पाता है, समान समयमे भी दौप ओर प्रकाशके समान कार्यकारणभाव 
छचित्‌ मान लिया है | आख़व और बन्ध इन दोनोके नाशका कारण होनेसे उनके समीपमे सबर 
तत्नका ग्रहण किया है । यहा प्रतियोगिकत्व या प्रतिकूल सम्बन्ध योजक है | 
सति संबरे परमनिजरोपपत्तेस्तदन्तिके निर्मरावचनं, सत्यां नि्रायां भोक्षस्य 
धदनात्तदतन्तरमुपादानस्‌ | 
साधारणनिजरा भछते ही चाहे जब हो जावे अथवा संवरके विना भी हो जावे किन्तु परम- 
निशा तो संबरके होनेपर ही पिद्ध होती है, इस कारण उस संवरके निकट निर्जराका बचन किया 
है, यहा अन्यथानुपत्ति दोनो तत्नोका घटकावयव ( संयोजिका ) है | विशिष्ट निजेराके ही होनेपर 
मोक्षकी प्राप्ति घटित होती है। अतः उस निर्जराके पीछे मोक्षका प्रहण किया है, यहा कार्य- 
कारणप्रत्यापत्ति है | 
मोक्षप्रमनिजेरयोराविशेष इति चेतसि मा कृथा।, परमनिजरणस्थायोगकरेवलिचरम- 
समयवत्तित्वात्तदनन्तरसमयवर्तित्वाच्च मोक्षस्य | य एवात्मन! कर्मवन्‍्धविनाशरय काल! 
स एव केबरत्वारव्यमोक्षोत्ादस्पेति चेत्‌ न, तस्यायोगकेवालिचरमसमयत्वाविरोधात्‌ पूर्वस्य , 
सम्रयस्यैव तथात्वापत्ते, तस्यापि मोक्षत्वे तत्यूवंसमयस्येति सल्ययोगकेवलिचरमसमयों 
व्यवतिष्ठेत। न च तस्यैव मोक्षत्वे अतीतगुणस्थानलं मोक्षस्य युज्यते चतु्दशगण॒ुणस्थाना- 
न्तापातित्वानुषड्ात्‌ । 
यहा किसी की शंका है कि मोक्ष और परमनिर्जरामें कोई अन्तर नहीं है, सम्पूर्ण कर्मोका 
झड जाना परमनिर्जरा है और मोक्ष भी सम्पर्णकर्मोका ध्वेस होजानारूप है | अतः इन दोनों 
तत्तोंमे कोई मिन्नता नहीं दीखती है । ग्रन्थकार समझाते हैं. कि इस प्रकारकी इंकाको चित्तमे नहीं 
करना, क्योंकि अयोगकेवल्ी नामक चौदहवे गुणस्थानके अन्तिम समयमें परमनिर्जरा वर्ते है और 
उस समपके अव्यवहित पीछे सम्रयमे मोक्ष वर्तती है। भावारथ--चौदहबेके अन्तमें परमनिर्जरा 
होती है और गुणस्थानोके सम्यका अतिक्रमण कर पीछे झट मोक्ष होजाती हैं | परम निर्नरा और 


हे एक समयका अन्तर है | निर्जरा कारण है और मोक्ष कार्य है | निर्णण गुणस्थानोमे होती 
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है. और मोक्ष गुणरवानोसे अतीत है । यदि कोई यों कहें कि जो ही आगा सख्ती क्म्रलक 
क्षत्रा काठ है ओर यही काछ तो पुद्ल्से सर्वथा भिन्न होकर अक्रेड़े केबह आमाज़ा रू जाता 
मामक मोक्षके उपपादका भी है, अत यो तो निर्यग और मोक्षका एक हो तमय ऐिद्र होता है | 
आपने दो समय कैसे बहे ? बताओ | आचार्य समझते हैं. कि यह कहना भी ठीक नहीं है। क्योंकि 
ऐप्ता माननेपर उस कर्मकी निर्मेरक्ो अयोगकेबी गुणस्थानके अन्तिग समय वर्तिका विरोध हो 
जाग्रैगा | शकाकारके कथनातुसार चौदहवेंके अन्तमें यदि मोक्ष होगा गाना जाने तो उसके एव 
समयको ही यानी उपान्य सगयकों ही तिस प्रकार परगनिर्णराका काठ कहनेका असग हो जायगा। 
यदि उस उपान्य समय होनेवाली परगनिरणराकों भी मोक्ष कहा जावेगा तो उसे मी पहिऐे पा 
योग परमनिर्णरा कहनी पड़ेगी | क्योंकि कारयसे कारण एक समय पूर्वमे रहना चाहिये। अतितखकोंका 
अभावरूप कारण भरे कार्यकाढों रहता होय, किन्तु प्रेरक या कारक कारण तो कार्यके पूर्व ता 
यों विधमान होने चाहिये, इस प्रकार द्विचरम, त्रिचर्म, चतुश्बरम आदि तार्योमें मोक्ष होनेका 
प्रसगा हो जावेगा, कुछ मी व्यव्था नहीं हो मकेगी | अत. यही भवस्था होना ठीक हैं कि 
अग्रोगरेबरलीका चरम समय ही परम निर्णशाका काठ है और उत्तके प्रेछेफा समय ( का ) 
मोक्षका है। यदि चौदहवेंके उस अन्त समयकों ही मोक्षका काल कह दिया जाबेगा ते मोक्षका 
भी चोदहवे या चौदह गुणस्वानोके भीतर पड़ जानेका प्रसंग होगा। गुणशथानोंसे अतिक्रा्तपता 
मोक्षकषीं युक्त न हो सकेगा। पल ऐिद्वान्तमें मोक्षका समय गुणश्थानोंत वाहिर माना गया है। 
गोकसार जीवरकाण्डसे ढिखा हुआ है कि / गुणवीबठाणरहिया सण्णापजतिपाणपरिहीगा । प्प्त 
णव मागगणूणा सिद्धा सुद्धा तद्रा होंति ” सिद्व अवस्था ही मुफ्त भव्य है। 

लोकागस्थानसमयवर्तिनों मोक्षस्पातीतगुणस्थानल्ल युक्तमेवेति चे। परप्रनिगरा- 
तोन्यलमपि तस्यास्‍्तु निशयनयादस्थेव मोलव्यवस्थानात्‌ ।! ता! सक्तो जीवादीनां 
त्रमों हेतुविशेष३ | 

आक्षेषकषार कहता है कि छोकमें खत्रसे ऊपर अग्रिम स्थान तदुवातवहयमं सवा पंच 
(५२०) धनुष मोट्य और पैंतालीस छाद्न छा चौडा गोल ऐिद्र लोक है, महुप्य छोकसे जाकर 
उस स्थानमें पहुचनेका काठ मोक्षका काठ है। अतः मोक्षक्ो गुणस्थानोंते अतिक्रान्तपना युर्त ही है; 
हम भी मानते हैं |आचार्य बोलते हैं कि यदि इस प्रकार कोई कहेंगे तो जी कारण उस पोषक 
परम निर्रातें भिन्रपना भी हो जाओ | वात्तव्में देखा जावे तो निश्चय नयसे छोकके अप्रभागर् 
विराजमान होते समय ही मोक्षपनेकी व्यवस्था की गयी है और वह पर निर्वराके समयसे पे 
समय होनेवाला कार्य है । अतः एरमनिर्णरासे मोक्ष तत्व मित्र है, तिछत कारण जौव आदिक सर्व 
तत्लोंके कमसे कथन करनेगें विशेषरुप करके हेतु अच्छे अकार कह दिये हैं. | यहातक उर्ज़ बी 
बार्तिकोंका विवरण कर दिया है | 
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कि पुनस्तचमित्याइ+-- हे 
फिर कोई शिष्य जिज्ञासा करता है कि वह तल्न क्या वस्तु है? समझाइये, इस प्रकार 
प्रश्नकर्ताकी सविनय अमिठाषा होनेपर श्री विधानन्द आचार्य महाराज उत्तर कहते है-- 


तस्य भावों भवेत्तत्तं सामान्यादेकमेव तत्‌। 
तत्सामान्याश्रयलेन जीवादीनां बहुत्ववाकू ॥ २४ ॥ 
आवस्य तद्तो भेदात्‌ कथज्चिन्न विरुध्यते । 


व्यक्तीनां च बहुतवस्प ख्यापनार्थवतः सदा ॥ २५ ॥ 

सत्र पदा्थामें सामान्यपनेसे वर्तनेवाले सर्वाद्गिणमें तत्‌ शद् कहा गया है। तत्‌ शाहसे कोई 
भी विवक्षित अर्थ पकड़ा जाता है | उसका भाव ( परिणमन ) है वह तत्व कहा जाता है। 
सामान्य अपेक्षासे बह तत्त एक ही है | व्याकरण शाज्ष्में और छोकमें भावकों एकपना माना गया 
है, जैसे देवदत्त जिनदत्त और इन्रदत्तका जाना यहा व्यक्ति तो अनेक्ष हैं, किन्तु उनका गमन 
करना एक समझा जाता है। अनेक छात्रोंका अध्ययन करना एक समझा जाता है, तेसे ही व्यक्ति- 
रुपसे उन अनेक पदार्थोका मावरतत्व भी एक हैं | तत्व झद्ध नपुसकलिंग हु, अवमा विमक्तिका 
एक वचन हैं, उसके सामान्यरूपसे आशय होजानेके कारण या समानाधिकरणपनेसे जीव, अजीब 
आदि अनेकोंके बहुपनेकों कहनेवाले प्रथमा विभाफिके जसू प्रत्ययसे युक्त पदका प्रयोग किया गया 
है | अच्छी वात तो यह है कि वचन, लिंग, ओर विभात्ति इन तीनोका ही उद्देव्य और विशेय 
दलमें सामानाधिकरण्य वन जावे, जैसे कि देवाश्वतुर्णिकाया., द्ीव्वियादयत्लसा | क्विन्तु जो शहद 
अजहल्डिंग हैं यानी वहु्ीहिसमासके अतिरिक्त कहीं भी अपने लिंगको छोडते नहीं हैं अथवा भाव- 
प्रत्ययान्त शह्दू हैं, जो कि प्रायः एकबचन ही थोढे जाते हैं, उस स्थकूपर घचन और छलिंगके समा 
नाविकरणपनेका नियम नहीं घट सकता है | ह | समान विमक्ति अवश्य होनी चाहिये। यहा 
उद्देश्य और विधेय दमें प्रथमा विभात्ते पडी हुयी है । किन्तु उद्देश्य वाक्य पुछ्धिंग है और विधेयपद 
नपुसकलिंग है तथा उद्देश्य वहुबचन है और विधेय एक वचन है | प्रकृत सूत्रये भावकी भाव- 
बानसे कथम्चिद्‌ अभेदबिवक्षा करनेपर समानाविकरणपना विरुद्ध नहीं पडता है| अन्य स्थानों 
यही प्रसिद्ध नियम छागू होगा कि भावका भावके साथ समानाविकरणपना है जैसे कि / सम्ब- 
जान प्रमागलम्‌ ” औष्णपिलम्‌ ” अर्थात्‌ सम्पस्क्ञानपना ही ग्रमाणपना है | उप्णता ही आग्नि- 
पना है | तथा भवबानका बाबानके साथ समानाविकरण्य है । जैसे कि ज्ञानवान्‌ आत्मा है, सीग 
सासनावाढी गो ह। जहा ही आत्मा है, वहा ही ज्ञनवान्‌ है | जिस भूतरुरूप अधिकरणमें गौ 
है उसी मूतहों छोंग सासनावाली व्यक्ति भी है। स्था्ादके बिना वर्म और वर्मोका सामानायिकर्ण्य 
नहीं बनता है । जसे कि ज्ञान आत्मामे है और आत्मा अरीस हैं उप्णता अम्नेगे है और अग्नि 
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चूह्हेमें है, किन्तु जैनतिद्वान्तमें नेयायैकोके समान भाव और भावतानू में सर्वया भेद नहीं माता 
जाता है | अत उष्णता और अम्निका तथा ज्ञान या आह्माक़ा नी एकार्4 ( समानाश्रयल ) पा 
बन जाता है | तैसे ही भाववाची तत्व शद्वका भाववानकों कहनेवाले जीव आदिके ताथ एाना- 
श्रयता हो जाती है। कोई भी विरोध नहीं है | द्रव्यके गुण, पर्याय और खभाव उस आशग्रयमूत 
दब्यसे अभिन्न हैं | फ़िर भी कथज्चित्‌ भेद है। घट्ल, पटल, आत्मल्र, आदि जातिया एकपनेते ही 
प्रतिद्व होरही हैं | अत विधेय दलके तत्वशब्दकों एक वचनान्त कहा है और देवदत्त, इच्रत्त, 
घट, पट, पुस्तक आदि व्यक्तियें बहुतरूपसे सदा प्रतिद्र हैं | इस कारण व्यक्तियोंका बहुपैना प्रिदर 
करनेके प्रयोजनकी अपेक्षासें समासके अन्तमें पड़े हुए मोक्षपदकों बहुऋरचन कहा है| ' 
तस्य भावस्तसम्ति भावसामान्यस्येकलात्समानाधिकरणतया निर्दिश्यमानानों 
भीवादीनां बहुलवचन विरुध्यत इति चेत्‌ न। भावतदूृतो! कथम्चिदभेदादेकानेकयोर्रप 
समानाधिकरण्यदशनात्‌ सदसती तत्वमिति जातेरेकलवत्‌ । सपेदा व्यक्तीनां बहुलर्या- 
पता्थल्वाच्च तयोरेकबचनवहुवचनाविरोधः प्रत्येतव्य | 
यहा कोई शंका करता है तिप्त अर्थका जो भाव है. वह तत्न है। झ प्रकार जातिहय 
समानपना भाव एक हुआ, अत. सामान्‍्यवाची एक तत्लके सम्रानाधिकरणपनेपे सूत्रों कहे गये जीव 
आदिकोंका बहुत्व प्रतिपादक बहुबचनान्तपना कहना विरुद्ध हो जाता है । आचार्य बताते हैं कि 
ऐसा कहना तो ठीक नहीं है, क्योंकि भाव और भाववानमें कथ्चित्‌ भेद करनेसे एक और अनेक 
पद्रार्थीमे भी समानाधिकरणपना देखा जाता है | जैसे कि सत्‌ ( भाव ) और असत्‌ (अभाव) दो ही 
तल हैं, यहा वैशेषिकोंने उद्देश्यदलमें द्विवचनान्त शद् कहा है | और विषेयको एकबचनात्त कहां 
है । मीमासकोंने “ वेदा, प्रमाणम्‌ ” यहा चार वेदोंकों उद्देश्य दलमें और साम्ान्यरूपसे एक प्रमाणवी 
विधेयद्ल्ों कहा है । इस प्रकार जैसे जातिमें एकपना अमीड् है, गेहूँ अच्छा है, चना मा है, 
पाप बुरा है, इस वनिकके पा्त पैसा है । संमौने यहा जातिकी अपेक्षेते एकवचन इष किया है। 
तभी तो तलका एकब्रचनान्त प्रयोग है | उसीके समान घोडा, भेसा आदि व्यत्तियोंका तदा कहत- 
पा है । उसी बातको समझानेके लिये जीव आदिकोंका वहुंबचनान्त कहा है। उन बदल तर 
विशेयकों एकव्चन तथा बहुबचन होनेसे जैनसिद्वातके अनुसार कोई विगेध नहीं आता है। झा 
बातका विख्वास कर ढेना चाहिये, यही वात पहिंे सूत्र मी समझ ढेगी चाहिये । 


जीवले तत्तमिद्यादि प्रत्येकमुपवर्ष्यते । 
ततस्तेनायमाणोहय॑ तत्वाथः सकलो मतः ॥ २६॥ 


जीवका जो आमीय सपूर्ण परिणाम है वह जीव तत् है । अजीवका जो परिणगन 6 
बह भजीवत्न है, इसादि। इस प्रकार प्रत्येक तत्में वर्णद कर लेना चाहिये । तित्त कारण उ्त 
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जौवल्व आदि तख् करके प्राप्त करने योग्य या जानने योग्य यह जीव आदि अर्थ है । सो सम्पूर्ण 
ही तल्ाथ माना गया है | जीवका खाश छूठना नहीं चाहिये। और परूव्यका बाछाप्र भी 
प्रहण न होना चाहिये । 
तरय जीवस्य भावों जीव, अजीवस्य भावों अजीवत्व, आख्रवस्य भाव आख- 
व्ल, वस्धस्य भावों वन्धत्व, संवरस्थ भाव; संवरत्व, निजेरायाः भावों निर्भरालं, 
मोप्षस्य भावों मोक्षतवम । तत्तवमिति प्त्येकमुपव र्प्यते सामान्यचोदनानां पिशेषेष्ववस्थानम- 
सिद्धे।। तथा च जीवत्वादिना तखेनायत इति तवार्थों जीवादि! सकछो मतः भरद्धान विषय । 
उस जीवरूप “ततका भाव जीवत्व है । अजीवका स्र॒भाव अजीवल है | आख्तवका परिणाम 
आम्रवत्र है | बन्धकी परिणति बन्धत्व है | संवरका भाव संवरपना है । निर्जराका पर्याय होना 
निजंराल है | और मोक्षका सामान्य भाव मोक्षत्व है | ततपना ऐसा प्रत्येक पदार्थमे कह दिया 
जाता है । सामान्यके लिये कहे गये प्रेरक वाक्योंका विशेष व्यक्तियोंमें अवस्थित होकर चरितार्थ 
होना प्रसिद् हो रहा है । विधार्थी बिनीत होते हैं, इस कथनसे मिन्न मिन्र विद्यार्थियोमें विनय गुण 
प्रतिष्ठित किया जाता है और तैसा होनेपर फालितार्थ यह निकछुता है कि जीबल, अजीवल् आदि 
तलों करके जो गम्य होता है यों वह तत्तार्थ है| इस निरुक्ति करके संपर्ण जीव आदिक सात 
तल सम्यर्दृष्टि जावके श्रद्धानके विषय माने हैं । दूसरे सूत्रस आदि भागका भी वहीं निष्कर्ष 
( सार ) है । 
जीव एवात्र तत्ताथ इति केचित्यचक्षते । 
तदयुक्तमजीवस्याभावे तत्सिध्ययोगत) ॥ २७ ॥ 
पराथों जीवसिद्धिहिं तेषां स्याह्चनात्मिका । 
अजीवो वचन तस्व नात्यथान्येन वेदनम्‌ ॥ २८ ॥ 
इस प्रकरणमें अकेछा जीव ही तखाथ है, ऐसा कोई वादी प्रकर्षताके साथ बखान रहे हैं। 
उस बद्यद्वेत्वादियोंका कहना युक्तियोंसे रहित है, क्योंकि अजीब तल्वका अभाव मानने 
” पर उस जीव तत्व ( पसत्रक्ष ) की पिद्वि होनेका अयोग है। अश्वैतवादी अपने मनमें ख़यय 
जीव रूप बनकर तो सन्तोष कर नहीं सकता है। अपने अन्य शिष्य और श्रोताओंको भी बह्मद्वितकी 
सिद्धि करानेके ढिये और उनको तदात्मक होनेके लिये प्रयक्न अबक्य करेगा | अन्यथा उसके गुरु, , 
माता, पिता, शिष्य जन, आदियें ( को ) तद्यूप अह्मकी सिद्धि न हो सकेगी | अतः उन अक्माद्वैत 
वादियोंकी दूसरोंके ढिये जीवतत्वकी ही सिद्धि करना वचनख़रूप ही होगी । उसका वचन तो 
अर्जाव ( जड ) पदाथे है अन्यथा यान्ती वचनको भी जीवरूप माना जावेगा तो अन्य आत्माओंके 
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द्वारा शद्दोंका ज्ञान न हो सकेगा | क्योंकि चेतनामक पदार्थ तो सर्वज्षके भाविरिक्ति विवक्षित एक ही 
आ्मा करके ख्॑बेदन प्रसक्षते जाने जाते हैं कात, चक्कु आदिकते नहीं | जो बहिरित्रियोंपे जो 
गये हैं वे चेतनामक नहीं हैं। अचेतन पदा्यौपर अनेक जीबोको समानरूपसे जाननेका अधिकार 
प्राप्त है, चेतनामक पदार्णोपर नहीं | देबदतके चेतनाभक ज्ञान, सुख, दु ख, इच्छा, चाति, वहा- 
चर्य, स्पत्रत आदिकोंका ज्ञान या अनुभव खसवेदन प्रहयक्षसे देवदत्तकों ही होता है, गितदत्तयों 
उनका प्रलनक्ष नहीं, अनुमान या आगमज्ञान भरें ही कोई कर ढें। सर्वज्ञ मी वेबरुक्षानरे उनको 
भले ही जान ऐेवें । किन्तु खसवेदन प्रत्य्षसे नहीं जान पाते हैं | जतत: घठ, पट, वचन जि 
पदार्थ पौद्ठल्क है। तभी तो अनेकोंके द्वारा प्रदक्षते जाने जा रहे हैं| 

अस्तजीवः परायंजीवसाधनास्यथाजुपप्तेः | परार्थनीवसाधनं व स्पादजीव 
स्यादिति न शंकनीयूं, तस्य बचनात्मकल्वाहयनस्थानीवलातू भीवले परेण संबेद्ना 
तुपपतते। । खार्थस्येव जीवसाधनस्य भावात्‌ । 

अजीव पदार्थ ( पक्ष ) है ( साध्य ) दूसरोंके लिए जीवकी पिद्धि करता अजीपके किता 
नहीं बन सकता है ( हेतु )। यहा कोई साध्य और साधनमें अनुकूल तर्क अमावरूप दोफ 
उठता है कि अन्योंके लिए जीः पदार्थकी परिद्ठि हो जाबे यानी हेतु रह जावे और अजीत पर्व 
न मानना पढ़े, अर्थात्‌ साथ न रहे | आचार्य उमझाते है कि यह शका तो नहीं करनी चाहिये। 
क्योकि अन्‍्योंके प्रति जीवकों सिद्ध करानेदाछा वचन ( शब्द ) रूप ही पदार्थ है और वह वात 
अजीब पढार्थ है | यदि वचनको भी जीवतच्व माना जावेगा तो दूसरोंके दर सबेदन होता व 
बन सकेगा | केवढ अपने ही लिए जीव रूप पदार्थ ( वचन ) से जीवकी सिद्धि होती रेगे। 
जो कि व्यर्थ है | चेतनसरूप पदार्थ उस्ती एक ही जीवको ज्ञान करा सकते हैं, अन्यकों रहीँ। 
घट अचेतन है, पृष्पक्री गन्ध अचेतन है। तभी तो अनेक जीव उनका चाक्षुष्र या प्राणन प्रसक्ष 
कर ढेते हैं | देवदत्तके सुखका, इच्छाका सर्वजञके अतिरिक्त अन्य जीव प्रत्यक्ष क्यों नहीं कर पते ! 
इसका कारण यही है कि सुख आदिक परिणाम चेतनखरूप हैं। अर्तीद्रियदर्शी या खय॑ ही एप 
आदिकोंका प्रत्यक्ष कर पाता है | इतर आत्मार्मे उनका प्रत्यक्ष नहीं कर सकते हैं। ॥ 

पराथ जीवसाधनमसिद्धमिति चेत्‌, कर्थ परेषां तल्वप्रत्यायनम / तदमभावे कर 
केचित्मातिपादकास्तच्वस्य परे प्रतिपाधारतेपामिति प्रतीतिः स्पातू । ५ 

यदि कोई यों कहे कि दूसरोंके लिए जीवकों सिद्ध करना अरि्ध है | यावी यह हेत कर्ण) 
रूप पद्षमें नहीं वर्तता है, हमें दूसरोंके लिये जीवकों सिंद् ही नहीं करना है, ऐसा कहनेपर भरे ४ 
आरैतवादियोके प्रति हगें कहना है. कि तब दूसेरेके प्रति अपने अभी होर्ढे अहृतलवो कहे 
म्मजाओगे ? बताओ। सभी झोग पेटोसे निकठते ही तो अक्षादैतकों खय नहीं समझ ढेंगे | अन्त 
वचन ही तो सबके समझानेका मुस्य उपाय है | उस समझाने और समशनेका भी अभी यदि 
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आप मानेगे तो कोई व्यास, गुर, पिता, आठि तो ब्रह्मतत्वके बखाननेवाले प्रतिपाठक है, शेष 
[परे अह्पवुद्धि शिष्य उनके उत्पन्न करने योग्य ग्रतिपाथ है, इस प्रकार्की प्रतीति उन अद्वदैत 
गद्ियोंकों कैसे होयगी ? जिससे कि वे नियत व्यक्तियोको अ्रतिपादक और कतिपय नियत 
जीवोको प्रतिपाथ कह सके । 


न जीवा बहवः सन्ति प्रतिपाग्रप्रतिपादकाः । 


श्रान्तेरम्यन्र मायादिदष्वजीववदियसत्‌ ॥ २९ ॥ 

भद्वैतवादी कहते हैं. कि जगतमे जीवतत्व बहुत नहीं है | समझाने योग्य प्रतिपाथ और 
समझानेवाढे प्रतिपादक ऐसे भिन्न भिन्न जीव कोई नहीं है| श्रमरूप विष्ययज्ञानमे भले ही भेद दौखे 
या मिंन जीव स्यारे न्यारे जाने जावे, जेसे कि तमारारोग वालेको एक आकाशके कैई पिण्डरूप खण्ड 
दौखते हैं, किन्तु वस्तुतः आकाश एक ही है । तैसे ही भ्रातिज्ञानने अतिर्त्ति समीचीन ब्ञानोंमें 
ब्ह्नाद्वैत ही प्रतीत होता है । संसारी जीग्रेके अविधा छगी हुयी है । छद्रजालिया या हस्तकौशलूसे 
मायाचारी पुरुष जैसे एक ही कणोरेमे रखे हुए फ्रूछको कि्सीके लिये रुपया समझा देता है, अन्यकों 
घड़ी, विच्छू, गहना, आदिका ज्ञान करा देता है | स्मप्तमें या ग्रह्मवेश होनेपर एवं तीत्र रोगकी 
अव्स्थामें भित्न भिन्न अनेक असत्‌ पदार्थ दीख जाते हैं | यो माया आदिसे दिखा दिये गये वे जीव 
जैसे नाना नहीं हैं वैसे ही इन्द्रदत्त, देवदत्त, आदि भी न्यारे न्यारे जीवतत्त नहीं हैं | प्रन्थकार 
कहते है कि इस प्रकार अद्वैतवादियोंका कहना प्रशंसनीय नहीं है | अस्त्य है । 

एक एवं हि परमात्मा प्रतिपायप्रतिपादकरूपतयानेकों वा प्रतिभासते अनाविद्या- 
प्रभावात्‌। न पुलबहवों जीवा। सन्त अ्रान्तेरन्यत्र मायास्वप्नादिजीववत्‌ तेषां पारमार्थि- 
कतानुपपत्ते! | तथाहि । जीवबहुत्वमत्ययों मिथ्या बहुत्वप्रत्ययलात्‌ स्वप्मादिस्ष्णीववहु- 
लप्त्ययवदिति कश्नित्‌; तदनाछोचितवचनमू । 

उक्त कारिकाका भाष्य इस प्रकार है कि जिस कारण वह परमात्मा ब्रह्म एक ही है । किन्तु 
अनादि कालकी ठगी हुयी अविदयाके प्रभावसे अ्रतिपाब प्रतिपादक अथवा पिताएुत्र, कार्यकारण, 
आदि रूपों करके अनेक होता हुआ जाना जा रहा है, जैसे कि अछण्ड एक आत्मा “ मेरे सिरे 
पौडा है ” « प्ेरे उदरमे सुख है ”” आदि खण्डकल्पनाये कर छौं जाती हैं, वैसे हो अविद्याके वश 
जीवोंने एकमें अनेकपना मान लिया है | वास्तवमें फिर विचारा जावे तो जीव बहुत नही हे | पिवाय 
अमके, अर्थात्‌ श्रान्तिसि अति्कति ज्ञानोमें जीव एक ही सिद्ध है । जैसे माया, इद्रजाछ, स्वत, मंत्र- 
पु, मत्त आदि अवस्थाओंमें जीव अनेक जाने जाते है किन्तु यह सब धोका है, क्योंकि माया, 
इन्नजाढ आदिको और उनसे जाने गये पदा्थोको वास्‍्तविकपना नहीं बन सकता है ) माया भादि 
था अमज्ञान ये सब आविधा हैं | उक्त बातकों अनुमानसे भी सिद्ध कर दिखाते है कि जीवको जाँचगे 


१२१८ तत्ायछोकवार्तिके 


रण] 
की सका अल लव मन किक 





स्चच्च्च्च््च्च््््शस्््ििि्िििि- 
वहुपनेका ज्ञान मिध्या है ( प्रतिज्ञा ) बहुपनेको जामनेग्राछ ज्ञान होनेते ( हेतु ) जैसे हि 
आदिमे देखे गये घोड़े, हाथी, मतुप्य, 'गरि अगेगे ऋहुपनेका ज्ञान मिध्या है ( दृशल ) | हु 
ठगसे कोई अ्लाद्वैतवादी कह रहा है| पर्तु वह कहना उसके विना विचार किये गये बा 
हैं | निछ्तच् हैं | 
अद्यस्थापि जीवस्थ विश्रास्तलवानुषहूतः । 
एको5हमिति संवित्तेः खप्नादों अ्रमदर्शनात्‌ ॥ १० ॥ 

यदि खप्न आदिका इृष्टन्त देकर जीवके नानापनके ज्ञानकों आन्त होंगे तो जौके औत 
यानी जीवके एकपनेके ज्ञानकों भी बढ़िया भ्रान्तज्ञानपनेका प्रसंग हो जावेगा। क्योंति खां केश 
बहुपनेका ज्ञान ही शमरूप नहीं है ।कित्तु में एक हू, हम एक है, इस प्रकार एवालकों बारे) 
ज्ञान भी सप्त, अपर्मार भादि अवस्थाओंगे मरूप देखे जाते हैं । अर्थात्‌ खममें अपनेको ऐप 
ज्ञान मी झूठा हैं, तथा च सप्त आदिके इृष्टन्तले एकाब ( अद्वैत ) का जान भी जिया दाग हि 
गया श्रमरूप पिद्ग होता है | वास्तवर्में देखा जावे तो यह जैनतिद्वान्त अच्छा है कि जो बाहों 
होनेवाला ज्ञान है, चाह 4ह एकपनेकों जाने और मरे ही वह नानापनको जानें ते रिशा 
और जो बस्तुभूत पदावोने होनेवाला ज्ञान है चाहे वह एकपने या अनेवपनेक्ो ्रिपर को 
सत्र प्रमाणरूप ज्ञान हैं । 

शक्य हि वरुं जीवेकत्वप्रत्ययों मिथ्या एकलप्रत्ययलाद समेकलमत्यपरादी।| 
एकलप्रत्ययश्व स्थान्पिध्या व न स्पाद्रिरोधाभावात्‌ । कस्यचिदेकलप्त्यकस्थ परिध्ात 
दर्शनात्‌ स्मेस्य मिथ्यात्वसाधने5तिप्रसंगादिति चेत समानमन्यत्र 

आचार्य महाराज उत्तर देते हैं कि,हम भी आपके सद्श इस अतुमाव द्वारा जाके मी रे 
कह सकते हैं. कि जीवबे अद्वैतपनेका ज्ञान ( पक्ष ) मिध्या है ( साथ ) एकानेशों बलि 
ज्ञात होनेसे ( हेतु ) जैसे कि खप्में जाने गये एकपनेका ज्ञान मिध्या है ( द्शत्त )| है भी 
सच्चे अनेक अनुमान बनाये जावे हैं ) इस अवसर औतबादों हमारे हेतुकों आषेतक कह 
हैं कि एकलका ज्ञात होगे और मिष्यापता न होथे कोई विरोध वहीं है। यर्थाद जैगेंका के एके 
और साथ न रहे, कोई क्षति नहीं दौखती। यदि किसी समके एकलक्षातकों शिष्यापत देगी हर 
ज्ञानोक्ो मिध्यापना साथा जावेगा, तब तो अतिग्रतग होगा, यानी खामके घोडे, नदी, भी रे 
शूठे हैं. | एतावता सत्य व्यवहारके भी अश्र, आदि अवस्तुरूप होजावेंगे | अब जैन कहो है ।$ 
यदि अरैतयाती यों उत्त प्रकार कहे तब तो बहुत ही अच्छा है | दूसरे पक्षकी ओर नावाफ्ी 
यही न्याय तमानरूपते रुगा ढेवा चाहिये | अर्थात्‌ खत या भूतावेशके नानापनेको पिया 
सभी वतुभूत अनेक पायें सिथत होदे शानापनको मी ये शिधया साथ हे तो भी 


तलार्थचिन्तामणिः ११6 


स्ल्न्ज््््श्ल्टलल््क्लससललतततयत >>. 





विफिकक अर भर जल सम 3 2223240220030005 नी 





2...  शशश्वस्ऑस्‍स्‍ल्‍्ॉस्‍ंंस्‍ा। 
प्रसंग होगा । “ तुम्हारी रुपिह्ली और मेरा कहदार चेहरासाई बढ़िया रुपैया / इस कूटनीतिका 
न्यायमार्गपर चलनेवाले बुद्धिमान सज्जन उपयोग नहीं करते हैं । इससे सिद्ध होता है कि अश्रा- 
न्तज्ञानके विषय होगये एकल और अनेक सब सच हैं। 


व्यभिचारविनिर्मुक्तेः संविन्मात्रस्य सबेदा । 

न श्रान्ततेति चेत्सि्ा नानासन्तानसंविदः ॥ ३१ ॥ 
ययेव मम संवित्तिमात्र सत्यं व्यवस्थितम्‌ । 
स्वसंवेदनसंवादात्तथान्येषामसेशयम्‌ ॥ ३२ ॥ 


ब्रह्मादैतवादी कहते हैं. कि शुद्ध प्रतिमास सामान्यका सदा ही संबेदन होता है | जो कुछ 
देवंदत, इन्रद्त, बाग, उद्यान आदि जाने जाते हैं वे सब प्रतिमास स्वरूप हैं, तभी तो घट 
प्रतिमास रहा है, यह ज्ञान या चैतन्यके समानाधिकरणपनेसे घटक प्रतीति हो रही है शुद्ध 
प्रतिमासका कोई व्यभिचार दोष नहीं है। अतः एकपना या नानापना इन विशेषणोंकों छोडकर 
केव् प्रतिमासमात्र तत्वमें कोई भ्रान्तपना नहीं है। ग्रन्थकार कहते हैं कि यदि अद्दैतबादो ऐसा 
कहेंगे तव तो अनेक सन्तानोंके अनेक संवेदन भी पिद्ग हो जावेंगे, जैसे ही एक विवक्षित पुरुष 
ऐसा अनुभव करता है कि संवादी स्वरूप खसवेदन प्त्यक्षते मेरा केवल सम्बेदन सत्यरूप करके 
व्यवस्यित है, तिसी प्रकार अन्य जिनदत्त, इन्द्रदत्त आदि अनेक जीवोंके भी संशय रहित होकर 
प्रमागात्मक स्वसंवेदन प्रत्यक्षसे अपनी अपनी संवित्तिओोका ज्ञान होरहा है | इंस कारण एक 
सम्बेदनके समान अनेक संवेदन [ प्रतिभास ] मी सिद्ध हो जाते हैं। 

पहुलप्रत्ययवदेकलप्रत्ययोषि मिथ्यास्तु तस्य व्यभिचारितात्‌ स्वप्नादिवत्‌। 
स्वसंविन्मातरस्य तु परमात्मनों निरुपापेव्यभिचारविनिर्क्तत्वात्‌ सर्वदा संवादान्न मिथ्या- 
लमिति वदतां सिद्धा; स्वसंविदात्मनों नानासन्तानाः । स्वस्पेव पेरषामपि संविन्माजस्या- 
व्यभिचारित्वात्‌। तथाहि। नानासन्तानसंविदः सत्या/ सर्वदा व्यभिचाराबिनिर्शक्ततात्‌ 
स्वसंविदात्मवदिति न भिध्या प्रतिपाथप्रतिपादका, यतः पराये जीवसाधनमश्रान्त न 
सिध्येतू । 

अद्दैतवादी कह रहे हैं. कि बहुपनेके ज्ञान समान एकपनेका ज्ञान भी मिध्या रहो, क्योंकि 
एकपना; बहुपना, आदि विशेषणोंति युक्त ज्ञान व्यभिचारी हो जाता है। जैसे कि खप्त, इद्रजाल, 
अपस्मार आदि अवस्थाओंमें होनेवाडे और एकत्व, बहुत्व, मेरपन, तेरापन आदिको विपय करनेवाछे 
जश्न मिथ्या हैं। हम शुद्ध अन्लाद्वैतवादी हैं । सम्पृणं उपाधिरूप विशेषणोंसे रहित शुद्धप्रतिभास 
मात्रको ही तो हम परब्नह्म स्वीकार करते हैं. । यह शुद्ध प्रतिभास व्यमिचारोंसे सर्दथा रहित है. और 
पूरवशानको प्रामाण्य उत्पन्न करानेवाले उत्तरकालवर्ती संबादोते सभी काछोमे उसको प्रमाणपना 
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सिद् हो रहा है। उस शुद्ध॒चैतन्यमें मिध्यापना किसी भी ग्रकारसे नहीं है । आचार्य ब्रोढ रे हैं 
कि इस प्रकार कहते हुए अद्वैतवादियोंके यहा खस्वेदनस्वरूप अनेक रुन्‍्तानें भी पिद्र हो,जाती 
हैं, अपनी केवल शुद्ध सबित्तियोंका जैसे अपनेको कभी व्यमिचार होना नहीं प्रतीत होता है पैसे ही 
दूसरे इद्धदतत, गो, अश्च, आदिको भी अपने अपने केव सबेदनका व्यमिचार रहितपना प्रति 
है | उसी वातको अनुमान द्वारा कह कर स्पष्ट दिखाते हैं कि अनेक उन्तानोंकी भिन्न मिन्न रुपे हो 
रहीं अत्वेक संवित्तिया ( पक्ष ) सम हैं, यानी परमार्थभूत हैं ( साध्य”) | व्यभिचार आदि दोषोसे 
सर्चभा रहित होनेके कारण ( हेतु )। जैसे कि स्वस॑वेदनप्रत्नक्षके द्वार खय अपने अनुम॒ुवमें जा रही 
सत्रित्ति खरूप हमारा आम्तत्त ( इश्टान्त ) | भावार्य-- अपने अनुभव 'आ रहा:अप्ना प्रतिमात 
जिप्त प्रकार वास्तविक है उसी प्रकार अन्य जीबोंको अपने अपने अनुभव -अये हुए अनेक प्रति- 
भापत भी जात्तविक हैं | इस प्रकार अनेक आम्माओके प्िद्न हो जानेपर कोई आत्मा ग्रतिपाथ है; 
शिक्षा ग्राप्त करने योग्य है और अन्य आत्मा प्रतिपादक है शिक्षक है | अतः ग्रतिपाथ और प्रति 
पादकरूप अनेक आत्माए झूंठी नहीं हैं जिससे कि दूसरे प्रतिपाथके लिये अतिफुदुक दाग जीत 
पदार्थकी पिंद्वि करना अभ्रान्त ( प्रामाणिक ) सिद्ध न होवे | अर्थात्‌ दूसरोंके ढिये जौव तल 
( अक्षतत्व ) को ऐिद्ग करना अनिवार्य है। वह वचनरूप अजीवके विना न हो सकेगा, आः 
अद्दैतवादियोंकों भी अजीब तत्व मानना आवश्यक हुआ | घट, पट, ग्राम, उदान, आदि पदार्थ 
अहंपने या चेतन्यके समानाधिकरणपनेको प्राप्त नहीं हैं, अतः वे भी अजीव है | ह 


. अन्‍्ये ल्त्तो न सन्‍्तीति खस्य निर्णीत्यभावतः । 
नान्‍्ये मत्तोषि सन्‍्तीति बचने सर्वशून्यता ॥ ३३-॥ 
तस्वाप्यन्येरसंवित्तेविशेषाभावतोज्यथा |. _ ४ 


सिद्ध तदेव नानालं पु्सां ससमाश्रयम्‌ ॥ ३४ ॥ 

सम्भव है उद्दैतवादी यों कहें कि मुझसे भी अतिर्त्ति अन्य कोई जिनरदृतत, बुत, भा 
आत्मा हैं ही नहीं | झपर आचार्य महाराज कहते हैं कि तुझसे मित्र कोई-आमायें जगत नह 
है ऐसा निर्णय ख़य॑ तुमको नहीं हो सकता है । फ़िर भी विना विचारे यदि तुम यह गा ! 
कि मुझसे मिन्न संततारमें कोई आत्मायें नहीं हैं ऐसा कहनेपर तो सर्व पदार्थ, शत्यरुप | गे जावेंगे 
क्योंकि अजीब पदार्थोको आप प्रधमसे ही नहीं मानते हो तथा अपनेसे अप्तिरिकता अन्य जीवोंका 
भी तुमने निषेध कर दिया है अकेढे तुम ही एक तत्ल अवशेष रहे हो सो अपनी मी सत्ता खैर) 
मत पमझो | कैसे कि-तुमको अन्य जीोंकी संतिति नहीं होती है, उसी अवाए, अन्य जौ कले 
उस तुम्हारी भी संबितति नहीं होगी | इस प्रकार चाल्नी न्यायसे तुम्हाा भी अभाव हो जता है| 
गोछ चढनीमें चाहे कोनसा मी छेद हो मित्र मित्र स्थानोसे गिननेपर सौवा, पचासवा, भा थे 
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सकता है; उस्ती प्रकार देवदत्त यदि जिनदत्तका निषेध करेगा तो जिनदत्त भी देवदतत इकेले दर्व्का 
निषेष्त कर देगा | जिस्त प्रकार तुम दूसरेको देखोंगे, उसी प्रकार वह तुमको देखेगा| अन्य सबका तुम 
निषेध करते रहो और वे तुम्हारा निषेध न करे, ऐसे पक्षपातयुक्त नियम करनेगे कोई विशेषता नही 
है | यदि ऐसा न मानकर दूसरे प्रकार मानोगे यानी अपना अस्तिल्न अवश्य खीकार करोगे, तब तो 
अन्य आजमाएं भी अपने अपने अस्तितवका खर्य संब्रेदन कर छेवेगी, वही तो जीवोंका नानापन पिद्ध 
हों गया [ सद्य पदार्थकी व्यवस्थाका भछ्ते प्रकार आश्रय लेनेपर युक्तियोके द्वारा जीव आत्माओका 
अनेकंपना पिद्ग हो जाता है | किसी एक उद्धान्त चित्तवाले व्यक्तिकी अपेक्षाते जगतक्े पदार्थ व्यर- 
स्थित नहीं हैं, किन्तु समीचीन ग्रभाणोसे उनकी सत्ता निर्णीत है । 

! "/मंपोइस्पेपि निरुपाधिक स्वरुपमाजमव्यभिचारि संविदन्तीति निर्णतिरसम्भवात्‌ 
तत्र प्त्यक्षस्याप॒पैरव्पभिचारिणो लिंगस्पाभावादल्रुगानाजुत्यानादिति बचने सर्वशुन्य- 
तापृत्ति।। लत्संविदोषि तथान्वैनिश्रेतुपशक्तेः सवंथा विशेषाभावातर्‌। यदि पुनरपरैरनि- 
अग्रेषि तथा स्वसंविद! स्तरय निश्रयात्‌ सत्यलसिद्धिस्तदा लया निश्ेतुमशक्यानामपि 
तथा परसंदिदां सत्यलसिद्धेः सिद्ध पुंसां नानात्व॑ पारमार्थिकम्‌ । 

यदि अद्वैतवादि यों कहेगा कि मुझसे अतिरिक्त दूसरे जीव भी विशेषणोते रहित माने गये 
केबंछ अतिभासरूप विधिको ही व्यभिचार आदि दोपोसे रहित होकर संग्ेदन कर रहे हैं । श्स 
प्रकारसे दूसरे जीबोका निर्णय करना सवधा असम्भव है | क्योकि अ्य अनेक आत्माओंफे जाननेगे 
प्रयक्ष प्रमाणकी प्रवृत्ति तो है नहीं, और व्यमिचार, विरुद्ध आदि दोषोंसे रहित हो रहा कोई 
ज्ञापक हेतु भी नहीं है | अतः अन्य आज्माओंके शुद्ध प्रतिभासको जाननेवाले अनुमान प्रमाणका 
भी उत्यीत नहीं ही सकता है | अद्वैतवादियोंकी ओरसे ऐसा कहे जानेपर तो सर्च पदाधोंके श्न्य- 
पनका गसंग होगा; अर्थात्‌ शत्यवाद छाजावेगा, सब का अभाव हो जावेगा, जैसे अन्यके प्रतिभातों 
का तुमको-निर्णय नहीं हो पाता है, तिसी प्रकार अन्य जांबों करके तुम्हारे सम्बेदनका मी निर्णय 
नेहीं किया जा सकता है, सभी प्रकारोंसे कोई भी अन्तर नहीं है | यदि फिर आप अद्दैतवादी यों 
कहेंगे कि दूसरोंके द्वारा हमारी संवित्तिका नि्य मे ही न होवे तो भी मुझको तो तिस प्रकार 
स्वयं अपनी संवित्ति ( पखह्म ) का संबेदन हो रहा है, अत, मेरे अकेले अत्मको सत्यपना पिद्र है । 
' इसपर आचार्य कहते हैं कि तब तो तुग्हारे द्वारा दूधरोके बह्मका निश्चय करना भछे ही अगक्य 
होवे फ़िर भी उत उन भिन्न व्यक्तियोंके द्वारा अपने अपने चैतन्यका तिसी प्रकार खथ॑ सेहन हो 
रहा है, अतः अन्य चैतन्योंको भी सपना सिद्ध हो जाता है। इस कारण मिन्न भिन्न 
अनेकपना वास्तविक सिद्ध हुआ | 
“# आत्मानं संविदन्यस्ये न वेति यदि संशयः। 
तदा न पुरुषाद्वेतनिर्णयो जातु कस्यचित्‌ ॥ ३५ ॥ 








परपोंकी 
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यदि उद्वैतवादी यो कहें कि मुझको अपनी आत्माका पूर्ण निर्णय है, अतः मैं ही अवेछा 
त्रह्म हूं | अन्य जीय अपनी अपनी आमाका सपेदन करते हैं अथवा नहीं करते हैं इसका मुझको 
सद्य है। अत, में दूसरे आत्मा्ोकी सत्ताकों नहीं ख्ीकार करता हूं । 'इसपर आचार्य महाराज 
कहते हैं कि तब हो किसी एक व्यक्तिकों कमी पुरुषाद्रैतका निर्णय न हो सकेगा | अर्थात्‌ अन्य 
आज्ाएं रूप परोक्ष पढाथोके निर्णय करनेका उपाय जब तुम्हारे पास नहीं है | तब तो अदैत पर 
ब्रक्मका निर्णय न कर समोगे, अह्के अतिरिक्त अन्य आत्माओंके अभावका निर्णय किये बिना भददैत 
( एकपने ) का निश्चय नहीं हो सकता है | अन्य आम्माओंका संद्य ( सत्ताकी सम्भावना ) बने 
रहनेपर उन संदिध आत्माओंका सर्वथा अभाव कर देना बुद्धिमत्ता नहीं है। 


मत्तः परेप्यात्मन! स्वसंविदन्तों न सन्त्येबेति निर्णये हि करपतचित्युरुपादते निर्णय 
युक्तो न पुनः संशये तत्रापि संशयप्रसंगात्‌ । 

मुझसे भिन्न अपना अपना संबेदन करते हुए दूसरे आम्मार्ये भी जगतूमें कोई नहीं ही 
ह, ऐसा निर्णय होनेपर ही तो चाहे किसी व्यक्तिको अक्लाद्वैतमें निर्णय करना युत्तिसहित हो सकता है| 
किन्तु अन्य आम्माओंके चैतन्यका संशय होनेपर फ़िर किसी भी प्रकारसे अक्ेडे अह्मका निर्णय 
होना नहीं वनता है, क्योंकि ऐसा माननेपर तो उस अश्लाद्वैत में संशय होनेका प्रसंग हो जावेगा। 
अकेले घटका निर्णय तब हो सकता है जब कि घटके अतिरिक्त अन्य पट, पुस्तक आदिकोक़े 
अमाबका निर्णय होय | किंतु पट आदिकोंके संशय होनेपर अकेले घटकी ही सत्ताका भी संशय 
हो जावेगा | ग्रकृतमें भी अन्य चैतन्योंका संशय होनेपर शुद्ध व्रक्माद्रैतका भी संशय बना रहेगा | 


# पुरुष एवेंद से ” इत्यागमात्युरुपाद्दैतसिद्धिरिति चेत्‌ “/ सन्त्यनन्ताजीवां “ 
इत्यागमान्नानार्जावप्तिद्धिरसतु । 

आचार्य आक्षेंप करते हैं कि आपको यह जितना भर भी जगत्‌ दीख रहा है फ़ाका फ 
पसब्नरुप है। इस प्रकार वेदवाक्यरूप आगमसे पुरुषदरैतक्ली पिद्वि करते हैं. / एकमेवाय 
ब्रह्म नो नाना ” एक ही पस्रह्म तत्न है| अनेक कोई वास्तविक तत्त नहीं हैं. आदि ऐसी वेदकी 
श्रुतियोंते यदि अद्वैतकी सिद्धि करोंगे, तब तो ऐसे भी प्रामाणिक आगमेकि वाक्य विधमान हैं कि 
जगतमें अनन्तजीत्र हैं “* अब्थि अणंता जीवा ” संसतारिणो मुक्ताथ “ छोअग्ग णिवात्िणो ऐिद्वा" 
जीव अनन्तानन्त हैं, अनेक जीव सुसारी हैं, और अनेक जीवोंने मोक्षकों प्राप्त कर लिया है, कत- 
न्तानन्त जीव लोकके अग्रभागमें विराज रहे हैं, इन आगमवाक्योंसे अनेक जीवोंकी तिद्धि भी छोजाओ । 

पुरुषादैतविधिसगागमेन प्रकाशनाव प्रत्यक्षस्पापि विधादृत्या स्थित तत्व 
प्रवृत्तेस्तेन तस्याविरोधात्‌ ततः पुरुषद्रतनिणय इति चेत, नानाल्वागरमस्पापि है 
धान्नानाजीवनिर्णयोज्सु । तथाहि।-- 
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अद्वैतवादी कहते हैं. कि पुरुषाद्वैतक्की विधिको सर्जनेवाले वेदरूप आगमकरके एकलका 
ही प्रकाश हो रहा है और निषेधको सर्वेथा नहीं जानता हुआ प्रतक्षममाण भी विधायक 
होकर प्रतिष्ठित होता हुआ तिस एकलके ही विधान करनेमें प्रद्ति कर रहा है। तिस 
विधान करनेवाले प्रत्यक्षकरके एकलकों प्रकाश करनेवाढे उस आगमका विरोध नहीं है । 
भावार्य---एकल्को ज्ञापित करनेवाले वेदरूप आगमका संवादक प्रत्यक्ष प्रमाण उप9्यित है । 
तिस्त आगम और फ्रत्यक्षसे अश्षाद्भैतका निर्णय हो जाता है । अन्यकार कहते हैं कि 
यदि रेसा कहोंगे तो अनेकपनेके प्रतिधादक आगमका भी उस प्रत्यक्षते कोई विरोध नहीं है। 
अतः अनेक जीघोंका भी निर्णय होजावे, अर्थात्‌ अनेकका अर्थ एकका निषेध नहीं है, किन्तु एक 
लैसे भावषद्धा् है सैसे ही बहुतसे एकॉका सम्ुदायरूप अनेक भी भावपदार्थ हैं । अतः आपके 
मतानुततार माना गया पदार्थोकी विधिकों ही प्रकाश करनेवाला प्रत्यक्षज्ञान अनेक जाँवोके ज्ञापक 
आगम प्रमाणका भी सम्बादक हो जाता है| इसी बातकों सपष्टरूपसे कहकर दिखते हैं | 


आहुविधात प्रत्यक्षे न निषेष्दृविषश्चितः। 

न नानालागमस्तेन प्रत्यक्षेण विरुष्यते ॥ ३६ ॥ 
तेनानिषेधताउन्यस्याभावाभावात्‌ कथज्चन । 
संशीतिगोचरत्वाह्मान्यस्याभावाविनिश्चयात्‌ ॥ ३७ ॥ 


अद्वैत मतानुप्तार पण्ठितजन प्रत्यक्ष प्रमाणको विधान करनेवाला कहते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाणको 
निषेध करनेवाला नहीं मानते हैं। भावार्थः--पदार्थोक्री सत्ताका वोषक प्रत्यक्ष प्रमाण है। 
अभावोंको या पदार्थीके निषेधको प्रत्यक्ष नहीं जानता है, जहा गो है और अश्व नहीं है, वहा गोकी 
सत्ताका विधान प्रत्यक्ष प्रमाणेत्रि हो जाबेगा और अश्वका निषेध प्रत्यक्षते न हो सकेगा । मीमासक 
छोग तो अभावको जाननेके लिये खतन्त्र अभाव प्रमाणकों मानते हैं | किन्तु अद्वैतवादी तो पदाथोके 
अभावको और अमाब ग्रमाणकों ही मूछसे नहीं स्वीकार करते हैं। जैनसिद्गात और नेयायिकके 
मतमें अभावका ज्ञान प्रत्यक्ष भी होता हुआ माना गया है | यदि कुछ देरके लिये इस सिद्गातको 
भी मान लिया जावे | प्रत्यक्ष प्रमाण केवल विधान करनेवाढा ही है | नषिषिक नहीं है तो भी 
तिप्त प्रत्यक्ष करवो नानापनको प्रतिपादन करनेवाले आगमका कोई भी विरोध नहीं आता है। 
प्रद्युत प्रत्यक्ष प्रमाण अनेक जीवोंके प्रतिपादक करनेवाले आगमका सहकारी हो जाता है । निषेध 
को नहीं करनेवाले उस प्रत्यक्ष करके अन्य पदायोका अमाव पिद्र करना किसी भी प्रकारसे नहीं 
सम्भव है | आप अद्वैतवादियोके मतानुप्तार भी वह प्रत्यक्ष सबकी विधिकों ही जताबेंगा । 
जो प्रत्यक्ष अ्रमाण अन्यका अभाव नहीं करता है, वह अनेकपनको अवश्य सिद्ध कर देवेगा। 
अधवा अन्य पदायोंके अभावका विशेष रुपते निश्चय न हो जानेके कारण वे पदार्थ पंदायज्ञानके 
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विपय हो जावेंगे | अन्य अनेक पद्धाथौका सशय बने रहनेपर सर्वथा अद्वैतकी पिद्वि नहीं हो सती 
है। किसी पदार्थका संशय बना रहनेपर उसका सर्वया निषेध कर देना सर्वधा अन्याय है । जीकि- 
पनेकी सदिग्ध अवस्था होनेपर शृत जलास्खि शरीर्का अप्नि संस्कार कर देना महार पा॥ है| ऐप 
किया करनेते राजाकी ओस्से भी विशेष दण्ड प्राप्त होता है। / आहुविषात प्रयक्ष ने शि 
विपश्चित | मैकल्रे आगमस्तेन प्रतयक्षेण प्रबाध्यते। ” इस अश्नवादिओोंकी कारिकाके उततो 
कठाक्षरूप छत्तासवीं वार्तिक आचायोने कही है | ह 
भयतु नाम विधादूमलयक्षमनिषेद्‌श च तथापि तेन नानालविधायिनो नाग विस 
सम्भवत्येकलविधायिन इव विधायकलवाविशेषात्‌ । तल, 
अह्दैतवादी या जैमितिके मतानुसार यह ऐिक्वान्त मर्ढें हो रहो कि परक्षम्माण फांयृ्ी 
सत्ताका केवह विधान करता है। और वह किसीका तिषेष नहीं करता है। अत, बैतवादी बे 
हैं कि प्रलाक्षप्रमाण एकलका विधान करनेबाठा है तो भी हम जैन कहते हैं. कि उप प्रपा 
करने अनेकपनेकों विधान करनेवाले आगम॒का कोई विरोध नहीं सम्भवता है। क्योंकि प्रबकष के 
एकलका विधान करनेवात्य है तैंसे ही अनेकल ( बहुल ) का भी विधान कर्तेवाज है, रे 
प्रत्यक्षोमें विधायकपनेसे कोई अन्तर नहीं है । हि गत 
कथमेकत्वमनिषेषततत्यप्त॑ नानालवमात्मनों विदेधातीति चेत, गानालमरिर 
देकल॑ कर्य विदधीत | | ह पके । 
*  आहैतवादी कहते हैं कि एकपनेकों नहीं निषेष करता हुआ पत्यक्ष मठ जीबेंके नागापी 
कैसे विधान कर देता है ? बताओ | अर्थात्‌ एकपना अनेकापेसे विरद्ध है, बैनर हमे गे & 
एकपनेको परयक्ष दवा जान डिया गया साकार कर चुके हैं, ऐसी दरामें आप जैन उस 
निषेध न करते हुए उससे विरुद्ध कहें गये नानापतका आत्तलको अल्यक्ष द्वार कैसे विधान की 
सकेंगे | अदैतवादियोंके ऐसा कहनेपर तो हम आईत भी कहते हैं. कि नानापतकों नह ४ 
करता हुआ प्रयक्ष महा आत्माके एकपनेका मी कैसे विधान कर ठेवेगा कहिये | भावारव- 
वादियोंने प्रत्यक्षकों सर्व प्रकारसे विधान करनेवाला माना है, तब तो प्रत्यक्ष नावापनेका 30 | 
विधान करेगा, ऐसी दाम दानापनको नहीं निषेध करता हुआ पलक्ष उससे विरद् एक 
विधान कैसे कर सकेगा ? इसका आप भी उत्तर दीजिये | है 
तस्पैकत्वविधानगेव नान|लवप्रतिपेषकलमिति चैत्‌, नानालवविधानमेबैकलनिपेपनर 
यदि अऔरैतबादी यों कहें कि उस प्रसक्षका आत्माके एकानेको विधान करना है परिकषष्याकी 
आत्माके नानापनकों निषेध करनेवालापन है, ऐसा कहनेपर तो हम जैन मी कहते हैं वि असाती 
आंत्ाकों नातापनका विधान हीं गम्यमात न्यायसे एकपनेका नि कजा सा ढो। जग 
बातमें-पक्षपात करना ठीक नहीं है | 
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कि पुनः प्रत्क्षमात्मतों नानाखवस्य विधायकमिति चेत्‌ तदेकलस्य किम । ने - 

धत्मादिमत्यक्षमिच्धियर्ण मानस वा स्वसंवेदनमेक एवात्मा से इति विधातुं समर्थ नाना- 

क्षमेदेषु तस्य प्रवत्तेः योगिमक्ष॑ समर्थमिति चेत्‌, पुरुषनानात्वमपि विधातुं तदेव समर्थ 
मस्तु तत्यूब॑कागपथ्ेल्यविरोध्ध 

अद्वैतवादी स्थाह्मद्योसे पूंछते हैं कि आत्माके क्तापनकों विधान करनेवाठा फिर आपके 
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एकलका विधान करनेवाछा भी तुम्हारे पास कोनसा प्रल्यक्ष है? कहिये न| हम सर्णोखें छ्नस्थ 
ढोगोंका इब्वियजन्य प्रत्यक्ष अथवा मन इन्द्ियसे उत्पन हुआ प्रत्यक्ष, एवं खसंबेदन प्रत्यक्ष .ये तीन तो 
# म्भी पदार्थ एक आत्मारूप ही. हैं ” इस बातको विधान करनेके लिये समर्थ नहीं हैं | क्योंकि 
इन तीना प्रत्यक्षोकी अनेक, आत्माओंके भेद प्रभेदोकों जाननेमें प्रदत्त हो रही है। भावार्थ--+ 
सूज़पनेसे अत्यक्षके अन्यवादियोर्भे चार भेद प्रसिद्ध हैं, तिनमेंसे इन्द्रियप्रत्यक्षे, 'मानसप्रत्यक्ष और 
ससंवेदनप्रत्यक्ष ये तीनों-.ग्रत्यक्ष तो -आत्माक्े अनेकपनकों ऐिद्ध करते हैं, एकपनेकों नहीं | यदि 
अद्दैतवाद्दी यों कहें कि चौथा अतीद्ियदर्शियों ( केवछल्ानियों ) का योगिग्रत्यक्ष आम्माफ्ने एकपनेको 
जाननेके लिये समर्थ है ऐसा कहनेपर तो हम कहते हैं कि वह योगियोंका प्रत्यक्ष हो' आत्माओंके 
अनेकपनको भी विधान करनेके लिये समर्थ होगे। और दूसुरी बात यह है. कि उन अतीबिय 
दर्शियोंको कारण मानकर उत्पन्न हुआ ओरष्ठ आगम भी आत्माके अनेकपतका विधान करनेमें समर्थ 
है। इस प्रकार आम्माके अनेकपनको सिद्ध करनेमें कोई भी विरोध नहीं है | 


नही ७५ /रग 

स़संबेदनमेवास्मदादेः स्वैकत्वस्प , विधायक्रमिति , चेत,:-तभास्पेपास्तैकलस्प 

तदेव विधायकमलुमन्यताम्‌ । कथम्‌ | ”! कप: 
अद्वैतवादी कहते हैं. कि हम आदि सरीखे संसारी जीवोंका खसंनेदन प्रत्यक्ष ही अपने 
आत्माके एकलका विधान करनेवाढा है, ऐसा कहनेपर तो हम “जैन कहते हैं कि तिसी प्रकार 
अन्य जीवोंके-भी वे स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ही अपनी अपनी आत्माके एकल्का विधान- करनेवाले हें; 
पह स्वीकार कर छो [ अर्थात्‌ प्रत्येक जीवोंके सवसंवेंदनप्रत्यक्ष अपनी,अपनी आत्माके एकल्रका 
विधान कर रहे है| बहुतसे एकत्वोक्षे समुदायकों अनेकत्व ( नानात्व ) कह देते हे । यहा प्रश्न हैं 


कि अनेक जीवोंके स्वसंवेदन प्रत्यक्ष अपने अपने एकलका विधान कैसे कर छेवेंगे ? बताओं,| अब 
पका उत्तर सुनो | + 5 


यथेव च मंमाध्यक्षे विधात न निषेद्धू वा। 
प्रयक्षत्वात्तथान्येषासन्यथेतत्तथा कुतः ॥ ३८ ॥ 
जैसे ही मेरा प्र्यक्ष- मेरी आभमाकी विधिको करनेवाज है। निषेषकों करनेवाण नहीं है 


पर 
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तैसे ही अन्य आत्माओंका प्रलक्ष भी प्रत्यक्षपा होनेके कारण आत्माका विधार्न करवा हो 
होगा | निषेध करनेवाठा नहीं | अन्यथा यानी ऐसा न मानकर दूसरी प्रकार मानोगे तो यह 
प्रत्यक्ष तिसत प्रकार विधान करनेवाला हीं कैसे बन सकेगा ! कहिये न | अर्थात्‌ सके प्रय्षे अप 
अपनी न्यारी आत्माओंकी विधि करते हैं । 
परेषां प््नक्ते खरय विधायक परस्य न निषेध वा प्रसक्षचान्मम पदक 
विषयंयो वां अंतिग्रसंगविषर्ययाभ्यां प्रत्यात्मसर्सवेदनस्पैकलविधायिलापिदेरोसबहुल . 
पिद्धिरात्मेकलासिद्धियां । 
जैसे कि मेरा प्रत्यक्ष अपनी आत्माका त्िधायक है, निषेधक नहीं, तेसे ही प्रयक्षणा 
हेतुते तिद् होता है क्ि.भन्‍्य जीवोंका प्रत्यक्ष मी अपना या अपनी आत्माका विधायक ही है। दूत 
रेका निेधक नहीं है। क्योंकि वह भी तो प्रसक्ष प्रमाण है। अथवा यदि ऐसा न.मानोगे तो विषपैत 
- नियम भी किया, जासकता है। यानी अन्यके प्रत्यक्षोकीं निषेध करमेबालं खोकार' करनेपर भा 
प्रत्यक्ष भी आत्माका निषेधुक बन जावेगा | प्रत्येक आम्रामे होने वाढे खसंबेंदन प्रसक्षकों अमर 
एकपनेका ही विधान .करनेवाढूपन तिद्े नहीं होता है | भावारव---अपने अपने, स्ंवेदन मयक्षे 
अपनी अपनी आम्माएँ जानी जारही हैं, वे अनेक हैं। अतिमसंग या असंगसे आमाओंके बहानेक 
पिद्ठि होजाती है और विपर्ययसे आत्माके एकलपनेकी सिंद्रि नहीं होपाती है | इसका विवरण ह 
प्रकार है कि ५ साध्यसाधनयोव्याप्यव्यापकाविद्ी व्याप्याभ्युपगमो व्यापकाम्युपगमनात्तरायती यत 
- प्रदर्सते तत्‌ प्रस्ंगसावनम्‌ ” । साध्य और साधनके व्याथ्यव्यापक्मावके पिद्ध होजनि शार्यती 
खीकार करना नियमसे व्यापकके ख्वौंकार करनेसे अविनाभावी है। यह जहां दिखछाया जाता है 
उसको प्रसंग कहते हैं, जैसे कि कोई शिशपा और बृक्षके व्याप्यव्यापकमावक्ों प्र कर चुका है, 
विपरीतज्ञानकी वश व्याप्यभूत/ रिंशपारपनकों तो ग्रहण करता है, किन्तु वह इक्षचरूप व्यापक 
खीकार नहीं करता है, ऐसी दशामे उसको', समझाया जाता है कि शिंशपापनका . खीकार' का 
बृक्षपनेके स्वीकार करनेसे 'नान्तरीयक ( न अन्तरे मवतिन्व्यापकक्े न रहनेपर ने रहनेवाला ) है| 
भंग्रवा कीई गंवार तीन." बीसीको स्वीकार करे-और साठ ( ६6 ) संत््याको न माने, उसको मीं 
प्रसंगसे साठपना सिंद्ध कर दिया जाता है | स्वभाव हैतु तो जाने गये पदार्थमें विशेष व्यवहार करे 
वाढे भाने'गये हैं, सर्वथा अज्ञात पदार्थके' ज्ञापक नहीं। उद्दैतवादी अन्य पुरुषोंके प्रययक्षमे व्यायरुप 
प्रयक्षपनेकों वो स्वीकार करते हैं, और अपनी अपनी आत्माके विधायकपने रूप व्यापकक्ों लौकी 
नहीं करते हैं, प्रो ढक नहीं है। क्योंकि विधायकपनारूप व्यापकके रहते हुए ही मवक्षपता रस 
.. व्याप्य रू सकता है [अतः इस पसृंगके दवा प्रसक्ष प्रमाणसे अपने अपने आलाओंका विधात 
* होबानेसे आत्मार्णोके बहुलकी पिद्टि होजाती है | दूसरी वात यह है कि / व्यापकनिइपी 
-/“ सुवहयभाविनी व्याध्यारिहतिः से विपर्यय, ” व्यापककी निद्यति होनेपर ध्यायकी निशृत्ि कं 
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हो जाबेगी | यह अनुमान प्रकरणमें माने हुए विप्ययका परारिभाषिक अर्थ है, जेसे कि कोई मलुष्य 
अपने पास चांदीके न्यारे न्यारे पचास रुपयेके अभावकों तो स्वीकार करे किन्तु प्रथक्‌ पृथक सौ (१००) 
रुपयोंका अभाव न माने, उस महकों समझाया जाता है कि पचासके पिना सौ नहीं हो सकते हैं 
पचास ही नहीं तो भला सौं कैसे हो सकते हैं ? जो मनुष्य ही नहीं वह आह्ण कैसे हो सकता है * 
, इसी प्रकार अद्वैतवादी पण्डित अन्य पुरुषोके प्रत्यक्षम अपनी अपनी न्यारी न्यारी आत्माअ का विधा- 
यकपनारूप व्यापकका तो अभाव मानते हैं | किन्तु व्याप्यरूप प्रत्यक्षपनेका अभाव नहीं मानते हैं, 
उनको व्यापककी निवृत्ति होनेपर व्याप्यकी निवृत्तिका अवश्य होना सुझाया जाता है । व्यापकका 
अमाब व्याथ्य होता है, और व्याप्यका अभाव व्यापक होता है। जैसे कि बहिका अभाव व्याप्य 
( अल्प देशवृत्ति ) है । और धूमका अभाव व्यापक ( बहुदेशबृत्ति ) है। अतः 'वरप्ययके द्वारा 
आमाके एकलकी सिद्धि नहीं हो सकेगी। भावार्थ--अत्येक आत्मार्मे स्वसंवेदनग्रत्यक्ष अपने अपने 
न्योरे न्यारे ब्ह्मको जान रहे हैं। अतः आत्माओंके अनेकपनेकी पिद्धि हो जाती है। अथवा आतमाके 
एकपनकी सिद्ठि कैसे भी नहीं हो सकती है । 
हर न च विधायकमेव प्रत्यक्षमिति निययो5रित, निषेषकल्वेनापि तस्य प्रतीयपानलाद। 
तथ (2० 
और अद्दैतवादियोंका इस प्रकार नियम करना कि प्रत्यक्षप्रमाण विधायक हो है, निषपेषक 
नहीं है, ठौक नहीं है। क्योंकि वह प्रत्यक्षप्रमाण निषेघकपने करके भी प्रतीत होरहा है | घटरहित 
भूतठ्म घठके निष्ेषकों भी प्रत्यक्ष द्वारा जान लिया जाता है। इसी बातको युक्तियोंते सिद् कर 
कहते हैं, एकाप्रचित होकर सुनिये | न्‍ 
विधान्रह॑ संदेवान्यनिषेष्दु न भवाम्यहस। 
खयं प्रत्यक्षमित्येवे वेत्ति चेन्न निषेष्दूकम्‌ ॥ ३९ ॥ 
यदि प्रत्यक्ष प्रमाण खय॑ इस प्रकार जानता है कि में सदा ही आत्माका विधान करनेयाठां 
हैं। अन्यका निषेष करनेवाह्ग नहीं होता हूं। ऐसा कहनेपर तो वह प्रत्यक्ष क्यों नहीं निषेध करने- 
वाल होम * अर्थात्‌ निषेध करनेवाठा नहीं हूं यही तो निषेव है | निषेध करनेआलेपनका निषेध भी 
निषेधक प्रमाणते होगा । सर्वथा विधायकसे नहीं । ऐसी दशा प्रत्यक्षको निपेधकपना प्राप्त होजाता है | 
विधाठ च नान्यनिपेष्दृपत्यक्षमिति न प्रमाणान्तराज्निश्रयो द्वैतप्रसंगात्‌ | स्वत एवं 
तथा निश्रये सिद्ध तस्य निषेधकत्वे परस्य निषेष्च्द्रं ने श्वामीति स्वयं प्रतीते! । 
हम अद्वैतवादियोसे पूछते हैं कि आपका माना हुआ प्रत्यक्ष विधिको करनेवाला है. और 
अन्यका निषेघ करनेबाढ्म नहीं है | इस वातको आप प्रलक्षप्रमाणसे अतिरिक्त दूसरे प्रमाणोंसे तो 


निश्चय नहीं कर पाढेंगे। क्योंकि ढूसेरे प्रमाण माननेपर तो आपको द्वेत माननेका प्रसंग होगा | 
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अतत' ख़य प्रत्मक्षसे हो.इस यथोक्त वातका निश्चय किया जावेगा कि ग्र्॒यक्ष विधानका जजेबात्र 
हे. निषेशका नहीं | ऐसी दशा तो उस प्रत्यक्षकों निपेधकपना छिद्द होजाता है, क्योंकि प्रयक्ष खब 
ही इस प्रमेयको जान रहा है कि में दूसरेका निेध करनेवाछा नहीं होता हूँ। निषेधकंपनेका निगष 
करना ही निषेधकपन है, तब तो अपने निषेवकपनेकों प्रह्यक्षप्रमाण खय प्रंतीत कर रहा हे 
<» सन्ति सत्यास्ततों नाना जीव? साध्यक्षसिद्धयः । कप 
,/" . प्रतिपाद्ाः परेषां ते कद्चित्मतिपादकाः ॥ ४० ॥ दा 
-पिप्तकारण अनेक जीवत परमार्थहुपसे सलभूत हैं, वे जीब अपने अपने ससवेदन प्रसक्षत 

अपनी होती हुयी पिड्िसे सहित हैं | उन अनेक मौतों कोई कोई जोब तो शिक्षा प्राप्त कले 
योग्य प्रतिपाध हैं और' कतिपय जीव दूसरोंको शिक्षों देते हुए किसी समय ग्रतिपादक हो जत हैं। 
अथवा जो पहिले प्रतिपाय शिप्पे हैं वे ही शानाभ्यात करते करते 'प्रतिपादक गुह हो गाते हैं; 
उस समय अन्य आता प्रतिपाव हैं') 
यतझैब प्रमाणतों नानात्मनः सिद्धासततों मं तेपां प्रतिपायप्रतिपादकमावों मियां 

येन पराये जीवसापनमिद्ध॑ स्पात्‌ । बा 
जिम कारणसे कि इस प्रकार अनेक आभाएं प्रमाणते प्रतिद्र हो चुकी हैं, तिस कारएे'उम 
जौबोकों प्रतिपायपना और प्रतिपादकपन इंठा नहीं है, निससे कि दूसरोंकि लिये जीव पदार्थकी सिर 
करना अपिद्ध माना जावे | भावा4--इस सूत्रकी अहाईसवी ( २८ ) वारतिकके अनुसार दूसरे 
जीवोंके लिये वचनरूप अजीवके द्वारा जीवकी सिद्धि करना युक्त है। (४, 
परार्थ निर्णयोपायो वचन चास्ति तत्वतः॥ ४ 
तच्च जीवात्मक नेति तद॒दन्यच्, कि ने नः॥ 8१॥ 

परमार्थहुफ्से देखा जाये, तो दूसरोंके लिये जीवजका निर्णय करानेके लिये उपाय वचन ही 

है और वह वल्लन जीवसरूप नहीं है;। इस कारण जैसे वचन अर्ज़ॉव तल है उसीके संग्राव अन्य 
वर्ग, भ्राकाश, काठ आदि अजीब पदार्थ हमारे यहा क्यों अहीँ मात़े जा सकेंगे !,| भावार्य-- 
बच्चनके-अतिए्कि सोहढ़िक शरीर, मन; घट, पृत्तक्र,न्यूह। या अमूर्त “आकाश, गीढ़ जाहि 
अजुवृजञाल,मी हैं... + ० डिया ओ [ भी 
., >न दयुपायापाये परार्गसापर- पिध्यति त्योप्ेपलादन्यथातिग्रसफेरिति ।कलोए 
योंडखि बचनमन्यथाशुप्पत्तितक्षणलिद्रमकाशकम्‌ |... ५ आह 
»  उपायके न होनेपर दूसरे जीवोके डिये आमतलका साधन करना नहीं ऐिद्न हो पराता है| 
क्योंकि, बह आत्मतत्ल उपयक्ति दर जातने बोग्यः उप्र है | अन्यथा याती उपाय विना 


डे तत्लोंका जानना यदि बन जावेगा तो अतिप्रृंग होगा। सूकम और व्यवहित पढापीको,भी 
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उपायेंके बिना जोन लिया जा सकेगा | इस प्रकार निर्णीत होता है कि उस आक्षतत्नके ज्ञापन . 
करनेका उपाय बचंन ही है | साध्यके न होनेपर हेतुका न रहना, यह अन्यथानुपपत्ति है | अब्िना 
भाव, अन्यधानुपपत्ति और नान्तरीयक तथा व्याप्ति ये चारो पर्यायवाची ( एकार्थ ) शहद है। जिस 
हेतु अन्यथानुपपत्ति नामका ढक्षण चला जाता है. वह सद्बेतु है, अपने साध्यका प्रकाशक है | 
दूसरोंके प्रति आमतत्वको सिद्ध करानेवाला ओष्ठ रक्षणते युक्त ऐसा चचनरूप हेतु है। हिताहितव) 
विचारनेवाले वचनोंके उच्चारणसे उस व्यक्तिमें आत्तत्वकी सिद्धि कर ली जाती है | जावोके कण्ट 
ताह आदिले व्यापाररूप अयलसे उतपन्न होनेवाले सार्थक या अनर्थक शब्ठोसे भी द्द्धिय आदिक 
जीवों आत्माका अनुमान कर लिया जाता है। अथवा समझानेवाछा प्रतिपादक दूसरोंके ग्राति 
अपने बचनों द्वार जावसिद्नि कराता है | 


जीवात्मकमेव तदित्ययुक्त, प्रतिपादक्ीवात्मकले तस्य प्रतिषायावसंवेधलापतते। । 
प्रतिपायनीवात्मकत्वे प्रतिपादकायसंवेधतानुपक्ते।, सत्यनीवात्मकत्वे प्रतिषाथप्रतिपाद- 


कासंवैधलासंगात्‌ । प्रतिपादकाधशेषजीवातकले तदनेकले विरोधादेकवर्चेनोरकत्वेन 
तेपमिकलसिद्धेः । 


यदि कोई अद्वैतवादी यों कह्ढे कि जीवको सिद्ध करनेवाठा वह वचन भी जीव, स्वरूप ही है, 
अजीव तत्त नहीं, आचार्य समझते हैं. कि उनका यह कहना युक्तिशन्य हैं | क्योंकि उसे 
वचनकी यदि उपदेश देनेवाले प्रतिपादक जीवसे तदात्मक्र माना जावेगा यानी वचनकों 
प्रतिपादकका स्वभाव मानों जावेगा, तब तो समंझनेके पात्र हो रहे प्रतिपाध या 
श्रोताजर्न' एवं उदासौंव तटस्थ “बैठे हुये सामान्य जनों करके उस वचनका संबेदन न हों सकनेक्रा 
प्रसंग होगा ।-भीवाये--गुरंके सुख, दुःख; ज्ञान आदि चेतनातक पदाथोका गुएकों हो प्रत्यक्ष हो 
सकता है। अतिनिकटवर्ती भी शिष्यजन गुरुकी आत्माके साथ तादात्य रखनेवाले भावोंका प्रत्यक्ष 
नहों कर पाते हैं | सर्वशके सिवाय अन्य जीव दूसरोके चेतन पदार्थोका अनुमान या आगमज्ञान 
भें ही कर लेवें | ऐसी दशामें वक्ताकी आत्मासे तादाएंय रखनेवाले व्च॑नका पार्शववर्ती श्रताओंको 
भला" संवेदन ( अत्यक्ष ) कैसे हो सकता है ? तथा आप अद्वैतबादी वचनकों यदि सुननेवादे 
अतिपंधिके जीबसे तदात्मक हों रह मामोगे, ऐसी दशामें ग्रतिपाथ तो अपने जीवस्वरूप धचचनोका 
प्रत्यक्ष कर ही लेगा | किंतु प्रतिपादक और अम्य श्रोत्ा तथा समाके जनों आदिकों उस बैचनका 
सेंदन न हो सकेगा। चेतनात्मक पढाथोंका प्रलक्षज्ञान सर्वज्ञ और ख के अतिरिक्त अन्य कोई 
नहीं करें सकता है। सर्वज्ञ या अतीन्दियदर्शीके उस समय शद्से उत्पन्न हुआ श्रृतज्ञान स्वीकार नहीं 
पिया है । यदि उट्नैतवार्दी यों कहें कि सभामे बैठे हुए जीवोंकी आत्मास्वरूप थे वचन हैँ तब तो 
सेंगेकि जने “उन वंचनोंका संवेदन कर लेबेंगे | किंतु मुख्य प्रतिपादक और प्रधान शिष्य हारा वे 
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मचन सेध मे हो सकेगे, गह बड़ा धुरा प्रसंग प्राप्त हुआ | यद्ि इन सत्र श्रगढोंकी निदृत्तिके टिये 
प्रह्माद्तयादी उन बचमोंको प्रतिगादक आदि संखयूर्ण जाताबरूप मानेंगे तो ऐसी दशा हम पूछते 
हैं कि ये प्रतिपादक, प्रतिपाथ और एम्ये अनेक जौ 2, तथा बचने उनसे अभिन्न है, तय तो 
बचन भी अनेक गानने पटेगे। अनेक पुरुष और अनेक वचनोके ललौकार करनेपर आपको अपने 
अदैतयादसे विरोध जायेगा | अनेफ आमाओंफ चेतनामक पार्थीफां परखरों साकर्य हो जागेगा। 
पानी चादे जिक्े मुण, दुसका अन्य आमाओमे संवेदन किया जा सकेगा यदि बचनोंक्ो 
एकरूप माता जाये और एक बचनसे प्रतिपाध आदि अभिन्न हैं. तथ तो उन प्रतिपाथ आदियोंको 
एकपना पिद्द होता हैं जो कि अनिष्ट है | यहा अदेलयादी इ्ठापातिं नहीं कर समते हैं, काए। कि 
कोई जौ। प्रतिपादक हैं, अन्य जौय प्रतिपाप हैं, तथा लीएरे प्रकारफे सत्नातद जन उदाप्तीन कैठे हैं| 
इस प्रकारका भेद उन जौग्रेंका ए्कपना पिद्ध मे होने देगा । बादी प्रतिवादियोंे पिद्वासतोंकों 
निधक्ष होकर सुनना या अनायश्यक समझकर मुनना यहां उदासीनपना है | 

सत्यमेक एवात्मा प्रतिपादकादिभेदमालिए्णुपे अनार्यविद्यावश्नादित्यशुक्तोचस्ताय" 
प्रात्मनानालसापनात । 

औतवादी यों कहते हैं कि सययरूपसे देखा जाबे तो एक ही आमा है | / अविनाशी वा 
भरे अयमामा प्तय शानमनन्त अछ्म  इसयादि श्रुतिवाक्‍्यसे सयद्ूप एक म्क्ष मात्रा गया द्दं। 
पंत्वारी जीत्रोंके अनादि फावसे ठगी हुयी अग्रिधाके बसे पद एक ही अक्ष प्रातगादक, अतिपराप 
आदि भेदोंकों व्याप्त कर छेता है। अब्र आचार्य कहते हैं ।क़ि इसका भी उत्तर पढिे प्रकरोमे हम 
प्रायः कह चुके हैं। आम्ाके नानापनकों भछे प्रकार सिद्र कर दिया गया हं। 

फय॑ चात्मनः सर्वमेकत्वे प्रतिपादकस्मेत तत्र सम्मतिषत्तिग तु प्रतिपाधस्पेति प्रति 
पर्येम हि । तसस्‍्थैव वा विम्नतिपत्तिन पुन प्रतिषादकस्पेति ता तद्वेदस्पर सिद्धे! 

आश्ाकों सधा एकपना माननेपर प्रतिषादफकों ही उस आम्ाममे मछे अफार प्रमिति होएी 
है ।फिल्तु प्रतिपाय ( शिष्य ) को परप्नकी पहिएेसे प्रमिति नहीं होरदी है। दस वातको हम कैसे -- 
समझ सकते हैं! जत्र कि अह्ततत्न एक है तो प्रतिपाध प्रतिपादक भी एक ही हैं। फिर कया बात 
है कि गुढकों आमतलका निर्णय होगे और चेठाको न होंगे । यों तो गुरका छात्रको समझने ' 
हिये प्रयन करना व्यर्थ है | अथवा उस प्रतिपाथकों है अह्मतत्तके समझनेके डिये सत्य 
क्रिताद होगे | किन्तु फ़िर प्रतिपादककों अत जिद्ञासाके ठिये विवाद न होदे। यह कैसे तमझ्ा 
जासकता हैं ! देवदरके मुखने तृत्तिपूर्वत्त भोजन कर डिया हैं तो देवदतके पेढ, हाथ शी 
आदि भी तृप्त हो जाते हैं, उद्र तृप्त हो जावे और हाथ भूखे रहें ऐसा नहीं होता है। तथा यों ते 
अपरैलबारियोके यहा पतिहरतापन और अचीर्यरतकी भी प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है । हम यदि एवको 
प्रतिपा अन्यकों मतिपादक अथवा एकके अह्मतत्नकी गिश्ञाता होता दूसरे सा देनेकी गतिका 
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होना माना जावेगा, यों तिस्त प्रकारसे तो गुरु शिष्य आदिकोंके भेदकी ही पिद्ठि हो जावेगी । 
अद्वैत तत्त्त हवाथते निकछ जावेगा | 

यदि पुनरविद्याप्रमेदात्तथा विभागस्तदा साप्यविया प्रतिपादकगता कर्य प्रतिपाया- 
दिगता न स्थात्‌ ! तहूता वा अ्तिपादकगता तदभेदेपीति साथये नश्रेतः । 

यदि फिर बह्वैतवादी यों कहें कि गुरु, शिष्य, जिज्ञासा, निर्णय, आदिका तिस प्रकार विभाग 
करना अविधाके भेद ग्रभेदोंसे हो रहा है। हम तब भी पूछेंगे कि वह अविया भी ग्रतिपादकमें प्राप्त 
हथी क्यों नहीं प्रतिपाथ या साधारण मनुष्यों आदियें प्राप्त हो जावेगी। जिससे कि वे सभी प्रातिपा- 
दक वन सकें | अथवा उन शिष्य या सामान्य श्रोताओंमें पडी हुयी अविधा प्रतिपादकमें क्यों नहीं 
प्राप्त हो जाबे, जिससे कि वह प्रतिपादक भी शिष्य बन जावे | जब कि एक अह्मपनेसे उन प्रति- 
पाय जादियें कोई भेद ही नहीं है ऐसा अभेद होनेपर भी वह अविधा विशिष्ट आा्माओंमें प्राप्त 
होकर प्रतिपाध आदिके भेदकों कैसे कर देती है ? कहिये न | इस विषयमें हमारा चित्त जतीब 
आश्चर्यसे सहित होरहा है । भावार्थ--जो अविधा अक्षके जिस अशमें गुरुपनेकी कल्पना कराती है 
चड्ढां शिष्पपनेकी कल्पना क्यों न करा देवे ! अनेक गुरु अपने प्रिय शिष्यक्षो या पुत्रकों प्रकाण्ड 
विद्वान्‌ बनाना चाहते हैं, किन्तु मन्दबुद्धियोंते कुछ वश नहीं चछता है | कोई शिष्य भी अपने 
प्राचीन पढ़ानेवाले ऋपज गुरुको कृतज्ञतावश व्युपपत्न करना चाहते हैं | किन्तु स्थूल बुद्धिवाडे वृद्ध 
गुर या पिताते वश नहीं चलता, आपके पास इस अविधाका नियम करनेवाछा कोई भी कारण नहीं 
है, अहे; आपकी तत्तव्यवस्थापर हमको आश्चर्य हो रहा है। यहां एक इश्टन्त है कि एक श्रमार्त 
घसलोदा गंवारने हट, पुष्ठ, वैष्णय साधुको देखकर कहा कि महाराज | मुझे मी अपना चेढ़ा 
बनाछो । तिसपर साघुने पूछा कि त्‌ क्या कार्य करना जानता है, गंवारने घास खोदना बताया | तब 
परिह्ी साधुने अपने घोड़ेके लिये घास मगानेकी स्वीकारता लेकर उसे चेढ् बना डिया | गंवार फिर 
भी अपने कर्मी कोसता हुआ दुःखी रहने छगा। एक दिन चेछाने गुरुसे कहा कि चेलापनेमे 
मह्ठान्‌ दुःख है, अब तो महाराज मुझे तुम अपना गुर बनाछो । इसपर गुरने म्रुद्ध होकर गंवारको 
निकाछ बाहर कर दिया | अदैलवादिओंकों इस दृ्ान्तसे कुछ शिक्षा छेनी चाहिये | 

प्रतिपादकगतेयमविद्या प्रतिपाधादिगतेयमिति चे विभामसंप्रत्ययोनागविद्याकृत 
एवेति चेत्‌, किमिदार्नी सर्वोषष्यविद्यामपञ्च! । सर्वात्मगतस्तचतोस्तु सोउप्यविदयावशात्त- 
पेंति चेत्‌, तहिं तत्वतो न कचिदविदयामपञ्च इति न तल्कृतो विभागः) परमार्थतः एवं 
प्रतिपादिकादिनीवविभागस्य सिद्धे! । | 

भ्वैतवादी कहते हैं कि अविधामें अनेक भेद द्ोना भी अविधाते ही हैं, यह प्रतिपादकर्मे 
रनेवाज अबिधा है और यह प्रतिपाधमे प्राप्त हुयी अविधा है | एवं यह जिज्ञाता करानेगली 
भगिषा है। चौथी निर्णय करानेवाढी अविधा है |पाचमी उदासीन श्रोतापनेकी आविया है | इयादि 
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प्रकारते अविधाओंका विभाग कर गढ़ प्रकार विधवा करना भी अवादि काउसे छगी हणी औीयो 
किया गया ही है | ऐसा कहोंगे तो एम मैन पूछते ह कि या त्पूर्ण जगत मी क्या इस 
आगिधाक़ा ही प्रपम्च ( पप्नंट ) है? इस प्रकार तो सयू्ण आमाओम अगियाका प्रपत्च बाकि 
रुपते प्रविष्ट हरदा गानले | अर्थात्‌ सई व्यापक एक अह् गासना भी अवियापे है और पम। 
आमत्ोंकी सीकार करना भी अविषासे है। ऐसी दर्मामे अतिण कोई दोप न साझा था एेगा। 

यदि आप यें के कि वह अविषाका प्रपम्च भी अविया़े अधीन होकर ही है। ऐसा कहोगे ता 
तो यह ऐिद्व हो जाता है कि बात्तवों देखा जाते तो कहीं भी अवियाका प्रपम्ध कहीं हैं 
भावार्थ--पदि अविधा अग्िधास्प हो यावे ते वाध्ततिक पदार्थ कद दिया जाता है। जैसे आपके 
अप्तत्य कह देना साय ऐ जाता है, रस प्रकार उस अबिधाके द्वारा किये गये प्रतिपाथ गरतिपाद्योती 
अविधाके विभाग नहीं हो सकते हैं | प्रतिपाथपने आदि की अविषायों भी अरिषापें कपित गत 
जावेगा तो वात्तब्रिक ख्यसे ही प्रतिपादक, प्रतिपाय, समय, आदि जीवोक्े विभाग पद हे 
जावेंगे, जो के अद्वैत के विधातक है| 

तो नेकात्मव्यवस्थानं येन वचसोगेपजीवात्मकले यथोक्तो दोषों न भवेदितिर 
जौवात्मक वचनम्‌ | तहूच्छरीरादिसमप्यजीवात्मकमस्ा्क प्रसिध्यत्येद 

तिस कारण भटेतवादियोंक्रे दया एक ही आगतखको व्यवा्था नहीं हो तक, विते हि 
वचनको सम्पूर्ण जीबोसे तदामक माननेपर हमारा पहिठे कह हुआ दोष छाू न हों १ 
पूरे कह्दे अनुत्ार प्रतिषाए्झ आश्कोंके अनेक होनेपर विरोध दोप है | एक वचनके साथ कक 
प्रतिपादक आदिकोंका अभेद माननेपर इन सबको एकपना पिद्द हो जावेगा, जो कि $४ रहीं है 
इस प्रकार अब तक ऐिद्व हुआ कि वचन जावसवरुप पदार्थ नहीं हैं। किन्तु पौहटिक अंजीक। 
तत्न है | उसके समान शरीर, खास, उतश्राप्, धटठ, आकाश आदिक भी हम खाद्यमदियोके फ 
अनीषतत्तरुप प्रत्तिद्ध हो ही रहे हैं| प्रतिद्द पदायीक्ों विपरीतपनेते कहना समुचित नहीं है | 

बाह्येन्द्रियपरिच्छेयः शह्यो नात्मा यथेव हि। 
तथा कायादिरथोंपि तदजीवो#ति वस्तुतः ॥ ४२ ॥ 

जिस कारणसे कि शहद वहिरंग कण इम्रियसे जाना जाता है, इस कारण जैसे रहशातत 
पदार्थ नहीं है तैसे ही वहिरिश्रियोंते जानने योग्य होनेके कारण शरीर, खास) घठ आदि मय 
जीव नहीं हैं, किन्तु वे सव वास्तवपनेसे अजीब ही हैं, यानी वाप्तविक अजीब तच हैं| 7 

न केबल प्रतिपादकस्प शरीर हिप्यक्षरादिक वा परमतिपत्तिसाधन बचनवर 


साक्षात्‌ परसंवेधलादजीवात्मकम। कै तहिं ! व्लेन्द्रियरहलाच्च | जीवासकते 
जेगिति मक्त प्रशशसाधनान्यधानपणत्तेणनीवाफिसगाधतय | 2 








| 


५ 


दत्वायविन्तामागिः १४३ 


«* प्रतिपादक वक्ताके वचनोंके समान उसका हाथ हिछाना, मस्तक हुछाना, चेश करना आदि 
क्रियाओंपे युक्त होरहा शरीर अथवा प्त्र, पड़ी, पत्थर, तांवा, ताडपत्रपर लिखे हुए अकार जादि 
अक्षर लिपि तथा सकेतित अच्यक्त गिट, गिरगिद्न आदि शद्व, या कमछ आदिका इंगित करना, ये 
सममूर्ण पदार्थ भी अजीबालक् हैं, जो कि दूसरे ज्ञाताओंकों प्रतिपत्ति होनेके सावन हैं । क्योकि 
दूधरोके द्वारा अध्यवहित रुपसे साक्षात्‌ शीत्र जान लिये जाते हैं, इस बातको हम कह चुके हैं। 
यूहा यह कहना है कि प्रतिपाढकके वचन, शरीर आदिकोंको अजीब तत्तपना केवछ परसंवेधल 
हेतुते दी छिद्र' नहीं है । किन्तु दूसरा हेतु भी अजीवपनेकों सिद्ध करनेके लिये विधमान है तो वह 
कौनसा हेतु है ? सो सुनो । बहिरंग इब्वियोसे जो ग्रहण करने थोग्य हैं. वे मी अर्जावात्मक हैं। जैसे 
रूप, एस, ,पुद्ठछठ, घट आदि | यदि वचन, शरीर आदिकोंकों जीवख़रूप मान लिया जावेगा तो. 
बहिंग-इ्ियोंसे ग्राह्मपना नहीं बन सकेगा। इस प्रकार हमने पहिले अह्वाईस्ी ,कारिकार्मे बहुत 
अच्छा कहा था कि दूसरोंके ढिये जीवतत्तकों सिद्ध करना अर्जीव तत्नको भाने बिना नहीं बच' 
सुकता,है । इस कारण यहातक अजीब तत्तके अस्तिलकी सिद्धि कर दी गयी है।इस ढंगते 
जीवके एकान्तका खुण्डन कर अब अजीबक़े एकान्तका निरास करते हें । 


थोपि बूते प्रथिव्यादिरजीवोध्यक्षनिश्रितः 
' " तक्तार्थ इंति तस्यापि प्रायशो दत्तमुत्तरम ॥ ४३॥ | 
...._ जो भी चार्बाक सपष्हूपसे यह कहता है कि जीव तत्त कोई नहीं है । परथिवी, जछ,- तेज, 
वायु ये चार अजीवतच् ही प्रत्यक्ष ग्रमाणसे निश्चित किये गये तत्वरूप अर्थ हैं। इस प्रकार कहने- 


वोढ़े उस चार्यकिकों भी प्रायः करके हम पहिछे प्रकरणोंमें उत्तर दे चुके हैं.। सूत्रके अवतार प्रकर- 
मं चार्बाकके प्रति मिन्रतत्वपनेसे जीवतत्वकी सिद्धि करादी गयी है । 


« अस्ति ज़ीवः स्वा्थामीवसाधनान्ययानुपपत्ते; पृथिव्यादिरिणीव एवं तच्चार्थ इृति न 
जय साधनम्न्तरेण निश्रेतुमहति कस्पचिद्साथनस्य निश्रयायोगात्‌ । सचात्तथा निश्रय 
इति चेत्‌ न, तस्पाचेतनलात्‌ चेतनले तखान्तरतवसिद्धेस्तस्पेष जीवत्वोपपतते!। 

४६. 'मैंतुमानसे जीव तत्को सिद्ध करते हैं कि... जीवतल ( पक्ष ) है ( साध्य )। अपने लिये 
भृगोवका साधन करना जीव तत्वकों माने विना.अन्य अकारसे नहीं वनता है ( हेतु )। प्रृष्वी 
आदिक चार ही अजीब तत्पनेसे निर्णात अर्थ हैं, इस अपने तिद्धान्तको चार्वाक अपने लिये तो 
साधने प्िना निमश्नव करनेके लिये समर्थ ( योग्य ) नहीं है | अथवा पृथ्वी आदि अजीब दब्य 
अपनी सिद्धि खय॑ करठे, यह अयोग्य है, किसी भी वल्तुका साधन रहित होकर निश्चय नहीं होता 
६. भावारय--आमतचके होने पर ही चार्याकका अजीवकों साथन करना बन पता है । चक्तु- 
रादि इन्ियोसे अजीब तय्यको जाननेवाछा आह्मा हैं| यदि सच हेतुप्े पृथिवी आदिक अजीक्षको 
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तिपत प्रकार तज्ापनेका निर्णय कर ढेंगे जीवकी आवश्यकता नहीं है, आप चार्याक ऐसा बहोगे से 
तो ठीक नहीं है, क्योंकि वह सत्ता अचेतम पदार्थ है। अचेतनसे अचेतनका निर्णय हीं हो पता! 
है। यदि उस सत्ताको चेतन मानोगे तो चार तस्ोंते निराछा पाचवा चेतनतत्न हिंद होता है, कौ 
उसको ही जीवपना युक्तियोते प्रतिद्ध हो जावेगा | भावाव--दूसरोंके ठियि अजीवकी पिद्धि मे 
ही वचन आदि अजीब पदायोत्ते हो जावे, किन्तु खझ़े छिये अनीवकी प्िड्ठि आमतलकों मातते- 
प्र ही हो पत्ती है। आत्मा ही तो अजीवोका प्रत्यक्ष कर रहा है। जैसे कि मक्य पदार्थ भोत 
आत्माके होनेपर ही अपने लिये होते हैं | अथवा अजीब पदार्थ खवय॑ तो अपनी णिद्िकों रही 
कर सकता है, क्योंकि वह जड़ है | जीवके होनेपर ही अजीवकी पिद्गि हो सगगी, जैसे कि जी 
होनेपर ही जड शरीर कार्यकारी है मृत शरीर अध्ययन,सामायिक, विचार करानेमें उपयोगी नहीं है| 

स्पास्मतमनीवविवर्तविशेषश्तनात्प्क प्रत्यक्त न पुनमीव इति । तदसत्‌। बेहना' 
चेतनात्मकयोविवर्तविवर्तिमावस्य विरोधात्‌ परर्परं विजातीयलाजलानरपत्‌ 

सम्भव है कि चार्वाकोंका यह मन्तव्य होगे कि चेतनसवरूप प्रतमक्षप्रमाण भी पृथ्ठी, आसि 
अजीव तक्तोंकी विशिष्ट पर्यीयरूप है, किन्तु प्रतनक्ष प्रमाण कोई जीव पदार्थ नहीं है। झत प्रवाए 
चार्बाकोंका वह कहना पशस्त नहीं है। क्योंकि अचेतन प्रथिवी आरिकोंफे परिणाम चेतन नहीं होते 
हैं चेतन और अचेतन ख़रूप पदायौक्े परिणाम और परिणामी माव होनेका विरोध है। क्योंकि रे 
परस्परमें भिन्न मित्र जातियाढे हैं, जैसे कि जठ और अग्नि | जठका परिणाम थग्मि नहीं है औ 
अग्निकी पयौय जल नहीं है| तभी तो जछ और अग्नि तत्ल मित्र माने गये हैँ | यह ४त 
चार्बीकमतकी ओपेक्षाते उन्होंक्े लिये दिया गया है। जैन मताबुसतार तो जल्से अग्नि और जि 
जेठ भी उतन्न हो सकता है, ये दोनों पुदठ दव्यकी पर्योयें हैं, किन्तु जड और चेतन पापी 
उपादाव उपादेयभाव कैसे भी नहीं हो पाता है | 

सुवर्णरुप्यवद्निजातीयल्वे5पि तद्भावः स्थादिति चेन्न, तयो! पार्थिवत्वेद सजातीय" 
लाद्‌ लोहत्वादिभिञ। तहिँ चेतनाचेतनयो! सधादिभिः सजातीयल्वाततद्वावो भरत 
चेन्न भवतों जहानलाभ्यामनेकान्तात्‌ ! 

चार्बोककी ओरसे कोई यों कहे है कि जैसे सोने और रुपेमें मित्र जातौयपना होते 8 
भी वह परिणाम परिणामी भाव है | वैसे ही विजातीय जडका परिणाम चेतन भाव हो सकता | 
रसायन अक्रियाते औषधियोंका ऐंसर्ग होनेपर सुवर्णधातु रूपा बन जाती है। और रूपा धातु भी 
सोना बन जाती है । आचार्य समझाते हैं कि इस प्रकारका कहना तो ठीक नहीं है, क्योंकि पे 
और रुपेको परथ्वीका विकारपना धर्मले समान जातीयपना है | सोना पृथ्वाकाय है. और रुप भी 
उसी जातिका एष्वीकाय है ! चार्बाक मतमें भी दोनोंकों प्थ्वीका विकार माता गया है तंयी मेड 
कोष्कारके अनुप्तार चादौ, सोना, तावा, आदि पर ही घातुओंकों ठोहा कहा जापक्षता है। होहल| 
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अग्नि संथोगजन्यद्रव्न, धातुपने, आदिसि भी सोने और रूपेंमें सजातीयता हैं / अतः इनमे उपादाव 
उपादेय भाव वन जाता है | यदि चार्वाक यों कहें कि तब तो प्रृष्वी आदि अचेतन और चैतन्य, 
सुख, ज्ञान आदि चेतन पदार्थीका मी सत्यता, पदार्थपना, वस्तुपना, आदि धर्मो करके सजातीयपना 
होनेसे वह परिणामपरिणामी ,माव हो जाओ। यह कहना तो ठौक नहीं है। क्योंकि उपादान उपा- 
देयमावकी व्यवस्था करनेगें यदि सतत या वस्तुल धर्मी करके सजातीयता पकड़ी जावेगी तब तो 
आपके माने गये जढ और अग्नि तखसे व्यमिचार होगा | अर्थात्‌ जल और अग्नि दोनें। वस्तु और 
सत्‌ मानी गयी हैं| उनमें भी उपादान उपादेयभाव होजावेगा | तब तो चार तखोंके सथानमें 
तीन ही तच् रह जावेंगे | वे तीन भी सत्‌ हैं। वस्तु हैं, पदार्थ हैं, अतः उनमे भी विवर्त्त विवर्ति- 
भाव हो जावेगा । एवं एक ही तत्न आपके हाथ ठगेगा । इससे सिद्ध है कि जठ और अभ्रिमे सतत 
आदिकपनेसे सजातीयपना होते हुए भी आप उपादान उपादेय भाव नहीं मानते हैं | तैसे ही जड 
ओर चेतनमें भी मति मानो ! 

तयोर्व्यान्तरलात्तद्भाव इति चेन्न; असिद्धलात्‌ । तयोरपि द्रव्यान्तरलस्य 
निर्णयात्तद्धावायोगांत्‌ 

तिन अचेतन और चेतनको मिन्नद्ृव्यपत्ता यामिन्न तत्तपना नहीं है, इस कारण उनका वह 
परिणाम परिणामीभाव बन जाता है, इस प्रकार चार्वाकोका कहना तो ठीक नहीं है। क्योंकि जड और 
चेतनमें द्रव्यान्तर रहितपना याती एकतत्लपना अछिद्ध है | उन चेतन और अचेतन दोनोंको भी 
भिन्न ऋब्यपनेका निर्णय हो रहा है, अतः उस विवर्त्तविवत्तीभावके होनेका अयोग है । 

निर्णेष्यते हि लक्षणभेदाच्चेतनाचेतनयोट्रव्यान्तरतमिति न तयोविवर्तविवर्तिभावों 
येन सेतनात्क प्रत्यक्ष णीवद्रव्यस्व॒रुप न स्थात्‌ । प्रायेण दत्तोत्तरं थे. चेतनस्पाहव्यान्त- 
रतवचनमिति न जीवमन्तरेण स्वार्थनीवसाधनमुपपद्धते | 

लक्षणके भेदसे चेतन और अचेतनमे भिन्न द्रव्य ( तत्त्व ) पना है, इस बातका आगेके 
अध्यायोंमें अवश्य निर्णय कर देवेंगे | चेततका क्षण उपयोग है और अचेतनके रूप, गतिहेतुत्व, 
आदि ढक्षण हैं । इस प्रकार एकद्रव्यप्रत्यासति न होनेके कारण उन जड और चेतनमें परिणाम 
परिणामी भाव नहीं बनता है, जिससे कि चेतनस्वरूप ( चेतनाके साथ है तादाम्य जिसका ) 
प्रययक्षग्रमाण जीवतत्ल स्वरूप न होवे | मावराथ--प्रत्यक्षका उपादानकारण चेतन जीव ही है और 
हम कई स्थलोपर ग्राय करके इस कठाक्षका उत्तर दे चुके हैं. कि प्रथ्वी आदिकोंसे चेतन तत्त 
इब्यान्तर नहीं कहा गया है| यो चार्बाकोके पूर््र पक्ष करनेपर पृथ्वी आदिकोते जीव द्ब्यका तखा- 
न्तस्पना उत्तरमें कहा जा चुका है। अतः यहा चार्वाकरिद्वान्तका खण्डन करनेके लिये पुनः आयो- 
जन नहीं किया जाता है | इस पद्भधतिसे सिद्ध हो जाता है कि जीव तत्वकों माने विना अपने लिये 


जजीय पदार्यकी पिद्धि करना नहीं बन सकता हैँ । भावार्थ--प्रललक्ष श्रमाणसे अर्जीब पदा्थीकी 
9 
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सिद्धि करना आत्माके लिये ही उपयोगी हो सकता है | जडकी प्लिड्ि जडके ढिये उपयोगी नहीं है 
और हो भी नहीं सकती है | जड पदार्थ अपने आप अपनी सिद्धिको नहीं कर सकता है, जैसे कि 
रद्द सूथ अपशा अर्व-व्याख्यान नहीं कर सकते हैं । 

एतेन स्प्ृतिप्रत्यमिज्ञानाजुमानादिक गोणपृथिव्याद्जीवसाधन स्थार्य जीवमनतरे- 
णानुपपत्रमिति निवेदित, तस्यापि चेतनद्॒व्यस्वरूपत्वानिशेषात्‌ प्रधानादिर्पतया 
तस्य प्रतिषिहितलात । 

चार्बाकोने पहिले अपना यह मन्तव्य प्रकट किया था कि हमसे माना गया प्रत्यक्ष प्रमाण मी 
अजीब तत्तोंका ही क्िवर्त है | उसके समान स्मरण, प्रद्यभिज्ञान, अनुमान, प्रतिभा, तर्वी, आदि भी 
गौणरूपसे पृथ्वी आदि अजीब तचके विवत सिद्ध हैं | घट, पट, पर्वत, आदि मुख्य प्रथिवी-तत्न 
हैं। तथा पृथिवी त्वके कमी कभी होनेवाले स्मृति आदि गौणरूपसे प्रथिवीके परिणाम हैं| झ 
प्रकार स्ृति आदिकोंकों अजीवरूप पिद्र करते हुए खार्थ मानते हैं और पथिवी, स्मृति आदि गोण 
अजीब तस्ोके लिये मुख्य पृथ्वी आदि तत्त्वोंकी छिद्ठि कर दी जावेगी। अतः अर्जावके हिये 
अजीवका पिद्व करना वन जाता है) इस प्रकार चार्वाकोंका कथन भी इस उक्त कथन करे नहीं 
पिद्र होने पाता है। इसको हम निवेदन कर ही चुके हैं | अचेतनका परिणाम स्वाति आदि चेतनरुप 
नहो हो सकता है। परमार्थरूपसे आत्माखरूप जीवको माने बिना अजीवकी ति्नि अपने हिये 
अपने आप नहीं हो तकती हैं | क्योकि उन स्मृति, प्रयभिज्ञान, अनुमान आदिकोकों भी चेतनक्वन्व- 
घरूपपना विशेषताओंसे रहित ( सामान्य ) है, वे चेतन जीवके ल्वाह्मभूत स्वमाव हैं | कापिंगे 
मतानुप्तार उन स्प्ृति आदिकोंकों प्रधानरूपपने करके और बौद्योंके मतानुस्तार भविधारूपपने करके मी 
उन ल्ृति आदिकोंका हम खण्डन कर चुके हैं। भावार्थ--स्पृति आदि चेतनधर्म तो जड़ माने गये 
प्रधान आदिके वर्ग नहीं हैं, किन्तु आमाके हैं।अत उनके डिये भी अजीवतत्त सिद्धि करना गरम 
माने बिना न हुयी | स्मृति आदिको जडखरूप माना जावेगा तो जड अपनी तिद्ठि खय नहीं कर 
सकता है. अन्यथा विवाद ही न होवे । गौण एृथिवी खये चिछाकर अपना साधन अपने आप कहीं 
कर रही है | अत' जीवतत्लका मानना अनिवार्य है । 


न कायादिक्रियारुपो जीवस्यास्थाखवः सदा। 
निःक्रियवायथा व्योम्न इत्यसत्तद्सिद्धित! ॥ 98 ॥ 
क्रियावान्‌ पुरुषो$सर्वगतद्वब्यवतो यथा । 


पृथिव्यादि! खसंवेयं साधन सिद्धमेव नः ॥ ४५ ॥॥ 
जीव और अर्जाव तत्वका विचार कर अब आतव तत्तकों पिद्ध करनेके लिये विचार चछे 
है । हट प्रथम ही आश्षत तलको नहीं माननेवाढे नैयायिक या कैशोषिकका पर्वपक्ष है कि जे 
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शरीर, वचन और मनकी क्रियारूप आज्षव होता सर्वदा ( कमी मी ) नहीं सम्भवता, क्योकि 
आध्मा ते मियासे रहित है जो जो क्रियाओंसे रहित है उस दत्यके आसव नहीं होता है। जेते कि 
आकाशके। अब आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार वैशेषिकोंका कहना झूठा है। क्योकि आत्माके उस 
क्रियारहितपनेकी तिद्धि नहीं हो सकती है | प्रदयुत आक्षाकों क्रियावान्‌ सिद्ध करनेका यह अलुमान 
है कि आत्मा ( पक्ष ) क्रियावान्‌ है ( साध्य ) | सत्र नहीं वर्तत रहा अव्यापक द्रव्य होनेते (हेतु) । 
जैसे पृथ्ठी, जल आदि अव्यापक द्रव्य हैं (अनचयदशन्त ) अतः क्रियायुक्त है।इस अनुमानमें हमारी 
ओरसे दिया गया अब्यापक द्रव्यपनारूप हेतु खसंवेदनप्रलक्षसे तिद्द ही है | भावार्--सभी जीव 
अपनी अपनी आक्माकों शरीख्ो अनुसार हम्बा, चौडा, मोटा, परिमाणवाढा जान रहे है। जो मध्यम 
परिमाणवाले या अणुपरिमाणवाले पदार्थ हैं वे देशसे देशान्तर जानारूप या कम्परूप क्रियाको का 
सकते हैं। हा | जो व्यापक आकाश द्रव्य है या छोकाकाशमें व्यापक धर्म,अवर्म द्रव्य हैं, वे अवश्य 
क्रियारहित हैं, आत्मा तो क्रियासहित है. | 

न हि क्ियादत्वे साध्ये पुरुषस्प|सर्वगतद्ग॒व्यत्य॑ साधनमसिद्धं तस्‍्व रवसवेधलात 
पृथिव्यादिवत्‌ । 

आत्माकों क्रियावानपना सिद्ध करनेमें दिया गया अब्यापक दब्यपना ह॒तु क्ते भी अपिद्र 
नहीं है। अर्थात्‌ आक्षखरूप पक्षमें अव्यापक दव्यपता रह जाता है | उसका सरवेदन 
प्रत्यक्ष ज्ञान कर छेते हैं, जैसे कि चक्ष), स्परशन, इच््रियजन्य प्रत्यक्ष घट, पट आदि प्रथिवियोंका 
कठोरे या सरोवरक्े पानीका अथवा अग्नि, वायु हन्योका अन्यापकपना जान लेते हैं | 

आन्तमसबंगतद्रव्यलेनात्मन। संवेदनभिति चेत्‌ न, वाघक्राभावात्‌ । सर्वगत 
आत्माआूर्तललादाफाशवदित्येतद्धाधकमिति चेन्न, अस्य प्रतिवादिनां कालेनानेकास्तातू | 
कालो5पि स्वगतस्तत एवं तददिति नात्र पक्षस्थानुमानागधबाधितत्वम्‌ । तथाहि-- 

वैशेषिक कहते हैं कि सभी आत्माएं व्यापक द्रव्य है। अतः आत्माको अव्यापक द्रब्यपने 
करके जानना जान्त ज्ञान है| आचार्य समझाते हैं कि यह तो नहीं कहना चाहिये। क्योंकि भरान्त 
ज्ञान वे होते हैं. जिनके विषयको बाधनेवाठा उत्तरकालमें बाधक प्रत्यय उत्पन्न होजाता है! गे 
कि सीपमें उत्पन्न हुए चादीके ज्ञानका बाधक उत्तरकाढमें “ यह चाठी नहीं ” ऐसा बाधक ज्ञान 
उत्पन्न हो जाता है | बाधकके द्वारा वाधे गये ज्ञानको भ्रान्त ज्ञान कहते है । किन्तु यहा आमाक्े 
अब्यापकपनेकों जाननेवाले ससवेदन ग्रत्यक्षका कोई बाधक अमाण नहीं है । यदि वशेषिक यों कटे 
कि आत्मा ( पक्ष ) व्यापक है ( साथय )। अबूर्त होनेते ( हेतु ) आकागके समान ( दृशटत्त ) इस 
प्रकार यह अनुमान उस त्वाद्मादियोके प्रत्यक्षका वाधक है। अन्थकार बोलने है कि यह कहना तो 
ठीक नहीं है, क्यो इस हेतुका प्रतिवादी जनोके दारा माने गये कारुदव्यतत व्यमिचार हो जाता 
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है । रूप, रक्त, गन्ब, स्पर्श स्वरूप मूतिते रहित होनेके कारण काढद्वव्य अमूर्त है, फ्रि्तु वह रवे 
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व्यापक नहीं है | काल्द्वव्य तो परमाणुक्े बराबर हैं वे अपंत्यात द्रव्य हैं | दूसरी बात यह है 
कि अमूनेपना तो रूप आदि गुण या कर्म आदिकरमें रह जाता है | अर्थात्‌ रूप, रस, आदि 
विशिश्पना-लवरूप मूर्त या अपकृष्ट पत्मिणलरूप मूर्तवका अमावरूप अमूर्तव तो गुण, का, 
आदिमें भी पाया जाता है। गुण आदिम पुन दूपरे गुण नहीं माने हैं | किन्तु उनमें सर्वगतल साथ 
नहीं रहा, अतः व्यमिचार दोप भी आया। यदि फिर आप वैशेषिक उस आकादके समान उप्र ही 
अमूरतपने तले कालदवन्थकों भी सर्वव्यापक ऐिद्ध करोगे, सो यह तो ठीक नहीं है | क्योंकि छल 
अनुप्ानमें दिये गये “ काछ सर्वगत है ” इस ग्रातज्िरूप पक्षकी अनुमान और आगमरूप प्रमाण 
बाधा उप9्तित होती है| अतः काछको सर्वगतत्व पिद्द करनेमें दिया गया हेतु बाधित हेलामात 
( क्षाठत्यापदिष्ट ) है । तिसी प्रकार पहिछे इसके बाधक अनुमानकों हम जैन स्पष्ट कर दिखते 
हैं, आम्ा और का दोनोकों अब्यापक द्रव्यप्रिद्र करते हैं, सो छुनो। 
आत्मा कालथासवंगतो नानाद्रव्यल्ात पृथिव्यादिवत्‌ । काछो नानहव्यलेगापिद 
इति चेन्न, युगपत्परस्परविरुद्धनानाद्रव्यक्रियोत्तत्तो निमिचला्तदृत्‌ । 
आत्मा और कारुद्रव्य ( पक्ष ) अब्यापक हैं ( साध्य ), अनेक दब्यपना होनेसे ( हेतु ) 
जैसे कि पृथ्वी, जल आदि हब्य या इनके परमाणु ( दान्त ) । यदि यहा वैशेषिक यों कहें कि 
काल्यत्य तो एक है। अत, नानाह्यपनेसे कार्द्वव्य अपिद्ग है। अर्थात्‌ बानाहव्यपना हेतु वाह” 
द्ब्बरूप पश्षम नहीं वहसता है, अत. अतिद्व हेलाभास है आचार्य समझाते हैं कि यह कहना तो 
ठोक नहीं है, क्योंकि अनुमानसे काल्केन्यकों नानापना तिद्ध है। छुनिये। काल्ह्य अनेक है 
( प्रतिज्ञा ), क्योंकि एक ही समय परुणरों विरुद्ध हो रहे अनेक हन्योंकी क्रियाओंकी उपत्तिम 
निमित्त कारण हो रहे हैं (हेतु)। जैसे कि वे ही प्रथ्वी आदिक द्रव्य (अन्बय दृशटत्त) | भावर्ष-- 
कालद्ब्यके निमित्तिते कहीं कोई रोगी हो रहा है, उसी समय कोई नौरोग हो रहा है। कोई हद 
हो रहा है, कहाँपर रोगकों वढानेवाले कारण वन रहे हैं, अन्‍्यत्र वनमें रोगको नष्ट कजेवाली 
औषधिया हो रही हैं। कहीं खारके अकुर ही निकले हैं, दूसरे देशमें ज्यार पक्र चुकी है । किसी 
स्थानपर अ्येष्ठ मातमें उम्र संताप हो रहा है, अन्यत्र शीत प्रदेशोंमें शीत हो रहा है। किसी जीबी 
कालकव्य निगोद्से निकाछ कर व्यवहारराशि्में छानेका उदासीव कारण है, तो कहीं अन्य जीवन 
व्यवहार्गशिसे हथकर निगोदमे पट्कनेका हेतु हो जाता है । उत्तारी जौवके कर्म वन्य भी काह 
कारण है और उसी समय मुक्तिगामी जीवके कर्मक्षयमें भी कारण काछ है | किप्तीकों आर्पिक 
हानि ( थेद्य ) के उपादक विचारोंकी का उप्र करता है, उसी समय अन्य जवबिके आर्पिक 
छामके उत्पादक विचारोंका सहकारी कारण काल हो जाता है | वनस्पातिरूप औषधियोंकी पुरानी 
कर कालद्वव्य उनकी शक्तिका नाशक हो जाता है और मकरष्वज, चद्दोदय, बादि सत॒ खह्य 
आषधियोंके पुराने पदनेपर उनकी श्तिका वर्धक हो रहा है | इसादि जीवन माण। पण्डित मूछ, 
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युवा इृद्ध, यशः अपयश, अनेक ग्रकारके विरुद्ध कार्य एक समयमे होते हुए जाने जा रहे है । वे 
सब्र एक ही काल द्ब्यते नहीं हो सकते है, जैसे कि एक ही प्रथिवीकी परमाणुसे उसी समय घट, 
पट, पृत्तक, सुगग्ध दुर्गन्‍्धवाले पदार्थ, छोहा, चादी, आदि पदार्थ नहीं बन सकते हैं। अत. अनेक 
परमाणु स्वीकार करने पढते हैं, तेसे ही एक समयमे अनेक विरुद्ध क्रियाओकों करनेवाले कालद्वव्य 
भी अनेक स्वीकार करने चाहिये । 

खेन व्यभिचारीद साधनतिति चेन्न, तस्यावगाहरनक्रियामात्रल्ेन प्रसिद्धेस्तत्रानि- 
पित्तलातू । निमित्तत्वे वा परिकत्यनानर्थक्यात्‌ तत्कार्यस्याकाशादेवोत्पत्तिघटनातू | 
परापरतपरिणामक्रियादीनामाकाशनिमित्तकलविरोधादवगाइनवत्‌ । 

वैशेषिक कहते हैं. कि काल्दन्यकों अनेकपन सिद्ध करनेके लिये दिया गया एक समयमे 
अनेक विरुद्ध क्रियाओंके करनेका सहकारी कारणपनारूप यह आप जैनोका हेतु तो आकाश 
करके व्यमिचारी है | अर्थात्‌ आकाशमें अनेक क्रियाओंको करानारूप हेतु रू जाता है और 
अनेकपना साध्य नहीं रहता है | आप जैन भी आकाशको एक ही द्रव्य खीकार करते हैं । अब 
भाचार्य कहते हैं कि ऐसा तो न कहो | क्योकि वह आकाश केवल अवगाहक्रियाका ही निर्मित 
कारणपनेसे प्रिद्ध हो रहा है। काठके द्वारा की गयी उन अनेक विरुद्ध क्रियाओंमे आकाशनिमित्त 
कारण नहीं है | तथा यदि उन अनेक विरुद्ध क्रियाओंमे और संपूर्ण दन्योको अबगाह देना रूप क्रियामे 
भआकाशको ही निमितत माना जावेगा तो खतंत्र कालुद्रव्यकी चछाकर इढतासे कल्पना करता व्यर्थ 
पडेगा। क्योंकि उस कालदवव्यसे किये जानेवाढे कायोकी आकाश दन्यसे ही उत्पत्ति होना घढित 
हो जावेगा । जैसे कि सब द्रव्योंको अवगाह देना आकाशका कार्य है तैसे ही अवस्था (उत्र ) 
द्वारा किये गये परत्व ( जेठापन ) और अपरत्व ( कनिष्ठपना ) परिणाम ( अपरिसन्दरूप भाव ) 
क्रिया ( हन चलन परिस्पन्दरूप भाव ) और मुख्य कालका मुख्य कार्य वर्तना ( नवसे जा्णि 
करना ) ये जो काल्द्वन्यके उपकार माने हैं इन सबका निमित्त कारण आकाश मान छेना चाहिये, 
कोई विरोध नहीं है । 

परापरयोगपद्चायौगपच्यचिरक्षिप्रपत्ययालिंग! काछोन्य एवाकाशादिति चेत, 
स्पादेव यदि परल्वादिप्त्ययनिषित्तलमाकाशस्य विरुध्येत । शब्दरिंगत्वादाकाशस्य 
तब्निमित्तत्व॑ विरुध्यत एवेति चेन्न, एकस्यापि नानाकार्यनिमित्तत्वेन दर्शनात्‌ स्वयमी- 
'पिरस्प तथाभ्युपगपाच्च | 2 

औतूक्य दर्शनवाढे कहते है कि हम वैशेषिकोंके मतमे कणादसूत्रके अनुसार काढछृत परत, 
जपरल की बुद्धि होना युगपतपनेका ज्ञान होना, क्रमपनेका ज्ञान होना, अतिबिलम्ब और शीघ्र- 
पनेका ग्रत्यय होना ये कार्दव्यके व्यापकचिन्द ( हेतु ) माने गये हैं। “ अपरकत्तित्रपर थुगप- 
बिर क्षिग्रमिति काढछिज्वानि ” | आकाश दब्य तो जगत्‌का केबछ आधार है| आकाशमे अवगाह 
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क्रियाका ही निमित्तपना, है बैता पर्च, अपरब, आदि क्रियाओंके निमित्तपनेका विशेध है। भा; ए 
अपरपने आदिके ज्ञानसे अनुमित किया गया काल्दवव्य तो आकाइसे मिन्र ही है | ग्रथकार से 
हैं कि इस प्रकार वैशेषिकोंका यह कहना तो तब ऐिद्ध हो सक्रेगा कि परत आदि जोक विधि 
कारणपता आकाशके विरुद्ध होवे, किंतु जद आकाशसे आप अनेक क्रियानिमित्तिषता हेतुका यि- 
चार देते हैं तब तो प्रतीत होता है कि आप एक आकाशके द्वारा अनेक क्रियाओंका होगा सका! « 
करते हैं | यदि पुनः आप वेशेषिक यों कहे कि शह्॒का समवायीकरण आकाश है| / पिए- 
हिलगमाकाशत्य ”' इस कणाद सूत्रके अनुप्तार आकाशका ज्ञापक हेतु रन है। शहका बाएग है 
जानेते उन परत, योगपध, आदिके ज्ञान करानेगें आकाशकों निमितिषता किद्ध ही है। हे 
कहो प्तो भी तो ठीक नहीं है। क्योंकि आपके पूवोत्त कथन जोर कणाद पिद्वानतले कह वा! 
पिद्न हो जाती है कि एक हत्यको भी अनेक कार्यीका निमित्तपता देखा जाता है और से आप 
एक ईश्वरको तैस्ा अनेक कार्योका निमित्तकारण खीकार भी किया है| अतः अभीतक आपका वीर 
द्रव्य मानना व्यर्थ ही रहा । उसके साध्य कार्य सभी आकाश छाण सम्पादित हो जातेंगे। 

यदि पुनरीशरय नानार्थसिसक्षामिसम्धस्थान्नानाकायानिमित्तिलमविरदध तदांगा' 
सोपि गानाशक्तिसम्बन्धात्तदविरुद्मस्तु विशेषाभावात्‌ । तथा चात्मादिक्तालाबीफ 
व्यकत्यनमनर्थक तत्कायोणामाकाशेनेव निवर्तयितुं शक्यतवात । 

यदि फ़िर तुम यों कहों कि ईशर भरें ही एक है, किन्तु अनेक अधथोकी रचनेको उसी 
इच्छाएं अनेक हैं) अत' अनेक इच्छाओंसे चारों ओर सहित होरहे ईश्वस्को वाना अंक दो 
निमिततपना छिद्ध हो जाता है, कोई भी विरोध नहीं है | इसपर हम मैन कहते हैं कि तवती 
भकेरे आकाश द्व्यको भी अलेक श्तियोंके सम्बन्धसे उन परत आदि जौर अवगाहन विश 
करनेमें भी निम्ितपना अधिरिद्ध हो जाओ ! इस अंडे इर्से आकाश कोई कत्तर नहीं है 
दोनो समान हैं | तिसी प्रकार आत्मा, दिखा, काठ, वायु, मन, आदि तूर्ण आठ हव्पोंकी कपतावर्स 
भी व्यय ही पढेगा। क्योंकि उनके माने गये अनेक कार्य, शान, यह इससे पूर्व है, परिचिम है, या दि 
परत, अपर, काठिक परव जपरब, वृक्ष आदिवोंका ढंपाना, एक समय अनेक झर्नोंकी उरी 
न होने देना आदि कार्योका आकाशके द्वारा ही समपादन किया जा सकता है| अब तो आफ 
ऊपर और भी अपिक आपत्ति आयी। कर 

अथ परसरविरुद्धव॒ध्यादिकायोणां मुगपदेकाव्यनिवललविरोषापनिरिपार 
नानात्मादिदृव्पाणि कलयन्ते तहिं सानादृव्यक्रियाणामन्योन्यविर्द्धानां स्देकार्स 
निमित्तजाजुपकततेस्तनिमित्तानि वानाकारद्रव्याप्यनुयन्य्थ, तथा वे नार्ति्ड गाता 
व्यलपात्मकालयोरसवेगत्वसाधनम ! सा 

अब यदि आप वें कहें कि परपरमे विरुद्ध हो रहे ऐसे वृद्धि, छस। इस बोदी व 
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भी पुरुषके दूर देशमें रहनेकी अपेक्षारे देशिक पर्व, और इंद्र पुरुषका निकट देशमे रहनेके 
कारण दैशिक अपर, एवं बुढ़्ेके अतिनिकट होते हुए भी काडिक परल, और छोटे भाईके दूर 
देशमे रहनेपर भी कालिक अपरब, तथा प्राण वायु, कैंपानेवाली वायु, विचार करना, आदि 
कार्योका एक समयमें एक आकाश द्रव्य सम्पादन होना विरुद्ध है। अतः उन भिन्र मिन्न कार्योके 
निमितिकारण अनेक आत्मा, एक दिशा, एक काछ और अनेक वायु आदि अनेक द्रव्योकी कल्पना 
करनी पहती है | तब तो हम जैन कहेंगे कि आप अब ठीक मार्गपर आगये हैं । प्रकृतमें भी अनेक 
द्रब्योते होनेवराली परस्परविरुद्ध अनेक क्रियाओंका एक संमयमे एक ही का्द्वव्यकों निमित्तपना 
नहीं बन सकता है | अत' उन अनेक क्रियाओके निमित्तकारण काछछव्य भी तैसे ही अनेक 
स्लौकार करो ! तिस कारण काठमे नानाहव्यपना सिद्ध हो गया | एवं आम और काछमे अब्याप- 
कपनेकों छिद् करनेवाला अनेक दव्यपना हेतु भी रह गया। हमारा नावाद्वव्यत्य हेतु अतिद्ध हेलवा- 
भा नहीं है। - 

नापि पृथिव्यादिदशन्तः साधनधर्मविकरः पूथिव्यप्तेजोवायूनां धारणक्लेद्नपच- 
नस्प्दनलक्षणपरसपराविरुद्धक्रियानिमित्ततेन सक्ृदुपतभ्यमानलात्‌ । नापि साध्यपर्म- 
विकरस्तेषां कर्थचित्नानाइव्यल्वसिद्धेरित्यलुमानविरुद्ध पक्के _काछात्मसबेगतल्वासाधन, 
लोकाकाशमदेशेपु प्रत्येकगेकेकस्य कालाणोरस्थानादत्नराशिवत । कालाणवोसंख्याता 
खयं वर्तमावानामर्थानां नि्मित्तदेतवः इत्पागमबिरुद्धं पक्ष थे । 

काठको अब्यापक द्रव्य सिद्ध करनेमें अनेकद्वव्यपना हेतु दिया था और प्रृथिवी आदिकका 
दृष्टान्त दिया था। वहा नाना दव्यललरूप हेतुको अपिद्ग दोषकी सम्भावना होनेपर उस चाना 
द्रब्पपने हैतुको साध्यकोटिमे छाये और एक समय परस्परविरुद्ध अनेक दवव्य क्रियाओक्ी उक्त्तिमे 
निमित्त कारण होनेसे प्थ्वी आदिके समान ही कालमें भी नानाद्वव्यल्को सिद्ध किया | इस पिछले 
अतुमानमे दिया गया पृथिवी आदिक इृष्ठान्त भी साधनरूपी वर्मसे विकछ नहीं है। भर्थात्‌ एथिबी, 
जछ, आदिकमें अनेक ह्व्यक्रियाओंके प्रति विमित्तकारणता है । प्रृथ्वी अनेक द्रन्योकों धारण 
करना रूप क्रियाओंकों कर रही है । जछ गीछा करना रूप क्रियाओंकों करा रहा है। भश्ि 
पकाने रूप क्रियाओंमें निमित्तकारण हो रही हे ) वायु इक्ष आदिकोंके कंपामेका निमित्त हैं। ४ 
प्रकार परस्पर विरुद्ध अनेक क्रियाओके निमितपने करके प्ृथिवी, जछ, तेज, और बाबुका एरू 
समयमें उपलम्भ ( प्र्यक्ष ) किया जा रहा है । तथा पृथिवी आदिकरूप इृश्टान्त वानाद्वव्यपना रूप 
साथ्य धर्मते रहित भी नहीं है | क्योंकि उन प्रथिवी आदिकोंकों कथम्चित्‌ अवयव और अवयवी रूप 
या शुद्ध अशुद्ध खरूप द्रव्यकी अपेक्षा्रें अनेक द्रव्यपना प्रसिद्ध है | प्रथिवीपरमाणु या घठ, पट, 
यूह आदि अनेक पृथिवी हैं | अनेक जछ हैं ) अनेक तेज, वायु हैं | ये चारों भी चार रूढ 
क्षनेक हैं । इस्त प्रकार निर्दोष हेतुसे नाताहृब्यपना सिद्ध हो गेया, और नाना द्रव्यपने हेतुसे काद 
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और आत्माकों अव्यापकपना आतुमान दाग फिद्ध हो गया | इस प्रकार नैयापिकोकि हारा आम 
और काछको ध्यापकपना ऐिद्ध करनेबाछा प्रतिज्ञारूपी पक्ष हमारे इस अनुमानसे विरुद्ध पह्ता है। 
अत्त: उनका अमूर्त हेतु बावित हेलामास है, काल और आत्माका व्यापकपन नहीं साथ सकता 
है | तथा सर्वशकी आम्नायते चढे आये आगममें पूज्यचरण श्रीनेमिचद्ध ऐिद्गान्तचक्रवर्तीने लिखा 
है कि / ढोयायासादेसे झकेक्के जे शिया हु झवेक्का | रयणाणं रातीमिंव ते काछणू असंख 
दब्याणि || ६ ॥ बहणहेदू कालो वहणगुणमत्रिय दल्वाणिचयेतु | क्राछाधारेणेब ये वहूंति हु सल- 
दब्बाणि || २ || विविहपरिणामियाण हवदि हु काछो सम॑ हेदू ॥ छोकाकाशके प्र्मेक प्रदेशोपर 
एक एक काल अगु रत्न राशिके समान जित हैं,बे काछाणुयें असंख्यात द्रव्य हैं। अर्थात्‌ जगवश्रेणीके 
घनप्रमाण संध्यावाठे काछद्रव्य हैं और एक एक काव्यसमाणु्में अनन्तगुण और पर्याय विद्यमान हैं 
प्रधान कारण मानी गयी अपनी द्रब्यशत्तिके द्वारा ख़य अपने आप वर्तना करते हुए पदायोकि 
वे कालाणुद्धव्य वर्तेना करानेमे निमित्तकारण हैं। कालके अवरूखते ही सर्रद्रव्य वर्तेना करते हैं। इस 
आगम ग्रणाणते भी आपका माना गया काठको व्यापकपनेका पक्ष ( प्रतिज्ञा ) विरुद्ध पढता है | 
अत; नेयायिकोंका हेतु काछात्यापौदिष्ट है और व्यापकपनारूप ताथ्यसे विरुद्ध होरहे अन्याकपनेके 
साथ भी अमूर्तत्व हेतु ध्याप्ति रखता हैं। अतः विरुद्ध हेलामास भी हो तकता है। पक्ष शाह 
पुष्ठिंग होना चाहिये | 
ने चायभागमोअग्रा्ण सर्वथाष्यसम्भवद्धाधकलादात्मादिभतिपादकागमवत्‌। तता 
सिद्धमसर्वगतद्ृव्यलगात्मन। क्रियावल्व साथयत्पेव ! 
हा जो ! यह हमसे कहा गया आगमबाक्य अग्रमाण नहीं है, क्योंकि सभी प्रकारोंते बाधक 
'प्रशाणोके उप्थित होनेकी यहा सम्भावना नहीं है। जो ज्ञान सर्वदेश, सर्वकाठ, और सर्वजीव 
सम्बन्धी बाधाओंते रहित है. वह प्रमाण खरूप है। जैसे कि आमा, आकाशपस्माणु भादि इन्योंके 
प्रतिपादन करने वाढे आगम हम तुम दोनों था ठौकिक और परीक्षकोंकों प्रमाण हैं| तितत कारण 
काल्से हुए असिद्ग दोषफों और आकाहसे हुए व्यमिचारको दूर करके आशह्माक्ीं अन्यापक हव्य- 
पना पिद्ध होगया । वह हेतु आत्माके क्रियावानपनेकों पिद्द करा ही देता है। 
कालाणुनानैकान्तिकमिति चेच|तत्रासपगतव्यत्स्याभावात्‌ । सर्वगतद्रव्यतवपरतिपेये 
हि तत्सस्शेप्यत्र सकृन्नानदेशसम्बधिनि सम्मलयों न पुनर्निरेश कालाणी | / नजिद 
यक्तमन्यसत्शाधिकरणे तथा हथंगतिरिति वचनात्‌, प्रसज्यमतिषेधानाभ्रयणात्‌ । 
_.. असर्वगतद्रब्यपना हेतुसे क्रियावानपनेकों छिद्द कर देनेमे कोई नैयायिक काठ्परमाणुओंपे 
व्यभिचार देता है | अर्थात्‌ काठाभुओमे अव्यापक दव्यपना हेतु विधमान है, किन्तु जैनमतवे भी 
अनुप्तार उन का्णुओंम क्रियारूप साध्य नहीं माना गया है । अत अर्र्बगत हत्यपना हैत अनै- 
कान्तिक हेंलामाम है । ग्रवथकार समझाते है कि इस प्रकार कहना तो गेक नहीं हैं। क्योंकि उप 
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कालापुमें हेतु ही नहीं रहता है, हेतुके न रहनेपर साध्य यदि न रहा तो व्यभिचार दोष 
नहीं है | असर्वगतदब्यपनेमें व्यापक द्रव्यपनेका अभाव किया गया है। यहा नब॒का अर्थ प्रस्य 
नहीं, किन्तु उससे मिन्न उसके सच्श पदार्थको ग्रहण करनेवाछा पर्युदास है। तभी तो सर्व व्यापक 
द्रव्य होनेवो निषेध करनेपर उसके सद्ृश अन्य एक समय नाना देशों ( सर्वत्र नहीं किन्तु बहुतसे ) 
में सम्बन्ध करने वाढे पदार्थमें ज्ञान होता है। किन्तु फिर सवैधा अंशेति रहित माने गये काछणुओंमें 
शान नहीं होता हैं| भावाथ--यहां परिमाणके निषेध करनेपर मध्यम परिमाण डिया जाता है। 
अणु परिमाण नहीं | यह परिभाषारूपसे वचन समुचित है कि नजके समान पर्युदास पक्षमें उससे 
मिन्न उसके सदरश अधिकरणमें नियमसे तिसी प्रकार भावरूप अर्थका ज्ञान होता है | यहा भावका 
सर्वधा निषेध करनेवाले ग्रस॑ज्य प्रतिषेघका आश्रय नहीं लिया है। वैशेषिकोंसे माने गये तुच्छ अभा- 
बको हम स्वीकार नहीं करते हैं | अतः मध्यम परिमाणसे अवच्छिन दन्यपना हेतु काअपणुमें नहीं है। 
अतः साप्यके नहीं रहनेसे व्यभिचार दोष नहीं आता है | 

असंस्येयभागादिषु जीवानामिति जीवावगाहस्य सानालछोकाकाशप्रदेशवर्तितया 
वश्ष्यपाणत्वात्‌ । तथा च कतिपयप्रदेशव्यापिद्रव्यल्वादिति हेल्वर्यः प्रतिष्ठितः । 

इसी तत्तवाय॑सूत्र मन्थके पाचरवे अध्यायमें कहेंगे कि जीव द्रव्योमेसे एक जीवकी स्थिति छोकके 
असंख््यातवें भाग, या संख्यातवें भाग, तीनसो तेतालीत ( १४३ ) भागोमेंसे छह, आठ आदि 
भागोमें है । केवछी समुद्घातकी छोकपूरण अध्स्थामें पूर्ण छोकाकाश भी घेर लिया जाता है | फिर 
भी अछोकाकाशमें जीवके प्रदेश नहीं है| सबसे छोटा सूक्ष्म निगोदिया रूब्ध्यपर्याक्षक जीव घनागुलके 
असख््यातवें मागरूप अंसंख्यात प्रदेशोंको अवश्य घेर छेता है. | इससे कम एक, सौ, पाच तो, या 
संख्यात प्रदेशों, में तो कोई जीव नहीं रहता हैं| इनसे अधिक प्रदेशोमे ही ठहर सकेगा और 
लोकते अधिक अछोकर्म कोई जा न सकेगा | अतः जीव सर्वन्यापक द्रव्य नहीं है | छोकाकाशके 
अनेक प्रकार असंख्यात ग्रदेशोंमें ही जीवका अवगाह होना वर्त रहा है, ऐसा आगे कहा जावेगा | 
तिस कारण हमारे असर्वगतद्॒न्यपने हेतुका कितने ही प्रदेशोंमें व्याप्त होनेवाला द्रन्यपता यह अर्थ 
हमने प्रतिष्ठित किया है | व्यात़्यान करनेसे पदार्थकी विशेष ग्रतिपत्ति हो जाती है | अर्सर्बंगत 
प्रव्यपनेसे सर्वे अनन्तप्रदेशोंमिं हहरने ओर एक ही प्रदेशमें झहरनेका निवारण कर दिया जाता है | 

न च कालाणु) स्याद्वादिनां कतिपयप्रदेशव्यापिद्रव्यं यतस्तेन हेतोव्य॑मिचारः । 
फालादन्यत्वे सत्यस्वगतद्गव्यत्वादिति स्पष्ट साधनमव्यभिचारि वाच्यमिति चेन्न, किंचिद- 
निए्पीहगर्थस्य हेतोरिश्त्वात्‌ । परेषां तु कारुस्य सर्वग॒द्रव्यत्वेनामिपेतलाचेन व्यभिचार- 
चोदनस्यासम्भवाद्वार्तिके तथा विशेषणाभावः । ' 

स्थाद्गादियोंके यहा एक ही प्रदेशर्म रनेवाली काछाणुकों कुछ संख्यात या अस॒स्यात ग्रदेशोमें 


व्यापनेवाला दब्य नहीं माना है, जिससे कि उस काठाणुसे असर्बगतदन्यपने हेतुका व्यमिचार हो 
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जावे । कोई झझटोते उरनेवाठा अतिदृद्ध पुरुष यहा कहता है कि नञकों अर्थ आपको' पर्मुदातत 
करना ही पटता है | इससे यही अच्छा है कि हेतु दहमें काह्छव्यसे मिन्नपना होते हुए असर्घगत 
द्रव्यपना इस प्रकार व्यभिचार दोपसे रहित समीचीन हेतुका स्पष्टछपसे निरूपण कर दिया जावे तो 
अच्छा है। ऐसे कहनेपर तो गम्भीर आचार्य महाराज बहते हैं कि इसमें हमको कोई अनिष्ट नहीं 
है। जो जो काले भिन्न अव्यापक हव्य हैं वे वे क्रियाबान्‌ हैं, इस प्रकार हेतुका अर्थ हमको अमीए 
है। सम्मतर है. कमी पुद्लको भी पक्षकोटिगें डाठ दिया जाबे तो पुद्लपरमाणुमें भी हेतु रह गया। 
अतः भागासिद्ध होनेकी सम्भावना नहीं रही, चलो ! अच्छी बात हुयी | दूसरे नेयायिक और 
वैशेषिकोंके यहा तो कालकों सर्व व्यापकद्रव्य इ किया है, इस कारण तिस काढसे व्यमिचार 
देनेकी उनके द्वारा प्रेरणा करना अप्तम्भव है | तभी तो इस सूत्रकी पेतालीसवी ( ४५ ) वार्तिक 
हैसा काठमिनत्व विशेषण हमने नहीं दिया है | केबल अस्वगत द्रब्यपनेसे आक्रार्मे क्रियाफों सिंध 
कर डिया हैं । आम्मा्मे देशते देशान्तरको जानारूप क्रिया विमान है । रही पुद्ठल्परमाणुमें क्रिया, 
पिद्र करनेकी बात, सो दूसरे हेतुओते क्रिया सिद्ध कर दी जावेगी | एक समयमें एक परमाणु मद 
गतिते एक प्रदेशसे दूसरे प्रदेशतक ही जाता है और तीज्र गतिसे चोदह राजू,चछा जाता है । 

एवं व निरवंधात्सापनादात्म! क्रियावसिद्धे! कायादिक्रियारुपो:स्यासव। 
प्रसिध्यल्येव, कायालवनाया जीवप्रदेशपरिस्पन्द्नक्रियाया/ कायास्रवत्वाद्मगाढ़म्बनाया 
बागासवलान्मनोवर्ग णालम्बनाया गानसाखवत्वाह्‌ । 

तथा इस प्रकार निर्दोष हेतुसे आताके क्रियावानपना ऐिद्व होजानेके कारण इस आल्ाका 
शरीर आदि यानी शरीर, वचन और मतकी क्रियारूप आज्ववतत् प्रमाणों द्वारा छिद्ठ हो ही 
जाता है। शरीर या स्थूछ शरीरके उपयोगी आहाखर्गणा अथवा सूक्ष्म शरीखो उपयोगी कार्माण 
बर्गणाकों अवहम्ब लेकर उपपन्न हुयी आत्माके प्रदेशोंकी कम्परूप क्रियाकों कायाक्तव कहते हैं| 
बचन या भाषावर्गणाकों अवहम्ब टेकर उपन्न हुयी आत्माके अदेशकम्परूप क्रियाको वचनात्तव 
कहते हैं और सचित या आनेवाली मनो वर्गणाका अबठम्ब लेकर उपन्न हुए आममग्रदेशकपको 
मानस आश्तेव कहते हैं । इस प्रकार स्थूलरुपसे तीन योग और व्यास्यानसे श्रेणीके अस॒त्यातों 
मागरूप अप्तत्यात योग आद्रवतत्व हैं. | इस आख़बतचका श्रद्धाश करना मोध्षकेलिये 
अंति उपयोगी है | ' 

वन्धः पुंधर्मतां पत्ते दिप्त्वान्न प्रधानके । 
केवलेःसम्भवात्तस्थ धर्मोडलो नावधार्यते ॥ ४९ ॥ 

व्य तत्वका विचार करत॑ है कि वन्ध पदार्थ पृरुषके धर्मपनेको धारण करता है, यानी 
) है (अतिग्ञा )। क्योंकि वह बापनेवाढे [ जाता ] और बन्बने थोग्य 








अब व 
बन्द आमाका घी ( भात 


ततवार्य॑चिन्तामणि! हु श्ण 


जजजज-+>++ जल टेट ल+ तल >-+++५ »«०+%+०२-+०+०+००+ *२ *०७०+००+++३२० तेज ने मेजेसनिल- जज जन 37 +न्‍नडल्‍ल निज भ< 3. “लाल ललजन हहन5+ 
3 +++3- 














[ कर्म ] इन दो में रहता है [ हेतु ]। जैसे कि विभाग, दिव्य संझ्या, पथकूल ये भाव दो आदि 
पदाौमें खते हैं. ( दशत ) [ संख्योंके मतानुसार केवल अिकेड़े] प्रधान में ही उस वन्थका रहना 
अप्षम्भव ह | अतः वह बन्द उस प्रधानका ही धर्म है ऐसा अवधारण ( एवकार ) नहीं किया जा 
सकता है। भर्थात्‌ पुद्ठ और जीबात्मा इन दोनोंका घर्मवन्वतत् है, अकेडे पुदरछ (प्रकृति) का नहीं। 
न हि प्रधानस्पैव धर्मो वन्‍्धः सम्भवति तस्य द्विएटादिति। जीवस्यापि परम! सोव- 
धार्यते सर्वथा पुरुपस्य वन्धाभावे वन्ध फछालुभवनायोगात्‌ | 
जब कि अकेली सत्तरजस्तमोगुणरूप प्रकृतिका ही धर्म बन्धतत्त नहीं सम्भवता है, क्योंकि 
वह दो में रहता है, इस कारण जीवका भी वह धर्म है ऐसा निर्णय कर ढेना चाहिये। यदि सांझ्य 
मती सभी प्रकारोतते आत्माके बन्‍्ध होना न मानेंगे यार्ता आत्माकों जलसे कपलपत्रके समान निर्लेप 
मानते हुए ग्रकृतिके ही वन्ध कर्तापन, ज्ञान, और सुखकी व्यवस्था करेंगे तो प्रकृतिकों ही वन्धके 
फलका अनुभव होगा। आत्माकों बन्ध फठका अनुभव नहीं हो सकेगा, यानी पांतारिक थोगोका 
भोक्ता आत्मा न हों सकेगा। 
वन्धवत्मकृतिसंसगाद्वन्धफलानु भवन तस्पेति चेतू, स एवं वन्धविवर्तात्मिकया 
प्रकृत्या संसगे; पुरुषस्य वन्धः इति सिद्ध; कथस्चित्युरुपधर्म; संसगेरय द्विएलात्‌ । 
वच्धसे युक्त होरही प्रकृतिका आत्माके साथ संतग हो जानके कारण उस आत्माको भी बन्ध 
फुलका अनुभव होगा। क्योकि नीति भी है कि “ संसर्गजा दोपगुणा भवन्ति ” अर्थात्‌ दोपीके 
संतरगंसे दोष और गुणीके संसर्गते गुण अन्य आत्ाओमें भी हो जाते हैं | शरीर, मन, बुद्धि, इद्धिय 
रुप प्रकृतिका संसर्ग आमासे हो रहा है | अतः बन्धफलका संचेतन आत्माक़े माना गया है, यदि 
कपिछ ऐसा कहेंगे तब तो हम कहते हैं कि वन्धपर्यायसे तदाध्मक परिणमी टयी ग्रकृतिके झाथ 
पुरुषका जो संप्र्ग हैं वही तो बन्वतत्त् है | इस ग्रकार प्िद्ग हुआ कि वह संसर्गरूप बन्च पदार्थ 
किसी न किसी प्रकारसे पुरुषका भी धर्म है, क्योकि सेसगे दो में रहा करते है, दोसे कम्तामे नहीं | 
एक तीर ( किनारे ) की कोई नदी नहीं हो सकती है। यों मुमुक्ुको वन्‍्ध तल्वकी प्रतीति 
फ़रना भी अत्यावश्यक है । 
संबरों जीवधर्मः स्यात्‌ कतृस्थो निजरापि च। 
मोक्षश्ष कर्मधर्मोपि कर्मस्थों वन्धवन्मतः ॥ ४७॥ 
धर्मिधर्मात्मक तत्त॑ सत्भेद्मितीरित्म | 
श्रद्धेय ज्ञेयमाध्यय मुमुक्षोनियमादिह || ४८ ॥ 
तरस और निेशतल् थे दोनों भी जीसके वर्म हैं |: दोनों अपने ऊर्ता आत्मामे 22- 


० हि ०. रा हे 
रत ९. काम गहीं | आमाक़े गुप्ति, सपिति, तपला, झह्षध्यात, क्षपकरश्रेणीस्प साथ हो सार 
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और निर्जरा है, वे आम्ाके ही परिणाम हैं। पुहलके नहीं। अथवा सबर तो आत्माक़ा ही धर्म है | 
किन्तु निर्जरा तत्व तो आत्मा और कर्म दोनोंमें रहनेबाछा धर्म है। आमासे विहुंडे हुए कर्मोमें मी 
निज रहती है, द्ब्यनिजंत तो विभागरूप ही है | तथा मोक्षतत्व जीवका धर्म है और बन्धके 
पमान पौद्ढिक कर्ममें रहनेवाछा भी धर्म माना गया है | भावाध--जैसे वन्ध, जीव और पुद्ढ 
दोनोमे रहता है| तैसे ही मोक्ष मी जीव और पुद्ठछ दोनोंमें हनेवाठ माव है | इस प्रकार पर्मी 
और धर्मखरूप तरोंके सात भेद सूत्रमे कहे गये हैं । यहा मोक्षमार्गके प्रकरणमें मोक्षके चाहनेवाले 
नीवको उन सातोंका नियमसे अ्रद्धान करना चाहिये और सातों तत्नोंका समीचीन ज्ञान करना 
चाहिये। तथा उन सात ही तत्तोंका मे प्रकार ध्यान ( चारित्र ) करना चाहिये। 

जीवाजीवी हि धमिणों तद्धमोस्ववाश्तवादय इति धरम्िधर्मात्मकं तल सप्तविषपुक्त 
मुपुप्ोखरय भ्रद्धेयलादिज्ियलादाध्येयत्वाच्च सम्पादशनज्ञानध्यानविषयत्वान्निर्षिपयस- 
म्यग्द्शनाथजुपप्तेस्तादिपयान्तरस्यासम्भवात्‌ । सम्भत्ने तमैवान्तर्भावात्‌ । 
जिसमे अनेक गुण, पर्याय, आपेक्षिकधर्म, अविभागप्रतिच्छेद ये स्वमाव रहते हैं. वह पर्मी 
है। जो धर्मीमें वर्तता है वह वर्म है। इन सात तत्वेंमे जीव और अजीव दो तत्व तो नियम से 
धर्नी हैं | ता आमब, बन्ध, संबर, निर्यणा और मोक्ष ये पाच तो उनजीव तथा अजीवेकि धर्म हैं। 
इप् प्रकार दो वर्मी स्वरूप और पाच धर्मस्वरूप ये सात प्रकारके तत्त उमास्वामी महाराजने कहे 
है | मोक्ष चाहनेवाले भव्यजीवकों इ्हीं सात तत्तवोंका अवश्य श्रद्धा करना चाहिये। और समीचीन 
ज्ञान करना चाहिये | तथा आत्मनिष्ठारूप चारिजके द्वारा झहींका ध्यान करना चाहिये। क्योंति येददी 
श्रद्धान, ज्ञान और ध्यान करने योग्य हैं" सम्पद्शन, ज्ञान, और ध्यानके विषय ये सात तच हैं। 
विषयोके विना सम्यग्दशान आदिक बन नहीं सकते हैं। जैसे कि कोई खा रहा हे, वहा खाने योग्य 
पदाध अवश्य है | पका रहा है, वहा पकने योग्य पदार्थ अवश्य है। पैसे ही श्रद्धा करना, जानना 
और ध्यान करनारूप क्रियाओंके विषयभूत पदार्थ जीव आदिक सात हैं | उन सातोंसे अतिरिक्त 
अन्य विषयोंका अस्मम्भवपना है | यदि पुण्य, पाप गुप्ति, आदिको निराला मानने की सम्भावना भी 
की जाबे सो उनका भी उन सातोंमें ही अन्तर्भाव हो जावेगा | सातसे मिन्न तत्नोंके माननेकी 
आवश्यकता नहीं पडेगी। 
न च तज्ान्तराभावस्तत्तमष्ममासजेत । 
सप्ततत्तास्तितारुपो ह्ेषोध्यस्याप्रतीतितः ॥ ४९॥ 
तस्त॑ सतश्र सद्भावोससतो$सद्भाव इलपि । 


वस्तुन्येव दिधा दृत्तिव्यवहारस्य वक्ष्यते ॥ ५० ॥ 
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यथा हि सति सत्तेन वेद सिद्धमञजसा। 

तथा सदन्तरे सिद्धमसत्तेन प्रवेदनम ॥ ५१॥ 
असद्रुपप्रतीतिहिं नावस्तुविषया कचित्‌ | 
भावांशविषयत्वात्‌ स्यात्‌ सितल्वादिपतीतिबत्‌ ॥ ५२ ॥ 
भावांशों सत्सदाभावविशेषणतयेक्षणात्‌ । 
सर्वथाभावनिमुर्कस्यादष्टेः पाटलादिवत्‌ ॥ ५३॥ 


कोई वादी यहां प्रसंग देता है कि तत्व सात ही हैं, तत्वान्तर नहीं हैं। ऐसी दशामें अन्य 
ततवोंका अभावरूप एक आठवें तत्वको माननेका प्रसंग आवेगा। इसपर आचार्य कहते हैं कि यह आपा- 
दन करना ठीक नहीं है। क्योंकि जैसे जहां घट है, वहां घटसे अतिरिक्त पट आदि पदाथोंका अमाव 
भी है | वह पट आदिकोंका अभाव घटलरूप ही है, तैंस ही तत्तान्तरोंका अभाव भी सात तचके 
अत्ति्स्वरूप ही है | उनसे अन्य यह तत्वातरामावरूप आठवा तत्त्व नहीं प्रतीत होता है।इस 
फारण सात ही तत्त सिद्ध हुए । सत्‌ पदार्थके विधमान भावकों तत्व कहते हैं। असत पदार्थका 
असतपना भी यही है। इसे न्यारा नहीं । अकेडे घटके विद्यमान होनेपर अन्य पठ आदिकोंका 
असद्भाव घटसत्तारूप ही है, अतिरिक्त नहीं। दोनों प्रकारके व्यवहारकी प्रवृत्ति बसुमें ही कही 
जावेगी | अबुें या तुच्छ अभावमें नहीं | जैसे ही इसी सत्‌ पदार्थमें सतपने करके ज्ञान होना 
निदोषरूपसे सिद्ध है तैते ही अन्य दूसरे सतमें निर्दोषरूपसे असतपने करके अच्छा ज्ञान होना भी 
सिद् है, यानी प्रकृत घट सपनेकी ओपक्षासे सत्‌ है। वही अन्य सपदार्थोंकौं अपेक्षोसे असतरूप 
है। वैशेषिकोंके समान हमारे यहा अभाव पदार्थ सतन्तत्त नहीं है। किन्तु भावोंका विशेषण है | 
तभी तो कहीं भी अस्तत्‌ आकारवाली प्रतीतिका विषय अवस्तु नहीं माना गया है । किन्तु अभावोंको 
जाननेबाली प्रतीति भी भावके अंशोंकों ही विषय करती ( जानती ) है । जैसे कि झुक्नपना, 
पण्डितपना, धनाव्यपना आदिको जाननेवाली ग्रतीतियांहैं। अर्थात्‌ शुक्क वस्तुमें काले, नीछे आदि वर्णाफा 
भाव है, वह शुक्लत्वरूप ही है| अन्य अभावरूप कोई न्यारा तुच्छ पदार्थ नहीं | तथा मूलपता, 
मत्तपना, आदिका अभाव पण्डितपनारूप ही है | अन्य खतन्त्र अभावतत्त नहीं। और दख्िपने, 
स्किताका अभाव धनाक्यपना रूप ही है | खतन्त्रतत्त नहीं | अथवा शुद्धता, मधुरता, सुगन्ध 
थादि धर्म जैसे भावके 'विशेषण ही देखे जा रहे हैं, वैसे ही अस्त्‌ ( अभाव ) भी भावपदार्थका 
अंश है। असत्‌ भी सदा सत्‌ ( भाव) का विशेषण होकर देखा ( जाना ) जा रहा है । जैसे भूत- 
उमें घटामाव, पुद्ुल्में ज्ञानका अभाव, आत्मामें रूपका अभाव ) यहा भाव पदार्थ विशेष्य हैं और 
अभाव पदार्थ विशेषण हैं। विशेष्यको अपने अनुसार रंगता हुआ विशेषण विशेष्यके साथ तदामक हो 
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जाता है| सभी प्रकार भावेत्ति रहित होता हुआ ख़तन्त्र अभाव पदार्थ देखा नहीं गया है जैसे 
कि शरेत और छाढ रसे गिद्ा हुआ पाठक रंग याहरा पीछा रंग, सद्ा मीणा रत सुगन्ब, गीत उष्ण 
(३ ये खमाव समा अकार भाषा रहित हांते हुए नहीं देखे जाते ह। अतः सात तचोजे विशेषण 
रूप अभाव पदार्थ उन सातोमे ही गर्भित हो जाते हैं। आठवें, नोवें आदि अतिरित्ति तत्व माननेकी 
आवश्यकता नहीं है | अर्थात्‌ विशेषण और विशेष्यका कथम्वित्‌ अभेद होता है। संयुक्त अव्थार्े 
दण्डीपनसे पुरुपपनका अमेद है | सर्व कार्य हृत्यों या पयोयेक्ति अतादिपनेका प्रसंग तथा अनन्त- 
पनेका प्रसंग और एक द्रव्यकों अन्य दव्यरूप हो जानेका प्रसंग, एवं एक ऋत्यजातिकी पयोगीका 
"रपर सकर होनेका प्रसंग आवेगा, इन अ्रसगेकि निवारणार्थ तर्ोमे प्रागमाव, प्रष्व॑त्तामाव, अलत्ता- 
भाव और अन्योग्याभाव ये प्रतिनीबी गुण खस्प अमाब अंश माने जाते हैं| परचतुष्यक्ी ओषा 
नास्तिपन सिद्ध करनेगें भी इनका उपयोग है। वसतुके अंशभूत अमाग्रोकी मित्तिपर नाततिज धर्म 
कृश्पित किया जाता है | अलुजीबी, प्रतिजीवी, पर्यायक्कक्तिहप और आपेक्षिक ( व्तुकी भित्िपर 
कल्पित ) धर्म इन चार प्रकारके गुणोंका समुदायरूप (पिष्ड ) ही व है। प्रमेयकमठ्माते- 
एडमें अम्रिके दाहकत्, पाचकाव, आदि पर्यावशक्तिर्प गुण और आपेक्षिक स्थृल्पना, छोटापना 
आदि गुणोंको भी वस्तुभूत माना है । युक्तियोंति ये बातें अन्य न्याय शाल्रोंमें भी पुष्ट की गयी हैं | 
ने द्भावः सर्ववा तुच्छः प्रत्मक्षतोअ्युमानतों वा मतीयतें यतोस्य सर्वदा भावविशे- 
पणतया दर्शनमप्रसिद्ध स्पात्‌ तत्मसिध्यदभावस्य भावांधल साधयति सितलादिवत्‌ । 
ततो न क्षविद्वस्तुनि फस्यचिदसलप्रतीतिषरतुन्येव तजतीतेस्तजाम्तराभावस्थ सहतरत- 
विम्रकर्षभावस्य सिद्धेस्पमततत्वासंभावनेवेति सर्वसंग्रहः ; 
शैजोपिकोंके दास माना गया सभी प्रकारोति तुष्छ ( निरमास्य ) खतन्र जम्ाव पा 
प्रत्यक्षप्माणपे नहीं जाना जाता है, और अलुमान अमाणसे भी नहीं शत होता है । जिससे कि 
इस अमावको सदा भावका विशेषण होकर दीखना अपरपिद्र वा अपिद्ध हो सके। भावार्थ-- 
छततत्र अभाव तत्व जाना नहीं जा रहा है | जो कुछ शत हो रहा हैं वह अभाव तो भावोंका 
विशेषण होकर ही दीख रहा है। अभावक्रो वह भाव विशेषणपदा पिद्ध होता हुआ उसको भाववां 
अंगपवा तिद्द कया देता है। जैसे कि शुक्ठ पट झुकछता पटदब्य ( अंदर ) का विशेषण है। 
या गुड, खाड और मिश्री मधुरता, मधुरतमता ये विशेषण गुड, खाड, मिश्रीके होते हुए हक 
ही अंश है, तिसकारण पिद्ध हुआ कि किसी भी अकसु [ तुच्छ ] में किसी प्राणीको अततपनकी 
प्रतीति नहीं होती है| यानी अश्वविषाणके समात सर्वया असत्‌ माने गये अभाव पा असृत्‌- 
पनेकी प्रतीति नहीं होती है। किन्तु बसुमें ही असपनेकी प्रतीति होती है | आावितीयदर ह 
उमनन्तमद्राचार्य कहते है कि “ प्रक्रियाके विपर्यय करनेसे वर्छु ही अबस्तु हीं जाती है 
# बस्वेबावस्तुता याति प्रक्नियाया विपर्ययात्‌ » | अत तखान्तरोंके अभावकों सात तेज हद 





तखायाचिन्तामागिः १०९ 





८२4वायकरुपसे पडे हुए मावाशपनेकी पिद्धि हे | वह अतिरिक्त तत्व नहीं है जौर अन्य नेयायिक, 
वैशेपिक आदिके मन्तव्यानुप्तार माने हुए तख्ोकी सम्भावना ता हैं ही नहीं । इस मकार सभी 
वात्तव्रिक् तत्योका इन सातोमे ही संग्रह हो जाता हे। 


प्रमाणादय एव स्युः पदार्था षोडशेति तु। 
ध्रुवाणानां न सर्वस्य संग्रहों व्यवतिष्ठत ॥ ५४ ॥ 
तत्रानध्यवसायस्य विपयासस्य वा5गतेः । 
नास्याप्रमाणरुपस्य प्रमाणग्रहणाद्गातिः ॥ ५०॥ 
संशीतिवत्यमेयान्तर्भावे तत्तद्गयं भवेत्‌ । 

संशयादेः पृथाभावे प्रथम्भावोसस्‍य कि ततः॥ ५६॥ 


जैनोंके अनुसार माने गये सात तचोमे तो सर्व पदा्योका अन्तर्भाव हो जाता है | किन्तु 
प्रमाण आदिक ही सोलह पदार्थ है इस प्रकार कहनेवाढे नेयायरिकोके यहा तो सर्व ही तचोका 
संग्रह होना व्यवस्थित नहीं हो पाता है | नैयायिकोंनि प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, इशत, 
पिड्ान्त, अनब१, ते, निणय, बाद, जल्प, वितण्डा, हेलामासत, छठ, जाति, निम्रहस्थान ये 
पोरह पदार्थ माने है। तिनमें मिध्याज्ञनका एक भेद संशय ही ढिया है, उससे अकेडे संशयकी 
जृति हो सकती है। अनध्यवत्ताय और विपर्ययज्ञानकी ज्ञप्ति नहीं हो सकेगी | अर्थात्‌ दो मिध्या 
ज्ञानोंका संग्रह नहीं हुआ । प्रमाणके अहणसे तो प्रलक्ष आदि प्रमाण पकडे जा सकते हैं। अप्रभाण 
रुप अनष्यवस्ताय और विपयातिका प्रमाण तत्वके कहनेते संग्रह या परि्नान नहीं हो सकता है, जैसे 
कि पशयका प्रमाणमें अन्तर्भाव नहीं हो सकता है | तभी तो संशयको खतन्त्र तीसरा पर्दार्थ माना 
है। यदि अनध्यव्ताय और विपर्ययका प्रमेयत्तमें अन्तर्भावर करोगे, तव तो प्रमाण और प्रमेय दो 
ही तत्व हो जायेंगे | सभी तत्तोका इनमे गर्भ हो सकता है | गिष्पकी बुद्धिको विशद करनेके लिये 
यदि संशय, प्रयोजन आदिकों पृथक्‌ तत्वपने करब्ो निरूपण करोगे तो क्या अनथ्यवस्तायका या 
विपयका उन संशय आदिकसे भेदभाव है ! भावार्थ--शिष्यकी व्युत्पत्ति बढ़ानेके लिये विपर्य 
अनणव्तायका भी तस्ोंमे ख़तन्त्ररूपसे निरूपण करना चाहिये | अथवा संगयके समान अनध्यव- 
प्ाय और विपययका भी प्ृथग्माव रूपसे क्यो न निवेश किया जावे ? | 


प्रमाणविषिसाभथ्यांद्प्रमाणगती यदि । 
तत्रानध्यवसायादेस्तभावो विरुष्यते || ५७ || 


१६० तत्लाय छोकवाएीके 
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संशयस्य तदत्रिव नान्तर्भावः किमिप्यते। 
प्रमाणाभावरुपत्वाविशेषात्तस्थ सवेधा ॥ ५८ ॥ 
प्रमाण तजकी विधिके सामर्यसे अप्रमाण ज्ञानोंकी निषेष्यक्ोंटिमें खय॑ अथापत्तिसे जि 
हो जाती है, यदि ऐसा कहोंगे यानी अमाणतल्के कहनेसे ही अग्रमाणोंका अन्तर्भाव करोगे, लव 
तो उस प्रमाणमें अनष्यवस्ताय, विपर्ययरूप अग्रमाण ज्ञानोंका अन्तर्भाव होना विहद्ध पढ़ता है। 
सम्यज्ञानमें मिध्याज्ञनका प्रवेश करना कैसे भी ठीक नहीं है | दूसरी बात यह है कि तब तो इस 
प्रकरणमें ही संशयका भी अन्तर्भाव क्यों नहीं माना जाता है | क्योंकि नेयायिके मतालुसतार अप्रमा- 
णक्को प्रमाणमें प्रविष्ट किया जारहा है | सभी प्रकारोति प्रमाणोंका अभाव-रूपपना उस उंशयफो 
अन्तररहित समान है। भावाव--जैसे ही विपर्यय, अनध्यवत्ताय अग्रमाणरूप हैं वैसे ही संशय भी 
अप्रमाणरुप है| फ़िर कया कारण है. कि संशयका तलोंमिं प्रथम निरूपण किया जादू है 
और शेष मभिध्याज्ञानोंका नहीं | 
प्रमाणवत्तिहेतुल्ात्‌ संशयश्वेत्‌ पथक्कृतः । 
तत एवं विधीयेत जिज्ञासादिस्तथा न किप्र ॥ ५९॥ 
प्रमाणोंकी ग्रवृत्तिका कारण संशय है | अर्थात्‌ परत वहिवाल है. या नहीं | ऐसा संशव 
होनेपर अनुमान प्रमाणकी प्रवृत्ति होती है । किसी पदार्थका तरतमरूप करके प्रत्यक्ष का, 
विशेष विशेषाशोंका निर्णय करना, अथवा ईहाज्ञान करना, इन ज्ञानोंके पूर्वमें संशय वर्तता है। 
आप जैतोंने मी सप्तभंगीके उत्थान होनेमें संशायको कारण माना है | अतः प्रमाणोंकी प्रवृत्तिका 
मुख्य कारण होनेसे संशयका प्रथक्‌ निरूपण किया है। शेप दो मिध्याज्ञानौका प्रमाण तजके 
अमावमें अन्तर्भाव हो जाता है | जेसे कि वैशेषिक मतके अनुप्तार तेजोद्रन्यके अमावर्मे अन्धकार 
का एंप्रह हो जाता है | यदि नैयायिक ऐसा कहेंगे तो हम जैन कहते हैं. कि तिस ही कारण 
यानी प्रमाणोंकी प्रवृत्तिका मुख्य हेतु होनेते ही जिज्ञासा, प्रयोजन, शकयग्राहि, प्रश्न आदिका 
निरुसण भी तैते ही संशयको सह्श क्यों नहीं किया जावे ? प्रमाणकी प्रवृत्तिमें घंशयसे अधिक 
जिज्ञाताको कारणपता प्रपिद्द है, इसको हम पूर्व प्रकरणेंमिं समझा चुके हैं। 
अभावस्याविनाभावसम्बन्धादेरसंग्रहात्‌ । 
प्रमाणादिषदार्थानामुपदेशों न दोषजित्‌ ॥ ६० ॥ 
वैशेषिकोकि सात पदाीें अभाव पदार्थकों स्वीकार किया है, नेयाविकोंका वैशेषिकोंके छाथ 
फित्ताका समय है | किन्तु दूनेसे अविक भी पदायोकों मात डेनेपर नैयाविकोंके सोलह पाये 
प्रागमाव आदि अमावोका छंम्रह नहीं हो पाया है | तथा अविनाभाव सन्ध ( व्याति )) छाए, 
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पामान्य आदि पदार्योंका भौ सोलह पदाथोमें गे नहीं हो सकता है | भेतः संमूर्ण तल्वोके संप्रह 
न हो सकतेके कारण मैयायिकेंके प्रमाण आदि सोलह पदाथोंका अक्षपाद ( गौतम ) ऋषिके द्वार। 
उपदेश देना दोषोंकी जीतनेवाढ़ा ( निदोष ) नहीं है | अर्थात्‌ सोलह पदार्थीके माननेगें अधिक 
कहने और न्यून कहनेका दोष आता है| 


; डंब्यादिषट्पदाथानामुपदेशोहपि ताहशः । 
सर्वाथसंग्रहाभावादनाप्तोपज्ञमिलतः ॥ ६१ ॥ 


कणाद ऋषिके द्वारा कहें गये वैशेषिकोंके हृत्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समयाय- 
रूप भाषाममक छह 'पदार्थीका उपदेश भी तैसा ही है, यानी नेयायिकोंके सोलह पदार्थ परीखा ही है 
सातवा पदार्थ, तुष्छ अमाव मिल्नेपर भी पूर्णता नहीं आती | अतः वह उपदेश सम्पृ्ण पदा्थोका 
संग्रह न हो जानेके कारण निदोष नहीं है | प्रत्यभिश्ञन, तदात्मक सम्बन्ध, अथच्छेदकव, निरूपः 
कल, आदि पदार्थीका अन्तर्माव न होनेसे प्रतीत छोता है कि वह सर्वक्ष सतयवक्ता आप्रके आधज्ञान 
द्वारा उपद्िष्ट नहीं है। अतः रघ्यापुरुषके वचन समान आप्तोपज्ञ न होनेसे इस प्रकारका उपदेश 
मुमुक्षुपुरुषोंको श्रद्धान करने योग्य नहीं है। 


सूत्रेडवधारणाभावाच्छेषार्थस्यानिराकृतो । 
तत्तेनेकेन पर्याप्मुपदिष्टेन धीमताम्‌ ॥६२ ॥ 


यदि नेयायिक ओर वैशेषिक यों कहें कि हमने तत्तोंकी संख्या करनेवाले सृत्रोंमे उन्हीं ही 
उतने ही, तंज्ोंका अवधारण करनेवाठा एवकार तो नहीं लगा दिया है | अतः बचे हुए अबिनाभाव, 
जिज्ञासा, और प्रयमिज्ञानं, तादात्य, निपत्व, मोक्ष आदि पदार्थीका निराकरण नहीं हो पाता है । 
भावार्थ--जैनोंके परिणामिक भावोंमें अन्य कर्तृत्व, प्रदेशवत्त, अस्तित्व, निद्यव आदि भावोंका 
समुच्चय हो जाता है, तैसे ही हमारे यहां मी कोई पदार्थ शेष नहीं रहता है | अनन्त पदायौकी 
गिनती कहातक गिनायी जावे | जगठीश पण्डितजीने खरचित जागदीझीमें यही प्रगट किया है। 
ऐसा कहनेपर तो हम जैन कहेंगे कि तब तो एक ही तत्के उपदेश देनेसे बुद्धिमानोंकों पूर्णता प्राप्त 
हो जावेगी | सोलह और छद्द सात तत्तोंको बढ़ाकर कहनेसे कोई प्रयोजन नहीं सथता है | पदार्थ, 
'या भाव कह देनेसे अथवा प्रमाणतत्त या दब्यतत्त कहनेसे ही अवधारण न करते हुए अखिढ 
प्रमेय, संशय आदि था गुण, कर्म आदिका समुच्चय हो जावेगा। 


प्राणादिसतत्रे द्रव्यादियत्ने वावधारणाभावादनध्यवसायविपययणिज्ञासाथविन | भाव- 
विशेषणविश्ेष्यभावग्रागभावादय। संग्रहीता एवेति सर्वसंग्रहे प्रषाणं तस्त॑ द्रव्य दवमिसि 





१६२ तलार्यश्ोकवार्तिके 


चोपदेश+ कतेब्यस्तत्रानवधारणादेव प्रमेयादीनां गुणादीनां वानध्यवसायादिवत्संग्रहोपपत्ते- 
रिलाकुललादनाप्रमूल एवारय प्माणादुपदेशो द्रव्याद्ुपदेशों वा प्रकृलाद्यपदेशवत्‌ । 


' & ग्रम्नाणप्रमेयस॑शयप्रयोजनदष्टन्तर्िंद्वान्तावयवतर्कनिर्णयवादजल्पवितण्डहेव्ामातच्छ छ॒जाति- 
निम्रहस्थानाता तत्तज्ञानानिःश्रेयस्ताधिगमः ” इस न्यायदर्शनके सूत्र जौर / धर्मवशेषप्रसूतादहत्यगुण- 
कर्मतामान्यवरिशेषत्ममबायाना पदायुना साधम्पैवेधर््याम्। तखज्ञानात्रिः्ेयसम ” इस कणाद ऋषि 
कह्दे गये वैशेषिक दर्शनके सूत्र इतने ही तत्वोंका अवधारण ( एवकार ) नहीं कर दिया है। अतः 
नेयापरकोंके यहा अनध्यवसाय, विपर्यय, जिज्ञासा, प्रश्न आदिक तथा अविनाभाव, विशेष्यविशेषण 
आब, आगमाव, प्रल॑साभात आदि पद्मथोका संप्रह किया जाचुका हो ही जाता है । ऐसे ही वैशे- 
पिक्लेंसे यहा मी अवच्छेदक, निरूपकल, मोक्ष, वन्ध, आदिको भी संग्रह हो ही जाता है| यदि 
इस ग्रकार पूर्ण तत्तवोंका संग्रह करोगे तब्र तो आप नैयायिकोंकों प्रमाणतत्त है ऐसा ही उपदेश 
करना चाहिये। और-वैशेषिकोंको द्रब्यतत्त है ऐसा उपदेश देना चाहिये । क्योंकि उन दीनों सूत्र 
शक ही तत्तका नियम करना रुप अवधारण नहीं करनेसे ही प्रमेय, संशग, प्रयोजन आदिका और 
वैशेषिकोंके गुण, कर्म, सामान्य आदिका संग्रह होना बन सकता है । जैसे कि अनध्यवत्ताय, विपर्यय 
आदिका आपने एंग्रह कर ढिया है | इस अकार प्रतीत होता है कि उपदेश देते समय जापके 
दरजनकार व्याकुछ ( घबडाये हुए ) हैं। आकुछित होनेसे दिया गया यह प्रमाण आदिकका उपदेश 
और दब्य आदिकका उपदेश दोनों ही आह पुरुषकों मूल मानकर. नहीं हैं हैं) जैसे ।कि कापि 
ऋतषिके द्वारा प्रकृति, महत्त्व, अहंकार, पम्च तम्मात्रा, ख़ारह इक्ियां) पाच भूत; जोर एक जाता 
इन पन्चौस ( २५ ) तत्ोंका दिया गया उपदेश सर्वज्ञ स्यवक्ताकों मूउ फारण मानकर नहीं हुआ 
है । सूक्ष्म, विम्रकृष्ट, व्यवह्ित इन अतीद्ििय तरबोंका उपज्ञ (आध ज्ञान) सरक्षकों ही होता है। वे 
समयू्ण पदार्थोका केवर््ञानके द्वारा प्रतकक्ष कर भव्यजीषोंकों उपदेश देते हैं. । अह॑न्तदेवके कहे 
हुए सात तत्तोंमें कोई वास्तविक पदार्य छूटता नहीं है। अतः जीव और अरजीव आदि सात तत्नोंका 


उपदेश ही सर्वजञगूलक है | रोष नहीं | 
। .: मन्‍्वेव सप्ततत्तार्थवचनेनाप्यसंग्रहात्‌ । 
*.'रंत्रयस्य तद्माध्येप्ययुक्तलमितीतरे ॥ ६३ ॥ 
यहा किसीकी शंका है कि इस प्रकार तो जाब आदिक सात तत्वायोके कथन करनेसे मी 
पम्यददर्दान, सम्ब्ञान, सम्यक्चारि इन खतत्रयका संग्रह नहीं हो पांता है| इस कारण सर्वश्षकी 
आश्षायस्ते चछे आये हुए वे श्रीउमाखामीके वचन भी अधयुक्त हैं। यदि ये आप्त मूलक होते तो अद्या- 
अंक स्व तत्नका भफतह क्यों हो जाता ! इस प्रकार जन्‍्य कोई विद्वान सकटु कह रे हैं | 
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' नि रलत्रय॑, भीवादिष्यन्तभवल्द्रव्यलवादासवारित्यभावच्च । तस्य॑ तान्त- 
रत कये सप्रेश तत्वानि यतो जीवादिधजेण सर्वतचासंग्रहमत्‌, . तदप्ययुक्त न भवेदिं्ति 
कैचितू..... “#& 
...उत्त शंकाकी “न्याज़्याके द्वार कोई पुष्ट कर रहे हैं कि रनत्रयका जीव 'आदिक त्चोंमे 
अंनन्‍्तभीर नहीं हो पाता हैं । क्योंकि वे दृव्य नहीं है और आज्तव आदि रूपपना भी उस रनत्रयभे 
नहीं है. । अर्थात्‌ आपने सतनत्रयकों आत्माके स्वाभाविक परिणाम माना है । अतः द्ृत्यरूप जीव*और 
मुह्नल, धरम आदि अजीब दरब्येगिं रनत्रयरूपी भाव गमित नहीं हो सकते हैं । तथा ग्रीग, गुति, 
तप), रकना, निर्शरना, क्षय होना रूप न होनेसे आम्त॑ आदिरूप भी रत्नन्नय नहीं है | यदि उस 
एनप्नयकों आप जैन छोग सात तत्वोंसे निराठा तत्त स्वीकार करोंगे तो सात ही तत्त हैं यह 
पिद्गान्त कैसे ठहर सकेगा ! जिससे कि “जीवाजीवालवबन्धसंवर्रनिरणरामोक्षास्तत्वम/” इस सूत्र कस्के 
प्रम्पूर्ण तत्वोंका संग्रह न हो जानेसे वह आपका सूत्र कहना भी अयुक्त न होवे। भावार्थ--रज्लत्न- 
यका संग्रह न होनेते आप जैनोंका तत्त प्रतिपादक सूत्र भी जयुक्त है। सर्वशेत्त नहीं है।इस 
प्रकार कोई पण्डित कह रहे हैं | अब आचार कहते हैं कि-- 


तद्सत्तस्य जीवादिखभावलेन निर्णयात्‌ । 
तथा पृण्यास्रवत्वेन संवरत्वेन वा स्थितेः ॥| ६४ ॥ 
. जीवाजीवप्रभेदानामनन्तत्वेषषि नान्यता । . 

प्रसिद्धधयालवादिभ्य इत्यव्याप्यायसम्भवः ॥ ६५॥ 
/ ... सो शंकाकारका वह कहना ग्रशंसतीय नहीं है। क्योंकि उस स्नत्रयका जीव तत्त, सबर, 
निर्जरातत् आदिके सभावपनेसे निणेय कर दिया है। अर्थात्‌ जीवद्वव्यके अनन्तगुण, अनन्तानन्त 
प्रयेषि; अविभागप्रतिच्छेद, आपेक्षिक धम इन सबका अखण्ड पिष्ड ही जीवतत्त है | संवर और 
निर्जंत भी स्लत्रयते मिन्न तल नहीं है | तथा तीथकर प्रकृति, आहाएक शरीर और आहारक 
अंगोपाग भादि पु्यंप्रकृतियोंका परदृत्ति-मार्गमे मुक्त होरहे सुनत्रयवाले जीवके हो आखब होता है | 
अंतः पुण्यात्वरूप तत्तपनेसें थी रतनन्रयका निर्णय अथवा निदृत्तिमार्गमें छगे हुए जीवके संधर 
तखपने करके भी रनत्रयकी स्थिति हो ही रही है । अतः रललत्रय संवररूप है। निर्णय और 
मोक्ष भी निश्चय नयसे रुलत्रवरूप ही है । अतः जीव, आख्नब, संबर, निर्जरा और मोक्ष ये सत्र 
रतनत्रयका ही न्यूनाविक परिकिर है | जीव अजीवके भेद प्रभेद अनन्त हैं तो भी थे आज्व, बन्‍्ध 
आदिकोंसे मिन्न होते हुए प्रसिद्र नहीं हो रहे हैं | जीवोंके परो्र भा्रेद्भा थाज्षव वडियें 





१६४ तजार्थछ्ोकबारतिके 
अन्तर्भाव हो जाता है। इस प्रकार अव्याति, अतिव्याप्ति और अस्ृम्भव आदि द्रोषोंकी सम्भावना 
नही है। 

न हि जीयो द्र॑व्यमेव पर्याय एवं वो येन तैर्यायविशेषा। सम्पस्दर्शनादयः तदूगरह 
णेन्र ने गहास्ते, दत्यपयायात्मकस्य भीवत्वस्यामिप्रेतलातू। ततो नाद्वव्यलेअपि रतरनंयस्य 
जीदे3त्तर्भावाभावः! तयासवादित्वाभावो5प्यसिद्धस्तस्य पुण्यासवल्ेन संवरलेन च पश्ष्य 
प्राणश्वात्‌ इृति नासवादिष्वनन्तभाव! । 


श्रीउमाखामी महाराजके कहे गये सूत्रमं जौवतवसे जी हब्य हो या जाविकी पर्योयों ही 
का प्रहण नहीं है जिससे कि उस जीवकी ,विशेष पंग्रोयरूप सम्पन्दशन आदिकोंका जीवके प्रहणपे 
प्रहण न होता | किन्तु द्ृब्य और पर्योयोसे तदातमक होती.हुयी जीव वर्तु जाविततल्से अमिग्रेत हो 
रही है | तिसत कारण जीव द्रव्यसे कथश्चित्‌ मिन्ने होते हुए भी रतत्रय, मार्वोका « ज़ौवदूत्यमें अन्‍्ते 
भीब न द्वोता नहीं बनता है। भावाय--जौवके पर्यायलरूप रहतत्यका- जौवतत्तमें अन्तमोवःहै। 
तथा आप द्वारा अभी कहा गया रक्नत्रयक्ों जाहेव आदिपनेका अभाव भी अऐिद्व है। क्योंकि उस 
रक्त्रयको पुष्या्ननपने करके और संवरपने करके छट्ढे, सातवें और दौरे अध्यायमें आगे ,कदनेबाड़ 
है । इस प्रकार र्तत्यका आम्षत्र आदिकोंमें अन्तर्माव न होवे, यह न समझना ) 


येअप व जीवाजीवयोरनन्ताः प्रभेदास्तेअपि जीवस्य पुण्यागमस्य हेतव! पापागमष्य 
वा पष्यपापागमननिरोधिनों वी तद्वन्धनिरणहेतवो वा मोप्षखभावा वा; गहरा भावाद। 
इति नाप्नवादिभ्योञ्यतां रभ्यन्ते येनाव्याप्तिरतिव्यात्यसम्भवीं तु दरोत्सॉरितावेवेति 
निरब्य जीवादिसप्रतत्वमतिपादकं प्रेत, ततस्तदाप्नीपज्मव।  ' « < 7 
तथा जो भी जीव और अजीवके अनन्तभेद प्रमेदरूप तत्त हैं, वे सभी जवके पुण्य 
आगमनके कारण या जावके परापाक्षवके कारण अथवा पुष्य पाप दोनोंके आंग्मनकों रोकनेवाले 
एवं उनकी वन्ध और निर्जराके कारण तथा मोक्षकरे खमावरूप परिणाम मी सब ज़ाँव जज़ावेके 
ही भेद हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं है । इस प्रकार रनत्रयख्वरूप भाव या जीवके अन्य कोई भी 
वास्तविक भाव इन आक्व आदिक तत्तोंसे मिनताको आरा नहीं होते हैं, जिससे कि रनत्रयफ्े नहीं 
फंड होनैसे अव्यात्ति दोष होता, तथा “ जीवाजीवास्तव ” आदिसूत्रों अंतिन्याति चौर अप्तम्मव दोष 
तो दूर ही ते कैंक ( भगा ) दिये जाते हैं। इ& अकार जावे जादिक प्रात तत्वोंका पतिपादन 
करनेवाल यह प्रकृत सूत्र निर्दोष होकर सिद्ध हो गया | तिस कारण वह सर्कके आधक्ञान ढोए 
ही भाग्नायते चछा आया हुआ आचाय मद्दागज श्रीउमास्वामीने कण्णोफ्त कहा है| 
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इस सूत्के प्रकरणोंका संक्षिप्त निर्देशके अनुसार प्ररूपण इस प्रकार है कि मोक्ष चाहनेवाले 
जीवको श्रद्धान करने योग्य सात ही तत्त्व हैं। तभी तो सर्वज्देबने सातही तत्लोंका भाषण किया 
और उसीके अनुस्तार श्रीउमास्वामी महाराजने अपने तच्तवार्थसूत्रमे सात ही तज्ोंका निरूपण किया 
है। जो कोई मध्यमरचिवालेंकी अपेक्षासे सात ही तस्तोंका उपदेश देना पिद्ध करते हैं वे सूत्रकारके 
अभिग्रायकोी अन्तस्तरुणशी होकर नहीं जानते हैं। मध्यम रुचिवालोंके ढिए तो दो, छह, दस, तीस, 
भादि तस्वोंका भी सूत्रण हो सकता था। गन्थकारने बडी विह्त्ताके साथ इस प्रन्थिंकों सुलझाया 
है कि मुमुक्षुको सात ही तत्त उपयोगी हैं। दो, छह, नो आदि नहीं । सातोंके श्रद्धानकी अत्याव- 
श्यकताको पुष्टकर पुण्य, पाप पदार्थोकों बन्च और आश्व तच्ुका ही भेद ( विकल्प ) इृष्ट किया 
है | केवढ अक्षर और मात्नाओंके संक्षेपतों चाहनेवालों करके माने गये छह, चार, तत्वोंसे कार्य 
नहीं चछ सकेगा । मोक्षके कारण और बन्धके कारण तक्तोंका व्यक्तिमुद्रासे ख़तन्त्र कण्णेक्त 
कहना न्याय्य है इसमें गहरा तत्त्व बतछाया है | जीव आदिक शब्दोंकी निराफ्ति करी उनका 
रक्षण अग्रिम प्रन्थमें कहा जावेगा ऐसा संतोष देकर इन्द्र समातमें पड़े हुए जाँब आदिकोंका 
शाब्दवोध प्रक्रियके अनुसार संगति दिखछाते हुए क्रम ऐिद्ध किया है । तत्नों का 
उपदेश जौवके लिए ही है | जड प्रकृति, निस्‍्वय विज्ञन या उसकी कल्पित 
सनन्‍्तानकी लिए नहीं हैं | जडढ शरीरको भी तत्वोपदेश छामदायक नहीं है । 
चैल्न्यका चैतन्यमें चैतन्यके लिये तत्तोपदेश होता है.। इसके पीछे अजीव, आज्षव, आदिके 
निरुपणमें ख़स्स बतछाया है | तज्का निर्दोष छक्षणकर भाव और भाववानके साथ हुए सामा- 
नाविकरण्यको तर्क द्वारा सिद्ध किया है। विशिश्द्वेतवादियोंके प्नह्मरूप एक जीवतत्के ही एकान्तका 
विशिष्ट युक्तियोते खण्डन कर अनेक जीबोंकों सिद्ध करते हुए शुद्धादैतबादियोंके प्राति भी अनेक 
सत्तानोंको सिद्ध करा दिया है | अद्वैतवादियोे अनुमान, आगम और प्रत्यक्षका प्रतिविधान कर 
अनेकलको सिद्ध करनेवाले प्रत्यक्ष, अनुमान और आगमोंको समीचीनपना दिखाया है। यदि प्रसक्ष- 
अमाणको वस्तुका सद्भाव साधनेवाढा ही माना जावे, निषेघक न माना जावे तो भी कथन्चित्‌ निषे- 
धकपना उसमें आ ही जाता है | अनेक आत्माओंका विधायकपना भी उनके ही प्रत्यक्षते चोडेकर 
दिखला दिया है । दूसरोंके प्रति आत्मतत्तको समझानेके लिये प्रशस्त उपाय वचनतत्त ही हो 
तकता है | वह, वचन अजीब है | उपेयसे उपाय मित्र है। चेतनात्मक पदाथोका सर्वज् और 
खन्‍्यक्तिके अतिरिक्त किसी अन्य जीवको प्रत्यक्ष नहीं होता है । किन्तु वचन, प्रतिपाथका झरीर, 
डिपिशषष्षर, घट, ज्ञादिका अनेक पुरुषोंकों बहिरिद्विय द्वारा प्र्यक्ष हो रहा है। अत; ये सब 
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अजीब तल हैं, जावाममक नहीं हैं। अविधाकों भी अविषा हो जानेसे विधापन आजाता है। अत 
यदि अत्तय्य द्वो जावे तो बह सत्य हो जाता है। इसके आगे णीवकों मे मानकर अकेड़े जठतलक्ो 
ही माननेवाले चार्याकका खण्डन कर जढ और भैतन्यके उपादान उपादेय भाववा निरात किया 
है। कई वादी आम्रवतलकों खीकार नहीं करते हैं | व्यापक आमाके कोई क्रिया नहीं हो सकती 
है। इसका ग्र्याह्यान कर आधा और कारदृव्यका अच्यापकपना तिंद्व किया है। आकाश, काठ, 
धर्मदब्य, और अर्धाद्वव्य इनको खतन्त्र तल मानना आवश्यक है. [ सर्वव्यापक्र एक कार्वव्यसे 
पसपर विरुद्ध अनेक क्रियायें न हो सकेगी | अतः परमाणुके समान आकाखाडे असतज्यात काठ 
द्रब्योंको सिद्ध कर दिया है | जीवहत्य असेत्यात प्रदेशोंगें रहता है। झोक और अछोकर्म व्यापक 
नहीं है | अतः अव्यापक आभार क्रिया हो जातेते करियारुप आतवतत्वकी तिह्नि हो जाती है। 
वन्ध होता भी आत्माका विभावभाव है | वह जीव पुद् दोवोंमें रहता है। संसद जीव निरटेप 
नहीं हैं। किन्तु वहिरंग पुदुक्से वन्धक़ृर तम्मय हो रहा है। इसके आगे संत्र और निर्णराकों अरे 
जीवका ही भाव इषट्ट किया है। बन्धके समान मोक्ष भी जीव पुदरछ दोनोंका धर्म है, इस प्रकार धर्म 
और धर्म रूप सातों त्चोंका मुम्रक्षुकों श्रद्यात, ज्ञान और ध्यान करना चाहिये। इन सातों ते 
आया, नौवा अन्य कोई तत्व नहीं है | इससे न्यून तत्त माननेमें भी मोध्षके डिये शुटि रहेगी। 
अमावरुप धर्म बतुक़े ही प्रतिजीवी अंश हैं | जीव और अजीवतरोमिं अनुजीवी, प्रतिनीवी, आप 
क्षिक, भादि सभी यंशोंका तादाम्प हो रहा है, अमाव तुष्छ पदार्थ कोई नहीं है । प्रकाशैके मय 
अम्पेरेका अभाव मरकाशरूप ही है और अन्धेरेके समय प्रकाशका अमाव भी अन्बेरारूप ह। नैंयापिक 
और वैशेषिकोके दत्त सर्वशोक्त नहीं हैं। मोक्षकी सिद्धिमें भी उनका विशेष उपयोग नहीं होता है। 
घोलद तल्लेंते अनेक उपयोगी तत्व अवशेष रह गये हैं और उनमें दत्त, 88, निमहा्थात 
आदि निस्तत्त पदार्थ भर ढिये गये हैं। जिनका कि भद्र मोक्षगामियोंकों कमी उपयोग भी नही 
पढता है | वैशेषिकोसि माने हुए छह पदायों या अमाव सद्दित सात पदार्योका उपदेश मी अत्याहि 
अतिग्याति, आदि दोष रीता नहीं है। कित्त सर्व अहन्‍तदेवकी आम्नायसे आये हुए: सर 
तत्नोंका उपदेश निर्दोष है। रलत्रय सात पदार्थोते मित्र नहीं है, पति और निहत्िमे उपयो॥ 
रनत्रयजीव, आकव और संवरतत्तोमे ही गतारय हो जाता है | जीवके समर्ण अंश गौवतल्सूप 
हैं। अतः इन्हीं जीव भादि सात तत्वोंका प्रतिपादन करनेवाठा सूत्र स्वशोक्त होता हआ' हमको 
' बहुत अच्छा ठगा है। सात तच्वोंमें जीव, अजीब ये दो धर्मी हैं, आतव तत्त जशद्र हन्यका'्यग 
है, शेष तल पर्यावें हैं। द्रव्य, गुण और पयीयके अतिर्क्ति जगत कोई अन्यप्रदार्थ नहीं है। सही 
भावी और ऋमभावी पर्यायोंका अछण्डपिण्ड ही हल्प है। जैसे कि नव देवताओंमें अहन्‍त, पिद्ठ 
आचार्य, उपाध्याय और सर्व साधु ये पावर चेतनहव्य है| जिनविम्ब और लिन* चैत्याल्य- ये_ दो 
जढूव्य हैं, मिनधर्म आमद्रव्यका साभाविक परिणाम है। तथा ज्ञानरूप जिनागेंम जीवहव्यकी 
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गुण है और शह्ृभय दव्यश्रुत पुहलदन्यकी पर्याय है, तैसे ही सात तज्लोका इब्य, गुण और 
-पर्यायरुयसे गुम्फन हो रहा है | विचारशीछ भव्यहंसोंके मानसमें उनका अविकड आकढन हो जाता 
है। यह जैनशासन स॒दा जयशील बढ़ता रहे । 


मुमुक्षअद्धाविषयाः सैवेति प्रवोषयत्‌ । 
'जीवादयो मनीषिभ्यों जीयात्को छोकवातिकरम ॥ १ ॥ 

; 2 
नन्बेते जीवादयः शद्धब्रह्मणे विवतों! शक्त्रह्नेव नाम तत्वे नान्‍्यदिति केचित्‌ | 
, पैषों कल्पनारोपमात्रत्वात्‌। तस्य च स्थापनामातमेवेत्यन्ये, तेषां द्रव्यान्त।ग्रविश्तवात्‌ | तम्य- 

'तिरेकेणासम्भवात्‌ द्रव्यमेवेस्पेके । पयोयमात्रव्यतिरेकेण स्वेस्थाघटनाझ्षाव एवेत्यपरे। तम्नि- 
राकरणाय लोकसमयव्यवहांरेष्वप्रकृतापाकरणाय प्रकृतव्याकरणाय च संक्षेपत्तो निश्नेष- 
'पैसिध्चर्थमिदमाह-- 

- ,भप्रिम सूत्रके ढिये शंका करते हुए अवत्तरणं उठाते हैं कि ये जीव आदिक सात तत्तन शहद 
अह्यकी पर्याय हैं, शह्जह्म ही नाम त है। अन्य स्थापना, दृब्य, भाव कोई पदार्थ नहीं हैं, संता- 
के सुभी पदार्थ शहज़ह्मरूप हैं। शहज़ह्म अनादि अनिधन है। शहबहसे जिसका तादाम्य 
नहीं है उसका ज्ञान भी नहीं हो सकता है । अव्यक्त और व्यक्त रूपसे तभी पदार्थ नामरुप ही हैं। 
स्थापना; द्रव्य और भाव निक्षेपके अमिधेय पदाभ्रोरमे अन्तजल्प, बहिजल्परूप संज्ञा करना ढगा हुआ 
है। शह्ोंके वाष्यारथते अधिक गुणपन न्यून गुणपन भी देखा जाता है ।संसारमें अनमिरप्य पदार्थ 
कोई मी नहीं है, तमी तो अमिधेय और ग्रमेयका सहचरभाव है, सर्वश्न नाम निक्षेपता ही दोड दौरा 
है। अतः एक नाम निक्षेप ही मानना आवश्यक है। जगतूकी ग्रक्रियाका प्रधान कारण एक शहद 
'अक्न ही है] उसीके परिणाम जीव आदिक पदार्थ हैं, ऐसा कोई कह रहे हैं । दूसरोंका यह मन्तत्य 
है कि जीव आदिक सात पदार्थ मुख्यरूप नहीं हैं । उनका केवठ कल्पनासे जीवपना, अजीषपना 
आदि आरोप कर लिया जाता है। अतः उस कल्पनाके आरोपकी केवल स्थापना ही कर ली जाती 
'है। झद्द नामके पुरुष या का के इन्द्र इन दोनेकि समान सुधर्मा सायें मेठनेवाले पहिले सके मुख्य 
िद्वेमे मी परम, ऐश्रयेपनेकी स्थापना ही है। तथा भावरूप मुख्य घट्में चेतनमें होनेवाली चे्ठा कर- 
नेकी स्थापना है। भविष्यमें राजा होनेवाले राजपुत्रमें मी सूर्य या चन्में रहनेवाली दीतिकी स्थापना 
है। नाम निक्षेपमें भी शद्ानुपूर्वीके द्वारा स्थापना की गयी है। उंसारमें पुत्र, मित्र, धन, गृह, कुटुस 
"झदियें स्तन स्थापना: ( कहपना ) का ही साम्रा्य है। इस कॉरण स्थापना ही उपाय तत्त्व है। अन्‍य 

नाम, हत्य, आव ये तीन नहीं, ऐसा कोई अन्य एकान्तवादी कह रहे हैं। तीसरोंका कहना है कि उन 
'ताम्, स्थापना, भाव, तौनोंका दब्यके अन्तरंगयें प्रवेश हो जाता है। समीमें भविष्यके परिणमन होनेकी 
'मैफि:विधमान है | ड्ब्यसे मिन्नपने करके कोई नाम, स्थापना, भाव ये तीन तत्त नहीं संभवते हैं । 
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नाम नि्षेपवाले पदार्थ उसके वाष्य अर्थके अनुप्तार भूत, मतविष्यमें परिणमन होनेकी शक्ति रखते 
हैं | मूल अन्नानी जीव कर्म पर चेतनाके समय अजीवके सम्रान है | अजीब कर्म, हरौर भी 
आम्राके सम्बन्धते चेतनवत्‌ हो जाते हैं, घरघुछ्ली या मोंरी शब्द करते करते मृत झींगुर या गिदारोंकं 
अपना बच्चा बना छेती है | तीन चार दिनके लिये बना लिये गये समापतिपनकी श्यापना पढे 
और पीछे समयोगें उन ग्रुभोंकी निष्ठापक्र हो जाती है | वर्तमानकी भावरूप पर्यायोत्ते भाकात्त हो 
पदार्यका भूत भविष्यत्‌ काहमें वैज्वा परिणमन करना अपिद्व ही हो रहा है। अतः दृत्य ही एक 
निक्षेप है । ऐसा कोई एक प्रतिवादी कह रहे हैं। चौयेका यह भाव है कि फेबछ पर्यापोते मिश्र 
नाम, स्थापना, द्रव्य इन सत्रकी घटना (,सिद्धि ) नहीं हो सकती है.। नाम निष्ोपके बाच्य अंर्यक 
भ॒प्तार कुछ देरके लिये उसका चैस्ता परिणाम हो जाता है | आठ्सी 'शिष्पकों मूर्ख कह देनेते 
अल्पकालके लिये बह वक्ताकी ओस्से मूर्खव धर्मका आश्रय बन जाता हैं | तभी तो धुंदर, मल; 
और पवित्र माम रखनेका उपदेश है | स्थापनामें तो तदलुसतार परिणाम हो ही जाते हैं। इस बीत 
मूर्तिपूजक जन समझते हैं। दब्यमें शक्तिरुपे वर्तमानमें भी भाव शक्तिया विधमान हैं । बुक 
“अर्थक्रियाकारीपन लक्षण भातरेंगें ही तग्रीचीन घटता है| सर्त्न भावका प्रभाव है, अतः भाव ही 
रक न्यास है। इस प्रकार कोई अन्य वार्दा कह रहे हैं | उन चारों एकान्तवादियोंक्े निगकरण करनेके 
हिये और समूर्ण जोकोंमें प्रसिद्द संकेतके अबृ्तार होते हुए व्यवहार अप्रकरण प्राप्के दूर एजलेके 
-हिये तथा प्रकरणगत पदार्थके व्युत्पादनके डिये संक्षेपसे निष्षेफ्तत्वकी प्रिदके 'अर्थ श्रीवमालामी 
महाराज इस सूत्रकों कहते हैं| 5 


नामस्थापनाद्व्यमावतस्तल्यासः ॥ ५॥ 
नामनिक्षेप, स्थापनानिष्षेप, दव्यनिक्षेप और मावनिक्षेपते उन जौव आदिक पदा्ौका! 
-्यात्त होता है | अर्थात्‌ जगतके अनन्त पदायोक्षी शृप्ति.होनेमें प्रधात कारण ज्ञान है। इसे 
उतरता हुआ दूसरा प्रधान कारण शब्द ही है । झद्के दाता पदायोमें पतिपाधपना नाम जादि 
चारनिध्षेपोंपे होता है । वाच्य पदार्थ अर्तिरिक्ति वहुमाग अवाच्य पदायोमें भी भाम -आदिका 
अबृहम्ब ठेकर न्याप्त किया जाता है. | लोकप्रतिह व्यवहारेमिं नाम आदिक निष्षेप्रोंकी विषयों 
अलुपयोगी है | अत; जीव आदिक पदार्धोको समझने और समझानेके लिये नाम, स्थापना, हैँ 
और भावेसि उनका नया ( अतिषदिव ) करना अनिवार्य है। 
न नाममात्रत्वेन स्थापनामाजल्वेन दृत्यमाजत्वेन भावमातरल्लेन वा संकरव्यतिरे 
कार्म्यां वा जौवादीनां निशेप इतमये। | तत्र-- 
: क्षेबह नामपनेसे ही या अकेले स्थापनापनेसे ही अथवा कोरे दन्यपनेसे ही एवं केबल भाव 
तले ही जीव आदिकोंका न्यास नहीं द्षेता है, किन्तु चारोसि होता है । पे कह ये गे 
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एकान्तवादियोंके माने गये सर्मथा एकांतोंमे अव्यात्ति दोष आता है| तथा संकर और ब्यतिरिकसे 
भी जीव आदिकोंका निक्षेप नहीं है | इसका भावार्थ कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थके संकर 
( एक दूसरेके गरुणपयोयोका मिल जाना ) से भी नहीं समझाया जाता है और «तिरेक ( कोरे 
अमावेति अथवा एक दूसरेमें विषयगमन करनेसे ) से भी बोद्वव्य नहीं है, इसमे अतिव्यात्ति दोष 
आता है। इसका अभिप्राय यही है कि चारोसे ही भिन्न मिन्न पदा्थोका अपने अपने स्वरूपमे ज्ञानके 
उपयोगी छोकब्यवहार होता है | तहा सबसे पहिले नाम निक्षेपका रक्षण करते हैं--- 


संज्ञाकमानपेक्ष्येव निमित्तान्तरमिष्टितः । हु 
नामानेकविध छोकव्यवहाराय सूत्रितम्‌ ॥ १॥ . - - 


दूसरे निमित्तोंकी नहीं अपेक्षा करके ही केवछ बक्ताकी इच्छाते छोक व्यवहारक्षे लिये-अनेक 
प्रकारकी संज्ञा करना, नामनिक्षेप है । ऐसे नामको प्रकृत सूत्रमें गूंथा है | . 


. न हि नाम्नोअ्नभिषाने लोके तद्यवह्ार॒स्य प्रदृत्तिधध॑टते येन तत्न वृज्यते | नापि तदे 
कविधमेव विशेषतोनेकविधल्ेन प्रतीते! । 
नाम निश्षेपका कथन न करने पर छोकमे उस इ्रदत्त, जिनदत्त आदि नामोके व्यवहार की 
प्रवृत्ति नहीं घटित होती है. जिससे कि उस नामको सूत्रमें न कह जावे, अर्थात्‌ नामके द्वारा 
व्यवहारकी प्रवृत्तिके ढिये सृत्रमें सबसे पहिले नाम निक्षेपत्ता कथन करना आवश्यक है। दूसरी बात 
यह भी है कि वह नाम एक ग्रकारका ही नहीं हैं । किन्तु विशेषोंकी अपेक्षासें अख्न, गो, महिष, 
- देवदत्त, वीरदत्त, ग्राम, दुर्ग, विधालय, आदि अनेक प्रकारोंते प्रतीत होरहा है। 


किम्चिद्धि प्रदीतमेकर्नावनाम यथा दित्थ इति, किजिचिदनेकनीवनाम यथा यूथ 
इति, किंज्चिदेकानीवनाम यथा घट इति। किखिदनेकाजीवनाम यथा प्रासाद इति 
फिन्चिदेकभीवैकाजीवनाम यथा प्रतीद्ार इति । 

- कोई कोई नाम तो ऐसा निश्चित हो रहा है कि वह एक ही जीवका नाम है,,जेंसे कि 
एक विशेष पुरुषका नाम डित्थ रख दिया है यह एक ही जीवका नाम है, अन्य जीव या अंजीव 
पदार्थ तो डित्य नामसे नहीं कहें जा सकते हैं | काठके हार्थीपनरूप निमित्तकी नहीं अपेक्षा कर 
किसी व्यक्तिका नाम ढित्थ रख दिया है। ऐसे ही जयचन्द्र, नेमीचच्र, आदि शहद है। तथा कोई 
कोई नाम ऐसा है जिससे कि अनेक जीव बढ्ढे जाते है, जैसेकि अनेक हाथियाका झुण्ड यूथ है यूथ 
शद्द एक है। किन्तु उसके वाच्यार्थ अनेक जीव हैं । ऐसे ही सेना, जनता आदि शहद है। तथा कोई 
एक अर्जावका वाचक नाम है, जेसे कि घट । इसी प्रकार थाछी, दण्ड आदि भी एक अजीवके 
गा माम हैं) और कोई अनेक अजीवोंका वाचक एक नाम है; जैसे कि ग्रातादः (हवेली, कोठी, 
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महर् ) एक सुद्दर गृहरें ईंट, चूना, पथथर, छोहा, काठ आदि अनेक थजीव पदार्थ हैं| सबको 
मिलाकर बनाये हुए संयुक्त अन्यको महू शहसे कहा जाता है | इसी प्रकार टुकोन, न्राह्य, 
गोदाम, आदि भी अनेक अजीवोके वाचक एक एक शब्द हैं| तथा क्षोई शब्द एक जीव बौर 
एक अजीवका नाम है, जैसे कि प्रतीहार पद है | स्वामौसे मिछानेवाढा द्वापपर खड हुआ हापा 
लिया द्वार और व्यक्तिकी अपेक्षात्रे अथवा ग्रतीहरपनेक्े दण्ड, तव्वार, बन्दक, चपराप्त इनमें पे 
किप्ती मी चिन्ह और पुरुषकी अपेक्षासे एक जीव और एक अजीब ये दो हैं। इसी प्रकार पत्बाहक, 
न्यायकर्ता आदि शब्द भी एक जीव और एक अजीवके वाचक हैं | 


किम्चिदेकजीवानेक्नाजीवनाम यथा कराह्यर इति, किव्चिदेकाजीवानेकजीवनाम यथा 
पन्दुरेति, किव्चिदनेकर्जाबा्नावनाम यथा नगरमिति प्रतिविषयमवान्तरभेदाहहुधा मिथते 
संब्यवहाराय नाम छोके | तच्च निमित्तान्तरमनपेक्ष्य संज्ञाकरणं वक्तरिच्छात। प्रवृते । 


कोई नाम तो एक जीव और अनेक अर्जावोंका वाचक है, जैसे कि काह्यर यानी थोडा 
भोजन, यहा एक भोक्ता पुरुष है, खाद्य जड पदार्थ अनेक हैं । इसी प्रकार कठपुतलियोंसे ले 
दिखाने वाद्य वाजीगर या बहुरूपिया अथवा अनेक भूषण वर्नोते शोमित देवदत्त आदि शाह भौ 
है । एवंच कोई शहर एक अजीत पदार्थ और अनेक जीव पदार्थके समुदायक्ों कहते हैं, जैसे कि 
मन्दुरा यानी धुडताल एक गृह है, उस अनेक धोडे रहते हैं। इसी प्रकार विद्यालय, सभागृह आदि 
नाम॑ भी हैं | कोई कोई वाचक शहद अनेक जीव और अनेक अर्जाव पदाथीके नाम हैं जैसे कि नगर। 
देखिये, एक नगर अनेक गृह, घट, पट, स्तम्प, आदि अनेक जडछूप सामग्री है और अनेक 
मनुष्य, पशु भी नगर विधमान हैं। ऐसे ही उद्यान, समुद्र, भ्राम आदि शरह्व हैं। इस रातिके 
अनुसार प्रययेक वाष्य अथके मध्यवत्तों भेद प्रभेदोति बहुत प्रकार नाम शह्व समीचीन व्यवहार 
लिये छोकमें न्यारा न्याग हो रहा है | वह नाम्र निक्षेप विचारा प्रकृति, प्र्यय और उनके अर्थ 
अथवा अन्य छोकिक निमित्तोंकी नहीं अपेक्षा करके मात्र वक्ताकी इच्छाते यथेच्छ किसीकी संता 
क्षर देनारुप प्रवर्त रहा है | 
कि पुन। नाम्नों निमित्त कि वा निमित्तान्तरम्‌ £ ईूत्याह-- 
यहा किझ्ली मिज्ञासुका प्रश्न है कि उस नामनिक्ेषका फ़िर निमिते क्या है और उप 
नामका निमित्तान्तर यानी दूसरा निमित्त क्या हो सकता है। जिसकी कि नहीं ओोक्षा करबोे वक्तीकी 
इच्छा मात्नसे तामकी प्रइृत्ति हो जाती है । इस अकार दो अन्नोंके उत्तरमे आचार्य महाराज वार्तिकको 
कहते हैं | अनन्यचित्त होकर सुनिये | 
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नास्नो वक्तरभिप्रायो निमित्त कथित समम्‌। 
तस्मादन्यतु जाद्यादिनिमित्तान्तरमिष्यते ॥ २॥ 


नाम विक्षेपका सम्पृणी कारण वक्ताका अभिम्राय कहा गया है । पिता जसे अपने पुत्रका नाम 
चाहे जो रख देता है। उसी प्रकार वक्ता छोकब्यवह्मारकी प्रसिद्विके लिये गुणोकी नहीं अपेक्षा 
रखता हुआ अपनी इच्छासे पदाथोमें नाम निक्षेप कर लेता है | और उस अमिप्रायसे मिन्न जाति, 
गुण, क्रिया, संयोगीरत्य, समवायीद्रत्य ये सर तो निमित्तान्तर माने गये हैं । है 


जातिद्वारेण श॒द्गो हि यो द्रव्यादिषु वतेते। 

जातिहेतुः स विज्ेयो गोररवः इति शहवत्‌ ॥ ३॥ 

जाताबेव तु यत्सज्ञाकम तन्नाम मन्यते। 

तस्यामपरजात्यादिनिमित्तानामभावतः ॥ ४ ॥ 

अब्यमिचारी सह्शपने करके अनेक अथोका पिण्डरुप अर्थ जाति है | व्यक्तियोंते अभिन्न 

होरहे साइश्यरूप तिपकृप्तामान्यते अनेक पदा्थोका संग्रह कर लेना जातिका प्रयोजन है। इस 
जातिके द्वारा जो शब्द नियम करके द्रव्य, गुण, पयोयों आदियें वर्त रहे: हैं, वह शब्द जातिको 
निमित्त मानकर व्यवहत हो रहा समझ छेना चाहिये। जैसे कि गो, अश्व, गेहूँ, चना, इन दब्दोंमें 
कहनेसे इन जातियोंसे युक्त पदा्थीका ग्रहण हो जाता है। जातिमें ही जो संज्ञाकम किया जाता है। 
बह तो जाति नामनिक्षेप माना जाता है | यहा जाति शब्दको केवठ स्वकीय अंशरूप जातिके 
अमिग्रायकी अपेक्षा है। इससे मित्र दूसरे बहिरंग जाति, गुण आदि निमित्तोकी अपेक्षाका अभाव 
है | उप्त जातिमें पुन" दूसरी जातिकी आकाक्षा नहीं है । 

गुणे कर्मणि वा नास संज्ञा कम तथेष्यते । 

गुणकर्मान्तराभावाज्जातेरप्यनपेक्षणात्‌ ॥ ५ ॥ 

गुणप्राधान्यतो इत्तो द्रव्य गरणनिमित्तकः । 

शुक्लः पाटल इत्यादिशद्गवत्संप्रतीयते ॥ ६ ॥ 

क्मप्राधान्यतस्तत्र क्महेतुर्निबुध्यते । 

चरति छुवते यद्वत्‌ कश्चिद्त्यतिनिश्चिमम्‌ ॥ ७॥ 


रद तच्चार्थ छोकवार्तिके 
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गुणमें अथवा क्रियामें नामनिक्षेपरूप सक्ञा कर्म किया जाता है । वह तिसी प्रकार गुणशरद्र 
ओर क्रियादद्व इ किये गये है | गुणशद्वमे अपनी ग्रवृत्तिके कारण गुणके अभिग्रायकी अपेक्षा है। 
अन्य बाहिरके गुण और कमोके निमित्तकारणपना नहीं है, जातिकी भी अपेक्षा नहीं है। ऐसे ही 
क्रियावराचक राद्ों्मे भी वक्ताके अभिप्रायरूप क्रियाकी आकाक्षा है | अन्य वास्तविक क्रिया, गुण 
ओर जातिकी अपेक्षा नहीं है। गुण, क्रिया, जाति, संयोग, समवाय, आदिके अखण्ड प्रिण्डरूप 
द्यमें गुणकी प्रधावताते अदृत्त हो रहा शब्द गुणशद्द कहा जाता है | वह गुणके अमिग्रायकों 
निित्त मानकर वक्ता द्वारा व्यवहार आरहा है | जैसे कि झुक्हरंगकी अपेक्षासे गुक्ठ राह है। 
श्रेतरासे मिला हुआ छालरंग पाटल कहा जाता है। मीठे रसकी अपेक्षासे मधुर रस है । छुराग, 
शीत, कठोर, ज्ञान, सुख, चारित्र झयादि शोक समान गुण शहद समीचीन व्यवहारतमें प्रतीत हो रहे 
हैं | तथा क्रियाकी परधानतातसे उस अखण्ड पिग्डरुप दड्ब्यमें प्रदत्त हो रहे शरद क्रियाशद्र कहे 
जाते हैं । उनमें वक्ताका क्रियाकी ओर ढुक्ष्य देनेवाला अमिप्राय कारण हे। इने शद्दोंमे क्रिया निम्ितति 
जाना जारहा हैं, जैसे कि गमन करता है, भक्षण करता है, ऐसा चरतिक्रिया खरूप शहर है। 
तैर रहा है, या गमन कर रहा है, इस अभिग्रायकी कहनेवाठा छुबते यह शहद नामनिक्षेपर है। 
ऐसे ही और कोई भी पाचक, पाठक, छावक झ्व्यादि शव भी परिछ्मन्दरूप पकाना, पढ़ाना, छेदना, 
रूप क्रियाके अवलमसे क्रियाशद् बोले जाते हैं | इस प्रकार इन नाम इद्गोंते व्यवहारमें निश्षेप 
कर पदाथोका आवक निश्चय किया जा रहा है । 
द्रव्यान्तरमुखे तु स्यात्इत्तो दरव्यहेतुकः। 
शह॒स्तदृह्निविधस्तज्शेनिंराकुलमुदाहतः ॥ ८ ॥ 
संयोगिद्रव्यशह्रः स्वात्‌ कुण्डलीयादिशहृवत्‌ । 
समवायिद्वव्यशद्रों विषाणीत्यादिरास्थितः || ९ ॥ 
कुण्डलीवयादयः शह्या यदि संयोगहेतवः । 
विषाणीद्यादयः कि ने समवायनिबन्धनाः ॥ १० ॥ 
दूसेरे दन्योंकी प्रधानता होनेपर व्यवहार प्रवृत्त हुआ शद् तो द्व्य श्र है। झके प्रच- 
हित होनेमें कारण युतसिद्वि और अुततिद्विसे सहित होरहा द्रव्य है| उस बह्वकी शततिको जानने 
बाढे विद्वानोंने आकुछता रहित होकर उस दब्य शह्कों दो अकारका निरूपण किया है | कुखडल- 
युक्त देवदत्त है | दण्डसहित जिनदत्त है, झययादि प्रयोगों कुण्डली, दण्डी आदि शब्द तो संयोगी 
द्रव्य शद्न हैं, देवस्तमें कुण्डछका सयोग सम्बन्ध है | एक द्ब्यका दूसरे दब्यसे संयोग सबन्ध ही 
होता है | अतः सयोगवाे #न्यकी मुख्यताते संयोगी ऋध्य शद्ग प्रसिद्ध हो रहा है। हत्य शहका 
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दूसरा भेद समवायीद्वत्य शब्द है। जैसे कि सींगवाछा बैठ है, शाल्ावाला वृक्ष है, ज्ञानवान्‌ आत्मा 
है | ये विषाणी, शाखी, ज्ञानी इलादि शद्व समवायी दब्य शह्व निर्णीत हो जुके है । नेयाविकोने 
गुण और गुणीका तथा अवयव और अवयवीका समवाय सम्बन्ध इृष्ट किया है। यह . समवाय 
सम्बन्ध कथज्चित्‌ तादाल्य सम्बन्धसे भिन्न नहीं ठहरता है | अतः कोई विरोध नहीं किया जाता 
है । गोका और सींगका अवयव अवयर्वाभाव होनेते समवाय सम्बन्ध है । वैशेषिकोंके सिद्धान्तानुसार 
जवयवोंमें अवयवी समवाय सम्बन्धसे रहता है, अवयवीमें अवयव नहीं । किन्तु जैनपिद्धान्तके 
अनुप्तार अवयवोर्मि मी समवाय सम्बन्धसे अबयबी रह जाता है और अवयवौमें भी अवयव समवाय 
तम्रन्ध ( कथम्चित्‌ तादाल्य ) से ठहरते हैं | नेयायैकोंने स्कन्ध की उत्पत्ति संघातसे ही मानी 
है । भेद ( विज्लेष ) से नहीं, पर्तु जाहतोंने भेद, संधात और दोनोंसे स्कन्धकी उत्पाति मानी है 
परमाणुकी तो भेदसे ही उर्पत्ति होती है। भर्छें ही अनन्तानन्त परमाणु ऐसे हैं जो अर्मातक स्कन्ध 
अवक्स्थामें प्राप्त नहीं हुए हैं, वे अनादिसे परमाणुरूप हैं | फिर भी जो स्कन्ध होकर पुनः परमाणुरूप 
हो गये हैं उनकी उत्पत्ति स्कन्धके विश्ेषणसे ही हुयी है । नेयायिकोंका मत है कि दो परमाणुओसे 
बणुक बनता है; तीन बणुओंते त्यणुक बनता है, चार त््यणुकोंसे एक चतुरणुक बनता है और 
पंच चतुरणुकसे एक पंचाणुक बनता है, तथा छह पंचाणुकोंस्ते एक षडणुक निष्पन्न होता हैं) 
ऐसे ही कपाछ कपाढिका और घटकी उत्पत्तितक यही व्यवस्था चछी जाती है । नैयायिकोका 
अनुभव है कि सृष्टिके आदियमें ईश्वरकी इच्छाते श्वणुक बननेके ढिये सभी परमाणुओमें क्रिया हो 
जावेगी तो वे दो दो मिलकर सब्र ब्णुक बन जादेंगे, एक भी परमाणु शेष न बचेगा।| इसी प्रकार 
सभी बधुक्ोके तीन तीन मिलकर >्यणुक बन जावेगे | तब-एक भी परमाणु तथा एक. भी बणुक न 
बचेगा । ऐसे ही आगे महापिण्डपर्यन्त सा्टि बन जावेगी। हा | फिर कमी नाशका प्रकरण उपस्वित 
यदि होवे, तब कहीं में ही परमाणु और थणुक मिछ सकें | यही दशा के घडेको अवार्मे 
पकाकर छाछ होनेके पूर्वमें होती है, अग्नि संयोगसे क्रिया, क्रियासे विभाग, विभागसे पूर्वसंयोग- 
नाश, उत्तरेश संयोग आदि उम्बी प्रक्रिया होकर पुनः बणुक, त्यणुक, आदि ऋमसे नवीन रक्त 
घट बनता माना है | यों पीठुपाकवादी या पिठर पाकवादी नैयायिक वैशेषिकोंने मात खखा है। 
किनु जैंनतिद्वान्तमें इस उक्त व्यवस्थाका खण्डन किया है । दो परमाणुओंसे अणुक बनता है | तीन 
भणु या एक बणुक और एक अणुसे >्यणुक बन जाता है । एवं चार अणु या दो श्यणुक अथवा 
एक त्यणुक और एक अणुसे भी चतुरणुक हो जाता है | ऐसे ही पत्चाणुक आदिको समझ छेना | 

नाशमें भी चतुरणुकमेंसे एक परमाणुके निकछ जानेपर या एक बणुकके बिछुड जानेपर अथवा एक 
श्यणुकके निकठ जानेपर चतुरणुकका नाश हो जाता है। चतुरणुकका नाश ( भेद ) होनेपर एक 

भणु ओर एक त््यगुक बन जाता है, या शणुकरूप भेद होनेपर दो थणुक वन जाते हैं। 

वेशेषिकोंकी मानी हुयी नाशग्रक्रिया अयुक्त है। वैशेषिकोंका यह सिद्धान्त है. कि एक सौ गज ,हावे 





१७४ तत्ायेछोकवार्तिक 
वच्नके यानमे एक सूत यदि मिलाया जावेगा, तो शीघ्र ही उस बद्धका अवयवोके नाशऋमसे तवेशा नाश 
हो जाबेगा। पीछे मिछाये हुए उस सूत (तन्तु ) को अनेक अवयबोमें सम्मिडित कर उन अवयवोे 
किया उत्पत होगी, फिर विभाग, एवेसयोगनाश और उत्तरेदेशसंगोग होते हुए थणुक, व्यणुके 
क्रमते वहा थान वन जावेगा | ऐसे ही सौ गज हम्बे थानमेसे एक छोठसा सूत भी यदि मिकाठ 
ढिया जावे तो भी सब थाव नष्ट हो जावेगा | बड़े छोंठे अवयर्वोका नाश होते होते केवक-थानके 
परमाणु रह जावेंगे। निकाले हुए सूतसे अवशिष्ट रहे परमाणुओंमें क्रिया, विभाग आदि होकर बुक, 
त्यणुकके के एक सूत कम नवीन धान उसन्न छोगा। किन्तु जैगपिद्धात्त ऐपा नहीं है। 
थानमें एक सूत मिछानेसे या निकाठनेसे अ्युदधदब्यकी व्यंजनपयोय दूसरी हो (बदल) जाती है। 
वहा अवयवक्रससे पूर्व थानका लाश और नवीन थानका उत्पाद होना नहीं प्रतीत होता है। 
वैश्ेषिकोंका मानना प्रत्यक्ष प्रमाणसे ही विरुद्ध पडता है । ऐसी उत्पाद और विनाशकी धुर्त 
प्रक्रियाका ढोछ पीठना निस्तार है। अतः थोये कल्पित कणाद सिद्धान्तेफे हम पेश नहीं हैं। 
इस कारण अवयवीम अवयवोंका समवाय भी हम इृष्ट कर ठेते हैं ] विषाणी, ज्ञानी, शाखवात्‌ 
आदि गद्द समवायी दव्यश् हैं | कुण्डली, छत्री, गृही। धनवान्‌ आदिक शहर पदि संयोग 
हेतु मानकर प्रदत्त हो रहे हैं तो विषाणी, सुखी, रूपी, इृकुद्वत्‌ आदि श्र समबायकी कारण 
मानते हुए क्यों नहीं प्रदत्त हो सकेंगे ! यानी अवश्य प्रवर्त रहे हैं. 


तथा सति न शह्दानां वाच्या जातिगुणक्रियाः । 
द्रव्यवत्समवायेन स्वसस्वन्धिषु वर्तनात ॥ ११ ॥ 
यथा जात्यादयो द्रव्ये समवायबलात्‌ स्थिता।। 
शद्ानां विषयस्तद्वत्‌ हव्य तन्नास्तु किम्चन॥ १२ ॥ 
संयोगबलतसश्रैवं वर्तमानं तथेष्यताम। 

द्रव्यमात्रे तु संज्ञानं नामेति स्कुटमीश्यते ॥ १३ ॥ 
तेन पण्चतथी दृत्तिः शब्रानामुपवर्णिता । 


शास्रकारेव वाध्येत न्यायसामध्यंसंगता ॥ १४ ॥ 


और तैसा होते उन्ते हत्यके पान तम्बन्द करे अश्वलल, गोबर आदि जातिया या $ह# 
रक्त, मधुर आदि गुण अथवा चठता, तेरा, पढ़ना आदि क्रियायें उन शब्दोंकें वाच्च नहीं हैं। 
मंढे ही वे जाति जादिक अपने अपने सम्बन्धियोंगे समवाय सम्बन्धसे वर्तती हू। किनसु उन 
अधीपर नामनिवषेषका वुक्य नहीं है। कैसे जाति, गुण और कर्म ये समवाव तम्बन्धकी ,सागेः 
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थ्यैते दव्यमे स्थित हो रहे शद्वोौके विषय हैं, तैसे कोई कोई ह्न्य भी तो तिप्त दृत्यमें समवायसे 
स्थित हो रहा है. | वृक्षद्वव्य अपने अवयव विटप, शाखा, पत्र आदि दब्यो्गे समवाय 
तंबच्घसे रहता है तथा पठदव्य [ अबुद्ध पुुल्ढब्य ) तन्तुद्रव्योमे समवाय सम्बबसे व्हरता है 
और तैस ही संयोग सम्बन्धकी शक्तिसे दण्डी, छत्नीरूप हृन्यके ज्ञन हो जाते हैं| इस प्रकार हृन्य 
सामान्य दो प्रकारसे वर्तरहा तो ज्ञान हो जाना इष्ट किया है। इस रौतिपर संयोग समवाय सम्बन्ध 
की शक्ति करके स्पष्ट रूपले दरव्यशद्व व्यवहारमें आते हुए देखे जाते हैं. जो कि नाम निक्षेप है| 
भावार्थ--गति आदिक निमित्तान्तरोंकी नहीं अपेक्षा करके केवछ वक्ताके अमिप्रायसे व्यवहारमें 
मामकी प्रवृत्ति हो रही है, नामका निश्षेप करनेमें जाति, गुण आदि द्वार हो जाते हैं। विस कारण 
शद्वोंकी जाति, गुण, क्रिया, संयोगीद्॒व्य, समवायीह्वन्य इस प्रकार पाच अवयब वाली शह्दोकी 
प्रवृत्ति छोकम कही गयी है वह न्यायकी सामर्थ्यले अच्छी तरह घटित होती हुयी शात्रकारोंके द्वारा 
भी बाधित नहीं होती है | भावार्थ--हम पांच ही प्रका्के शद्दोका एकान्त नहीं करते हैं. इनके 
अतिरिक्त पारिमाषिक शहद, यहच्छा शद्व, साकेतिक शाह और अपनश शब्द भी हैं। तथा छौदिय 
आदिक 'जीवोंके अव्यक्त रद्ग भी प्रयोजनोंते सहित हैं। किन्तु छोकमें जाति आदि पांच भ्कारवे शद्द 
माने हैं। अत; हम शाझ्षमें उनका विरोध भी नहीं करते हैं। न्यायके बहसे ग्राप्त हुए पिद्वान्तको 
मान लेना ही बुद्धिमता है। यहातक नामनिक्षेपके निमितान्तर मानें गये जाति आदिका 
निरूपण कर दिया गया है। 

वक्तुविंवक्षायामेव शब्दस्प प्रवृत्तिस्ततमवृत्तेः सेव निषिच् न तु जातिद्॒व्यगुणक्रिया- 
स्तदभावात्‌। स्वकक्षणेव्प्यक्षतस्तदनवभासनात्‌, अन्यथा सर्वस्य तावतीनां बुद्धीनां सक्र- 
दुदयप्स्ंगात्‌ । प्रत्यक्षपृष्टभाविन्यां तु कल्पतायामवभासमाना जात्यादयों यदि शहस्य 
विषयास्तदा कल्पनेव तस्य विषय इति केचित्‌ । 

यहा बौद्ध कह रहे हैं कि वक्ता जीवके घोलने की इच्छा होनेपर ही शहद की प्रवृत्ति देखी 
जाती है। अतः उस शह्व की प्रदृत्तिका निमित्त कारण वक्ताकी इच्छा ही है। किन्तु जाति, इव्य, 
गुण, क्रियायें तो शद्गके निमित्त नहीं है, क्योकि इनको निमित्त मानकर वह श्दोंकी भ्रब्मति नहीं 
हो रही है | अतः ये निमित्तान्तर ( दूसरे निमित्त ) भी नहीं हैं | जगतमें बस्तृभूत पदार्थ ख़बक्षण 
है, घट, पठ, गृह, गौ, अश्र आदि स्थूछ अवयवी प्रदार्थ तो कल्पित हैं। क्षाणेक परमाणुरूप 
निर्विकल्पक खलक्षण ही परमार्थभूतत है। प्रत्यक्ष प्रमाणते केवल खलक्षण जाना जाता है, तभी 
तो ज्ञानका नाम भी निर्विकल्पक होगया है। प्रलक्षते जाने गये ख्तक्षणमें उन जाति, 
गुण आदिका प्रतिभास नहीं होता है । अन्यथा यानी प्रचयक्षम जाति आदिका प्रतिभास 
स्रीकृत कर ढिया जावेगा तो सभी जीबोंकों जाति आदिकोंसे सहित उतनी अनेक वुद्धियोंका 
एक संमयमे उत्पन्न होनेका प्रसंग होगा। भावार्थ--जो वत्तुभूत धर्म हैं, उनका बस्तुक्े 
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देखनेयर ही अन्यकी अपेक्षा बिना शान हो जाता है | मिश्री सके लिए मीठी है | वन्चा,पद्,गंगा, 
बहूग, अन्वा आदिय मुझमें प्राप्त हुयी मिश्री मीठी छगती है। चद्रमाक्ों देखकर उसके रुपका 
ज्ञान पशु या उन हुआ उसी दिनका बच्चा, अथवा मक्खीतककों हो जाता है | किन्तु पद्माथीको 
देखते, एँधते चाटते, ही बिकत्प पनाओंति रहित रूप, गर्ध, रसका विरपेक्ष होकर जीवों गैसे 
ज्ञान हो जाता है, पैसे जाति, गुण, मेरा, तेरा आदिपनेका शान नहीं होता है। भूमवन (तठधर) 
में उप्पन्न हुए वष्पेको रूप आदिवका ज्ञान हो जाता है | क्िततु गोब, अश्वल, आदि जातियोंक्ा 
ज्ञान नहीं हो सकता है। आमझो खाकर रसका ज्ञान हो जाता है | किन्तु यह भार भाग दूध है । 
एक आनेका है | इसे देवदत्त छाग | चार दिन तक ठहर सकता है | इयादि ज्ञान अयक्षते नहीं 
हो पत्ते हैं| अन्यथा त्मी देखनेवालोंकों होने चाहिये | आपके जैनिद्वान्तमें भी इनको श्रुतजञानका 
ज्ञेय माना है | प्रयक्षज्ञान विचार करनेवाणा नहीं है, वेते ही हम छोगोंके विर्मिकसक प्रलक्षम 
जाति द्रव्य आदिका उल्लेख नहीं है। हा ) प्रयक्ष ज्ञानके पीछे मिव्यावाप्तताओंके अपीय होनेवाली 
कह्पता ( मिध्याज्ञान ) में तो वे जाति आदिक ग्रतिभापित हो जाती हैं । ऐसी दशा यदि वे शह्वके 
विषय माने जादेंगे तब तो उस इह्ृका विषय कह्पना ही हुआ । अतएव हम मानते हैं कि शह- 
जन्य ज्ञान कल्पित पदार्थकों ही विषय करता है | तमी तो हम ( बौद्ध ) आगमक़ों प्रमाण नहीं 
मानते हैं| इस प्रकार कोई तौद्ध मतालुयायी कह रहे हैं । 

तेप्पनालेचितवचना। | प्रतीतिसिद्धलाजात्यादीनां शद्वनिमितानां पक्ुरमिप्राय- 
निषिततान्तरतोपप्तते! । सत्शपरिणायं हि जातिः पदायानों ग्रत्यक्षतः प्रतीयते पिस्प- 
रिणामाख्यविशेषवद्‌ | पिण्ठोयं गोरये च गौरिति प्रत्ययात्‌ सण्दोय॑ मुण्ठोयमिति सत्ययवत्‌। 

अब आचार्य कहते हैं कि उनके ये कहे हुए वचन भी बिता विचारे हुए हैं अथवा उन्हेंत 
शह्वप्िद्वान्त और शाइबरेध प्रणालीका विचार नहीं किया है। क्योंकि जाति, हरन्य, गुण और मिया 
आदि ये सत्र मतीतियोंते सिद्ध हो रहे हैं | नाम शाह्रका तिमित्त कारण वक्ताका अमिम्राय है। किश 
झहके निमित्तते अतिरिक्त निराके कारण जाति भादि हैं । जैनतिद्वान्तमें नैयायिकरीके तमान नि 
व्यापक, एक और अनेकों रहनेवाली ऐसी जाति नहीं मानी है, जिस कारणते कि अनेक पदा्धीका 
सदश परिणाम रूप जाति प्र्क्ष प्रमाणसे जानी जा रही है। अनेक गौजोंगे सोंग, साला, पद्चव। 
| कबुदू ( ढाठ ), पूंढके प्रान्तमें इकड्ठे बाल होना, आदिका समानतारूप सह्श परिणाम देखा जा 
रहा है । जैसे कि विजातीय में, घोड़े, उठ आद्सि तथा समातीय अन्य गौथोंकी भोषक्षते मत 
एक गम विभिन्न परिणाम नामका विशेष पद्ार्व प्रमाणों दवात देखा जाता हैं। आप बौद्ध अन्योकी 
ओपक्षाते रहनेंबाठे विशेष परिणामक्ो वख्तमें जैसे खौकार करते है, वेसे साधस्यपरिणामरूप तारा 
ग्यकी भी खीकार कीमियें। अर्थात्‌ विशेष जोर सामान्य इन दोनोते तदामक हो रहा पछ 28 प्रा 
णंका विषय है | जैसे यह खण्ड गौ व्यक्ति है । यह न्यारी मुण्ड गो है | इस प्रकार विशेष जंशकों 
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जाननेवाले ज्ञान होते हैं, तैसे ही ये समुदित गौ हैं| यह भी गो है | यह भी गो है | इस प्रकार 
ग्यारी गौ व्यक्तियोंमे अन्य अशको विषय करता हुआ सामान्यका ज्ञान होता है| “ गोवलीवर्द 
न्यायके अनुस्तार गाय कहनेसे बैठ और बेल कहनेसे गाय भी समझी जाती है | मित्र मित्र प्रका- 
रकी गौओोंकों देखकर गाय हैं, गाय हैं, ऐसी जन्वय प्रंतीति होती है। उसका बिपय गोल जाति 
है| ऐसे ही अनेक प्रकारके घोडोको देखकर यह घोडा है, यह भी घोडा है। ऐसे प्र्मसे 
धोडोंके सब्श परिणामको विषय करनेवाढा अश्वत्व जातिका ज्ञान होता है। उस“ जातिको 
अवढम्ब करनेवाले जातिराद्व हैं | 

श्रान्तो&्य॑ साहश्यप्र्ययः इति चेत्‌ विसदृशप्रत्यय/ कयमश्नान्तः ! सोअपि श्रांत 
एवं खक्षक्षणप्रदयस्थैवाश्रान्ततवात्‌ तस्य स्पष्टाभत्वादविसंवादकल्वास्वेति चेत्‌, ग्राप्तजस्य 
साह्श्यादिपत्ययस्प स्पष्टाभलाविशेषाद भ्रान्तवस्थ विराकतुमण॒क्ते!। सादश्यवैसहश्यव्यति- 
रेकेण खलक्षणस्य जातुचिदप्रतिभासनात्‌। सह्शेतरपरिणामात्मकस्पैद सवेदोपलम्भात्‌ । 
सबेतो व्यावृत्तानंशक्षाणिकस्व॒लक्षणस्य प्रत्ययविषयतया निराकरिष्यमाणलात | 

बोद्ध कहते है कि सद्शपनकों विषय करनेवाछा यह ज्ञान श्रान्तिरूप है। अर्थात्‌ मिथ्या- 
शानसे जाना हुआ विषय वास्तविक नहीं कहा मां सकता है | अब थाचार्य उत्तर देते है. कि यदि: 
ऐसा कहोगे तो बतछाओ | तुम्हारा विछक्षणपन्को विषय करनेवाला विशेषज्ञान अश्रान्त (प्रमाण) कैसे है *। 
इसपर आप बोद्ध यदि यो कहे कि विशेषपनेको जातनेवाल्ा ज्ञान भी श्रान्त ही है| विशेषपना 
असाधारणपना, अस्थिरपना, अणुपना ये भी तो एक ग्रकारकी कल्पनायें हो हैं। सर्व कल्पनाओेसे 
रहित अकेले शुद्ध स्वलक्षणको विषय करनेवाढा निर्विकल्पक प्रत्यक्षद्ली अश्रान्त हैं | क्योंकि वह 
विशदरूपसे अपने विषयका आभास करता है| तथा वह निर्विकल्पकक प्रत्यक्ष अविसंवादी भी है । 
जशानसे जिसको जाना जावे, उसीको प्राप्त किया जावे, वह ज्ञान अविसंबादी कहा जाता है । 
विशेषपना और सामान्यपना ये दोनो धर्म कल्पित है । अतः प्रत्यक्ष प्रमाणके विषय नहीं हैं । ग्रम्थकार 
कह रहे हैं कि इस प्रकार बौद्धोंका कहना तो ठीक नहीं हे । क्योंकि सध्शपना ( सामान्य ) विसद- 
शपना (-विशेष ) स्थूलपता, स्थिस्‍रता आदिका भी इन्द्रियजन्य प्रसक्षमें स्पष्रूपसे प्रतिभास हो रहा 
है, कोई अन्तर नहीं है अर्थात्‌ प्रमाणरूप प्रसक्षसे जैसे खलक्षण जाना जा रहा है तैसे ही सामान्य, 
विशेष भी जाने जा रहे हैं | सामान्य था विशेषको जाननेवाले ज्ञानके अश्रान्तपनेका निराकरण 
नहीं किया जा सकता हैं। सामान्य और विशेषकों छोड्कर अकेले ख़लक्षणका कभी एकत्रार मी 
ज्ञान नहीं होता है | सद्शपने और विसच्शपने परिणामोत्ते तदात्मक हुये पदार्थका ही सदा प्राति- 
भास हो रहा है। आप बोद्ध छोगोंने सभी वर्मोसे प्रथग्भूतत और अंशोसे सर्वथा रहित तथा क्षणमें 
ही नष्ट होनेवाला ऐसा खलक्षण पदार्थ मान रखा हे, वह तो किसी भी ज्ञानका विषय नहीं होता है | 


धर्म और अंशोसि सक्षित तथा कुछ काछुतक ठहरनेवाले पदार्थ ही ज्ञानके विषय द्वोते हैं। श्री 
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अकढद्डूदेवने जायते, अस्ति विपरिणमते, वर्द्ते, अपक्षयत्ते, विनश्वति, ये मार्बोकी छह परिणतिया 
मानी हैं। अख्विधाणके समान आपके माने हुए खलक्षणका ज्ञानमें विषय पहनेपनेसे खण्डन कर 
दिया जावेगा | अर्थात्‌ वह किसी भी ज्ञानमें विषय नहीं हो सकता है । वह खरक्षण पदार्थ जगतं 
चस्तुमृत है भी तो नहीं | तो फिर ज्ञान किसका ! ) 
सविकत्प्त्यप्ते सहशपरिणामस्य स्पष्टमवभासनात्‌ सवेथा ब्राधकाभागाह्‌ ! 
वृत्तिविकल्पादिदूषणस्थात्रानवतारात्‌ । न हि सह्शपरिणामों विशेषेभ्योश्त्यन्तं मिन्नो 
नाप्यभिन्नो येन भेदाभेदेकान्तदोपोपपात! । कयश्िल्लेद्ाभेदात्‌ । न थे तेषु तस्व 
पथज्चित्तादात्म्यादन्या पृत्तिरेफदेशेन सर्वात्मना वो यत) सावयवर् साहश्यपरिणामस्त 
व्यकत्यन्तरा पृत्तिवाँ स्पात्‌ । 
प्रमाणहुप सविका्पक प्रसक्षमें सहशपरिणाम ( सामान्य ) का रपष्ट रुपे प्रकाश हो रहा 
है । सभी प्रकारोसि इसमें बाधक प्रमाणोंका अमाव हैं। वह सामान्य अपने आधारभूत बम 
किस सम्बन्धसे तथा बाह्य किस प्रकार 5हरेगा । ऐसे बृत्ति ( सम्बन्ध ) के' विकल्प उठाना भादि 
दोषोंका यहा अवतार नहीं है। हम स्वाद्ददीजन विशेष व्यक्तियों सह परिणामकों सैथा मित्र 
नहीं मानते हैं, और व्यक्तियोंसे सवेधा अमिन्र भी नहीं मानते हैं, जिससे कि नैयापिकीके ऊपर भेदके 
एकान्त माननेपर आये हुए दोष हमारे उपर भी झागू हो जायें! अथवा कापिकोंक्रे उपर अमेद वादके 
अनुस्तार आये हुए दोष हमारे उपर मी गिर सकें | निर्णय यह है कि हम छोग कयल्चित्‌ भेद 
अभेदसे व्यक्तियोंगें सादश्यखरूप जातिकी वृत्ति मानते हैं, इसीका नाम कर्षाम्बित्‌ ताद्ाल्य है। . 
उन विद्योष व्यक्तियोंमे उस संद्शपरिणामरूप जातिका वर्तना ( सम्बन्ध ) कंचित्‌ तादाल्य संथ- 
बसे निराछा नहीं है । यदि साहश्य परिणामक्षी एकदेश (अंश ) करने भिन्न मिन्न व्यक्तियों 
भृत्ति मानी जावेगी ऐसी दक्षामें तो सदश परिणामकों सावयवनेका प्रसंग होगा। मावार्थ--रैसे कि 
सीधे ( जीमने ) हाथके पर्चागुलकों ढेरे हाथके पम्चागुडके उपर रखा जाता है, तो वह एक 
एक थगुलीरूप अंशसे दूसरे हाथकी अंगुल्यिके उपर ठहरता है। ऐसी दशा आधेयरूप सीधे 
हायका पत्चागु सावयवरूप है| अथवा एक अंगरखा भिन्न मित्र अवयवोंते शरीरके अनेक 
अबयवोपर सथुक्त होरहा है, अतः वह अंगरखा सावयव है । ऐसे ही गोचका कुछ जंश आगरेें 
बैठी हुयी गौमे माना जावे और अन्य अंश सहास्वपुरकी गौमें स्थित रहे, तौपण जेश पयनाओ 
गौमें रहे, ऐसा माननेपर नैयाविकोंके सामान्यमें अवश्य अवयब सहितपनेका प्रसंग आंता है | किन्तु 
हम जैन छोगेके उपर नहीं। क्योंकि आगरेकी गौका सामान्य वहींकी गौमे है और सहालपुरकी 
गौका सहेशपरिणाम सहारनपुर गौमें ही है, अन्तयज्ञानं हो जानेसे सध्यापनेका व्यवहार है। 
पुल मुखके धर सुर ही हैं; चत्मा्े नहीं और चल्तमाके खमाव चन्रमा्े ही है मुखों नहीं। 
गोलपना और आह्दादवानेसे सुखकी उपमा चद्रमाते है, वंस्ततः सामान्य पर्म व्यततिहृप हैं दै। 
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अतः सद्श परिणाम ( जाति ) को मित्र मित्र देशो अशरूपसे रहनेवाडे अवयंव सहितपनेका 
प्रसंग नहीं है | तथा आप वैशेषिकोकी मानी गयी एक गोल्वजातिकों सम्पूर्ण खरूपसे एक व्यक्तिमे 
ही बृत्ति मान लिया जावे तो अन्य व्यक्तियोमें गोपना नहीं वर्त सकेगा। ऐसी दशशामें एक गौ व्यक्ति 
तो गौ बनी रह सकेगी । अन्य गौ व्यक्तियां अगो हो जावेंगी | एकान्तवादियोंके यहा ये दोष अबस्य 
थे हैं । किन्तु कथम्चित्‌ भेदामेद पक्षम नहीं | ग्रकृत गौमें गोपना हैं और अन्य गौमें उसका 
गोपना है | संग्रहनयकी अपेक्षात्रे अनेक सब्श परिणार्मोको एक भी कह सकते हैं | जैसे कि अनेक 
अवान्तर सत्ताओंके समुदायकों महातत्ता कह देते हैं | > 

न चास्य सर्वग॒तर्व॑ येन फकोदिषु गोत्वादिमत्ययसांकर्य, नापि सवव्यक्तिपु सर्वा 
खेक एवं येनोलिस्सुव्यक्तो पवाधारस्य त्यागेनागमने तस्य निःसामान्यत्व॑ तदत्यागेनागतों 
सावयव॒त्व॑ प्रागेव तरेशे5स्तित्वे स्वप्नप्त्ययहेतुल॑ प्रसक्यते, विसत्शपरिणामेनेव सत्श्परि 
णापनाकान्ताया एवोलिस्सुव्यक्ते! स्वकारणादुतत्तेः | 

नैयायिकोंके समान इस सद्श परिणाम ( जाति ) को हम सर्वव्यापक् नहीं मानते हैं । 
जितसे कि धौछा घोडा, रोझ्न, गेंडा आदि मध्यवर्तियोंमें गोपना, महिषपना भादिके ज्ञानोंका ताकर्य 
हो जावे। अर्थात्‌ गोलको व्यापक माननेसे गोके सद्श शुक्ल घोडेमें भी गोलके विधमान रह जानेपर 
गोबुद्धि हो जावेगी । किन्तु स्वाद्मादसिद्वान्तर्मे गोत्वको व्यापक नहीं माना है | एक, एक गोव्यक्तिमें 
न्यारा न्याय सद्श गोल रहता है । शुह्त घोडेमें वह गोल नहीं है। तथा अपनी सभी गोव्यक्तियोम 
वह गोल सामान्य एक ही रहता है यह भी नहीं समझना, जिससे ये तीन दोष आ सकें कि उपन्त 
होनेबाल एक गोव्यक्तिमें पहिले आधारकों छोडकर उस गोलका आगमन मात्रा जावेगा तो उत्त 
पहिली गो व्यक्तिको सामान्य रहितपनेका प्रसंग होगा | तथा यदि पाहिले आधारको न छोड़कर वह 
गोल नवीन उत्पन्न हुयी गौमें आ जावेगा, तब तो गोलकों अवयव सहितिपनेका प्रसंग होगा। 
क्योंकि कतिपय अंशेसि गोल पाहिले आधारमें त्थित रहा और उसके दूसरे कृतिपय अवयब अन्य 
स्थठमें उत्पन्न हुए नवीन गौमें आगये हैं, वेशेषिकोंने द्वव्यमें ही क्रिया मानी है। जातिमें तो 
आना, जानरूप किया नहीं बन सकती हैं। तथा नवीन गौके उत्पन्न होनेवाले उस प्रदेशमें पहिलेसे 
ही गोलका अस्तित्व माना जावेगा तो वह आधार बिना ठहरा कहा! तथा गो उपत्तिके पूर्वकाछोंमें 
भी अपने गोपनेके ज्ञान होनेकी कारणताका प्रसंग तीसरा होता है। न्यायदीपिकामें कहा है कि 
४ न याति न च तत्रास्ति, न पश्चादस्ति नाशवत्‌ | जहाति पूर्व ना धारमहों व्यसनसन्तति | 
न तो कहीं जाती है ।न वहां है। व्यक्ति नष्ट हो जानेके पीछे वहा रहती भी नहीं, 
तथा पहिले आधारको छोडती भी नहीं | फिर भी नित्य एक जातिको मानते रहना यह ऋम- 

नियोंका कोर आम्रह है | वास्तवर्मे वात यह हे कि उत्साह सहित उप्पन्न हो जानेवाओी व्यक्ति 
जो अपने अपने कारणोंसे उत्पन हो रही है, वह जैसे विशेष परिणामसे सनी हुयी उपज रही ह, 
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तैते ही तमाव परिणामसे आक्रान्त होकर ही उन हो रही है। मावार्थ--विशेष और सामान्य 
दोनो धर्मोमे युक्त व्यक्ति अपने अपने कारणों उत्पन्न हो रही है, सामान्य और विशेष दोनों एक 
मातापे जाये हुए भाई हैं, दोनों वस्तुभूत हैं | 

फथमेव नित्या जातिरुतत्तिमग्रक्तिवदिति चेत, द्व्याथदिशादिति बरग), व्यक्ति- 
रपि तथा नित्या स्पादिति चेतू न किव्चिदनि्ट, पर्यायाथोदेशादेव विशेषषयोयस्य सामा- 
न्यपर्यायस्य वाउनित्यत्वोपगगात्‌ । 

यहा कोई पूंछता है कि सद्श परिणामरूप जातिका आप अपने कारणोंसे उपन्न हुआ 
मानेंगे तो इस प्रकार माननेपर भछा जाति नित्य कैसे रह सकेगी ? जैसे उत्पन्न होनेवाढी व्यक्त 
अनित्य है, वैसे ही जाति अनित्य हो जाबेगी। फिर जातिके नित्यपनेकी प्रतिद्विका जैनेंके यहा 
निर्वाह कैसे होगा ? ऐसा कहनेपर तो हम इस प्रकार स्पष्ट कहते हैं कि दब्यार्थिक तयंकी अपेक्षाते 
जाति नित्य है | भावा4--व्यक्तिके उपपन्न होनेपर उससे अभिन्न जाति भी उत्पन्त हो जाती है | 
किन्नु द्रव्यदष्टिसे जाति पदार्थ निय है। जातिनामक परिणामके परिणामी पुद्ल्ढब्य जीवदृ॑न्य आदि 
निल्पदार्थ हैं. । यदि कोई यों कहें कि तिस प्रकार दन्यइशिसें तो घट, पट, गौ आदि व्यक्तिया भी 
नित्य हो जावेगी | ऐसा कहनेपर तो हम जैन कहेंगे कि व्यक्तियोंकों भी निल्न हो जाने दो | हम 
स्याह्ादियोंकों कुछ भी अनिष्ट नहीं है । हमने पयोयार्थिक नयकी अपेक्षासे ही विशेषरूप पर्यायको 
और सामान्यरूप पर्यायको अनिसपने करके ख्ीकार किया है । हत्यदृश्सि तो सम्पूर्ण पदार्थ निद हैं ही। 

नोटपत्तिमत्सामान्यपुतिस्तुव्यक्तेः पूर्व व्यकत्यंतरे तत्त्ययादिति चेत्‌ | व एवं 
विशेषोष्युपरचिमान्मा भूत | पूर्षों विशेष! सवप्रत्ययहेतरन्य एवोलिस्सुविशेषादिति चेत, 
पूवेव्यक्तिसामान्यमप्यन्यदस्तु । 

यहा कोई बादी कहता है कि सामान्य (जाति) नित्य है। यानी सामान्य उत्पत्तिवाछा नहीं 
है । क्योंकि उन होनेके लिये उत्सुक हो रही व्यक्तिके पहिले भी अन्य व्यक्तियोमि उस सामान्यका 
ज्ञान हो रहा है। अर्थात्‌ सामान्यकी यदि उत्पत्ति मानी जावेगी तो उपपत्तिके पहिठे तामान्‍्यका ज्ञान 
नहीं होना चाहिये, किन्तु होता है। अत' सिद्ग है कि सामान्य निम्म है | ग्रयकार कहते हैं कि यदि 
ऐ्ता कहेंगे तो उ्त ही कारणसे विशेष भी उत्पत्तिवालो न हो सकेगा। क्योंकि विशेषतहित उपन्न 
हो रही व्यत्तिके पूर्व समयोंमें अन्य व्यक्तियोंमें भी विशेषका ज्ञान हो रह है | यदि यों कहोंगे कि 
बह पहिला विशेष इस उत्पत हो रहे विशेषसे मित्र होता हुआ ही अपने ज्ञानका हेतु है ) यानी 
विशेष पदार्थ अनेक हैं, उत्पन हो रहे विशेषसे पहिले उपन्न हो चुका विशेष न्यारा है। गोका विशेष 
मित्र है, और महिषरका विशेष निराला है। आचार्य समझाते हैं कि ऐसा कहनेपर तो सामान्यकों भी 


न 
रस ही मान लो! उत्ल हो रहे सामान्यसे पहिली व्यक्तियोंका सामान्य चाय ही € | 


सामान्य भी अनेक हैं । 
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तहि सामान्य समानप्रत्ययविषयो न स्यात्‌ व्यक्त्यात्मकलोगरक्तिस्वात्मवदिति चेत्‌ 
न, सहशपरिणामस्य व्यक्तेः कथज्चिझ्लेद्पतीते!। प्रथममेकव्यक्तावपि सदशपरिणामः समा- 
नप्रत्ययविषय। स्यादिति चेतू न, अनेकव्यक्तिगतस्वैवानेकस्य सह्शपरिणामस्य समानप्र- 
त्ययविषयतया प्रतीतेः विशेषम्त्ययविषयतया वैसद्शपरिणामवत्‌ । 


यहा कोई कहते हैं. कि तव तो यह इसके समान है, यह इसके समान है, इस प्रकार 
समान ज्ञानका विषय सामान्य पदार्थ न हो सकेगा | क्योंकि वह सामान्य व्यक्तियोंते तदातमक है। 
जैसे कि व्यक्तिका अपना व्यक्तिखरुप आत्मा सर्वधा एक व्यक्ति होनेसे अन्वयरूप करके समान- 
जञानका विषय नहीं है | एक घटव्यक्ति अनेक घटोंगें अपने डीछसे अन्दित नहीं हो सकती है । 
ऐसे ही व्यक्तिहप सामान्य भी अन्चय ज्ञान न करा सकेगा । म्न्थकार बोढते हैं कि इस प्रकारका 
बहना तो ठीक नहीं है | क्योंकि सद्श परिणामका व्यक्तिसे कयश्चित्‌ भेद प्रतीत हो रहा है। 
यानी व्यक्ति और सध्झारूप पर्यायका सर्वथा अभेद नहीं है| भावार्थ--एक व्यक्ति व्यकत्मन्तरमे 
भढे ही आवित न होवे | किन्तु व्यक्तिसे कथश्चित्‌ मित्र सामान्य अनेक व्यक्तियोंमें ओतग्रोत होकर 
रह सकता है | यहां कोई यो कहे कि यदि व्यक्तिहुप ही जाति मानी जावेगी तो अकेली विशेष 
व्यत्तिमें भा पहिले से ही वह साइक्यपरिणामरूप जाति समानज्ञानका विषय हो जावे यानी केवल 
एक ही व्यक्तिके देखनेपर यह समान है | ऐसा ज्ञान हो जाना चाहिए । क्योंकि आप जैनोंके मन्त- 
व्यानुत्तार एक व्यक्तिम पूरा सदधशर्पारिणामरूप समान्य पहिलेसे ही विधमान है । अब आचार्य 
कहते हैं. कि यह कहना तो ठीक नहीं है । क्योंकि आप बौद्ध या नैयायिकोने भी विसदश परिणाम 
रुप विशेषकों एक व्यक्तिमं ही रहनेवाठा स्वीकार किया है। फ़िर भी अन्य की अपेक्षाते हो यह 
इसे विशेष है | यह इससे विलक्षण है । ऐसे ही विसद्श परिणामकों विशेष ज्ञानके विषयपनेसे 
खौकार किया है | तैसे ही यहा अनेक व्यक्तियों रहनेवाले न्यारे न्यारे अनेक विशेष, जैसे विशेष 
शानके विषय हैं तेसे ही अनेक व्यक्तियोंमें निज निज सम्बन्धी प्राप्त हुए अनेक सह परिणामोंकी 
सम्मान ज्ञानके विषयपनेसे अतीति हो रही है। भावार्थ--अनेक सामान्य ही अनेक व्यत्तियोंगें 
पमान है, या इसके समान हैं, ऐसा ज्ञान कराते हैं | एक सामान्य नहीं | वैशेषिकोंने दि संस्याको 
पमबाय समबन्धते एक एक व्यफ़िमे न्याय रहता माना है | फिर भी दो व्यक्तियोंके होने” पर ही 
* दो ” ऐसा ज्ञान होगा, अकेडे में नहीं। 


न च अतिन्यक्तिभिन्नो यदि सदशपरिणामः पर सह्शपरिणाममपेक्ष्य समानपत्य- 
यविषयस्तदा व्यक्तिरेष परां व्यक्तिमपेक्ष् तथास्तु विशेषाभावादर्ू॑ सह्शपरिणामकस्पन- 
येति चेत्‌ न, विसद॑शयक्तेरपि व्यकत्यन्दरापेक्षया समानप्रत्ययविषयत्तप्रसंगात्‌. तथा च 
दषिकरभादयोपि समाना इति पतीयरेन्‌ । री 
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यहा कोई दूसरी शंका करता है कि आप जैन यदि प्रत्येक व्यक्ति में न्यास न्यारा सद्ा 
परिणामरूप सामान्य मानेंगे, तब तो वह व्यक्तिखदुप हुआ और व्यक्ति तो दूसरे सदा परिणामकी 
अपेक्षा करके पमान झदयाकारक ज्ञानका विषय होती है| अतः वह सच्शपरिणाम भी, दूसरे व्यक्ति- 
रुप ही 5हरेगा, तब तो एक एक व्यक्ति ही दूसरी व्यक्तिकी अपेक्षा करके तिसी प्रकार समान 
्ञानका विषय हो जाओ ! व्यात़्ी और सहश परिणाम कोई विशेषता नहीं है। अतः तदश परिणा- 
मकी कत्पवासे कुछ भी प्रयोजन नहीं सधा, व्यक्तिके उपर व्यक्ति्प सदश परिणामका बोझ छाद- 
नेसे कुछ छा नहीं है | अर्थात्‌ मूछ व्यक्तियोंसे ही तमाव ज्ञान या अन्चयज्ञान हो जावे। अब 
आचार्य कहते हैं कि ऐसा तो नहीं कहना। क्योंकि यदि व्यक्तिते मित्र एक सद्शा परिणामकी कत्पता 
न की जावेगी तो विकक्षण व्यक्तिकों भी अन्य व्यक्तियोंकी अपेक्षातें समान ज्ञानके विषयपनेका 
प्रपृ॑ग होगा । भावार्थ--गौ व्यक्ति है, महिष भी एक अत्य व्यक्ति है। यदि व्यक्ति हो समान शन 
करा देवेगी तो मैंत गौके तमात है, यह ज्ञात भी हो जावेगा। और तिसी प्रकार दही, उध्का वष्चा 
राप्तम आदि व्यक्तियां भी समान हैं, इस प्रकार निर्णीत कर ली घावें | मावाये--/ चोदितों दावि 
खादेंति किमु्ट॑ नामिधावति ” दही खाओ ) झस निर्देशते प्रेरित हुआ पुरुष ऊंठकी ओर क्यों 
नहीं भागता है | मिन्‍त पिन व्यक्ति होनेसे उनमें भी अनेक दरिव्यत्तियेकि तुल्य तमान ऐप 
ज्ञान हो जाना चाहिये किन्तु दही और ऊंठगें समान ऐसा पमीचीत शान नहीं होता है। वतः 
अजुमित होता है कि व्यक्तिते कयश्चित्‌ मिन्‍्न सध्शपरिणाम ही समातज्ञानका विषय है, वह दहीका 
समान परिणाम ऊंठमें नहीं है | ऊंट ऊंठोंका समान परिणाम है और दापमें अन्‍य दधि व्यक्ति- 
थोंका समान परिणाम है । 

नतु पैकस्यां गोव्यक्षो गोल सत्शपारिणामो गोव्यक्त्यन्तरसदशपरिण/ममपेृ्य 
यथा समानमरत्ययविषयसणा स्वादिसदशपरिणाम ककोदिव्यक्तिगतमपेन्य से वास्तु 
भेदाविशेषात्तद्विशेषेषि शक्तिः वाहशी तस्‍्य तया किम्िदेव सदशपरिणाम सन्निधाय 
तथा न सर्वमिति नियमरुत्सनायां दधिव्यक्तिरपि दषिव्यकलमन्तरापेश्य देधिस्वमत्यता 
पियर्तु ाह्शशक्तिसंपानालरभादीनपेक्ष्य मास्मेय इति चेत्‌ सा तहिं प्रक्तिप्येक्तीनी 
फासास्चिदेव समागप्रत्ययलरे्‌र्यथेका तदा जातिरितेकसाइर्य॑बत्‌। तदुक्त जातिवादिना। 
6 अग्रेदरुप साहश्यमात्भूताथ शक्तय!। जातिपयोयशद्वत्मेषाम भ्युपवर्ण्पते” हृति। अप 
शक्तिरपि तासां मिल्ना सेद सहशपरिणाम इति नाम भिचते 

फिर किसीकी शंका है कि एक विशेष गोन्यक्िमें सच परिणामरूप गोल यदि अन्य गो 
व्यक्तियोंके सद्श परिणामझूप गोलकी कपेक्षा करे जैसे समान झानका विषय है; तेसे ही 
शैेत चोदा, रोश, आदि व्यक्तियों शत हुए उस्ताद, लय, प्रीव्यरूप संत्त या अश्तिपना, च्ु- 
पा, प्रमेयपना, आदि खमाबोंकी अपर करने वह मद्शा परिणाम तिस प्रकार हो जाओ ! वानी 
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सच, प्रमेयल आदि धर्मोकी अपेक्षासे श्रेत अस्व, रोझ, महिष आदि भी सच्श हैं| अतः यहां भी 
समानपनेका ज्ञान हो जाना चाहिये | अनेक गोव्यक्तियोंके सध्श कर्वी आदिकोंमें भी भेद वैसा ही 
है कोई अन्तर नहीं है | उसका अन्तर न होते हुए मी उस सदश परिणामकी तैसी एक शक्ति 
मानोगे जिस शक्तिते कि कोई विवक्षित ही सच्शपरिणामकों निकट कारण मानकरके तिस प्रकार 
समान ज्ञान होता है। सभी यहा वहाके सच्श परिणामोंकी अपेक्षा करके समान ज्ञान नहीं होता है | 
इस प्रकार नियमकी कल्पना करनेपर तो दहौरूप व्यक्ति भी अन्य दह्ीरूप अनेक व्यक्तियोंकी 
अपेक्षा करके दधिपनेके ज्ञानकी विषयताको प्राप्त हो जाओ | क्योंकि तेसी शक्तिका मे दधि 
व्यक्तियोंमें ही है, ऊंट, रोझ आदियें नहीं। अतः ऊँट आदिकोंको अपेक्षा करके दहौके समान ज्ञानकी 
विषयता 'नहीं है। अतः शक्तिसे ही कार्य निर्वाह हो जावेगा, सद्श परिणाम मानना व्यर्थ है | यदि 
इस प्रकार तुम शंकाकार कहोगे तब तो हम जैन पूंछते हैं कि किन्हीं ही व्यक्तियोंका समान ज्ञान 
.. करानेकी वह कारणरूप शक्ति यदि एक है तब तो वह शक्ति जाति ही है | निय और एक होती 
हुयी अनेकोर्मे समवाय सम्बन्धसे रहनेवाढी जो वस्तु हैं वह जाति ही हो सकती है। जैसे कि 
अनेकों रहनेवाढा एक साइश्य वैशेषिकोंके यहा जातिरूप ही माना गया है | वैशेषिक छोग साह- 
श्यको सात पदार्थीसे अर्तिरिक्त नहीं मानते है| मुख और चन्द्रमामें रहनेवाली आल्हादकत्व जातिको 
साद््य माना है। तैसे ही किन्दी विवक्षित व्यक्तियोंमें समान ज्ञान करानेवाली शक्ति भी एक जाति 
रूप ही पडेगी। जातिको माननेवाले नेयायिक या वैशोषिकने उसी वातकों अपने भ्रन्थमे इस प्रकार 
कहा है कि अनेक व्यक्तियोंमें रहनेवाठा अभेदरूपी एक साध्श्य और पदार्थीकी एक आत्मारूप 
शक्तियां तथा जाति इन तीनोंकों पर्यायवाची शद्॒पना खीकार किया जाता है| यदि अब आप यों 
कहें कि उन व्यक्तियोंकी शक्ति भी मिन्‍न भिन्न हैं एक नित्य जातिरूप नहीं है। तब तो वही 
हमारे यहां सह्शपरिणाम माना गया है। आप उसको शाफ्ति कहते हैं, हम उसको सद्श परिणाम 
पह्ते हैं, इस प्रकार यहां केवछ शद्रसे भेद है। अर्थते नहीं। आपने भी अनेक व्यक्तियोंगें रहने 
वाढौ नाना शक्तियों ( सामान्यो ) को भिन्‍न मिन्‍न खीकार कर लिया है | हमने भी सामान्यको 
दैता ही व्यक्तियों रूप माना है। 

कर्य नियतव्यक्त्याश्रयाः फेचिंदेव सदशपरिणामाः समानप्रत्ययविषया इति चेत्‌, 
शक्तयः क्थ काश्िदेव नियतव्यकत्याभ्या। समानप्रत्ययविषयत्वहेतव इृति समः पर्यन्ुयोग॥ 
शक्तयः स्वात्मभूता एव व्यक्तीना स्वकारणात्तयोपजाता इति चेत्‌ सरशपारिणामास्तयैद संतु । 

यहा कोई कहता है कि नियमित विशेष व्यक्तिरूप आधार्में रहने वाढे कोई ही आधेयभूत 
पद्श परिणाम भछा समान ज्ञानके विषय कैसे हो जाते हैं. ? बताओ | भावार्थ--उष्टू , मरह्ठिष, 
भादि भी विशेष व्यक्तिया हैं। अनेक उठोंमें ऊंठपनेसे समानज्ञान होता है और अनेक गौओं में 
गोपनेसे तमानज्ञान होता है । किन्तु गौका ऊंट्मे समान ज्ञान क्यों नहीं होता है ? भिन्न भिन्न 


१८४ तच्चार्थ छोकवार्तिको 


3 ५++> ०339 ५००५० 


व्यक्तियों रहने' वाछा समान परिणाम तो वहा है ही। आचार्य कहते हैं. कि यदि ऐसा कहोगे तो 
तुप्र ही बतछाओ कक तुम्हारी मानी हुयी नियमित व्यक्तियोंमे रहनेवाली ही कोई कोई शक्तियां 
कैसे समानज्ञानके विषयपनेकी कारण है * इस प्रकार तुम्हारे ऊपर भी हमारी ओस्से प्रश्न करनेका 
अवसेर समान है | यदि तुम्र कहोंगे कि 'शक्तिया तो व्यक्तियोंके निजात्मखरूप हो रहीं उत्ती ही 
अपने अपने कारणसे तिस अ्रकारकी उत्पन्न हो गयी हैं। ऐसा कहने पर तो हमारे माने हुए सदश 
परिणाम_भी तिस ही प्रकार अपने कारणोसे उत्पन्न हुए समानज्ञानके हेतु हो जाओ | अर्थात्‌ जिन 
कारणोंसे गौ उत्पन्न होती है. उन्ही कारणोंसे गोके सदृश परिणाम भी उप्न्‍्न हो जाते हैं। थे गेओं 
में समानज्ञान करनेमें कारण हैं, विप्तमान व्यक्तियों नहीं । | 
नम्ु च यथा व्यक्तय! सम्राना एता इति प्रत्ययक्तत्समानपरिणामविषयस्तथा 
समानपरिणामा एवे इति तत्र समानप्रत्ययोपि तदपरसमानपरिणामहेतुरस्तु । तथा चानव- 
स्थानम्‌ । यदिं पुत/ समानपरिणामेषु स्वसमानपरिणामाभावेडपे समानप्रत्ययस्तदा 
खप्हादिव्यक्तिपु कि समानपरिणामकत्थनया | नित्पेकन्यापिसामान्यवत्तदनुपपत्तेरिति 
चेत्‌ कथमिदानीमथोनां विसदशपरिणामा विश्ेषप्रत्ययविषया। ! स्वविसदशपरिणामान्त- 
रेश्य इति चेदनवस्थानम्‌ | स्वत एवेति चेत्सपेत्र विसद्शपरिकत्पनानयक्यम्‌ | 
- - , पुनः किसीकी शंका है कि जैसे कि ये ( अनेक गौ ) व्यक्तिया समान हैं, इस प्रकारका 
ज्ञान-समानपरिणतिको विषय करनेवाढा है, तेसे ही ये ( अनेक गौओंमें रहनेवाले ) समात 
परिणाम हैं | इस प्रकारका उन समानपरिणामोमें होनेवाला त्मान ज्ञान भी उनसे न्‍्यारे दूसरे समान- 
परिणामोंको कारण मान कर होगा और उन दूसरे समान परिणामोर्मे भी समानज्ञान तीसरे समात- 
परिणामोंकों कारण मानकर होगा | तैसा होते होते अनबस्था दोष हो जावेगा | अन्यथा दोषके 
निवारणके ठिये फिर यदि समान परिणामोंमें अन्य अपने समान परिणामोंके विना सी 
समानजन हो जाना मान छोंगे तब तो खण्ड, मुण्ड, शाबलेय, बाहुलेय आदि गोव्यक्तियोंमे भी 
अपने समान परिणामके बिना ही समानज्ञान हो जावेगा। ऐसी दशा साहस्यरूप समान 
परिणामकी कल्पनाते क्या छभ है * अर्थात्‌ कुछ नहीं । जेसे वैशेषिकोंका माना गया 
गया निद्य एक और अनेक व्यक्तियोंमें व्यापक माना गया सामान्य ( जाति ) पदार्थ नहीं बनता है 
उसके समान आप जैनोंसे माना गया वह सद्ध्शपरिणाम भी छिद्ध नहीं हो पाता है| अब मन्यकार 
समझाते हैं कि यदि ऐसा कहोंगे तो हम जैन कहते हैं कि इस समय पदाथीके विस्ममानपरिणाम- 
ज्ञानके हेतुरूप विशेष कैसे पिद् हो सकेंगे! ये व्यक्तिया परखरमें विशेषतायुक्त हें, विशिष्ट हैं 
विकक्षण हैं, जिस प्रकार विशेषज्ञानके लिये विसद्श परिणामोंकी आवश्यकता है । उसी अकार विध्द 
शपरिणामोंकों भी परपरमें विशेषता छानेके लिये अपनेसे अतिरिक्त दूसरे विसदश परिणामोंकी 
आद्ाक्षा होगी | वे विसध्शपरिणाम भी अन्य तीसरे विसतद्शा परिणामोते ही विशेषतायुक्त हो फेंग! 
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ऐसा माननेपर तो तुमको भी अनवस्था दोष होगा | उस अनवस्थाके बांरणके लिये विशेष परिणा 
मोंकी विशिष्धतकों अपने आप ही होता हुआ मानोगे, तब तो सभी विशेष व्यक्तियोमें विसदृर 
परिणाभकी लम्बी कल्पना करना वन्यर्थ है, क्योंकि विस्॒श परिणामके माने बिना भी अपने आए 
विशेष ज्ञार्न हो जावेगा, अर्थात्‌ जैसे आपने समान परिणामकों माननेमें हमको दोष दिया है 
भैसा ही अन॒वस्था और वैयध्येदोष आपके विसच्शा परिणाममें भी छागू होते हैं। 


,सकारंणादुपजातो:. सर्वेधो; विसहश्प्रत्ययविषयाः स्वभावेत एवंति चेत्‌। समानप्र 
त्पगेविषयास्ते स्वभावतः स्वकारणादुपजायमानाः कि नाजुसन्यते तथा प्रतीत्यपछापे फला 
भावाते। कैंवर्स स्वस्वभावों विशेषप्रत्ययविषयो5्थानां विसटशपरिणामः, समानप्रत्ययविषय 
संहषपरिणंर्ि इति व्यपंदिष्यतें न॑ पुनरव्यपदेश्यः । सामथ्य वा तत्तारशमिति पर्यन्ते व्यव 
स्पाएयिंतुं युक्त, तो छोकयात्रायाः अवृत्त्यनुपपत्ते! | 

अपने अपने कारणोंसे उत्पनन हुए सम्पूर्ण अर्थ विचारें खभावसे ही विसद्शज्ञानकी विषय हूं 
रे हैं, ऐसा कह्ोगे तो अपने अपने कारणोति उपपन्‍्न हो रहे वे गौ, घट, आदि पदार्थ भी खमा 
बसे ही समान इस ज्ञानके विषय हैं, यह क्यों नहीं मान लिया जाता है । तैसी प्रतिंद्र प्रतीतिवे 
छिपानेमें कोई फल नहीं है, बात॑ इतनी ही है. कि विशेष परिणामके समान साद्श्य परिणाम भ॑ 
अपने ज्ञानका विषय हो रहा है । सामान्य और विशेष दोनों ही वस्तुकें निज खमाव हैं | केवर 
वस्तुका अपना खमाव जो पदाथीके विशेषज्ञनका विषय हो रहा है वह अंश विसद्श परिणाम है 
ओर जो वस्तुका अपना तदात्मक खमाव पदार्थीके समानज्ञानका गोचर हो रहा है वह अंश सदृ३ 
परिणाम, ऐंसा कहा जाता हैं; किन्तु वह खमाव फिर सर्वया अवाध्य नहीं है जैसा कि बौद्ध छोगोंरे 
विशेष पदार्थों अवाच्य माना है वैसा विशेषपदार्थ या सामान्यपदार्थ अवाच्य नहीं है | मीमासकोंवे 
द्वारा मोती गयी वह वेसी सामर्थ्य ( शर्ति ) समानज्ञान करा देती है, इस प्रकार भी अन्तमें जाकर 
व्यवस्था करना युक्त नहीं है, क्योंकि उससे छोकयात्रा ( व्यवहार ) की प्रदृत्ति न बन सकेगी 
भीमांसक ठोग गो इस पदकी शक्ति गोल जातिमें स्वीकार करते हैं, यानी गो शद्वका वाच्य गोल 
जाति है, किन्तु लोक देखा जाता है कि बोझ लादना, गाडी खींचना, दूध देना, व्याना आदि 
क्रियांभेमिं गो व्यक्ति उपयोगी है | गोल जाति नहीं | शह्ृजन्य सम्पूण व्यवहार साइश्यकी भिरति 
पर डे हुए हैं, एकको जान छेनेपर सब शद्ग द्वारा अनेकोका ज्ञान हो जाता है । धूम आदि हेत 
भी संह्श्य रखते हुए वहिज्ञानके साधन हैं, अतः बौद्ध और मीमासकोंको छोकग्रदृत्तिके अनुसार 
साइश्येको वास्तविक और वाष्य मानते हुए पदका अर्थ जान छेना चाहिये अन्य उपाय नहीं है । 

* सन्निवेशविशेषस्तत्मत्ययविषयों व्यपदिश्यत इति चेत्‌, स कथ॑ परिमितास्वेव व्यक्तिपु 
5 इत्याइ स्पात्‌ ! स्वहेत॒वशादिति चेत्‌ स एव हेतुस्तत्म्ययविषयोः सता समिवेशेन, 
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सोपे हेतु; इुतः परिमितासतेव व्यक्तिषु स्वांदिति समानः 'प्रयनुयोगः उहेतोरिति 
चेत्सोपि कुत इत्यनिप्तान । । न दर 5 

नैयायिक छोग जाति, आकृति और व्यक्ति इम तीनको'पदका वार्य सर्थ मानते हैं | 
४ जात्याजृतिव्यक्तय, पदार्थः ” गो शद्बसे गो जाति तथा भौका आकारा( स्चना' विशेष ) और 
गो व्यक्ति कहा जाती हैं । केवड आक्ृतिको ही पदका वाष्य अर्थ मानने वे कहते हैं कि ही 
अन्य सहित-समान्ञानका विषय तो रचनाविशेष क़ह्म बातों है ॥ ऐसा. कहनेसरर/तो-हम जैन 
पूछेगे; कि, वह. रचनाविशेष परिमित ही कतिपय व्यक्तियोंमे कैसे है ! क्रिन्तु फिर आय व्यक्िझमि 
क्यों नहीं है ? बताओ | अर्थात्‌ वह गौकी रचना अनेक सजातीय गौओंगे है। सेशन, उंद,'माझिं 
क्यों नहीं है | उत्तर दौनिये । इसके उत्तरमें यदि आप यों वह्केशे कि.अपने - अपने -कारणेंमि का 
वह विशेष रचना परिमित व्यक्तियेमि ही हुयी है अन्य सत्में नहीं । ऐसाजकड़नेपर तो छह 
कहेंगे कि वह, अपना अपना हेतु ही उस समान ज्ञानकां विषय हो जाओ | बचें सुलिवेशके 
माननेते क्या छाम है * ऐसे चारों.ओर हाथों पुभुकर नाक पकडनेसे सीधे ढेयले नाक पृ 
उना अच्छा है। दूसरी वात यह है कि उस रचना विशेषका कारण ,ह हेंतु भी गिनती की ग 
हुयी ही कुछ व्यक्तियों क्यों है ! अन्य महिषर आहिक व्यक्तियों क्यों नहीं | इस प्रकौरंका प्रश्न 
उठाना तुम्हारे उपर भी सप्तानरुप्से छागू होता हैं। पुन, उस हेतुके लिये भी अपने अन्य हेतुको 
नियामक, मानोगे तो किर भी वही प्रश्न उठाया जावेगा । यानी वह. हेतु भो. किससे और 'क्य 
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पिशिष्ट हैतुका जनक है ! कहिये.। इस प्रकार अनव्या हो जायगी। ९५ 
पर्यन्ते नित्यो हेहुपैयते, अनवस्थानपरिहरणसम् इति चेन मथम्रत एवं सोझयु- 
पैयतां सब्रिवेशविशेषस्रसवाय | सोषि कुतः परिमितास्वेव व्यक्तिपु सब्निवेश्वविश्ेष॑ शर्ते 
न पुनरन्यास्विति वाच्यम्‌ ) स्वभावात्तादशात्सामश्योद्ा व्यपदेश्यादित्ि चेत्‌ तह :तेन 
वागोचरातीतेन स्वभाषेन सामर्थ्येंन वा वचनमागोवतारिवस्तुनिवन्धना छोकयात्रा अबृर्तत 
इति। समभ्यधायि भर्तृहरिणा “ स्वभावों व्यपदेश्यों वा सामथथ्य काबतिएवते :॥ सर्वस्यान्ते 
यतस्तस्माग्ववह्वरों न केत्पते ” इति। तस्माद्ग्योचरस्तुनिवन्धनं छोकन्यवह्मर्मनुरुभय 
मानेव्यपदेश्येव जाति! सच्शपरिणामलक्षणा स्फुट्मेपितव्या। '  ,: ४ “० 
कुछ कोटि चलते हुए अन्तर्में जाकर अनव्था 'दोषकें ' परिहार 'करनेमें समर्थ हौरे 
नि हेतुको हम स्वीकार करते हैं । यदि ऐसा कहोगें तो विशेष रचनाकों “उत्तेन करके डिये 
पह्छिते हो वह नित्य हेतु खौकार कर लिया जावे | जातिरूय॑ नित्य 'हेतुँके माननेपंर भी हमारी 
बही प्रश्न चछ सक्ृता है कि वह नित्य हेतु मी पतिमाण की गर्यी कुछ नियत व्येक्तियों (गो मात्र) 
* फ्रही स्वना विशेषकों क्यो उप करता है'* किन्तु फिर अन्य “ व्यक्तियों कयोंधाही भुगरस 
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करता है * इसका उत्तर आपको कहना चाहिये । यदि आप यो कहेंगे कि उत्त निव्यहेतुमे तिस 
प्रकारका एक स्वभाव है । अथवा बचनसे नहीं कही जाय ऐसी विशेष सामर्थ्य है,जिससे कि वह नित्य 
कराए बिच्वार प्रिमित व्यक्तियोंमे ही विशेष रचनाको बनाता है | ऊट, मैंसता आदिय नहीं । ऐसा 
अहंनेफा/तब* तोः "यही आया कि उस वचनके विषयपनसे अतिक्रान्त हो रहे उस 
लिताम+ करन अपवा द्क्ति करे वचनके मार्गमें उत्तारी हुयी वस्तुकों कारण भानकर 
यननुक्व्वद्मा्‌,सम्बन्धी /लोकयात्रा प्रवर्त रही है.। इसी बातकों मतहरीने भी बहुत अच्छे ढंगसे कहा 
था कि जिस कारण सब हेतुओंके अन्त जाकर पदार्थका नहीं कहने योग्य खमाव अथवा विशेष 
सार्मर्ष्य 'ही हेतुपनेसे व्यवस्थित होता हैं | तिस्त कारण निर्विकल्पक स्वभाव्रोते छोकिक व्यवहार 
'नहीं- चल! सकता है, अर्थात्‌ वस्तु निविकल्पक है | फिर भी छोकयात्राके अनुरोधसे वस्तुके कतिपय 
शा शह्के द्वारा वाच्य माने गये हैं | अथवा यह उपहाप्त वचन है. अवक्तव्य पदार्थप्रिे छोक 
#वहार नहीं' प्रवेत्त हो सकता है | तिस कारण पिद्द होता है कि वचनके गोचर वस्तुकों कारण 
मानकर उत्पन्न हुए छोक व्यवह्यरके अनुकूछ चढनेवाले पुरुषों करके सदश परिणाम स्वरूप जाति 
शीद्वोंके द्वगा कही गयी ही जाती है. यह स्पष्ट रूपसे मान छेता चाहिये | भावार्थ--गो, अश्व 
"ाद्ि 'जातिके प्रतिपादक शहंसे सह परिणामरूप जाति कही जाती है | 
॥7 - तत्साध्यस्य कार्यस्य तदधिकरणेन साधयितुमशक्ते! | पुरुष दण्ढीतिप्रत्ययवहृण्ड- 
'सम्केपेन साध्यस्य तद्धिकरणेन पुरुषमात्रेण वा साधयितुमशक्यत्वात्‌ । दण्होपादित्सया 
विष्लैतितत्यय/ साध्यते इति चायुक्त', ततो दण्डोपादित्सावानिति प्रत्ययस्य प्रशते! अन्य- 
अस्यापीच्छाकारणै! संस्तवोपकारगुणदरशनादिभिः साध्यलप्रसंगात्‌ | 
४५" + * उस जातिसे,साधने शोग्य कार्यका उसके अधिकरण हो रही विशेष व्यक्ति करके साबक 
लहीं- हो सकता है । जैसे दण्डयुक्त पुरुषमें दण्डवाढा ऐसा ज्ञान होना दण्डका कार्य है, दण्डके 
स्समबुन्ध करके बनाके गये कार्यकी उस दण्डके आधारभूत केवल पुरुष करके साधन करनेके लिए 
जशक्यता है । यदि यो कहें कि यहः दंण्डवाढा ऐसा ज्ञान तो दण्डके ग्रण करनेकी इच्छासे भी 
ताधा जा सकता है । फ़िर आप उसको क्रेवल दण्डके सम्बन्धसे ही साध्य होना कैसे कहते हैं? 
“भाचार्य समझाते/हैं/।कि किसीका इस प्रकार कहना तो युक्तियोंसे रहित है | क्योंकि उस दण्डके 
ऋण,कुरनेकी झछासे दण्डके-महणकी इच्छावाढा है, इस प्रकारके ज्ञानकी उत्पत्ति होती है। 
६६एडवान्‌ है !, इसे भाकारव्छय ज्ञान नहीं उत्पन्न हो पाता है, अन्यथा यानी ऐसा न मानकर 
दूसरे प्रकार मानोंगे तो /' दण्ड अहणकी इच्छावाढा है “ इस ज्ञानकों भी इष्छाके कारण माने 
#ये स्तुति करना, उपकार दिखलाना, ग्रुण दशन कराना, निर्दोपता, आदि करके साध्यपनेका 
अंग हो जावेगा | भावाथ--किसी किसी ज्ञानमें इच्छा निमित्ति कारण है, किन्तु विंयत नहीं । 
जनक अवरूम्ब कारण विषय ही माना है | यदि दण्डक्षातमें दण्डकी इच्छाको कारण कह दोगे तो 
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दण्ड इच्छाके ज्ञानमें इच्छाके निमित्त कारण स्तुति, उपकार, गुणदर्शन आदि भी उसके कारण वन 
बैठेगे, जो कि किसीने नहीं माने हैं | 
ततः सर्वेस्य स्वानुरुपप्रत्ययविषयर्ल वस्तुनों3भिप्ेयता समानपरिणामस्पैद समान- 
प्त्ययविषयत्वममिमेतव्यय्‌ । एकलस्वभावस्य सामान्यस्यैकत्वपत्ययविषयत्तप्संगात्‌ | स 
एवायं गौरित्येकत्वप्रत्यय एवेति चेत्‌ न, तस्योपचरितत्वात्‌ । स इृद से इति तत्समाने 
तदेकल्लोपचारातू स गौरयमपि गौरिति समानम्रत्ययस्थ सकहणनसाक्षिकस्पास्सलदूपत- 
यात्रुपचरितलसिद्धेः । 
तिस कारण सर्व पदाथों ( वत्तुओं ) को अपने अपने अनुकूछ ज्ञानका विषयपना इष्ट करते 
हो तो वस्तुके सद्श परिणामकों ही समान इस ज्ञानका विषयपना मान छेना चाहिये । वे समान 
परिणाम उ्रत्येक व्यक्तिमें रहनेवाठे एक एक होकर अनेक हैं | यदि वैशेषिकोकि समान सामान्यका 
एकपना खभाव माना जावेगा तो एकपनेके ज्ञानकी विषयताका प्रसंग होगा यानी एकपनेका ज्ञान 
भें ही हो जावे | किन्तु / यह झण्ड गो इस मुण्ड गौके समान है ” ऐसे सदश परिणामकों विषय 
करनेबाला ज्ञान न हो सकेगा | यदि यहा कोई यों कहे कि ” यह गो वही है ” इस प्रकासे 
एकपनेकों जाननेवाछ ही ज्ञान होता है, समानताका ज्ञान नहीं होता है । ग्रन्थकार समझते हैं कि 
ऐसा कहना तो ठीक नहीं है | क्योंकि अनेक गौओंमें '' यह वही गौ है ” इस प्रकार एकलको 
विषय करनेवाठा वह ज्ञान उपचरित है | वस्तुतः चितकवरी गौको देखकर धौी गोकों देखनेवाले 
पुरुषकों उसके समान यह गो है ऐसा ज्ञान होना चाहिये । किन्तु यह भी गो है, और वह भी गो 
थी, इस प्रकार गोबधर्मसे एकलका उपचार ( आरोप ) कर लिया जाता है। जैसे कि उस देवदत्तके 
“समान वह जिनदत्त था ऐसा उसके समान पुरुषमें या यमलकर्म उसके एकपनेका ऋश्पित व्यवह्दार 
कर लिया जाता है | यदि परमार्यरूपसे विचारा जावे तो वह बैठ था | यह भी शृषम ( बैठ ) 
है। इस प्रकार सह्शपनेकों विषय करनेवाढा ज्ञान सम्पूर्ण मलुप्योके सम्मुख ( गवाह होते हुए ) 
बावारहित ख़रूप करके मुख्यपने रूपसे पिद्ध हो रहा है | भावार्थ--जाति ज्ञानका विषय एकल्न 
नहीं है प्र्युत सदश परिणाम है यह बात पिद्ठ हो गयी । हे 
कशथ्षिदाह-दण्टीत्यादिपत्ययः परिच्छियमानदण्दसम्बन्धादिविषयतया नायल्तिर- 
विषयः कल्पयितु शक्यः समानप्रत्ययस्तु परिच्छिथमानव्यक्तिपिषयलाभावादययान्तर- 
विपयस्तच्चार्थान्तरं सामान्य प्त्यक्षतः परिच्छेद्मन्यया तस्य येत्नोपनेयप्रत्येयलाघटनाव्‌ 
नीहादिदिति, तदसत्‌ | ग 
यहा कोई वैशेषिक मताहुयायी कह रहा हे कि दण्डवान्‌, छत्रवान्‌, कुण्डलवाठ्य इसादि 
ज्ञान तो परिमित दण्डका सघन्ध, जाने गये छत्रका संयोग, इसादि नियत पदाधोंकोीं विषय करते हैं। 
अत दण्ड, छत्र आदिकेसे दूसरे अन्य अधीकों विषय नहीं कर पाते हैं। जो परिमित पदा्ोको 
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जानता है. उस ज्ञानका विषय अन्य व्यापकरूप अर्थ नहीं कल्पना किया जासकता है । किन्तु यह 
इसके समान है ऐसा ज्ञान तो व्यापक वस्तुकों विषय करता है, यानी अनेक व्यक्तियोंमिं हो जाता है । 
कुछ थोडीसी ही परिमित ज्यक्तियोंको विषय नहीं करता है। अत्तः व्यक्तिसे मित्र किसी दूसेर अर्थको 
विषय करने वादा हो जबिगा और वह व्यक्तियोंसे मिन्‍न दूसरा पदार्थ तो निल जाति ही है| वह 
जातिरुप सामान्य पदार्थ प्रसक्ष प्रमाणसे भी जाना जाता है। अन्यथा यानी सतामान्यका प्रयक्षसे ज्ञान 
होना नहीं माना जावेगा तो उस सामान्यकों प्रयनके पीछे सामान्यरक्षणा प्रल्मासत्तिसे प्रद्यय किया 
जानापत नहीं घटित होगा। जैसे नीछ। पीत आदिक गुण पुरुषार्थ करके प्रतनक्षसे जान लिये जाते 
हैं, तेसे ही प्रयन करनेपर सामान्यका ज्ञान हो जाता है | अर्थात्‌--यदि सामान्य नीछ, पीतत 
ख़रूप द्वी मान लिया जावेगा तो उसको जाननेके ढिये आत्माको-न्यारा प्रयई्त न करना पडेगा। निम्त 
बानसे नीछको जाना है. उसीसे घटल, नीठल आदि सामान्यकों भी जान छेगा, किन्तु ऐसा नहीं देखा 
जाता है। नीठको जान चुकनेपर भी पीछेसे विशेष प्रयलल करके सामान्यकों जान पाते हैं या उसी 
सगय विशेष पुरुषार्थते जातिको जानते हैं। अतः सामान्य पदार्थ विशेंषोत्ते मिन्‍्न है | जाचार्य कहते 
हैं कि इस प्रकार उन वैशेषिकोका कहना सत्य नहीं है कारण कि-- 

सामान्यस्य विशेषयत्रत्यक्षत्वेडपि यत्नोपनीयमानप्रत्ययताविरोधात्‌ । प्रमाण 
संप्लवस्पैकत्रार्थें व्यवस्थापनात्‌ । 
- सह्णपरिणामरूप सामान्यकों विशेष व्यक्तिके समान प्रत्यक्षका विषयपतना मानते हुए भी 
प्रयानके द्वारा चछाकर जान ढेने की विषयताका कोई विरोध नहीं है। क्योंकि नेयायिक, जैन, 
ममांसक् ये सब प्रमाणसप्तुकों स्वीकार करते हैं। “एकस्मिनये विशेषविशेषाशावगाहिनां बहुना प्रमा- 
णानां प्रवृत्ति: प्रमाणसपुवः /” एक अधर्म बहुतसे अपूर्वाथप्राही प्रमाणोंकी प्रद्त्ति होना प्रमाणसंप्रुव 
कहलाता है | नीठ या धठको-जानकर उससे अभिन्न सध्श पारिणामरूप सामात्यकों जाननेके लिये 
प्रय्नपूर्वक दूसरा ज्ञान उठाया और उसके द्वार बस्तुसे अभिन्न माने गये साम्ान्यकों पुन; 
जान लिया | इतनेसे ही वह सामान्य अर्थान्‍्तर नहीं हो जाता है। एक अग्निमं आगम, अनुमान, 
प्रत्यक्ष इन तीन प्रमाणोंके प्रवृत्त हो जानेसे अग्नि मिन्न भिन्न नहीं हो जाती हे । हां ! समावमेद 
मेड, ही हो जावे । एक अर्थमें अनेक प्रमाणोंके अदृत्त होनेकी व्यवस्था मानी नयी है| अतः पुरु- 
पार्य करके भर्ले हे जातिको लवतन्त्ररूपसे जान छो। किन्तु एतावता वह चौथा निराला पदार्थ (तत्) 
नहीं माना जा सकता है, वह च्यक्तियोंसे क्षमिन्न है। वस्तुमें तदात्मक होकर गुंथरही असंद्धय 
अर्थपयायें भी विवक्षितज्ञानसे नहीं जानी जारदी हैं । क्या करें । 

सांग्रान्यमेव परिच्छियमानस्वरूप॑ नविशेषास्तेपां व्यावृत्तिमत्ययात्ञभेयत्वादिति 
इंदतो निषेध्दुमणक्ते! 

यदि आप दण्डी, नीछ, पीत, आदिके ज्ञानेमिं विशेष॒कीं ही जानने योग्य वस्तुका स्वरूप 
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भानेंगे और सामान्यकों अर्थन्तिर ललौकार करेंगे तो कोई यों भी कह, सकतीह किजसानी्थागही 
जानने योग्य वत्तुका ख़ख्प है विशेष पदार्थ कोई नहीं हैं| काछीः गौ:धोरी ,गौपे पृषकूकै॥ श्लो 
गे पृथक है, इथादि व्योवृत्तिको जाननेवाले जञानेसि उन विशेषकर पीछे/अलुमान कर लिए जाता है 
विशेषोका प्रयक्ष नहीं होने पाता है, ऐसे कहनेदालोका भी तुम निधेधः्ंही कर शकते हो।. ते 
नये खवरचित ऐिद्वान्तोंकों गढनेवालोंका मुंह नहीं पकठा जा सकता है) !/.. का 7क्रीद 
न हि बस्तुस्वरुपपेव व्यावतमानाकारसत्ययस्य निवन्धन अपि | तत्संसर्गिणोयरी 
च्‌ भेददेतवों यदा सकछास्तरियन्ते तद्षा संदस्तु पाये इति'वांननिरंपाधिसोमिन्यप्रत्ययः 
प्रसृते। यदा तु गुणकर्मभ्यां भेदहेतवों अतिरोभूता! शेपास्तिरोधीयमस्ते तक्ष /हुवन्यामित्ति 
बुद्धिरेपमवान्तरसामास्पेष्वशेपेयपि पुद्धयः प्रवरतन्ते भेदहेतूनों 'पुनराविशृतानों बसतुता 
एंसगे तत्र॒विशेषप्त्ययः । तथा ये सामान्यमेव वरतुसवरुप पिशेषास्तूप्पिवकञावहलिन 
शति प्तान्तरम॒पतिएत । ५» $ के #एण। का आग वा 
बल्तुका जानने योग्य खरूप ही प्थम्मूत हुए आकारफा “उल्लेख करानेवाढे' शामेका। कण 
है। अतः विशेष पदार्थ ही वखतुका तादामकरुप है, सामान्य वख्तुमूत नहीं है, यह महीं सं 
चैठना, किन्तु उस वस्तुखरुपते एम्बन्थ रखतेवाठे जी पदार्थ (काण, तीज, भ्रतिहञान; सेट्शान आदि) 
हैं, वे सर्व पदार्थ भी तो भेद ( व्याद्राति ) के कारण हैं। जिस समय भेदके कारण, संपू्तहिंप 
जाते हैं. तब प्ामान्यधर्मीकी अपेक्षापे पंत है, वर्तु'है, पदाय है, परमेय हैं ।''इस प्रकार्ी' निर्िशेष 
सामान्यज्ञान उदयन हों जाता है [-किन्तु 'जित समव-युण और कियाते भेदको कारण प्रेगेंटे हीं णति 
है, तथा शेष घुद्ध, व्यापक, सामात्य छिप जाते हैं, तब तो ह्यं है, जी है।इस प्रकारकी उपात्तिः 
सहित बुद्धि ही उ्यनन होती है। इसके मध्यवर्ती संगू्ण सामानयोरगें मौ तैसी तैसी >्बुद्ियांआती 
रहती हैं । फिर प्रगट हुए भेदके कारणोंका बस्तुके साथ सख्ननधा हो जानेपर वहाँ विश्ञेष शान 
जाता है । अतः विशेषकों जाननेके लिये-चलाकर यंत्रसे ज्ञन करनेकी | आवश्यकता: है। सामानयकों 
जाननेके लिये वाहिरके पुछल्ले! व्गानेकी आवश्॒कंता नहीं हैं ।"तिस कार थीं हिंद हता हैक 
सामान्य ही बस्तुके गाठका खरूप है। और विशेष तो इधर उधरके विशेषण?करि'सामर्थ्का; व्रत 
रखते हुए औपाधिक माव आ कूदे हैं, वास्तविक नहीं | इसे-प्रकारका भी एक मिन्रेमत ('सिद्धातत) 
उपृ्थित हो जावेगा, |' किसी भी धर्मकी पुष्टि करानेकें डिये उसके विरुद्ध माने हुए धर्मका' खण्घन 
कर देना अच्छा उपाय हैं। अतः अन्तर्में जाकर आपको विशेषज्े समान सामान्य भी वछतुका क्दा- 
क्षक रूप इष्ट करना पडेगा | रा] 


बस्तुविगेषा नोपापिका पं मक2३९ जम 32 32% चैदू , 
तत एवं सामान्यमौपाषिक माभूत्‌ | सामान जे “सर्वनोपयेप॑पन- 
प्रक्तिरिति चेत्‌ [के पुनस्‍्तयोरेकतसत्मय एवं कविंद्ि ।' 
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बीद्ध फिर भी* बोलते हैं कि वंस्तुके विशेष वास्तविक हैँ | जप्राकुसुमके सम्बन्धसे स्फटिकमे 
आयी हुयी झाल्मिके समान औपाधिक नहीं है| व्योकि विशेधोके जाननेके लिये चलाकर प्रयत्नसे 
जॉन करना नहीं देखा जाता हे;'वे वस्तुमे सवर्य हो झर्थिति प्रतीत हो जाते हैं। आचार्य समझाते है 
कि ग्रदिशिो किंहोंगे तब 'तो /तिस- ही. कारण सामान्य भी औप्राधिक न होने । क्योकि सामान्य भी 
पर्िमसे उगए हुए,नवीन क्षानके द्वारा नहीं जाना जाता है। किन्तु खय उत्यित ज्ञानसे बिना प्रय- 
तंके ही वस्तुमे शीघ्र जान लिया जाता है । यदि | कोई यों कहे! कि सामान्य और विशेष दोनोको 
वर्तकाःखमावे भानोगें तब-तो सर्व ही विषयोमें सामान्य और विशेष दोनोंके ज्ञान होनेका प्रसंग 
हींगे।। ऐसा-कंहनेफ तो हम-पूछते हैं कि फिर कया उन, दोनोमेंसे एक हीका कहीं ज्ञान होना 
देंखा-्गयः है? बताओ ,त॑ । भावार्थ--समी स्थछोंपर दोनोंका ही एक साथ ज्ञान हो जाता है । 
भँकेंके अकेलेका नहीं, अतः दोनो ही वस्तुके तदात्मक जेश हैं। 

दंर्शनकालें-सामान्यप्रंत्ययस्याभावाद्िशेपपत्यय एवास्तीति चेत्‌ न, तदापि सदृद्वत्य 
लादिसीामाम्यप्रस्ययस्य' सद्भावाटुभंयधत्ययसिद्धे।। धयममेकां गां परयक्षपि हि. संदादिना 
साहय॑ शत्रायान्तरिण व्यवस्पत्येव अन्यथा तदभावमंसगात्‌ । 

बौद्ध कहते हैं कि स्वलक्षणकों जाननेवाढे निर्विकल्पक «प्रत्यक्षरूप दर्शनके समयमें सामान्य 
को जाननेवाले ज्ञनका अभाव है | अतः वहा केवछ विशेषका/ ही ज्ञान होता है | फ़िर आप 
जैनेति कैसे कहा था कि दोनोंमेंसे एकका ज्ञान कहीं होता है क्या * प्रन्थकार बोठते हैं. कि इस 
प्रकर तो बौद्धोंको नहीं कहना चांहिए। क्योंकि उस समय भी संतपने, ऋब्यपने, पदार्थपने आदि 
ताम्ान्योकी जाननेवाढ जॉन विद्यमान है। अतः सामान्य और विशेष दोनोंको जान ढेना निर्वे 
कत्पर्काप्र्यक्षमं भी सिद्ध हो जाता है । सबसे पहिले एक गौको देखनेवाछा पुरुष भी सतपना, 
इत्मपना/ पदार्थपना आदि धर्मों करके दूसरे घट, अश्र आदि पदाथोंके साथ साह्स्ंयका वहा निश्चय 
का होः ठेता'है | अन्यथा उस सब्शप्रनेको अमावका ग्रसंग हो जावेगा। भावार्थ--गौको जानने 
पाढा पुंछंष ,भर्ले ही मुखसे गो गौ ऐसा कहता रहे, किन्तु.साथमें उस गोकी विशेषताओंको जैसे 
जान छेता है, | वैसे हीं अन्य - गौओंके साथ संच्शपने और सल, द्वत्यल, पदार्थ करके भैंस, 
घोड़े आदिके साइइ्यकों, भी श्रतज्ञानसे जान छेता है। थों तो सामान्यधर्म और विशेषधमीका 
पिष्ठ ही वस्तु है । अंतः सामान्यका ग्रत्यक्ष ही हो जाता है | फिर मी सामान्यपनेकी विकह्पनाते 
साइश्य्मी जान लिया जाता है। अर्थापाति, अनुमान, मतिज्ञान, श्रुतज्ञानके विषयोंका परस्परमें 
संकठन हों जाता है | प्रत्येक ज्ञोनमें सामान्य, विशेष दोनोंका ही प्रतिभा होता है| भरें हीः 
एक़का मुज्यरूपते और दूसरेका गोणरूपसे ज्ञान होवे। अक्रेलेका ज्ञान कहीं नहीं होता है | 
हमशजैनोंके द्वारा माने गये चक्षुर्देशन अचश्लुददर्शनमे केवठ सत्ताका आाढोचन होता है, विशेषोका 
नहीं किलु वे्तो दर्शन हैं/ज्ञान नहीं हैं) हम तो ज्ञानसे सामान्य, विशेष दोनोंके जानमेका 
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नियम कर रहे हैं, दर्शनके द्वारा नहीं । ज्ञानका,कार्य आलोचन करना, नहीं है,और दर्शनका कार्य 
जान छेना नहीं है। दोनों मिन्न फरयीरे हैं। दोनोंके शेय और दृश्य विषय मी न्यारे तियत हैं। 

प्रथममवग्रहे सामान्यस्थैद प्रतिभासनान्नोभयप्रत्यय। सर्वत्रेति चायुक्ते, वर्णसंस्था- 
नादिसमानपरिणामात्मनो बस्तुनो3योन्तराद्रिसदशपरिणामात्मनशावम्रहे प्रतिभासतनाह । 

कोई कटाक्ष करता है कि जैनेंके यहा सबसे प्रथम हुए अपप्रहमें बसतुके सामान्य धमोका 
ही प्रतिमात होता है विशेषोका नहों ।-अतः, पमी नो दोनोंकी 'प्रतीति नहीं हयी। अब आचार्य 
कहते है कि हम जैनोंके उपर किसीका यह कहना अयुक्त है। क्योंकि रूप, रस, तथा आहति, 
रचना आदि समान परिणामखरूप वल्तुका और अन्य पदायोकी अपेक्षा प्राप्त हुए विसदश परिणाम 
खरूप उसी बस्तुका अवमहमें प्रतिभासत होता है। अवम्रहके द्वार एक मशुष्थकों जाननेपर उसके 
रूप, आकार, पिर, वक्षः्यठ आदि जो कि अन्य मलुप्पेर्मि भी वैसे पाये जाये ऐसे तद्श परिणा- 
मोंको हम जान छेते हैं और उसी समय पशु, पक्षियों या अन्य सनातीय पुरुषोंकी अपेक्षाते करिपन 
पत्ता भी उस मलुष्यमें जान लिया जाता है। अतः गो या महुष्यके अवग्रह्न करनेपर सामात्य और 
विशेष दोनों धर्म युगपत्‌ प्रतीत हो जाते हैं| किसी भी ज्ञान अकेंडे सामान्यका या केवड विशे- 
पका तो प्रतिमास होता ही नहीं है, इसका विश्वास रखो। संशयज्ञानमें भी यथायोग्य दोनों प्रतिभा- 
सते हैं | वोछो अन्न क्या चाहिये !। * 

कचिदुभयप्रत्ययासलेपि वा मे बस्तुन सामान्यविशेषात्मकलवविरोष), अतिषुरु 
प्षयोपशभविशेषापेक्षया प्ल्ययस्याविर्भावाद्‌ | यया वस्तुखभाव॑ प्रद्ययोलत्तो फर्यचिदना- 
चन्तवरतुपत्ययप्रसंगात्‌ परस्य खमपपणशकत्यादिनिर्णयाजुपंगात्‌ 

किसी किसी अग्रभाणरूप ज्ञानमें या चछाकर एककों ही जाननेवाले उठाये गये पट 
आह ज्ञानमें यदि सामात्य और विशेष दोनोंकी प्रतीति न होे तो भी वछुके समा थो्‌ 
विशेष दोनों धर्म खरूपर्पनेका विरोध नहीं है। असेक जीवें विशिष्ट क्षयोपशमकी ओके 
भिन्न भिन्न प्रकारके शानोंकी उत्पत्ति हो जाती है। एक भौतका परछा भाग न दौखनेते उहँ 
मित्तिके परभागका अभाव नहीं हो जाता है। चाढे जिस भोंदू जौपके ज्ञानकी 8 
बस्तुमूत अयौकी व्यवश्ा नहीं मानी है । अमाणजानोंते प्रमेककी व्यवस्था होंती है । शश ( छर- 
गोश) के आख मींच ढेनेपर उसके विचाराहुसतार छूय जगतका अमाव नहीं पिद्र हो जाता है। हम 
अनेक प्रकार जीवेके शञारोंकों कद्दातक सम्हाहते रंगे । कोई सीपको चोदी जावतो है और कोई पौत- 
लक्षो सुवर्ण जान रहा है। एतावता वसतुभूत पदार्यका पस्विर्तन नहीं हो जाता है। शैयके अधीन जातकों 
होना नहीं है | कि क्षयोपशामोंके अधीन झूठा सच्चा ज्ञान है । प्रसेफ जीवमें विशेष क्षयोपशाम्री 
अपेक्षाते शन उत्पन हुआ करते है। वसतुके खमावोंका अतिक्रमण नहीं करके यदि शानकी 
उत्पत्ति मानी जावेगी, यानी जैसी व्तु होगी वैसा हूबहू जान उसने होंबे तव तो चाहे नि 
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किप्तीको अनादि अनन्त वस्तुके ज्ञान होनेका प्रसेग होगा । थावार्थ--अतीत, अनागत, अनन्त 
परिणमनोके अविष्वग्भाव सम्बन्धरूप पिण्डकों वस्तु कहते है | किसी भी बस्तुको देखकर उसके 
अनादि अनन्तपर्यायोका ज्ञान हो जाना चाहिये | बौद्धोंके सिद्धान्तानुतार दान करनेवाले जीतोमे 
छर्को प्राप्त करानेवाढी शक्ति मानी गयी है, क्षणिकलशक्ति भी पदार्थमे विधमान है और भी 
अनेक अतीद्धिय धर्म हैं | किन्तु चित्त ( आत्मा ) का प्रत्यक्ष करते समय इन अतीन्िदिय शक्तियोका 
तो प्रत्यक्ष नहीं हो पाता है | तभी तो बौद्ध जन शक्तियोंको जाननेके लिये अनुमान प्रमाण उठाते 
हैं | यदि जेसी वस्तु है ठोक वैसा ही उसका ज्ञान माना जावेगा तो दूसरे यानी बौद्धोको निर्वि- 
कह्पक प्रत्यक्षद्वारा ही खगप्रापणशक्ति तथा हिंसा करनेवाले चित्तकी नर॒क्ग्रापणशक्ति आदिका 
भी निर्णय उसी समय हो जाना चाहिये। जो कि दूसरोंने माना नहीं है। और यों तो संततारसे सर्ब 
मिथ्याज्ञान उठ जावेंगे | जैसी वस्तु होगी वैसा ही सबको ज्ञान हो सकेगा। 


ततो पिशेषप्रत्ययाह्िशेषमुररीकुवता समानपरत्ययात्सामान्यमुररीकर्तव्यमित्ति प्रतीति 
प्रसिद्धा जातिनिमित्तान्तरं तया द्रव्य वक्ष्यपार्ण गुणा? क्रिया च प्रतीतिसिद्धेति न तन्नि- 
पित्तान्तरलवसिद्ध वक्रमिप्रायात्‌ येन कव्पनारोपितानामेव जात्यादीनां शद्धैरभिधानात्‌ 
कत्पनैव श्रद्धानां विषयः स्थातू, पंचतयी वा शद्धानां प्रवृत्तिरयाधिता न भवेत्‌ । 


तिस कारण सिद्ध हो जाता है कि विशेषकों जाननेवाले ज्ञानकी सामर्थ्यपे विशेष पदार्थों 
खीकार करनेवाले बौद्धों करके समीचीन समानज्ञानसे निर्णीत किये गये सामान्य (साइस्य) को 
भी खीकार कर लेना चाहिये | इस प्रंकार प्रतीतियोंसे प्रसिद् हुयी जाति ( सह परिणाम ) नाम 
निक्षेपत्ता निमिततान्तर हो जाती है । अतः वक्ताके अभिग्रायको निमित्त पाकर और सह परिणाम 
रूप जातिको निमित्तान्तर मानकर गो, अश्व, मनुष्य आदि राव प्रवृत्त हो रहे हैं | तैसे हो भवि- 
घ्यमें कहे जाने योग्य सत्‌ रूप द्रव्य और सहमावी परिणामरुप ग्रण तथा परिस्पन्दरूप क्रियाये भी 
प्रामाणिक प्रतीतियोंसि प्रसिद्ध हैं इस कारण निमित्तरूप वक्ताके अभिप्रायसे निराले दृब्य, गुण और 
क्रियाओंको द्रव्यशह, गुणशद्व और क्रियाशद्वोका निमित्तान्तरपना असिद्व नहीं है, जिससे कि 
शह्कको प्रमाण न माननेवाले बौद्धोंके मतानुसार कल्पनामें आरोपित किये गये ही जाति, द्रव्य, गुण, 
और क्रियाओका र्ढोके द्वारा कथन किये जानेसे कल्पना ही शद्दोका विषय होती और शह्ोकी 
पाच प्रकारसे हो रही ग्रशत्ति बाधा रहित न होने पाती । अर्थात्‌ जाति, गुण, क्रिया, संयोगी- 
समवायीद्ृत्य यदच्छा ये सब वास्तविक पदार्थ है, उनको कहनेवाले पाच प्रकारके शद्दोंकी नि्बाध 
प्रदृत्ति हो रही है । यहांतक तद्श परिणामरूप जातिको छिद्ध करते हुए भद्गोकी प्रहृत्तिका मुख्य 
कारण माने गये वास्तविक जाति, दृब्य, आदिकका निरूपण कर दिया है । 

क्र 


१९४ तपयार्थछ्ोकवार्तिके 


जातिः सर्वस्य शहस्थ पदार्थों नित्य इलसन्‌। 
व्यक्तिसम्प्रययाभावप्रसंगाध्वानितः सदा ॥ १५॥ 


मीमातक मतके अनुप्तार किसीका कहना हे कि सर्व ही राद्ट्रोंका अर्थ जाति खरूप निशय 
पदार्थ है अर्थात्‌ घठशद्व घठलल जातिको और गो शद्द गोल्य जातिकों कहता है। तमी तो एक 
व्यक्तिमें संकेतग्रहण कर सम्पूर्ण वैसी व्यक्तियोंको जान जाते हैं। आचार्य समझते हैं कि इस प्रवार 
किसीका कहना सत्य नहीं है। क्योंकि यों तो शद्दोते सदा ही विशेष व्यक्तियोंके ज्ञान हो जानेके 
अभावका प्रसंग होगा। यानी गो शद्ठके द्वारा गोबर जातिको जाना जावेगा तो गो व्यक्तिका गो 
शहसे कमी ज्ञान ने हो सकेगा । 


कश्िदाई-जातिरेव सर्वस्य शहस्पायंः सर्वदाहुइत्तिमत्ययपरिच्छेये वस्तुखभावे 
शाह्व्यवहारदर्शनात्‌ | ययैव हि गोरिति शह्दोल्वुृत्तिमत्ययविषये गोत्वे प्रवर्तेत इति 
जातिस्तथा शह्नशद्वस्तथाविषे शुक्तत्वे म्रवतेमानों ने गुणशद्र! । चरतिशद्रशरणसामान्ये 
प्रवृत्तो न क्रियाशह॥, विषाणीति शद्गो5पि विषाणिल्सामान्ये शत्तिमान्नसमवापिद्र्यश्|| 
दण्हीति शह्॒श्न दण्टिखसामान्ये गत्तिमुपगच्छन्न संयोगिद्रव्यशद्व।, दिव्यशद्वोपि वाछु- 
मारयुवमध्यस्थविरदित्यावस्थासु प्रतीयमाने दित्वलसामान्ये प्रव्तमानो न यहच्छाशद्व 

यहा कोई प्रतिवादी ठम्बा पूर्वपक्ष करता हुआ कहता है कि द्रव्यशाद, गुणशह् आदि 
हो शाद्वोंका अर्थ जाति ही है। पर्व ही कार्लमें वैसाका वैसा ही अनुब्ृत्ति झञनके द्वार जाने गये 
जातिस्वरूप वस्तु सवमावमें शह्से जन्य व्यवहार होता हुआ देखा जाता है। जिप्त कारणप्े कि जेपे 
ही गे यह रद तो गौ है, गो है, गौ है, ऐसे वैसे के वैसे ही पछि वर्रनेवाले ज्ञानोंके विषय होरही 
गोल जातिमें प्रवत रहा है, इस कारण आप जैन उसको जाति शद्व कहते हैं, तेसे ही आप 
जैनोंका गुणशह्पने करके माना गया शुक्कशाद्व भी तिसी प्रकारकी शुक्ल जातियें प्रवर्त रहा है। 
गुल गुणमें भी जाति रहती है, एक झुछको देखकर अनेक शुष्ठ वर्णोका ज्ञान हो जाता है। 
अत' शुह्न शह्दकों भी जाति शद्व मानो | गुण श्र नहीं | तथा गन करना, भक्षण करना, 
रूप जियाको कहनेवाछ चरति श्र भी चरनारूप सामास्यमें प्रवृत्त हो रहा है | त्रियार्मे भी 
सामान्य ( जाति ) रहता है। अतः चरति, गऋति आदि क्रिया शहद भी जातिशदह् हैं | खतन्त 
किया शव नहीं | विपाणी ( सींगवाछा बैठ ) यह शरद मी विधाणिल जातिमें वर्त्त रहा है, अतः 
जाति शहद है, समवायवाले द्रव्यकों कहनेवाढा समवावीदव्य शब्द नहीं है । और दण्डी यह रद्द भी 
दाडडिलरूप जातिमें इतिको प्राप्त हो रहा है, अत जाति रद्व है, संयोगीदव्य शद्ध नहीं । इस प्रकार 
किसी एक मलुप्यको कहनेवाला ढित्थ शहर भी उस ढित्थ जीवकी वाहक, कुमार, थुवा, मं, 
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बृद्धपनेकी भवस्थाओमें व्यवहार किया गया प्रतीत हो रहा है, यहाँ हे, त कि वैशेषिक मत अलुस्तार 
जाति अनेकोंमें रहनी चाहिये सो यहा भी अनेक अवस्थाओंमें रहना बन जाता हैं। अतः डित्थत 
जातिमें प्रवृत्ति करता हुआ डित्थ श्र भी जातिशद है, एक व्यक्तिमे रहनेवाढ्य वर्म जाति नहीं 
होता है, किन्तु एक व्यक्तिकी नाना अवस्थाओंमें रहनेवाला डित्यत्व धर्म जाति बनजाता है। अतः 
ढित्य शव कोर इच्छाके अनुसार कल्पित किया गया यह्च्छाशद्व नहीं है किन्तु जाति शहद है । यों 
जातिशह, गुणराद्व, क्रियाशद्र, समवायीशद्व, संयोगीशह्, याद्च्छिकशद्र, थे सभी शद्द जाति 
शद्द ही माने जाय। 

कथ॑ जातिशद्वों जातिविषयः स्याजातों जात्यन्तरस्थाभावादन्यथानवस्थानुप॑गा- 
दिति चन चोय॑। जातिष्यपि जात्यन्तरस्योपगमाज्जातीनामानन्त्यात्‌ । ययाकांक्षाक्ष्य 
व्यवहारपरिसमाप्तेरनवस्थानासम्भवात्‌ | 

प्रतिवादीके ऊपर किसीका कटाक्ष है कि वैशेषिक ओर नेयायिकोंने तो जातिमें पुन, अन्य 
जाति नहीं खीकार की है | “ व्यक्तेरभेदस्तुल्यलं, संकरोडथानवाश्थितिः | रूपहानिरसम्बन्धो, जाति- 
वाधकसंप्रह; ” ॥ व्यक्तिकी एकता उसमे रहनेवाली जातिकी बाघक है, यानी एक व्यक्तिमें जाति 
नहीं रहती है, तमी तो आकाशत्व जाति नहीं है| घटल और कल्शल्॒में तुल्यल् दोष होनेके कारण 
छाघवसे घटत्व जाति है, समान ही व्यक्तियोंमें वर्ततनेवाली किन्तु अक्षरोंसे बडी ऐसी कल्दाल जाति 
नहीं मानी गयी है | परस्परमें समानाविकण्य होते हुए परस्परक्के अभावका सम्रानाधिकरणपना 
ताकर्य दोष है, प्रथिवी, अपू, तेजः, वायु और मनः ये पांच मूर्तद्वव्य हैं. तथा वेशेषिकोंके यहा 
पृथिवी, अप, तेज, वायु और आकाझ ये पाच भूत माने गये हैं। भूतत्वको छोडकर मूर्तपना मनमें 
है एवं मूतपनेको छोडकर भूतपना आकाशमें है। दोनों मूर्तेत और भूतलवका समावेश (वी, जर, 
तेज, वायु इन चार दूृब्योमें है| यों संकर दोष होनेके कारण भूतबको जाति नहीं माना है। किन्तु 
सखण्डोपाधि है | मन्य नैयायिक यहा साकर्यको दोष नहीं मानते हैं, अतः भूतत्व और मूर्त्त्व दोनो 
जाति हैं । अनवत्था दोष हो जानेके कारण उत्तात्व जाति नहीं मानी गयी है,एक माने गये घटलमे 
ख़नेवाली घट्ललको जाति होनेका नियस तो एक व्यक्तिमें वर्तनेके कारण ही हो जाता है, किन्तु 
दो चार जाति या कुछ जातिमान्‌ पदार्थोमें रहनेवाले घर्मको अनवस्था होनेके कारण जातिपना नहीं 
है | जेसे घटल, गुणल, कर्मत् और सत्ता इनमें सत्तात्वय मान लिया जाबे अथवा गुणत्वत्य, रत्तात्व, 
कर्मलत्न, इनमेंते सत्तावत्व माना जावे झ््यादि | तथा जातिमान्‌ पदार्थोका जातिके द्वारा ही परथक्ष- 
रण दवोता है | विशेष पदार्थ ख़तः व्यावृत्त हैं | यदि विशेषोंमें भी विशेषत्व जाति मानली जावेगी तो 
विशेषोके ख़ये व्यावर््तकपने खरूपकी हानि हो जादेगी | भत रूपहानि हो जानेके कारण विशेष 
जाति नहीं मानी है । एवं समवाय पदार्थमें प्रतियोगिता अनुयोगिता, इन दोनोंमें से किसो भी 
सृखन्ध करके समवाय नहीं 5हरता है, किन्तु जाति जहा रहती है वहा समवाय झम्त्र धसे ही रहती 





१९६ तचार्यछोकवार्तिके 
हैं| अत, असम्बन्ध होनेके कारण समवायत्र जाति नहीं मानी है। किन्तु निद्यसम्बन्धपना रूप सल- 
एडोपाधि हैं | इस प्रकार ये छह धर्म जातिके बाधक माने गये हैं। एक व्यक्तिमे रनेके कारण 
जातिम॑ पुन. दूसरी जाति नहीं मारी गयी है, यों जाति शद्द फ़िर जातिको विषय करनेवाढा कैसे 
हो सकेगा ? क्योकि विवक्षित जातिमें पुन, अन्य जातियोंका वर्तना माना नहीं गया है, अन्यधा 
घटलम घटलल और घटललमें घट्वत्वत्त आदि जातियोंके मानते जानेते अनवस्था दोषका प्रसंग 
होगा । ऐसी दरशामं जाति शद्वकों आप जातिवाचक कैसे कह सकेंगे ! बताओं। मागर्थ--गोल शहद 
यदि गोल जातिकों कहता होता तब तो सभी शद्दोंका अर्थ जाति ही माना जा सकता था, किन्तु 
गोबमें गोल्त्व जाति ही नहीं रहती है। इस कारण आपके नियममें अव्यात्ति दोष हुआ, ऐसा कहने- 
पर अब्र जातिवादी मीमासक उत्तर देता है कि यह उक्त प्रकार चोध तो नहीं करना चाहिये, 
क्योंकि जातियोंमें भी दूसरी अनेक जातिया स्वीकार की हैं। जातिया अनन्त हैं परिमित नहीं। 
मूलको क्षय करनेवाली अनवस्था दृषण मानी गयी है किन्तु भूलको पुष्ट करनेवाली अनवस्था तो 
भूषण है | जिपत पुरुषकी जितनी दो, चार, बीस, सो, पाच सौ कोटि चलकर आबाक्षाका क्षय 
होते हुए तदनुपतार व्यवहारकी परिस्तमाति हो जाती है उससे आगे अनवस्थाका, होना सम्भव 
नहीं है । किसी भी पुरुषका किसी भी अन्य पुरुषके लिये पिता, पितामह (बाबा) प्रपितामह 
( पढ्बाग्रा ) आदिका प्रश्न करनेपर कुछ कोटिके पीछे आकाक्षा ख़त शान्त हो ही जाती है, 
यदि आकाक्षा शान्त न होवे तो अनवस्था होने दो ! कोई क्षति नहीं। कार्यकारणमावक्षा भंग नहीं 
होना चाहिये । ऐसे ही जातियेंगें भी समझ छेता। ज्ञापक्पक्षमें कुछ दूर चछ कर आकाक्षाओंका क्षय 
हो जानेसे अनवस्था वहीं टूट जाती है । 
फालो दिगाकाशमिति शद्घाः कर्थ जातिविषयाः कालादिए जातेरसम्भवात्तेषामेक- 
द्रव्यत्वादित्यपिं न शैकनीयं, कालश्रद्धस्य जुटिरूवादिकालमेदेष्वनुस्यृतप्रत्ययावच्छेये 
काठलसामान्ये प्रवतनात्‌ । पूर्वापरादिदिस्भेदेष्यन्वयज्ञानगम्पे दिक्‍्वसामान्ये दिकृछद्धस् 
प्रवृत्तेः | पाटलिपुत्रवित्रकूटा धाका भरेदेष्वजुस्पृतपती तिगो परे चाकाशसामान्ये प्रवोभानस्पा- 
काशगद्वस्य संप्रतयाण्जातिशद्वल्वोपपत्ते! कालादीनामुपचरिता एवं भेदा ने परम्रायेसत्त 
इति दर्शनें तज्जात्तिरप्पुपचरिता तेष्वस्तु। तथा च उपचरित णातिशद्वाः काह्दय 
इति न व्यक्तिशद्वा। । 

यदि कोई यो कहें कि एक दब्य होनेके कारण काछ, आदिकोंमे वर्तरहों मानी गयीं कारुल 

आदि जातियोका असम्भव है तो फिर काठ, दिक्‌ और आकाश ये रन कैसे जातिकों विषय करनेवाले 
जाति रद्द कहे जा सकेंगे ! मीमासक समझाते हैं कि इस प्कारकी शेका नहीं करनी चाहिये, 
क्योंकि काठ्शद्व भी काठ जातिगे भद्यी रीति वर्तता है| काठ दव्य एक नहीं है. किशु पछ, 
विष, बरुदि ख झा; पड़ी, मुहूर्त दिन पक्ष, मात, ऋत, अयन आदि काठ जय 
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रुपसे पिरोया गया होकर ज्ञानके द्वारा काछल सामान्य जाना जा रहा है। अत. काछ शव ऐसा 
होनेपर जातिकों कहनेवाल्य जातिशद्व है। अनेक व्यक्तियोंगें पाये जारहे काछल सामान्यमे 
प्रवर्त रहा है | तथा यह ( पूर्व ) दिशा है यह पश्चिम भी दिशा है और यह ( उत्तर ) भी दिशा 
है इसादि प्रकारके अन्चय ज्ञानसे जाने गये पूर्व, पश्चिम, उत्तर आदि दिश्लाके भेदोंमे दिकुल 
सामात्य ठीक ढंगसे वर्त रहा है | अतः दिकुशद्॒की प्रइत्ति दिक्ल जातियें है। एवं माछमें पिरोये 
हुए डोरेके समान पटना, चित्रकूट, बनारस, आगरा, सहारनपुर आदि आकाशके विशेष भेदोंमें 
अन्वयज्ञातका विषय होती हुयी ठहर गयी आकाशत््व जातिमें आकाश शहद्ग वर्तता हुआ भले 
प्रकार जाना जा रहा है, अतः आकाश शह्गको भी जातिशद्वपना पिद्ध हो जाता है ( बन जाता 
ह )। यदि कोई कहे कि काछ, दिशा और आकाश तो वस्तुतः एक एक द्रव्य हैं, घड़ी, मास, पूर्व, 
पश्चिम, चित्रकूट, पटना, आदि भेद तो न्यवहारसे ही कर लिये गये हैं, परमार्थरूपसे अखण्ड द्रव्यमें 
सदूभूत भेद नहीं हो सकते हैं | ऐसा सिद्धान्त माननेपर तो हम जातिवादी कह देंगे कि उनमें वह 
कालल, दिवत, आकाशल, जातिया भी व्यवहारसे ही स्थापित करजीं जायें कोई हानि न होगी । 
तिस प्रकारसे भी तो यही सिद्ध हुआ कि काठ आदिक शद्ठ उपचारसे मानी गयी बातिके प्रतिपा- 
दन करनेवाले शहद्द हैं. एकांतरूपसे व्यक्तिको कहनेवाले शद्द नहीं। 


कथमतखशद्दो जाती प्रवरतेत इति च नोपालम्म), तलसामान्यस्मेवाविचारितस्या- 
तंखशद्वेनाभिधानात्‌ । तदुक्त--/ न तलातयोमेंद इति इद्धेभ्य आगम। | अतखमितति 
पन्यन्ते तत्वमेवाविभावितम ” इति। 


फिर कोई यहां थों अन्यर्थ शक्तिके समान वाग्वाण चछावे कि अतत्त शहद जातिमें कैसे 
प्रवर्तेगा ! क्योंकि अत कोई वस्तुभूत नहीं है, अतः उसमें रहनेवाली कोई अतत्तत्व जाति नहीं 
हो सकती है, मीमांसक कहते हैं कि यह उछाहना देना ठीक नहीं है । क्योंकि हम अतच्को तच्चोंका 
सर्वधा निषेध करनेवाला तुष्छ अभाव पदार्थ नहीं मानते हैं, किन्तु नहीं विचारी हुयी तत्त्व जाति ही 
अतत्त इस शहद करके कही जाती है, तो ही हम जातिवादियोके यहा प्रम्थोमें ऐसा कहा हुआ है 
कि “/ तत्त और अतक्तोंमें कोई भेद नहीं है। इस प्रकार इद्ध पुरुषोंसे चछा आया हुआ आगम 
प्रमाण है । अच्छे प्रकार नहीं विचारे हुए तत्वको ही अतत्त ऐसा मानते हैं | अर्थात्‌ अभाव पदार्थ 
भावरूप है जैसे अनुपलम्भका अर्थ विवक्षित पदार्थका न दीखना किन्तु अन्य पदायथीका दौख जाना 
है । सोते हुए मनुष्यके अनुपुरुम्म नहीं है, अज्ञान है, उसी प्रकार अविचारित दूसरा तत्तम ही जतत्न 
है। उस अतत्त या अत्ोंमें वस्तुभूत जाति ठहरती है | 


एवेन प्रायभावादिशद्वानां भावसामान्ये वृत्तिरुक्ता, प्रागभावादीनां भावस्वभाव- 
लादन्यथा निरुपारन्यत्वापत्तेरिति | 


१९८ तंथार्पश्लोगयारिकि 
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एस पूर्येत्ति कबन करके ग बात भी कही गयी सग् ठेना चाहिये कि प्रागगाय। घंस 
आदि पदार्थ तुप्छ अभायरूप नहीं है, किसतु भारुण पढ़ा« है | आह; प्रायभाय, घे आदि 
शदोंकी प्रवृत्ति भागे रहनेयाढी जातियों ऐ यदि आगगाव आदियोकी भायख़गान ने मानकर 
अथ ग्रदाए। बैशेषिक छोग तुन्छ गायेंगे गाव तो अथाय परशर्यद्ों उपाए्या रक्टितपनेका प्रा 
ऐगा । भावार्--कार्यकारण, पाध्णी, तिशेषण, शधेय। आदि कियी भी एससे अभय प्राय 
समणना साझ्ाना ने बन सकेगा | यार्गी अ्क्िणकरे सगान अमर झसत्‌ पार हो जोगेगा। 
अतः अमापरमि भी हम जातिको विधान गागते £ । वैशेषियोंके एगान आए मीचकर हत्य, गुण 
फर्ममे ही जातिको गानना और “ व्यफ्रेफेदसुन्यय ” शया?ि जाति बावकोंका मानना हमें अभी 
नहीं है। जाति सात्र रहती है| 

तदेतदसत्यम्‌ | सदा जातिगद्ाग्रक्तिसंमत्ययस्थाभावानुपंगात्‌ । तथा चार्यक्रिया- 
विन: प्रतिप्तुन्‌ प्रति शह्ममयोगोनर्यकः स्पात्‌। ततः प्रतीयमानया जात्मामिग्तार्य 
बाहदोहादेरसंपादनात । 

अब प्रम्यकार बोलते है कि सो यह “ जाति ही तर, शह्ठोका अर्थ है” यहाते ऐेकर 
निरंपास्यपनेकी आपत्ति शेनेतक िपताका काना सर अएय ( पृ ) है) फारण कि यदि शाह 
द्वारा जातियोंका ही निस्ुपण किया यायेगा तो उन तभी जाति झाहते सदा गी, महिप। पट 
आदि व्यक्तियों तम्थयाव हनेके अभावका प्रसंग हो जाबगा | तब तो अर्थक्रियाके चाहनेवाे 
जाता श्रोताओंके प्रति शद्ठका प्रयोग करना व्यू होगा भायार्थ--छादने और दोहनेगें गोच जातिका 
तो उपयोग नहीं होता है, किन्तु छादने ओर दोहनेरुप अ्ैक्रियाकों करनेगे गोन्येत्ति ही प्रयोजन 
ताविका है | इसी प्रकार घटल जाति जख्वारणरूप अर्थक्रिया की और पठालजाति शीतवावाकी 
मैंटनेरूप अर्थक्रियाक्ी कारक नहीं है| तथा अर्थक्रियाकों नहीं करनेबाद्य पदार्थ वाह्तविक पार 
नहीं है। आपकी मानी हुयी निल्म एक जाति भी अर्थक्रियाकों ने करनेके कारण बतुभूत रहीं 
वहरती है । तिह काएण शब्धके द्वार जानी गयी जातिसे छादना, दोहना आदि मरे अभी 
अरथीका संपादन नहीं होता है | अत. सभी शट्दोका जातिरूप अर्थ मानना अयुक्ता है। इब्दो 
करके अधैक्रियाको करनेबाठे पदायीकी प्रतिपत्ति हो रही है, वही शब्दका वाच्याओं मातता 
चाहिये । परम्परा छगाना व्यर्थ है| हे 

स्वविषयज्ञानमात्रार्थफ्रियायाः संपादनाददोप इति चेश्न, तदिज्ञानमात्रेण व्यवह्वारिण! 


प्रयोजनाभावात्‌ । 
मीमासक बोलता है कि यदि कोई निद्ल्छा पदार्थ हमारे उपयोगी किसी कार्यको नहीं भी 


करता है, किन्तु कमसे कम खत्बरूप ( अपने ) विषयका ज्ञान करा देना केवल इस हा 
तो बना ही देता है | ऐसे ी गोदय जाति भी स्तर ज्ञानके विभयभूत अपना ज्ञान करना केस और 
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क्रियाका संपादन कर देगी | अतः बस्तुभृत हो जावेगी | यों हमारे ऊपर जातिके अवस्तुपनेका 
कोई दोष नहीं है। अब आचार्य कहते हैं कि यह तो नहीं कहना । क्योंकि खाना, पीना, दोहना, 
छादना आदि व्यवहारकों करनेवाले पुरुषका उस जातिको केवढ विषय करनेवाले ज्ञानसे कोई प्रयो- 
जन नहीं सधता है | अर्थक्रियाके अभिराषुककों मर्छें ही ज्ञान न होय, किन्तु प्रयोजन सध जाना 
चाहिये। गौ, घट, पट इन व्यक्तियोंते ढोना, दुहना, जल धारण, शीतकों दर करना आदि वाम्छ- 
नीय अर्थक्रियाएं होती हैं | ये क्रियाएं गो आदिकके ज्ञानसे नहीं होने पाती हैं | गो आदि 
जातिया भी किसी कामकी नहीं हें । छूडडू और जलके शानसे भूंख प्यात दूर नहीं होती है। 
कार्यको पिद्द करनेमें कारक हेतुओंकी आवश्यकता है | ज्ञापकोंकी नहीं | 

न शद्गजातो रक्षितायामर्थक्रियार्थिनां व्यक्तो मृत्तिरपपथते अतिप्रसंगात्‌ | 

यहा कोई यों उपाय करे कि शहके द्वारा अभिषावृत्तिसे जातिका ज्ञाव होगा और तादर्यकी 
अनुपपत्ति होनेपर जातिसे लक्षणावृत्तिके द्वारा व्यक्तिका ज्ञान कर लिया जावेगा | इस कारण अर्थ- 
क्रियाकों चाहनेवाले पुर॒ुषोका गो, घट आदि व्यक्तियोंमें प्रनत्ति होना बन जाता है। इसपर 
आचार्य कहते हैं कि यह उपाय तो अच्छा नहीं है, क्योकि अतिग्रसंग हो जावेगा | भावाथ--गंगा 
शहृके साथ धोष कह देनेसे तापपर्य न बननेके कारण गंगाकी गंगातीरमें रक्षणाकी जाति है। 
“ शंगामें मछली हैं ” यहा छक्षणा नहीं है | जब कि शाहबोधके प्रकरणमें उर्वत्र छक्षणा भानी 
जावेगी तो आकाशमें रूप है | घटमें ज्ञान है | इन अशुद्ध प्रयोगोंमें भी छक्षणा करके निर्वाह 
किया जा सकेगा जो कि इष्ट नहीं है तथा यों परम्परासे कार्य होना माना जावे तब तो अलुमान, 
अर्थापत्ति आदिसे जाने गये पदाथीकों भी इन्द्रियविषयण्ना प्राप्त होगा, यह भी अतिप्रसंग हो 
जावेगा । इसीको सष्ट करते हैं कि--- 


शह्वेन लक्षिता जातिव्य॑क्तीर्क्षयति खकाः। 
संबन्धादित्यपि व्यक्तमशह्रा्थशतेहितम्‌॥ १६ ॥ 

तथा हानुमितेरथों व्यक्तिजोतिः पुनेनेः । 
क्ान्यथाक्षार्थताबाधा शह्वार्थस्यापि सिध्यतु ॥ १७॥ 
अक्षेणानुगतः शह्दो जातिं प्रद्यापयेदिह । 

सम्बन्धात्‌ सापि निःशेषाः खब्यक्तीरिति तन्नयः ॥ १८ ॥ 


शद्द करके पहिछे जाति कही जाती है। पीछे जाति और व्यक्तिका समवाय सम्बन्ध होनेके 
कारण यह जाति अपनी आधारमत व्यक्तियोंका लक्षणघ्नत्तिसे ज्ञात करा देती है) दम प्रकारक्मा सखया 


२०० तलाय॑छोकवा्तिक 
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भी प्रगटरुपसे शह्रशात्र और अर्थशात्षको न जाननेवालेपनकी चेष्ठा करना है | आपने तित 
प्रकार कहा है कि शद्वसे पहिले जाति जानी जाती है और फ़िर' अतुमानसे व्यक्तिरूप अर्थ जाना 
जाता है | ऐसी दशा शद्गका ग्रतिद्व होरहा वाच्य अर्थ तो अनुमानका विषय हो गया। अन्यथा 
यानी यदि अनुमानसे व्यक्तिका ज्ञान नहीं करोगे तो कोनसी व्यक्तिमें शद्दकी वाच्यता कहोंगे ! 
शद्से जाति जानी जाती है और जातिसे व्यक्ति लक्षित होती है, अतः शद्धसे ही परम्पणके व्य्तिका 
ज्ञान हुआ | यदि ऐसा कहोगे, तव तो शह्के वाच्यार्थकोीं इन्वियोंका विषयपना भी वाधाराहित 
पिद्द हो जाओ ! श्रोत्र इन्तिय करके पहिंले श्॒का श्रावण प्रत्यक्ष होता है पछि वह शहर शाह्बोध- 
प्रणाढ्षीसे जातिका ज्ञान कराता है | तपश्चात्‌ इन व्यक्तियोंमें जातिका सम्बन्ध होनेसे वह जाति 
भी अपने आश्रयमूत सम्पूर्ण व्यक्तियोंको छक्षित कर देती है, इस प्रकार उन मीमासकोंकी नीति है। 
यहा परमपरासे वाच्या्को श्रोत्र इन्त्रियका विषयपना प्राप्त हो जाता है, किन्तु यह किसीको हृष 
नहीं है | मीमाप्कोंने भी प्रत्यक्ष, अतुमान और आगम ये खतन्त्र प्रमाण माने हैं, इनके विषय 
भी न्योरे न्यारे हैं । 
हृब्यत्वजातिः शद्गैन रक्षिता हरन्ये रक्षयाति तत्र तस्याः समवायात््‌। गुणलजाति" 
गुण कर्मत्वजातिः कम | तत एवं द्रव्य तु समवेतसमवायात्त्यापयति | विवक्षासामान्य ह 
गद्गात्मतीत पिवक्षिताय संयुक्तसमवायादेरिस्येतदशद्वार्थज्ताया एवं विजृम्भितमू। 
अन्य पण्डित कह रहे हैं कि हव्य शह्के द्वारा जान छी गयी द्रव्य जाति रक्षणाइत्िसे 
द्रव्य व्यक्तिका ज्ञान करा देती है, क्योंकि उस हब्यमें दरव्यन्न जातिका समवायसम्बन्ध होरहा है। 
द्रब्यत्वमें प्रतियोगिता सम्बन्धसे रहनेवाला समवाय अनुयोगिता सम्बन्धसे समवायके आश्रय होर्े 
द्रव्यकी शप्तिमें प्रयोजक हो जाता है, जैसे कि दो रकारोंकों कहनेवाला हिरिफ शहद रामचब्द, प्रेमचं॥, 
ब्रिलोकचन्र, राष्ट्र, रुद, रात्रि आदि शह्दोंकी छोडकर श्रमर शहकी ही रक्षणा कराता है और भ्रमर 
शद्द अपने वाच्य भैरेका रक्षित रक्षणासे ज्ञान करा देता है । इसी प्रकार श॒क्ृ) नी, आदि गुण 
शद्दों करके गुणल्व जातिका ज्ञान होता है और गुणत्न जाति गुण (व्यक्ति को ठक्षित कर देती 
है | तथा भ्रमण, चलन, सरण, तिर्यकृपवन आदि क्रिया रद्द भी कर्मत्न जातिको कहते हैं, उप 
कर्मल जातिसे कर्मपदार्थ छाक्षित हो जाता है । किन्तु तिस समवेत समवायरूप परपरा सम्बन्धसे ही 
गुणल, कर्म जातिया हव्यका भी निर्णय करा देती हैं। भावार्--गुणल गुणलम तमवेत होता हुआ 
समवाय सम्ब्से झहरता है और गुणव्यग समवाय सम्बन्बसे रहता है। अतः गुणल ओरह्यका 
समवेतसमवाय सम्बन्ध है । ऐसे ही कर्मच समवाय सम्बन्धसे कामें रहता है और कर्म तमवायत्व 
स्वत द्रब्यमे रहता है, ऐसी देश कर्मलका दरब्यके साथ परुपरासे समवेतसमबायसखबन्ध होगया | 
प्रह्ेक स्व दो आदि सम्बंधियोंगि रूता है | इस कारण एक सम्बन्धीका ज्ञान उससे अवितागाती 
होरहे दूसरे सम्वनधीका ज्ञाषक हो जाता है । काठके बने हुए हाथी या अपनी इच्छासे किसी मी 
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व्यक्तिका नाम रख दिया गया डित्य शहद यहँच्छा रह है | दिव्य शहसे तो वक्ता सम्बन्धी बोलनेकी 
इच्छामें रहनेवाली इच्छातव जातिकी ग्रतीति होती है और जातिसे विवक्षित'अर्थकी संयुक्ततमवाय था 
संयुक्तरमब्ेतसमवाय आदि सम्बन्धो करके जञति हो जाती हैं | भावा्--इच्छात इच्छामें समवाय 
सम्नन्धसे रहता है और इच्छा समवाय संम्बन्धसे आत्मामें रहती है आत्मा व्यापक द्रव्य है। अतः विंद- 
क्षित अर्थ डित्थके साथ ओत्माका संयोग सम्बन्ध है| अब ग्रंथकार कहते है कि इस प्रकार यह 
किस्तीका अकाण्ड ताण्डबकी चेथ् करना शद्व और अध्के सूक्ष्मतत्वोको न जाननेपनका ही विलय 
है | अविचारी रुखे शद्व शात्री वैयाकरण ही ऐसी भेंडिपनकी पंडिताई दिखाते फिरते हैं या सम्ब- 
स्वोंकी व्यथे च्चोमें अपनी योग्यताको बेचकर कोरे हृदयहीन नेयायिक ऐसा फठाठोप दिखाया 
करते हैं । इसमें कुछ, सार नहीं है | थों तो-- 


दृव्यगरुणकर्मणां विवक्षितार्थानां चेवमनुमेयानां शद्घाथलाभिधानात्‌ । 'शद्घातपरम्परया_ 
तेषों प्रतीयमानत्वात्‌ रद्धार्थत्वे कथमक्षार्यता न स्थादक्षातपरंपरायाः प्रतीयमानलात। शक्धो 
हि श्रोत्रेणावगतों जातिं प्रत्याययति सापि ख्वव्यक्तीरिति सबेः शद्धार्थेक्षाथ एवं 


जिन अधोंकी विवक्षा उत्नन्न हुयी है उन अतुम्ानके विषयभूत द्रव्य, ग्रण और ककों 
शद्कके वाष्य अथपनेका आपने कथन किया है | अर्थात्‌ शद्डसे जाति और जातिसे द्रव्य आदि 
व्यक्तियोंका अनुमान किया गया है, यों तब तो अनुमानसे जानने योग्य व्यक्तियोंकी आपने शह॒का 
वाच्य अर्थ सन कर कथन किया हे | किन्तु अनुमान और शह्को प्रथक्‌ प्रथक्‌ प्रमाण माननेवाढे 
नेयायिक, मीमांसक, कापिछ और जैनोंके यहा शद्वजन्य ज्ञानका विषय अनुमेय अर्थ नहीं माना 
गया है, आगमग्रमाण और अनुमानप्रमाणका विषय मित्र भिन्न होना चाहिये | किन्तु आतिको 
शह्दका अथ॑ माननेवालक्रे उक्त कथनसे अनुम्ानके द्वारा जानी हुयी व्यक्तिमे वाचक शद्वकी वाच्या- 
थंता कही गयी है, सो शाह्रबोधमं अनुमानकी व्यर्थ आकाक्षा करना युक्त नहीं प्रतीत होती है । 
यदि जातिको शह्वका वाच्याथ माननेवाले यों कहें कि शद्ठसे जाति ओर जातिसे व्यक्ति, इस प्रकार 
परमपरासे शह्ठके द्वारा ही उन इन्य, गुण, कर्म व्यक्तियोकी प्रतीति हो रही है। इस कारण उनको 
शद्गका वाच्य माना जावेगा, तब तो.हम कहते हैं कि उन इब्य, गुण, कर्मोकों इल्रियोंका विषय- 
पना भी क्यों नहीं आप्त हो जावेगा। कारण कि इच्दियोकरके परम्परासे वन्य आदिक ग्रतीत हो रहे 
हैं, जब कि ओन इन्द्रियसे पहिले शहद जान डिया जाता है,वह शहर शाहमप्राक्रियासे जातिका परिज्षान 
कराता है, आपके मतानुसार पीछे ब्रह. जाति भी अपने आश्रय मानी गयीं व्यक्तियांकी प्रतीति कराती 
है | इस प्रकार शद्दोंके सभी अर्थ इब्नियोंके ही विषयभूत्‌ अर्थ कहे जावेंगे। भावार्ध--जेसे 
शद्ठसे जाति और जातिते व्यक्तिकों जाननेमे श्र ओर ज्यक्तिकां एककी बचे ठेकर संम्बन्ध हो 


बाता है, वैसे ही कर्णश्वियसे शद्र तथा शसें जाति और जातिसे व्यक्ति इस प्रकार श्र और व्यक्ति 
96 
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इन दोको बीचमें देकर श्रोत्रकी विपयता भी आगमगम्य व्यक्तियोंमे आजावेगी | पर्पराकी ग्रतीति 
होना आपको सद्द है ही | 

तथानुमानार्था; करणेन प्रतीताह्धिंगिनि ज्ञानोलत्ते! 

और यों तो तिस प्रकार अनुमान प्रमाणसे जानने योग्य विपय भी इद्नियोंके विषयमूत 
अर्थ ही बढ़े जाते । क्योंकि चक्षु), स्पर्शन, आदि इन्द्रियोंके द्वारा निर्णीत किये गये अविनामावी हेतुपे 
हेतुवाले साध्यमें ज्ञान उपन्न होता है, यहा भी परम्परास अनुमेय आर्थमें इल्वियोंकी विषयता प्राप्त 
हो जाओ ! इब्द्ियोंते हेतुकों जाना और हेतुसे साध्यको जाना है ) खज्ञाषपज्ञायतल सम्बन्धते इृक्ि- 
योंका विषय साध्य हो जाता है | किन्तु अनुमानसे जानने योग्य विभ्रयको वहिरद्रियजन्य प्रलक्षका 
विषय किसीने भी इ४ नहीं किया है | प्रमाणस्ठुवकी रीति तो अन्य प्रकार है। 

एतेनाथपर्यादिपरिष्छेधस्पाय॑स्याक्षार्थतामसक्तिन्याख्याता, पारम्पर्येणाक्षालरि- 
र्छिययानलाविशेषादित्यक्षा्य:एव शद्घो निरवाधः समान द्घाथय: सामान्यशद्धार्यवादिनो 
न चैत्र प्रसिद्ध)। 

इस उक्त कथनसे यह भी व्याख्यान कर दिया गया कि मीमासकोंके द्वारा खतनर प्रमाणपरेसे 
भानी गयी और जैनोंके यहा अनुमान प्रमाणमें गर्ित की गयी अर्थापत्ति तथा नैयायिक और मीमा- 
सकों द्वार खतन्त्र प्रमाणपनेसे माना गया एवं जैनोंके यहा प्रसमिज्ञान प्रमाणमें अन्तर्भत किया गया 
उपमान प्रमाण, इसी प्रकार सम्भव ऐतिवा, प्रतिभा आदि प्रमाणोंसे जानने योग्य विषयकों भी इ्न्दि- 
योंकी विषयता प्राप्त हो जावेगी। क्योंकि अर्थापत्ति आदि प्रमाणोंका उत्थान भी पहिछे इडियेत्ति 
पदार्थौंकों जान ढेनेपर पीछेसे होता है | अतः अर्थापत्तिगम्य पदार्थका भी पएपरा करके इद्ियोति 
सम्बन्ध है | देवदतततका पुष्टपना आखों या स्पार्शनइ्नियसे जान छेनेपर पश्चात्‌ रा्रिमोजनका शान 
अरथपततिसे हो जाता है । ऐसे ही उपमान अ्रुतज्ञात आदिम पढिले इद्रियोते हपकोंक्े जाननेकी 
आवश्यकता है । मन इच्धियकी अनेक ज्ञानेंमिं आवश्यकता है | परंपरा करके इत्रियोंसे जान लिया 
गयापन तो विशेषता रहित होकर सम्पूर्ण क्षायोपशामिक हानके विषयोमेंविधमान है। इस कारण रह 
और शब्गका वाच्य अर्थ वाधारहित होकर इम्वियोंका विषय ही हो जावेगा, ऐसी दाम शहद, हेतु, 
साध, अर्थाफ्युत्यापक आदिके द्वार जानने योग्य अर्थ कोई न हो सकेंगे | जातिको शह॒का थर्य 
कहनेवाढे मीमासकके यहा शह्व आदिकके खतन्त्र विषय कोई नहीं बन सकेंगे, कितु इस अकारका 
तिद्वात्त प्रतिद्र नहीं है । भावार्थ--इर्दियोंके विषय न्यरे हैं तथा हेतु, रा, आदिके गोचर पदार्थ 
खततंत्र होकर निाछे माने गये हैं । यही सम्ूर्ण दाशनिकोंकी पद्धति है | 


यद्रस्पष्टावभासित्राछद्वार्थः कश्वनेष्यते । 
लिंगाथोंपपि तदा पाप्तः शह्दार्थों नान्यथा स्थितिः ॥ १९ ॥ 
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यदि जातिको पदका अर्थ माननेवाले यो कहें कि इन्द्रियोंके द्वारा जाने गये विषयोका रपष्ट 
( विशद्‌ ) रूपसे प्रकाश होता है, किन्तु शद्गके द्वारा जाने गये बाच्यार्थका तो स्पष्ट अवभास नहीं 
होता है, इस कारण इन्द्रियगोचर अधथासे नियाले कोई कोई अस्पष्ट विषय शब्बके वाच्य अर्थ माने 
जाते है इस पर दम जैन कहते हैं कि तब तो अस्पष्ट प्रतिभास होनेके कारण हेतुजन्य ज्ञानका 
विषय अनुमेय भी शद्ृजन्य श्ञानका गोचर प्राप्त होगा । जो कि आपको इृष्ट नहीं है । अनुभेय और 
आगमगम्य प्रमेयो्मे महान्‌ अन्तर हैं, दूसरे अन्य प्रकारोते अब आप मीमासक शह्के वाष्यअर्थकी 
सिद्धि नहीं कर सकते हैं । व्यवस्था त्रिगड जायगी | 


शद्गात्तीता जातिनौत्या वा लक्षिता व्यक्ति! झद्घार्थ एवास्पष्टावभासिलादित्य- 
युक्त, लिंगार्थेन व्यभिचारात्‌ | तस्यापि पश्षीकरणे हिंगार्थयोः स्थित्ययोगात । 


उक्त वार्तिकका व्याख्यान यह है कि शहसे जाति जानी जाती है और जातिसे अन्वयानुप- 
पत्ति या तापयानुपत्तिके प्रातिसन्‍्धान होनेपर शक्य सम्बन्धरूप वक्षणावत्तिके द्वारा व्याक्ति जानी 
जाती है | अत्त: अविशद्‌ प्रकाश करनेवाछा होनेके कारण वह व्यक्ति शह्का विषय ही है, इव्वियका 
गोचर नहीं। ग्रन्थकार समझाते हैं. कि इस प्रकार कहना युक्तियोसे रहित है, क्योंकि अविशद प्रका- 
शीपन हेतुका धूम आदि ढिंगके विषय हो रहे अग्नि आदि अर्थ करके व्याभिचार है । भावारष--- 
जिप्तका अस्पष्ट प्रकाश हैं वह शदह्॒का विषय है ऐसी व्याप्ति बनानेपर छिंगके द्वारा जाने गये अनुमेय 
अर्थसे व्यभिचार है | अनुमेय अर्थ भी अस्पष्टरूपसे जौना गया है, यों तो वह भी शह्॒का विषय हो 
जावेगा | यदि आप उस्त अनुमेय अर्थकों भी पक्षकोटिमें कर छोगे तब तो अनुमानसे और शाह्र- 
बोधसे जाने गये भिन्न भिन्न प्रमेयोकी स्थिति न हो सकेगी, तथा उपमान, और अर्थापतिके 
विषयोंकों भी शह्का विषयपना प्राप्त हो जावेगा | इस ढंग से प्रभाणोके भेदोंकी व्यवस्था 
होना भी कठिन हो जावेगा | 


यत्र शहात्मतीतिः स्वात्सोर्थः शब्॒स्य चेन्ननु । 
व्यक्तेः शहार्थता न स्थादेव॑ लिंगाठ्मतीतितः ॥ २० ॥ 


मीमांसक यहा तर्कणापूर्वक कहते हैं कि जिस पदार्थमें शद्रसे प्रतीति होती है वह उस 
शह्ठका वाच्य अर्थ है | ऐसा कहनेपर हम जैन कहेंगे कि यों तो विशेषव्यक्तिको शद्वकी वाच्यता न 
हो सकेगी कारण कि पूर्वोक्त प्रकार आपने हेतुसे व्यक्तिकी प्रतीति की है | अतः आर्वक्षेिया करनेमे 
उपयोगी विशिष्ट पदार्थका ज्ञान तो अनुमानसे हुआ शाह््रोधका विषय कोई विशिष्ट पदार्थ न हो सका 
यह भारी त्रुटि है । आप मीमासकों द्वारा मानी गयी शह्दके वाच्य अर्थ जातिकी तो किसी भी 
जीवकी शहसे प्रतीति नहीं होती है | 





२०४ तत्वार्थश्ोकन्रार्तिके 

_शद्धदेव मतीयमान शहार्थगमिरेत्य शद्ररक्षितात्सामान्याहिंगात प्रतीयमान व्यक्ति 
शद्धायमाउक्षाण; कथ खवस्थ।, परस्परया शद्भावप्रतीयमानलात्तस्याः शद्धारथल्वेक्षा्यता 
कर बाध्यते तथाक्षेणापि प्रतीयमानलादुपचारस्पोभयज्ाविशेषात्‌ | ' 


शब्द होते जाने हुए पदार्थकों शह्॒का अर्थ मात कर यों कहनेवाले पुरुष कैसे खत्थ (होश) हे 
सकेंगे कि शहसे लक्षणा और अमिषाइततिके द्वारा जातिका वांचन होता है और जातिसे हेतुके 
द्वारा व्यक्तिकी अतीति होती है | इस 'परम्पंरापे प्राप्त हुयी व्यक्तिकी वाच्यता तो शहसे कही गयी 
मानी जाबे यह कोरा मत्तप्रछाप है | यदि परम्परासे शहके द्वारा व्यक्तिकी प्रतीति हुयी है, अतः 
उप्त व्यक्तिको शहृका वाच्यार्थ माना जावेगा तव तो उम्त व्यक्तिकों इब्नियोंका विषयपना वैसे 
बाबित हो सकेगा ?, क्योंकि तिसी प्रकार परपरासे इच्दियोंके दत भी शहग.और जातिको वीके 
देकर उस व्यक्तिकी ग्रतीति हुयी है | वास्तव देखा जावे तो वह व्यक्ति शह्॒का वाच्य अर्थ नहीं है, 
किन्तु अनुमान प्रमाणका विषय है | धन ही प्रांणि हैं इस केथन्में धन अनका कारण है. और बन्न 
प्राणका कारण है | यहा कारणके कारणमें जैसे कार्यपनेका उपचार है तिस्ी प्रकार यदि श्ञापकों 
भी विषयपनेका उपचार किया जावेगा तब तो ज्ञापकके ज्ञापकर्मे भी उपचार किया जा सकता है 
उपचार करना दोवों स्थछोपर समान है। एक जातिकों वीचमें देकर या शद्व और जाति दो 
को बीचमें देकर कल्पना करता एकसा है | अन्न प्रणका उपचार कर देनेके समान धनमें मी 
प्राणका उपचार ( व्यवहार ) हो सकता है। ऐसी दरशामे शहका वाच्य थर्थ.ख़तन्त्र कोई गहीं 
ठहरता है | शद्॒को मध्यम अनुभानकी शरण लेनी पढ़ती है | 

न च लक्षितलक्षणयापि शब्दव्यक्षों प्रवृत्ति! सेमवर्तीघाईं--..|ै, 

एक वात यह भी है कि दिरिफके समान अर्थात्‌ दो रेफबाठा श्र अमर ही पकड़ा जाय समचर्द 
प्रेमचन्द्र नहीं, यों दिरिफ शह्ृकी छक्षणा श्रमर पदमें और पुन. अमर शद्ठसे मधुकर अर्थ छक्षित 
किया जाय ऐसी लक्षितलक्षणा करके भी शह्वके द्वारा किसी प्रकृत् व्या्तिमें प्रवृत्ति होना नहीं सम: 
बता है | इसको आचार मद्वाराजु स्पष्ट कर अग्निमवातिकरं कहते हैं. 


शहूप्रतीवया जाद्या न च व्यक्ति: स्वरुपतः । 
प्रतयेतुं शक्यते तस्या: सामान्याकारतो गतेः ॥ २१॥ 
व्यक्तिसामान्यतो व्यक्तिप्रतीतवनवस्थितेः । 
कक विशेषे प्रवृत्ति: स्थात्पारम्पर्येंण शब्॒तः ॥ २२ ॥. , 


शह्के द्वारा साक्षात्‌ निर्णीत की गयी जाति करके अपने खरूपसे व्यक्ति ( विशिष्ट एक 
पदार्थ ) की प्रतीति नहीं कर सकते हो, क्योंक़ी उस व्यक्तिका सामान्य विकल्पोसे ही शान हुआ है | 
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* तलत्तवार्यचित्तामागिः ल्श्ण्ष 
भावाव--हेतु और साध्यकी व्यातति सामान्यरूपसे हुआ करती है विशेषकुपसे नहीं। जहा धुआ है, 
बहां हेतु'द्वारा सामान्य अम्निका ज्ञान होगा | तृणकी या फ्तेकी अथवा घवकी पछाशकी ओगका 
विशेषरूपसे ज्ञान नहीं हो सकेगा, यदि विशेषके साथ व्याप्ति बनाली जावे तो हेतु व्यभिचारी हो 

' जाबेगा | अतः पक्षधर्मताकी सामर्थ्यसे भरें ही पीछे अन्य प्रमाणोंके द्वारा विशेषपने करके ही साध्यका 
ज्ञान हो जावे, किन्तु अनुपानसे सामान्यपने करके ही साध्यका ज्ञान होगा, ऐसी दशामें जातिके हारा 
हेतुसे यदि ध्यक्तिका ज्ञान किया जावेगा तो भी सामान्यरूपसे ही व्यक्तिका ज्ञान होगा। विशेषरूपसे 

'प्रकृत ( खास ) व्यक्तिका ज्ञान न हो सकेगा, क्योंकि जातिरूप हेतुकी व्यक्तिरुप सार्थकें साथ 
व्यात्ति सामान्यपनेसे ही ग्रहीत हो चुकी है | व्यभिचारके डरसे विशेषपनेसे व्यात्ति मअहण नहीं हुआ 
है | यदि जातिसे सामान्यपने करके व्यक्तिकों जान चुकनेपर सामान्य व्यक्तिपे - विशेष व्यक्तिकी 
प्रतीति करनेके लिये पुनः अनुमान करोगे तो अनवस्था दोप होगा। क्योंकि सामान्य व्यक्तिर॒प हेतुके 
साथ विशेष व्यक्तिरूप साध्यकी व्यात्ति सामान्यपने करके ही हुयी है। अतः फिर भी विशेष व्यक्तिका 
ज्ञान न हो सका, यदि पुनः विशेष व्यक्तिको जाननेके लिये तीसरा अनुमान उठाया जाबेगा तो वह 
भी सामान्यरूपेस ही ताथ्यकों जान पायेगा, विशेष व्यक्तिका ज्ञान न हो सकेगा। सभी व्याप्तियां 
सामान्यपनेसे हुआ करती हैं | ऐसी दशा होनेपर भय शद्के द्वारा परम्परासे भी विशेष अर्थमें शृत्ति 

'पूर्वक प्रवृत्ति कहा हुयी ? सो बतछाओ | यानी कहीं मी नहीं | 

शब्दलक्षितया हि जात्या य्यक्ते प्रतिपत्ुरतुमानमथोपत्तिवाँ ! प्रथमपक्ते ने तस्या। 
व्यक्तेः खर्पेणासाधारणेनार्थक्रियासमर्थेन प्रतीतिस्तेन जातेव्याप््यसिद्धेरतन्वयात्तदन्तरे: 
णापि व्यक्त्यन्तरेपृपलब्धेव्यभिचारात्र, सामान्यरूपेण तु तत्मतिपत्ती माभिमतंव्यक्तो 
भृवृत्तिरतिपसंगात्‌ | 

जातिको शह्॒का अथ कहनेवाले बादियोंसे आचार्य महाराज पूंछते हैं कि शक द्वारा लक्षणा- 
वृत्ति करके जतायी गयी जातिसे पुनः व्यक्तिका ज्ञाताकों अवश्य ज्ञान होना अनुमान प्रमाणरूप है 
अथवा अरथापत्ति प्रमाणरूप है ? बतछाओ [ यदि पहिला पक्ष छोगे तब तो उस व्यक्तिकी अपनी 
अर्धक्रिया करनेमें समर्थ हो रहे असाधारण स्वरूप करके प्रतीति न हो सकेगी। क्योंकी व्यक्तिके 
असाधारण स्वरूपके साथ जातिकी न्याति बनना तिद्व नहीं है | जहा जहा सामान्य जाति रहती है 
पहा वहा असाधारण रुक्षणसे युक्त प्रकृत एक व्यक्ति रहती ही है, यह अन्वयब्यात्ति नहीं बनती है | 
जहा धूम है, वहा महानसकी या पत्तोकी विशिष्ट अग्नि है, यह व्याप्ति नहीं वन सकती है। 
व्यमिचार है । उस महानस या पत्तोकी आगके विना भी दूसरी व्यक्तियों गोशाला या धपघटों 
घमसहित आग देखी जाती है | ऐसे ही सामान्य जातिके साथ अर्थ क्रियाकों करनेवाली एक विशिष्ट 
व्यक्तिका जन्वय नहीं है, क्योंकि उस विशेष व्यक्तियोंके विना भी दूसरी व्यक्तियोंमें जाति पायी 
जाती है | अत, विगेषसाध्यके साथ व्यात्ति बचानेमें व्यमिचार दोष भी होता है, और उ्द देश 











“या काउका उपहार करनेवाडी व्याप्ति भो नहीं बनने पाती है | अन्य व्यक्तियोंमें भी पाये जाने 
याढ़े ऐसे सावारणज़रूप करके उस व्यक्तिकी प्रतिपत्ति मानोगे तब तो प्रकृत अमीट्ट एक व्यक्ति 
श्रोताकी प्रग्मति न हो सकेगी, क्योंकि साधारण धमीका थाषार तो ग्रकृत्त व्यक्तिति अतिरिक्त अन्य 
व्यक्तिया भी हो री हैं | महुषको गो ! ऐसी आजा मिहनेपर ब्राह्मण या शूद्र किसीकों भी 
ठाकर छानेबाल सेवक कृत्य हो जाता है | किन्तु हमारे विशिष्ट कार्यको साधनेवाले व्यक्तिका 
ले आना मनुष्य कहने मजे नहीं हो सकेगा | दूसरे प्रकार मानोंगे तो अतिग्रतग हो जाबेगा। 
यानी सामान्यके कह देनेपर अभीष्ट विशेषक्रो न छानेबाण पुरुष अपराधी समझा जानेगा | तर 
तो प्ामान्यके कह देनेते ही बिना विशेषोक्रे कहे उनका आपादन हो जाना चाहिये | 


यदि पुन्ातिलक्षितन्यक्तिसामान्यादमिमतव्यक्तेः प्तीतिस्तदा साप्यनुगानमथाप- 
तिर्देति स्‌ एव पर्यनुयोगस्तदेव चालुमानपश्ते दृषणपिल्यन॑स्थानम । 


यदि आप फ़िर भी यह कहोगे कि शद्रस जातिका निरुपण कर हक्षणाइत्तिसे ध्याशि- 
प्ामान्यकों जानकर उस व्यक्ति सतामान्यसे विशेष अमीष्ट व्यक्तिकी प्रतीति कर ढेवेंगे, तव तो हम 
जैन फिर पूंछेगे कि सामान्य व्यक्तित विशेष व्यक्तिका वह ज्ञान भी अलुमान है ? या अर्थापतति 
प्रमाण है ? वतलाइये | यहां भी पहिछा पक्ष लेनेपर वही पूरवोक्त दोष लागू होगा। फ़िर भी सामना 
व्यक्तिति सामान्यहुप करके विश्ेषष्यातिका ज्ञान किया जाब्रेगा | यहा नी तीसरे, चौथे, भादि 
सामान्य रूपोंके ऊपर वही चोध उठता चला जायगा और वही पहिले अनुमान पक्षके ग्रहण करने 
पर दूषण होता जावेगा। इस प्रकार अनवत्था हो जावेगी | शब्द करके विशेषज्यतिका 
परिज्ञान नहीं हो सकेगा । 
शब्द प्रतीतया जात्या व्यक्ते! प्रतिपत्तिरेषेति चेतू, प्रति नियतरूपेण सामान्यरुपेण वा 
न तावदादिषिकस्पस्तेन सह जातेरविनाभावाप्रसिद्धेः । द्वितीयविकल्पे तु नामिमतव्यक्षे 
प्रवृत्तिरित्यनुग्ानपक्षभावी दोपः । 
मीमातक पण्डित कहते हैं कि शहसे जातिकी प्रतीति होती है. और जातिसे अर्थापत्तिके 
द्वार विशेष अभीष्ट व्यक्तिकी प्रतिपत्ति हो ही जाती है |अर्थात्‌ जातिकी स्थिति व्यक्तियोंके बिना 
अनुपपन्न है, अतः दूसरे पक्षके अनुस्तार अर्थापत्ति प्रमाणसे अर्थक्रियाकारी विशेष पदार्थका तीसरी 
कोर्टीमें ज्ञान हो जावेगा । इस प्रकार कह्ोंगे तो हम जैन आपसे पूछेंगे कि जातिके द्वारा व्यक्तिकी 
अर्धापत्ति क्या प्रतेक व्यक्तिम नियमित हुए असाधारण ख़रूप करके होगी ? या अनेक व्यक्तियोंमे 
पाये जानेवाढे साधारण स्वरूप करके होगी ? कहिये । तिन दोनों पक्षोमें पहिला विकल्प छेना तो 
ठीक नहीं है, क्योंकि विशिष्ट असाधारण स्वरूप करके उस व्यक्तिके साथ जातिका अविनाभाव 
तम्बन्ध ( व्यात्ति ) प्रतिद्ध नहीं है, यह कह जा चुका है | और दूसरा विकल्प महंण करनेपर तो 
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सर्थक्रियाकों करनेवाले अभीष्ट प्रकृत विशेष पदामें प्रवृत्ति न हो सकेगी | साधारण खरूप करके 
जान छेनेपर तो सामान्यवाले चाहे जिस व्यक्तिमें या अनेक व्यक्तियोमें भी ग्रदत्ति हो जावेगी, ऐसी 
दशामे शद्के द्वारा बच्चा अपनी माताको अथवा पत्ी अपने पतिकों न जान सकेगी । इस प्रकार 
पहिछे अनुमान पक्षम होनेवाले दोष दूसरे अर्थापत्तिबाले पक्षमें भी छागू हो जाते हैं । 


सामान्यविशेषस्याजुमानाय॑त्वाददोप इत्यपरः । तस्यापि शद्घार्थों जातिमात्न मा भूत 
सामान्यविशेषस्येव तद्य॑तोपपत्तेः! संकेतस्य तजैव ग्रहीतु शक्यलात। तथा च शब्दात्यत्य- 
प्ादेरिष सामान्यविशेषात्मति वस्तुनि प्रवुत्ते! परमतसिद्धेने जातिरेव शब्दार्थः । 


कुछ जैनोंकी शरणमें आया हुआ कोई दूसरा वादी यह कहता है कि अनुमान प्रमाणका 
विषय केव सामान्य ही नहीं है, किन्तु सामान्यका विशेष पदार्थ भी अनुमान प्रमाणका ज्षेय है, 
याती सामान्य और विशेष अंशोपे युक्त वस्तुको अनुमान जानता है, अतः कोई दोष नहीं है। 
अर्थात्‌ अनवस्था नहीं है.। व्याप्ति भी बन जावेगी और विशेषमें प्रत्ृत्ति भी हो जावेगी | अब आचार्य 
बहते हैं कि उस दूसरे वादीके भी केवल सामान्य ही तो शह्वका वाच्य अर्थ नहीं हुआ । सामान्यके 
विशेषको ही या सामान्य विशेषात्मक पदार्थकों ही उस शद्कका वाध्य अर्थपना प्िद्र होता है और 
उस सामान्यविशेषात्मक पदार्थमें ही संकेतग्रहण करना बन सकता है। ऐसी ही तो जैनपिद्वान्त है। 
घट शह्से कम्बु और ग्रीवासे युक्त वस्तु कही जाती है, इस प्रकारका संकेत सामान्य और विशेष 
भैशोंसे बिरे हुए पदार्थमें मावा गया है | तिस कारण सिद्ग होता है कि जैसे प्रयक्ष, अनुमान आदि 
प्रभाणोंते सामान्यविशेषात्मक वस्तुको जानकर उस्समं प्रवृत्ति होती है, अत्तः प्रद्यक्ष आंदिकका विषय 
सामान्यविशेषाममक वस्तु है ! तेसे ही शह्रसे मी सामान्यविशेषामक वस्तुमें प्रवृत्ति और ज्ञत्ति होना 
प्रतीत हो रहा है | इसे तो तुमसे दूसरे जैन मतकी सिद्धि हो जाती है, अतः केवल जाति हो 
शह्ठका वाच्य अर्थ है | यह मीमांसकोंका मत सिद्ध नहीं हो पाता है । 


दृव्यमेव पदाथोंस्तु निद्यमित्प्यसंगतम्‌ । 
तत्रान॑ग्ेन संकेतक्रियाध्युक्तेरनन्वयात्‌ ॥ २३॥ 
वान्हितार्थप्रवृत्यादिव्यवहारस्य हानितः । 
शह्॒स्याक्षादिसामध्यादेव तत्र प्रवत्तितः ॥ २४ ॥ 
कोई विद्यान्‌ कहता है कि सम्पूर्ण पदोका अर्थ निल्यद्वन्य ही होओ, कोई भी श्र जाति, 
गुण, क्रिया, आदिकों नहीं कहता है | भावाथ--सभी शबद्व नित्यद्रव्योंके वाचक हैं | अब आचार्य 


कहते हैं कि इस प्रकार किसीका कहना भी असंगत है, क्योंकि उन व्यक्तियोंमे अनन्तपनेके कारण 
संकेत करना नहीं बन सकता है। द्ृब्यका दूसरे दव्यमें अन्चय होना भी नहीं घटता है। भाषार्थ-... 








२०८, तत्तारछोकवारतिके, 
न्सचच्च्च्चच्चिटिसिििि ०-० 
अनेक पर्याय तो एक द्िपसे या गुणसे अखित हो रहीं हैं| छुल जीतकी पर्याय है, दुःख भी 
जीवका परिणाम है, ज्ञान, इच्छोें भी-उसी जीवका खमाव हैं तथा खद् रत है मीण भी खत होता 
है, तिक्त भी रस गुणका विर्त है । किन्तु कोई भी द्रव्य अन्य इब्योंपे अखित नहीं है, जैसे कि. 
देवदत्त नामसा एक जीवव्य है, वह अन्य सजातीय और विजातीय #्मोंपति अखित नहीं है, यानी.. 
अन्य इब्पोंमं यह देवदत्त है यह भी देवदत्त है और यह भी देवद है ऐसी अन्चयगतीति नहीं 
होती है। किन्तु * बृतिरवाचामपरसदशी ” बचनोंकी प्रवृत्ति अन्य व्यक्तियोंग्े साध्यको मूठ काएग 
मानकर हो रही है। ऐसी दरें शह्के द्वारा प्रश्् अमी४ अवमे प्रदत्ि होना या अनि्ट वर्ष 
निदृत्ति होता शयादि व्यवहारोंकी हानि हो जावेगी | हा | इस्िय, मन, हेतु, आदिकी सामणत 
भरें ही उन इृष्ट अवोर्मे प्रवृत्ति हो जावे | शाइब्रोधप्रत्रियासे तो विवक्षित अर्थ प्रहृतति न हो 
सकेगी, हन्‍्य अनन्त हैं, एकका दूसरेके साथ अन्न है नहीं | जिस हन्‍्पमें संकेत किया जाेगा' 
उसका प्रयक्ष ही हो रा हैं। अतः विद्य द्ब्यकों शद्का वाच्य अर्थ माननेगें कृतिपय 
दूषण प्राप्त होते हैं| 

न हि प्षणिकसलक्षणमेव शद्धस्थ विपयस्तत्र साकल्येन संकेतस्थ करगशक्तेरान- 
स्यादिकत्र सकेतकरणे अनन्वयादेभिपतायें प्रश्त्यादिव्यवहारस्प विरोधाद | स्वयम्रतिपतने 
खलक्षणे सेकेतस्यासम्भवाच्च । वाचकरानां - प्रत्यक्षादिधिः प्रतिपनेक्षादिसामध्यौदेव परृ- 
चिसिद्धे! | प्रतिपतत; शद्धायपिक्षानर्थक्यात्‌ कि तु द्रव्यनित्यमपि तस्यानन्त्याविशेषार । 

- बोद्गोंसे माना गया और क्षण क्षणमें नष्ट हो रहा वेब खलक्षणह्रव्य ही जब शह्ृका शिय 
ही वहाँ है, क्योंकि उन खहक्षणोमें सम्पृ्णपने करके संकेत नहीं क्रिया जा सकता है, कारण कि वे 
ख़बक्षण अनन्त हैं. | अनन्त खबक्षणोमें संकेत करना अनेक जन्मोंते भी साध्य कार्य नहीं है। यदि 
एक खलक्षणव्यक्तिमें संगत किया जावेगा तो एक व्यक्तिका अन्य व्यक्तिमें अन्बय ने होनेके कारण 
अमीश परोक्ष अर्थ प्रवृत्ति, निदृत्ति आदिके व्यवहार होनेका विरोध होगा । दूसरी वात यह है 
कि जित परमाणु खरूप क्षणिक ख़लक्षणकों आजतक खब प्रतिपादक और प्रतिपायोंने नहीं जाना 
है, ऐसे सत्क्षणतत्वमें वाचक शद्रोंका संकेत करना मी अस्ृम्भव है। वाच्य पदायीका प्रसक्ष, भतुणत 
आदि प्रमार्णति इच्निय, हेतु आदिकी “सामर्थ्य करके निर्णय कर ढेनेपर वावकोंकी प्रेत होता 
घटता है, अन्यथा समझनेवाले प्रतिषाधकों शह्वकी वाच्य अर्थकी अपेक्षा करना व्यर्थ पडेगा। अर्थीत 
घट व्यत्तिकों जललुसे देखा' लेनेपर और-घट “शह्को कानोंसे सुन लेनेपर सकेत महण करते हुए 
व्यवहार किया जाता है | पर्वावयुक्त ह्रत्योर्मे सकरेतप्रहण और-व्यवहार करना होता है। किए 
कर निलाद्रव्य भी व्यवहारके योग्य.नहीं है, , क्योंकि उन इच्योमिं अनन्तपता सामाय 
स्पते विद्यमान है अत, शद्रके द्वारा क्षणिक्र ख़लक्षण-और निम्मद्नव्य इन दोनोंका वाचन ऐ (| 
सता है. | पंतिके पहिले दाव्म / न हि छलक्षणोत ” का अचय “ दिल नियम / के - 
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साथ है, यानी केवल अनिदय स्लक्षण ही शद्ठका वाच्य नहीं है यहाँ नहीं समझता | किन्तु निय 
द्रत्य भी शद्द॒का वाच्य नहीं है। किन्तु कह ठेनेसे पूर्रमे नहीं कहे गये भी विधि या निषेवपर 
विशेष बछ पड जाता हैं | 

स्पान्मत, तत्र साकल्येन संकेतस्य करणमशक्ते।, । कि तहिं कचिदेकन न चानन्व 
योस्‍्य संकेतव्यवहरकालब्यापित्वालित्यतादिति। ददसंगतम्‌ । करके संक्रेतितादखशब्दा- 
च्छोणादी प्रवृत्यभावप्रसंगात्‌ तत्र तस्पानन्वयात्‌ | न च प्रतिपाप्रतिपादका भ्यामध्यक्षा- 
दिना नित्येपि करके प्रतिपन्ने वाचकेस्य संकेतकरणं क्रिजिचिदर्थ परष्णाति प्रत्यक्षादेरेव तत्र 
प्रवृत्यादिसिद्धे! | स्वयं ताभ्यामप्रतिपन्ने तु कुत। संक्रेतों वाचकस्पातिमसंगात्‌ । 

शह्वका वाच्य अर्थ निद्य द्ब्यंकों माननेवार्लोका सम्मवतः यदि यह मन्तव्य हो कि उस निदय 
द्ब्यमें पृ्णरूपसे संकेत करना मे ही अशक्य है. तब तो फ़िर क्या किया जाब ? इसका उपाय 
यह है कि किसी एक व्यक्तिमे तो वाच्य वाचकका संकेत अहण किया जा सकता है ऐसी दशामे 
अनुगत प्रतीतिरूप अन्बयका न मिलना नहीं है, जब कि अनुगत प्रतीतिका होनारूप अन्बय ठीक मिल 
रहा है | क्योंकि वह निद्यद्॒न्य संकेत काल और व्यवहार काठ्में नित्य होनेके कारण च्याप गहा 
है, ग्रन्थकार समझते हैं कि इस प्रकार उनका कहना असंगत है। कारण कि शुक्ल घोडेमे पंकेत किये 
गये अश्व शह्से छाछ, बदामी, काढे आदि घोडोंमें प्रदनत्ति करनेका अभाव हो जावेगा, उस श्रेत 
घोडेपनेका अन्वय उन छाछ चितकबरे धोडोंमें नहीं है। द्रव्यका द्व्यमे अन्यय नहीं होता है | हा ! 
अश्ललरूप सद्श परिणामका अन्चय अनेक घोडोंमें पाया जा सकता है, किन्तु आप द्रव्यवादी उस 
जातिको स्वीकार नहीं करते हैं | प्रतिपाथ श्रोता और प्रतिपादक वक्ता करके प्रत्यक्ष अनुमान, आदि 
प्रभाणोंद्वारा नित्य द्रव्यरूप भी शुक्व घोडेकों जानलेनेपर उस वाचक अश्व शद्॒का वहा सक्ेत करना 
किप्ती भी प्रयोजनको पुष्ट नहीं करता है | उस नित्य श॒क्ठ घोडेमें तो प्रत्यक्ष, अनुमान प्रमाणोंसे 
ही प्रदृत्ति निवृत्ति आदि व्यवहार होना सिद्ध है| जिस व्यक्तिको संकेतकाल्मे जाना है| उसी 
नित्य व्यक्तिको व्यवहार काले जाननेसे क्या छाभ निकला * अर्थात्‌ कुछ भी नहीं | शद्दोका वाष्य 
अथोके साथ संकेत ग्रहण करना सद्दश व्यक्तियोके ज्ञान करानेंगें ठपयोगी है, अनेक गुणोका पिण्ड- 
रूप शुद्धवन्य तो सावारण जीबोकों ज्षेय नहीं है | जिस निध्यव्रन्यकों उन प्रतिपाथ और प्रति- 
पादकने ही स्वय नहीं जाना है; उसमे तो किसी बाचक शहका संकेत ग्रहण भी भला केस हो 
सकता है * अतिग्रसंग हो जावेगा | अर्थात्‌ हम छोगोंके द्वारा अज्ञात भी परमाणु, पाप, पुण्य आदि 
अनेक पदायीमे शहृ॒की प्रवृत्ति होना बन वैठेगा, जो कि इष्ट नहीं है । 

फेचिदाहु:--न नाना द्रव्यं नित्ये महस्थार्ग! किन्ल्रेकरद प्रधान तस्थेवात्या 


वस्तुखभाव। गरीर तलगित्यादिपयायशक्वेरभिधानात्‌ । यवेक्षोयमान्मोदर्क नाभ्ेस्यात्मु- 
श्र 


२१० तत्चार्यक्ोकवातिके 


शद्वो दरव्यवचनों हृष्ट/ बरत्वेक॑ तेज इति जहँ नामैक! स्वभाव: शरीर॑ तत्वमिति व दर्शना- 
नतिक्रमातू | यथा च द्रव्यपात्मेत्यादयः शद्भपर्यायाः द्रव्यस्प वाचकरास्तथान्येपि सर्े 
रुपादिशव्दा: पत्यस्तमयादिशव्दाश् कयव्चित्तदापत्राः सर्वे शब्दाः द्रन्यस्थाद्यर्थ 
वाचक्ाः अब्दलाइव्यमास्मेत्यादिशव्दवत्‌ तदुक्त--/ आत्मा वस्तुखभावश्र शरीर तच्न- 
पित्पपि । द्रव्यमित्यस्थ पर्योयास्तचर नित्यमिति स्मृतमू ” | इति । 


यहा कोई वादी हम्बा चौड़ा बखान कर रहे हैं कि शहके विषय अनेक निलदब्य नहीं हैं 
किन्तु एक प्रधानह॒व्य माना गया अहम ही शद्दका वाच्य है | उस एक ही द#न्यका, आमा, वलु, 
खगात्, शरीर, तत्न, पदार्थ, मात, आदि पर्यायवाची शद्दों करके निरूपण किया जाता है, मैसे कि 
यह एक ही आत्मा जठ इस रहे कहा जाता है ऐसे ही वह जठ्खरूप आमाका वाचक यह 
गद्द वव्यगद्ग जाना जा रहा है| एक तेजोव्व्य वस्तु है, यह भी उसी मुख्य व्रव्यकों कहता है । 
इपत प्रकार जढ नामका एक ख़भाव या शरीर अथवा तत्त है और भी ऐसे ज्ञान होनेका भतिकिमण 
नहीं है। कोई दार्शनिक पदार्थोकी द्रव्य शद्ध्से संज्या करते हैं, अन्य तच्रद्से करते हैं, तीछरे 
भाव आदि रद्वोंसे प्ररूपण करते हैं, जैसे ही दृत्य, आता, वस्तु आदिक पर्यायवाची शहद द्यके 
ही वाचक हैं तिसी प्रकार अन्य भी संपूर्ण रूप, रस आदिक राद्न अथवा उदय होना, अस्त होना, 
चढना फिरना आदि सम्पूर्ण शद्द भी किसी अपेक्षातरे सतके साथ तादाल्य रखते हुए हब्यके ही 
वाचक हैं | अतः अनुमान किया जाता है कि सभी शद्व (पक्ष) अद्वैतदब्यके वाचका हैं ( साध्य ) 
शद्वपना होनेसे ( हेतु ) आत्मा, अक्म, आदि गद्दोंके समान ( दृशान्त ) | उसी वातकों हमारे 
प्रम्थोमें इस प्रकार कहा है कि / आत्मा, वस्तु, सवमाव, शरीर और तत्त, पदार्थ, भाव ये भी पन 
द्रब्य इस शद्ठके ही पर्थाव हैं और वह द्रव्य निस् माना गया हे । वेद वाक्योंके द्वारा सश्रदाय 
नहीं टूटते हुये, ऋषियोंकों ऐसा ही स्मरण होता हुआ चला आ रहा है। 
नहु चानित्यश्नन्देनोदयास्तमयशब्दाभ्यामद्रव्यशब्देन व्यभिचारस्तद्विपरीताथाभि- 
धायकल्वादिति न मन्तब्यं, द्रव्योपाधिभूतरूपादिविषयत्वादनित्यादिशव्दानां रुपादयो 
हत्यथन्ते वियन्ति चेत्यनित्या। दृव्यत्वाभावाच्चाद्रव्यलमिति कथ्यन्ते । न चोपापि- 
विपयल्वादमीधां शब्दानामद्रव्यविषयल येन तेः साधनस्य व्यमिचार एवं सत्तस्पेव 
बस्तुनस्रसत्यैराकरैखपार्यमाणतल्वादसत्योपाधिमिः शब्देरपि संत्याभिधानोपपतते! | 
तदप्पभिषायि । “ सत्पे वस्तु तदाकरैरसत्मैरवधार्यते । असत्योपािमि! शत्दें! सत्य- 
मेबामिधीयते ! / मै 
अभी तक वें ही वादी कह रहे है यहा कोई शका करे कि तुम्हारे शहत्न हेतु 
अति शहर करके अथवा उत्तत्ति शद्द करके या अस्तमय (विनाश ) शेर करके और 
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अद्वव्य शहद करके व्यमिचार होता है| क्योकि अनिल, उपत्ति, विनाश, और अहृब्य, 
इन ग्वोंमें शब्॒त्व हेतु विधमान है, किन्तु अद्रैत दब्यसे विपरीत खर्थकों कहनेवाले होनेके कारण 
वह्मं साध्य नहीं रहता है | द्रन्यवादी समझाते हैं कि इस प्रकार व्यभिचार होना नहीं मानना चाहिये । 
क्योंकि अनिद्य, विनाश, आदि श्दोंको द्रव्यके विशेषण होते हुए. रूप, रस, क्रिया आदिकी विष- 
यता कर लेनापन हैं| भावार्थ--उत्पत्ति, विनाश, आदि कोई गुण या द्रव्य पदार्थ नहीं हैं, किन्तु 
उद्रत्ति आदि तो विशेषण हैं | रूप, रस, आदि उत्पन्न होते हैं | रूप, रस भादि नष्ट होते हैं । 
इस प्रकार रूप आदिक अनिट् हैं | उनमे मूह द्रब्यपना न होनेके कारण अंद्रव्यपना ऐसा कह 
दिया जाता है, किन्तु वे रूप आदिक धर्मद्रन्यमें समनन्‍्धी हैं अतः द्रव्य हैं | इन रूप, रस, आदि 
शद्वोंको विशेषणका गोचर हो जानेते अद्वब्य गोचरपना नहीं है, जिससे कि उन अनित्म आदि 
श्ों करके हमारे शहत्व हेतुका व्यभिचार ही होवे | सत्य ही भद्गैत वस्तुका उन असत्य खरूप 
उप्पत्ति आदि आकारों करके निर्णय किया जा रहा है, असत्य विशेषणोंकों धारनेवाढे विशेष्योंको 
कहनेवाले शद्दों करके मी स॒त्य पदार्थका ही कथन किया जा रहा है, जैसे कि प्रतिकृति ( नकली ) 
प्रतिविम्ध ( असली ) का ज्ञान करा देती है | वह भी हमारे यहा प्रन्थोमे कह दिया गया है कि 
उसके आकार ( विवर्त ) रूप अत्त्य पदार्थों करके सत्य बस्तुका ही निर्णय हो जाता है | अत 
विशेषणधारी विशेष्योंकी कहनेवाले शद्दों करके सत्य पदार्थ ही कहा जाता है | अनेक पुरुष 
अपनी जननी माताकों चाची, बहू, भावी, काकी, जीजी, आदि राद्बोसे सम्बोधन करते हुए देखे 
गये हैं | हकछा और गोत्रस्खलनवाले भी प्रमेयको कह जाते है | 

कये पुनरसत्याज्ञपाधीनभिधाय तदुपाधीनां सत्यमभिदधाना। शब्दा द्रव्यविषया 
एवं तदुपाधीनामपि तद्गिपयत्वात्‌ अन्यथा नोपाधिव्यवाच्छिज्न वस्तु शब्दार्थ इति न चोद, 
कतरदेवदत्तस्य गहमदो यत्रासों काक इति स्थामिविशेषावस्छिन्नगृहप्तिपत्तों काकसम्ब- 
न्यस्प निवस्धस्वेनोपादानेषि तत्र वर्तमानस्थ गृहरब्दस्यामिधेयत्वेन काकानपेक्षणार् । 
रुवकादिशव्दानां च रुवकवर्धमानस्वस्तिकाद्याकारैपायिभिरुपहित॑ सुवर्णदृव्यमभिद्पता- 
मपि शुद्धसुवणदिषयतोपपत्ते! | तदुक्ती-- “ अध्वेण निमित्तेन देवदत्तगई यथा । गृहीत 
गृहशब्देन शुद्धवामिधीयते  ॥१॥ / सुवर्णादि यथा युक्त स्वैराकारैरपायितिः | रुपकाध- 
भिधानानों शुद्धमेदेति वाच्यताम्‌ ॥२॥” इति। तद॒दूपाइपाधिमिरुपीयमानद्रव्यस्य रुपादि- 
शब्देरभिधाने5पि शुद्धरय द्रव्यस्थेवाभिधानसिद्धेन तेषामद्रव्यविषयत्व॑ तदृपाधीनामसत्य- 
लाद गृहस्य काकाइपाधिवतू, सुबणस्य रुवकायाकारोपाधिदत्न । 

अभी वे ही कह रहे हैं कि यदि कोई हमारे ऊपर वह कुतर्क चछाव कि झूठे आकासडे 
विशेषणोकोी कहकर उनके विशेषणोंकों अथवा उन विशेषणोसे युक्त होरहे विद्ंदव्यका एप 
कथन कर रहे शहद ता केबछ द्रव्यकी ही विषय करनेवाले फिर कैसे कहे जा सकेंगे £ क्योंकि उत 
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ब्रन्गके मिशेषणोंकों भी उन शद्गोनि विषय कर छिया है | अन्यवा उपाधिएप विशेषणंति रहित 
हा दा वल्तु अद्का व्रिवय ने हो सकेगा । रिशेषणोकों झटके द्वारा जान कर ही गुद्दयते 
उन व्यावृत्ति को जा सकेगी | भातार्थ--असय ब्िशेषण भी गद्ठके विषय हो रहेहैं, आपने फ़िर 
अमेले उ्रव्यकों हो शरद्का विषय कैसे कहा ? अब शुद्वव्य शहबादी कहते हैं. कि इस प्रका! 
दुलवो नहीं करना चाहिये। कारण कि किसी अज्ञात पुरुषनें प्रश्न किया कि इन गृहोंगें देवदसका 
बर कौनसा है? इसका उत्तर कोई देता है कि जहा वह कोआ वेठा है, वहीं देवटत्तका घर है, इस 
प्रसार घरवो विशेष अधिपतिसे युक्त माने गये घरकी प्रतिपत्ति करनेगें कौआके सवंधकों कारणपनेे 
प्रहण किया जाता है, फ़िर भी उस स्वहमं वर्तरहे घर शह्वका वाच्य अर्थ घर ही है, इसमें कौआ की 
कोई अपेक्षा नहीं है। कोआ उडकर पुनः अन्य घरोपर बैठ जाता हैं, अत, अत उपाधियोसे सय- 
पदार्थका ही कबन होता है । सामरान्यरूपसे सुबर्ण क्रिस्ती न किसी आकारमें झुता ही है, नौदके 
सम्मान गोल सोनेका रुचक आकार, अथवा एरण्ड पत्रके समान वर्धमान आकार या सावियाका आकार 
एय पाप्ता पाटछा आदि नष्ट होनेवाठे आकाररूप विशेषणोंति युक्त हो रहे सुबर्ण दष्यकों कहनेवाले 
रुचक आदि दाद्गोंको भी केवछ शुद्ध सुब्र्णणो विषय करनेवाठापन पिद्ग होता है। अर्थात्‌ वे शहद 
केबल सोनेको कहते हैं, रचक आदि आकारोंकी अपेक्षा नहीं है । उत्ती वातको हमारे यहा था 
कहा है कि जैसे “ ध्रुवरूपसे नहीं रहनेवाठ काक्ष आदि निमित्तों करके में ही देवदत्तका धर 
जान टिया है, किन्तु गृह शद्द करके विशेषणेति रहित क्ेवछ शुद्ध घरका ही प्रहण किया जाता है 
आर जैसे सुबर्ण आदि अपने रुचक, साथिया, कडा आदि नाश होनेवाढे आकार करके भर्दे ही 
सहित हैं फिर भी शुद्ध सुर्ण ही रुचक आदिक शोक वाच्यपनेको प्राप्त हो जाता है, तिर्शीके 
समान रूप, उत्पाद, अनिल, आदि विशेषणोे विशेष्यताको प्राप्त हो रहे दब्यका रूप आदि रहीं 
करके भरें ही कथन किया जावे | फिर भी उन रूप आदि विशेषणोंतते झुद्ध दृब्यका ही कंपते 
करना पिद्र है। थे रूप आदिक श्र अदृब्यकों विषय नहीं करते हैं किन्तु हृ्यकों ही विषय करते 
६ | उन रूप आदि उपावियोंका विशेषणपना असल है, जैसे कि घरका काक, कबूतर आदि कि" 
प्र ठगाना अथवा सुवर्णके रुचक आदि आकाखाले विशेषण अस्त हैं। देवदत्तको घापरसे उठकर 
कौवा अन्यत्र चला जा सकता है | गलानेपर सुवर्ण अन्य आकार डे छेता है | 

सत्यते पुनरुपाधीनां रुपानुपाधीनामपि सत्यत्वप्रसंगात्‌ तथा तदुपाधीनापिल- 
नवस्थानमेंत स्पात्‌) उपाधितद्तोरव्यवस्थानातू । भ्रानतत्ले धुनर्पाधीनां दरत्योपाधीनाम- 
सत्यलमस्तु तद्यतिरेकेण तेपां सम्भवात्‌ स्वगमसम्भवतां शब्द्रभिधाने तेपां निर्विपयल- 
प्रसंगादिति सविषयल् शब्दानामिच्छता शुद्धद॒व्यविषयलमेहन्ये, तस्य सत्र स्का 
व्यमिचाराभावादुपाधीनामेव व्यमियारात्‌ । न पे व्यमिचारिणामप्युपापीनामभिषोदक 
बुद्ध! सविषया नाम, सममादिगतलयानों समविषयलग्रसंगात्‌ इति शुद्धवव्यपढ़ा्थवादिन। | 
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अर्भातक शुद्धद्वव्यका शब्दका अर्थ माननेवाले वादी ही कर रहे हैं कि यदि फिर उन 
काक, रुचक, आदि विशेषणोकों सत्य मान छोगे तब तो रूप, अनित्य, आदि उपाधरियोकों भी 
सत्यपनेका प्रसंग होगा | तिसी प्रकार उन विशेषणाके अन्य विशेषणोकों भी सत्यपना प्राप्त होगा । 
एवं तीपरी, चोथी, आदिको कोटिके विशेषण भी सत्य हो जावेंगे, इस रीतिसे अनवंस्था दोष ही 
हो जावेगा | और उपाधि यानी विशेषण तथा उससे सहित हो रहे विशिष्टपदार्थकी व्यवस्था नहीं 
हो सकेगी | यदि काक, आदि उपाधियोंकों किर श्रान्त माना जावेगा, तब तो शुद्धदब्यकी रूप 
आदि उपाधिया भी असत्य हो जाओ ! क्योंकि उस परमार्थमूतत चुद्धहन्यसे मिन्नपने करके वे रूप 
आदि विशेषण सम्भव रहे हैं | अर्थात्‌ वे वस्तुभूत नहीं है, खयं अद्वम्भवते हुए उन रूप आदिकोकी 
शह्योंके द्वारा वाचन मानोगे तो उन शब्बोको विषयर्रहितपनेका प्रसंग हो जावेगा । जेसे कि असम्भव 
अश्वविषाणकीं कहनेवाढ्ा शद्द अपने वाच्य माने गये विषयसे रहित है, तैसे ही रूप, अनित्य, 
आदि शब्द भी निर्विषय हो जावेगे | इस कारण शवब्दोंको आपने वाध्य विषयसे सहित्पता चाहने 
वाले पुरुषों करके प्रत्येक शब्दोका विषय झुद्ददृव्य चारो ओरसे खीकार कर लेना चाहिये । सभी 
देशेंमि और सभी काम उस शुद्धदृव्यकरा व्यभिचार नहीं होता हैं। हा | उस शुद्धदव्यके 
विशेषणोंका भरें ही व्यभिचार हो जावे, जैसे कि आकाश सर्वत्र व्यापक है | धठाकाश, पठाकाश, 
गृह्मकाश, आदियें छगी हुयी उपाधियोंका भरें ही उनसे अन्य स्थछोमे व्यभिचार हो जावे, किन्तु 
गुद्ध आकाशका कहीं भी कभी व्यभिचार नहीं होता है। जो शद्द व्यमिचार करनेवाले भी 
अपरमार्थ विशेषणोंकों कह रहे हैं, थे शब्द अपने वाच्य विषयोसे सहित कैसे मी नहीं होते हैं। 
अन्यथा खप्न, मू्ित, मनोराज्य आदि अवस्थाके ज्ञानोंको भी सन भादि अधोके विषय कर 
लेनेपनका प्रसंग हो जावेगा वे सविषय हो जावेंगे | निविषय नहीं रहेंगे | इस कारण परिशेषमें 
यही मानना पडता है कि संपूर्ण शद्धग झुद्ध दृव्यकी ही कहते है | जाति, क्रिया, विशेष॑णकोी कहने 
वाले श्र भी झुद्ध दब्यको ही कहते हैं | यहातक अकेले गुद्भदब्यकों ही शब्दका अर्थ माननेवाले 
वादी कह रहे हैं | केचिदाहुः से छेकर पदार्थवादिनः तक इनका पृर्वपक्ष हैं | अब आचार्य 
उत्तरपक्षकों कहते हैं कि--- 


तेषपि न परीक्षकाः। सरवेशब्दानां रवरूपमात्रामिधायित्वप्रसंगात्‌ | परेडपि बेब बदेयु! 
सर्वे विवादापत्ना! शब्दा! स्वरुपमात्रस्य प्रकाशका! शब्दल्वान्मेघशव्दवदिति ! नम्विदम- 
सुमानवाक्य॑ यदि स्परुपातिरिक्त साध्यं प्रकाशयत्ति तदानेनेव व्यभिचारः साधनस्य नो 
चेत्‌ कपथमतः साध्यसिद्धिरतिप्रसंगादिति दषण शुद्धुदरव्याद्ववाचकल्वसाधनेडपि समानम्‌। 
तद्ठाक्येनापि द्रव्यमाजज्तिरिक्तस्प तद्ाचकलस्य शब्दधर्मस्य प्रकाशने तेमेव हेतोव्य॑मि- 
चारातू | तदपकाशने साध्यापैद्धेर्योगात्‌ । 


११४ तत्चार्यक्रोकयार्तिफे 

वे भी समीचीन परीक्षा करनेवाले नहीं हैं, क्योंकि गैसे उन्होंने पैरर्ण शह्ोंग्रों शुदधद्यका 
वाचकपना माना है, कैसे हो तंपूर्ण शद्दोंकी केवह अपने ख़रूपके कथन करनेवाठेपनका भी प्रसंग हो 
जाबेगा । शहृका अर्थ उस्त शह्कों दी मानमेवाले ये दूसरे वादी भी इस प्रकार अवश्य कह देते 
कि विवादमें पड़े हुए धट, पठ, आम, पर्वत, पुस्तक आदि तू्ण शरद ( पक्ष ) अपने के 
खरूपकी ही प्रकाश करनेवाले है ( साथ्य ) क्योंकि थे शद्द हैं। ( हेतु ) जैसे कि मेघनाजनका 
शद्द ( इछान्त ) | अर्थात्‌ मृदगका विम्‌ कि धर ता आदि लगि तथा शींगुर, मकखी। मोर, 
आदिके शह्दोंका कुछ भी वाच्य अर्थ नहीं है। वे शहद केवल अपने शहृरूप शरीरका हो श्रावण प्रसक्ष 
कराते.हैं. किसी वाष्य अर्थका शाहबोध नहीं कराते हैं; तैंसे ही अन्य गो, शक, भादि श्र भी 
केवठ अपने शहृखरुप (छीठ ) को ही कहते रहते हैं अर्थकों नहीं। किम्चित्‌ टिम, विभाता 
हुआ दीपक मैसे अपने ही शरीरका प्रकाश करता रहता है पदाधीका नहीं, इस प्रकार इत शह- 
बादियोंके ऊपर यदि कोई यों शंका करे कि अभी आप द्वारा कहां गया यह परायीलुमानरुपी वाक्य यदि 
अपने शद्ठवरूपसे अतिरिक्त स्ररूप मात्रकों प्रकाश करना रूप इस साध्यका ज्ञान कराता है तब तो 
शहूल देतुका इस अनुमान वाक्यते ही व्यमिचार हो गया। क्योंकि आप मानते हैं कि शद्गका वाद 
अर्थ अपनी मिन मिनके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। किन्तु यहा अतुमान वाक्‍्यसे आपने 
साध्यका ज्ञात कराना रुप अर्थ मान डिया है | यदि शह्दवादी इस अलुमात वात्यका अर्थ अपने 
साथ्यको कथन करना ने मार्मेगे हो व्यमिचार टछ गया, किन्तु ऐसी दरार इस अतुमातपे आपके 
अभीष्ट साध्यकी पिद्धि कैसे होगी ! अन्यथा अतिग्रसंग हो जावेगा | यानी यह व्ध्यापुत्र जा रहा है, 
आकाशके फूछका सेहरा बाधे हुए है, शगतृष्णाके जठमें स्नाव करके आया है, शश (छरगोश) के 
सींगसे बनी हुयी तीर कमानकों लिये हुए है झयादि अनर्थेक वाक्येंसि अभ्ी£ अ्धकी पि्ठि हो 
जावेगी | घुद्ध हष्यवाद्दी यह दोष जैसे शद्ठवार्दोके उपर उठते हैं, पैसे ही बट्ैत शुद्धव्यको 
बाचक गद्ठका अर्थ सिद्ध करनेवाढे अतुमानमें भी यही दोष झगू होगा । वे शुद्धहत्यवादी मे 
अनुमान मानते ये कि समी गुण, कर्म आदिके वाचक राह ( पक्ष ) गुद्भचब्यके ही अभिषायक्ष है 
( साथ ) शब्द होनेते ( हेतु ) जैसे जमा, अह्, सत्‌, विद आदि शर हैं ( दृशत )| गहां 
बेब शुद्धरव्यतत्वसे उस द्व्यका वाचकपना परम मिले ही होगा। जो मी शहवरुप पर्मोका 
साध्य रूप धर्म माता गया है | द्रव्यवादी यदि उस अबुमान वाक्यसे भी वाचकपनारूप परी 
प्रकाश होना मानेंगे, तब तो हव्यवादियेकि शह्वत्न हेतुका उत वाचकल धर ही व्यभिचार हो 
जावेगा | यदि हव्यवाचकलरूप साध्यका उस वाक्यते प्रकाश होता नहीं मानेंगे, तब ते इब्यः 
वारियोके यहा उत्यदावकलहप साथी हिंद ही न हो सेगी। अमान बोलनेसे पह मे 
क्या निकला ? कुछ नहीं । इस प्रकार गद्दवादी अपना पक्ष इज अभी पुष्ट करेंगे | 
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द्रव्याद्ेतवादिनः शब्दस्य तद्राचकलपर्मरथ परमार्थतों द्रव्यादव्यतिरिक्तल्वात्‌ 
साथनवाक्येन तत्मकाशनें5पि न हेतोव्यैभिचार इति चेतू तहिं शब्दाद्ेतवादिनो5पि सुतरां 
प्रकृतसाधनवाक्येन न व्यभिचार), स्वरूपमात्राभिधायकस्य साध्यस्थ शब्दभ्मस्य शब्दा- 
दव्यतिरिक्तस्प तेन साधनात्‌ द्रव्यमात्रे शब्दस्य प्रवेशनेन तद्धमस्यापि तत्र पारम्पयों- 
हुपक्ते! परिहरणात्‌ । 

शद्दबादी कह रहे है कि यदि द्व्याद्वैत॒वादी यों कहें कि हमारे यहा शह्का वह द्रव्यवा- 
चकत्त धर्म बस्तुतः द्व्यसे मिन्न नहीं है ) अतः वाचकलकों साधनेवाले अनुमान वाक्यसे भले ही 
उस द्व्यवाचकलका ज्ञान हुआ है तो भी अभेद होनेके कारण वह शुद्धदवव्यका ही ज्ञान है। 
अतः हमारे हेतुका व्यभिचार नहीं है | यदि ऐसा कहोगे तब तो मुझ शब्ाद्वैतवादीके यहा भरी 
उसी प्रकार विना प्रयासके प्रकरणमें पड़े हुए स्वरूपको साधनेवाले वाक्य करके हेतुका व्यमिचार 
नहीं होता है, केवछ खरूपको ही कहनेवालापन जो साध्य हैं| वह भी शह्दका ही धर्म है। 
वास्तव वह शद्से मिन्न नहीं है उस स्वरूपवाचकत्वका उस राद्वल हेतुने साधन किया है। आप 
ब्व्यवादी शद्गतत्वका केवछ अपने शुद्ध दन्यमे अन्तर्भाव करोगे तिस ही करके उस शहके स्वरूप 
होरहे वाचकत्व धर्मका मी उस द्रब्यमें अन्तर्भाव किया जावेगा | तभी परम्पराके प्रसंग होनेका 
परिहार किया जा सकेगा । मावार्थ--आपके यहा ढब्यमें शह्॒का अन्तर्भाव करते समय शहके 
धर्मका भी अन्तर्माव करना न्याप्य होगा। अतः पिद्द होता है कि शद्व और उसके पर्म 
दोनोंका अभेद है | 

नजु शब्दादते कं वाच्यवाचकभावः शुद्धद्रव्यहैत कथम्‌ ! कल्पनामात्रादिति चेत्‌, 
इतरत्र समानम्‌ | ययैव ब्यात्मावस्तुस्वभाव), शरीर, तज्मित्यादयः पर्याया द्रव्यस्पेव 
कृथ्यन्त तथा शब्दस्यैव ते पर्याया इत्यपि शक्‍्य कथायितुमविशेषात्‌ । 

यहा हम शाद्बद्वैतवादियोंके ऊपर किसीकी शैका है कि केवल शद्गके अद्दैतमें वाष्यवाचक- 
भाव कैसे बन सकेगा ? अर्थात्‌ दो भिन्न तत्ोंमे तो एक वाच्य ओर दूस्ा वाचक हो सकता है। 
किन्तु एक ही तत्व वही वाचक ओर वही वाच्य कैसे हो सकेगा £ बताओ । उसपर हम शाह्वा- 

दवैतवादी पूंछते हैं कि तुम द्रव्यवादियोंके यहां झुद्द्न्यंके अद्गैतमें भछा वाष्यवाचकभाव कैसे बन 

* जाता है : तुम्हारे यहा भी तो एक ही अह्मतत्व माना गया है| यदि तुम्त यों कहो कि केवड 
कल्पनासे वाच्यवाचकपना है, वस्तुतः नहीं है, तब तो यही बात दूसरे पक्ष भी समामरूपसे 
लगा छो ! हम शह्वाद्वैतवादी भी कह देंगे कि हमारे शब्बाद्वैतमें भी कोर कत्पनाते वाच्यवाचकभाव 
है, कारण कि जैसे ही आत्मा, वस्तु; स्वभाव, शरीर, तत्त्व, अ्रह्म पदार्थ झयादि पर्याय तुम्हारे यहा 
शद्दुदनन्यक्े ही कहे जाते हैं, तिसी प्रकार शद्दके ही वे आत्मा, वत्तु आदि पर्याय हैं | यह हम 
भी कह सकते हैं । अद्वैत पक्ष होनेकी अपेक्षासे ऐसे कहनेका दोनोंमें कोई अन्तर महीं है | 


० अल चित ल++ 
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नहु व जातिद्वव्यगुणकमोणि इब्देभ्य/ पतीयन्ते न च दानि इत्दसहुप॑ शोर 
प्रहलाभावादित्यपि न चोर, जाल्यदिभिराकरैरसलैरेव सलस् परवसहाप्यावाा 
पाणलवाद । वच्ब्देथासल्योपाविव ब्लेद्सजुभव्िस्तस्पैवामिधानात्‌ । 

यदि हम शद्वद्वैत्वादियोक़े उपर कोई दूसरी यो ईका करें कि अब, कुण्डली, शुद्, चस्तां 
जादि शद्गोरे जाति, द्रव्य, गुण, और क्रियायें निर्णीत हो रही हैं, किन्तु वे जाति आदिक वो शह- 
खरूप पदार्थ नहीं है। क्योंकि राद्व तो श्रोत्र इद्ियसे जाना जाता है जौर घव्ल, अज़ब, रूप, 
रुप, गमन, गमनत्व, रस जादि जाति, गुण, आदिक पदार्थ तो श्रोत्र इजियसे नहीं जाने जाते 
हैं। की इच्ियसे ग्रहण करने योग्य ही नहीं है | अतः उाद्ठोंके वाच्य गोल, पु्कछ। रुप, पूल 
आदि पदार्थ शद्वरूप नहीं हो सकते हैं | शब्गाद्वितवादी बोलते हैं कि यह भी ढुत्तवों का अच्छा 
नहीं है, क्योंकि जाति आदिक तो तत्व शह्के कश्पित आकार हैं | अप आकारों करके परमार 
भूत शद्वतलके खह्पका ही निर्णय किया जा रहा है। अवात्तविक विशेषणोंके अधीन बानापतेका 
अतुभव करने वाले उन गोब, चणकल, ज्ञानी, सुरभि, उद्येषण, आदि शब्दों करके उस शहर 
ही कथन हो रहा है। अर्थात्‌ घटाकाश, पठाकाश, रुप उपावियोते जेंते शुद्ध भाकाशका ही 
निरूपण हो जाता है, अथवा शिरं पीडा है, पेटमें छुख है, झयादि भद “्यवहारोत एक शरीर व्यापी 
अखण्ड आध्माका ही शान होता है, उसी प्रकार का्पितमेदोंसे शहादत ही वर्णित हो रहा है। 

' नत्ु च जात्याबपाधिकथनद्वारेण तद॒पाधिवव्दस्वस्पामिषानाद) जलवा 
तदुपाधिव्यवच्छिनशब्दरुप्रकाशनासम्भवात्‌ । जाल्यादिशब्दा भात्याद्युपापिप्रतिपादका 
एवंति म॑ शैकनीये, जालाबुपार्धानामसललात्‌ शहस्‍्य काकादिवत्सुवर्य रच 
क्ोबाकारोपापिवच्च । ; 

यहा कोई पुनः शंका करे कि जाति आदि उपाधियोंके कथन द्वारा तो उन उपाधियेति 
सहित ही रहृस्वरूपका कयन किया जाता है । दूसरे प्रकार आप अद्वा्नैतवादियोंके यहा उत उप: 
दियोंसे पृथगुमूत केवड शहृस्वरूपका प्रकाश होना अप्तमव है | अतः जाति आदिक रहा तो 
ज्ञाति, गुण, आदि विशेषणोंकों कहनेवाले हो हैं, उन जातिशद्व या गुणशद्र, आदिकेति रहता 
प्रतिपादन नहीं होता है । शद्वद्वेतवादी कहते है किइसप्रकार तोशंका नहीं करना चाहिये, क्योकि 
तहुकी जाति आदिक उपाधिया परमार्थभूतत नहीं हैं | जैसे कि देवदततके घरकी का, बन्द, आदि 
उपाधिया असत्य हैं, काक उडकर जिनदत्तके घरपर भी बेठ जाता है, कदर कूदवार इक 
गृहपर भी चछा जाता है, ऐसी दरें अज्ञात पुरुषके वहा पहुचनेतक काक दवारा देवदतके घरका 
तोक शान कैसे हो सकता है ? अथवा छुवर्ण दत्यकी रचक, पार, साथिया भादि आकार 
उपाधिया अलीक हैं, सोनेको पीठकर कडेका साथिया वा हिया जाता है और साथियेका री 
बनाया जा सकता है | एव दृशन्त है कि एक अह्पिन ( अप्रीम ) खानेवाले पुरुणने किी हैः 
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वाई वणिकृसे सौदा लिया। किन्तु रुपयेमेंके कुछ बचे हुए पैसे छेता भूछ गया, वह रातकों सोचने 
लगा कि हम वणिकृसे शेष दाम लेना भूल गये, उसकी दुकानका भी स्मरण न रहा | हा ! ठीक 
है, याद आ गया उप्तकी दुकानके आगे धौछी गाय बैठी थी। घरपर अफीमची सोच रहा था उधर 
कुछ देर पीछे वह गाय चलकर यवन सूचीकार ( दर्जी ) की दुकानके सम्मुख जा बेठी, अफीमची 
प्रातः बाजारको पैसे छोटानेके लिये गये और गायकों वहा देखकर सूजीसे कहने छगे कि तू बड़ा 
नीच है, अयोग्य है, मायाचारी है, मेने तेरे सरीखे अनेक कपटी भुगते हैं, हमंसे ही धूर्तता करता 
है । रातमें ही मिठाईकी दुकानके सामावकों बदछकर डड्डी रखाकर आ बैठा है, हमको ठगता है ! 
श्यादि | इसपर लडाई होने ढगी | बुद्धिमानोके समझानेपर भी अहिफेनमदीको बोध नहीं हो पाया, 
अपना ही आग्रह किये गया। वस्तुतः कथन यह है कि औपाधिकखरूप असत् होते हैं । 
विश्वसनीय नहीं माने जा सकते हैं | 

नच जात्पाह्मपाधय। सत्या एवं तदुपाधीनामपि सत्यत्वापत्तेः उपाधितद्तों 
कृचिब्रवस्थानायोगात्‌ ! तदुपाधीनामसत्यत्वे मौलोपाधीनामप्यसत्यत्वाजुपगात्‌ । 

शद्दाद्वैतवादी ही बडी देर्से कहते जा रहे हैं कि जाति, द्रव्य, गुण, आदि उपाधिया सत्य 
ही नहीं हैं। यदि जाति आदिकको सद्य माना जावेगा तो उन उपाधियोके उपाधिरूप विशेषणोंकों 
भी सत्यपना प्राप्त होनेका प्रसंग होगा | ऐसी दशामें उपाधि और उस उपाविवाले उपाधिवान्‌ की 
कहीं भी व्यवस्था नहीं बन सकेगी | अर्थात्‌ जेसे कि जपाके फ़ूलमे रक्तता खमावसे है और सटिक 
की रक्तिमा उपाधिके वश है, यदि जपाएुणमें भी रक्तिमा अन्य उपाधिसे मान छी जाचे तो उपाधि 
और उपाधिवानकी ठीक अवस्थिति न बनेगी | यदि उन उपाधियोंकी उपाधियोंकों असत्य मनोंगे 
तब तो सबसे पहिले मूछमें पड़ी हुयी उपाधियोकों भी असत्यपनेका ग्रसइ प्राप्त हो जाओ | 
भावार्थ--बढिया घोडा, इश्कुण्डल, गहरी सुगन्ध, अधिक मीठा, शीघ्र चलना, आदियें बढ़िया, 
इश्ता, शीघ्र, आदि उपाधिया तो उन जाति आदिकी उपाधिया हैं। “/ भीखमेंसे भीख ” की 
नीतिे दूधरी उपाधियोकों यदि निःसार माना जावेगा तो पहिली ही कोटिपर मूछ उपावियोंको भी 
झूंठपना ठहरता है | उपाधिरूपी फठाठोप झूंठा होता है | असार पदार्थका प्राय आडम्बर महान 
होता है | कासेकीसी ध्वानि सोनेमे नहीं है | जितना ही चढा बढ़ाकर दिखाऊ ऊपरी ढंग है, 
उतनी ही नीचे पोल समझना। किसीने कह्य भी है कि “ असारत्य पदार्थस्य प्रायेणाडम्बरो महान्‌ | 
नहि खर्ण निस्ताइग याद्क्‌ कात्यात्‌ प्रजायते “ 

न चासत्यानामुपाधीनां प्रकाशकाः शब्दा! सत्या नाम निर्विषयत्वात्‌ | तत। एवि- 
पयत्॑ शब्दस्पेच्छता स्वरूपपात्विषयलसेषितिव्य, तस्य तजाव्यभिचारात्‌। जात्यादिशब्दानां 
तु जात्याथभावेअपि भावाद्रभिचारदर्शनात्‌ | न हि गौर इत्यादयः शब्दा गोत्वावल्वादि- 
है वाहीकादौ न अवतन्ते | 
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शद्वाद्वैतवादी ही कहते जारहे हैं कि अवस्तुरूप उपाधियोंकों प्रकाश करनेवाले शहद कैसे भी 
सत्य नहीं हो सकते हैं | क्योंकि वे अपने वाध्य माने गये विषयोसि रहित हैं, जेसे कि वस्ध्यापुत्र रह 
अपने विषयसे रहित है तिस कारण शद्गके विप्यसहितपनेकों चाहनेवाले विद्वान करके शह्का बाध्य 
हो रहा विषय केवढ शह्रका खरूप ही इृष्ट कर ढेना चाहिये | उस राह्रका उस अपने खरुपके 
प्रतिपादन करनेमें कभी भी व्यमिचार न होगा। अर्थात्‌ सभी सार्थक्ष या निर्यक शहर अयवा 
दोद्धिय आदिक जीवेके शद्द मी कमसे कम अपने शहृखरूप शरीरका प्रतिपादन कर हो देंकेगे। 
जैन, नेयाषिक और मीमासकोंके माने हुए जाति शहर, गुणशद्व आदिक्ोंका तो व्यभिचार देखा 
जाता है, वे जाति आदिकके न होनेपर भी अन्यत्र व्यवह्षतत होते हुए देखे जारहे हैं । देखिए ! गै, 
थोडा, उद्क, ऊंट, आदि जातिवाचक शह्व विचारे गोल, अश्वल भादि जातियोंझे न होनेपर भी 
लादनेवाढे, दौडनेवाढे पोंगा, भोंदू आदि मनुष्यों नहीं प्रवर्तरहे हैं, यह ने कहना । किन्तु मुहं 
भी गो आदि वढ्ठोंकी ग्रशत्ति है | अतः हिद्ग होता है कि शहर अपने ख़रुपको ही कहता है ! 
जाति आदिक वाच्यअर्थकों नहीं। 

तत्रोपचारात्‌ प्रवतन्त इति चेन्नापराजातयोपि यत्र कृचन तेषां प्रवततनातू | तथा 
द्रव्यशब्दा दण्डीविषाणीत्यादयों गरुणशब्दाः झुक्ादयथरत्यादय् क्रियाशब्दाः दब्यादि- 
व्यभिचारिणो<भ्यूद्ा। । 

यदि कोई यों कहे कि उन पढेदार, मूर्स मतिमन्द भादि मनुष्योमें उपचारसे बैठ, उल्छ 
आदि प्रवर्तते हैं, सो यह तो नहीं कहना, क्योंकि दूसरी जातिया भी जिस किसी भी व्यफ्तिमें उनके 
मतमें प्रवर्त रही हैं| भावाथ--गष्छाति इति गौ' गमन करनेवाली गो है | अश्नाति इति अश्रः गो 
खाता है वह धघोडा है, इन अथोका उपचार ( रूढि ) गाय और घोडेमें किया गया है। तिसी प्रकार 
आप जब या मीमास्कोंके माने गये दण्डी, विधाणी, इस्यादि ह्यशद्व और शुक्ग, पाठछ आदि 
गुणशद्द तथा चढना, तेरना आदि क्रियाशद्व ये भी द्रव्य, गुण और क्रियारूप अर्थातति आमिचार 
करनेवाले समझ छेने चाहिए | दण्ड नीतिवाढे या दण्ड देनेवाढे पुरुषकों भी दण्डी कहते 
हैं | दण्ड एक घोडा भी होता है | मिट्टी या पाषाणके बने हुए खिलौनोंकों भी दण्डी, विषाणी 
कह देते हैं। शुक्त एक गोत्र होता है | पाठल एक वन्नका नाम है| चछना यह रद्द अत 
छाननेवाले पात्रमें व्यवहत है | 

सम्मान न व्यभिषर्तीति चेतू न, असत्यपि सत्तामिषापिनां गब्दानां मृत 
तावू, न किम्पित्सद्तीत्युपयन्‌ सदेव सर्वेभिति बरुवाणः कर्य खस्यो नाम, ततो _नर्थानते 
गुणादाविष शुद्धदरव्येईपि शब्दस्य व्यमिचारात्‌ स्वरुपप्रात्नामिधायित्वमेव श्रेय इसीतरे | 

यदि कोई यो कहे कि द्वव्यवाचक पर्मशद्ट भें ही पृष्यमें अहृत्त हो जाने । ऐे 
ही पिंह शह् वीर पुरुषमें या गो श्र नेत्र, वाणी आदि अधो्मे वोछा जावे, कितु ये गह् सामान 
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पनेसे मात्र अस्तिरका व्यभिचार नहीं करते है, कुछ न कुछ है तो सही, सो यह तो नहीं कहना 
चाहिये | क्योंकि असत्‌ पदार्थमे भी सत्ताकों कहनेवाले शब्दोंकी प्रवृत्ति होना देखा जाता ह। 
कहपना किये गये असत्‌ पदार्थीमें अथवा मत्त, मूच्छित अवस्थामे अनेक असत्‌ पदार्थ सतरुपसे 
जाने जा रहे हैं | कोई भी वस्तु सत्‌ नहीं है, इस बातकों स्वीकार कर रहा वादी सभी वस्तु सत्‌ 
ही है ऐसा कहता हुआ भरा स्व ( आपेमें ) कैसे कहा जा सकता है ? तिस कारण पऐिद्ध 
होता है कि उस्त शहसे अभिन्न मान ढिये गये | गुण, किया आदिमें जैसे शह्॒का व्यभिचार हैं, 
तैसे शु्रव्यवादियोंके शुद्ध भददैत इब्य्मे भी शहृकी प्रवृत्तिका व्यभिचार होता देखा जाता है | 
इस कारण रहकों क्ेवठ अपने खरूपका कहनेवालापन ही हितमार्ग है, अर्थात्‌ सभी हाह्व अपने 
ज़रूप ( डीछ ) को ही कह रहे हैं | अन्य वाष्य अर्थकों नहीं। जैसे मेघलनि या समुद्रशद्व अपने 
शरीरको ही कह रहे हैं। इस प्रकार यहातक अधिक समयसे कोई अन्य शह्वाद्वैतवादी कह चुके है | 

तकेत्र प्रच्या।, कथममी शब्दा। स्वरूपमात्र प्रकाशयन्तों रूपादिभ्यों भिश्रेरन्‌ ६ 
तेषामपि स्वरूपमात्रपकाशने व्यभिवारामावात्‌ । 

अब आचार्य महाराज उत्तर देते हैं, इस प्रकरणमें वे हमको यों पृंछने योग्य हैं कि शह्ददि- 
तबादियोंति माने हुए वे शद्व अपने केवछ स्वरूपकों प्रकाश करते हुए कैसे रूप, रस, आदिकों करके 
मित्र ( न्यारे ) द्वो सकेगे ? बतछाओ ! उन रूप, रस आदिकोंका भी तो केवल अपने खरूपक 
प्रकाश करनेमें कोई व्यभिचार नहीं हैं । आम्रफठको देखनेसे उसका रूप ग्रुण अपने शरीरका ही 
प्रकाश करेगा, चाखनेसे उसका रस गुण केवढ अपने खरूपका ही प्रकाश करेगा । इस प्रकार 
रूप, रस, गन्ध आदिक सभी अपने अपने स्वरूपका प्रकाश कर रहे हैं ऐसी दरशामें शद्वृतत्व भछा 
रूप आदिकोंसे मित्र कैसे किया जा सकता है ? आप ही सोचिये ! 

न स्व॒रूपप्रकाशिनों रूपादयोअचेतनलवादिति चेत््‌, कि वे शब्दब्षेतन। ? परमव्रह्म- 
ख्भावलवात्‌ शब्दज्योतिपश्रेतनत्वमेवेति पेत्‌, रूपादय: कि न तत्खभावा। ! परमार्थत- 
स्तेपापसखात्‌ अतर्खभावा एवेति चेत्‌, शब्दज्योतिरपि तत एवं तत्खभाव मा भूत । 
तस्य सत्यल्वे वा ट्वैतसिद्धिः शब्दज्योतिः परमत्रह्मणोः स्वभावतहतोवेस्तुसतोर्भावात्‌ | 

यदि शब्गद्वेतवादी यो कहें कि रूप, रत आदिक ( पक्ष ) अपने खरूपको प्रकाश करने- 
वाले नहीं हैं ( साध्य ) अच्ेतन होनेते ( हेतु )। ऐसा कहने पर तो हम जैन पूछते हैं. कि कये 
जी ! आपसे माना गया शब्गतत्त क्या नियमते चेतन है * इसपर तुम यदि यों कहों कि शद्गूप 
ज्योति, तो चेतन ही है, क्योकि वह चिद्रृप पजह्का खमातर है। ऐसा कहतेपर तो हम जन 
कह ठेवेंगे कि तुम्हारे यहां वे रूप, रस आदिक उस परब्न्नके स्वभाव क्यो नहीं हैं ? रूप आदिक 
भी तो पखहमसे अभिन्न है | इसपर तुम शह्ववादी यों कहो कि रूप आदिक तो उस्तुमृतपनेसे मत- 
रूप नहीं है| अत थे उम पसबस्रे स्वमाट कैसे भी नहीं हो सकते है, ऐसा कहनेपर तो हम 


२२० तत्वार्थक्लीकार्तिके 


>> जज लिजज+ ल्‍्ड थ् 


समन मम रद 2083 5 5-38 2 पक 
जेन कह देवेगे कि शहनरूप प्रकाश भी वास्तव तत्‌ पदार्थ नहीं है | तिस ही कारण वह रह ग्योतिः 
परल्नका खमाव न होवे | यदि आप उस गद्वतल्लको व्तुत' सत्रूप मानोंगे तो अश्वैतकी 
सिद्धि न हो सकेगी | द्वैतकी सिद्धि हो जावेगी । शद्व्योति छमाव एक तत्न है और दूसा उत् 
स्मावकों धारनेवाला पसझ्ष है | इस ग्रकार परमार्थभूत दो पत्‌ पदार्थ विधमान है, अतः दैत वन बैग 

शब्दज्योतिरसत्यमपि परब्रह्मणोविगत्युपायल्वात्तत्स॑रुपप्रुच्यते । “ शब्दबह्नणि 
निष्णातः पर ब्रह्माधिगच्छतीति ” वचनात्‌ ने तथा रूपादय! इति चेत्‌ कथमसलं 
तदिदधिगतिनिमित्तम्‌ ! रूपादीनामपि तथाभावाजुप॑गात्‌ । 

यदि इह्वाद्ठैतवादी यों कहे कि भरें ही शहरूपी प्रकाश अर्त्य है तो मी वस्तुमूत पजल्न- 
तलके जाननेका प्रकृष्ट उपाय है | अतः वह शह्ग॒तल पसनह्नका खरूप कहा जाता है। ऐस्ता 
हमारे ग्रन्थोंमे कहा हुआ है कि शद्ठाहामें यानी वेदमें या आर्प-शाक्षोंमें जो प्रवीण है वह विद्या 
प्रकृष्ठ आत्मा पसखह्नकों जान छेता है और पा छेता है | किन्तु तिसत प्रकार शह॒के तमान रुप, स, 
आदिक गुण तो पखब्नकी ज्प्तिके उपाय नहीं हैं| ऐमा कहनेपर तो हम जैन पूंछते हैं कि अतय- 
भूत शव भछा कैसे सत्यत्नह्नकी अधिगतिका निमित्त हो सकता है? | यदि अउ़यकों भी सका 
शापक माना जावेगा तो रूप, रस, आदिकोंको भी पसह्के तिसत प्रकार ज्ञापकपनेका प्रसंग हो जावेगा। 

तस्थ विद्यानुकूलताडाबनाप्रकर्पसात्मीभात्रे विधावभाससमर्थकारणता न तु हुपा- 
दीनापिति चेत्‌, रूपादयः कुतों न विद्यान॒कूला। ! भेदव्यवहारस्पाविधात्मन/ कारणला- 
दिति चेत्‌, तत एवं शब्दोपि विद्यानुकूछों मा भूत । 

यदि श्दादवतवादी यों कह के वह शहब्वतत्व भले ही वक्षज्ञानस्वरूप विद्या नहीं है किस 
सम्पेश्ञानरूप व्िद्याका अनुकूछ कारण होनेसे अभेद ज्ञानकी भावनाके प्रकर्षसे तदाममक होनेपर 
सम्प्ञानस्वरूप प्रकाशका वह राद्वाद्दैत तत्त समर्थ कारण हो जाता है, किन्तु रूप आदिक गुण 
विचारे अमेदज्ञानरूप विधाके समर्थ कारण नहीं होते हें । आचार्य कह रहे हैं कि यदि ऐसा 
कहोगे तो हम प्रश्न करते हैं कि रूप आदिक गुण क्यों नहीं विद्याके अनुकूल हैं ? बताओ। झा 
तुम यदि यह कहों कि अविद्यास्वरूप भेद व्यवहारके कारण होनेसे रूप आदिक गुण अभेदज्ञानरूप 
विधाके अनुकूल नहीं हैं, किन्तु प्रतिकृठ हैं, जो अन्यकारका कारण है वह प्रकाशका हेहु कैसे हो 
सकता है * ऐसा कहनेपर तो हम जेन कहेंगे कि तिस हाँ कारण शब्द भी विद्याका अनुकूल न होवे। 
घट, पट, पुस्तक, देषदत्त आदि राद्वोंते अनेक भेदव्यवहार होते हुए देखे जारहे हैं ।' 

गुरुणापदिष्ठस्थ तस्य रागादिमशमहेतुल्वाद्िधानुकूलले रुपादीनां तय त्द्स्तु 
विशेषाभावात्‌ । तेषामनिर्दिश्यलान गुरुपदिश्व॑स्भव इंति चेत्‌ न, खवमतविरोधातू। 
४ न सोउसिति प्रययों छोझे या। शब्दानुगमाह्ते | अनुविद्धमिवाभाति सर्वे शब्दे पति 
छ्वितम्‌ ” इति बचनात्‌। 
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आप यदि ऐसा मानोगे कि गुरुके द्वारा उपदेश दिये गये शह्॒को राग, द्रेप आदके प्रकृषठ 
शान्त कर देनेकी कारणता है, अतः वे शद्व सम्यस्जानके अलुकूछ माने जाते है | अब आचार्य 
कहते हैं, तब तो रूप आदिकोकों भी पैसे ही उस विधाकी अनुकूछता हो जाओ | रूप, गर्व 
आदिको दिखाकर भी गुरुजी तत्वज्ञान वैराग्यकी शिक्षा देते हैं| शहद और रूप आदिकमे कोई 
अन्तर नहीं है, जैसे शब्दको सुना कर गुरु महाराज सम्बस्यान करा देते हैं, तेसे ही रुपको 
दिखाकर सरको छुआकर नि्बेदकों वढाते हुये सम्य्त्ञान करा देते है | यदि आप शब्दवादी यो 
कं कि उन रूप आदिवोंका शब्दके द्वारा निर्देश नहीं हो सकता है | अतः गुरुजीसे रूप आदि- 
कोंका उपदेश हों चुकना सम्भव नहीं है, सो यह तो नहीं कहना चाहिये | क्योंकि ऐसा मानने 
पर शब्दवादियोंकों स्वय॑ अपने मतसे विरोध हो जावेगा | उन्होंने अपने दर्शन प्न्थेमिं ऐसा कहा 
है कि “ छोकमें वह कोई भी ज्ञान नहीं है, जो कि शद्वके अलुगम ( स्पर्श ) के विना हो जावे । 
सत्र ज्ञान और श्षेय इस रहइसे लिप हुए सरीखे दीख रहे हैं। अतः सपे ही जगतके तत्न शाद्नमें 
बिराज रहे हैं ” इस तुम्हारे आगमवाक्यसे रूप आदि गुणोंका निर्देश होना छिद्द हो जाता है | 


शाब्द) प्रत्ययः से शब्दान्वितों नान्‍य इति चायुक्त, थोत्रजशब्दपत्ययस्याश्ब्दा- 
न्तलवप्रसक्ते! स्वाभिधानविशेषापेक्ष एवार्यः प्रत्ययेनिश्रीयत इत्यभ्युपगमाच्च । 

यदि उत्त प्रन्थवाक्‍्यका आप यह अर्थ करे कि शद्ोसते सक्ेत द्वारा उत्पन्न हुए सभी ज्ञान 
शह्टसे मढे हुए हैं| अन्य रूप, सस आदिक या उनके ज्ञान शद्रकी चाह़नी्मे पगे हुए नहीं हैं । 
यह कहना तो युक्तियोतते रहित है, ब्योकि शद्दोंके श्रोत्र इल्नियसे उत्पन्न हुए आवण प्रलक्षकों शद्से 
नहीं अन्वितपनेका प्रसंग होगा । भावार--घट शद्॒को सुनकर छोटा मुख बडा पेटबाले कलश 
रुपी अर्थकों जान लेता आगम ( शाद्ववोध ) ज्ञान है| तथा घ और ट इन वणौको छुन छेना 
श्रावगप्रत्यक्ष ( मतिज्ञान ) है। शह्व॒वादी आगमज्ञावको ही शबसे अचित ( ओतपोत मिछा हुआ ) 
मानते हैं, ऐसी दरशामें श्रावणप्रत्यक्ष शद्से सना हुआ न हो सकेगा । दूसरी वात यह है कि अपने 
अपने वाचक शह्ृविशेषोंकी अपेक्षा रखते हुए ही अर्थ उनके ज्ञानों करके निर्णीत किये जाते हैं, 
यह आपने स्थान स्थामपर ख्ीकार किया हैं | अर्थात्‌ सभी ज्ञानोके ज्ञेय संपूर्ण अर्थ उन उनके बाचक 
शद्वोंपे अन्वित हो रहे है। यदि रूप आदिकोको शरद्दोंके द्वारा कथन करने योग्य न माना जावेगा 
तो आपके उक्त सिद्वान्तका व्याधात हो जावेगा, जो कि आपको अस्ह्ठा हैं । 


नतु व रुपादय! शब्दान्नार्थान्तर तेपां तद्विबितत्यात्‌। ततो न ते शुरुणोपदिश्यन्ते 

येन विद्यानुकूहा। स्युरिति चेत्‌) तह्दिं शब्दोषि परमत्रह्मणों नान्‍्य इति कथ॑ गुरुणोपादेश्य! । 

ततो भेदेन प्रकर्प्य शब्द गुरुरुपदिशतीति चेत्‌, रूपादीनपि तथोपदिशतु | तथा च शब्दा- 
टैवमुपायतर्यं परमत्रक्षणों न पुना रुपाहँतं रसाद्वैतादि चेति बरुवाणों न प्रेज्ञावान्‌ । 
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यहा शब्बादी पुनराणि ख़पक्षका भवधारण करते हैं कि रूप आहिक गुण तो शत 
मित्र नहीं हैं | क्योंकि वे रूप आदिक तो उस शहजरह्नकी पर्याय है, तिस्त काएण वे गुरके दा 
नहीं उपृदिष्ट किये जाते है, निससे कि वे रूप आदिक गुण विधाके अलुकूछ हो जाते। आचार्य ता 
पाते हैं कि ऐता कहोगे तब तो हम जैन यों कहेंगे कि शहतत्त भी पखबसे मित्र नहीं है, हर 
कारण वह गुरसे भरा कैसे उपदिष् किया जा सकेगा ? अश्न ही वहको अहते उपदेश नहीँ दे 
सकता है | यदि आप यों कहें कि अभिन्न भी शद्॒कों उस अहसे भेदपने करने कत्मना कर गुए 
महाराज उपदेश दे देते हैं, तव दो हम जैन कढ़ेंगे कि गुरुजी महाराज रूप जादिकोंकों भी जहा 
या शद्रसे मित्र कत्पित कर तिसी प्रकार उपदेश दे देवों कोई क्षति नहीं है | तव तो शबरैते 
समान रुपट्नैत और रसाद्वैत भी सिद्ध हो जायेंगे । तैसा होते हुए भी परबके शापक गाव हिये 
गये शब्रारैतको वह बादी उपाय तत्व कहे और फ़िर रुपदैत, रसादैत, सर्शादित, आदिकों उपर 
तत्त न माने | इस प्रकार साप्रह कहनेवाठा शब्दादैतवादी हिताहितकी विचारनेवाजी या परीक्षणा 
करनेवाली बुद्धिते युक्त नहीं है । न्यायके द्वारा प्रात हुए पदार्यकों अपनी इईखछासे न गाता 
बुद्धिमण नहीं है | 

नत्ु व छोके शद्वस्य परमतिपादनोपायल्वेन छप्रवीतलाद्‌ इपव्सत्त गुरुपदेयों न 
तु रुपादीनामिति चेत्‌ न, तेषामपि स्वप्रतिषत््ुपायतया हि प्रतीतत्वातू | वहिड्वान॑ सवप्रतिप" 
त्युपायो न त एवेति चेत तहि शद्ड्ञानं परस्प प्रतिप्ुपायों न शद् इति समान । 

फिर शद्ठवादी परंक होकर अपने पक्षका समन करता है कि लोक दूसरोंक्े प्रति 
पदक प्रतिपादन करनेका उपायपनेसे शह्की मे प्रकार प्रतीति हो रही है। झा कीएण 53 
शद्वका गुरुके दवा उपदेश होना अैक तौरसे घटित हो जाता है | किन्तु रूप, रह शादिक गुणते 
अन्य पदार्थीके गतिपादन करनेवाले उपाय नहीं हैं | अतः रूप आदिकोंका गुरके द्वारा 
नहीं हो पाता है । आचार्य बोख्ते हैं कि यह कहता तो ठीक नहीं है। क्योंकि उन रूप 
आदिकोंकी भी निश्चय करके अपनी प्रतिपत्तिके उपायपनेस अतीति हो शी है । अपवा अप 
ज्ञान सभी करा ढेते हैं | यावी अपनी श्ति करानेंें सभी पदार्थ खये आप अवहम्ब उपाय हो जाते 
हैं । तिसपर तुम यदि यो कहो कि उन रूप आदिकोंका विज्ञान ही उनको अपनी अतिरपत्तिता 
उपाय है वे खये रूप आदिक ही उपाय नहीं हैं, अन्यथा सेते हुए या अन्षे पुरुषकों भी विधा 
हूप आदिक अपना झ्ञान करा देते | ऐसा कहने पर तो हम जैन भी कह देवेंगे कि उद्वोंक बात 
है दूसरे शत पुरुषोंको अन्य पदावोंकी प्रतिपततिका उपाय है । केवह रह ही दूसरोंकों शत रह 
करा सकता है, अन्यथा बविरको तथा संकेतको न जाननेवाले पुरुषकों भी श्र अपने बाच्य 
वन करा देता । वषिर और मूर्खके निकट राद्व अपने खहपते तो विधमान है ही | झती 
रूप आदि और शह् ये दोनों ही समान है | कोई अन्तर नहीं हैं । 


तष्वाथविन्तामागः १२३ 
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परम्परया शह्वस्य प्रतिपत्त्युपायत्वे रूपादीनां सुप्रतिपत्युपायतास्तु | न हि धृपादिरू- 
पादीनां विज्ञानात्‌ पावकादिपरतिपत्तिज॑नस्थाग्रसिद्धाः। शह्व; साक्षाततिपत्त्युपायर्तस्य प्रति- 
भासादमिन्नल्वादिति चेत्‌, तत एवं रूपादय साक्षात्सव्रतिपत्तिहेतव सन्तु । 

यदि शह्वादी यो कहें कि पदार्थोकी प्रमिति का साक्षात्‌ ( अव्यवहित्त ) उपाय तो शाह- 
ज्ञान है, किन्तु शबज्ञान शद्से उत्पन होता हैं। अतः परम्परासे प्रमितिका उपाय शह्द हो जाता है। 
इसपर आचाये कहते हैं कि ऐसा मानोंगे तो रूप आदिकोको भी परम्परासे अपनी प्रतिपत्तिका 
उपायपना उपस्थित रहो | घूम आदि व्यक्तियोंके रूप, स्पशे आदि परिणमनोंके ज्ञानसे वहि 
आदि की मनुष्योको समीचीन ज्ञति होना अग्रसिद्व नहीं है। अर्थात्‌ धूमके रूपको देखकर ५रम्परा 
से वहिका ज्ञान हो जाता है | वहिज्ञानका साक्षात्‌ कारण धूमज्ञान है | और परम्परास्ते रूप, रस 
आदिसे युक्त हो रहा धूम कारण है। यदि यहा तुम यह कहो कि शद्द तो अव्यवहितरूपसे अन्य 
पदाथोकी प्रतिर्पत्तिका उपाय है, क्योंकि वह र्वतत्त तो ज्ञानप्रकाशसे अभिन्न पदार्थ है । ऐसा 
कहनेपर तो हम जैन भी आपादन कर देवेंगे कि तिस्र ही कारण यानी ग्रतिभासते अभिन्न होनेके 
कारण रूप, रस आदिक गुण भी अब्यर्वहित रूपसे अपनी प्रतिपत्तिके कारण हो जाओ | 
भावाथ--रद्व तत्वको दूसरे पदार्थौका ज्ञापक माना जाबे इसकी अपेक्षा रूप आदिकोकों केवल 
स्का ही ज्ञापक माना जावे तो अद्गैत की सिद्धिम आपको अच्छी सहायता मिछ सकती है । 

एवं च यया श्रोजप्रतिभासादमिन्न। शद्स्तत्समानाधिकरणतया संवेदनाच्छोत्रप्नति- 
भासथ परबह्म त्॑पिकल्पाच्छब्दात्‌ सोपि च ब्रह्मतच्ात्संवेदनमात्रलक्षणादव्यमिचारिख- 
रूपादिति। ततः परमत्रह्मसिद्धि! | तथा रुपादयः स्वप्रतिभासादभिन्ना।, सोपि प्रतिभास- 
माजविकत्पाल्लिगातू, सोपि च परमात्मनः स्वसंवेदनमात्रलक्षणादिति न शक्वाद्रपार्दानां 
कफज्चन विशेषमुत्पश्यामः | सवेथा तमपर्यन्तश्न शद्ध एवं स्वरूपप्काशनों न तु रूपादय॥ 
से एवं प्रमत्रह्मणोधिगमोपायस्तत्सभावों वा न पुनस्त इति कर्थ प्रतिपचेमाहि। 

और इ्त प्रकार जैसे शब्बाद्वदैतवादियोंके यहां श्रोत्रजन्य श्रावणप्रव्यक्षसे रद्द अमिन्न है, क्योंकि 
उस अतिमासक्रे समानाधिकरण करके शद्रका संवेदन हो रहा है। “ शह्ः प्रतिमासते ” यहा 
शद्गका प्रतिभासन क्रियाके साथ समानाधिकरण है । अथांत्‌ प्रतिभासत क्रिया शद्में रहती है, अतः 
श्रोत्प्रतिभास और शह्व एक ही तत्त है और ओ्त्र प्रतिमास पसह्मरूप है, प्रतिमास, चित्‌ , संत , 
पज़ह्म इनमें कोई अन्तर नहीं है। वह पर्रह्म तो निर्विकन्पक शह्से अमिन्न है अथवा परतरह्मतत्तका 
विकल्प ( विवर्त ) ख़रूप शहसे वह श्रोत्र प्रतिमास अभिन्न है और वह शहद भी केवलसवेदन 
खरूप तथा व्यमिचाररहितपने स्वमावकी घारण करनेवाले अह्मतत्तते अमिन्न है। तिस कारण 
इस ढंगते अद्वेतवादी जैसे शब्॒को परह्नसरूप सिद्ध कर देते हैं, तेसे ही रूप, रस, आदिक तत्त 
भी अपने अपने ग्रतिभाससे अमिल्र हैं।/ रखे प्रतिमासते, ससथ्र्कास्ति ” ऐसी प्रतीति हो रही है। 


प् 


१२४ तार्पश्रोकगातिके 

भत्तः रुपया प्रतिमास णोर रुप एक ऐ है । बह झुप आशिकोंक्रा प्रतिगास भी सामास्य प्रतिमा 
विकन्प ( पियति ) परूष दिंगो अभिन्न £ और व शत भी सागान्य मपेदनलरप पस्मामाते 
अभिन्न है | एप प्रका, गद्ढत रस आदियोंके बुछ भी कोष ( अन्तर ) को एग नहीं देस रहे 
॥। सभी प्रकारसे उस अन्दरणों नही ढतरे एए हम स बआतको कैसे पगह ठेगें कि भ्रष्ट ही अपने 
छार्प गान अएका प्रकाम करनेबाद्ा £ै | क्रिल्य रूप आदि तत्य तो अपने सझ्पके प्रकाश फरे- 
बाले नहीं हैं, अथवा बह झट ही अटका समगाय होता हुआ परखदाके जाननेका उपांग है | किन 
फिर ये रूप आदिक तत् तो वम्कों जाननेके उपाय नही है, अथया झद्ठ ही उस अताका छमत 
है, अप्के सात रप आदिक गुण नहीं है | भागर्ब--शद् और रूप आदिकम कोई रिशेषता नहीं 
है, यदि इद्धादेश माना जायेगा तो रूपाटैस, रसाईेत भी गान टिगे जावेगे। कोई भी नहीं रोक प़रेगा। 

अत्रापरः पाह। पुरुषदितमेवा सु पदाये। प्रधशानगद्धत्रप्माटेसतत्यभावल्वात्तसीव विधि: 
रुपस्य निल्द्रव्यवादिति | तदप्यसारम्‌ । तदन्यापीहस्प पदा्गलरिद्धे! । गद्घो हि वहन 
ब्रुवाण/ समतिपक्षादपो् ध्यात कि वान्‍्यथा । प्रथमपक्षे विधिग्रतिपेधात्मनों पुन! 
पदार्थत्वसिद्धिः | द्वितीगपक्षे3पि सेब, स्व्रतिपक्षादव्यायत्तस्प परमात्मन गठ्रैनामिषानाद। 

यटा क्षोई दूछरा विश्विशदेलया्ी कहता है कि वर्णसमुद्ाय खरुप पदक्ा अर्थ माता गया 
त्रह्माद्ठैत ही वास्तविक पदार्थ होओ ! प्रधान, झद्द, भरत, संत्रेन, चित, सतू, आनद भादिक 
उसी एक पुरुषके खभाव ( पर्याय ) है, वह पुरुषाईत ही नित्य दब्य होनेके कारण विधिरुप होता 
हुआ पदका वाष्य अर्य हो जाता है। आचार्य साझाते ६ कि इस प्रकार इसका बह कहता मी तार 
रहित है, क्योंकि यों तो वौद्धोंके माने हुए उस अन्यापोहकों भी पदका वाच्य अर्थपना तिद हो 
जावेगा | आप अद्दैलबादी उत्तर दो कि आपसे माता गया शहद निम्त समय अद्यकों कह रहा है 
वह अपने ( आएके ) अतिपक्ष ( शिरुद्ध ) पदा्यत्ति रहित ही केवड अह्मकों कहेगा, अथवा पी 
अन्यथा यानी अहासे विरुद्ध पदार्थका निषेध नहीं करते हुए उस आपको कहेगा ? पहिला पक्ष ऐते 
पर तो विधि और प्रतिपेधखरप बरतुक्ो पढका वाच्य अपना सिद्ध होता है। क्योंकि गहने आधे 
अतिरिक्त पदार्धौका निपेध्ध किया और अप्नका विधान किया है | दूसरा पक्ष ठेनेपर भी वही वात 
पिद्ध हुयी, यानी व्रिधिप्रतिपेतरस्प वस्तुको ही पदका अर्थपना सिद्ध हो गया | क्योंकि आने अरि- 
पक्षसे नहीं पृथग्भूत हुए परमात्माका अद्दके द्वारा निरुूपण किया गया है । भावार्व--सत्‌ रूप पर 
ब्रहका विधान हुआ और उसके प्रतिपक्षका भी कथन हुआ । दूसरे ढंगसे यह भी विधि और 
निषेधका निरूपण है | अस्नि और उसके प्रतिपक्ष नात्तिका भी शद्से कथन करना विधि, निधध 
सरूप वस्तुकों पदका अपना प्िद्ध करता है । 

तद्विधिरेवान्यानिषेध इति चेतू, तदन्यम्रतिषेष एवं तह्िविरस | तथा चालापर 
एवं पदार्थ स्पाहू ! 


' तत्चार्थचिन्तामणिः र्र५ 
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यदि ब्रह्मवादी यों कहें कि उस परत्नक्षकी विधि ही अन्यका निषेध है जेसे केवल रीता 
भूतढ ही घट, पट आदिकोंका निषेघरूप है, निषेध कोई खतन्त्र वर्म या पदार्थ नहीं है, अर्थात्‌ 
एक पहिलेसे ही नीरोग उत्पन्न हुए वाठकका समीचीन ख़ास्‍्ध्य ही नीरोगता है, ऐसा नहीं है कि 
बालकके अनेक रोगोंका प्रकरण ग्राप्त हो जाबे पुनः उनका औषधियोंके द्वारा अभाव किया जाबे | 
भतः अद्दैत पजह्नकी विधि ही तुन्छ अनेक पदार्थोका निषेधरूप है, आछोकका अभाव हीं जन्ध- 
कार है, अब आचार्य कहते हैं कि तुम बह्वादी यदि ऐप्ता कहोगे तो हम कहेंगे कि उससे अन्य 
पदा्थीका निषेध ही उस ब्रह्मकी विधि हो जाओ | भावाथै--जिस वृद्ध मनुष्यने अनेक रोगोंके हों 
जानेपर चिकित्सा द्वारा उनका निराकरण करके जो स्ास््यकाम किया है वह खास््य रोगोका 
अभावरूप ही तो है, आठों कमोका अभाव ही तो मोक्ष अवस्था है, अन्धकारका अभाव ही तो 
आलोक है । भोग उपभोगोंका न भोगना ही वैराग्य है। ओर तिस कारण यो तो अन्यापोह ही 
पदका वाच्य अथ बन बेठेगा । 

स्वरूपस्य विषेस्तदपोह इति नामपात्रभेदादर्थो ने भिच्ेते एवं यतोडनिश्टसिद्धि। 
स्थादेति चेत्‌ । न । अन्यापोहस्यान्याथोपेक्षत्वात्‌ स्वरूपविधे! परानपेक्षत्वादर्थमेद्गते! 

यदि अल्लाद्दैतवादी यो कहे कि त्र्नके स्वरूपकी विधिका ही नाम उन अन्य पदार्थौका 
अपोह ऐस्ता घर दिया गया है केवल नामका भेद हो जानेते यहा अर्थका भेद कैसे भी नहीं है 
निप्नते कि द्वैत या निपेघरूप अनिष्ट पदा्थोकी सिद्धि हो जाबे | अब आचार्य कहते हैं. कि वे इस 
प्रकार तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अपोह और खरूपकी विधि इनमे अन्तर है ब्रह्मते अतिरिक्त 
पद्धार्थोका अन्यापोह करना यह अन्य अथोंकी अपेक्षा रखता है, किन्तु बह्मके स्वरूपकी विधि तो 
अन्य पदार्थोकी अपेक्षा नहीं रखती है। अतः यहा विधि ओर निषेध मित्र मिन्न भर्थ जाना जा रहा है। 

परमातन्यद्ये सति ततोन्यस्यार्थस्याभावात्‌ कर्य तदपेक्यान्यापोह इति चेत्‌ न। 
परपरिकस्पितस्यावद्या भ्युगमनी यत्वात्‌ । सो5प्यविद्यात्मक एवेति चेतू, किमविद्यातो3पोह 
स्तदपेक्षी ने) । सोअ्प्यविद्यात्मक एवेति चेत्‌ तहिं तखतो नाविद्यातो5पोह! परमात्मन 
इति कुतो विद्यात्व॑ येन स एवं पदस्याथों नित्य! प्रतिष्ठेत । 

पुरुषादैतवादी कहते हैं कि परह्म तत्वके सर्वथा एक होनेपर जब उससे अपन कोई 
दूसरा पदार्थ ही जगतमे नहीं है तो उस अन्य अर्थकी अपेक्षाते यह अन्यापोह कैसे कहा जा 
सकता है. ? इसपर आचार्य कहते हैं कि यह तो नहीं कहना चाहिये, क्योंकि दूसरे वादियोंके माने 
हुए पदार्थोकों अवश्य स्वीकार करना चाहिये चाहे कल्पनासे ही मानो | उनका निपेघष मीतो 
करना है | यदि अद्वैतवादी यों कहें कि थे सत्र कल्पना किये हुए पदार्थ भी अब्रिद्या ख़रूप ही है, 
वास्तविक नहीं हैं | इसपर हम कहते है कि ऐसा ही सही, किन्तु यह तो ब्तछाओ ।क् क्या 
अक्यासे अपोह ( व्यावृत्ति ) करना उस अन्य पदार्थकी ओक्षा रखता हुआ आपने इष्ट नहीं किया 
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है ? इसपर यदि तुम यो कहो कि अहसे अविधाका वह अपोह करना भी अव्रिया खरूप ही है। 
ऐसा कहने पर तो प्रतीत टआ कि तब तो वास्तग्रिकरूप करके परहवका अविधासे प्रथकृपना नहीं 
बना | इस अकार जद्याकों विधापन ( सम्यस्तानपन ) कैसे आबेगा ? भावार्व--अवियासे रहितपता 
यदि अधिधा ही है तो वस्तुतः अविधासे रहितपना नहीं आया | तब तो ब्रह्म अबिया खरूप ही 
कहरेगा | ब्रह्मक्ों विचापना छ्िद्र न होगा, जिससे कि वह नित्य ब्रह्म ही पदका वाच्य अर्थ प्रतिधित 
हो सके | अथवा शह्॒का वाच्य व्यक्तियोकों छोड़कर निय पदार्थ वन सके | - 

सत्यपि च परमात्मनि संवेदनात्मन्यहये कर्थ गद्धविषयलम । ससंवेदनादेव तत्व 
प्रसिद्धेस्त्मतिपत्तये शह्॒वैयथ्यांत्‌ । ततो मिध्याप्रवाद एवार्य नित्य॑ द्रब्य॑ पदार्य इति। 

और थोडी देखे लिये आप भद्वैतवादियोंके कहनेते पत्न्‍र्न या संबेदन खरूप अप्ैतको 
मान लिया भी जाने तो भी आप यह वतराइये कि वह चेतन्यरूप पंखहा भा शहजन्य श्ञानका 
गोचर फैसे होगा ? क्योंकि आपके मतानुस्तार उस पस्रह्मकी सवसवेदन ग्रत्यक्षत ही प्रर्तिद्ठि हो 
रही मानी गयी है | उसकी प्रमिंतिके लिये शद्दका प्रयोग करना व्यर्थ है | प्रत्यक्ष करने योग्य 
चेतनामक पदार्थोका शद्ठते वैसा विशदज्ञान नहीं होता है| और ऐसा माननेते अद्वैतवादियोंके 
ऊपर कतिपय दोपोके प्रसग आबेंगे | अद्वैतवादी और बौद्धगोंके यहा प्रत्यक्ष ज्ञानका विषयमूत अर्थ 
शद्दोति छुआ नहीं जाता माना गया है | तिस कारण पढका वाच्य अर्थ निःय्रव्य है। इस प्रकार 
अद्वैतवादियोंका यह कहना झंठी वकवाद ही है | बरतुत विधिविषधातमक बसु या सामाल- 
विशेषामक पदार्थ ही शद्का वाच्य अर्थ है । 


व्यक्तावेकत्र शह्वेन निर्णीतायां कथञ्चन । 

तद्िशिषणमूताया जातेः संप्रदययः खतः ॥ २५॥ 

गुडशब्दायथा ज्ञाने गुड़े माधुयनिर्णयः । 

खतः प्रतीयते लोके प्रोक्तो निम्बे च तिक्तता॥ २६ ॥ 

प्रतीतया पुनर्जात्या विशिष्ठां व्यक्तिमीहिताम्‌ । 

थां यां पह्यति तत्नार्य प्रवर्तेतार्थसिद्धये ॥ २७ ॥ 

तथा च सकलः शाब्दव्यवहारः प्रसिध्यति | 

प्रतीतेबाधशून्यत्वादित्येके संप्रचक्षते ॥ २८ ॥ 

शहके द्वारा किसी भी प्रकार एक व्यक्तिके निर्णीत हो जानेपर उस ब्यक्तिके विशेषणभूत हो 

रही जातिका अपने आप अच्छे प्रकार ज्ञान हो जाता है, जैसे कि गुड शह्से गुड़का न हे 
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लेनेपर गुडकी मधुरताका विणय होना अपने आए प्रतीत कर लिया जाता है। तथा निम्बका ज्ञान हो 
जानेपर उसके तिक्त रसका ज्ञान हो जाता है । इन बातोंको छोकमे जनसमुदाय अच्छे प्रकार कह 
देता है | व्यक्तिके द्वारा निर्णीत हुयी जातिसे विशिष्ट हो रहे फ़िर अभीष्ट विशेष जिस जिस 
व्यक्तिको लोक देखता है उन उन व्यक्तियोंमें प्रयोजनकी सिद्धिके लिये यह जीव प्रवृत्ति कर छेत्ता 
है और तिसी प्रकार शह्वजन्य संपूर्ण छोक व्यवहार प्रसिद्ध हो जाते हैं, इस समीचीन ग्रतीतिका कोई 
बाधक नहीं है | इस प्रकार कोई एक वैशेषिकोंके एक देशीय अपने मन्तव्यक्ों बहुत अच्छा 
समझते हुये साठोप कह रहे हैं । 
| नप्रधान॑ शुद्द्धव्यं शब्॒त्वमात्मद्ल॑ बाय पदार्थ! प्रतीतिबाधितत्वात्‌ | नापि 
भेदबादिनां नानाव्यक्तिषु नित्यास्तु वा शहरुय प्रवृत्तिः तन्न संफेतकरणासम्भवादिदोपाव- 
तारांत्‌, कि तहिं ! व्यक्तावेकस्पां शद्धः प्रवर्तते श्रृंगग्राहिकया परोपदेशार्िलिगदरशनाहा 
तस्यां ततो निर्णीतायां तद्रिशिषणभूठायां जाती खत एवं निथयों यथा गुदादिशद्धाहुडादे- 
चिंगये तहिशेषणे गाधुयादी तथाभ्यासादिवशाब्लोफे संग्रत्ययात्‌ । ततः स्वनिश्वित्या 
फाह्या विशिष्टयभिग्रेतां या व्यक्ति पश्यति तन्र तनेशसिद्धये प्रवर्तति | तावता च सकलशाह- 
व्यवहारः प्िध्यृति बाधकाभावादिति व्यक्तिपदार्थवादिनः पाहुई 
उक्त कारिकाओका बिवरण करते हैं कि अकेला प्रधान ( प्रकृति ) या शुद्धृदृब्य तथा 
शद्द॒तत्व॒ एवं अद्वैत आक्मतत्त ये पदके वाच्यअर्थ नहीं हैं, क्योंकि ऐसा मानमेमे प्रमाण प्रसिद्ध 
प्रतीतियोते वाधा आती है | और भेदकों कहनेवाले दूसरे द्वैतवादियोंके यहा मानी गयी नित्य अनेक 
व्यक्तियोंमें राद्रोंकी ग्रदृत्ति होना भी ठीक नहीं वनता है, क्योंकि उन नित्य व्यक्तियोमे संकेत करनेका 
अ्मभव, अनन्वय, प्रवृत््मभाव आदि दोषोंका अवतार होता है । तब तो पदका वाच्यअर्थ क्‍या 
, है / इसका उत्तर हम यह देते हैं कि श्रृंगम्राहिका न्याय यावी अहुली निर्देशसे एक व्यक्तिमे 
पहिंले शहर 'अवर्तता है, दूसरोके उपदेश अथवा ज्ञापक हेतुओंके देखनेसे संकेतग्रहण करके उस शह्वसे 
उस व्यक्तिका निर्णय हो चुकलेपर व्यक्तिकी विशेषणरूप हो रही जाति अपने आप हीते निश्चय हो 
जाता है, जैसे कि गुड, विम्ब, निम्यू आदि शद्ोति गुड आदि व्यक्तियोका निर्णय हो जानेपर उनके 
विशेषण हो रहे मीठापन, कडुआ, ( चिर्परा ) खड्, आदिमे तैसे तेस अभ्यास, प्रकरण, आदिके 
अपीन ज्ञाव हो जाता है, यह छोकमे अच्छे प्रकार देखा गया है | तिस कारण खर्य व्यक्तियोंगे 
तिश्वित की गयीं जाति सहित जिस अमीष्ट व्यक्तिको मनुष्य देखता है | उस उसमें अपनी 5४८ 
पिद्विके लिये प्रद्नति कर देता है | केबछ उतनेसे ही सम्पूर्ण शब्जन्य ब्यवहारोकी पिद्धि हो जाती 
है, इसमें बाधक नहीं है। गौओंका समुदाय, या गौ को देता है, लेता है, गौ दुर्बल है, इसादि 
व्यवहार व्यक्तिमें ही सम्भव रहे हैं| इस प्रकार व्यक्तिको पदका वाच्य अर्थ कहनेबाले रप्टरूपसे कह 
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रेहे हैं| सींगका देखकर गाय या महिषका ज्ञान हो जाता है, जोंते निकछी हुयी सूठको देखकर 
हाथीका ज्ञान हो जाता है । यही हूंगग्राहिका न्याय होना चाहिये। शेष बुधा विमर्पयन्तु | 


तदप्यसंगत जातिप्रतीतेईसिसम्भवे | 
शब्देनाजन्यमानायाः शब्दबृत्तिविरेधतः ॥ २९ ॥ 
पासुपयेण चेऋष्दात्सा वृत्तिः करणान्न किप््‌ । 

ततो न शब्दतो वृत्तिरिषां स्याजातिवादिवत ॥ १० ॥| 


आचार्य वोहते हैं कि इनका वह कहना मी असंगत है। क्योंकि शहके द्वार नहीं उप 
हुयी जातिप्रतीतिसे जातिमान्‌ पदार्थमें प्रदृत्ति होना मानेंगे तो शहसे वह प्रवत्ति हुयी, यह ने कह 
सकोगे | जातिसे उत्पन्न हुयी प्रवृत्तिकों शहसे उपन्न हुयी कहना किएद्ध है] यदि वह प्रति 
परप्परासे गह्के द्वारा उपन्र हुयी ही कही जाबे तब तो परम्पराते श्रोत्र इख्रियसे हो वह प्रदृतति 
होना क्यों न मान डिया जावे ? कर्ण इम्रियसे शह्ृका ज्ञाव और शहसे जाति और जातिऐे जातिमार्‌ 
व्यक्ति खरूप पढार्थमें अ्धक्रियार्थी पुरुषकी प्रवृत्ति हो जाबेगी। वीचमें दो परम्परा देनेसे तीन परण 
देना कहीं अच्छा है | पितामह ( बाबा ) की अपेक्षा सन्‍्तानक्ो प्रपितामह ( पह़वावा ) की कहता 
लोकमें प्रशसर्नीग्र माना जाता है | तिप्त कारण केबठ जातिकों शह्ृका अर्थ कहने बालेके पमात 
इन व्यक्तिवाब्योंकी मी शह्ठके द्वारा शाहबोधग्रक्रियासे पदायोमें प्रवृत्ति होना नहीं घटित होता है। 
इन दो वार्तिकोंका विधानन्द आचार्य भाष्य करते हैं कि-- 

पतीतायामपि शब्घाद्नक्तावेकत्र यावत्‌ स्वतस्तम्जातिने प्रतीत न वरावचद्रिगिश 
व्याक्ति प्रतीत्य कश्षित्‌ प्रवर्तत इति जातिमत्ययादेव प्रवृत्तिसम्भवे शद्रात्‌ सा अृत्तिरिंत 
विरुद्ध, जातिप्रत्ययस्य शद्धेनाजन्यमानलात । | 

शद्ूके द्वार एक व्यक्तिके प्रतीत हो जाने पर भी जबतक उस्तमें रहने वाली जातिकी 
अपने आपसे प्रतीति न की जावेगी, तबतक उस जातिसे सहित उस व्यक्षिका निर्णय करके कोई 
भी मनुप्य नहीं प्रवृत्ति करता है | इस कारण यदि गद्दसे व्यक्ति और व्यक्तिते जाति तथा जातिक्ञानरे 
जातित्रिशिष्ट व्यक्तिका निर्णय कर जातिज्ञानसे ही प्रवृत्ति होना मावा जावेगा, तब तो हम मैन 
आपादन कर देंगे कि वह अबृत्ति राहसे हुई है, यह कहना विरुद्ध पड़ेगा | क्योंकि व्यक्तिवादागे 
मतानुध्षार जातिका ज्ञानशद्रसे उपन नहीं हुआ है | 

शद्धागक्तिमतीतिभावे तद्िशेषणभूताया जाते! संप्रत्ययात्त एवं जातिरम्पत 
एवेति चेत्‌, कयमेव व्यक्तिवज्जातिरपि झद्भायों ने स्‍्पात्‌ म तस्वाः भ्रद्धतोआयमाणला” 
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दिति चेत, किमिदानी शह्वतों गम्यमानोउय। शद्धस्याविषयः । प्रधानभावेनाविषय एवेति 
चेन्न, गम्यपानस्थापि प्रधानभ[वद्शनात्‌ यथा गुडशद्वाहम्यमा्न माधुथ पित्तोपशमनप्रकरणे। 
यदि व्यक्तिवादी यों कहें कि शद्से व्यक्तिकी ग्रतीति हो चुकनेपर उस व्यक्तिका विशेषण 
हो रही जातिका ठीक ज्ञान हो जाता है, तिस् ही कारण जाति जान छी ही जाती है, ऐसा 
बहोंगे तब तो हम-जैन कह देंगे कि व्यक्तिके समान इस प्रकार जाति भी शह्॒का वाष्य अर्थ क्यो 
न हो जाते ! यदि तुम यो कहो कि उस जातिका शद्ममुद्रोप्त श्रावणप्रत्यक्ष द्वारा शाहबोध नहीं 
हुआ है वह तो व्यक्तिके विशेषणरूपसे स्वय ढी गई है | ऐसा कहनेपर हम पूछते है कि 
क्या इस समय शहके द्वारा अर्थपत्तिसे जान लिया गया अथ शह्॒का वाच्यगोचर न माना जावेगा £ 
भावार्थ--शह्टसे उच्यमान और गम्यमान दोनों ही अर्थ शह्वक्षे वाच्य अर्थ हैं, जैसे किगंगा शह्ृका 
अर्थ गंगा और गंगाका तीर ( किनारा ) दोनों हैं । यदि तुम व्यक्तिवादी यों कहो कि शबहके 
द्वारा कहे गये अर्थ तो प्रधानपनेसे शद्वके विषय हैं, किन्तु ऊपरसे यों ही समझ लिये गये अथ 
बिचारे शह॒के प्रधानरूपसे विषय कैसे भी नहीं है। सो यह तो न कहना क्योंकि शहके द्वारा 
उपरिष्ठात्‌ समझ ढिये गये अर्थको मी प्रधानपना देखा जाता है, जेंसे कि फ्तिदोषकों उपशम 
( दूर करने ) के प्रकरणमें गुड शहसे बिना कहे समझ छी गयी मधुरता प्रधान हो जाती है | एक 
प्रेमयुक्ता प्नी परदेशको जानेवाे अपने पतिसे कहती है “ गच्छ गच्छाति चेत्‌ क्ान्त पंथानः 
सन्तु ते शिवा:। ममापि जन्म तत्रेव भूयाबत्र गतो भवान्‌ ” || तुम जाते हो तो जाओ, किन्तु में यह्‌ 
चाहती हूं कि तुम्हारे पहुंचनेके पहिले वहा में जन्म छे छू | इन वाक्योका उच्चमान अर्थ प्रधान 
नहीं है | किन्तु तुम्हारे चले जाने पर मेरा मरना अवशस्यम्भावी है, अतः नहीं जाओ ! यह गम्यमान 
अर्थ यहा प्रधान है | / मज्चाः ऋशन्ति ” खेतोंपर बाघे गये मचानों पर स्थित हो रहे रखानेवाले 
पुरुष चिल्ला रहे हैं, यहा उनमें रहने वाढे मचान स्थित मनुष्य यह गग्यमान अर्थ मुख्य है ।- 

न चात्र जुतेसधानलसुचित तत्मतीतिमम्तरेण प्रवृत््यथिनः अबृत्त्यनुपप्ते; | यदि 
पुनजाति) ब्वाहम्यमानापि नेष्यंत तत्मत्ययस्याभ्यासादिवशादेवोलत्तेस्तदा कथमशद्वा- 
ज्ञातिपत्ययात्न प्रवृत्ति! ? पारम्पर्येण शह्वात्‌ सा प्रदत्तिरिति चेत्‌ , करणात्‌ किन स्पात्‌ 
ययैव हि धरह्दाशक्तिमतीतिस्ततों जातिप्रत्ययस्ततस्तद्विशिष्ट हि तब्क्तो संप्रत्ययात्मवृत्ति- 


रिति शहमूला सा तथा शब्वस्याप्यक्षात्मवीतेरक्षमूलास्तु तथा व्यवद्राश्नेषभिति चेत्‌, 
समानमन्यत्र । 


दूसरी बात यह है कि यहा व्यक्तिकों प्रधान कहना और जातिकों अधान न कहना उचित 
नहीं है। क्योंकि उस जातिका निर्णय किये विना शद्गके द्वारा घट आदिकोंमें प्रवृत्ति करनेके अमि- 
छाएी पुरुषकी अबृत्तिका होना नहीं बन सकता है | यदि फ़िर तुम यह कहों कि शहसे जातिका 
अर्थापत्ति द्वाग समझ छेना भी हम नहीं मानते हैं, उस जातिका ज्ञाब तो अभ्यास, प्रकरण, आादिके 











२१० तजार्यछोकवार्तिके 
वश होकर यों ही उप्तन् हो जाता है, जैसे कि चन्दनकी सुगन्वका | तब तो हम जैन आपादन 
कहेंगे कि शहके उच्चारण बिना ही अकेढे जातिज्ञानते क्यों नहीं प्रवृत्ति हो जाती है ! अथवा 
जातिश्ञानसे हुयी वह प्रदृत्ति शहके बिना हो गयी क्यों न कही जाने 7 | यदि इसपर तुम्र यह 
कहो कि परपरासे शहके द्वारा ही होती हुयी वह प्रदकत्ति कही जावेगी, ऐसा कहनेपर तो परम्परा 
इन्दियोंके द्वारा होती हुयी हो वह प्रवृत्ति क्यों न कही जावे * जैसे ही शहसे पहिछे 
प्रतीति होती है, उसके पाँछे जातिका ज्ञान होता है, तदनन्तर जातिविशिष्ट उस व्यक्ति शाइबोव 
होनेते प्रवृत्ति हो जाती है, इस कारण उस प्रवृत्तिका मूडकारण परपपरासे शद्व है | तैसे ही एक 
कोटी और बढ़कर हम यों कह देवेंगे कि श्रोत्र इम्ियसे शाहको जानकर व्यक्तिकों जाता, व्यक्ति 
जातिका ज्ञान किया | पीछे तद्रिशिष्ट व्यक्तिका निर्णय कर शाहबोच करते हुए प्रतीति की | 
प्रकार उतत प्रतीति या प्रत्तिका मूल कारण पस्‍्परासे करी ( कान ) इद्विय हो जाओ | यदि तुम 
यों कहो कि शाहबोप प्रकरणमं ओज इसे प्रृत्ति होनेका व्यवहार नहीं होता है। कि हि 
तैसी प्रवृत्ति हुयी -यह व्यवहार होता है | अतः इस प्रकार श्रोत्रको परपरासे मूठ कारण नहीं मादा 
जावेगा | ऐसा कहोंगे तब तो व्यवहार होनेके अतुप्तार अन्य दूसरे स्थल्में भी समानरूपते कह , 
देवा चाहिये, यानी गम्यमान जातिको भी शह्वका वाच्य अर्थ ख्ीकार कर छो ! न्यायग्राप्त विष 
यक्ा सर्वन्न समानरूपसे व्यवहार करना चाहिये | 


ततों न व्यक्तिपदार्थवादिनां भातिपदार्थवादिनामिव प्रद्धात्समरीहितारये कृति 
शद्वेनापरिच्छिन्न एवं तत्र तेपां प्रवततनातू ! ु 
तिस कारण पिद्ध हुआ |कि जातिको पंदका वाष्य अर्थ कहनेवाले मीमासकाकी समा व्य्ति 
को पदका वाच्य अर्थ कहनेवालोंके यहा भी शह्दके द्वारा अर्भाथट अर्थमें प्रदृत्ति न हो एकेगी | 
शहके द्वारा नहीं जाने हुए ही उस अर्थ उन व्यक्तिवादियोंकी .अन्याधुन्ध प्रवृत्ति हो रही है, 
नियमानुसार नहीं । ऐसी हीं जातिवादियोंकी अन्यवत्या है । 
एतेन तद्द्रयस्येव पदार्थ निवारितम! 
पक्षद्रयोक्तदोषस्या5सक्तेः स्वाद्रादविद्धिषाम्‌ ॥ २१ ॥ 
इस उक्त कथन करके यह भी समझ हेना चाहिये कि गोल, घटलव, आदि जाति और 
गौ, घट आदि व्यक्तियोंको मिकाकर दोनोंकों ही पदका वाध्य अर्थपना किसीका स्वीकार करता ससन 
कर दिया जा चुका है | क्योंकि स्याहदस द्वेष करनेवाले एकान्तवादियोंके यहा उमवाक्ष गर्ग 


पर भी दोनों पक्ष कहें गये दोषोंके आनेका अंग हो जाता है । अर्थात्‌ परपर्रे ओक्षा रखती 
हुए दो धर्मोके मिलानेपर स्थाश्दियोके यहा कार्यतद्धि हो जाती है । पढे हु धीवर परिरी 
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अकेला कैसे भी नहीं उठा सकता है, किन्तु परस्परकी अपेक्षा रखते हुए दो मिलकर भारी पीनस- 
को भी उठ छेते हैं| जातियुक्त व्यक्ति और व्यक्तियुक्त जाति ये अनेकान्त मतभे तो प्रवर्तक 
बन जाते हैं, किन्तु एकान्त मतोमे दो अन्धोंके समान मिलकर मी जाति और व्यक्ति विचारी शाह- 
बोध ग्क्रियाके अनुसार प्रवतक नहीं हो सकती हैं । अतः प्रत्येक पक्षमे जो दोष आते हैं वे उमय 
पक्ष लेनेपर भी वैसे ही आ जावेंगे । 

न दि जातिव्यक्ती परममिन्ने मिन्नेवा सर्वथा सम्भाव्येते येन पदार्थत्वेन युगप- 
त्तीम! | येन स्वभावेन भिन्ने तेनेवामिन्ने इत्यपि विरुद्धम्‌ । 

जाति और व्यक्ति दोनो ही अत्यधिक सर्वथा अमिन्न अथवा सर्वथा मित्र नहीं सम्भवते 
हैं, जिससे कि पदके वाच्य अथपने करके एक ही समयमें दोनों जान छिये जादें अर्थात्‌ एकान्त- 
वादियोके द्वारा माने गये जाति और व्यक्ति कोई पदार्थ नहीं सिद्ध हो पाते हैं जिनको कि श्र 
अपने वाच्यअर्थ रूपसे कह सकें | जिस स्वभाव करके वे भिन्न हैं उतत ही स्वभावसे बे जाति 
और व्यक्ति अमिन्न है यह कहना भी विरुद्ध पडता है जो अभेदका प्रयोजक हैः वह भेदका साधक 
नहीं हो तकता है । अन्यथा अफुल्छित कमठका भंग हो जावेगा। संयोग और विभागके न्यारे न्यारे 
कारणेके समान भेद और अमेदके भी साधक न्यारे न्यारे माने जाते हैं । 

क्रमेण जातिव्यकत्योः परस्परानपेक्षयो! पदार्थल्वे पक्षदयोक्तदोपासक्ति! कविज्ातिं 
शद्धाद प्रतीत्य लक्षणया व्यक्ति प्रतिप्यते, कचिब्रक्ति प्रतीत्य जातिमितिं हि जातिव्यक्ति- 
पदार्थवादिपक्षादेबासकृज्णातिव्यवत्यात्मकवस्तुनः पदार्थ तवें किमनेन स्पाह्मादविद्ेषेण । 

परस्परम नहीं अपेक्षा रखते हुए जाति और व्यक्ति दोनोको क्रम क्रम करके पदका बाध्य 
अर्थपना मानोगे तो दोनों पक्षोंमें कहे गये दोषोंका प्रसंग होगा। अर्थात्‌ शद्गके द्वारा युगपत्‌ और 
क्रमसे उनका ज्ञान नहीं हो सकेगा, कहीं कहीं तो शद्व के द्वार जातिको जानकर ओता ताथया- 
नुपपत्ति अथवा अन्वयानुपपत्तिका प्रकरण होनेपर लक्षणा करके व्यक्तिकों जान छेता है और कहीं 
परस्परकी अपेक्षा रखनेवाली व्यक्तिका निर्णय कर उसका विशेषणरूप जातिको श्रोत्ा समझ छेता 
है, इस प्रकार जाति और व्यक्तिको पदका अर्थ कहनेवाछे वादीके पक्षत्रे तो बार बार जातिब्याक्त 
खरूप वस्तुकों ही पदक वाच्य अर्थपना आता है। ऐसा माननेपर इस स्याह्मद सिद्धान्तके साथ 
उम्बा देष ठानसेसे भा क्‍या प्रयोजन सिद्ध हुआ ” भावा--सह्शपरिणामरूप जाति और 
विशेष परिणामोका आधार व्यक्तिं इन दोनेंसि युगपत्‌ तदात्मक होरही वस्तुकों पदका वाच्य अर्थ 
माना यह तो स्याह्मदकी शरण छेनेसे ह। वन सकता हैं । हम जैन जन शह्॒का वाच्य तो बस्तुको 
मानते हैं, जो कि वस्तु जाति और व्यक्तिका तदात्मक पिण्ड है । न्यायसूत्र दूसग अध्याय द्वित्तीय 
आनििकका ६८ वा सूत्र “ व्यक्ययाकृतिजातयस्तु पदार्थ: ” यह स्थाह्मद ऐिद्धान्तसे ही पुष् 


हो सकता है। * 


२१२ * तच्ाय॑शछोकवार्तिके 
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केविदत्नाकृतिपदार्यवादिन! पाहु। । 
कोई आकृति यानी पदार्थके आकारको ही पद का वाच्य अर्थ मानने वाले वादी यहा आठ 
वार्तिकों करके अपने मन्तव्यकों रप्ट कहते हैं। 


लोहिताइझतिमाचष्टे यथोक्तो लोहितध्वनिः । 

लोहिताकलधिछ्ठाने विभागाछलोहिते गुणे ॥ ३१॥ 

तदावेशात्तथा तत्र प्रत्ययस्य समुद्धवात्‌ | 

द्रव्ये च समवायेन प्रसूयेत तदाश्रये ॥ ३३॥ 

गुणे सम्ाश्नितवेत समवायात्तदाकृतेः । 

संयुक्तसमवेते च द्रव्येन्यत्रोपपादयेत्‌ ॥ ३४ ॥ 

लोहितप्रत्ययं रक्तवख्नरद्ययब्वतेंएपि च। 

तथा गोरिति शह्रोपे कथयत्याकृति खतः॥ ३५ ॥ 

गोलरुपाचदावेशात्तदापिष्ठन एवं तु । 

तदाश्रये च गोपिण्डे गोबर कुरुतेछजसा ॥ ३६॥ 

अवयवोंकी रचना विशेषज्ञों आऊृति कहते हैं, यानी गौके सींग, सास्‍्ता आदिक जअवयवोंका 

संत्यानविशेषरूप आकृति कही जाती है | गोत्व जातिका ज्ञापक ढिंग सस्थानविशेषरूप भांति 
है। वह रचनाविशेष परम्परासे द्रव्यमें रहती है | वार्तिकका अर्थ यों है कि जैसे वक्ताके दा कहा 
गया छोहित ( रक्त ) यह शब्द रक्तके संस्धानविशेष आकृतिकों कह देता है| गुण और आइतिका 
विभाग करनेसे छोहित आकृतिके आधारभूत उस छोहित गुणमें भी उस आकृतिके आवेशसे तित 
प्रकारका ज्ञान अच्छा उत्पन्न हो जाता हैं तथा उमवायसम्बन्धसे उस गुणके आधारभूत हच्यं भी 
लोहितज्ञान उत्पन्न हो जाता है। यहातक कि रक्त दो व्ोंसे घिरे हुए शुक् बहनें भी्‌ रत्तवञात 
उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि समवाय सम्बन्धसे वह आकृति गुणमें ठीक आश्रित होरही हैं | तथी 
संयुक्तसमबाय सबन्धसे दूसरे हव्योंमें रहती हुयी वह आकृति वहा भी रक्तज्ञानको युक्तिद पैदा 
करा देवेगी | भावार्थ--सक्त शद्व रक्तकी रचना विशेषको कहता है। वह रचना गुणमें है। गुर 
द्रव्य है। दब्य दूसरे हव्यसे संयुक्त हो रहा है। इस परपरासे छोहित श्र गुण, दव्य और हल्ा- 
न्तरोंका भी जैसे प्रतिपादन कर देता है जिसको कि आप जैनेंने गुणवाचक शब्द माना है, ऐसे ही 
आपके द्वारा जातिशद्व माना गया गो यह श॒द्र भी अपने आप सींग, साला, पच्छ, कुंुंद आदि 
अवयवोंकी रचना विशेग्रुण आकतिकों कह रहा है और उस गोबरूप आाकृतिके आबेशसे ही उप्त 


तचार्थचिन्तामणिः २३१ 
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गोलके आधार माने गये अवयवोमे गोका ज्ञान करा देवेगा तथा उसके भी संयोगी आधारभूत 
पिण्डरूप दूसरे गो व्यक्तिमें तो गौका ज्ञान शीघ्र ही कर देता है, अर्थात्‌ गो शहद आकतिको साक्षात्‌ 
कहता है और परम्परासे अवयव, गो, तथा अनेक गौओंकों भी कह देता है । 

कस्मात्‌ पुनगुणे द्रव्ये द्रव्यान्तरे च प्रत्ययं कुर्वन्नाकृतेरभिधायकः श्रद्ध इति न चोद, 
लोहितिशद्वो श्रथोन्तरनिरपेक्षो गुणसामान्ये स्वरुप प्रति्ृ्धस्वरूप। तदपिष्ठानों यदा न 
गुणस्य लोहितस्थ नाप्यलोहितत्वेन व्यावेशात्त्यायन करोति तदा विभागाभावादाक्ृृत्य- 
पिष्ठान एवं। स॒ तु णुणे प्रत्ययम्षादधतीत्याकृतिममिघते । यथोपाश्रयविशेषात्‌ स्फटिक- 
गण तहुणमुपतदभ्यमानमध्यक्ष सफाटकमणरव प्रकाशक तदांधष्ठानस्य परोपहितगुणव्यावेशा- 
दविभागन तहुणसम्रत्ययजननात । एवं द्ृव्यमभिद्धानो लोहितशद्व! स्वामिधेयलोहित- 
लाइवेलॉशितिगुणे समवेतायास्तस्थ च द्न्ये समवेतत्वादाद्ृत्याधिष्ठान एवं तत्समवेतसम- 
वायाहुणव्यवहितिंडपि द्रव्ये छोहितमत्ययमुपपादयेत्‌ । 

कोई यहा आकतीवादाके उपर कुतर्क करते हैं कि जब गुण, हन्य, और दूसरे द्रत्योगें शहद 
खजन्य ज्ञानकों कर रहा है, तो फिर आकृतिकों ही कहनेवाढा शरद क्‍यों माना जाता है! गुण 
आदिकको भी कहनेवारा कहना चाहिए। आक्ृतिवादी कहते हैं. कि इस प्रकारका तर्क उठाना ठीक 
नहीं है, क्योंकि रक्त शहद अन्य अथोकी नहीं अपेक्षा रखकर सामान्यरूपसे रक्त ( छाछ ) गुणें 
अपने खरूपका बढ़िया लक्षण छाम करता हुआ उस गुणसामान्यका अवरम्ब लेकर निश्चय करके 
प्रतिष्ठित हो रहा है। वह छोह्वित शद्व जब अलोहितपनेके भी आवेशसे निषिद्ध होकर लोहित गुणका 
निर्णय नहीं कराता है | तब विभाग न होनेसे आकृतिके आवारमें ही प्रदत्त हो रहा'है | वह 
शहद तो रक्त गुणमें ज्ञाकको करता हुआ यों छोहित आकतिको कह देता है | जैसे कि जपापुष्परूप 
विशेष उपापिते युक्त हो रहे फफटिकमणिको जाननेवाल्ा प्रत्मक्षप्रमाण उस पुष्षके गुण रक्तपनेको 
जानता हुआ प्रद्मक्ष स्फटिक मणिका ही प्रकाशक है, क्योकि उस गुणके आक्रमणका अन्य उपाधि 
युक्त गुणके आवेशसे विभाग करके गुणपनेका ज्ञान पेदा हो जाता है । भावा--जपावुसुमकी 
रक्तिमा स्फटिकर्मे जान ली जाती है | इसी प्रकार छोहित शह्व भी परम्पराते द्रव्यको संकेत कर रहा 
है | सुनिये ! छोहित शद्वका साक्षात्‌,अपना वाच्य अर्थ छोहितपनारूप आकृति है, आक्ञतिका छोहित 
गुणमें समवाय सम्बन्धसे वर्तना हो रहा है जौर उस लोहित गुणका द्न्यमें समवाय सम्बन्ध हो रहा 
है । जो समवाय सम्बन्धसे वर्तना है वह समवेत कहा जाता हैं | अत' परम्परासे गणका व्यवधान 
हुए द्ब्यमें भी छोहित शद्व छोहितज्ञानको उत्पन्न करा देवेगा | आकृतिका समवेत्रसमवाय नामक 
परम्परा सम्बन्धसे वह दुब्य आधार है। 

एयमन्यत्र दृन्ये लोहितद्रव्यस्य संयुक्ततातू तत्र च लोहितगुणस्य समपेतस्वात तत्र 
च छोहिताकृते! समवायात्‌ संयुक्तसमवेतसमवायान्तरमुपजनयेत्‌ । 
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इसी प्रकार ऋ्यपतै सयुक्त हो रहे दूसरे दच्यमे भी छोहित श्र छोहित वानकों उत्तन का 
देवेगा । क्योंकि अन्य द्ब्पों वह छोहित्तव्य संयुक्त है | और उस छोहित दरब्यों। जोहित गुण 
समबाय सम्बन्धसे वर्त रहा है। तथा उस छोहित गुणमें छोह्ति आकृतिका समवाय हो रहा है। 
हप कारण सय युक्तममबेततमबाय सम्न्धसे संयुक्त हो रहे दूसरे #त्यमें भी आकृति१हच जाती है| 
अतः लोहित शद्द साक्षातरूपसे आकृतिको कहता हुआ संयुक्त अन्य दत्यमें भी परुपरासे क्- 
जशञनको उध्नन्न करा देवेगा | 

एवं तु बल्चहयबृते शुक्ठे बल्ते संयुक्ततभवेतसमवायादिति यथा प्रतीर्त ढोके तथा 
गोरिति शद्धादपि स्वतों गोल्वरुपामाकृतिं कथयति तत्र प्रतिरष्धसरुपस्तदधित्तान एव 
 तहपिण्डे गोमत्ययं करोत्यविभागेन तस्‍्य तदावेशात्‌ । कं 

अमी आहतियादा ही कहें जा रहे हैं कि इसी प्रकार तो दोनों ओर दो छाउ वचन वेशि 
हो रहे शुक्ल बदन भी संयुक्तसमबेतसमवाय पम्बन्धसे छोहित ज्ञान उत्पन्न हो जाता हैं। दोंधिये, 
लोहित आइ्ृति समवाय सम्बन्धसे छाठ्गुणम रहती है, रक्त गुण समवायसे रक्तहन्यें रहता है, 
और रक्त वद्त तो तयोग सख्बन्धसे शु्नवत्षमें वर्तरहा है। जिस प्रकार साक्षात और प्रस्मणे 
होते हुए उक्त ज्ञान छोकमें प्रतीति अनुसार या विश्वासपूर्वक जाने जा रहे हैं, उसी प्रकार गौ झ 
शद्से भी अपने आप गोबरूप आकृतिका कथन हो जाता है और उस गोलरूप आहतिमें भप़ना 
खरूप लाम करता हुआ गोशद्व उस आक्ृतिपर ही आक्रमण कर उस व्यक्तिरप गोपिण्ठों गेके 
ज्ञानकों कर देता है, क्योंकि आकृति और व्यक्तिके विभागकी नहीं अपेक्षा करके उसका वहा प्रति 
फलन हो रहा है। अतः ऐिद्ग होता है कि गुणको कहनेवाढ्ा लोह्वित शद्व तथा जातिको कहनेगल 
गोगद्ट ये सभी शद्द आकृतिको कह रहे हैं । 


एवं पचतिशद्रोधिभ्रयणादिक्रियागतेः । 

सामान्य! समसेकाथंसमवेतं प्रवोधयेत्‌ ॥ २७ ॥| 
व्यापक पचिसामान्यमपिश्रियादिकर्मणाम्‌ । 

यथा अ्रमणसामान्य भ्रमतीति ध्वनिर्जने ॥ ३८ ॥ 


इसी प्रकार क्रियावाचक पचति वहन भी विश्वेदन ( चूहिके ऊपर चावलोंका उश्ण पाती 
उछठना, कूदना, ) आदि क्रियाओंमें छनेवाठे सामात्योके साथ एकार्यलमवायसखचसे झते 87 
पचनसामान्यरूप आकतिकों समझा देता है। छोकमें घूम रहा है यह शव जैसे अनेक पी! 
छ्गानारुप श्रमणोमें रहनेवाठे श्मणसामान्यका प्रधोध फरा देता है, तैसे ही प्नश्रियती 





तत्तार्यचिन्तामणिः हि श्श्ष 
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व्याप्य विज्वेदन, विभजन, अधिश्रिति, आदि क्रियाओंमे वन्यापकरूपसे रहनेवाली पचन सामान्यरूप 
आकृतिको पचति शद्द जता देता है। अतः आपसे माने गये श्रमाति, पचति, आदि क्रियाशद्व भी 
आकृतिको ही कहते है | मनुष्य समुदायमें यह वात पिद्ध है | 


पचत्यादिशद्वः क्रियाप्रतिपादक एवं नाकृतिविषय इति मा मंस्था। स्वयभाकृत्य- 
पिष्ठानस्य तस्य पचनादिक्रियाप्रत्ययहेतुल्लात्‌ | पचतिशद्वों हि याः काश्रनाधिश्रयणादि- 
क्रियास्तासा यानि प्रत्यर्थनियतान्यधिश्रयणलादिसामान्यानि तै! सहैकार्थे सपवेत यत्सव- 
विषय॑ पचिसामान्यमभिव्यक्त॑ तत्मतिपादयति यथा अभ्रमतिशद्धोउनेककर्मविषय भ्रमण- 
सामान्य लोके | 

पचति, चरति, पबते आदि शह्व-क्रियाका ही ग्रतिपादन करते हैं | आकृतिको , विषय नहीं 
करते हैं, इसपर, आकृतिवादी हम कहते हैं कि उक्त आग्रह नहीं मानना । क्योंकि पचन आदि क्रिय 
शद्वोंके द्वार अपने आप आकृतिके अधिकरण हो रहे उस अर्थमें ही पकाना, चढना, आदि ज्ञान 
करानेकी कारणता है जिस कारणसे कि पका रहा है. यह शद्व जो कोई भी विक्लेदन, झूदरदर, 
उसीजना आदि क्रियायें हैं उनके प्रत्येक क्रियारूप अर्थमें नियमित होकर रहते हुए अधिश्रयणत्व, 
विज्लेदनल आदि सामान्य हैं तिनके साथ एक अर्थमें समवायसम्बन्धसे रहता हुआ सब क्रिया वर्मोको 
विषय करनेवाला जो पचन सामान्य प्रगट हुआ है उसको प्रतिपादन करता है .| भावार्थ--जिन्हीं 
क्रियाओमें विक्लेदनपन आदि ख़रूप व्याप्य क्रिया रहता है. वहीं व्यापक पचनसामान्य भी रहता 
है| अतः रूप, रसके साथ पुद्ठछ द्रव्यमें या ज्ञान, सुखके साथ आक्द्वव्यमें एकार्यतमवायसम्बन्धसे 
रहती हुयी आंकृतिका वाचक पचति शहद पचन सामान्यकों कह देता है। जेसे कि भ्रमाति ( घूम 
रहा है ) शद्द अनेक धूमनेरूप क्रियाओंकों विषय करनेवाले भ्रंमणसामान्यका छोकमें प्रतिधादन 
करनेवाढा गाना जाता है । 


तथा डिव्यादिशद्वाश्व पूर्वापरविशेषगम्‌ । 
यहच्छुत्वादिसामान्य तस्पेव प्रतिबोधकाः ॥ ३९ | 
यों दृब्यशद्, गुणशह्, क्रियाशद्व, संयोगिशद्ध समवायिशद्ध पत्र आकृतिकों कहते है । तसे 
ही और ढित्य, उबित्य, आदिक यहच्छा श्र भी पहिले तथा पाछे विशेषोंगे रहनेवाले यदच्छापन 
आदि जातिरूप जो आकृति है उसीका ज्ञान करानेवाले हैं | केवल यद्च्छापन व्यक्तिकों कहने वाले 
नहीं है। भावार्थ--यदच्छा रद्द भी आक्वति शहद हैं। हे 
न्हि 
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ती बवित्य इत्यादयों यच्च्छाशद्वास्तेरपि डित्यलायाइवेरभिपानात्‌ । 


२३६ ; तच्वार्थशोकवार्तिके 














डित्य, डबिद, पुस्त ह््यादिक शद्द खतन्त्र स्यारे यहच्छाशद नहीं हैं, किन्तु उन हित्य 
आदि शब्दों करके भी डिव्थपना आदि आकृतिका ही कथन होता है, यानी अपने मनकी असन्रताते 
क्रिसी जीव या बस्तुके यों ही इच्छानुप्तार रख ढिये गये नाम यहतच्छा श्र माने गये थे सो वे भी 
आकृति शहद ही हैं | काठ के बने हुये हाथीका नाम ढिव्थ धर ढ़िया, या खेरकी लकडीसे बने हुये 
मनुष्यका नाम डक्षि्य मान लिया, पगडी बाधनेक़े शिरतध्श आक्राख़ाले काठको पुष्त कहा जाता 
है, ये श्द आकृतिको कहते हैं। 


इस्ेवमाक्ति शब्दस्थार्थ थे नाम मेनिरे । 
तेनातिशेरते जातिवादिन प्रोक्तमीतितः ॥ ४० ॥ 
जातिराक्ृतिरित्यथ॑भेदाभावात्तथन । 

गुणले ल्वाकृतेव्यैक्तिवाद एवास्थितो भवेत्‌ ॥ ४१॥ 


इस प्रकार आठ वार्तिकों द्वारा जो कोई वादी शहृका वाष्य अर्थ आकृतिको मानते हैं वे 
वादी भी हमारी कही हुयी वढिया नीतिके अनुप्तार केबठ जातिको शद्गका वाच्यअथ मानने चाढे 
मीमाप्तकोंप्ते अतिशय ( आधिवय ) नहीं रखते हैं। अर्थात्‌ जातिके व्याप्य आकृतिकों शह्ठका थर्य 
मानना और जातिकों अर्थ मानना एकत्ता ही ढंग है | जैसे ही नागनाथ वैसे ही सापनाथ है, 
जातिते आकृतिमें कोई विशेष चमत्कार नहीं है, किसी अपेक्षा जाति और आकृति एक ही हैं कोई 
मिन्‍न पदार्थ नहीं है | यदि आकृतिकों अवयवसंश्थान ( परिमाण ) रूप मानोंगे तब तो व्य्िवाद 
ही आकर उपस्थित हो जावेगा | अर्थात्‌ आक्ृतिको गुण माननेपर एक प्कारे गुणखरूप 
व्यक्तिको ही शहृका बाच्य अथ मान लिया कहना चाहिये | व्यक्तिवादके एकान्त पक्षमें अनेक 
दोष दिये ही जा चुके हैं । 

न सर्वा जातिराक्ृतिनांपि ग्रुणभतुरत्तादिसंस्थानरक्षण/ । फि वह! संस्थान: 
विशेषद्ग्या भातितोंदितलवगोलादिराकृति! सा थ संस्थानविशेषानभिव्यंग्याया। सा- 
दिजातेगन्या | न सबे संस्थानविशेषेणेव॒ व्यंग्य तद्रहिताकाशादिष्वापि भावात्‌ | द्रव्यल- 
मनेनातत्रंग्यपुक्त तथा गुणेपु संस्थानाविशेषाभावात्‌ । तद़दालमत्वादि तदनमिव्य॑ग्य॑ वहुधा 
प्रत्येयम्‌ । गोल पुनने सास्नादिसब्रिवेशनिशेषयन्तरेण पिष्ठमाजेण युज्यते अधादिपिए 
नापि तदमिव्यक्तिमर्संगात्‌ । तथा राजलमालुपलादि स्वमिति कथित्‌ | 

यहाँ कोई आक्रतिवादी साधारण और व्यक्तियोसे विछक्षण मानी गयी विशेष जाति वर्ष 
विशेष गुण व्यक्तिको आकृति मानता हुआ अपना पक्ष यों पुष्ठ करता है कि समी जातिया आकृति 
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गहीं है और संधरर्ण चोकोर, तिकोना, 5:कौना, गो आदि रचनाविशेष ख्रूप परिणाम गुण भी 
आक्ृति नहीं है, तब तो क्या है * ऐसा पूंछनेपर हम आक्तिवादी कहते हैं कि जो जातियां विशेष “ 
संस्थानेंसे प्रगट की गयी हैं ऐसी लोहिततव, गोल, अश्व्न, आदि जातिया आकृतिरूप हैं, वह 
आकृति तो विशेषसंस्थानोंसे नहीं प्रगट हुयी सत्त, द्न्यल्ल आदि जातियोंसे निराली है । सभी 
सामान्य उन विशेष संस्थानों करके ही प्रगठ होते हैं, यह नियम नहीं हे | क्योंकि उस विशेष रचनासे 
रहित माने गये आकाश, कार आदि पदाथोंमें भी सत्य, दब्यत्व ये सामान्य ( जाति ) विधमान 
हैं | इस कथनसे दन्यच नामका सामान्य भी विशेष संस्थानसे व्यंग्य नहीं है, यह कह दिया गया 
समझ छेना चाहिये | तथा दूसरी बात यह है कि उन गुणोंमे तो विशेषसंस्थान नहीं माना गया है। , 
गुणमें गुण नहीं रहते हैं । संस्थान (परिमाण) चौरास गुणमिंसे एक गुण है | अतः गुणोंमें संस्था 
नके न होते हुए भी गुणल्व और सत्ता जाति रह जाती है | एवं उसीक्षे समान आमत्र, दिशात्व 
आदि जातियां भी उन विशेषरचनाओंसे प्रगट नहीं होती है, इस बातको अनेक प्रकारसे समझ छेना 
चाहिये, किन्तु अनेक गोओंमें रहनेवाल्ी गोत्व जाति तो फ़िर गलकम्बठ, श्रृंग, कुकुद ( ठाठ ), 
पूछके प्रान्तम बालेंका गुन्छा आदि विशेष रचनाके विना केवठ शरीररूपी पिण्डके साथ युक्त 
नहीं हो जाती है, अन्यथा यानी सास्‍्ना आदिके बिना भी चाहे जहा गोबका योग मान ढिया 
जावे तब तो घोडा, मेंस, हाथी आदिके शरीरसे मी उस गोचके प्रगट होनेका प्रसंग हो जावेगा | 
अतः ऐिद्ठ है कि विशेष अवयर्वोक्ी रचनासे जो जाति प्रगठ होती है, वह आकृति है । पैसे ही 
अनेक राजाओंमें रहनेवाढी राजत्व अनेक मनुष्यों विशिश्रचनासे व्यक्त हुयी मनुष्य, पशुत्व 
आदि सभी विशेषजातियां आकृति हो जाती हैं । वे शह्कके वाच्य अर्थ हैं, इस प्रकार कोई आकृति- 
वाद कहता है। 

सो&पि न विपश्ित्‌। छोहितलादेः संस्थानाविशेषराहितेन छोहितादिगुणेन व्यवच्छे- 
धमानलात । पचत्यादिसामान्यस्य च पचनादिकमणा ताह्शेन व्य॑ग्यत्वादाकृतित्याभावा- 
नुपज्ञात्‌ । सवादिजातेश्राकृतित्वानभ्युपगमे कथमाकृतिरेव पदार्थ इत्पेकान्तः सिध्येत्‌ । 
जातिगुणकर्मणामपि पदार्यल्वसिद्धेः । 

अब आचार महोदय कहते हैं कि वह आकृतिवादी भी विचारशीछ पण्डित नहीं है। क्योंकि 
छोहितपना ( रक्तता ) पीतता, सुगन्धत्व आदि जातियोंको विशेष संध्यानोंसे रहित माने गये छाछ 
पीले आदि थुणों करके प्रथग्मूत होगयापना देखा जाता है, यानी गुणोंमें रहनेवाली जातियां विशेष 
संस्थानोंसे रहित होरहे गुणों करके ही प्रगठ हो जाती हैं| कारण वही है कि गुणमें गुण नहीं - 
रहता है। और पकाता है, धृपता है, दौडता है इत्यादि क्रियाओंम रहनेवाडी जातिया भी चैसे 
संस्थान विशेषोंति रहित कह्टे गये पचन आदि कम्मोसे ही प्रगट हो जाती हैं, यदि विशेषजसंस्थानोंसि 

* ही भावृतिरूप जातिका उद्भूत होना मानोगे तो इन छोहितल, श्रमणत्र, पाक आदि जातियोंको 
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आकृतिपनेके अमावका अंग होगा | यदि आकृतिवादी सखव,हव्यब,आत्त्र आदि जातियोंकों आकृ- 
'तिपना न मानोगे तो आकृति ही पदका वाच्यर्थ है | ऐसा एकान्त कैसे सिद्ध होगा! सत्‌, हव्य, 
आदि पद भी तो किसी न किस्ती अर्थकों कह रहे हैं | जाति, गुण और कर्म इन सबको भी.पदका 
वाच्य अपना सिद्ध है। कित्तु आकृतिवादी आप जाति, गुण और कमोमें , संत्यानविशेष मातते नहीं 
हैं, ऐसी दरशामें विशेष्॑शथानसे अमिव्यंग्य होरही जातिरूप आाज्ति ही पदका 'वाष्यअर्थ है यह 
एकान्त मा कैसे रक्षित रह सकेगा !। 

व्यवेत्याकृतिजातयश्र पदार्थ इत्यम्युपगच्छतामदोष इति वेच, तेपामपि कस्यचित 
पदस्य व्यक्तिरेवाथ! कस्यिदाइृविरेव कस्यचिज्जातिरिवेलरेकान्तोपगमात्‌ 'पह्षतयोक्त 
दोषानुप्कते! । 

यहा कोई गौतमसूत्र अनुस्तार कहते हैं कि धोडा, गौ, हाथी, नीण, झाठ, छुगन्, पूमना 
थादि व्यक्तिया और विशेष छंस्थानसे प्रगठ की गयी जातिरुप आकृततिया तथा नि्य जाति 
ये तीनों ही पके वाव्य अे हैं, इस प्रकार खीकार करनेवाढे नैवायिकोंके यहा कोई दोष नहीं 
आता है। यों गुण, कर्म, जाति आदि समी पदके वाध्यवर्थ हो जायेंगे। प्रन्थकार समझते हैं कि सो 
यह तो नहीं कहना, क्योंकि तीवोंकों पदका वाच्य अर्थ माननेवाले उनके मतमें भी किसी पदक ., 
अर्थ तो व्यक्ति ही माना है और किसी किसी पदका अर्थ आकृति ही मावा है तथा किसी पढ़ता 
अर्थ जाति ही खीकार किया है।इस प्रकार एकान्तरूप अंगीकार करनेसे तीनों पक्षेे कहे 
गये दोषोंका प्रसंग होगा, जो प्रत्येक पक्षमें दोष होता है वह खतन्त्र, बपेक्षा रहित, तीनों पैक 
माननेपर भी अवश्य छागू होगा | । 

किज्च, संस्थानविशेषेण व्यज्यभानां जातिमाक्ृर्ति वदतां छुंतः संस्थानानां विशेष! 
सिध्येत येनाक्ृतीनां विशेषस्तम्ग्यतयावतिष्ठेत। न तावतू स्वत एव तन्निथितिरतिप्रसंगात्‌। 
परस्मादिशेषणाचद्िशेषों निश्रीयत इति चेत्‌, तद्रिशिषणस्यापि इुतो ; 
प्रस्माद्िशेषणादिति चेदनवस्थानाद्‌ संस्थानविशेषापत्तिपत्तिरिति कर्य तड्ंग्याकृति" 


विशेषनिश्रयः । हित 
दूससे एक बात यह भी है कि विशेषसंस्थानेंसि प्रगट हुयी जातिको आकृति कहनेवालकि 


यहां संस्यानोंका विशेषपना किस हेतुसे सिद्ध होगा ? निससे कि उस विद्यीष संध्यानसे व्यग्यपने कर 
आकृतियोंका विशेष व्यवस्थित होता । भावार्थ--गौ और महिष आदिके सघराओंको विशेषता 
हेतु बताओ ! जिससे कि गोल, महिफतव, रूप विशेष आकृतिया जानी जा सकें। पहिछे यह वात 
तो हो नहीं सकती कि उन सत्थानोंकी विशेषताका अपने आप ही नि कर डिया जावे । वयोंकि 
यों तो अतिप्रसंग दोष हो जावेगा [ अर्थात्‌ सध्श अनेक गौदोंमें मी कारण विना अपने आप ही 
विशेषताओंका निर्णय हो जाओ । जो कि इष्ट नहीं है । यदि दूसरे प्रकार आप यों कहें कि अप 
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विशेषणोंते उन संप्थानोके विशेषका निर्णय कर लिया जावेगा, ऐसा कहने पर तो पुनः हम पूछेंगे 
कि संस्थानोकी विशेषताकों निणेय करानेवाढे उन विशेषणोंकी भी विशेषताका कैसे निश्चय किया 
जावे ? यहा भी उन विशेषणोंमे रहने वाले दूसरे विशेषणोंत्र विशेषताका ज्ञान मानोंगे, तब तो 
उन तीछरे विशेषणोंके लिये भी अन्य विशेषणोंकी आकाक्षा बढती जावेगी, इस ढंगसे अनवस्था 
दोष होगा । अतः विशेषसंस्थानोंका निर्णय नहीं हुआ | भछा ऐसी दरशामें उन विशेष संस्थानोंसि 
प्रगट हुयी विशेष आक्ृतियोंका कैसे निश्चय होगा ? यानी आक्वतियोका निश्चय नहीं हो सकेगा | 


यदि पुनराक्ृतिविशेषनिंथयादेतदमिव्यब्जकसंस्थानविशेषनिश्रय/ स्यादिति मर्त॑ 
तदा प्रस्पराभयण । संस्थानविशेषस्य निश्चये सत्याक्षतिविशेषस्य निश्रयस्तन्रिथये सति 
संस्थानविशेषनिश्रय इति | स्वत एवाकृतिविशेषस्य निश्रयाददोष इति चेत् न, संस्थान- 
विशेषनिश्रयस्यापि खतः एवालुपगातू | 
- यदि फिर आक्ृतिवादी आप यों कहें कि व्यंग्य आकृति विशे्षेके निश्रय हो जानेसे उनको 
प्रगट करनेवाले विशेषसंस्थानोंका निश्चय हो जावेगा । सो आपका ऐसा मत होनेपर तो अन्योन्‍्या- 
श्रय दोष है | सुनिय्े ! संस्थान विशेषोंका निर्णय हो जानेपर तो विशेष आक्वतिक्ोंका निश्चय होवे 
तथां उन विश्येष आक्ृतियोंका' निश्चय हो जुकनेपर विशेषसंस्थानोंका निश्चय होवे | इस प्रकार 
अन्योन्याश्रय दोषवाले दोनों हेतुओं ( ज्ञापकत या कारक ) मेंसे एककी भी छिंद्ि नहीं होने पाती 
है। यदि आप यो कह्दे कि आकृतियोंकी विशेषताका निर्णय तो स्वये अपने आपसे ही हो जाता 
है| अतः अतिप्रसंग, अनवस्था, अन्योन्याश्रय ये कोई दोष नहीं आते हैं, यह तो नहीं कहना चाहिये 
क्योंकि यों तो विशेषत्त॑त्थानेंके निश्चयका भी अपने आप ही हो जानेका ग्रप॑ग होगा। भावार्थ-- 
संस्थानोंकी विशेषताका निर्णय आकृतिके विशेषोत्ति माना जावे और आकृतियोंकी विशेषता खतः 
जान ही जावे, इसकी अपेक्षा पहिली कोटिमे ही संस्थानोकी विशेषताओंका ही क्यों न ख़तः निर्णय 
होना मान लिया जावे | परम्परा करनेका परिश्रम क्यों किया जाता है? 


प्रत्ययविशेषादाकृतिविशेष) संस्थानविशेषथ निश्नीयत इति चेतू, कुतः प्रत्ययविशे- 
पसिद्धि! ! न तावत्सवसंवेदनतः पिद्धान्तविरोधात्‌ । प्रत्ययान्तराच्वेदनवस्था । विषयवि- 
शेष निरणयादिति चेत्‌, परस्पराभ्रयर्ण, विषयाविशेषस्थ सिद्धौ प्रत्ययविशेषस्य सिद्धिः 
'पत्सिद्वो च तत्सिद्धिरिति | 
. यदि आप यों कहें कि निर्णय आत्मक ज्ञानोंकी विशेषताओंसे आकृतियोकी विशेषता जान 
छी जावेगी और उन ज्ञानोंसे ही आकृतियोंके व्यब्जक हो रहे संस्थानोंकी विशेषताका भी निर्णय 
कर हिया जावेगा, ऐस्ला माननेपर स्तर व्यवस्था ठीक बन जाती है। अनवस्था आदि दोषोंका 
प्रसंग भी ठछ जाता है । जापके इस प्रकार कहनेपर तो हम पुनः प्रश्न करेंगे कि उन ब्लानोंमें 
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विशेषताओकी ऐिद्ठि किससे करोगे * सबसे प्रथम खसवेदनप्रतयक्षते तो ज्ञानोंकी विशेषताका विर्णय 
हो नहीं सकेगा, क्योंत्रि यों तो आपके पिद्वान्तसे खथं-आपको विरोध होगा, जब कि नेयापिकीरे 
बानका प्रत्यक्ष होना अन्य झानोंसे मावा है । एक आतामें समदाय सख्धते रझनेवाढे उत्त 
समयवर्ती ढितीय ज्ञानसे पहिंले ज्ञानका प्रत्यक्ष होना स्वीकार किया हैं। यहातक कि किसी नैयापिको 
तो इबवरके भी दो ज्ञान मान हिये हैं | एक ज्ञानसे यावत्‌ पदार्थोको जावता है और दूसरे शान ख्‌ 
उस ज्ञानका प्रत्यक्ष कर ठेता है| अतः आप नैयाविकोंकि सिद्वान्तावुसतार सवपवेदनप्रलक्षसे ज्ञा्ोंगी 
विशिश्ताका निर्णय नहीं हो सकता है, जो ज्ञान स्वय॑ अपनेको नहीं जानता हैं. | १ह भेज 
अपनी विशेषताओकों कैसे जान सकेगा ? जिप्त अन्य पुरुषको मोती नहीं दीखता हैं उसको 
मोतीके प्रतरोंकी विशेषता भी नहीं जचती है, अन्यथा अपरिद्वान्त दोष बन बैंठेगा | बडि था 
अन्य शानोसे प्रकृत शनोंकी विशेषताओंकों जानोंगे तो उन अन्य झञा्ेकि डिये पुनः चौे, पर्च, 
छ्ते आदि शानान्तरोंकी आवश्यकता पडेगी | इस प्रकार अनवस्था दोष होगा। यदि अनव्थाके 
निवाण्णार्थ ज्ञानोकी विशेषताका निश्चय जेयविषयोकी विशेषतासे होना मानोंगे ऐसा माननेपर तो 
अन्योग्या्रयदाप है, क्योंकि विषयोकि वैलक्षण्य ( विशेषता ) की ऐिद्धि होनेपर जा्नेकि विशेष 
िद्ठि होंगे और जञनेंमिं विशेषताकी सिद्धि हो जानेपर विषयोंगें विशेषताकी ऐिंद़े होगे, का 
प्रकार अनवत्या ख्प गम्भीर व्याप्रीसे बच जानेपर भी अन्‍्योन्याश्रवदोषरूपी तुछ भले 
परिण्ड छुडाना कठित है | ' 

न चैवं सर्वत्र विशेषव्यवस्थापहवः खसंविदितज्ञानवादिनां अलयविशेषज्त , खा 
व्यवसायात्मन। स्वतः सिद्धे! सर्वत्र विषयव्यवस्थोपपतते! । 

यदि तुम हमारे उपर इस प्रकार कठाक्ष करोगे कि यों तो तभी स्थानोपर विशेषताकी 
व्यवस्था करना छिप जबेगा यानी कहीं किसी दर्शनमें भी पदा्थोक्रे वैलक्षण्यकी व्यकत्था वे | 
सकेगी। घट और आत्मामें चेतन, अचेतनपनेकी विशेषताका जो हेतु दिया जावेगा उसों मी कु 
उठा दिया जा सकेगा कि धट्में जड़ता और आम्ा्में शव क्यों है? इयादि | सो औप नैयावि 
हम जैनेंके ऊपर यह अपहबदोष नहीं छगा सकते है । क्योंकि हम ज्ञानोंकी विशेषतातें ही जैयोती 
विशेषताका निर्णय होना मानते हैं। समर्ण ज्ञानोंका खर्तंवेदन प्रलक्ष होता है। अपना गौर वर्षका 
निश्चय करनेवाले खरूप ज्ञानोंकी विशेषताओंका हम ख्त॑वेदनजञानवादी जैनेंके यहा खत विष 
कर लिया जाता है | अभ्यास दरशामें झञनोंकी प्रमाणताके निर्णय समात उनकी विशेषताओं मी 
ख़त निर्णय हो जाता है. और उन ब्ञानकी विशेषताओंसे सभी स्थलोपर विषयोकि विशेषताओं 
व्यवस्था होना वन जाता है। अत हम स्थाह्ादियोंके यहा कोई दोष नहीं आता है | हम 
सब पदायीके निर्णय करनेका भार ज्ञानके उपर देते हैं और यह झा सूर्यके समान खाशोंका तर 
अन्य अंशोंका ुगपत्‌ प्रकाशक माना गया है । 
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कर्य चायमाकृतीनां गोल्वादीनां परस्पर विशिष्टतामप्रविशेषण विरहेउपि स्वयमुप्यन्न 
गवादिव्यक्तीनां विशेषणवशादेव तांग्ुपगच्छेत्‌ तथा दृृत्वादिति चेत्‌ न, तजैव विवादात्‌ । 
तदबिवादे वा व्यवत्याकृत्यात्मकस्य वस्तुनः पदार्थलसिद्धिस्तथा द्शनस्य सर्वत्र भावात्‌ । 

और तैयायिकसे हमको यह कहना है कि यह नेयायिक गोल, अश्वत्व, आदि आइृतियोकी 
परसरमे हुयी विशेषता ( वैलक्षण्य ) को अन्य विशेषोके न होनेपर भी खर्य अपने आप होती हुयी 
स्रीकार करता हुआ भा गो, अ्षश्र, आदि व्यक्तियोंकी उस विशिष्टताकों विशेषणोके अधीन ही 
ख़तः क्यों न मान लेवे | अर्थात्‌ आकृतियोंकी विशेषताकों विना विशेष धर्मके जेसे तुम खवीकार कर 
हेते हो तैसे ही गो, अश्व आदि व्यक्तियोकी उस विशेषताकों सींग, सास्‍्ना, कढुदू एक झुर वाढा- 
पन, पूरीपूंछपर छम्बे बाठ, आदि खात्मभूत विशेषोसि ही खये होती हुयी क्यों नहीं मान छेते 
हो | इसपर यदि तुम यह कहो कि गोत्व आदि आक्ृतियोंकी विशेषता तो अपने आप होती हुयी 
तिस प्रकार देखी गयी है, अतः हम मान ढेते हैं। किन्तु व्यक्तियोंकी विशेषता तो केबल विशेषणोंसे 
होती हुयी नहीं देखी जाती है, अतः नहीं मानते हैं। आचार्य समझाते हैं कि यह तो नहीं कहो, 
क्योंकि वहा ही तो विवाद है कि ब्यक्तियोंकी विशेषता विशेषणोंसे ही क्यों न हो जावे ! किन्तु 
आप उस प्रश्नका वही उत्तेर हे देते हैं। हम पूंछते हैं कि ईश्वर सृश्टिको क्यो बनाता है ? इसका 
उत्तर मिल्ता है कि जिस कारणसे कि ईश्वर सृष्टिको बनाता है | अथवा यदि खवभाव और वरतु- 
श्थितिक्े अनुस्तार विशेषपनेकी व्यवस्थाकों मानते हुए उसमें विवाद न करोगे तब तो व्यक्ति और 
आक्ृतिस्वरूप बस्तुकों पदका वाच्य अर्थपना पिद्ध हो जाता है, क्योंकि तिसी प्रकार देखना सभी 
त्थछोपर विद्यमान हैं। किसी मी शह्॒को सुनकर संकेतम्राही.श्रोताको व्यक्ति ओर आह्ृतिरूप बशुका 
ज्ञान हो जाता है। जहा व्यक्ति हैं वहा भाकृति अवश्य है और जहा आकृति है वहा व्यक्ति भी 
अब है दोनों ही वस्तुके तदात्मक अंश हैं | अतः नैयायिकोंके एकान्तका निरास कर सामान्यविशे- 
घातक वस्तुको शब्॒का वाच्य अर्थपना सिद्ध हुआ। 

यो5पि मन्यतेउल्यापोहमात्र शहस्यार्थ इति तस्थापि-- 

जो भी बौद्ध यहं मानता है कि शब्गका वाच्य अर्थ केवल अन्यापोह् ही है । वस्तुभूत भाव 
पदार्थ तो शह्ठसे नहीं कहा जाता है। देवदत्त पण्डित है इसका अमिप्राय यही है कि वह अप- 
ण्डित यानी मूर्ख नहीं है, कोई धनवान है इस शद्वका भी यही तापपर्य हे कि बह निर्धन नहीं है| 
संत्तारके दुष्खाभावोंगें जैसे सुखशहका प्रयोग गौणरूपसे हो जाता है, वस्तुतः वहा सुखका अर्थ 
दु.खका' अभाव तथा तीव्र दु'खोके प्रहाएका अभाव है, अधिक वोझसे छदे हुए पुरुषका वोह 
उतार देनेपर सुखी हो जानेका अर्थ दुःखाभाव हे । तैसे ही गा शद्वका अर्थ गौसे मिन्न सजा- 
त्तीय और विजातीय व्यक्तियोंते अपोह यानी अभाव करना है। अश्व शबद्दका अर्थ घोडोंसे मिन्न 


होरही व्यक्तियोंकी व्यावृत्ति करना है, इस प्रकार जो बौद्ध मानता हैं| उसके यहा भी-- 
5) 4 हे 
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यदि गोरित्ययं शहरों विधत्तेन्यनिवर्तनम्‌ 
विदधीत तदा गोल तन्नान्यापोहगोचरः || ४१॥ 
यह गो ऐसा शद्द यदि अन्यकी निदृत्ति करनेका विधान करता है, तब तो गौपेका ही 
विधान करे | सर्वेधा अभावकों कहनेवाठा शहद यदि विधान सीख गया है तो अच्छा ही हुआ। 
भले ही वह अभावका ही विधान करे | जिछ रोगीका बेठना रुक गया है यदि 4६ रोवे सो ही 
जब्त है। तैसे हो वह गौपनेका विधान भी कर सकेगा) अतः वह गो शहद एकान्तरुपसे अस्योके 
अपोहको ही विषय करनेवाछा न हुआ | विधायक भी हो गया | 
खलक्षणमन्यस्ादपोहतेनेनेत्यन्यापोदी विकत्पस्त॑ यदि गोशदों विपते तदा गामिय 
कि ने विदध्यात, तथा च नान्‍्यापोह शब्दार्थ/ गोगब्देनागोनिवृत्ते! कलनालिकाया 
स्वय पिधानात्‌। 
ब्रोद्द छोग खदक्षणकों वास्‍्तविक तत्व मानते हैं, अन्यापोह् शह॒की निरुक्ति यह है कि अन्य 
पदार्थसे लक्षण प्रृथक्‌ किया जाब्रे जिस करके वह विकल्परूप वर्ग अन्यापोह है । यहि गो शद 
उप्त विकल्पका विधान करता है तब तो साक्षात्‌ गोन्यक्तिका ही क्यों न विधान करें * वौद्धेकि 
मतानुसतार विकल्प या विकहप्य और गोन्यक्ति प्राय, एकसी पड़ती हैं। विकहप भी कह्पवा फिया 
गया भार है। और गोव्याक्ति औ स्थूछ अमयबपनेसे कश्पित क्रिया गया भाव है | गो शहकों 
सुनकर भावरूप पदार्थकी अत्तीति होती है | तिप्त प्रकारसे तो पिद्द हो जाता है. कि बोद्ेंते तो 
माना गया अन्यापोहरशद्गका वाष्यअर्थ नहीं है। क्योंकि गोशद्द करके कल्पनाखरूप अगो निदृत्तिका 
खथ विधान होना भ्ौद्धोनि मान लिया है | जब गो शद्द अर्थका विधान करने भी छग गया (वे 
बौद्बोंसे आम्रह्न किये गये अपोहरूप एकान्तकों कहनेकी प्रतिज्ञा रक्षित तहीं रह तकी ) 
अगोनिधृत्तिमप्यन्यनिवृत्तिमुखतो यदि । 
गोशहः कथयेस्नूनमनवस्था प्रसज्यते ॥ ४३ ॥ 
यदि आप दौद्व यों कहें कि गो शद्द अगो निदृत्तिकों भी विधि भावसे नहीं करता है। 
डिन्तु अन्य निदृत्तिकों मुख्य करता हुआ अगोनिदृत्तिकों कहेगा, तत्र तो विश्वय करके बैदे 
उपर अनवस्था दोपका प्रसंग है। अगोनिवृत्तिकों अनगोनिवाति-अमावरूप सुखते कहेगा और 
खो मो इसके उपर दो जभावोंको दे हुए शुख्से कहेगा। फ्रिए उसको मी छह अमवोंका 
बोध शेढनेवाडे अभिमुखपनेसे कहेगा, यों अनवम्था हो जाबेगी। कहीं 5हरना नहीं होगा। 
न गौरगौरिति गोनिशृत्तिस्तावदेका ततो ह्वितीषा लगोनिवृत्तिस्ततोन्या तम्रिशेति 
खुौया ततोअन्यनिवृत्तिश्नतुथी यदिं गोजब्देन कथ्यते स्भुखेन गतिपरवर्तनाव्‌ पदा सर 
मे गोशव्देन विषितराधान्येनामियेया द्वितीयनिशृ्तेसपि तथामिषेय्लेगर्संगात्‌ । 
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बोद्घोके यहा गो शहृका वाच्यअर्थ अगोनिव्ग त्ति माना गया है | यहा विचार यो करना है 
कि अगोनिवृत्तिमें पहिले निषेध करने योग्य अगो पडा हुआ है | जो गौ नहीं है वह अगो है। 
इस प्रकार सबसे पहिले एक गोनिवृत्ति आयी | तिस्के अनन्तर अगोकी निवृत्ति की | यह तो 
दूछरी निवृत्ति हुई। इस दूसरी निवुत्तिकों भी निषेधमुख्से कहेगा तो उसके पौछे एक उस्से 
न्यारी तीतरी निवृत्ति खडी हो जावेगी | तिसके अनन्तर अपोहरूप चोथी निवृत्ति निराली हो 
जावेगी | इस प्रकार गोशद्व करके यह चौथी निवृत्ति कही जावेगी । तब्र तो उस निवृत्तिके 
मुस्यपनेसे शब्ग॒गतिकी प्रवृत्ति होगी | किन्तु तब्र वह भी विधिकों प्रधान रखनेवाले गोशद्व करके 
नहीं कही जावेगी | अपोह मुखसे ही उसका निरूपण होगा। यदि चोथी निवृत्ति बिधिग्रधानता 
से कह दी जाती तो दूसरी निवृत्तिकों भी तिसी प्रकार कहे जानेपनका प्रसंग हो जावेगा | 
भावार्थ--अनवस्थाके परिहारके लिए चौथी निवृत्तिकों विधिप्रधान रखा जाता है तो दूसरी निवृत्ति 
को ही क्यों न रख लिया जावे | मूल गोके विधिरूप रखनेसे तो सर्वतोभद्व हो जावें | और दूसरी 
बात यह है कि बौद्ध छोग चोथी, छट्ठी, आठ्वी निवृत्ति होनेको विधिकी प्रधानतासे भला 
मानते कहा हैं * 
गोरिव विधिसिद्धिः स्वान्यनिवृत्तिद्रेणाभिधीयत इति चेतू। तहिं ततोड़न्या 
पञ्चमी निवृत्तिस्ततों निवृत्ति! पष्ठी सा गोशद्वस्पाय इत्यनवस्था सुदृरमप्यनुरुत्य तह्ठि- 
पिद्वरेणाभयणात निवृत्तिपरम्परायामेव शह्वस्य व्यापारात्‌ । 
सौगत कहते हैं कि गोके समान विधानकी पिद्विका भी अपनेसे अन्योंकी निदृत्तिके द्वारा ही 
कथन किया जाता है, अर्थात्‌ सबसे प्रथम गौकी विधिसिद्धिकी जेसे चार कोर्य चली हैं, तेसे ही 
चौथी निवृत्तिकी विधिसिद्नि भी अन्यापोह द्वारा कही जावेगी | अब आचार्य कहते हैं कि यदि ऐसा 
कहोगे, तव तो उस चौथी निवृत्तिका भी अन्य निदृत्ति द्वारा कथन करनेसे अन्य पदसे पांचवीं 
निद्ृत्ति कथित हुयी और उससे अपोहरूप छठी विद्यात्ति हुयी और वह गो शह्ृका वाच्य अर्थ हुयी | 
इस प्रकार छठी निवृत्ति भी अन्यनिवृत्तिके द्वारा अन्यापोहको ही कहेगी यह अनवस्था दोष है | 
बहुत दूरतक भी पीछे पीछे जाकर आपको कहीं न कहीं अन्यनिवृत्ति द्वाराका अवरम्ब छोडकर 
विधिद्वाराका अबम्ब छेना पडेगा | अन्यथा वैसा माननेसे तो गंगाकी अटूट धारके समान निवृ- 
त्तियोंकी परप्परामें ही शब्दका व्यापार बना रहेगा | अत' अथमसे ही विधि द्वार करके शह्॒के वाच्य 
अर्थकी व्यवस्था करना ठीक है | वस्तुतः देखा जावे तो तुच्छ अन्यापोह कोई बस्तुभूत्त पदार्थ नही 
है, बौद्धोंने भी नहीं माना है | बौद्ध जन “'ुद्धों भवेयं जगते हिताय” में जगतके प्राणियोंका हित 
करनेके ढिये बुद्ध हो जाऊं, ऐसी बुद्धपनेकों बनानेवाी विशिष्ट भावनासे बुद्ध होना मानते हैं तथा 
४ तिएन्येव पराधौना येषा च महती कृपा “ मोक्ष होनेके सम्पूर्ण कारण मिल जानेपर मी पंसारी 
जीवोंकों तत्तज्ञानका उपदेश देनेके लिये दयाछुता वहा वे बुद्ध कुछ दिनतक संसारमे के रहते 


२४४ तलवार छ्ोकवार्तिके 
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है। यदि शद्का बाच्य कोई वलुभूत पदार्थ न होता तो आपके बुद्ध भगवान्‌ भछा किसका उपदेश 
देते हैं ? बतछाओं | और यों तो आपके पिट्कत्रय, न्यायविन्दु, आदि ग्रन्थ निरर्थक हो जायेंगे 
नहि शब्द वाच्यवस्तुभूतपदार्थमन्तरा मूकादबाम्मिनोवा विशेष पारयामः ॥ अछ्म्‌ | 
शद्गों विवक्षां विधते ने पुनवेहिरथमित्य भ्युपगमे कयमन्यापोहकृत्सवे! शद्ध! स्वधा । 
फिर भी बौद्ध कहते हैं कि शर्ट वक्ताकी इच्छाका विधान करता है, अर्थात्‌ किसीने घट 
शह्कों कहा | वह घट शद्व घट बोलनेकी इच्छाकों कह रहा है, उसको घठ्शद्व कहनेकी कहा थी 
ह। !घटशद्व कम्वुग्रीया आदिसे युक्त व्यक्तिको नहीं कहता है । इसी प्रकार सभी शहर बोहनेवाठेकी 
इन्छाकों कह रहे हैं, किन्तु फ़िर बहिरग अथोकों नहीं कहते हैं | अब आचार्य कहते हैं कि ऐसा 
खीकार करनेपर वोड्धोंके यहा सभी गद्ग सब प्रकारसे अन्योपोहको करनेवाले कैसे हो पकेंगे ! 
भावा4--जब श्र विवक्षाका विधान करने लगे तो अन्यापोहरूप अभावकों कैसे कह सकेंगे ! 
बताओ | आपके हायप्ते एकान्तपक्ष निकछ गया। हे 
वक्तरिच्छां विधत्तेन्‍सों बहिरर्थ न जातुचित्‌ । 
शद्दोधन्यापोहृत्सवेः यस्य वाध्यविजृम्मितम्‌ ॥ ४४ ॥ 
जिप्त बोद्धके यहा वह रद्व वक्ताकी इच्छाका विधान कर रहा है और कमी भी बहिर्भूत 
अर्थका विधान नहीं करता है, उसके यहा सभी शहर अन्यापोहका कथन कर रहे हैं, यह कहना 
बन्ध्यापुत्रकीसी चेश करना है अथवा अर्थ उपहाप्त कराना है | 
ययग्रेव हि शह्वेन वहिरथेस्य प्रकाशने तन्र प्माणास्तरा वृत्ति; सर्वात्मना रक्वेदेना- 
यंस्य निश्चितलानियिते समारोपाभावात्‌ | तद्यवच्छेदेउपि प्रमाणान्तरस्पापतेवेस्तुनो परम 
कस्पचिल्निश्वये सर्वधर्मात्मकस्प पर्मिणो निश्चयात्सबंग्रहपत्तेरन्यथा तदात्मकस्पैकप्म- 
स्थापि निश्चयानुपपत्तिसततों भिन्नस्य धर्मेस्य निश्चये पर्मिणि प्रवृत्त्यधटनात्‌ तेंन तस्य 
संबन्धाभावादजुपकार्योपकारकत्वाद्‌। तदुपकारे वा पर्मोपफारशक्त्यात्मबस्थ पर्मिणो पर 
द्वारंण शद्घाव प्रतिपततों सकछग॒हस्थ तदवस्थत्वात्तदुपकारशक्तेरपि ततो भेदेनानवस्थानात्‌! 
प्रत्यक्षयदस्मुविषयरय शद्धप्त्ययस्य सपष्टअतिभासग्रसंगाच्च न शद्धस्य वद्धिपयलल तय 
वक्त विवक्षायाः अब्देनाभिधाने विशेषाभावात्‌ । न च तत्र प्रमाणान्तग वृत्तिरिवाभ्युपराल 
युक्ता शब्घात्मामान्यतः प्रतिपन्नायामपि तस्‍्यां विशेषत्तश्रयात्‌ पमाणान्तसृत्तेरेच निश्चयात्‌ | 
तता बकरिन्छायां वहिर्थवच्छव्दरय प्रदृ्यसम्भवेडपि तामेव शब्दों विदधातीति कर्य ने 
ध्यविजृम्भितं, स्वशब्दानामन्यापोहकारिलगतिज्ञानात्‌ । 
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इस ययैवका अन्वय पाच या छह पंत्तिके पीछे आने वाढे तयैवके साथ है | बौद्दोकी ओरसे 

शह्ठके द्वारा बहिरथका प्रकाश करनेमे इतने दोष दिये जाते हें कि शब्के द्वारा बहिर्मूत घट, पट, 
थादि अर्थोका अकाश होना माना जावेगा तो शह्के उस वाच्य विषयमे अन्य ग्रकक्ष आदि अमाणो 
की प्रवृत्ति न हो सकेगी। क्योंकि सर्वे खरूपों करके घट शहके द्वारा ही घट अर्थका ज्ञान हो जानेसे 
अर्थका सवोश निश्चय हो चुका है, निश्चय हो चुकने पर पुनः अर्थके किसी अशमें संदाय, विपर्यय 
और अनः्यवसतायरूप समारोप होता नहीं है, जिसको कि दूर करनेके छिये दूसरा प्रमाण उठाया 
जावे | किसी ओेशमें उस समारोपका व्यवब्छोद (दूर होना ) मान भी ढिया जावे तो भी अन्य 
अराणोंकी प्रवृत्ति होना नहीं बनता है। क्योंकि वस्तुके किसी भी एक धर्मका निश्चय हो जाने पर 
समूर्ण धर्मोसे तदामक हुए धर्माका भी निश्चय हो जाता है | अतः समूूर्ण धर्मोके गहणका प्रसंग 
हो बाबेगा, कारण कि एक एक धर्मके साथ सभी धर्मोका तथा धर्मीका अभेद हो रहा है | अन्यथा 
यानी यदि ऐसा न मानकर दूसरे प्रकारोंसे मानोगे तो उस धर्मीसे अभिन्न एक धर्मका भी नि३चय 
हो जाना नहीं बन॑ सकेगा, तादाल्य सम्बन्ध यही होता है कि या तो एकके प्रत्यक्ष हो जानेसे 
सभी तदाल्मकोंका प्रत्यक्ष हो जावेगा अथवा जिनका निश्चय नहीं हुआ है उनसे अभिन्न माने गये 
प्रकृतका भी निश्चय न हो सकेगा | यदि उस धर्मातते धर्मको मिन्न माना जावे तो धर्मका निश्चय 
हो जानेपर मी धर्मोका अधवा उसमे रहनेवाले अन्य वर्मोका निश्चय कर छेना अनिवार्य नहीं रहा | 
किन्तु छड्हुको जानकर उससे भिन्न थाली या पत्तलके खानेमें जैसे किसीकी प्रइत्ति नहीं होती है, 
तैसे ही भिन्नधर्मका निश्चय हो जानेपर धर्मीमें प्रवृत्ति होना नहीं घटेगा | क्योंकि उस धर्मीके 
साथ उस धर्मका कोई सम्बन्ध नहीं है | सब ही सम्बन्धोंका व्यापक सम्बन्ध उपकार्य उपकारक- 
भाव है | जन्यननकमाव, गुरुशिप्यभाव, कार्वकारणभाव, आवार्यआवेयभाव, पतिपत्नीमाव, सह- 
चरभाव आदि सम्बन्धोंमें प्रतियोगीकी ओरसे अनुयोगीमें उपकार आता है, अथवा दोनोंसे परस्पर 
दोनोंमि उपकार आते हैं, शिष्पको गुरु पढाता है, सदाचार सिखाता है और शिष्य गुरुकी 
वैयाइत्य करता है, अलुकूल प्रवर्तता है, एक उपकारक है, दूसरा उपकृत है | भेद होनेपर भी 
व्यवहारमें सहचर सम्बन्ध होनेसे नारदके कहनेसे मित्र भी पर्वतका अहण हो जाता है। रकसे 
हुपका ज्ञान कर लिया जाता है | किन्तु प्रकृतमें उपकार्य उपकारकभाव न होनेके कारण पर्मका 
पर्मीके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। ऐसी दशा धर्मके जान लेनेपर भी भला धर्मीमें प्रदृत्ति कैसे 
' हो सकेगी * यदि उन धर्म घर्मीमें मिथः उपकार माना जाबेगा तो हम बौद्ध पूँछेंगे कि ध्मोको' 
ओरसे धर्म उपकार पहुंचाया गया या धर्मकी ओरसे धर्मामें उपकार पहुंचा है * बताओ | धर्मके 
डिये दी.गयी उपकार स्वरूप शक्तिसे तदामक हो रहे अभिन्न धर्मीकी धर्मवों द्वारा शहसे 
प्रतीति मानोगे, तब तो सम्पूणरूपसे धर्मीका ग्रहण हो जानारूप दोष वैसाका वैसा ही अवस्थित 
रेगा | अमेद पक्षमे धर्मके लिये दी गयी शक्तिओंसे अमिन्न धर्मका ज्ञान हो जानेते भी यही दोष 
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होगा। यदि धर्मकी ओरसे आई हुई उस उपकार इत्तिको भी उस धर्मीते या पर्मोको ओस्से आई 
शक्तिकों उस धर्मते मित्र मानोगे तो यहा भी सम्बन्ध व्यवस्थाके ढिये उपकार्य उपकाज्गाव 
मांगता पड़ेगा, फ़िर भी उपकारककी ओरसे उपक्ृतम उपकार पहुंचेगा, वह भी मित्र पद 
रहेगा। सद्य, विन्यके समान सर्वथा मिन्नोंमें सम्ब्खके बिना पष्ठी विभक्ति नहीं उत्त्ती है। 
अतः पुनः उन मिन्नोंकी जोडनेके छिये घटकावयवोंकी आकाक्षा बढ़ती ही जावेगी। इस प्रकार 
भेद मानमेपर दोनों प्षोमिं अववस्था दोष होगा। अमेद पक्षमें हम दोष दे ही चुके हैं। दूत 
बात यह है. कि वस्तुभूत अर्थकों जाननेवाले तभी ज्ञानोंका प्रतिभास स्पष्ट होता है| हम बौद्ध गिर 
कल्पक शानको ही वल्तुस्पर्शी मानते हैं, वह सश्प्रतिमासी प्रद्मक्ष है। यदि शह्वृजन्य ज्ञानका विषय 
प्रदरध्षके समान वस्तुमूतर माता जावेगा तो शाहइज्ञानकों स्पष्ट प्रतिमास करनेका प्रसंग हो जापेगा। 
अतः शद्दका विषय वह बहिर्भूत अर्थ नहीं है। यहातक बौद्टोंने शह्ृका वाध्यकर्य बहिर्भूत घढ। 
पठ आदिको न मातकर शद्ठके द्वारा विषक्षाका विधान करना मात्रा है | इतपर आचार्य कहते है 
कि जैसे ही शहके द्वारा बढिर्मूत वाध्यअर्थकों प्रकाश करनेमें आप उक्त दोष उठते हैं तैसे ही 
शद्गके दारा वक्ताके बोडनेकी इच्छाको कहनेगें भी वे ही दोष आते हैं, कोई अन्तर नहीं है। 
बौद्दोंने कहा था कि शह्के उस वाचयअर्थमें दूसरे प्रमाणोंकी प्रदृत्ति नहीं ही हो सकेगी तो यह 
स्वौकार करना उनको युक्त नहीं है| क्योंकि राहके द्वारा सामान्यरूपसे प्रतिपतति हो जानेपर भी वहा 
विशेष अथौके जाननेका आश्रय छेनेसे अन्य प्रमाणोंकी प्रवृत्ति होनेपर ही उनके द्वारा विशेष, 
विशेषाशोंका निश्चय हो पाता है अथवा वक्ताकी इच्छामें या उसके विषय अन्य प्रमाणोंकी प्रशृतिता 
नहीं होना ही बोद्धोंकों नहीं स्वीकार करना चाहिये। क्योंकि सामान्यरूपसे शहके दाग इच्छा गत 
भी ली गयी तो भी विशेष अंशोकों जाननेके लिये अन्य प्रमाणोंकी प्रवृत्ति होगा धटित हो जाता 
है | तित्त कारण बौद्धोके मन्तव्यातुसार शद्ेके द्वारा वहिर्भूत अर्धके समान वत्ताकी इक्छामें मै 
प्रवृत्ति होना असंमव है | फिर भी शद्द उस विवक्षाका ही विधान करता है. और बहिर्भृत अर्थ 
विधान नहीं करता है, यह कहते जाता क्यों नहीं तिष्फछ चेश करना माना जावे ! पहिसे 3४] 
शब्दोंको अन्यापोह् करनेवालेपनकी प्रतिज्ञा हो जानेसे फ़िर उसके विपरीत विवक्षाका विधान करलेको 
कहना निषप७ वष्बाद है | अन्योंक्ी व्यावृत्तिरुप अभावकों क्नेवाके शद्र मठ विवक्षाके विधा 
करनेवाले कैसे हो सकते है / विचारों तो सही | निषेध और विधान तो विरुद्ध हैं| 

नत्तु च विवक्ञायाः खरे संवेधराने शद्धों न प्रवर्तेत एवं कब्पितेडस्यापोर वर 
प्रवृत्तेसतो स्यापोहकारी स्व! शद्ध इति दचनात्न वान्ध्यविरुसितमिति चेत) से तर 
कल्पतो5न्यापोह! विवक्षातों मिन्नखभावों वक्त ससंवेदयों न स्‍्थाह्भावानतखत्‌ पर 
तत्वभावले वा सवेयलपिद्वेः कं न संवेधमाने तत्सवरुपे शब्दः प्रवतते 
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यहा बोद्ध शैंकाकारकी पदवीपर आरूढ होकर अपने ऊपर आये हुए दोषोका ग्रतीकार 
करते हुये अपने मतका अवधारण करते हैं कि खसंवेदन प्रक्षतें जाने जा रहे विवक्षाके खरूपमे 
शद्द नहीं ग्रवर्तता है | यो तो शद्व वस्तुस्पर्शी हो जावेगा, किन्तु कल्पना किये गये अन्यापोहमें उस 
शद्ठकी प्रवृत्ति है, तिस कारण सभी शह्व अन्यापोहको करनेवाले है ऐसा हम बौद्धोने कहा है, अतः 
हमाया कहना निष्फठ बकवाद नहीं है । ऐसा कहनेपर तो हम जैन पूंछेगे कि तब तो आपका 
कल्पना किया गया अन्यापोह विवक्षासे भिन्न खमाववाला होता हुआ अन्य घट, पट आदि दूसरे 
भावोंके समान वह वक्ताके स्वसंवेदन प्रसक्षका विषय न होगा | क्योंकि जो इच्छासररूप ज्ञान, 
पुछ, आदि पदार्थ हैं उनका ही स्वसंवेदन होता है। इच्छासे सर्वधा मित्र घट, व्यजन, आदि बहिर॑ंग 
विषय तो लसंवेदन प्रत्यक्षके विषय नहीं हैं । यदि उस अन्यापोहको उस विवक्षाका स्वभाव मानोगे 
तो अन्यापोह ख्र्सबेदन ग्रत्यक्षका विषय लिद्व हो जावेगा, तब तो इस कारण संवेदन किये गये 
विवक्षालरूप अन्यापोहमे शद्व भा क्यों नहीं प्रवर्तेगा ! फिर अभी आपने निषेध कैसे कहा ? | 
नहु च बक्तुविवक्षायाः खसंविदित रुप॑ खसंवेदमानोपादान सकलपत्यये भावात्‌ 
फत्पनाकारस्तु पूवेशहूबासनोपादानस्तत्र बतेमानः शह्ू कर्य स्वसंवेधे रूपे वास्तवे प्रवर्तते 
नाम यतो पस्तुविषयः स्यादिति चेत्‌, नेवम्‌। स्व्सविदितरूपकल्पनाआारयोभिल्रोपादानलेन 
सन्तानभेद्प्रसंगात्‌। तथा च स्बेचित्तवेत्तानामात्मसंवेदन प्रत्यक्षमिति व्याहन्यते स्वसंवेद- 
नाह्लिन्नस्य विकल्पस्प खसंविदितत्वविरोधात्‌ रूपादिवत्‌ ! 
फिर भी बोद्ध कहते हैं कि वक्ताकी विवक्षाका स्वसंवेदससे जान लिया गया स्वरूप केवल 
इतना ही है कि वह शुद्ग संत्रेदनकों उपादान कारण मानकर उत्पन्न हुआ है। शुद्ध ज्ञानकों ही 
जान ढेना ख्वेदन अंश है, जो कि सभी ज्ञानों में विधमान है, कहीं व्यपिचार नहीं है । 
किततु अन्य कल्पताके आकाररूप विकल्प तो पहिलछी मिथ्या शब्॒बासनाओंकों उपादानकारण मान- 
कर उत्पन्न हो गया है। जैसे कि पहिले घटक्ञानसे उत्तरकालमे पठकज्ञान हुआ | यहा पहिछा ज्ञान 
ही उत्तर ज्ञानका उपादान कारण है | घटपना और पटपना ये उपादान और उपादेयके अंश, नहीं 
हैं, कल्पित हैं | अथवा जैसे रुपयाते रुपया बढता है। यह रुपयोके सन्‌ सम्बतू, छाप, कंढी हुई 
बे आदि कारण नहीं हैं, वे तो रुपयोंमें कल्पना किये गये अंश है | अतः उन कश्पित आकारों 
में प्रवर्त रहा शद्द मा वास्तविक स्वसंवेधस्वरूपमे प्रवर्तनेवाला कैसे कहा जावेगा ” जिससे कि 
वसतुभूत अथौको 'िष्रय करनेवाला हो जावे | आचाये समझाते हें कि इस प्रकार तो बौद्धोको नहीं 
कहना चाहिये, क्‍्योंके ऐसे तो यदि स्वतंविदित अशका उपादान शुद्ध संवेदनको माना जावेगा 
और कल्पित आकारोकी उपादान कारण पहिली शद्व वासताओंकों माना जावेगा तो इस' प्रकार 
भिन्न मित्र उपादान हो जानेसे विवक्षामें भिन्‍ने भिन्‍न सन्तान होनेका प्रसंग होगा। अर्थात्‌ एक ही 
फिक्षका आधा अंश खसंविद्षित होगा'और आधा जँश संविदित नहीं होगा -और त्प्ता होनेपर 
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तन म लक 
तो आप बेद्धोंके इस सिद्धान्तका व्याघात हो जाता है. कि सम्पूर्ण आम्माके ज्ानोंका अफकों 
जानता हुआ खसवेदन प्रयक्ष होता है | खस्ेदनसे सर्या मित्र पे हुए विकापका खेद 
जानडियागयापन विरुद्ध हे | जैसे कि रूप, रस, आदिकका खंवेदनसे भिन्न होनेके कारण 
सर्॑वेदन प्रत्यक्ष नहीं होने पाता | ह 
स्वसंवेदनस्पैयोपादानलात्‌ कर्पनोतत्तो शद्ववासनाया सहकारिलान खसेवि- 
दितिस्वरूपात्‌ कल्पनाकारों भिन्‍नसन्तान इति चेत, कथमिदानी तत्तोसावनल्य एवं न 
स्पादमिन्नोपानलवात्‌ | तथापि तस्य ततोन्यत्वे कथम्ुपादानभेदों भेदकः कार्याणार ! 
व्यतिरिकासिद्धे! कार्यभेदरयोपादानभेद्मन्तरेणापि भावात्‌ तस्य तत्साथनतानुपपते। । 
यदि फिर भी वोद्ध यो कहें कि कल्पनाकी उत्पत्तिमें वयंवेदन ज्ञान ही उपादान कारण है 
“ और शह्ववासनायें तो कल्पनाकी उप्पत्तिमं सहकारी कारण हैं, इस कारण कल्पनाक्े आक्राखाल 
ज्ञान स्वसवेदन हुए प्रत्यक्षते भिन्न सनन्‍्तानवाछा नहीं ' हैं अथीत्‌ कल्पताका उपादान काएण 
वासनायें नहीं है । किन्तु लस्ंवेदनसे जाना गया ज्ञान ही है। निर्मिकत्पक ज्ञान और 
सविकत्पक ज्ञानकी धारायें न्यारी न्यारी नहीं है | दोनों जन एकघारामें ही बहरहे हैं । बोदोके 
इस प्रकार कहनेपर तो हम जैन पूंछेंगे कि अब बतछाओ ! वह विकत्परूप शाद्ववोध उस से 
दनसे अमिन्न ही क्यों न मान लिया जावे | जब कि दोनों ज्ञानेंके उपादान कारण मिन्न भिन्न नहीं 
हैं, एक ही हैं | यदि तो मी उस विवक्षारूप विकल्प ज्ञानको उस स्सविदित ज्ानसे मिन्न मानोगे 
यानी उपादानके अभेद होनेपर भी कार्योका भेद मावोगे तो उपादान कारणोंका भेद कार्योके भेदका 
साधक भरा कैसे हो सकेगा ? क्योंकि यहा व्यतिरिक नहीं बनता है | जहा जहां उपादान भेद है 
बहा वहा कार्यभेद है। जेसे कि घट, पठ, पुस्तक आदि, यह अन्चय है और जहा जहां उपादात 
कारणका भेद नहीं है, वहा कार्यभेद मी नहीं है, यह व्यतिरेक है| यहा अन्चय तो बन जाता है। 
किन्तु प्रकृतमें व्यतिरिक विगड जाता है । उपादानके भेद बिना भी कार्यका भेद हो जाबा आपने 
मान लिया है! अतः उस उपादान भेदको उस कार्यभेदकी साधकता नहीं वन पाती है। 
स्वसंविदिताकारस्थ कल्पिताकारस्य चेकस्य विकत्पज्ञानस्थ तथाविधानेक्ाबार 
विकष्पोपादानलाददोपो ्यामिति चेत्‌, नेकस्पानेकाकारस्य बस्तुन। सिध्यनुपंगात्‌ 
पुन बौद्ध कहते हैं कि एक विकल्पज्ञानके खसंत्रिद्षेत आकार और कल्पित आकारोंता 
उपादान कारण तो तिस प्रकारके अनेक आकारोंका धारण करनेवाला विकत्प ज्ञान हैं। भावाय-: 
सबिकत्पक ज्ञानका उपादान कारण निर्विकल्पक ज्ञान नहीं है, किन्तु खसवेदन और कश्पित (दी 
भींका विकल्प करलेवाठा अनेक आकारघारी ज्ञान है, अतः यह उक्त दोष हमारे उपर नहीं आ 
सकता है । अब आचार्य कहते हैं कि ऐसा तो न कहना । क्योंकि यों तो अनेक आकाखाले एक 
क्सुकी घिद्विका प्रसंग हो जावेगा | भावार्य--स्थाह्माद पिद्वान्तकें अनुसार आहतोति एक 
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अगिरद्ध अनेक आकार खीकार कर हिये हैं, किन्तु आप एकान्तवादी बौद्ध एक ज्ञानमें अनेक आकार 
मानेंगे तो आपको अपपिद्भान्त दोष छागू होगा ओर जेनमतकी पुष्टि हो जावेगी । है 

संविदि कत्पिताकारस्य अ्ान्तत्वानेकनेकाकारं विकत्पवेदनमिति चेत्‌ न, श्रान्ते- 
तराकारस्य तदवस्थत्वातू । 

सोगत बोलते हैं कि ज्ञानमें कल्पना किये गये अनेक आकार तो आरान्त हैं, अतः एक 
विकश्पज्ञान वास्तविक अनेक आकारवाल्य नहीं हुआ | हमारा एकान्त प्रतिष्ठित हो गया और 
जैनमतकी पुष्टि भी नहीं हो सकी, तुच्छ पदार्थ या अभाव पदार्थ अथवा कल्पित पदाथोसे बस्तुमें 
वोश नहीं बढ़ता है। आचार्य समझाते हैं कि बोद्गोंकों इस प्रकार तो नहीं कहना चाहिये | क्योंकि 
फिर भी श्रान्त आकार और अश्वात आकार ये दो आकार एक विकल्पतज्ञानमें वेसेके वेसे अब- 
स्थित मान लिये गये। अर्थात्‌ एक विकल्पज्ञानमें अनेक कल्पित आकारोंकी अपेक्षातरे श्रान्तपना है 
और उपादान कारण माने गये ज्ञानके अनुप्तार ख़का संवेदन करना अश्रान्त अंश है | यो तो फ़िर 
भी एक ज्ञानमें दो आकार रहे ही । वही अपतिद्वान्त दोष और जैन-सिद्वान्तकी पुष्टि छामर रही । 
अथवा ज्ञानमें अश्रान्त आकार तो है ही और अन्त आकार भी आपने मान हिये हैं| अतः 
अनेकान्त ही पुष्ट हुआ। 

श्रान्ताकारस्यासच्े तदेक॑ सदसदात्मकमिति कुतों न सत्तसिद्धि! | यदि पुनरस- 
दाकारस्यार्किचिद्रपत्वादेकरूपमेव विकस्पवेद्नमिति मति;, तदा तत्र शहद! प्रवर्तेत इति न 
इचित्‌ प्रवर्तत इत्युक्ते स्पात्‌ | तथोषगमे च विवक्षाजन्मानों हि शब्वास्तामेव गमयेयुरिति 
रिक्ता वाचोगुक्ति) | 

यदि विकल्पज्ञानमें जाने जारहे भ्रान्त आकारको अस्तत्‌ कहोगे तो भी वह एक ज्ञान सत्‌ 
जर अत्तत्‌ दो धमोसे तदात्मक सिद्ध हुआ | अर्थात्‌ भ्रान्त आकार असत्‌ है और शुद्ध ज्ञान 
आकार सत्‌ है। फिर मी वही अपतिद्वान्त दोष और अनेकान्तकी पुष्टि बनी रही । इस श्रकार 
जैनोके माने गये अनेक घर्मामक सतपनेकी सिद्धि क्यों न होगी ! यानी अवश्य होगी | यदि फिर 
आप बोढ्गोंका यह मन्तव्य होवे कि विकल्पन्ञानमे यों ही कोरे दीख रहे असत आकार किर्सा भी 
खरुप नहीं है;अवसतु हैं शून्य हैं। अतः वह विकल्पज्ञान एक खरूप ही है, अनेकरूप वा नहीं | 
तब तो हम जैन यों कहेंगे कि आपके उन कल्पित आकारोंमें शद्द प्रदृत्ति करता है, इससे यही 
फहा गया कि शरद कहीं भी नहीं अ्रृत्ति करता है यानी आपने शद्ठकी प्रदृत्तिके विषय अस्त 
पदार्थ मान ढिये हैं. और यदि तिस प्रकार शद्ठके द्वारा कहीं मी प्रवृत्ति न होना तुम स्वीकार कर 
णेगे तो विवक्षाओंसे उत्तन्न होरहे सम्पूर्ण शद्द उन विवक्षाओंकों ही समझावेगे यह तुम्हारे बचनोंकी 
योजना राती ( खाली ) पडेगी। अर्थात्‌ बद्ोंके द्वारा विवक्षाके कहे जानेमें आपके पास कोई युक्ति 
५ है, कोरी बकबाद करना हैं | 
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गमयेगुरिति सभावनायां लिइ्मयोगात्तामपि माजीगमन्न गीवरिरर्थ कप निर्षि- 
पयल्ेन तेपां व्यवस्थापनादित्यप्यात्मघातिनों वचन स्वयं साधनदूषणवचना | 

गमयेयु: यह प्रयोग प्यन्त गमहू धातुसे हि ठकारके प्रथम पुरुष सम्बन्धी वहुबचनका हु 
है | होय और न भी होय ऐसे संभावना अर्थमें लि ढकारका प्रयोग किया गया है | अतः शहर 
भले ही उप्त इच्छाको भी न समझावें हम बोद्धोंकी इसमें कोई क्षति नहीं है | सभी शहद अपने वा 
बहिरंग अर्थत्ति युक्त नहीं है। इठ, सुमेह, वन्ध्यापुत्र आदि शह्ठोंके वाष्य पदार्थ जैसे यहा कोई 
नहीं हैं, अन्यत्र होंगे, इसका भी कोई निर्णय नहीं | तैसे ही उन शद्दोंको तभी प्रकार विषयों 
रहितपनेकी व्यवस्था कर दी गयी है । इस प्रकार वॉद्रोंका कहना. भी भपने आप अपमेकों घातत 
करनेवालेका वचन है, क्योंकि यदि श्र कुछ भी बहिरंग अरथौकों नहीं कहेंगे तो बौद्गोते बोले गये 
अपने ऐिद्वान्तकों साथन करनेवाढे और अन्य हिद्वान्तोंकों दूषण देनेवाले बचनोक्े व्यर्थ हो जानेका 
प्रहंग होगा | यह तो एक प्रकारका आ्रघात है। सार्थक शाहोंके बिना बौद्ध भठा ख़य अपनी भी 
तिद्वि कैसे कर सकेंगे 

संबृत्या तदचनमर्यवदिति चेत्‌ केनार्थनेति वक्तव्यम्‌ ! तदन्यापोहमाजेणेति के, 
विचारोपपन्नेनेतरेण वा ! न तावतू प्रथमपक्तसतस्प विचार्यमाणस्याकिब्बिदृपलसभर्थनाद। 
विचारातुपपत्नेन तवन्यापोह्देन सांइतेन बचनस्यार्थक्चे वहिरथेन तथाभूतेम तस्यार्यवर्॑ 
किमनिएटं तथा व्यवह(पेचनाद्वहिः मरृत्तेरपि घटनातू । 

यदि आप वौद् वस्तुठः नहीं क्षिन्तु व्यवहार सलपनेसे उन वचनोंकों अर्थयुक्त कहोगे 
यो बोलनेपर तो हम पूंछते हैं. कि किस अर्थ शह्दोंकों अं्युक्त कह रहे हो ? यह तुमको वहना 
चाहिये | यदि उस केवल अन्यापोहरूप अर्थ करके शद्दोंको अर्थवान्‌ कहते हो तो हम फ़िर पूढेंग 
कि विचारोंसे युक्त हो रहे अन्यापोह करके या विचारोंसे रहित अन्यापोह करके शह॒कों अर्थतात 
कहते हो ? वताओ। तिनमें पहिला पक्ष तो ठौक नहीं है, क्योंकि उस अन्यापोहका यदि विचार 
किया जावेगा तो वह तुष्छ पदार्थ किसी भी खूरूप न पढेगा | इसका हम समर्थन कर चुके हैं | 
अर्थात्‌ विचारपर आरूढ अन्यापोह कुछ पदार्थ नहीं हहरता है | ऐसी दशामें श्र अन्यापोहनो 
कहते हैं, यानी कुछ भी नहीं कहते हैं | यह तापर्य निकहा दूसरे पक्षके अनुसार विचार हो 
परीक्षित किये गये कल्पित, व्यवहार्य, अन्यापोह करके तो वचनको अर्थवान्‌ माना जावेगा, तब जे 
तिसी ग्रकारके होते हुए बहिरंग घट, पठ आदि पदाधों करके उस शह्वको अर्थवानपा क्या अगि! 
है ? अर्थात्‌ बहिरंग अर्थोत्ते सहित होकर भी शाद्व अथवान्‌ हो सकता है, तथा व्यवहारी पुरुषगी 
वेचनद्वारा बहिरंग अर्थीमें प्रवृत्ति होना भी यों घटित हो जाता है | अतः अमावरूप अन्यापोह 
या विवक्षाके पक्षकों छोडकर शहके वाच्य अर्थ बहिरंग घट, पठ, आदि और कत्तरंग ओम, 
सुर, शव, भादि पदार्थ मानने चाहिये । 
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अन्यापोहे प्रतीते च कथमर्थे प्रवतनम्‌। 
गह्वात्सिध्येज्जनरयास्य सर्वधातिप्रसंगतः ॥ ४५ ॥ 

एक बात यह भी है कि बौद्धोंके मतानुसार शद्ठके द्वारा अन्यापोह प्रतीत कर छेनेपर इस 
व्यवहारी प्राणीकी शद्दसे अर्थमे प्रवृत्ति होना भछा कैसे तिद्ध होगा ? सभी ग्रकारोसे अतिप्रसंग दोष 
होगा | वक्ता और गूंगेमें कोई भेद न रह सकेगा | शिष्यको गुरु न पढ़ा सकेगा | छेने देनेका 
व्यवहार नष्ट हो जावेगा | लिखापढीका व्यवहार टूट जावेगा | कुछ भी कहने पर अंठ्सट समझने 
वाल पुरुष मिध्याज्ञानी न कहा जाना चाहिये | ये सब अतिग्रसंग हो जायेंगे । 
- न हम्यन्न शद्बेन चोयतेउन्यत्र तन्मूछा प्रवृत्तियुक्ता गोदोहचोदने बलौवर्दबाहनादो 
तस्संगात्‌ | 
शद्ठके द्वारा अन्य दूसरे ही पदार्थम ग्रेरणा करायी जावे ओर उस शद्वकों मूल मानकर होने 
चाही प्रवृत्ति किसी अन्य तीसरे पदार्थमें हो जाबे, यह तो कैसे भी युक्त नहीं है | अन्यथा गौकों 
दोहो ! ऐसी वक्ता प्रभु द्वारा प्रेणा करने पर बैलके छादनेमें या घोडेके धुमाने, भोजन करने 
आदिये भी श्रोताकी उस ग्रवृत्तिके होनेका प्रसंग हो जावेगा | अर्थात्‌ शद्वका वाच्य तो अन्यापोह 
मावा जावे ओर राद्के हारा प्रवृत्ति बंहिरंग अर्थमे हो जावे यह सर्वया झूंठ है। यहा तो वही 
किंबदन्ती प्रसिद्ध होती है कि “ कहे खेतकी छुने खियानकी “ प्रश्मान्रः कोबिदारं ब्रते अर्थात्‌ 
आमका प्रश्न और अमरूदका उत्तर। 
एकल्वारोपप्षात्रेण यदि हृश्यविकल्पयोः । 
प्रवात्तिः कृ्यचिहृस्ये विकर्प्येप्यस्वभेद्तः ॥ ४६ ॥ 


ढ 
नेकसाध्यवसायोषि हृश्य॑ स्पृशति जातुचित्‌। 
विकल्पस्यान्यथा सिरयेद्‌ दृश्यस्पशित्वमंजसा ॥ ४७ ॥ 
विकल्प्यहश्यसामान्येकलेन/(ध्यवर्सायते । 
यदि हृश्यविशेषे स्थात्‌ कथथ वृत्तिस्तदार्थिनाम्‌ || ४८ ॥ 
तस्व चेदू दृश्यसासान्येकलारोणत्क वतन । 
सोगतस्य सवेदर्थेनवस्थाप्यनुषंगतः ॥ ४९ ॥ 


यदि बौद्ध छोग निर्विकल्पक प्रत्यक्षके विषय वस्तुमृत छममें और मिथ्याज्ञानस्तरूप सबि- 
जल्पकके विपय विकल्प्यमे एकपनेका आरोप करनेसे किसी भी पुरुषकी खलक्षणरूण इच्यमें प्रवृत्ति 





श्ष२्‌ तलार्थक्तोकबातिके 
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होना मानेगे, तब तो एकल्वरूप अभेद होनेके कारण विकश्पक्षानके विषय विक्प्यमें भी प्रवृत्ति हो 
जाओ  दूपरी बात यह भी है कि दृक्म और विकर्प्य दोनों व्रिपयोंका एकपनेके निर्णय करनेबाला 
ज्ञान भी कभी वस्तुभूत इज्यकों नहीं छूता है | अन्यथा शीघ्र ही विकल्प ज्ञानके भी दस्यविगयकों 
स्त्त करनेवाठापन पिद्ध हों जावेगा, अर्थात्‌ जो ज्ञान दोनोंकों विधय करेगा, वहीं तो दोनोंके 
एकपनेका आरोप कर सकता है। अप्नि और चचछवालकको एक ज्ञानसे जाननेवाठा जीव ही दोनोके 
एकलका आगरेप कर सकता है | अन्य नहीं | यहां प्रकरणमें” एकलकों निर्णय करनेवाछा श्षान 
सबिकत्पक माना गया है, सिकत्पक तो दृश्यकों नहीं जानता है और निर्विकत्पक ज्ञान छयको 
जानता है, कित्तु विकल्थकों नहीं जातता है।| अतः एकलका आरोप करना विषम साला है। 
विकल्पकज्ञान सदक्षणोंकों विषय करे, तभी समस्या सिद्ध हो सकती है | यदि आप बौद्ध में 
कहें कि विकल्य और इृश्य विषयोंगें विकत्पज्ञानके द्वारा सामान्यसे एकपने करके निर्णय कर लिया 
जाता है, तब तो हम एँछेंगे कि विशेषज्ो अमिरापी पुरुषोंक्री विशेष दृश्य व्यक्तिमें परृत्ति मा 
कैसे होगी ? वतछाओ ! एकपनेके आरोपसे दृश्य खतक्षणका अमी सामान्यरूपसे ज्ञान हुंभा है, 
किन्तु प्रदृत्ति तो विशेष अर्थमें होती है | विशेष रहित कोरे तामान्य अन्न या जठ्ले हषुधा, या 
नहीं मिटती हैं | यदि फिर आप यों कहें कि उस छक्य सामान्यका छमर विशेषक्षे साथ एकलारोप « 
हो जानेसे व्यक्तिहवुप ( खास ) छमें भी अ्रदृत्ति हो जाती है । ऐसा होनेपर तो वौदकी मठ 
किस अप प्रवृत्ति हो सकेगी? यानी कहां भी ग्रहृति न होगी | अर्थात्‌ बौद्ध नि्विक्पक ब्ातको 
ही प्रभाण मानते हैं| उनके यहा वस्तुभूत क्षणिकत्रमें हुए समारोपकों दूर करनेको लिये विकतपक 
शानरूप अनुमान भी प्रमाण मान ढिया गया है। शेष समी ज्ञान मिध्याज्ञान हैं, वे सामान्यरुपे 
पदार्थकों जाते हैं, किन्तु सामान्य तो वस्तुभूत नहीं माना गया है। धूमसे जैसे वहिका ज्ञात 
सामान्यपनेसे होता है वैसे ही एकल्ारोप कर इृस्यसामान्यसे दृश्यविशेषका जो ज्ञान होगा वह भी 
सामान्यपनेसे ही होगा | यदि फिर मी सामान्य और विशेषका एकल्वारोप करके विशेषका शांत 
करोंगे तो वह भी सामान्यपनेसे ही जानेगा | अविनामात या आरोपके वढसे जो ज्ञान होवेंगे वे 
सामान्यरुपसे ही विषयोंकों जान पादेंगे। क्योंकि विशेषाशोंके साथ व्यातमरिहण था आरोप नहीं 
हुआ करता है, किन्तु छादना, दोहना आदि प्रहृत्तिया तो विशेष -्यक्तियोमें होती हैं | यदि साम' 
च्यपे विशेषोंकों जाननेके लिये पुनः प्रयात किया जावेगा तो भी सामाचयुद्रते ही दृस्यकी जात 
सकोगे । विशेषरूपते नहीं | इस प्रकार बौद्दोके उपर अनवर्था दोषका भी प्ररंग आया और फढ 
वुछ नहीं निकठा। अत, शह्ठका वाध्य अर्थ अन्‍्यापोह नहीं है और न कहपता कियागया विफह्य ही है। 

नान्यस्माआइत्तिस्न्पार्थस्थ न॒च व्यावृत्तोउन्य ऐवेल्युच्यते पतस्पाधव्व्यावरि: 
निवर्तमानस्यापट्लपरसंगात्‌ | वथा च ने तस्या घटव्यावृत्तिनाम तस्मायैवान्या व्यद्ि्ति 
स्‌ एवं व्यावृत्तः शह्ममतिपत्तिमेदस्तु संकेतमेदादेव व्यावृत्तिव्यॉवृत्त इति । परधर्ि: 
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प्राधान्येन संकेतविशेषे प्रवृत्तेस्तद्राच्यभेदस्तु न वास्तवोतिप्रसंगात्‌ । तदुक्त--“ अपि 
चान्योन्यव्यावृत्तिवृत्त्योग्यावृत्त इत्यपि । शद्घाय निश्चयाश्रव संकेत न निरुन्धते ” इति 
हृश्यविकर्प्ययोग्योवृत्योरेकलवारोपाव्याइत्तिचोदने5पि शद्वेन विकल्पेन वा व्यावृत्ते 
प्वृत्तिरथे स्थादिति कथित । 

यहां बोद्धका एक देशीय वादी यों कहता है कि अन्य अर्थ का प्रृथस्भूत होना अन्य अथौसे 
नहीं होता है और जो पृथग्मूत हुआ है वह अन्य ही है, यह भी नहीं कहना चाहिये। अर्थात्‌ 
अन्य व्यावृत्तियोंसे वास्तविक पदार्थ ( ल्वछक्षण ) व्यावृत्त नहीं होते हैं | व्यावृत्ति तुष्छ वस्तु है 
और व्यावृत्तियोंते सहित पदार्थ भी तुच्छ है | घट आदिकी व्यावृत्तियोत्े घटरूपी खल्क्षण जैसे 
पृषरभूत है तैसे ही सजातीय घठ या विजातीय पट आदिकी न्यावृत्तियेसि भी घट प्रथक्‌ है । 
अन्यथा अघट ( पट आदि ) न्यावृत्तिसे निवृत्त हो रहे घटकों पठके समान अधट्पनेका प्रसंग द्वोगा 
जौर वैसा होनेपर उस घटकी अधघट व्यावृत्ति कैसे भी नहीं हुयी। तिस कारण जो ही मिन्‍न पडी हुयी 
व्यावृत्ति है वही पदार्थ न्यावृत्त कहा जाता है | अघट न्यावृत्ति, अपठ व्यावृत्ति, अपुस्तक व्यावृत्ति 
श्यादिक भिन्‍न भिन्न शद्दोंका होता और भिन्‍न भिन्‍न ज्ञानोंका होना तो संकेतग्रहणके भेदसे ही 
वन जाता है | भाव क्ति प्रत्यय करके व्यावृत्ति धर्मरूप पदार्थ हो जाता है । और कर्ममें क्त 
प्रत्यय करनेसे व्यावृत्त धर्मरूप पदार्थ है। हम धर्म और धर्मीको वास्तविक नहीं मानते हैं| 
कल्पना किये गये धर्म घर्मोकी प्रधानतासें विशिष्ट प्रकारके इच्छारूप संकेतोंमें या विशेष 
संकेतोंको निमित्त मानकर प्रवृत्ति हो जाती है | मिन्‍न मिन्‍न रोका मिन्‍त मिन्‍न वाच्य सामना 
ते वास्तविक नहीं है, अन्यथा अतिग्रसंग दोष होगा | मिन्‍न मिन्‍न भाषाओंके अनेक शहद न्यारे 
न्यरे हैं और अर्थ एक ही है । कचित्‌ श्र एकम्ने हैं और अर्थ न्योरे न्यारे हैं। तो ही हमारे 
वौद्ध मन्थोंमे कहा है कि और भी परस्परमें होनेवाढी एक दूसरेकी व्यावृत्ति और दृत्तिया भी 
ऐसे ही व्याइत्त हैं | भाव और माववान्‌ ये सव कल्पना शिल्पीके गढ़े हुए निस्तत्त अंश हैं | 
व्यवहार चाह हो रहे शद्व और उन शह्दोंके अनुस्तार हुए निश्चय संकेतप्रणाल्रको रोकते नहीं है। 
भावाथ--संकेतप्रणाल्ीके अनुस्तार अनेक शब्द व्यवहारी जीवोंने मनगढंत प्रचालित कर दिये हैं 
और उन शह्वोंसे जन्य ज्ञान भी वैसे ही है | इस प्रकार शहृरूप दश््य और विकल्प्ोंकी व्यावृत्ति- 
थोमें एकपनेके आरोपसे व्यावृत्तिकी प्रेरणा करनेपर भी शद्व और विकल्पज्ञान करके व्यावृत्ति हो 
जानेसे किसीकी वास्तविक स्वलक्षण अर्थमें प्रवत्ति हो जावेगी | मावार्थ---व्यावृत्ति और व्यावृत्तिके 
अनुसार अटकलपच्चू इश्य अर्थमें प्रवृत्ति हो जाती है, इस प्रकार कोई कह रहा है । 


तस्य विकव्प्येडपि कदाचित्मवृत्तिरस्तु 35830 नद्दि हृश्यविकर्प्ययोरेक- 
लाध्यवसायाविशेषेडपि दृश्य एवं प्रवृत्तिन तु विकरप्ये नातुचिदिति वुध्यामहे । 


२५४ तष्वायेछ्ोषवा्िक 

अब आचार्य समझाते हैं कि उत बौद्धकी दश्यके समात कभी कमी विकस्पमें भी प्रति 
हो जाओ ! दृश्य और विकर््पमें कोई अन्तर नहीं है | दृश्य विषय और विकहमय विषयमें एकल 
अध्यवत्ताय अन्‍्तररह्वित होते हुए भी इस्ममें ही प्ृत्ति होवे, किंतु विकाल्यमें तो कमी अरवृत्ति व 
होे, ऐसा नियम करनेगें हम कोई कारण ही समझते हैं, अर्थात्‌ धुगका शह्दके दाण उच्चारण 
कर देनेपर वह विकल्प हो जाता है | दर्शनके विषय हो जानेसे दृश्य कहा जाता हैं. और विक- 
त्पके विषय हो जानेंसे विकल्य कहा जाता है अर्थ वही एक है। फिर नेहीं तमशमें आता कि 
बौद्ध इसमें ही प्रवृत्ति होना क्यों मानते हैं ! 

दृश्येउथैकरियाधिनां प्रवृत्तिस्तस्यार्यत्रियायां समर्थनात्न पुनर्विकर्ष्ये वस्प ता 
समर्थनलादिति चेन्ना्थक्रिया समर्थन विकर्प्पेन सैकलाध्यारोपमापन्तस्‍्य हायापैशिया 
समर्थलेकान्ताभावात्‌ । 

बौद्ध जो ऐसा कहते हैं कि निर्विकल्पक दर्शनते जानने योग्य खब्छ्षणरूप छ्पमें आप 
त्रियाक्े इच्छुक जीवोंकी प्रवृत्ति होती है, कारण कि अथीकरिया करनेमें वह दृश्य ही समय है, किश 
फिर विकहप्यमें गोदोहन, भाखहन, तृप्ति, पिपासानिवृत्ति, पाक आदि अयवक्रियाओंके अमिणारी 
जीती प्रवृत्ति नहीं होती है, क्योंकि गो, अन्न, जल, अग्रिके विकहपक्ञानोंका विषय असत्‌ पद 
है वह असत्‌ पदार्थ उन अधक्नियाओंकों करलेमें समर्थ नहीं दै। अतः विक्पों जीवोंकी मृत 
नहीं होती है। थी ऐसा पक्ष कहना तो ठीक नहीं है । क्योंकि अर्थक्रिया करेगे असर माने गये 
विकहपयके साथ एकपनेके अध्यारोपको प्राप्त हुए दृश्यका एकान्तरूपसे अर्क्षिपा करने समयपनेकी 
अभाव है | अर्थात्‌ विकल्य और हश्यका एकपना आपने मात टिया है तो विकहप्यके धर्म इस्मों 
भी आये वित्ता न रहेंगे | जब विकर्प्य अर्थकरियाओंकोीं नहीं कर सकता है तो उसके साथ एवम" 
एक हो रहा दृश्य भी अर्थक्षियाओको न कर सकेगा। अछृर्य शह महुप्पके साथ यदि रोटी बेटी 
व्यवहार नहीं है तो उसमे मिंठे हुए अन्य व्यक्तियोंके साथ भी पैवर्णिकोकां वह व्यवहार | 
हो सकता है । 

स्वतोर्थक्रियासमर्थ दश्यमिति चेत्‌ तदेकल्वाध्यारोपादिकसुयमपि | ख़तो न बल- 
मर्थमिति चेतू तदेक्यारोपादह्श्यमपि । तदनयौरेकत्वेनाध्यवसितयोरविशेषात्‌ सर्वधा 
कचितवृतती कथमन्यत्रापि परृत्तिविनिवायते । रे 

बौद्ध कहते हैं कि दइ्य ख्वलक्षण तो खवय आपसे आप हो भर्थनिया करनेमें एमर्थ है| 
अब आचार्य उत्तर देते हैं कि ऐसा कहोगे तो उप्त वुमके साथ - एकल्ाध्यारोप हो गानेते वि 
अर भी अर्क्षिया करेगें समर्थ हो जाओ | फिर मी बौद्द कहें कि विवेत्य अंधे तो से 
अपनी गाठसे उन अर्थक्रियाओोंकों करनेमें समय नहीं हैं, ऐसा कहनेपर तो हम कह देंगे कि 
विकम्मे विकल्यके साथ एकलारोप हो जानेंते ध्थ खतक्षण भी अर्थकरियार्थोको न कर सक्ेगा। 


क ७० ५०००५००५०;०५०+०४५०५त७०-००%-०००६०८०७००२००५०८००१००००४००००१८०००५१०५०7५००: 
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तिप्त कारण एकपनेसे निर्णीत किये गये दृश्य और विकल्प्य इन ढोनोंमे सभी प्रकारसे कोई विशेषता 
नहीं है। फिर भी पक्षपातव॒श किसी दश्यमें ही प्रवृत्ति होना मानोंगे तो दूसरे विकह्यमे भी 
प्रवृत्ति होनेका विशेषरूपसे निवारण भला कैसे कर सकते हो ? अर्थात्‌ नहीं | तब तो विकहण 
अर्थ भी प्रवृत्ति अवश्य हो जावेगी । कोई रोकनेवाला नहीं है । 


मे चानयोरेकत्वाध्यवसायः सम्भवति हश्यस्पाध्यवसायाविषयत्वात्‌ अन्यथा विक- 
स्पस्य वस्तुसंस्पशित्वप्संगात्‌ । न च परमा्थेतों दृश्यमविषयीक्षुबनू विकरपों पिकर्प्येन 
सहैकतयाध्यवस्यति नामातिमरसंगात्‌ । 


और एक बात यह भी हैं कि उन दृश्य और विकल्प्योके एकपनेसे आरोप करनेका निर्णय 
होना भी तो नहीं सम्भवता है, क्योंकि निश्चय ज्ञान तो बोद्दोंके मतानुसतार बल्तुमूत दश्यकों नहीं 
ज्ञान पाता है | अन्यथा यानी दृश्य विषयका मी निश्चय ज्ञान कर ढेना मान छोगे तो विकल्पज्ञानको 
ब्तुके भछे अ्कार स्पश कर छेनेवालेपनका प्रसंग होगा | जोकि बौद्धोने इष्ट नहीं किया है और 
जब तक विकत्पज्ञान वास्‍्तवरूपसे इृश्यखलक्षणकों विषय न कर पायेगा | तब तक विकहप्यके साथ 
दश्यका एकपनेरुपसे निर्णय नहीं कर सकेगा | दोनोंको जाने बिना उन ध्य और विकह्प्य 
दोनोंमे एकपनेका आरोप नहीं हो सकता है। युवा पिंहः, पुरुषों याश्टि, श्र वीर पुरुषमें दिंहफनेका 
या पुरुष तत्न स्थित होनेके कारण यश्पिनेका आरोप हो जाता है । क्योंकि दोनों पदा्थीकों ज्ञान 
द्वारा जान लिया गया है । यदि दोनोंको या दोनोमेंते एक्को जाने बिना ही एकपनेका आरोप कर- 
लिया जावे तो आकाश और परमाणु या आकाश और घटका अथवा परमाणु और पुस्तकका भी 
एकपनेसे आरोप हो जाना चाहिये यह अतिग्रसंग दोष होगा। छोकमें छठियावाढे छठिया कह देते हे | 





नम्नु च हृश्य॑ विकस्पस्थालम्बन भा भूदध्यवसेय तु भवतीति युक्त तद्रिकर्प्येन 
सक्लैकतयाध्यवसायलमिति चेत्‌, तहिं न विशेषरूप॑ तेनेक्येनाध्यवस्ीयते सामान्याकार- 
स्पेवाध्यवसेयलवात्‌ । | 

यहां बौद्ध अपने पिद्वान्तके पुष्ठ हो जानेकी सम्भावना करते हुए फिर कहते हैं. कि निर्वि- 
केल्पक प्रचक्षका विषयभूत छूथ खलक्षण भछे ही विकल्पकज्ञानका आठम्बन कारण न होवे, किन्तु 
निर्णय करने योग्य तो हो जाता है, यह युक्त है | तिस कारण अध्यवसाय करनेवाढा विकल्पक- 
जश्ञन विकल्प्पके साथ दृश्य पंदार्थका एकपनेरूपसे निर्णय कर छेता है | जिप्त विषयकों निमित्त 
मानकर ज्ञान उसन्न होता है वह आहम्बन कारण है, किन्तु ज्ञान जिस सदूभूत या असदूभूर 
पदार्थकों जान छेता है वह अध्यवसेय कहा जाता है | निर्विकत्पक ब्ञानमें ही दृश्य पदार्थ आहम्बर 
पढ़ता हैं, विकल्पकज्ञनमें नहीं । सीपमें हुए सीपके ज्ञाकका आम्बन और विषय दोनो सीए ही है 
किन्तु सीपमें हुए चादीके ज्ञानका अध्यवसतेय विषय चादी है। सीपलरूप ख़लक्षण भ्राग्तिश्ञानक 
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कारण नहीं है। बौद्धोंके इस प्रकार कहनेपर तव तो हम कहेंगे कि असाधारण करोपरुप द 
उस विकल्यके साथ एकपनेसे नहीं जाना गया है | दृश्यके सामान्य आकारकों ही एकपने करे 
निर्णय होने योग्यपना है। भावाथ---अध्यवसतायी ज्ञानसे जो दृश्य एकता करनेके हिये जाना गया 
है, वह दृश्य सामान्यरूपसे ही निर्णीत हुआ है और यहा ग्रवुत्तिके छिये इ््य विशेषक्ी भावस्- 
कता है । बोद्ोंके घरमें विशेषरूपसे दृश्य पदार्थक्रों जाननेका अधिकार तो निर्विकष्पक प्रसक्षकों ही 
प्राप्त है| ऐसी दरार विकल्थके साथ विशेषरूप दृश्यका एकत्वारोप होना अत्ृम्भव है। 


दश्यस|मान्येन सह विकर्प्यमेकल्ेनाध्यवसीयत इति चेत्‌, कृथे दृश्यविशेषे तह 
थिनां प्रवृत्ति स्मात्‌ | दयविशेषस्य ध्थ्यसामान्येन सहैकतारोपाचत्र प्रवृत्तिरिति चेह। 
कैदानी सागतस्य भवृत्तिरतवस्थानात। सुद्रमप्यन्ुउत्य विशेषेष्यसायासम्भवातू। 


आप बौद्ध यदि दुश्य सामान्यके साथ विकहुष्यका एकपनेसे निर्णय होना कहोंगे, तब तो 
बतलाओ कि उस अयथेके या अर्थक्रियाके अमिराषी जीवोकी भा दृम्यविशेषमं प्रवृत्ति कैसे होगी ! 
इश्यसामान्यकों जानकर इृश्यविशेषयें प्रवृत्ति नहीं हो सकती | अन्यथा घटकों जावकर पढें भी 
प्रवृत्ति होने छग जावेगी | यदि तुम बौद्ध यों कहो कि हम एकल्वके आरोप करनेपर उतार हो 
गये हैं, विकह्प्यके साथ दृश्य सामान्यका एकलारोप हो जावेगा और दृश्यसामान्यके साथ पुन छ- 
विशेषका एकल्वारोप कर लिया जावेगा, इस कारण उस विशेष दश्यमें अमिराषी जीवको प्रवृत्ति 
होना बन जाबेगा ) ऐसा कहनेपर तो बतछाओ कि अब तुम बौद्धोंकी प्रवृत्ति भठा कह्मा हो सकेगी! 
यानी अनवस्था दोष हो जानेके कारण बौद्ध किसी मी अर्थको ग्राप्त करनेके लिये प्रवृत्ति न कर 
सकेंगे | बहुत दृरतक मी अनुसरण करते हुये पीछे पीछे चलकर विशेषोंें निर्णय होता असम 
है । भावार्ब--विकल्पज्षानोंसे जो कोई आरोप होते हैं। वे सामान्यरूपसे ही होंगे | विशेष अंगोंगी 
तो प्रचक्ष ही जान तकता है, किन्तु वह भिन्न भिन्न पदार्थोमें एकपनेका आरोप नहीं कर सकता है| 
दृश्यस्तामात्यके साथ दृस्यविशेषका जो एकतवारोप होगा वह सामान्यपनेसे ही होगा। फिर वहा 
भी सामान्यके साथ विशेषद्श्यका तीतरे विकल्पक ज्ञानसे एकलवारोप करोगे तो यह मी एकलारेप 
समान्यपनेते हुआ | पुनः इस सामान्यकों साथ दश्य विशेषका चतुर्थ विकत्पक्ञानसे एकवारेप किया 
जाबैगा | बहा भी यही सामान्यपनेते आपत्ति ( झझ्ट ) खडी होगी । यह अनवल्थादोप हआ। 
दूर जाकर भी विशेषोमें निर्णय और प्रवृत्ति करनेका अबर प्रात नहीं होगा | प्रलक्षके अर 
तमूर्ण परोक्षक्ञान या मिध्याज्ञन सामान्यरूपसे ही पदार्थोकों जानते हैं | विकस्पज्ञान परोकष है| वो 
मतातुसार तो वह मिध्याज्ञान है | 

ततो5पैप्रवृत्तिमिच्छता शद्घात्तस्य नान्यापोहमाज विषयो5भ्युपेयों जातिमातादिया | 

तिप भारण बाललत्रिक अर्गगें शद्नके द्वारा प्रवृत्ति होनेको चाहनेवाडे कहो करके 
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शह॒का वाष्य विषय केवल अन्यापोह ही नहीं खीकार करना चाहिये | जैसे कि बौद्धोंने अन्यमतियों 
करके मानी गयी केवछ जातिको या अकेली व्यक्तिको अथवा अकेली आकृतिको ही शह्॒का वाष्य 
नहीं खीकार किया है | तथा निरपेक्ष होकर थे दोनों या तीनों भी शद्द॒की वाष्य नहीं हैं । 


सर्वेथा निर्विषयः शद्घोस्लित्यसंग्त, वृत्त्यापि तस्य-निर्विषयत्वे साधनादिवचन- 
व्यवहरविरोधात्‌ । 
यदि कोई बौद्ध यों कहें कि शद्दका विषय कुछ भी न माना जावे | अन्यापोह, विवक्षा, 
जाति, आदि कोई भी ऋल्पित या वस्तुभूत पदार्थ शह्॒के विषय नहीं हैं। अतः सभी प्रकारोसे शहर 
विर्विषय ही होओ | सो यह कहना भी असंगत है, क्योंकि व्यवहार या संवृत्तिति भी उस शह्॒को 
तिविषय माना जावेगा, तब तो पक्षसत्त, सपक्षसत्न, विषक्षव्यावृत्ति, इन तीन अंगवाके हेतुका 
बोछना अथवा अपने पक्षकों साधनेवाे और परपक्षकों दूषण देनेवाढे वचनोंके व्यवहार करनेका 
विरोध हो जावेगा । बौद्धोंके ग्रन्थ भी निरथक हो जावेंगे। रद्द अपने वाच्य विषयोंते रहित हें यह 
- वाक्य यदि निरथेक है तो संपूर्ण शद्दोंके वास्तविक वाच्य पिद्ध हो जावेंगे। अन्यथा शब्दोंकी निर्विष- 
यताको साधनेके लिये तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं है ) ' 
किं पुनरेद शह्ृस्य विषय इत्याह॥-- 
तो फिर आप जैन ही इस प्रकार बताइये कि शद्गका वाष्य विषय क्या है ? ऐसी जिज्ञासा 
होनेपर श्रीविधानन्द महान्‌ आचार्य उत्तर कहते हैं । 
जातिव्यक्त्यात्मक॑ वस्तु ततोःस्तु ज्ञानगोचरः । 
प्रसिद्ध बहिरन्तश्व शाहव्यवहतीक्षणात्‌ ॥ ५० ॥ 
तिस कारण घट, पट, पुस्तक आदि बहिरंग अर्थ तया भात्मा, ज्ञान, मन, भादि अंतरंग 
अर्थ ये सब्र जाति और व्यक्ति स्वरूप बस्तुयें ज्ञानके विषय हो रही हैं, ऐसा ही छोकमें प्रसिद्ध है । 
इस कारण शबद्जन्य ज्ञानके विषय भी जाति, व्यक्ति रूप वस्तु मानना चाहिये | उस वसतुमे ही 
राहूजन्य व्यवहार होता हुआ देखा जाता है । भावार्थ--सामान्य और विशेष अंशेसे तदामक 
हो रहा पदार्थ ही शाह्॒बोधका विषय है | जो कि पत्येक ज्ञानका विषय होता दीख रहा है। 
यद्यत्र व्यवहृतिमपजनयति तत्तद्विषयें यथा प्रत्यक्षादिनातिव्पकत्यात्मके बस्तुनि 
व्यवहृतिमुपजनयत्तद्विपय तथा च शब्दः । इत्यत्र नासिद्धं साथने बहिसन्तश्र व्यवहतेः 
सामान्यविशेषात्मनि वस्तुनि समीक्षणात्‌। तथा च यत्रैव शद्धात्‌ पतिपत्तिस्ततैव प्रवृत्ति: 
तस्थेव प्राप्ति! प्त्यक्षादेरिवेति स्व सुस्थम्‌ । 
जो ज्ञान जिस विषयमें व्यवहारको उत्पन्त कया देता हैं वह उसको विषय करनेवाछा 


माना जाता है, जैसे कि प्रत्य, अनुमान आदि प्रमाण जाति, व्यक्ति सरूप चस्तुमें व्यवद्टारकों 
99 


२५८ तजारयश्ोकवातिके 


पैदा कराते हुए उस वस्तुकों विषय करामेवाले माने गये हैं, तेसे ही शहर भी ऐसा है | अतः 
जाति, व्यक्ति, ख़रूप बस्तुकों विषय करनेवाला है | इस प्रकार पाच अवयबबाले इस अनुमानमें 
दिया गया व्यवहारकों उत्पन्न करानेवाढ्या हेतु अप्िद्र नहीं है, यानी पक्षमें रह जाता है, वहिरंग और 
अन्तरग सामान्यव्शिषामक पदायोमें शहर जन्य व्यवहार मे प्रकार देखा जाता है| तथा दूसरी 
बात यह है कि जिस ही विषय शद्वसे प्रतिपत्ति होवे और उस्ीमे प्रवृत्ति होगे, तथा उस ही 
विषयकी प्राप्ति होवे तो वह शह्का विषय अवश्य माना जाता है । जैसे कि वहिकों जाननेवाले 
प्रत्यक्ष या अनुमान आदि प्रमाणोसे प्रतिपत्ताकी बहि विषयमे ही प्रतिपत्ति हुयी है. और भग्रिको 
ही हेनेके लिये प्रवृत्ति हुयी है, तथा अग्नि पदार्थ ही प्राप्त किया गया हैं, अत्तः प्रतनक्ष वाद 
प्रमाणोंका विषय अग्नि ही मानी जाती है । तैसे ही शह्॒का वाष्य विषय भी प्रतिपतति, प्रवृत्ति 
और प्राप्ति की एकविषयताकों छेता हुआ सामान्यविशेषात्मक वस्तु है | प्रतिपत्ति, प्रवृत्ति, और 
प्रा्तिकी एकविषयता ही ज्ञानका सम्बादीपन है। इस प्रकार सभी व्यवस्था भले प्रकार लिंत हो 
जाती है, कोई दोष नहीं थाता है । 

सत्तारद्वादइव्यलादिशद्वादा कय सामान्यविशेषात्मनि वसस्‍्तुनि प्रतिपत्तिरिति पेहु, 
सदृविशेषोपहितस्य सत्सामान्यस्य द्रव्यादिविशेषोषितिस्थ च द्व्यत्वादिसामान्यस्य तेन 
प्रतिपादनात्‌ । तदनेनाभावशद्वादद्रव्यत्वादित्वादा तत्र प्रतिपत्तिरक्ता भावान्तरखभावत्ा- 
दभावस्य, गरुणादिखभावल्ाच्चाद्रन्यत्वादे! भावोपहितस्याभावस्याभावशद्वेन भ्रुणाहुप- 
हितस्थ चाद्रव्यलादेरद्रव्यत्वादिशद्वेन प्रकाशनाद्य | न च भावोपहितत्वमभावस्पासिए 
सर्बदा घटस्याभावः पट्स्थाभाव इत्यादि भावोपापेरेबाभावस्य मतीतें। । खातन्येण 
सकृदप्यवेदनात्‌ । 

कोई पूंछता है कि समूर्ण शह्टोंका अर्थ जाति और व्यक्ति रूप माना जावेगा तो केवह 
जातिवाचक सत्ताशद्व या द्रव्य, गुण, आदि शद्वोंसे कैसे सामान्यविशेष खरूप बचें प्रमिति 
होवेगी * ऐसा कहनेपर तो हम जैन यों उत्तर देते हैं कि विशेष संत्‌ माने गये घट, रूप, आदिकी 
उपाधियोति युक्त सत्तासामान्यका सत्ता शह्से प्रतिपादन होता है और उन दब्यल, पदार्थल, गुणच॥ 
आदि बद्ोंके द्वारा विशेष >व्य, गुण आदि विशेषणोसि निछब सम्बन्ध करके युक्त दन्यल, गुर 
पदार्थल्ल आदि सामान्योंका निरूपण होता है। भावार्थ--विशेषोति रहित केवठ सामान्य खरविषाणके 
समान अवस्तु है और सामान्यसे रहित कोरा विशेष भी अश्वविषाणके समाव असत्‌ पदार्थ है, यानी 
कोई वस्तुमृत नहीं है। वैशेषिकोंके समान सामरान्यसे राहित विशेषोकी और विशेषसे रहित 
सामान्यकों हम जैन इट्ट नहीं करते हैं | जहा सामात्य है, वहा विशेष अवक् है. ता 
जातिवाचक शद्व भी विशेषेस्ते विशिष्ट ( आधेयता सम्बन्यसे ) सामान्यकों ही कहते है। 
यहा समान्यका प्रधानरुपसे और विशेषोका गौणरुपते प्ररंपण हो जाता है। विशेष विशेषण 
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जाता है और सामान्य विशेष्य वन बाता है | भूतलमे संयोग सम्बन्धसे घट रहता है, किन्तु निहत्व 
सब्बन्धसे घटमें भी भूतछ रह जाता है । तैसे ही विशेषपदाथतवसमवेत्वससनन्धसे सामान्यपर्ममें 
रह जाता है। तथा तिसी कारण इस उक्त कथनसे अमावकों कहनेवाड़े अभाव शद्द या अद्रब्यत्व, 
अगुणल, अथवा असत्ता आदि शह्वोंति भी उन सामान्यविशेषात्मक वल्तु्मे ही प्रतिपत्ति होना कह 
दिया गया समझ छेना चाहिये। क्योंकि वैशेषिकोंके समान जैन तुच्छ अमाव पदार्थकों नहीं मानते 
हैं, अमावपदार्थ अन्यभावरूप पड जाता है | जेसे कि घटकों नहीं देखते हुए केवल भूतठका दौख 
जाना ही घटका अनुपरम्भ है तेसे ही घटका अभाव भी रिक्त ( रीता ) भूत खख्प है । अबुप- 
उम्म यानी प्रज्तपदायका ज्ञान न होकर अन्य अग्रक्ृतका ज्ञाव हो जाना तो ज्ञानका अभाव है | 
और रीता मूतठखरूप घटामाव ज्ेयका अभाव है। अतः इृष्टन्त जौर दा्टात सम हैं । अद्धन्यल- 
शद्ठते गुण, कम आदि स्वभावोंका प्रतिपादन होता है | पर्युदास वृत्तिसे अग्राह्मणका अर्थ क्षत्रिय 
वैश्य आदि स्वरूप हो जाता है । अद्रव्यूल यात्री द्रव्यरहितपना गुणरूप है | अगुणल, अकर्गल ये 
द््परूप हो जाते हैं | इस प्रकार भावरूप विशेषणोंसे युक्त हो रहे अभावकरा अमाव अद्वकरके 
अथवा गुण, कर्म आदि उपाधियोंसे तदा्क युक्त ग्रण आदिकका अद्ब्यव आदि शर््ोकरके 
प्रकाशन ( वाचन ) होता है | खतन्त्र तुष्छाभाव कोई व्तु नहीं है। अभाव पदार्थकों भाव विशे- 
पणणेंस सहितपना असिद्ध नहीं है, क्योंकि घटका अभाव, पटका अभाव, पुस्तकका अभाव इत्यादिक 
भावरूप उपाधियोंसे युक्त ही अभाव की सदा प्रतीति हो रही है| लतन्त्रतासे कोरा अभाव हा अभाव- 
तत्त एकबार भी आजतक नहीं जाना गया है । अर्थात्‌ न्यायवेत्ताओंके यहा शाह्ब्रोव करते समय 
प्रथमाविभकत्यन्त पदका अर्थ मुख्य विशेष्य होता है ओर अप विभक्तिवाले पदार्थ उसके विशेषण 
होजाते हैं | घठका अभाव है यहा अभाव विशेष्य है और घटका पटका ये सव उसके विशेषण है, 
अत; निर्णीतर हुआ कि भावोस्ते युक्त अभावोका अभावशद्वसे प्रतिपादन होता है ख़तन्त्र तुष्छ अभाव 
कोई वस्तु नहीं, जिसका कि वैशेषिकोके अनुस्तार अभाव शद्ठसे प्रतिपादन हो सके | 


00 


तथैवाद्॒व्यं गुणादिरजीबों धर्मोदिर्रित गुणाहुपाधेर्न्यल्ादे! सुप्रतीतल्वात्‌ न 
तस्प तदुपहितलगसिद्धे तथा प्रतीतेरवाधत्वात । 


तिप्त ही प्रकार अद्रन्य यह गुण, प्योय, या गुण, कर्म आदि स्वरूप हैं आर अजीब यह 
धर्म, अथर्म आदि ख़रूप है। इस कारण अद्वव्यशद्रसे गुण आदि उपाधियों ( विशपणों ) की तथा 
अर्जीव शहसे धर्म, पुद्रल आदि दब्योंकी भछे प्रकार प्रतीति हो रही है | अभावकों कहने वाले 
गौर नज्ञ समापते युक्त अऋ्यलको उन गुण, कर्म आदि उपावियोंसे सहितपना असिद्ध नहीं है, 
क्योंकि तिस प्रकार गुण कर्मरूप अद्वन्य है | पुद्ठल, धर्म आदि खखूप अजय ६, इन प्रतीतियोंका 


प्रतीति हल 


फोई बाधक प्गाण नहीं है | बाधारहित प्रतीतिओंते पदावोंकी सिद्धि हो जाती ह | 
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एतेन सत्सामान्यस्य विशेषोपशितर्त द्रव्यत्ादिसामान्यस्य व द्रव्यत्नादिविशेषोप- 
हितलभसिद्ध ृवाण। प्रत्यास्यात), सता विशेषाणां भावः सत्ता द्रव्यादीनां भावों द्रत्या- 
दिल्वमिति- सत्तादिसामान्यस्प स्वविशेषाभ्रयस्पेव प्रत्मययाभिधानव्यवहास्गोचरलातु ! 
सदूद्॒व्य॑ मुबण वामयेत्युक्ते तम्मात्रस्यानयनादर्शनात्‌ स्वविशेषात्मन एवं सदादिसा- 
मान्यरय तहोचरतल्व प्रतीतिसिद्धम्‌। सदादिविशेषमानयेति वचने तस्थ सखादिसामान्या- 
त्करय व्यवह्मरगोचरत्ववत्‌ | ततः पूक्त सामान्यविशेषात्मनों बस्तुन! शह्वगोपरलग। 
तथा शद्वव्यवहारस्थ निर्वापमपभासनात । 

इस कथन करके सत्तात्तमान्यका सत्विशेषोत्ति सहितपना और हन्यत्र, गुणल आदि जातियों 
का विशेषद्रन्यपना, गुणपना आदि उपाधियोंसे सहितपना अतिद्ध है।इस अकार कहने वाढे वैशेषिक 
मतका खण्डन हो गया समझ छेना चाहिये | घट, पट, रूप, रस, उद्केपण, भ्रमण आदि विशेष 
सत्पदाधीका भाव ही तो सत्ता है| अनेक सत्‌ पदायोकों कहनेवाढे सत्‌ शहसे भावमें तह प्रयय 
करने पर सत्ता राव बनता है | पृथ्वी, जछ, तेज. या जीव, पुद्ठछ आदि विशेष हब्योके भावको 
द्व्यल्ल कहते हैं। जो विशेषोंका भावरुप सामाग्य है वह उन विशेषोसि युक्त भव्य है | धोडे, 
पदाति आदिके समुदायरुप सेनामेंसे घोडे आदि संपूर्ण विशेषोंकों प्रथक्‌ कर दिया जावे तो फ़ेश 
कुछ भी नहीं रह जाती है । तैसे ही गुणल सामान्य भी गुणविशेषोत्ते और कर्मलसामान्य कर्म 
विशेषेसि युक्त है, इयादि और मी छगा लेना | सत्ता, दव्यलल आदि सामान्य अपने अपने विशेषेके 
आश्रय होते हुए ही शानव्यवहार और शहृत्यवह्वारके विषय हो रहे हैं। भावाथ--विशेषेसे रहित 
कोरे सामान्यका न तो ज्ञान होता है और न कथन ही होता है | विशेषोत्ति सहित ही सामायका 
जानना और बोलना हो रहा है। सामान्य सतको या कोरे ब्न्यकों अथवा सभी भाहृ्तिविशेषेरे 
रहित अकेले सोनेक्ों छाओ ! ऐसा कहनेपर विशेषोसे युक्त ही दव्य, गुण, रूप सतका या परी, 
घट, आदि विशेषद्वव्योंका तथा रुचक, पासा, ढेले, कटक, कुण्डड, सौ ठब्च, अद्ढानवें उब्च 
शदि विशेषोंति युक्त होरहे नियत सुवर्णका छाना व्यवद्टारका विषय हो रहा है | केवठ कोरे संता, 
द्रव्य, और सुवर्णका झाना नहीं देखा जाता है । अपने विशेषोके साथ, तादाल्य रखते हुए ह पंए॥ 
द्रव्य, छुवर्ण, आदि सामान्योंका उस व्यवहास्में विषय होकर चडन होना ग्रतीतियोंसे तिद होरा है। 
तथा जैसे कि यदि कोई विशेषरूपसे सत्‌, घट, पट आदिको या विशेषरूपसे (थ्वी, जहको तथा 
बाज, कडे, फासेकों ठानेके लिये कद्दे ततर भी केवल विशेषोंका ही छाना नहीं होता है। किम 
सत्य, इब्यल, सुबर्णबरूप सामान्यसे तादाल्य रखते हुए उन विशेषोंके छानेका व्यवहारें चठन 
होता है । अर्थात्‌ सामान्य और विशेष दोनों हो वस्तमें तदामक ओतपोत हो रहे हैं। एक 
छोडकर दूसय नहीं रह सकता है, न आसकता है | तित्त कारण हमने बहुत अच्छा कह था कि 
सामान्यविशेष्वरूप वल्तु ही सम्पूर्ण शब्दोंका वाच्य विषय है । तिसी पकार छोकमें गढ़जाय 
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ब्यवहारका बाधारहित होकर प्रतिभास हो रहा है | केवल सामान्य या केवल विशेष कोई वस्तु ही 
नहीं है | अतः उसका शह्के द्वारा प्रतिपादन भी नहीं होता है | 


कथमेव पञ्चतयी शद्घानां बत्तिजोत्यादिशद्वानामभावादिति न शंकनीय, यस्मात्‌,- 
किर्ताका कठाक्ष है, जब कि सम्पूर्ण शह्बोका वाच्य सामान्यविशेषामक वस्तु एक ही है तो 
पूर्वोक्त प्रकार शब्दोकी पाच अवयबोंमे विभक्त की गयी बृत्ति कैसे घटित होवेगी ? क्योंकि जाति, 
गुण, क्रिया, संयोगी, और समवायी इन पांच प्रकारके शद्वोका तो अभाव मान लिया गया है। 
आचार्य समझाते हैं कि इस प्रकार किसीको जैनोंके ऊपर शंका नहीं करनी चाहिये, जिस्त कारणसे 
कि ( क्योंकि )-- 
तत्न स्पाद्रादिनः प्राहुः कत्वापोद्धारकल्पनाम्‌ । 
जातेः प्रधानभावेन कांश्रिच्छद्वान्‌ प्रवोधकान ॥ ५१ ॥ 
'्यक्तेः प्रख्यापकांश्रान्यान्‌ गरुणद्रव्यक्रियात्मनः । 
छोकसंव्यवहाराधमपरान्‌ पारिभाषिकान्‌ू ॥ ५२ ॥ 


तैसी शंकाके प्रकरणमें स्थाद्मादपिद्वान्त रहस्पके वेत्ता आचार्य यों कहते हैं कि सामान्य- 
विशेषामक वस्तुओंके प्रतिपादक संपूर्ण शब्रोमेंसे कुछ जातिवाचक शद्वोंकी व्यावृत्ति कल्पना करके 
प्रधानरूप जातिको समझानेवाले किन्हीं गो, अश्व, आदि शद्दोंको जाति शद्व माना जाता है और 
जन्य न्यारे किये हुए कुछ गुण, द्रव्य, क्रिया, स्वरूप व्यक्तिमूत पदाथोका व्याल्यान करनेवाले 
श्दोंकोी छोकव्यवह्मारके लिये गुणशद्व, हत्यशद्व और क्रियाशद्द कहा जाता है, तथा अपने अपने 
पिद्वान्तानुत्तार परिभाषा किये गये सम्यग्दशन, पीछु, जन, खलक्षण, सु, बहुब्रीहि आदि अन्य 
शद्दोंकों पारिमाषिक शह कहा है | हत्यके दो भेदोंको हत्यशद्रसे ही ग्रहण कर न्यारा पांचवां 
भेद पारिमाषिक शह्व हो जाता है साकेतिक शद्व इसीमें ग्ित हो जाते हैं । 

: न हि गौर इत्यादिशद्वाज्जाते! प्रधानभावेन गुणीभूतव्यक्तिस्मभावायाः प्रकाशने 
गुणक्रियाद्व्यशद्गाद यथोदिताबक्तेगुणाधात्मिकाया! प्राधान्येन ग्रणीभूतजात्यात्मनः 
प्रतिपादने स्ाह्मादिनां कश्रिद्विरोधों येन सामान्यविशेषात्मकयस्तुविषयशद्धमाचक्षाणानां 
पञ्चतयी शद्धप्रवृत्तिन सिध्चेत्‌ 

गाय, घोडा, महिष, झल्यादि शब्रोंसे गौण हुयी व्यक्तित खभावरूप जातिका प्रधानपने 
करके प्रकाश करनेमें अथवा म्रन्थमें पहिले कहे गये झुक्ठ, पाठल, चरण, छवन, विषाणी, कुण्डली 
आदि गुण, क्रिया, और द्ब्यवाचक ग्ठोंसे गौण हो रहा है तदाम्क जातिखरूप जिनका ऐसी 
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युण, जरिया, हब्य, खरूप व्यक्तियोंके प्रधानपने करके प्रतिषादन करनेमें हम खाह्दियोशो कोई 
विरोध नहीं है, निपसे कि तामान्यविशेष आमक वतुकों शहका विषय बड़े व्से कहनेवाे 
अनेकान्तवादियोकी यहा व्यवहार पाच अकाखे रह्दोंकी प्रवृत्ति होगा तिद्ध न'होंवे |भावाप-- 
समी शह्दोंका वाच्य अर्थ जाति और व्यक्ति इन दोनोंते तदामक पिण्डरुप हो रही बहु है। कहीं 
जाति प्रधान है और व्यक्ति गौण है, तथा अन्यत्र व्यक्ति प्रधान है, जाति गौग है। इसरे यहा 
ह्क्ति और जातिका रूप, रसके समान तदामक सहचर सम्बन्ध है। 


तेनेच्छामात्रतन्त्रं यत्संशञाकर्म तदिष्यते | 
नामाचायन जाल्यादिनिमित्तापन्नविभहम्‌ ॥ ५१॥ 


तिस कारण वक्ताकी कैवठ इच्छाके अधीन जो संज्ा करना है, वह आचायों करके वाह 
विक्षेप इषट किया गया है | नामनिश्ेषक्षा शरीर जाति, गुण, क्रिया, हूव्य, परिमाषा आदि निरि- 
तो युक्त नहीं है| अर्थात्‌ जाति आदिक निमिततोंकी नहीं अपेक्षा करके वतताकी हा मात्र 
किसी भी व्तुका चाहे जो कोई नाम धर दिया जाता है, वह पहिलया नामविक्षेप है। जे कि 
जातिकों निमित मानकर विशेष पशुओंगें घोडा शब्द व्यवहत होता है, किस किपती महुयों था 
बन्दूकके, अवधवर्भ अथवा इब्जनमें घोड़ा शद्ठका व्यवहार करना तामनिक्षेप है | इसी प्रकार कार, 
शब्द भी जाति के सहारे पक्की विशेषमें चाछू है; कित्तु गे अवय्म था शीशीकी डाठमें गम 
निक्षेपते व्यवहार आ रहा है ।.तके.अतिरिक्त भी आप का, घोड़ा, पी थदि नाग चाहे 
जिस बछ्तुका रख सकते हैं । ५ 

सिद्धे हि जात्यादिनिमित्तान्तरे विवक्षात्मन! शरहमस्य निम्मित्तार्‌ संब्यकहारिएँ 
निमिचान्तरानपेहवं संज्ाक्म नामेत्याहुराचार्यासततो जात्यादिनिमित्त संज्ञाकरणमनादियो ये 
तापेप्त॑ न नाम । फेसचित्‌ स्वेच्छया संव्यवहाराय प्रवर्तितत्वात। प्रापरद्मपिदेसवैवा' 
व्यवच्छेदात्‌) वापकाभावात्‌ | 

यत्तः ( चूँकि ) शद्ठके विवक्षालरूप विमित्तसे न्योरे जाति, गुण, आदि निर्नित्तान्तर पति 
हो चुके हैं, उन निमित्तान्तरोंकी नहीं अपेक्षा खता हुआ किन्तु विवक्षारूप निमित्तसे व्यवहार: 
थेंके द्वारा यो संशा धर ठेता है. वह वाम हैं, ऐसा आचार्य महाराज कहते हैं. । तिल कर्ण 
अनादिकालीन योग्यताकी अपैक्षा रखता हुआ वह जाति, हव्य, भादिकों निर्मित ढेकर संता के 
हेना नामनिषष नहीं है, यह सिद्ध होगया । याती वामतिक्षेप घर हेनेंगे अनादि बोंखता वी 
आवश्यकता नहीं है. | और जाति आदि तिमितोंकी भी ओक्षां नहीं है । किप्ती भी पुरुपे हक 
इन्छाते समीचौन व्यवहार लिये जो कुछ नामनिक्षेषकी अति कर डी है, लो फ़ीचर ई।| 


तत्चाय॑चिन्तामणिः २६ई 
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तिप्त ही प्रकार पखद्ध ( प्राचीन वृद्ध ५ और अपर ( आधुनिक ) बृद्धोंकी आम्नाय अनुप्तार 
प्रतिद्विका टूटना नहीं हुआ है तथा इसका कोई वाबक प्रमाण भी नहीं है । अर्थात्‌ भरें ही 
मामनिक्षेप सुमेरुपवत, मरतक्षेत्र, नन्दीथ्र द्वीप, आदिमें अनादिसे प्रदत्त है और कहीं इद्ध 
प्राचीन परिपा्थसे मथुरा, पटना, भात, थडी, आदि नाम चछे आ रहे हैं, कतिपय नाम अल्प 
समयके लिये ही घर लिये जाते हैं, किन्तु इसमें अनादि कालके संकेत करनेकी आवश्यकता नहीं है। 
यहा तक सूत्रके आदिमें कही गयी दो वार्तिकोंके प्रकरणका उपसंहार कर दिया गया है । 
का पुनरिय स्थापनेत्याह। 
फिर दूसरी यह स्थापना क्या है ? ऐसी नि़ासा होनेपर श्रीविधानन्द आचार्य महाराज 
उत्तर कहते हैं;--- 
वस्तुनः कृतसंज्ञस्य प्रतिष्ठा स्थापना मता । 
सद्भावेतरभेदेन द्विधा तत्ताधिरोपतः ॥ ५४ ॥ 


कर छिया गया हैं नाम निशक्षेप जिसका ऐसी वस्तुकी उन वास्‍्तविक धर्मोके अध्यारोपसे यह 
बही है ऐसी प्रतिष्ठा करना स्थापना निक्षेप माना गया है | वह सद्भाव स्थापना और इतर यानी 
अप्नद्भाव स्थापनाके भेदसे दो प्रकार है । 


स्थाप्यत्त इति स्थापना प्रतिकृति! सा चाहितनामकर्मक्येन्द्रादेवोस्तवस्थ तस्वाध्या- 
रेपात् प्रतिष्ठा सोध्यमित्यभिसम्नन्धेनान्यस्य व्यवस्थापना स्थापनामात स्थापनेति वचनातू । 
तमाध्यारोप्पपाणेन भावषेद्धांदिना समाना प्रतिमा सद्भावस्थापना मुख्यद्शिना स्वयं 
तस्पास्तदूवुद्धिसम्भवात्‌ | कथज्चित साहश्यसद्भावात्‌। मुख्याकारशून्पा बस्तुमान्रा पुनरस- 
द्रावस्थापना परोपदेशादेव तन्र सोअ्यमिति संप्रत्ययात्‌ । 
प्यन्त स्था धातुसे यु और ठाप्‌ प्रत्मय करके स्थापना शब्द बनता है । यों जो थापी जावे, सो 
स्थापना है, इसका अर प्रतिकृृति अर्थात्‌ प्रतिविम्ब मूर्ति ( तखौर ) है | वह स्थापना नाम घर 
डिये गये और वास्तविक इद्दराजा, जिनेग्द्र, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, आदिके ततपने करके +किये गये 
, भध्यारोपसे यह वही है ऐसी प्रतिष्ठा है | इस स्थाप्यत्थापक सम्बन्धसे अन्यक्ी दूसरे पदार्थमें व्यवस्था 
कर देना हो जाता है, क्योंकि केवठ स्थापना कर देना ही स्थापना है, ऐसा पूर्व ऋषियोंने स्थापताको 
भावप्रधान कह्दा है| तिस स्थापनाके प्रकरणमें वास्तविक पर्यायोसे परिणमे हुए और खग्ोंें श्थित- 
भावनिक्षेपत्ते कहे गये सौधर्म, ईशान इन्द्र आदि हैं, तिनके समान वनी हुयी प्रतिमामें आरोपे हुए 
उन इन्द्र आदिकी स्थापना करना सद्भाव स्थापना है। किसी अपेक्षाते इद्र आदिका साध्श्य यहा 
विधमान है, तभी तो मुख्य पदार्थफो देखनेवक्के जोक्की तिस अतिमाके अलुस्तार साइस्यसे स्वय॑ यह 
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वष्टी ए ऐसी बुद्धि ऐो जाती है। गुर्य आकारेसि शूत्य फेवंछ बरतुगें यह वही है, ऐसी रथापना कर 
ठेना फिर दूसरी अपद्भाब स्थापना है | क्योंकि मुस्य पदार्थकों देसनेयाठे मीजीवकी दूसोंके उपदेशरे 
ही यह वही है, इस प्रकार वहा एगीचीनय्ञान होता है । असद्भाय स्थापनामें परोपदेशके बिना यह कही 
है ऐसा सम्पम्ान नहीं होता है । जैसा कि चावला जिमेट्टदेवकी स्थापनाके अवपपर देखा गया है। 
यथपि अमूर्तभार्वोग भी अमूर्त अन्य भावोंकी स्थापना हो सकती है, किन्तु सावारण बुद्धियाढे जीरो 
उससे प्रतीति होना दुर्ढभ है। तमी तो पम्ंचपणेष्टी भगवानके असाधारण गुणों गृहृत्य या 
सामान्य मनुष्पमें स्थापना करना निषिद्ध है । हा । इच्ट, ठीकान्तिक, आदिकी स्थापना ठुछ तन 
तक राणगी द्ैषी जनेंगिं कर छी जा सकती है । आकाश धर्महरव्यकी स्थापना करनेका कोई फछ नहीं। 


सादरानुअहकांक्षहेतु्ात्मतिभियते । 
नाम्रस्तस्य तथाभावाभावादत्राविवादतः ॥ ५५॥ 


वह स्थापना आदर करना, अमुप्रह फरानेकी आकाक्षा रखना भादि हेतुपने करके नामविरे- 
पछ्ते न्याय होजाती है, क्योंकि उस नामनिक्षेपके अनुप्तार आदर, निरादार, अतुमह, निमह बादल 
सैसे माव नहीं हैं । उस ऐिद्वान्तगें गीमातर्) पौराणिक, नेयाम्रिक, श्रेताअर आदि किसीवा भी 
विवाद नहीं है । किप्ती व्यक्तिका नाम महावीर रख देनेते उप्तमें वर्धमान ख्ामीकी प्रतिमाके सह 
आदर सामारके भाव नहीं होते हैं । किन्तु एक सम्राज्ीकी प्रतिमाके मुख्पर काछ डेप केबल 
अपराधी है । सम्राज्ञीके नॉमको धारण करनेवाढी लठकीके मुखपर तो क्या ? समूर्ण शरीर मी 
ठेप कर देना वैसा अपराध नहीं है। गहादेवके उपासक महादेवकी पिण्डीका निशदर करेसे कक 
होवेंगे, किन्तु महादेव नामक पुरुषकों गाली देनेते क्षुब्ध न होंगे | 


स्थापनायामेवादरो ुग्रदाकांप्ता च छोकस्प न पुनर्नाम्रीत्मत्र न हि फरपचिएि 
बादौ5सति येन ततः सा न प्तिमिथते। नाप्नि कस्यविदादरदर्शनान्न ततस्लेद एति पे) 
खदेवतायामतिमक्तितस्तन्नामकेर्य्थ तदध्यारोपस्याश॒बसेस्तत्स्यापनायामेबादरावतारार्‌ 


लौकिक जरनोंका स्थापनामें ही आदर और असुम्रह करानेकी आकाक्षा रखता है। हिए 
नाममें नहीं, इस विषयमें किसी भी वादीका विवाद नहीं है, जिससे कि वह (थापता नामनिषेे 
मिन्न न होती | यदि कोई यों कहे कि ऋषम, महावीर, वाहुबली, आदि नामों ः किक 
आदर देखा जाता है, तब तो बामसे स्थापनाका भेद नहीं हुआ | यहतो नहीं कहना, क्योंकि 
इष्ट देवतामें अत्यन्त भक्तिके वशसे उस नामबाले अर्थमें अतिशीत्र ही उस देवताकी पा 
अब्यारोप (स्थापन ) कर लिया जाता है। अत' उस देवताकी स्थापनामें हो भा्दर उ 
आता है, नाममें नहीं। 
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तदनेन नाम्नि कस्यचिदनुग्रह्मकांक्षाशंका व्युदस्ता। फेवडमाहितनामके वस्तुनि 
वस्यचित्कादाचित्की स्थापना कस्यवित्तु काल्ान्तरस्थायिनी नियता । भूयस्तथा संप्र- 
त्ययद्देतुरिति विशेष । 

तिप्त कारण इस उक्त कथनसे किसीकी इस शैकाका भी खण्डन हो जाता है कि उस 
नामवाले व्यक्तिम किसी भक्तकी अनुग्रह करानेकी आकांक्षा हो जाती है | अर्थात्‌ महावीर नामके 
पीछे शीघ्र ही महावीरजीकी प्रतिमाका स्मरण होकर उस ग्रतिबिग्बसे ही अनुग्रह करानेकी आकांक्षा 
हुयी है कोरे नामसे नहीं | यहां विशेषता केवठ इतनी ही है कि उस नामकों धारण करनेवाढी 
बस्तुग किसी पुरुषके तो कमी कमी होनेवाी कुछ काछतकके लिये स्थापना हो जाती है और 
किसी पुरुषके बहुत काठतक स्थित रहनेवाली वह स्थापना नियत हो रही है जो कि बहुत बार 
तिसी प्रकार संम्यग्ज्ञान होनेमें कारण है | अथात्‌ चावो्म देव शात्र गुरुकी अथवा छोकिक कार्योके 
ढिये सभापति, मन्त्रीपने आदिकी कुछ कालके लिये स्थापना कर छी जाती है | तथा जिन मंदिरमें 
पमवसरणकी प्रतिमार्मे त्रयोदश गुणस्थानवर्ती तीथकरकी स्थापना बहुत काठृतक नियत रहती हे । 


- नम्वनाहितनाम्नोषपि कस्यचिदर्शनेछजसा । 
पुनस्तत्सदशे चित्रकर्मादी दृश्यते खतः॥ ५६ ॥ 
सोधयमित्यवसायस्य भादुर्भावः कपज्चन | 
स्थापनां सां च तस्पेति कृतसंज्ञस्य सा कुंतः ॥ ५७ ॥ 
नेतत्सन्नाम सामास्यसद्भावात्तत्र तत्वतः । 
कान्यथा सोयमित्यादिव्यवहारः प्रवतताम्‌ ॥ ५८ ॥ 


यहा शंका है कि नहीं धरा गया है नाम जिपतका ऐसें भी किसी पदार्थके देखनेपर पुनः 
शीघ्र ही उसके सद्श चित्रकर्म ( तस्वीर ) विशेष फल, विशेष पुष्प आदिमें यह वहीं हे, 
इस प्रकारके निर्णयकी उत्पत्ति अपने आप होती हुयी देखी जाती है और वह किसी अपेक्षा 
उसकी स्थापना अवश्य है। ऐसी दरशामे जैनोंने नाम किये गये पदार्थकी ही बह त्याप्रमा होती है 
यह कैसे कहा * बताओ। आचार्य समझाते हैं कि सो यह शंका करना ग्रशंसनीय नहीं है, क्योंकि 
वहां भी परमार्थरूपसे सामान्य नाम विधमान है ) विशेषपेसे भरें ही न होवे, अन्यथा यानी 
सामान्यरूपसे भी नामके द्वारा निक्षेप न हुआ होता तो तत्‌ शद्द और इदस्‌ राद्द करके यह बही 
: है, इवयादि व्यवहारोंकी प्रवृत्ति कहा होती ? अथात्‌ सर्वनाम शब्दोंसे अथवा अवक्तन्य, अलुसवरगम्य 


आदि वह्ठोंते वामनिक्षेप कर चुकनेपर ही स्थापनानिक्षेपकी प्रदृत्ति मानी गयी है | 
84 
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नन्वेवे सति नाम्नि स्थापनातुपपत्तेस्तस्पास्तेन व्याप्ति! कथे न तादात्म्यमिति 
चेन्न, विरुद्धपमाध्यासात्‌ | तथाहि-- 

यहा किप्तीकी शंका है कि ऐसा होनेपर नामके होते हुए ही स्थापना बन सकेगी और 
नामके न होनेपर स्थापना न बन सकेगी, तब तो उस स्थापनाकी नामके साथ तादास्यसस्बन्धरूप 
व्यापि क्यों न मान छी जावे ? ग्रन्थकार बोलते हैं कि इस प्रकार तो नहीं कहना चाहिये, क्योंकि 
नाम और स्थापनाका विरुद्ध धर्मोके आरूढ हो जानेसे तादास्यसम्बन्ध नहीं हे | तिस हीको 
सष्रुपसे आचार्य महाराज कहते हैं) - 


सिद्ध भावमपेक्ष्येत स्थापनायाः प्रवृत्तितः । 
तदपेक्षां विना नाम सावाज्निन्नं ततः स्थितम ॥ ५९ ॥ 
जब कि निष्पन्न हुए भावकी अपेक्षा करके ही स्थापनाकी प्रवृत्ति होती है और उत्त हि 
पदार्थकी अपेक्षाकरे विना नामनिक्षेप प्रवर्त रहा है | तिस कारण पिद्द हुआ कि परमार्थरूप करके 
नामनिक्षेप स्थापनानिक्षेपसे भिन्न है। 
कि सर्पप्रकार द्रव्यमित्याह-- 


स्थापनासे हुए निष्ेपका खरूप समझकर किसी जिज्ञासुका प्रश्न है कि तीसरे इब्यनिक्षेषका 
ढक्षण और भेद क्या है ! इस प्रकार निज्ञाता होनेपर आचार्य महाराज उत्तर कहते हैं-- 


थात्खतो5भिमु्ख वस्तु भविष्यत्पर्यय प्रति। 
तदृद्रव्य॑ द्विविध ज्ेयमागमेतरभेद्तः ॥ ६०॥ 
जो वस्तु भविष्यमें होनेवाली पर्यायके प्रति अपने आप अमिमुख हो रही है, वह ह्व्यनिष्षेष 
जान छेना चाहिये । आगम और नोआगमक्े भेदसे वह द्ब्यनिक्षेप दो प्रकारका है । 
न ध्वस्‍्वेव द्रव्यमवाधितम्रतीतिसिद्धं वा, नाप्यनागतपरिणामाविशेष प्रति गही 
तामिमुख्य न भवृति । पूरवापरखभावत्यागोपादानस्थानरक्षणत्वादुसुन! सर्वया वहिपीः 
तस्य प्रतीतिविरुद्धल्लातू | तच्च द्विविधमागमनाआगमभेदात्‌ प्रतिपत्तव्यम्‌ | 


कोई अवश्तु ही दत्य नहीं है किन्त वस्तु ही निर्बाधप्रतीतियेंति पिद्ध होता कं 
पर्मीयरूप करके परिणत होगा। अथवा कोई यों कहें कि मविष्यमें आनेवाले विशेषपारिणामोके प्रति 
चम्तु अमिमुखपनेको प्रहण नहीं करती है, ते मी नहीं कहना क्योंकि पूर्व स्तमावोंकों 80 
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उत्तखर्ती ख़भावोका ग्रहण करना और द्रव्यपनेते स्थित रहना ये उत्पाद, ब्यय, ध्रो्य, तीन बरतुके 
रक्षण हैं। क्योंकि सभी प्रकार उन तीन रक्षणोंसे विपरीत किसी भी वस्तुकी प्रतीति होनेका 

विरोध है | भावार्थ--दौडते हुए बढिया धोडेके समान तभी वृस्तुओंमे उत्तरर्ती खभावोंकों ग्रहण 
करनेकी उत्सुकता रहती है । तदनुसार वे भविष्य परिणामोकों अमिमुख होकर ग्रहण करते रहते 
हैं | तथा वह दब्यनिक्षेप आगम, और नोआगम भेदसे दो प्रकारका समझ लेना चाहिये | 


आत्मा तत्पाभ्ृतज्ञायी यो नामानुप्युक्तर्धीः । 
सो&त्रागमः समाम्नातः स्थादृद्रव्य॑ लक्षणान्वयात्‌ ॥ ६१ ॥ 


जीव, सम्पग्दरशन, आदिके ग्रतिपादक शालोंका जाननेवाछ्या जो आत्मा इस समय उन 
शाब्बोंमे उपयोग छगगाये हुए ज्ञानवाला नहीं है । अर्थात्‌ जैसे कोई न्यायशात्रका विद्धानू भोजन 
करते समय या वाणिज्य करते समय न्यायशा्त्रोंमे उपयोग लगाये हुए नहीं हे, तेसे ही उस 
आत्माका उपयोग जीवशालके जाननेगें नहीं छग रहा है, वह यहा संबज्ञकी धारावाही आम्नायके 
अनुप्तार आगमद्रब्य कहा गया है | दृब्यके उक्त छक्षणतते अन्वित होनेक्रे कारण यह द्यनिक्षेप है 
या निक्षेपणनकतावच्छेदकापच्छिन द्वव्य है | 


अनुपयुक्ता! प्राभृतज्ञायी आत्मागमः कर्य द्रत्यमिति नाशकनीर्य द्व्यकक्षणान्वयात्‌ । 
जीवादिपाशतजस्यात्मनोनुपयुक्तस्योपयुक्त' तत्पाभृतज्ञानाख्यमनागतपरिणामाविशेषष॑ प्रति 
गृह्दतामिमुस्यस्वभाषतसिद्धे! । 


शाब्रोंको जाननेवाल्म किन्तु इस समय उनमे उपयोगरहित हो रहा आत्मा भछा आगम- 
दब्य कैसे होगा ? इस प्रकार यहा शंका नहीं करनी चाहिये | क्योंकि इसमें द्रव्यनिक्षेपता लक्षण 
अन्चयरूपसे चल जाता है | जीव, ज्ञान, चारित्र, आदिके शाल्रोंकी जाननेवाले किन्तु उस समय 
उपयोग न छुगाये हुए आत्माका आगमद्रन्यनिक्षेपसे व्यवहार होना उपयुक्त है । क्योंकि उस 
आत्माका भविष्य होनेवाले उन उन शाख्रोके ज्ञान नामक विशेषपरिणामोंके प्रति अभिमुखताको 
ग्रहण करनारूप ख्भाव सिद्ध होगया है | / द्रोष्यतीति दृब्यम्‌ ” यहा भव्रिष्यकाढके द्रवणकी 
अपेक्षा रव्यशद्व बना है | भावाथ--आत्माके अनेक गुणोंमे ज्ञान गुण प्रधान है। अतः उपयोगान्मक 
ज्ञान गुणका उपलक्षण कर उसकी भविष्य पर्यायोसे आत्मह्ृब्यकी परिणति होना बब्यनिक्षेप द्वारा 
कही जाती है। 

| आगमः पुनख्लेधा ज्शरीरादिभेदतः 
त्रिकालगोचर ज्ञातुः शरीर तत्र च त्रिधा ॥ ६२ ॥ 
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आगमंद्रव्यका सहायक नोआगमद्रष्य होता है। नोआगमद्रव्य फ़िर ज्ञायक शरीर, भावी 
ओर तथ्तिरिक्त इन भेदोंते तीन प्रकारका हैं| उनमेंतते जीवगात्र, मोक्षशाल्र, सम्यक्वशात 
आदिको जाननेवाढे आत्माका शरीर तो ज्ञायकशरीर है | वह भूत, वर्तमाव और भविष्य इन तीन 
कार्ठोका विषय होता हुआ तीन प्रकार है | वर्तमान और भावी शरीरका अर्थ सुगम है। क्योंकि वह 
आत्मा वर्तमान शरीरको घारण कर ही रहा है और आगामी भविष्यकालके शरौरकों धारण 
करेगा ही, वे ही भविष्यद्रव्यपनेकी अपेक्षा रखते हुए वर्तमान और भावी शरीर हैं | इनमें तीतरा 
भूतगरीर ध्युत, ध्यावित और त्यक्तकी अपेक्षातरे तीन प्रकार है | यथापि ये भूतकाठके परिणाम हैं, 
किन्तु भूत, भविष्यकी योग्यतारूप द्रन्यपना इनमें घट जाता है। ये शरीर भूतकाढ्मों होते 
हुए उससे भविष्यकाढम होनेवाले ज्ञानके सहायक वन चुके हैं। निलय भाक्रद्वव्यके किस्ती परपराक 
अपेक्षा शाल्नज्ञान करनेमें फ्रिर भी उपयोगी बन सकेंगे | पष्ठी तिथिकों चौथ समझनेवाके क्रिसी 
पुरुषने पूंछा कि अष्टमी कब है ? उत्तरदाताने कह्य कि परतसों है | प्रश्नकर्ता सम्प्रात्त होकर 
कहता है कि क्या अष्टमी परसों ही हो गयी। यहा भविष्यमें भूतकाठ्का आरोप है। कार्तिक वी 
खतुईशीकों जैन जन कहते हैं. कि वीरनिर्वाण कछ दिन ग्रातःकाठ अक्षमुहूर्तमे होगा। यह भूतों 
भविष्यकाछका आरोप है तथा क्षचित्‌ हव्यनिक्षेप भूतपरिणामोंको भी विषय कर छेता है| 


भाविनोआगमद्र॒व्यमेष्यतपर्यायमेव तत्‌ । 

तथा तद्तिरिक्ते च कर्मनोकममेदशत्‌ ॥ ६३ ॥ 

ज्ञानाइल्यादिभेदेन कर्मानेकवि्ध मतम | 

नोकमम च शरीरत्वपरिणामनिरुत्तुकम्‌ ॥ ६४ ॥ 

पुद्रलद्वव्यमाहारप्रभृत्युपचयात्मकम्‌ । 

विज्ञातव्य॑ प्रप्चेन यथागममबाधितम्‌ ॥ ६५ ॥ 

उन उन शाज्रोंको जाननेवाढा जो आत्मा मविष्यम आनेवाली पर्यायोंकी ओर अभिभुद्ध ही 

है, उन पर्यायोंत्ते आक्रान्त हो रहा आत्मा भाविनोआगम द्वव्य है| तथा कर्म और नोकम झा दो 
भेदोंकों धारण करनेवाढा तीसरा तब्॒तिरिक्त नोआगम-न्यनिक्षेप है | ज्ञानावरण, दर्शनावरण 
आदि भेद करके कर्म अनेक प्रकारका- माना गया है। बाईस वर्गणाओमित कार्मणवर्गणाएं अशवित 
कर्मरूप परिणमसकेंगी | तथा वर्तमानमें शरीरपनारूप परिणतिके लिये उप्ताहराहित जो बहार 
बर्गणा, भाषावर्गणा, मनोवर्गणा, तेजोवर्गगारूप एकत्रित हुआ पुद्ररहत्य है वह नोकर्म तक 
हेता चाहिये | उक्त विपयोंकों विस्तारसे आगमके अनुप्तार और बाघाओपे रहित व्याज़्याह के 
हेना चाहिये | यहा सक्षेपस्ते कह दिया है ! 


तप्वार्यचिन्तामागिः २६९ 
नन्वनागतप्रिणामविश्ञेष॑ प्रति गृद्दीताभिसुरूय द्रव्यमिति द्रव्यलक्षणमयुक्त, ग्रुणप- 
यैयवदृद्रव्यमिति तस्य सूत्रितत्वातू, तदागमविरोधादिति कथ्रितू, सो5पि सूत्राथोनमिज्ञ) । 
, पर्यंयवद्द्र॒व्यमिति हि सुत्रकारेण बदता त्रिकालगोचरानन्तक्रमभाविपरिणामाश्रय द्वव्यमु- 
क्तम्‌ | तच्च यदानागतपरिणामविश्येष॑ प्रद्यभिमु्ख तदा वर्तमानपर्यायाक्रान्त प्रित्यक्तपूरव- 
पयोग च निश्नीयतेन्यथानागतपरिणामाभिमुख्याजुपपत्ते! खरविषाणादिवत्‌ । केवल द्व्या- 
पैप्रधानल्वेन वचने3नागतपरिणामामिमुखमतीतर्परिणास वानपायि द्रव्यमिति निप्ेपप्करणे 
तथा द्रव्यलक्षणपुक्तम्‌ । सूजकारेण तु परमतव्यवच्छैदेन प्रमाणापणाहुणपर्ययंवदद्नन्यप्रिति 
पति ऋषाकमानेकान्तस्य तथा व्यवस्थिते! । 
यहां कोई शंका कर रहा है कि आप जैनोंने अभी द्व्यका यह उक्षण कहा कि भविष्य 
आतेबाले विशेष परिणामोंके अति अमिमुखपनेकों ग्रहण करनेवाढा हन्‍्य है । इस प्रकार द्रव्यका 
लक्षण तो युक्त नहीं है क्योकि श्रीउमाखामी महाराजने उस द्व्यके लक्षणका गुण और पर्योय 
वा, हइब्य होता है, यह सूत्र कह दिया है। अतः श्रीविधाननद आचार्यके लक्षणका उस भागमसे 
विरोध हो गया । इस प्रकार कहनेवाछ वह कोई रंकाकार भी सूत्रके अर्थकों नहीं समझ रहा है। 
देछषिये | पर्यायवाद्य हब्य होता है इस प्रकार कहनेवाढे सूत्रकार उमास्वामी महाराजने तीनों काहमें 
क्रमते होनेवाढी अनन्त पर्यायोंका आश्रय हो रहा हब्य कहा है । वह हरब्य जब भविष्यमें होनेवाले 
विशेषपरिणामके प्रति अमिमुख है तब वर्तमानकी पर्यायोत्ति तो घिरा हुआ है और भूतकालकी 
पर्यायोंकों छोड चुका है ऐसा निर्णातरूपसे जाना जा रहा है। अन्यथा खरविषाण, गगनढुसुमके 
समान भविष्यपरिणामोंके प्रति अभिमुखपता न बन सकेगा । उत्पाद, व्यय, धौन्‍्य, तथा पूर्वखमा- 
वोंका द्याग, उत्तर खमावोंका ग्रहण, और स्थायी अंशेसि हुवुपना, ये हन्‍्यकी आम हैं | मविष्यकी : 
अमिमुखता कह देनेसे भूतको धारण कर चुका और वततंमान पर्यायोक्ो क्षेर रहा है, यह तो अना- 
यास कह दिया गया समझ ढेना चाहिये | केवड विशेष बात यह है कि नित्य हव्यरूप अर्थकी 
प्रधानतासे कथन करनेपर भविष्यमें आनेवाले परिणामोंकी ओर अभिमुख और अतीत परिणामोंको 
धारण कर चुका, तथा जो नष्ट नहीं होनेवाढ्य हुव पदार्थ है वह हब्य है। इस पकार मविष्पपरि- 
णामकी अभिमुखताकी अधानतासे निक्षेपके प्रकरणमें तिस अकार यह हन्यका छक्षण अ्रीविधानन्द 
आचार्यने कहा है । किन्तु सूत्रकारने तो पाचवें अध्यायमें, अन्यमतिजोसे माने गये हव्यलछ्षणका 
खण्डन करके प्रमाणद्टिकी अपेक्षा सहमावागुण और कऋ्रममावी पर्यायोवाछा हब्य होता है, इस 
प्रकार सूत्र बनाया हैं। प्रमाणद्शषसे तिस ही प्रकार हब्यका ठक्षण करनेपर अक्रससे होनेवाडे 
थनेकान्त और ऋमसे होनेवाले अनेकान्तकी व्यवस्था हो जाती है। अर्थात्‌ कमसे होनेवारी मतिज्ञान, 
पुतज्ञान, काछा, नौछा आदि पर्यावें ऋमानेकान्त है और चेतना, सुखरूप, रस, आदि सहमावी] पर्याय 
एप अक्रमानेकान्त है, ये सभी हत्पके अंश हैं) अर्पणा और अनर्पणाते पदार्थकी सिद्धि हो जाती है | 
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कुतस्तहिं त्रिकालानुयायी द्र॒न्य॑ सिद्धमित्याह/-- 


किसीका प्रश्न है तो बतछाओ कि तीनों काछमें अनचय रखनेवाढा द्रव्य कैसे पिद्ठ है 
ऐसी जिज्ञासा होनेपर आचार्य महाराज उत्तर कहते हैं।--- 


अन्वयप्रत्ययात्सिद्ध सर्वथा बाधवाजितात । 
तदृद्नव्यं बहिरन्तश्व मुख्यं गोणं ततोःपरम्‌ ॥ ६६ ॥ 


सभी प्रकार वावकप्रमाणोसे रहित हुये अन्बंय ज्ञानसे वे शरीर आदि वहिंएग और जाता 
खरूप अन्तरंग दब्य तीनो काबमे ओतप्रोत हो रहे मुख्य दृब्यत्तिद्ध हैं. तथा उतसे मित्र जारो- 
पित किया गया गौण ह्न्‍्य है। 


तदेबेद्मिस्पेकत्वप्त्यभिज्ञानमन्वयप्रत्यय+ से तावज्नीवादिषाभृतज्ञायिन्यालमनयएु" 
पयुक्ते जीवायागमद्रव्येईस्ति । य॒ एवाह जीवादि प्राभृतज्ञाने स्वयमुपयुक्ता शागासतत 
एदेदानी तज्नानुपयुक्तों पर्ते पुनरुपयुक्तो भविष्यामीति संप्रत्ययात्‌ ! 


८४ यह वही है, यह वही है ” इस प्रकार एकल्को जाननेवाढा प्रद्ममिशन अचयकञात 
है, वह ज्ञान जब कि जीव, सम्परदर्शन, आदि शाह्षोंको जातनेवाढे किन्तु वर्तमानमें उपयुफ 
नहीं ऐसे जीव आगमद्रव्य या सम्यक्‍्ल आगमदन्यरूप जा्मार्में तो अकह्य वियमान है | क्योंकि 
जो ही मैं जीव आदिक शात्षोंको जाननेमे पहिठे खब॑ उपयोगसद्तित था, वहीं मैं इस सम उ् 
शात्नज्ञानमें उपयोगरहित होकर वर्त रहा हूँ और पौछे फ़िर शासज्ञानमें उपयुक्त हो जाठंगा। श 
प्रकार द्यपनेकी छडीको लिये हुए भले प्रकार ज्ञान हो रहा है | अर्थात्‌ एक विद्यन्‌ ओर 
सारके अनुसार सन्दौद्धरद्रीपकी रचनाकों जान चुका है, किन्दु इस समय अष्टसहस्लीको पढ़ रहाहै। 
फिर दूसरे दिन नन्दीज़रद्रीपको जान छेवेगा । इस प्रकार चित्तइृत्तिके अवु्तार उपयोगसहितपता 
और उपयोगरहितपना देखा जा रहा है | 


म चाय॑ श्रान्तः सर्दथा वाधवर्निततवात्‌ । न तावदस्मदादिमत्वश्षेण तस्‍्य वापस: 
हिपये स्वसवेदनस्थापि विश्दस्य वर्तमानपर्यायविषयस्याप्रवर्तनात्‌ ! 


देखो, यह समीचीन प्रतयय श्मरूप नहीं है । क्योंकि सभी प्रकार वाधायेसि रहित है | तह 
हम सरीखे साधारण जीवोंके प्रत्यक्ष करके तो उस सम्यस्शानकी बाघा नहीं होती है । क्योंकि उ्त 
सम्पम्जानके विषय वर्तमान पर्यायोंकों ही विषय करनेवाे विशद स्वरूप खसवेदननी भी अर 
प्रवृति नहीं है तो फिर बिचारे सर्शन आदि इम्नियोंसे उत्पन्न हुए प्रलक्षोंकी तो क्या चल 
प्ावाध--नित्य हव्यकों सिद्ध करनेवाले प्रत्यमिज्ञानकी वाया प्रत्यक्षोसे नहीं। हो सकती है। 


तत्वायोचिन्तामागेः २७१" 








नाप्यनुमानेन तस्य वाधस्तस्य तद्दिपरीतविषयव्यवस्थापकस्यासंभवात्‌ । यत्सत्त- 

सम ध्षणिकमश्नणिके सर्वथार्थक्रियाविरोधात्तक्षणसचाजुपपत्तेरित्यनुमानेन तद्गाध इति 
चेन्नास्य विरुद्वतात्‌। सच ह्यक्रियया व्याप, सा च कमयोगपद्याभ्यां ते च कथम्चिद्स्व- 
पिल्वेन, सर्वेथानन्वयिन! ऋमयोगपधविरोधादथक्रियाविरहात्‌ सचातुप्फ्तेरिति समर्थनात्‌। 
और अनुमान प्रमाणसे भी उस सम्य्ल्ञानकी बावा नहीं होती है, क्योंकि उससे विपरीत 

होरे साध्यकी व्यवस्था करनेवाे अनुमानका असंभव है, यानी अनियकों सिद्ध करनेवाला कोई 
अनुप्नान नहीं है। यदि कोई यो अनुमान बनाकर कहे कि जो जो सत्‌ है, वे सभी दूसरे क्षणमें 
नाश होनेवाले क्षणिक हैं, क्षणिकपनेसे रहित निद्यद्वन्यमे तो सभी प्रकारोंसे अर्थक्रिया होनेका 
विरोध है, अतः अर्थक्रियाख्रूप उस सपनेकी उस द्रब्यमे संघटना नहीं हो पाती है, अतः इस 
अनुमान करके वह प्रत्ममिज्ञान बाबवित हो जाता है । आचार्य समझाते हैं कि सो इस प्रकार तो 
बौद्दोंकों नहीं कहना चाहिये, क्योंकि वॉद्ोंका यह अनुमान विरुद्ध है, यानी सहेतु विरुद्धहेलवा- 
भाप्त है ।देखिये, सत्तकी व्यातति अर्थक्रियाके साथ अवश्य है और वह अर्थक्रिया क्रम तथा युगपत्‌- 
पेसे होनेवाे परिणामोंके साथ ब्याप्ति रखती है. और वे ऋम यौगपथ दोनो कथम्चित्‌ अन्वयीपनसे 
व्याप्ति खते हैं | अर्थात्‌ देवदत्त अपने बुद्धिपृ्षक या अबुद्धिपृंवक पुरुषार्थासे रस, रक्त, मास्त आदिको 
क्रमसे बनाता है | गभिणी ख्री अबुद्धि पूर्वक पुरुषार्थले गर्भाशय्मे यथायोग्य कुछ-कुछ बच्चेको 
बना रही है | स्तनमे दूध बननेके उपयोगी साधन भी बनाये जा रहे हैं, भले ही वच्चेका पुण्य, 
पाप और पुरुषार्थ भी इसमें कारण होबे, तथा देवदत्त श्वास लेता, नाडी चलाना, रक्तणति कराना, 
पित्ताम्रिके द्वारा अन्न, जल, वात, पित्त, कफ, दोषकों पचाना झत्मादि क्रियाओंको बुह्धिपर्षक या 
अबुद्विपू्वक पुरुषाथीसि युगपत्‌ कर रहा है । यह सब भी तभी हो सकता है जब कि देवदत्त द्रव्य 
अनचयीरूपते काढान्तरस्थायी होवे | सभी प्रकार अन्वय नहीं रखनेवाले क्षणिक खलक्षणके क्रम 
तथा यौगपथ होनेका विरोध है। जहा क्रम, योगपथ, नहीं, वहा उनसे व्याप्य हो रही अर्थ- 
, क्ियाका भी अभाव है और अरथक्षियाके अभाव हो जानेसे उसका व्याप्य सत्व नहीं बन सकता है। 
इस प्रकार हेतुका समर्थन है | अतः सत्व हेतु कथञिचित्‌ अन्वयीपनसे व्याप्ति रखता है | क्षणिक- 
पने नहीं । इस प्रकार वौद्धोफे असमीचीन अनुमानसे हमारे द्रब्यसाधक ज्ञानमे कोई बाधा नहीं 
आती है। जिप्त क्षणिक्नकी आप सच्च हेतुसे सिद्धि करते हैं वह उसते होती नहीं और सच हेतुसे जित 
कथन्चित्‌ निद्यानियलकी सिद्धि होती है वह हमारे दृव्यनिद्यलका बाधक नहीं किंतु सहायक ही है। 
साहम्यप्रत्ममिज्ञानमात्मन्येकलस्त्यय वाधत इति चेन्न एक सन्‍नाने नम्य जातु- 
चिदभावात्‌ । नाना सम्तानचित्तेषु तइशेनादेकसन्तानचित्तेप सद्भाव इति चेन्न अनेक 
संतान विभागाभावप्सड्भात्‌ । सध्शत्वाविशेषेषपि केपाओ्चिदेव चित्तविभेषाणमिकसन्ता- 
₹ ने प्रत्यासात्तिविशेषात्‌ परेषां मानासन्तानविभागसिद्धीं सिद्धमेकद्रव्यात्मकवित्तविशे“ 


२७२ तजापछोषवार्तिके 
पाणामेकसन्तानल्त द्रव्यप्रद्मासत्तेरेर तथा भावनिषन्धनत्योपपत्तेसपादानोपादेयभावान- 
न्तयोदेरपाकृतत्वात्‌ | 

बोद्द कहते हैँ कि अपनी पर्यायोर्मे तीनों काठ अन्वित रहनेवाठे भामाके एकल्क्रों विषय 
करनेवाले ज्ञानका साहव्यप्रत्यमिज्ञान वाधक है। अर्थीत्‌ मित्र भिन्न सम्रवेर्मि हुए निस्‍न्‍्वय परिणाम हैं, 
वे पदश हैं, एक हृव्यरूप नहीं हैं। केशेंकि काट देनेपर पुनः उत्रन्न हुए केशो्मि ये वे ही केश है 
यह ज्ञान, जैसे पहिले केशेंके सदश ये केश हैं इस साहश्यप्रत्यमिज्ञानस्ते वाष्य हो जाता है, अपवा 
यह बही चूर्ण है जो वैध्जीने कछ दिया या तथा यह वही सहारनपुरसे वम्बईकों जानेवाली 
रेहगाडी है जित्तसे कि कछ इन्द्रदत बम्बरईकों गया था, यहा भी साध्द्यप्रत्यमिज्ञान उन एकत्र 
प्रत्यभिज्ञानोंकों वावता है | वैसे ही आत्मार्मे हुए एकल्के ज्ञानका क्षणिक परिणामों परखर होने 
बाढा साहस्यप्रत्यमिज्ञान बाधक है | इसपर आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार तो नहीं कह सकते हो। 
क्योंकि पूर्षीपरपरिणामोंकी एक सन्तावरूप छडीमें वह साहश्यज्ञान कमी नहीं होता है | यदि आए 
बौद्ध यो कहें कि देवदतत, जिनदतत, चन्द्रव्त, आदि अनेक सन्तानरुप चित्तों ( आम्माओं ) मे 
वह साहस्यप्रत्यमिज्ञान होता हुआ देखा जाता है, देवद्त्त जिनदत्तके सद्श है। जिनदततका शत 
चन्द्रत्तके गानससला है। अतः एक देवदत्तकी सन्तानरूप चित्तोमे भी साइश्यश्ञानका सद्भाव मानोगे 
यानी देवदतके पूर्वसमयवर्ती जन और सुझका साहक्य वर्तमान ज्ञान इजोंमें है, देवदरतके अनेक 
ज्ञान सुख आदिकोंमें अन्वित रहनेवाढा कोई एक हन्य नहीं है, सो इस प्रकार तो नहीं कहता। 
क्योंक्षि यों तो देवदत्त, जिनदत्त आदिकी न्यारीन्यारी अनेक पन्तानेंके विभाग न हो सकनेका 
प्रसंग होगा । भावाध--देवदत्तके पूवीपर परिणाम भी सव सदर हैं, किसीरे अखित नहीं, यावी 
दब्परूप छडीते बंधे हुए तदामक नहीं हैं और जिनदत्तके भी आगे पीछे होने वाले परिणाम संक्धा 
होते हुए न्यारे-्यारे पढे हैं, ऐसी दशा एक एक देवदत्त, जिनदत, आदि चिततकी किन किन 
परिणामेसि उडी बनायी जावे ? | चार व्यक्तियोंके पास उसी सब; मूर्ति, ढेख, कमूतओंके हक 
समान सौ सौ रुपने हैं उन रुपयोंको इकड्ठा करदिया जावे तो कौनसा उपाय है जिससे कि वे के 
वे ही रुपये उनके पास पहुंचे, जो कि उनके पास पढहिले थे, अर्थात्‌ कोई उपाय नहीं | तथा यू 
न्योरे पत्नोंकी छपी हुयी कितावोंमेंसे बीसवा पत्र यदि अन्य वैसी ही पुस्तकें मिछा दिया जे 
और उसका बीसबा पत्र इस पुस्तकें मिला दिया जावे तो इसका निर्णय कैसे किया जावे कि पह 
पत्र इस पुस्तकका नहीं है, उसका है। इसी प्रकार द्व्यसम्बन्धकों ने खीकार कर सश पाये 
एक सन्तानपनेकों माननेवाले बौद्वेंके यहा सनन्‍्तानसाकर्यके निवारणका कोई उपाय नहीं है। अत, विन- 
दत्त इद्रन्‍त्त आदि अनेक सन्तानोंका विभाग करा जेशक्य इआ | यदि अनेक खक़ीय परोप 
परिणामेमिं सद्रशपनेका अन्तर न होते हुए भी किह्हीं ही विशेषचित्तोका सम्बन्ध विशेष हो जाते 
काएण एकस्तानपना माना जावेगा और दूसरे किर्ी चित्तविदेषोका विशेषततबन्ध हल 
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सन्ताव मानी जावेगी। तीछरे ग्रकारके क्षणिक परिणामोंके उम्बन्धविशेषसे हुए पिण्डकों तीसरी 
सन्तान कहा जावेगा । इस प्रकार बोद्ध ' छोग देवदत्त, जिनदत्त, आदि अनेक सन्तानोंके विभागकी 
पिद्धि करेंगे | तब तो एकद्वव्यखरूप चित्तवों विशेष परिणामोंकों एकसन्तानपना पिद्ध हो गया | ह्ृव्य 
नामक प्रल्मास्त्तिको ही तिस प्रकार होनेवाले एक सन्तानपनेकी कारणता प़िद्ठ होती है| एक 
द्ब्यके नाना परिणामोंकी एक सन्तान करअलेमें उपादानठपादेयभाव आनन्तर्य, क्षेत्रम्यासत्ति, 
भावसम्बन्ध, आदिके ग्रयोजकवका खण्डन किया जा चुका है | अर्थात्‌ एक मिद्ीसे अनेक 
घढा, घडी, सकोरा, सराई आदि बन जाते हैं, किन्तु इनकी एकसन्तान नहीं है। हा! 
जितनी मिझसे घडा बना है उम्रके ही पूवोपर परिणामोंका विचार किया जावे तो उनमे एक- 
सनन्‍्तानपना बन जाता है । ऐसे ही बैलके मस्तकमे उत्पन्न हुए दायें, वायें, सींगोंका उपादानकारण 
एक है, फिर भी उन सींगोकी एकसन्तान नहीं कही जा सकती है | तथा एक खेतमे एक हो समय 
जौ, चना, गेहुं, मटर, बोए गये कुछ समय बाद बीजोके उत्तर परिणामरूप अंकुर पैदा हुए, यहां 
जौके बीन और जौके अकुंरका तो एकसन्तानपना है किन्तु गेहूं के बाज और जौके अकुरका 
एकसन्तानपना नहीं है, भें ही अनन्तर उत्तर समयोमे होना रूप काठ्प्रत्यातत्ति गेहूँके अकुर 
और जौके बीजमें विधमान है | तथा एक थैलीमें अनेक रुपये, पैसे और मोहरे खखी हैं, किन्तु 
इनका एक द्रव्य सम्बन्ध न होनेके कारण एक क्षेत्रमें रहते हुए भी एकसन्तानपना नहीं है, अथवा 
वात, आतप, कार्मणवर्गणाये, आकाश, काछाणु, जीव, धरम, अधम द्वत्य ये सर उन्हीं आकाशके 
प्रदेशोपर हैं इनमें क्षेत्रप्रत्यासत्ति है किन्तु एकसन्तानपना नहीं । तथा शात्रीयपरीक्षा उत्तीर्ण अनेक 
छात्रोंमें एकता शाल्ज्ञान अथवा ऋषभ आदि महावीर पर्यन्त चौबीस पिद्ध परमेष्ठियोमें एकसा केव- 
लज्ञान होनेसे भावप्रत्यास्तत्ति है, किन्तु द्रव्यप्रय्यासतति न होनेसे इसमें एकसन्तानपना नहीं है। 
परिकषेषमें द्रव्यप्रयात्त्ति ही एकसन्तानपनेका अब्यमिचारी उपाय है। इसके आतिर्क्ति और कोई 
सम्बन्ध उनका घठक नहीं हो सकता है। 

ततो5स्खलत्साइश्यप्र्भिज्ञानाद्‌ साहश्यसिद्धिवद्रखलदेकत्प्रतयभिज्ञानादेकलसि- 
दिरिवेति निरूपितप्रायम्‌ । 

तिस्त कारण बाधित साहस्यप्रद्यभिज्ञानले परिणामोमे जैसे सब्भपनेकी सिद्धि हो जाती है, 
वैसे ही अविचलित ( प्रामाणिक ) एकलवप्रत्यभिज्ञानसे एकपनेकी छिद्धि भी हो ही जाती ह इस 
बातको हम पहिले प्रकरणोमें प्राय. ( बहुमाग ) निरूपण कर चुके हैं | उपादान उपादेय भाषका 
या एक्सन्तानपनेका निर्दोष कारण एकद्रव्यप्रत्यातात्ति ही है | आत्मा आदि वस्तुआके अनादि अनन्त 
पहिले पीछे होनेबाले परिणामोमेंसे एक एक व्यक्तिरूप दरब्यके नियमितपरिणामोमे व्रव्यप्रत्यात्षत्ति 


ओतग्रोत हो रही है, जेंसे कि दूध, दडी, घीमे गोरसल्र ५777 हे रहा है। 
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एतेन जीवादिनोआगमद्रव्यसिद्धिरक्ता। य एवाह मलुष्यजीवः आगरा से एबाधुना 
देवो वर्ते पुनर्भजुष्यों भविष्यामीत्यन्वयप्रत्ययस्य सर्वथाप्यवाध्यमानस्य सद्भावात्‌ । यदेव 
जल शक्तिविशेषे पतित तदेव मक्ताफकीभूतमित्याचन्वयप्त्ययवत्‌ । 

इत कथनते जीव, सम्पदर्शन, आदिके नोआगम द्रव्यकी सिद्धि भी कह दी गयी है| 
जो ही में पहिले मनुष्य जीव था, सो ही में इत समय देव हूं यानी देव होकर वर्त रहा हूं, तथा 
भविष्यमें फिर में मनुष्य हो जाऊंगा, ऐसा सभी प्रकारोंते भी हीन बाथने योग्य अन्ययज्ञान विय- 
मान है | गृहस्थ मलुष्य अतिदिन विचारता है कि गैंने ही प्रातः जिनाचा की थी | इस समय 
भोजन कर रहा हू | कुछ समय पीछे वाणिज्य करूँगा | तथा जो ही जछ मोतीकी जननी विशेष- 
सीपमे पढा था | वही जछ परिणाम करते हुए मोती होगया है इत्यादि प्रकारके अन्यज्ञान मै 
निर्बाध हैं, तैते हो भविष्य पर्यायोंमें परिणत होनेवाले नोआगम द्वव्यकों समझ छेने वाले ज्ञा 
अत्रावित हैं। अविसंवादी हैं| 


नज्ु च जीवादिनोआममद्रन्यमसंभाव्य॑ जीवादित्वस्थ सार्वकालिकत्वेनानागत्रा- 
सिद्धेस्तदभिमुख्यस्य कस्यचिदभावादिति चेत्‌, सत्यमेतत्‌ | तत एवं जीवादिविशेषणेक् 
योदाहुतो जीवादिद्वव्यनिष्षेपों 

यहा किसीकी और भी गका है कि जीत, पुद्रढ, आकाश, आदिका नोआगम द्रव्य तो 
अत्म्भव है, क्योंकि जीवपना, पुद्ठलपना आदि धर्म तो उन द्वब्योंमें सवे काल रहते हैं, इस कारण 
सामान्यजीवपने आदिको मविष्यमें ग्रातत होनापन अप्तिद्ध है, जीवपने आदि धमकी ओर अमिमु्त 
होनेब्ाझे किसी भी पदार्थका अमाव है, अर्थात्‌ पहिले जीव नहीं होकर पुनः जीव बने थाती, 
पु्रल तत्व जीव द्रव्य बन जावे, या जीवद्रत्य पुनः पुद्ृढद्वब्य बने तब तो दल्यनिक्षेपका क्षण 
घट प्केगा। किन्तु कोई भी वस्तु जीव नहीं होता हुआ पश्चात्‌ जीव बन जावे, अथवा पुद्ठ न होता 
हुआ पौछेते पुद्ठ वन जाबे ऐसा नहीं माना गया है । कोई भी द्रव्य दूतरे दत्यरूप नहीं हो उकता 
है । आचार्य समझाते हैं कि यदि इस प्रकार शंका करोगे तो हम जैन कहते हैं कि यह आपका 
बाहना ठीक है | सामान्यरूपस जीव, पुह्ठछठ, आदिका नोआगमद्रन्य नहीं वनता है। तिप्त ही 
कारण जीत्र, पुद्ठ७ आदिके विशेषोंकी अपेक्षातें जीव आदिके द्रव्यनिक्षेपत्ता उदाहरण द्यि 
गया है | मनुष्य, देव, पुनः मनुष्य, या खात) अछ्न, पुना खात ये दृछात्त नोआंगम 
ट्रव्यनिक्षेपके हैं, ऐसा समझना। 

नम्वेबमांगमद्॒व्य॑ वा वाषितात्तदन्वयपत्ययान्युख्य॑ सिध्यतु ज्ञायकंशरीर हु बिका" 
लगौचर तश्तिरिक्त च कर्मनोकर्मविकस्पमनेकविध॑ कर्य तथा सिथ्येत्‌र प्रतीह्मभावादिति 
चेन्न, तत्रापि तथाविधान्वयपत्ययस्‍्य सद्भाघात्‌। यदेव में शरीर गाठुमारभगागल कल 
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तदेवेदानी पारिसमाध्ृतस्‍्वज्ञानस्य वतेत इति बर्तमानज्ञायकशरीरे तावदन्वयप्रत्ययः । यदेयो- 
पमुक्ततसत्ञानस्य मे शरीरमासीत्तदेवाधुनाजुपयुक्ततज्ञानस्थेत्यतीतज्ञायकंशरीरे प्रत्यव 
एश' ! यदे एपुनाहुपटु्लतलतानसण शरीर तहेगोपशुतातस्वजाइंग्ग भविष्यतीत्यनागत- 
प्रायकशरीरे प्रत्यय। । 

किप्तीकी शंका है. कि आपके पृर्वविवरणके अनुसार बाधारहित उसके अन्चयज्ञानसे मुख्य 
आगाद्र्य तो भले ही सिद्ध हो जाओ, किन्तु तीनो कालमे ठहरनेवाठा ज्ञायकशरीर और कर्म 
नोकमके भेदोंसे अनेक प्रकारका तब्बतिरिक्त भला कैसे तिस प्रकार मुख्य पिद्ठ होवेगा ? बताओ | 
क्योंकि उसकी बाधारहित कोई ग्रतीति नहीं हो रही है। अब आचार्य कहते हैं कि यह तो नहीं 
कहना, कारण कि वहा भी तिस प्रकार अनेक भेदोंकों ढिये हुए अन्वयज्ञान विधमान है | तत्तोको 
जाननेके लिये आरम्म करनेवाले मेरा जो ही शरीर पहिछे था, वही तो इस समय तत्तज्ञानकों भी 
भाति समाप्त करनेवाले मेरा शरीर वर्त रहा है, इस प्रकार वर्तमानके ज्ञायक शरीरमे तो अन्वयग्रद्य 
यानी यह वही है, यह वही है, ऐसा ज्ञान विधमान है । और तत्ज्ञान करनेमें उपयोग छगाये हुए 
मैरा जो ही शरीर पहिले था वही इस भोजन करते समय तक्वज्ञानमे नहीं उपयोग लगाये हुए भेरा 
यह शरीर है, इस प्रकार भूतकालके ज्ञायकशरीरं ग्रत्यमिज्ञान हो रहा है। तथा इस वाणिज्य करते 
मय तत्लज्ञनमें नहीं उपयोग लगा रहे मेरा जो भी शर्रर है, पीछे त्वज्ञानमें उपयुक्त हो जाने पर 
वही शरीर रहा आबेगा, इस प्रकार भविष्यके ज्ञायकशरीरमें सुन्दर अन्वयज्ञान हो रहा है | 

तहिं ज्ञायकशरीरं भाविनोआगपद्न्यादनन्यदेवेति चेन्न, ज्ञायकविशिषटस्य ततोउन्य- 
लात तस्पागमद्रव्यादन्यत्व॑ सुप्रतीतमेवानात्मतलात्‌ । 

तब तो भाविनोआगम द्व्यसे ज्ञायकशरीर अभिन्न ही हुआ यह कठाक्ष तो नहीं करना, 
क्योंकि उस ज्ञायक शरीरसे ज्ञायक आत्मा करके विशिष्ट हो रहा भावि नोआगमद्रव्य भिन्न है और 
वह ज्ञायकशरीर आगमद्रब्यसे तो मिन्न भले प्रकार जाना ही जा रहा है। कारण कि आगमके ज्ञानके 
उपयोगरहित आत्माको आगमद्रव्य माना है, जो आगमको जाननेवाछा आगे होवेगा वह भाद्वी है 
ओर जीवके जड शरीरको ज्ञायकशरीर माना गया है। अतः आत्माख़रूप चेतन न होनेके कारण 
ज्ञायकशरीर आगमद्रव्यसे भिन्न ही है । 

कर्म नोकर्म वान्वयप्रत्ययपरिब्छिन्न ज्ञायकशरीरादनन्यदिति चेत्‌ न, कार्मणस्य 
शरीरस्य तेजसस्य च शरी रस्प शरीरभावमापन्नस्पाह रा दि पुद्ठलस्य वा ज्ञायक शरर रत्वासिद्धे, 
ओऔदारिकवैक्रियिकाहरकशरीसयस्पैव ज्ञायकशरीरत्वोपपत्तेरन्यथा विग्रहग॒तावषि जीव- 
स्पोपपुक्तज्ञानलप्रसंगात्‌ तैनसकार्मण शरीरयो। सद्भावात्‌ । 

यहा कोई पुन. कहता है कि दब्यतिस्क्तिके कम और नोकर्म भेद भी अन्वयज्ञानसे जाने 
जाते हैं| अत, ये दोनों ज्ञायकशर्रोर्से अमिन्र हो जाबेगे। म््थकार समझते हैं कि यह तो नहीं 
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कहना, क्योंकि कार्मणवर्गणाओंसे तने हुए कर्मशरीर और उससे अविनाभावी तेजसवर्गणाओसि बने 
हुए तेजमशरगीरके शर्सपनेकों प्राप्त हो गये प्रद्ठछठकों ज्ञायकशररापना ऐिद्ध नहीं है, अथवा 
आहासवीणा, भापावर्गणा आदि पुद्ठलोंकों भी शञायकशरीर्पना अपिद् है | बस्तुतः वन चुके 
ओऔदारिफ, वेक्रियिक और आहारक इन तीन गर्शरोंकों ही शायकदरीरपना युक्त है| अन्यथा यानी 
ऐसा न मानकर दूसरी प्रकार मानोंगे तो विग्रहगतिमें भी जीवके उपयोग आत्मक ज्ञाव हो जानेका 
प्रत्षग हो जावेगा | कार्मण और तैजसरशरीर दोनों वहा विधमान हैं। भावा4--औदारिक आदि तीन 
शर्यरेंके न होनेसे ही बिग्रहगतिमें उपयोगरूप जान नहीं माना गया है) क्षयोपशम होनेते ठम्थिरूप 
ज्ञान है। अतः ज्ञायकशरीरसे आदिके तीन भरीर ही पकड़े जायेंगे, तेजस और कार्मण शरीर नहीं | 
कर्ममोकर्म नोआगमद्रव्य॑ भाविनोआमद्रव्यादनथोन्तरमिति चेन्न, जीवादियाभृत- 
ज्ञासिपुरुषकमनोक भावमापतन्रस्यैव॒तथामिधानात, ततोउन्यस्थ भाविनोआगमन्यतरो- 
पगमात्‌ । तदेतदुक्तमकारं द्रव्य यथोदितखवरुपापेक्षया प्ुस्यमन्यथालेनाध्यारोपिं 
गोणपवबोद्धव्यम्‌ । 
कर्म और नोकरमरूप नोआगमद्ब्य तो माविनोआगम दव्यसे अभिन्न हो जावेगा, यह तो 
नहीं कहना । क्योंकि जीव, सम्क्व आदि शाक्रोक्रे जाननेवाले पुरुपके कर्म और नोकमपनेको प्रात 
हो चुके ही कर्मनोमीकों तैसा कथन किया है। उससे मित्र अन्य अतिरिक्त, पड़े हुए या गो 
होनेब्राढे कर्म नोकमोसे युक्त जीवकों नोआगमद्रव्यपना खौकार किया है। तिस कारण कहे हर 
भेदबाछा यह उव्यनिक्षेप शाज्रानुतार पहिले कहे हुए डक्षणकी आपेक्षासे वो मुख्य समझना ओर 
दूछरे प्रकारोंति कल्पना कर आरोपित किया गया गोणद्वव्य समझढेना चाहिये, यात्री वह ह्य 
गौंग और मुस्वकी ओपे्षासे दो प्रकारका है। भावार्य--देवदत्तके शर्रारको द्न्यनिक्षेपते गैसे हम 
मुस्यपनेसे विद्ान कह देते हैं, उसी प्रकार देवदत्तके चित्र ( तखीर ), छाया, नामावढीको मी 
गौण सैतिते विद्यान्‌ कह देते हैं । नयचक्रकी समोचीन योजनाते स्ाद्गदियोंके यहां यह फे 
युक्त बन जाता है, अन्यत्र नहीं । अत्र भावतिक्षेपकों कहते हैं/-- 


साम्प्रतो वस्तुपयायों भावों द्वेघा स पूरववत्‌ । 
आगमः प्रामृतज्ञायी पुमांस्तत्रोपयुक्तपीः ॥ १७ ॥ 
नोआगमः पुनर्भावों वस्तु तत्पर्ययात्मकम्‌। 
द्रत्यादर्थान्तरं भेदप्रत्ययाद्‌ ध्वस्तवाधनात्‌ || ६८ ॥ 


तिसी परिणममतते आक्रान्त होरहे वस्तुकी वर्तमानकाहमें जो पर्याय है वह हलक 
पूर्वक दत्यनिक्षेप समाव वह मावनिक्षेप आगम और नोजागम मेदसे दो प्रकार है | तिनमें जीव 





तष्ार्थचिन्तामणि: २७७ 





सभ्यकृत्न, चारित्र आदिके शात्षकों जाननेवाढा उस शासज्ञानके उपयोगमें छगा हुआ आह्मा 
आगमभाव है और फिर जीव, सम्यक्व, आदि उन उन पर्यायखवरूप नोआगमभाव है। यह 
भावनिक्षेप वाधारहित भेदज्ञानके द्वारा द्रव्यनिक्षेपलते भिन्न हो रहा है, यानी अन्वयज्ञानसे ढव्यनिक्षेप 
जाना जाता है और पर्यायकों जाननेवाले भेद ( व्यतिरिक ) ज्ञानसे भावनिक्षेप जाना जाता है। 

वस्तुनः पर्योयरवभावो भाव इति वचनात्तस्यावस्तुस्वभाषता व्युदस्यते। साम्मत्त इति 
वचनात्कालत्रयव्यापिनों द्ब्यस्य भावरूपता । 

वस्तुका पर्यायखरूप भावनिक्षेप है ऐसा कहनेसे उस भावनिक्षेपत्रे अवस्तुखभावपनेका निरा- 
करण हो जाता है और वर्तमानकाल वाची साम्रत ऐसा कह देनेसे तीनोंकाछ ब्यापी द्वव्यको 
भावरुप हो जानेका खण्डन कर दिया जाता है। 

नन्वेबगतीतस्थानागतस्प च पर्यायस्थ भावरुपताबिरोधाइतेमानस्थापि सा ने 
स्पात्तस्य पूर्वापेप्तयानागतलात्‌ उत्तरापेक्षयातीतत्वादतों भावरक्षणस्यान्याप्तिस्संभवों वा 
स्यादिति चेन्न। अतीतस्थानागतस्य च पर्योयस्थ खकालापेक्षया सांप्रतिकलाद्भावरुपतोप- 
प्तेरनलुयायिनः परिणामस्य सांप्रतिकलोपगमादुक्तदोषाभाषात्‌ । 

यहा शंका है कि इस ग्रकर भूत और भविष्य काछकी परयो्योकों भावनिक्षेपरूपपनेका 
विरोध हो जानेके कारण वर्तमानकाठकी पर्यायको भी वह भावरूपपना न हो सकेगा | क्योंकि वर्त- 
मानकालकी पर्याय पूर्वपर्यायकी अपेक्षासे भविष्यकाठमें है और उत्तरकाछकी अपेक्षासे वर्तमान 
पर्याय तो भूतकाछकी है, यानी वर्तमाव पयोय भी भूत और मभविष्यत्‌ पर्यायोमें ही अन्तर्मूतत है, 
अतः माबनिक्षेपके लक्षणकी विशेष भावोंमें छक्षण न जानेसे अव्याति हुयी, अथवा सम्पूर्ण भावोंमें 
क्षण न जानेसे असम्भव दोष हुआ | एकान्तसे वर्तमान पयोय कोई ठहदरता ही नहीं है । नेया- 
पिकेके गौतमसूत्में पूर्वपक्षीने कहा है कि---/“ वर्तमानाभावः पततः पतितपतितन्यकाछोपफ्ते; / 
वक्षत्ते गिस-ता हुआ फछ जितने आकाश ग्रदेशोंमें नीचे आचुका है, उतना पतितमा्ग है। और 
जिन प्रदेशोंपर भविष्यमें गिरना है वह पतितब्य मार्ग है | पर्तति यह वर्तमानमें पडते रहनेको काछ 
कुछ भी नहीं शेष रहा | अब आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार तो नहीं कहना चाहिये | क्योंकि 
भूतकाठकी पर्यीय और वर्तमानकालकी पर्याय अपने अपने कालकी अपेक्षासे वर्तमानकी ही है । 
अतः भावरूपता बन जाती है जो प्योय आगे पीछेकी प्योयोर्भे अनुगमन नहीं करती हुयी केवल 
वर्तमानकालमें ही रहती है वह वर्तमान कालकी पर्यीय भावनिक्षेपका विषय मानी गयी है | अतः 
पूर्वम कहा हुआ कोई दोष नहीं आता है | अर्थात्‌ वर्तमान काढको माने बिना भूत, भविष्य 
काछोंका भी अभाव हो जावेगा, वे दोनों वर्तमानकी अपेक्षासे ही सिद्ध हो सकते हैं, वर्तमानमें 
जिनका छत है वे भूत हैं और वर्तमानमें जिनका प्रागभाव है वे भविष्य हैं। अतः वर्तमान काका 
एक समय मानना अत्यावश्यक है | अन्यथा क्षणोंके समुदायरूप भूत ओर भविष्यत्‌ काल कुछ न 


मर 


१७८ त्ार्ष्लोफयातिंवे 
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ठहर सकेंगे | कितनी भी महीन सुई क्यों न हो, उसकी नोंक आकाशके अदेशको अवश्य पेरेगी। 
सूक्ष्मऋजुसूत्रका विषय माना गया क्षणिक परिणाम भी साश है । छोक सम्बन्धी नीचेके बॉतवल्यपे 
उपरके बातबलयमें जानेव्राठया झागुजायशा जीर या पपाण एए गाएशों चौदह गजू नाता है। अत 
एक प्मयके भी असंख्यात अविभागप्रतिष्छेद माने गये हैं। संत्तारका कोई भी छोटेसे छोटा पूरा कार्य 
एक पमयत्ते न्यूनकाहमें नहीं होता है | चाहे मन्द्गतिसे परमाणु एक अदेशका अतिम्रमण करे। 
चाहे शी्रतायूवक चौदह गज गमन करे, किन्तु एक समय तो पूरे एक कार्यमें अव्य ओगा ही, 
अधूरा कार्य कोई वस्तु नहीं है। तभी तो वर्तनाके छक्षणमें एक समयकी पछ्ठनकों पूरा बहुमत 
करना पत्येक पर्यीयके लिये आवश्यक वताया है। “ प्रतिद्रव्यपर्यायमन्तर्नीतेकतमया छत्ताहु- 
भूतिवतता ” ऐसा राजवार्तिकर्म कथन है | 

स॒ तु भागों द्वेषा द्रव्यवदागमनोआगमविकल्पात्‌। तत्मा्नतविषयोपयोगारि! 
आत्मा आगमः जीवादिपयायाविष्टोअन्य इति वचनात्‌ । 

वह मार्वनिक्षेप तो हल्यनिक्षेपकरे सम्नान आगममभावनिक्षेप और नोआगममावनिकषपे भेद 
दो प्रकारका है । उन जीव, ज्ाजि, आदि विषयोंका अतिपादन करनेवाछे शात्रोंके झनमें को हर 
उपयोगते तदा्मक हो रहा आक्मा तो आगममावनिक्षेप है, और उसके सहायक जीवन, आगधाए, 
लब्धि, आदि पर्योयोत्ति युक्त आत्मा दूसरा नोआगममावतिक्षेप है। इस प्रकार आकार कहा है। 


करथ॑ पुनरागमों मीवादिभाव इति चेत, प्रत्ययणीवादिवस्तुत। सांप्रतिकपर्यायलातू 
प्रत्ययात्मका हि जीवादय! प्रसिद्धा/ एवार्यामिषानात्मकीवाददिवत्‌ | तने जीवादि- 
विषयोपयोगार्येन तत्त्ययेनाविष्ट! पुमानेद तदागम इंति न विरोध॥ तवोज्यल 
जीवांदिपयोयाविश्स्यायोदेनों आगमभावजी वल्वेन व्यवस्थापनात्‌ 


फिर ज्ञानहुप आगमको जीव आदि भावनिक्षेपपना कैसे है ? ऐसा पूछनेपर तो हम कहेंगे 
कि ज्ञानस्वरूप जीव आदि बस्तुओंकों वर्तभात काठकी पर्यायपना है जिस कारणसे कि जीव 
पदार्थ शानसरूप होते हुए प्रतिद्व हो ही रहे हैं, जैसे कि अथे और शहृरूप जीव आदिक है| 
मावार--पमन्तभद्द खामीने कहा है कि--- बुद्विश्वार्यसंज्ञास्ताशिको बुद्धयादिवाचिका, _ जग 
के व्यवह्ारों कोई मी पदाय होय, वह बुद्धि, शव और अर्थ इन तीन खदपोर्मे विभक्त हो सकती 
है | अग्नि कहनेसे तीन पदार्थ प्वनित होते हैं। एक तो अम्मी यह श्र है, दूसरा 
ज्ञान है। तीध्रा दाहकल्ल या पाचकाब आदि शत्तियोंसे युक्त पौद्ृहिक अप्ि पदार्थ है। ऐसे ही 
घ॒टं मी समझ ठेता | घट शहद है, धव्ज्ात है और घठ अर्थ है, इन तीनके अतिरिक्त वढ ४ 
भी नहीं है | व्याकरण पहनेवालेते धट पूंछा जावे तो “ घद्ते इति घटा / या / पड 
घटा; ” इस प्रकार उतका रक्ष्य घट शहको ओर जगा | तया कुम्हारवे अति घट कहनेते उत्ती 


तंजवार्थचिन्तामणि! २७९ 
दक्ष्य कम्बु, ग्रीवावाले घट व्यक्तिकी ओर जावेगा और उपदेश देते समय घट कहदेनेते घटशानकी 
ओर रुक्ष्य जावेगा | प्रकरणमे उस विब्यके शालज्ञानमें उपयोग छगाये हुए आम्ाकों आगमभाव 
कह दिया है सो युक्त है, इद्ध कहनेते सूक्ष्म एवम्भूत नयके द्वाश इन्नज्ञान ही लिया जाता है। 
अग्निका अर्थ अग्निज्ञान है | तहां जीव आदि विषयोके उपयोग नामक उन ज्ञानोंते सहित आत्मा ही 
उन उन जीव आदि आगममावनिक्षेपों करके कहा जाता हैं। इस अकार स्थाह्द सिद्धान्तमे 
कोई विरोध नहीं है, तिस आगममावसे मिन्न नोआगमभाव है जो कि जीव आदि पर्यायोंसे आविष् 
सहकारी पदार्थ आदि खरूप व्यवस्यित हो रहा है। 

न चैवंप्रकारों भावोअसिद्धस्तस्य वाधारहितेन भत्ययेन साथितलात प्रोक्त्रकार- 
द्ृव्पवत्‌ । नापि द्रव्यादनर्थान्तर्मेव तस्थाबाधितमेद्सत्ययविषयत्वात्‌, अन्यथान्वय- 
विषयलाबुपड्भा दृद॒त्यवत्‌ ! 

इस प्रकारका मावनिक्षेप बौसे भी असिद्ध नहीं है, क्योंकि बाधारहित ज्ञानोते उसकी सिद्धि 
की जा चुकी है। जैसे कि दो प्रकारके द्रव्यनिक्षेफरों मे प्रकार तिद्ध कर दिया 
गया है, ओर वह भावनिक्षेप द्रव्यनिक्षेपते अमिन्न ही है | यह भी नहीं समझता ! 
क्योंकि वर्तमानकी विशेष पर्यायको ही विषय करनेवाछा वह मावनिक्षेप निर्वाध भेदज्ञानका विषय हो 
रहा है। अन्यथा द्रव्यनिक्षेपके समान भावनिक्षेपको भी तीनों काठके पदायोका ज्ञान करनेवाले 
अचयजञनकी विषयताका प्रसंग होवेगा | भावाथ---अन्वयज्ञानका विषय द्रव्यनिक्षेप है और विशेष- 
रुप भेदके ज्ञानका विषय भावनिक्षेप है। भूतभविष्यत्‌ पर्यायोंका संकलन हव्यनिक्षेपसे होता है। 
और केबक वर्तमानपयोयोका भावनिक्षेपत्ते आकलन होता है । 


नामोक्त स्थापना द्रव्य॑ द्रव्याधिकनयार्पणात्‌ | 
पर्यायाथोप॑णाद्धावस्तेन्योसः सम्यगीरितः ॥ ६९ ॥ 


द्रब्यार्थिक नयक्की अर्पगा करनेसे नाम, स्थापना और दच्य ये तीन निक्षेप कहे गये हैं, तथा 
पर्यायार्थिक नयके प्रधानताकी विवक्षासे भावनिक्षेप है। इस प्रकार उन चार निश्षेषकोंसि जीव, सम्य- 
ररीन, आदि पदायोका न्यास ( व्यवहतिजनकतावच्छेदक ) होना भछे प्रकार कहा गया है ) 

नन्वस्तु द्॒व्य॑ शुद्धमश॒द्धे च दृव्यायिकनयादेशात्‌, नाम्रस्थापने तु कर्य तयों 
म्वृत्तिमारभ्य प्रागुपरमादन्वयिल्वादिति बरूप४। न च तदासेद्ध॑ देवदत्त इत्यादि नाम्न। क्ाचि- 
द्वालाबबस्थामेदाह्लिभेडप विच्छेदालुपपत्तेस्वयित्वसिद्धे! । प्लेत्रपार्मदिस्थापनायाथ 
कालमेदेईपि तथालाविच्छेदः इत्यन्बयित्व+वयप्रत्ययविषयलातू | 

यह शंका है कि शुद्ध इव्य और अशुद्धदृव्य ये तो भें ही द्रष्यार्धिक नयक्षी प्रधानतासे 
मान छिये जावें, किन्तु लाम और स्थापना तो भा हन्यार्थिक नयके विषय कैसे-शो सकफ़्ते हैं | 
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बताओ | इसपर आचार्य कहते हैं कि इस शकाका उत्तर हम इस ग्रकार स्पष्ट कहते हैं कि उन 
नाम ओर स्थापनामें भी प्रवृत्त हुए समयसे प्रारम्भ कर विराम ( विसर्जन ) से पहिले तक अवयी- 
पना विद्यमान है, अन्ययीपना हन्यनिक्षेपका प्राण है | नाम और स्थापनामें वह अन्ययीपना अरिद्ध 
नहीं है | देखिये | देवदत्त, इच्ददत्त, इयादि नामोंका किल्हीं व्यक्तियोंमें बालक, कुमार, युवा आदि 
अवस्था्के भेदसे मिन्न होते हुए भी विष्छेद होना नहीं बनता है, तभी तो अपनेकों पूरषदरश्की 
स्ृति और दूसरेको एकलप्रत्यभिज्ञान ' हो जाते हैं। अतः नाममें अन्वर्यापना पिद्ध हो गया। बर्धात्‌ 
जबसे किसीका नाम देवदत्त रख लिया जाता हैः मस्नेतक और उसके पीछे मी यह वहीं देवदतत 
है, वह देवदत्त था, ऐसे अन्वयरूप ज्ञान हो जाते हैं। बीचमें छडीका डोरा टूट्ता नहींहि। हब्यारि- 
क्षेपको इतना ही इत्यपना चाहिये | तथा क्षेत्रपछ, यक्ष, इनक, आदिकी स्थापनाका काउमेद होते 
हुए भी तिप्त प्रकार स्थापनापनेका अन्तराल नहीं पढ़ता है, पाषाणके बने हुए स्थापित क्षेत्र 
#/ यह वही है, यह वही है ” इस प्रकारके अन्वयज्ञानकी विषयता होनेसे अचयीपता बहुत का 
तक धारारूपसे चलता रहता है | यह विषय द्रव्याथिक नयका ही व्यवहार्य है | 

यदि पुनरनाधनन्तान्वयासचाबामस्थापनयोस्नन्वयित तदा घटदेरपि न स्थादू | 
तथा च॒ छुतो दृव्यलम ? व्यवहारनयात्तस्यावान्तरद्वव्यत्व॑ व एवं नामस्थापनयो" 
स्तदस्तु विशेषाभावात्‌ | 

यदि फिर शंकाकार यों कहे कि अनादिसे अनन्तकाछ्तक अन्चय नहीं बननेके काएग 
नाम और स्थापनामे अन्ययीपना नहीं है, अतः वे द्रव्यार्थिक नयके विषय नहीं हो सकते हैं ऐसा 
कहयोंगे तव तो घट, मलुष्य, आदिको भी घाराप्रवाहरूप अन्चयौपना न हो सकेगा | जोर तप 
होनेपर फिर घट आदिको भक्ठा दरब्यपना कैसे आवेगा ? बताओ | अर्थात्‌ कुछ वाह्तिकी अन 
बन जानेके कारण भशुद्धहन्याधथिक नयके विषय मनुष्य, पठ, आदि हो जाते हैं। मु प्योप 
तो मो, पाच सो वर्ष, कोटि पूर्व, तीन पल्य तक ही ठहर सकती है। अनादिकाल्से अनन्तकार्े 
तक नहीं | यदि हरब्यमें अनादिसे अनन्ततक अव्वय बने रहनेका नियम कर दिया जावेगा तो 
मलुष्यकों द्रब्यपता लू ठहर सकेगा | इसी प्रकार कुछ दिनों या वर्षोतक हो ठहरनेवाले घट, ९८ 
आदिक भी अशुद्धवन्‍्य न बन सकेंगे | यदि व्यवहार नयकी अपेक्षातें उन घट, पठ, आदि हु 
दौधकालस्थायी स्थूल पर्यायोको अनादि अनन्त महाद्वव्यका व्याप्य अवान्तर विशेष द्रल्य मावोगे तो 
तिस्त ही कारण नाम और स्थापनाकों भी वह व्याप्य उच्यपना हो जाओ | घट जादिक और वा, 
स्थापना इनमे विशेष दव्यपनेसे कोई अन्तर नहीं है| ऋहप देश, कालमें रहनेवाले इन्यपनेसे ४) 
नाम आदिये अन्चयीसवरूप दब्यपना एकता रक्षित है | 

ततः छक्त नामस्थापनाद्रव्याणि द्रव्यार्थिकस्य निश्षेप इति । भावरतु पर्यायार्यिकेत 
साप्रतिकपिशेषमारखात्त॑स्प |. ० 


तलार्यचिन्तामणिः श्८श्‌ 
' तिस कारण हम बियानन्द आचार्यने कारिकामे बहुत अच्छा कहा था कि नाम, स्थापना, 
इब्य ये तीन निष्षेप दव्याधिक नयकी अपेक्षेत्र कहे गये हैं और भावनिक्षेप तो पर्यायार्थिक 
नयकी प्रधानतासे कहा गया है, क्योंकि वह भावतनिक्षेप वर्तमानकाल्मे होनेबराली केवछ विशेष 
पयीय खरूपका स्पर्श करता है । 


तदेतेनामादिभिन्‍्यासो न मिथ्या, सम्यगित्यधिकारात्‌ | सम्यक्ल्॑ पुनरस्प छुन- 
सैरधिगम्पमानलात्‌ । 

तिप्त प्रकार इन नाम, स्थापना, द्रव्य, और भावों करके किया गया निक्षेप झूठा नहीं है | 
क्योकि आदिके सूत्नते सम्यक इस प्रकारका अधिकार ( अलुब्ृत्ति ) चछा आ रहा है । अर्थात्‌ ताम 
आदिकों करके सम्यृ्ण पदार्थोका समीचीन न्यास ( अभ्यवहार्यपना ) होता है । इस निक्षेपकों समी- 
चीनपना तो फिर श्रेष्ठ नर्यों करके जानागयापत होनेके कारण है, यानी प्रमाणलरूप श्रतज्ञानके 
विशेष अंश नय हैं | श्रुतज्ञानसे पदार्थका निर्णय कर विशेष अंज्योंको अत्लाघारण रुपसे जाननेके लिये 
नयज्ञा उठाये जाते हैं | संज्ञी जीवके नयज्ञान उल्नन्न होते हैं | सुनयोंके द्वारा वस्तुधमोका 
निर्णय कर नाम स्थापना, द्रव्य और भावोंसे तत्तोका समीचीन न्यास हो जाता है | अत, चारो ही 
निक्षेपत्त समीचीन है | 


तेषां दर्शनजीवादिपदार्थानामशेषतः । 
इति सम्परतिपत्तव्यं तच्छहृम्रहणादिह ॥ ७० ॥ 
इस सूत्रमे पूर्वका परामश करनेवाले तत्‌ शह्दके ग्रहण करनसे उन दर्शन, ज्ञान, चारित्र 


तथा जीव आदिक सात तत्त, इन सम्पूर्ण पदार्थोका शेषरहितपने करके न्यास हो जाता है, यह 
भले प्रकार विश्वास कर लेता चाहिये। 


यदमंस्त कथ्रित्‌ तदग्रहर्ण सुन्ेनर्थक तेन विनापि नामादिभिन्योस। । सम्परदर्शन- 
जीवादीनामित्यभिसम्बन्धसिद्धेस्तेषा प्रकृतलान जीवादीनामेद अनन्तरत्वात्तदामिसस्वस्ध- 
प्रसत्तिस्तेषां विशेषादिश्लात्‌ प्रकृतदर्शनादीनामवाधकत्वात्‌ तहिपयल्वेनाप्तानलातू च। 
नापि सम्यग्दशनादीमामेव नामादिन्यासामिसम्वन्धापत्ति: जीवादीनाभि प्रत्यासब्षलेन 

- तदधिसभ्पन्धधटनादिति। तंदनेन निरस्तथ्‌। सम्यर्दशनादीनां अवानानामगत्यासका॥| 
जीवादीनां चाप्रधानानां प्रत्यासन्नानां नामादिन्यासाभिसंवन्धार्थववात तद॒गह॒णश्य । तट भाते 
प्रत्यासत्ते: प्रधानं बलीय इति न्यायात्‌ सम्यग्दर्शनादीनामेव तत्मसंगस्य निवारयितुमश्ते;। 
कोई एक बादी जो यह मान बेठा था कि सूत्रम तत्‌ शद्वका ग्रहण करना व्यथ है, क्योकि 

उप्त तत्‌ शहके बिता भी वाम आादिकों करके सम्यग्दरोन आई; योर जीव आव्किकः न्याद हो 
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जाता है। इस प्रकार वाक्‍्यके अर्थका आगे पढिसे सम्बन्ध हो जाना ऐिद्व है । वे सम्पददशन जादिक 
ओर जीव  आदिक प्भी प्रकरणमे प्राप्त होरहे हैं | यहा इस सूत्रके अव्यवहित्त पूर्वमें होनेसे जाँव 
आहिक सात तत्तोका ही उस ग्यासते उचित सम्बन्ध होनेका प्रसंग होगा ओर सम्यग्दर्शन आदि- 
कोंफ़ा न्यातसे सम्रन्ध न हो सकेगा | ऐसा न समझना ! क्योंकि उन जीव आदिकोंका तो अभी 
बिशेपरूपसे आदेश कर दिया है, व्यापक प्रकरण तो पम्परदशन आदिका ही है| अतः वे जीवादिक 
प्रकरणमे प्राप्त हुए सम्बदर्शन आदिकोंके बाधक नहीं हैं | दूसरी बात यह है कि सम्याद्शन 
आदिक ही प्रधान हैं | सम्ब्दशन, ज्ञान और चारित्र ये विषयी हैं। इनके विषय होनेके कारण 
जीव आदिक अप्रपान हैं, अतः प्रधानोंके साथ न्यास सम्बन्ध होना भी छूट नहीं सकता हैं | तथा 
सम्बग्दशन आदिकोंके ही साथ नाम आदिकों द्वारा न्यासके सम्बन्ध होनेकी आपत्ति होगी यह भी 
नहीं समझना, क्योंकि अत्यन्त निकट होनेके कारण जीवादिकोंके साथ भी उस न्यात्का बढिय 
सम्बन्ध हो जाना घटित हो जाता है| आचार्य समझाते हैं कि यहातक जो कोई जो कुछ भान- 
रहा था वह मन्तव्य इस कथनसे खण्डित कर दिया है “ प्रधानाप्रधानयो! प्रधाने सम्पर्ययः “ 
ग्रत्रान और अप्रधानके प्रकरण होनेपर प्रधानमे ही ज्ञान होता है । इस न्यायके अबुप्तार दूर पढ़े 
हुए किन्तु प्रधान ऐसे सम्यग्दशन आदिकोंका नाम आदिक न्यासेंति संवन्ध हो जाय झके लिये 
सूत्र तत्‌ शब्गका ग्रहण किया है। तथा ४ विग्नक्शविग्रकृषयोरतिप्रकृषमैव अहणम्‌ निकवर्ती 
और दूखतीका प्रकरण उपस्थित होनेपर निकट्वर्तीका ही ग्रहण होता है। इस परिमाषाके अहुसाए 
अग्रधान किन्तु निकट पड़े हुए जीव आदिकोंका भी न्याससे सम्बन्ध हो जाय | एतर्दर् सूत्र ततू 
शद्गका ग्रहण किया गया है | उस तत्‌ शह्के ग्रहण नहीं करनेपर प्रत्याप्तत्तिसे प्रधान अधिक 
बल्बान्‌ द्वोता है | इस न्यायसे केवल सम्यग्दशन आदिकोंके साथ ही न्यातके साबन्ध होनेका प्रतंग 
दूर नहीं किया जा सकता था। भावार्व-- अत्यास्ते: प्रधान॑ बलीयः ” यह परिमाषा प्रवक हैं| 

अत, न्यासका एम्बन्ध सम्बग्दर्शन आदिसे ही होता, जीव आदिकोंके साथ नहीं होता, किन्तु पंत 

शहद व्यर्थ पडा | गम्भीर अर्थके प्रतिपादक शद्दोंको कहनेवाढ़े सूजकारकी एक मात्रा मी व्यर्य नही 

होनी चाहिये। अत तत्‌ शद्द व्यर्थ होकर ज्ञापन करता है कि यहा प्रधान और निकटवर्ती ध्रधान 

सभी पदार्थीका न्यास होना इष्ट है | खाशमें ततड्द्व चरितार्थ भी होगया और दूसरे एद्र भादि 

जीवोंमें या अन्य तलोंमें न्यास करनेका फल प्राप्त हो गया । 


नत्वनन्तः पदार्थानां निक्षेपो वाच्य इंलसन्‌। 


नामादिष्वेव तस्वान्तर्भोवास्संक्षेपरुपतः ॥ ७१ ॥ हे 
यहां कोई शका करता है कि पढार्थीके निक्षेप अनन्त कहने चाहिये, आप जैनेनि चार हल 
क्यों कहे ? आचार्य समझते हैं कि यह शंका ठैक नहीं है, क्योंकि उन अनन्‍्त निधधेयोंका संशेन- 
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रूपसे नाम आदिक चार निक्षेपोर्में ही अन्तर्माव हो जाता है, यानी संक्षेपतते निक्षेप चार प्रकारका 
है और विस्तारसे अनन्त प्रकारका है । 

संख्यात एवं निप्तेपस्तत्मरूपफनयानां संख्यातत्वात, संख्याता एवं नयास्तचछद्वानां 
संख्यातत्वात्‌। “ यावन्तों बचनपयास्तावन्तः संभवन्ति नयवादा। ” इति दचनात्‌ | तती 
न निप्षेपोअनन्तविकर्प! प्रप|ञ्चतोडपि प्रसंजनौय इति चेन्न, विकल्पापेक्षयाथपेक्षणा चे 
निप्तेपस्या संस्याततो पते रनन्ततो पपत्तेश् तथामिधानात्‌। केवलसनन्तभेदस्यापि निश्वेप्स्य 
नामादिविजातीयस्याभावान्नाभादिष्वन्तर्भावात्‌ संक्षेपतशातुर्विष्यमाह । 

शंकाकारके ऊपर किसका कटाक्ष है कि निक्षेप संख्यात प्रकारका ही हो सकता है । क्योकि 
उस निक्षेपके प्ररूपण करनेवाले तय संख्यात ही हैं, जब कि उन नययोकि प्रतिपादक इद्ग संल्यात 
ही हैं, अतः वे नय भी संख्यात ही हैं । शातञ्रोंम यों कहा है कि जितने बचनमार्ग हैं उतने ही 
नयबाद संभवते हैं अधिक नहीं | पुनरुक्त या अपुनरुक्त सभी शह्दोंकी जोडकला करने पर तत्यात 
ही वाक्य बन सकते हैं। संख्यात बहुत बडा हैं। तिर कारण विस्तारसे भी निशक्षेप संव्यात प्रकार 
हो प्कता है ऐसी दशा व्यासरूपसे भी निक्षेपके अनन्त विकल्प होनेका प्रसंग नहीं देना चाहिये। 
अब आचार्य महाराज निर्णय करें देते हैं कि यह तो नहीं कहना। क्योंकि सत्ची कन्पना करने वाले 
विकश्पज्ञानोंकी अपेक्षात्रे और तद्दिषय अथीकी अपेक्षा निक्षेपोकों असंत्यातपना नन जाता है आर 
अनन्तपना भी ऐिद्ध हो जाता है | अत' हमने रिस्तारकी अपेक्षासे तिस प्रकार अनन्तप्ना कह 
दिया है, यानी गद्ढ भर्ले ही उंत्यात हो किन्तु शद्दजन्य ज्ञान तो जातिकी अपेक्षा असंख्यात है और 
बाष्य अर्थ तो व्यक्तिकी अपेक्षा अनन्त हैं। अत' निक्षेप भी असंल्यात या अनन्त कहे जा उफ़ते 
हं। ४ गतोउत्तमर्कः ” सूर्य अस्त हो गया, इस एक वाक्यके अनेक प्रकरणोंके अनुसार भिन्न 
मित्र व्यक्तियोंको न्योरे न्‍्यारे अर्थ या अर्थान्तर भासते है. ४ एकससन्थिज्ञानमपरससर्वि- 
शारवों ” | कारिकाका ताप केयछ इतना है कि अनन्त भेदवाढ्य निक्षपर भी नाम आदि चारसे 
कोई भिन्न जातीय नहीं है | अत' उन सबका नाम आदिकोंमें ही गर्भ हो जाता | तिस सारण 
संक्षेपते निक्षेपकों चार प्रकारका कहा है । 

नस्वेबमू--- 

यहां कोई कटाक्ष सहित अनुनय करता हे कि सस प्रकार तो-- 

द्ृज्यपर्यायतों वाच्यों न्यास इत्यप्वसंगतम | 
आतिसंक्षेपतस्तस्थानिष्टरत्ान्यथास्तु स। ॥ ७२ ॥ 
जय संक्षेपते स्यास्का निदयण रे रंगे गो, भा गो तय के पर्याय हल दोस व 


न्थप ऐोवा कइना चाहिये, सल्यक्वार सग्शाने / णि इस नशा दि्ोणा काना नी संता |! 
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वयोसि यहां अन्त मक्षेणे उतर स्यागका निरूणण करना हमको ३४ नहीं है। भन्यथा यात्री 
दूसर प्रकार अतिहक्षप्से नयासक। निरूपण किया जाय नो वह दब्य और भावरुपते दो प्रकारया 
ही निक्षप होते। हमको इष्ट है, कोई क्षति नहीं है। 
ने धत्नानिसंक्षेपतों निश्षेपों विवक्षितों येन तद्भिविध एवं स्थादूदरल्यत! परयोग- 
तथ्ेति तथा विवनक्नायां तु तस्‍्य द्वेविष्ये न किज्चिदनिष्य । संप्षेपतसत चहदुविधोध्यी 
कथित इति सर्वमनवद्म्‌ | 
इस प्रकरणमे हमको अन्य्तसक्षेपसे निश्षेप कहना विवक्षित नहीं है जिससे कि इब्यसे और 
पर्याउसे यो वह दों प्रकारका ही है, ऐसे कहा जाता | हा ! तिस प्रकार विवक्षा होनेपर तो उत् 
निक्षेपकों दो प्रकार कहनेमे हमको कोई अनिष्ट नहीं है । सक्षेपत्ते तो वह निक्षेप चार ग्रकारका 
कहा गया है | इस प्रकार समूर्ण सूत्रका मन्तव्य निदोष रूपसे सिद्ध हो गया। अर्थात्‌ अलतत 
गक्षेपमे निश्षेष दो प्रकारका है और संक्षेपल्े चार प्रकारका तथा विस्तारसे संस्याव, अ्त्यात 
अनन्त प्रकारका है | 
ननु न्यासः पदाथांनां यदि स्पान्यस्यमानता । 
् ५ 
तदा तेभ्यो न भिन्नः स्थादभेदादमंधर्मिणोः ॥ ७३॥ 


किप्तीकी शका है कि न्यास्का अर्थ यदि पदार्थोकी न्यस्थमानता हैं तब तो न्याप्त उन पदार्थ 
मिन्न नहीं होना चाहिये, कयोंक्रि धर्म और धर्मीमें अभेद होता है | भावार्थ--जैसे पाकका वर्य 
पच्यमानता माना जाय | चावढाम पाक होता है | चावछ पकते हैं । पष्यमानता चावढोंक्ा परे 
हैं । करममे यक्‌ प्रयय करके जानच्‌ करते हुए तह प्र्यय किया गया है। किसी कक्ष बहिमतता 
और बह्ि जैसे एक हैं तैसे ही कर्ममें रहनेवाले न्यास और न्यस्थमानता भी एक हो सफते हैं धर्म 
और वर्मीका अनेद माननेपर तो न्याप्तकों ग्राप्त किये गये न्यस्यमान पदार्थ और न्यातकी भेद 
नहीं हो सकेगा तो फ़िर नाम आदिसे जीव आदि पदार्थोका न्यास होता है। यह भेद गर्ित 
सूत्रवाक्य कैंसे बटित हुआ * यह शका करनेबालेका भाव है | 


भेदे नामादितस्तस्थ परो नन्‍्यासः प्रकल्प्यताम्‌ । 
तथा च सल्यवस्थान क स्थात्तस्थेति केचन | ७४ ॥ 


श्रम और वर्माक्षा भेद माननेपर उस न्यासका नाम आदिकसे फिर दूसरा सवा कलतो 
कुर्ता चाहिये और उसी प्रकार भेद पक्षमे वह न्‍्याप्त परन, न्यस्वमान हो जावैगा। उसके 


तत्षाय॑चिन्तामागिः श्ट्ष 
तौतत न्यास कल्पित करना पड़ेगा, और तैस्ता होने पर तो उसकी अवश्थिति भछा कहां हो 
मेक़ैगी ? यानी अनवस्था दोष हो जावेगा । ॥स प्रकार कोई पण्डित शंका कर रहे है | 


न हि जीवादय; पदार्था नामादिभिन्यस्वन्ते, न पुनस्तेभ्यों भिन्नो न्‍्यास हइृत्यत् 
विशेषहेत॒रास्ति यतो&नवस्था न स्थात्‌ पर्मथमिणोभेदोपगमात्‌ । तन्न्यासस्पापि तैन्योसा- 
नरे तस्यापि तैन्यासांतरे तस्थापि तैन्यासाम्तरस्प दुनिवारत्यादिति केचित्‌ । 

इसका भाष्य यों है कि जीव आदिक पदार्थ ही नाम आदिको करके निष्षैपकों प्राप्त किये 
जाते हैं किन्तु फ़िर उन जीव आदिकोसे भिन्न न्यास नामका पदार्थ नाम आदिकोंसे न्यस्यमान नहीं 
किया जाता है । यहा ऐसा पक्षपातग्रस्त नियम करनेका कोई विशेष कारण नहीं है, निस्से कि धर्म 
और पर्मीका भेद पक्ष मानलेनेसे जैनोंके यहा अनवस्था दोष न होने। जीवरूप धर्मीपे न्यातरूप 
पर्म न्यारा पदार्थ है । उस न्यास पदार्थका भी जीवके समान पुन' उन अन्य नाम, स्थापना आदि 
करके न्याप्त किया जावेगा और उस न्यासका भी उत नाम आदि करके अन्य न्यास किया जानेगा। 
उसका भी उन नाम आदि करके अपर न्यात्त किया जावेगा और इसी प्रकार उस निराछे न्यासका 
भी नाम आदिकों करके न्याप्तान्तर किया जावेगा | इस अनवस्थाका निवारण करना अब्न्त कृष्ठ- 
साध्य है | इस अकार कोई कह रहे है | अब प्रन्थकार समाधान करते है कि+-- 


तदयुक्तमनेकान्तवादिनामनुपद्रवात्‌ । 

स्वथेकान्तवादस्य प्रोक्तनीत्या निवारणात्‌ ॥ ७५॥ 

द्रव्याथिकनयात्तावदभेदे न्‍्यासतद्॒तोः । 

न्यातो न्यासवद्धोनामिति गोणी वचोगतिः ॥ ७६ ॥ 

सो वह किन्हीका कहना युक्तियोंसे रहित है, क्योंकि अनेकान्तवादियोंके यहा किसी दोषका 

उफव नहीं है | पतेया भेद या अमेदके एकान्तवाद पक्षका पूर्वोक्त अच्छे न्‍्यायमार्गले निवारण कर 
दिया है। हम स्पाह्यदी द्व्यार्विक नयसे तो न्यास और न्यासवाढे न्यस्थमान पदार्थका अमेद मानते 
हैं ऐसा होनेपर न्यासवाडे अथौको न्यास है यह वचनका प्रयोग करना गौण है । जैसे कि शाखा 
औौर इध्षक्े अमेद माननेपर शाला ही बृक्ष है यह प्रयोग! तो मुख्य है और शालाओंसे युक्त वृक्ष 


यह व्यवहार गौण है। अभिन्न गुण गुणीके पिण्डरूप द्रव्यकों विषय करनेवाछा हऋब्यार्थिक नय 
पर्म धर्मोको एक खरूपसे जानता है । यहां मतुप्‌ या पष्ठीविमक्तिका प्रयोग ठीक नहीं बनता है । 


पयायार्थनयाद्वेदे तयोर्मुस्येव सा मता । 
न्यासस्थापि व नामादिन्यासेष्टेननिवस्थितिः ॥ ७७ ॥ 
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भेदप्रभेदरुपेणानस्तलात्सर्ववस्तुनः । 
सद्निर्विचायमाणस्य प्रम्नाणान्नात्यथा गतिः ॥ ७८ ॥| 


हा | पर्याथिक नयकी विवक्षासे उन न्यास और न्यासवाले पदाय्ीका भेद हो जानेपर पद 
थोक न्याप्त यह भेदगर्भित वचनप्रयोग मुछ्य ही माना गया है | जैसे कि वृक्षकी शाजाएं हैं 
ऐसी दरार मित्र पढ़े हुए न्यास पदार्थका भी नाम आदि निक्षेपों करके पुनः न्यास करना ह है। 
अतः मूलको रक्षित रखनेवाढा होनेके कारण अनवस्थादोष नहीं है, किन्तु आग्नायको पुष्ठ करनेगण 
होनेसे गुण है । भावार्थ--आगको कहनेवाढ्ा अग्निशद्द है | व्याकरणमें इकारान्त ,अप्नि शहकी 
सुएंज्ञा है । इनइसमापें सुरज्ञक रद्घोंका पूर्वनिपात हो जाता है | यह नामका नामनिक्षेप है । 
भौंगके बाचक हिरिफ़ शद्धसे दो रकाखाढ़ भर श्र पकड़ा जाता है। रामचब्द, प्रेमचन्र रहीं | 
तब भ्रमर शह्ठसे भोग जाना जाता है | इस नामनिक्षेपत्रे समाद स्थापनाकी स्थापना भी देखी 
जाती है। एक विशिष्ट व्यक्तिमें स्मापतिपनेकी स्थापना करा छी जाती है | समापतिके अधु्पश्थित 
होनेपर उपसभापतिमें उस सभापतिकी स्थापना करी जाती है। उसकी भी स्थापना चित्र (तल्लौर) 
में करढी जाती है | ऋण ढेनेवाला पुरुष राजकीय पत्र ( स्टाम्प ) पर हस्ताक्षर करता है। यहां 
भी आत्मा, शरीर, हाथ और पत्रपर लिखे गये अध्षरोंमें स्थापित स्थापना है। तथा चिरभविष्यपर्यायके 
उदरों शीघ्र मविष्य पर्यावोंकी उद्मेक्षा कर द्रव्यविक्षेपका भी द्रन्यनिक्षेप बन जाता है और सह 
वर्तमानमें सूक्ष्मवर्तमानपर्यायोक्े तारतम्यसे भावनिक्षेप भी न्यस्यमान हो जाता है । तथू्ण वछुए 
मेद और प्रभेदरूप करके अनन्त है | वे प्रमाणोके द्वारा सज्जन पुरुषों करके विचार गयी 
हैं, उनमें अनेक खभाव हैं |देवदत्तने एक रुपया करुणासे जिनदत्तको दिया, जिनदततने अतुमहके 
ढिये वही रुपया इन्द्रदत्तको दिया | इस प्रकार उसी रुपयेके दानसे दस बीत व्यात्ति पुण्यश्ञाली बन 
सकते हैं, किन्तु देवदत्तने एक रुपयेका वजाजसे कपड़ा मोल लिया और बजाजने सर्रापसे चादी हीं) 
सर्सफने उसी रुपयेसे मोदीकी दुकान परसे गेहूँ लिये, इस ऋयव्यवहारें पुण्य नहीं है। किततु उप 
नैमित्तिक परिणामोंकों बनानेवाठे अनेक ख़भाव उस रुपयेमें विद्यमान हैं। अनेक विधार्थी कमसे एक 
ही शाबके दानते शात्रदर्शी बन जाते हैं | दूसरे गुरुओंसे पढे हुए विद्वान्‌ अन्य छात्रोंकों पाते 
हैं | मिक्षामेसे भी मिक्षा दी जा सकती है | अर्थात्‌ प्रसेक वस्तु अनन्तानन्त खमावोकों हिये हर 
है। दूसेरे प्रकारसे यानी सर्वया एकान्तमतोके अनुप्तार मानली गयी वस्तुकी प्रतीति नहीं हो रही है। 

न्यस्यमानता पदार्थ श्योउनथान्तरमेव चेत्येकान्तवादिन एवोपद्वस्ते व पुरा 
स्तवादिनरतेषां द्रव्यायिकनयापणाततदमेदस्य, पर्याया्ापगार्नेक्स्पेशलात | तजमेंदीर 
वक्षायां पदाथोनां न्यास इति गौणी वावोयुक्तिः पदार्थ म्यो3नन्यस्थापि न्यासस्प मेदेंगी- 
पचरितस्य तथा कथनात्‌ । न हि द्रव्यामिकस्य तद्लेदो धुस्योइसिि तस्वामेदमपानलाद | 


तत्वायोचिन्तागागिः २८७ 


जीव आदि पदार्थोत्ते उनका निक्षेप दवा गोचर होजानापनरूप न्यस्यमानता धरम अभिन्न- 
ही है ) इस प्रकार कहते हुये साख्य आदि एकान्तबादी जन ही उधम मचा रहे हैं। किंतु फ़िर 
अनेफान्तवादियोके यहा कोई टंटा नहीं है | क्योकि उन स्थाद्वादियोके सिद्धान्तमे द्व्यार्थिक नयकी 
प्रधानतासे उत्त न्यास और न्यस्यमान पदार्थका अभेद इृष्ट किया हे तथा पर्यावार्थिक नयकी 
ग्रधानतासे उनका परस्परमे भेद माना गया है| तहा अभेदविवक्षा होनेपर तो पदाथीका न्यास 
इस भेदप्रतिरूपक षष्ठी विभक्तिके प्रयोगकी योजना करना गोण पडता हैं, कारण कि पदा्थोसे 
अभिन्न हो रहे भी न्यासका भेद करके व्यवहार करते हुए तैसा कथन कर दिया गया है, जेसे कि 
आझ्ाका ज्ञान या स्तम्भका सार है। इसका हेतु यही है कि द्रब्यारथिक नयसे उनका भेद निरूपण 
करना मुख्य नहीं है | क्योंकि वह द्न्यार्थिक नय तो अधानरूपस अम्ेदकों विषय करता हैं । 

भेदविव्षायां तु मुख्या सा, पर्यायार्थिकस्य भेद्प्धानत्वात्‌। न च तत्रानवस्था, 
न्यासस्यापि नामादिमिन्योसोपगमात्‌ । 

किंतु भेदकी विवक्षा होनेपर तो पदा्थीका न्यास है, यह वाचोयुक्ति मुख्य है | क्योंकि 
परयायाधिक तय मुख्यरूपसे भेदकों जानता है | जैसे सोनेका कंकण, चूनकी रोटी, चनेकी दाल 
ये वाक्य सुचारु हैं, तैसे ही पदा्थोका निक्षेप है यह पर्यायार्थिक नयका गोचर है | एक बात 
यह भी है कि उस भेदपक्षमें अनवस्थादोष नहीं आता है| क्योंकि न्यासकों भी मिन्‍न पदार्थ 
मानकर उसका भी नाम स्थापना आदिसे न्यास होना यथासम्भव और आकाक्षा अनुसार स्वीकार 
कर लिया है | अर्थात्‌ जीव पदार्थके समान न्यास भी ख़तन्त्र पदार्थ है। उसके भी नाम, स्थापना 
भादि किये जाते हैं. | तार द्वारा विद्रतशक्तिते दौडाये गये गदू गर्‌ गढ आदि शब्दोंसे अंग्रेजी 
शब्दोंका ज्ञान हो जाता है । पीछे अंग्रेजी शब्दोंसे हिन्दी शब्दोंका परिज्षान हो जाता है। उनसे 
भी अपन्रेश शब्दोंकी प्रतीति होकर वाच्य अथोकी ज्ञतति हो जाती है | 

मामजीवादयः स्थापनाजीवादयों द्रव्यमीवादयों भावजीवादयश्रेति जीवादिभेदानां 
प्रत्येक नामादिभेदेव व्यवह्रस्य पवृत्ते! परापरतत्ममेदानामनम्तत्वात्‌ स्वस्थ वस्तुनोंउ्न- 
न्तात्मकत्वेनैव प्रमाणतों विचार्यमाणस्य व्यवस्थितत्वात्‌ सर्वेभेकान्ते प्रतीत्यभावात्‌ । 

नामजीव, नाममनुष्य आदिक और स्थापनाजीब स्थापनाइन्द्र आदेक तथा द्रव्यजीव,दब्यराजा 
आदिक एवं भावजीव, भावज्ञान आदिक इस प्रकार जीव, अर्जाव आदिके प्रत्येक भेदोंका नाम, 
स्थापना आदि भेदों करके व्यवहार होना प्रवर्त रहा है। उन भेद प्रभेदोंके भी न्यारे नाम, स्थापना 
भादिकोंका पुनः नाम आदि निक्षेपोंसे व्यवह्वार हो रहा है | पदार्थीके पर अपर भेद और उनके 
भी अवान्तर पमेद अनन्त हैं | जिस श्रुतज्ञाना जीवकी जितनी अधिक शक्ति होगी उतना ही 
अधिक वस्तुके उदरमें प्रविष्ट होकर माम आदिकोंके द्वारा वस्तुके अन्तस्तरुपर पहुंच जाता हैं) 

- शमूर्ण कहतूएं अनन्त धर्मोसे तदाप्मकपने करके ही प्रमाणोंके द्वारा विचारी गयीं व्यवस्थित दो रही 
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हैं। बौद्ध कापिल, आदिके सर्वथा एकान्त पक्षके अनुप्तार गढ हिये गये पदाधोकी प्रतीति नहीं हो रही 
है। अनेक धर्मोसे जठिछ हो रही वस्तुकी ययावत्‌ परीक्षणा करना स्पाह्वाद पिद्धान्तके बैत्त खाद 
दौकी नयचक्रपरिपाटीसे ही साध्य कार्य है। अन्य दार्शनिकोंकों यह मार्ग दुर्गम है। तभी तो वे पर 
स्परमें अनेक प्रकारके उपद्रव कर रहे हैं | 


ननु नामादयः केल्‍न्ये न्यस्यमानार्थरूपतः । 
यैन्यासोइस्तु पदार्थानामिति केप्यनुयुम्जते ॥ ७९ ॥ 
* तेभ्योपि भेदरुपेण कथज्चिदवसायतः । 
नामादीनां पदार्थेन्यः प्रायशो दत्तमुत्तरम्‌ | ८० ॥ 
नामेन्द्रादि! एथक्तावद्ववेन्द्रादेः प्रतीयते । 
स्थापनेन्ध्ादिरप्येव द्रव्येन्द्रादिश्व तत्ततः ॥ ८१ ॥ 
तक्नेद्श्व पदार्थेभ्यः कथश्चिद्धवटरुपवत्‌ । 
स्थाप्यस्थापकभावादेरन्‍्यथानुपपत्तितः ॥ ८२ ॥| 


यहा शंका है कि निक्षेप किये गये जीव आदि पदायके खरूपसे मित्र नाम आदिक थौर 
क्या पदार्थ हैं ! जिनसे कि सम्यग्द्रीन आदि पदार्थोका न्याप्त होना माना जावे | अर्थात्‌ नाम 
आदिकोंसे जीव आदि पदार्थीका न्यास होता है, इस वाक्यमें पडे हुए तीनों परदोका न्यारा न्यारा अर्य 
नहीं प्रतीत होता है, एक ही ढंग दीखता है। इस प्रकार कोई भी वादी जैनोंके ऊपर कटाक्ष कर 
रहे है। आचार्य समझते हैं कि तिन वादियोंको हम ग्रावः करके पहिले ही यह उत्तर दे जुके है 
कि नामनिक्षेप द्वारा व्ययहत किये गये इन आदि पदार्थ नि्यय कर खर्गस्थ भावहद्र थारि 
पदार्यीसे प्रथ्भूत प्रतीत हो रहे हैं और इसी प्रकार, पाषाण, काठ, आदिमें थापे गये इत्र भादि है 
सौधग आदि भाव छन्दोंसे न्यारे न्यारे जाने जा रहे हैं | तथा दब्यइनद्र, हन्यराजा आदि हा 
परिणत होनेवाे पदार्थ भी वर्तमाव सतक्कुमार आदि इन्होंते, या राजापे वस्तुत' विभिन्न हैं तित 
कारण पहायौसे नाम आदिकका कथस्चित्‌ भेद $४ किया है. और उन निश्षेपकोसे निक्षेपतषा भी 
भेद माना हैं, तथा पदा्यंसि भी नाम आदिका भेद हें । जेसे घट और उसके रूपका कंयम्बिए 
भेद है। अन्यथा स्थाप्य स्थापकमाब, वर्तमान मविष्यभाव, परिणामी परिणामभाव आदिकी पे 
ने बन सकेगी | सर्वेया भेदपक्षमे उक्त भाव नहीं बन पाते हैं । अर्थात्‌ पहिले खर्गका सौधर्म ई 
स्थाप्य है, निक्षेप करनेवाडा स्थापक हे, किसी पुरुषका % यह नाम करना संहाहें और वह ईरं 
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संत्रेय है | अनेक भक्तिभावोंस्रे भगवश्जिनेन्द्रदेवकी पूजा करनेवाला सम्पस्दष्टि जीव परिणामी ह, 
जौर भृथुके अनन्तर खगोमें एन्र हो जाना परिणाम है, इत्यादि प्रकारसे नाम आदिक और न्यस्यमान 
पदायोका कथम्चित्‌ भेद हो रहा है। 3, 

नामादयों विशेषा जीवाद्यथीत्‌ कर्थज्चिद्धिन्ना निष्षिप्यमाणनिर्तेपकभायात्‌ सामा- 
न्यविशेषभावांत प्रतयादिभेदाच्च | ततस्तेषामभेदें तदलुपपत्तेरिति। घटादृपादीनामिव 
प्रतीर्तिसिद्धलानामादीनां न्यस्थमानाथथादभेदेन तस्य तैन्यौसो युक्त एवं। 

- जीव आदिक पदार्थौसे नाम, स्थापना आदिक विशेष परिणाम कथाम्वित्‌ भिन्न हैं, क्योंकि 
जीव आदिक पदार्थ निक्षेपित किये जा रहे कर्म हैं और नाम आदिक निक्षेप करनेवाले करण हैं। 
तथा जीव आदिक पदार्थ सामान्य हैं और नाम आदिक निश्षेप विशेष है। अतः निश्षेप्यनिक्षेपकभाव 
और सामान्यविशेषभावसे पदार्थ और नाम आदिकोंका भेद है | इनका ज्ञान भी न्यारा न्यारा है। 
वाचक शहद, प्रयोजन, संख्या, कारण आदिंके भेदोंसे भी इनमें भेद है | यदि उन जीव आदिक 
अधोत्ते उन नाम आदिकोंका अभेद माना जावेगा तो उक्त प्रकार वे नि्षेप्प, निक्षेपक, प्रयोजन, 
ज्ञान, आदि भेद नहीं बन सकेंगे | थों घट्से रूप आदिकोंके समान निक्षेप किये गये अर्थसे नाम 
भादिकोंकी भेदरुपसे प्रतीति होना पिद्द है । अतः नाम आदिकोंका निक्षेपित अर्थत भेद होनेके 
फारण उसका उन नाम आदिकोंति न्यास होना युक्त ही है | 

. न हि नामेन्‍्द्र स्थापनेन्धी द््येन्द्रो वा भावेन्धादभिन्न एवं प्रतीयते येन नामेम्द्रा- 
द्विशेषाणां तद्धतो भेदों न स्पाद्‌। 
नामसे निक्षेप किया गया इन्द्र नामक पुरुष और स्थापनासे निक्षेष किया गया पाषाणका 
एन तथा भविष्य इन्द्र होनेवाठा पूजक मनुष्य या कुछ पत्योंकी आयुको भोगचुका खर्गका द्वव्य- 
निक्षेपत्ते होनेवाठा भावी इन्द्र ये सत्र पदार्थ इस वर्तमान काठके भावरूप इच्रसे अभिन्न ही प्रतीत 
हो रहे हैं, यह नहीं मानना | जिससे कि नाम इन्द्र, स्थापना इन्र आदि विशेष परिणामोंका उनसे 
सहित होरहे निश्षिप्यमाणपदार्थाते भेद न होता, अर्थात्‌ निक्षिप्प और निर्षेपकोंमें कथज्चित्‌ भेद हैं। 
नन्‍्देद॑ नामादीनां परस्परपरिहोरण स्थितत्वादेकताये्वस्थानं न स्यात्‌ विरोधात्‌ 
शौतोष्णस्पशवत्‌, सत्तासचद्वेति चेन्न, असिद्धलाद्िरोधस्य नामांदीनामेकत्र दर्शनोत्‌ 
विरोधस्यादशनसाध्यलात । परमैखर्यमजुर्भवत्कथ्रिदात्मा हि भायेंद्रः सांम्रतिकेन्द्रेत्पर्याया- 
विश्वात्‌। स एवानागतर्मिद्त्वपर्यायं प्रति गृहीताभिमुस्यत्वादद्रव्येन्द्र। स एवेन्द्रान्तरस्वेन 
व्यवस्थाप्यमानः स्थापनेन्द्रप, स एवेन्द्रान्तरनाम्नामिधीयमानों नामेन्द्र हत्येकत्रात्मनि हृर्य- 
गानानां कथमिह व्रोधों नाम अतिप्रसंगात्‌ । 
यहा आक्षेप सहित शंका है कि इस ग्रकार निक्षेप्य और निक्षेपकोर्में सेद होनेपर तो नाम, 
स्थापना जादिकोंका परस्परमें भी एक दूसरेका विराकरण करते हुए मेद होना स्थित होगा तब तो 
भर 
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ऐसी दशामे नाम आदिकोंका विरोध हो जानेके कारण एक पदार्यमें उनका स्थित रहना न बन समेगा। 
जैसे कि शीत्र्श और उष्णस्पर्श अदवा सल और असच्ववर्म एक पदार्थ युगपत्‌ नहीं परये 
जाते है। अब आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार तो न कहना | क्योंकि नाम आदिकोंका विरोध 
कहना अपिद्र है | कारण क्रि नहीं देखनेसे विरोध द्वाप्य क्रिया जाता है | अर्थात्‌ योग्यता होते 
हुए भी एकके होने पर दूसरा कैसे भी वहा न दौखे तो उन दोनोंका परस्परमें विरोध मान लिया 
जाता है, किन्तु यहा एक पदार्थमें नाम, स्थापना, आदिक निक्षेप युगपत्‌ होरहे देखे जाते हैं | अत 

अनुपलम्भ प्रमाणसे साथने योग्य विरोध यहा कैसे भी नहीं है। जिप्त कारणसे कि सुथर्मी समा 
इदि घात॒के अथ परमेश्व्यकों अनुभव कर रहा कोई आध्मा वर्तमानकालकी इन्द्र पर्यायतै घिरा हुआ 
होनेके कारण भावशन्द्र है | वही भावदन्द सौंधर्म शचीपति मविष्यमें अनेक पल्योतक भोगी जाने 
योग्य अपनी इन्द्पर्यीयके ग्राति अभिमुखताकों महण करनेसे दवन्यरुप इन्र है। अर्थाद्‌ जैसे कोई 
राजा वर्तमान राजसिंहासनपर आरूढ़ है और जागे भी कुछ वर्षोत आरूढ़ रहेगा ! अतः भविष्य 
राजापनकी अपेक्षासे वर्तमानका राजा द्वव्यनिक्षेप करके भी राजा है| तथा वहीं शचीपति अन्य 
भवनवासी या कल्पवासी देवोंके दूसरे वैरोचन, ईशान, आदि इन््रपनेसे विशेषतया स्थापना कर 
लिया जाय तो भाव इन्द्र ही स्थापना इन्द्र हो जाता है। एक राजामें दूसरे राजाक़ी स्थापना की जा 
सकती है, कोई क्षाति नहीं | तथा वही सौधर्म हनद्र अर, आवत, आदि दूसरे इन्द्रोक़े नामसे कहा 
गया संता नामइन्र भी हो जाता है । इस ग्रफार भाव इन्दररूप एक ही आत्मा्में नाम, स्थापना, 

और द्वव्यनिक्षेप युगपत्‌ पाये जाते हैं | इस प्रकार एक आम्मामें देखे जा रहे नाम आदिकोंत्रा 

विरोध इस प्रकरणमें भा कैसे हो सकता है  अतिग्रसंग दोष हो जावेगा । यानी देखे हुए पदधायों 

में भी परस्पर विरोध मान लिया जावेगा तो माता पुत्र, रूप रत, भादि या ज्ञान, छुख, अदिका 

भी विरोध हो जवेगा। कहीं कहीं रूप रसका और ज्ञान छुख जादि गुर्णोका परएपर परिहार व्क्षण 

विरोध माना है | किंतु बह केबल गुणमेदका पोषक है । विरोधका ऐद्वान्त रक्षण यही 

अच्छा है कि “ एकत्र दयो' सहानवस्थानम्‌ विरोध ” एक स्थानपर दो पदायोका साथ न झूना 

विरोध है| सद्दानवस्थान, परस्पर परिष्टांररियिति, वष्यधातक इन तीन विरोधोमेस सहातवत्थान 

विरोधका ही शंकाकारने उत्थान किया था। गौ व्याप्र या सर्प नकुछ और इक बकरी, विछी मत 

आदिका विरोध कहना भी उपचार है | दयाहु मुनिके पाप्त या समरवसतरणमें तथा आज भी 

अभ्यास करानेंसे गौव्याप्र आदि एक स्थानपर दौख सकते हैं । मन्त्र, तन्त्र, भय, अहिंसा आश्ि 

उनका साथ रहना भ्रव भी बन जाता है | अैक विरोध तो रूप और ज्ञान या चेतन तथा बषपे- | 
तनपनेका है । दूसरी वात यह है कि विरोध भी एक घर्म है। मित्र मित्र विवक्षाओंसे विरोध भी 

अमीमें पड़े रहें तो कोई बोझ नहीं बढता है । वल्तुका थेश होकर वना रहेगा | 

तत एवं न नामादीनां सेकरो व्यतिकरों वा स्वरुपेणैव प्रतीते! । 
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तिसत ही कारण नाम आदिकोका परएपरमें संकर व्यतिकर दोष भी नहीं है। परस्परम 
परावर्तित ( बदली हुयी ) की गयी अपेक्षासे हुये सौकर्यकों या सम्यृण धर्मोकी एक समयर्मे ग्राप्ति हो 
जानेकों संकर कहते हैं, और परपरमें विषयके बदल जानेको था चाहे तिसे अपेक्षाका चाहे 
निप्त विषयमें चले जानेको व्यतिकर कहते हैं | यहां नाम आदि निश्षेपोंकी अपने अपने धवरूपसे 
ही खतनतापूर्वक एक अर्थमे प्रतीति हो रही है | अतः उत्त दोनो दोष नहीं आते हैं | 


तदनेन नाभादीनामेकत्रा भावसाधने विरोधादिसाधनस्यासिद्धिरुक्ता | 

तिस कारण इस कथनसे यह कहा गया कि एक स्थानमें नाम आदि निक्षेपोंका अभाव पिद्ध 
करनेमें दिये गये विरोध, संकर आदि हेतु भपिद्ध हेल्वाभात हैं| यावी विरोध आदि हेतु नाप आदिक 
पक्ष नहीं रहते हैं, जब हेतु ही पक्षमे न रहा तो बहा साध्यकी कया पिद्ध करेगा ? यानी नहीं। 
भावार्थ यों है कि अवयवीको माननेवाले जेन-सिद्धान्तके अनुप्तार विचारा जाय तो छोकप्रतिद्द विरो- 
धोंका मिलना ही दुर्लभ है एक धूपघटके नीचले प्रदेशमें शीतस्पश है और ऊपर उप्णस्परी है। 
भग्मि भी शीतऋतुमें अपेक्षाकृत शीतल हो जाती है | मेरको सब ओरसे उत्तर माननेके पिद्धान्त 
अनुसार सूर्यका उदय पश्चिम दिश्ञामें भी हो जाता है | कोई कोई पत्थर पानीमें तैर जाता है| विशेष 
ढकडी पानीमें इृब जाती है । खचतुध्य और परचतुष्टयकी अपेक्षा एक यदार्थ्मे सत्ल और अस्त 
धर रह जाते हैं | शिक्षा, मंत्र, ऋ्धि, दयामाव, मय, आदि कारणोंसि सप॑ और नकुछ तथा सिंह 
और गो एवं चूहा बिल्छी भी एक स्थानपर पाये जाते हैं। परस्परमें एक दूसरेका परिहार कर स्थित 
रहनेवाले रूप, रस, तथा ज्ञान, छुख, आदि तो एक ही द्रन्यमें रहते हैं। हा ! शात्रीय मुद्राते 
विरोध यें। चरितार्थ हो जाता है कि आकाशमें ज्ञान या रूपके रहनेका विरोध है | आम्मार्मे 
वर्तनाके हेतुपन और स्पर्शका विरोध हैं। अमव्यके सम्यग्दर्शन हो जानेका विरोध है | सर्वज्ञ उसी 
समय अत्पज्ञ नहीं हो सकता है | सूथे विमान नरकोंमें ँ्रमण नहीं करता है | पिद्र परमेष्टी अब 
संत्तारी नहीं हो तकते हैं आदि | 

येनात्मना नाम तेनेव स्थापनादीनामेकतैकदा विरोध एवेति चेत्‌ न,तथान भ्युपगमात्‌ | 

किप्तीका पक्ष है कि जिस खभाव करके नाम निक्षेप है | उसी खरूप करके तो स्थापना 
निष्षेप या द्रव्यनिक्षेप नहीं है अतः एक इन्द्र आत्मार्मे भी नाम, स्थापना आदिकोंका एक फाहमें 
विशेष ही हुआ, आचार्य उत्तर करते हैं कि यह तो नहीं कहदना। क्योंकि तिस प्रदार तो हम खीकार 
नहीं करते है। यानी हमारे यहा जिस भर्मके द्वारा नाम है उसी धर्म करके स्थापनानिक्षेप नहीं माना 
गया है | सम्भावना होनेपर तो विरोधकी कल्पना की जा सकती है, किंतु उद्दा सम्भावना ही 
नहीं, वहा विरोध दोष उठाना भी केसा ? मिन्न मिन्न अपेक्षाओँते नाम आदिक एके युगपत 
पाये जाते है | 


२९२ तजार्थश्ोकवार्तिके 
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एकत्रा्थे विरोधश्रेन्नामादीनां सहोच्यते | 
नेकत्वासिद्धितो3<र्थस्य बेहिस्‍न्तथ स्वंधा ॥ ८१॥ 


एक पदार्थ नाम आदिकोंके साथ रहनेका यदि विरोध कहोगे, सो तो नहीं कहना चाहिये 
क्योंकि बहिर॑ंग और अन्तरंग अथीमें सभी प्रकारोंति एकपनेकी अपिडद्नि है। भावाथ--क्ञान, आम, 
सु्च आदि अन्तरंग पदार्थ तथा घट, भप्नि, पाषाण, आदि बहिरंग पदार्थ अनेक सभाववाहे हैं। भतः 
न्योरे न्यारे खमावोंते एक अर्थ समी नाम आदिक एक साथ सम्रसताद ठहर जाते हैं | 


न हि बहिस्तवी सयेकस्वभावं भावमनुभवामों नामैकखभावस्थ तस्य परतीतेवा- 
पकाभावात्‌। ने व तथाभूतेयें, येन खभावेन नामव्यवह्मरस्तेनेव स्थापनादिव्यवहरणं एस 
प्रतिनियतस्वभावनिवन्धनतथालुभूतेरिति कर्य प्रोष/ सिद्धयेत्‌ | 


इस कारिकाकी टीका यों है कि बहिरंग अथवा अन्तरंग सम्पूर्ण पदायोका एक ही खमावे 
युक्तपना हम नहीं जान रहे हैं, किंतु अनेक, एक, लमावोते युक्त उन पदायोकी प्रतीति हो रही है। 
पदार्थीकी अनेक स्वमावरूप प्रधान धर्मको जाननेवाडी उस प्रतीतिका कोई वाधक नहीं है। 
तिपत प्रकार अनेक एक स्मातोंसे तदात्मक परिणपे हुए अर्थमें जिस ल्वभाव करके नाम व्यवहार 
है, उस ही करके स्थापना आदिका व्यवहार नहीं है, क्योंकि उन नाम, स्थापना, हब्य, आदि 
व्यवहारॉमेंसे प्रत्येकको लिये नियत न्यारे न्यारे सवमावोंको कारणपनेकी प्रतीति हो रही है । यांती 
नाम आदि प्रत्येकका कारण न्यास न्याय वलतुमें स्वभाव पडा हुआ हैं नाम निश्षेपत्नी योगतारुप 
लगाव न्यारा है और स्थापना निक्षेपक्री योग्यतारूप खमावं बस्तुमें निराठा है | ब्तुमें अनन्तातत्त 
लगाव हो जानेका भय नहीं करना चाहिये | देवदत्तकी मोजन क्रियाके अत्यस्पकाठओं भी अनेक 
समात्र माने बिना कार्य नहीं चल सकता है | रोटी, दाठ, खिचडी आदिकों खानेके हिये व्यारी 
न्यारी आकृति और भिन्न मित्र प्रयल फरने पढते हैं | हुआ खानेके ढंगरूप खमावसे पुपारी 
नहीं खायी जा सकती है और दूध पीनेके प्रयानरूप स्वभावसे मोदक नहीं खाया जा पकृता है | 
कार्य थोडौसी भी विशेषता कारणोंके विशिष्ट खमावों विना नहीं आसकती है | अतः मित्र 'मिनन 
छावों करने ही एक वस्तुमें नाम आदिका व्यवहार अबुभूत हो रहा है तो फिर इस काएे गा 
आदिकोंका विरोध कैसे सिद्ध होगा ? अर्थात्‌ नहीं। “ यावत्ति कार्याणि तावन्तः प्रत्येक लमावमेदा' 
प्रत्येक बस्तुस़े जितने भी छोटे बड़े अनेक कार्य होरहे हैं उतने उसके असज्य खमाव हैं | 


किझ्च नामादिभ्यो विरोधोनन्योउन्यों वा स्पादुभयरुपों वा 


शंकाकारके प्रति आचार्य दूसरी बात यह भी कहते हैं कि आप नाम, स्थापना, कट 
परस्पर विरोध मानते हैं, यानी एक समय एक पदार्थमें नाम आदिक चारों निष्षेपक विरोध 


तत्वारषबिन्तामगि: १९१ 
कारण नहीं ठहरते हैं, अब तुम बतछाओ कि नाम आदिकोते वह विरोध अभिन्न है अथवा भिन्न है 
या भिन्नामिन्न उमयरूप द्वोगा ? उत्तर दीजिये | 


प्रथमद्वितीयपक्षयोनासी विरोधक इल्ाह)-- 


तिन तीन प्रंकारके . विकल्पोंमें पहिंझा और दूसरा पक्ष ख़ीकार करने पर तो वह विरोध 
उन अपने आधारभूतोंका विरोध करनेवाढा नहीं हो सकता है । इसी बातको आचार्य महाराज 
सष्ट कहते हैं-- छ 


नामादेरविभिन्नश्रेद्धिरेधो न विरोधकः | 
-  नामायात्मवदन्यश्रेत्कः कस्यास्तु विरोधकः ॥ ८४ ॥ 


नाम और स्थापना आदिके बीचमें पडा हुआ विरोध यदि नाम आदिकोसि विशेषतया अमिन्न 

है तो वह विरोधक नहीं हो सकता है| जैसे नाम, स्थापना, आदिकका आम्मभूत खरूप स्वये अपना 
, विरोधक नहीं है। पदार्थीके अभिन्न निजलवरूप अपनेसे ही यदि विरोध करने ढगेंगे, तब तो 
संसार कोई भी पदार्थ नहीं ठहर सकेगा। क्योंकि पदाथीका अपना अपना स्वरूप अपनेसे विरोध 
करके अपने आप अपना और पदार्थका मठ्यामे८ कर छेगा | यों तो शत्यवाद छा जावेगा | अतः 

पहिला अमेद पक्ष गया। द्वितीय पक्षके अलुत्तार यदि नाम, स्थापना आदिके बीचमें पडा इआ 
विशेध नाम आदिकोंसे मित्र मानोगे तो कौन किसका विसेधक होगा ? अर्थात्‌ समी स्थानोपर 
अनेक मित्र पदार्थ पड़े हुए हैं, अथवा मिन्न उदासीन पडा हुआ विरोध भी विरोध करनेवाला हो 
जाय तो चाहे जो पदार्थ जिस किसीका विरोधक बन बैठेगा । फिर भी शल्यवादका प्रसंग होगा। 
तथा विनिगमाविरहदोष भी छागू छोगा | सर्पसे नकुछ जैसे विरोध करता है उसी प्रकार सर्पके भिन्न 
पड़े हुए बच्चे भी उससे विरोध करने लग जावेंगे | विहृद्घ और विरोधक व्यवस्था न बन सकेगी | 


न तावदात्मभूतो विरोधो नामादीनां विरोधकः स्यादात्मभूतत्वान्नामादिखात्मवत्‌ 
विषयेयो वा । नाप्यनात्मभूतो5नात्मभूतत्वादिरोपकोर्यान्तरवत्‌ विपयेयो वा। 


तीन पक्षोमें पहिके अमेद पक्षकों ग्रहण कर डेनेपर प्रतियोगी और अलुुयोगी पदाथोमें 
नाम आदिकोंका आत्मखरूप विरोध तो विरोधक नहीं दो सकेगा, क्योंकि तदात्मक विरोध 
उनकी आत्मारूप ही हो रहा है, जैसे कि नाम, स्थापना, आदिकी जात्मा ( खशरीर ) नाम आदि- 
कंसे विरोध नहीं करती है। अथवा विपरीत नियम ही हो जाओ | यावी नाम आदिकसे अमिन्न पडा 
हुआ विरोध यदि उनमें विरोध कर रद्दा है तो नाम आदिकका स्वयं डील ही अपना विरोध 
अपने आप कर बैठे | तब तो नाम आदिक खर्य खरविषाणके समान जसत्‌ हो ,जावेंगे । तथा 





२९९ -... त्ार्षशोव॑ा्िक 
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दितीय पक्षके अबुधार नाम आदिकोंका आतमूत नहीं होती हुआ प्रथकू विरोध भी विशेषक नहीं 
हो सकता है । क्योंकि वह विरोध सर्वथा मित्र पढा हुआ है, जैसे कि अनेक तत्स्य ग्रढे हुए 
मित्र पदार्थ विरेधक नहीं द्वोते हैं |अथवा विपरीत व्यवस्था हो जाओ) यानी मित्र पढा हुआ विश 
भी विरोधक मान लिया जावे तो वहा पड़े हुए अनेक उदासीन पदाथे भी चोहे जिसके विशेधक 
हो जबिंगे । तभी स्थानोंपर कामीणवर्गणायें, आकाश, कालणुयें, जीवद्रव्य, धम आदि पढा् तो 


- . मुठ्मताते पाये जाते हैं | यदि न्यारे पडे हुए उदासीन पदार्थ विरोधक नहीं हैं. तो तिराण पढ़ 


हुआ विसेध भी विरोधक नहीं होगा । न्याय सबके हिए समान होता हैं! अथवा मिन्‍न विशेष 
यदि पदार्थोका विरोध करे वो पदार्थ ही विरोधका विरोध क्यों नहीं कर डा्ें ! देखो, जिस 
विरोध रहता है उत्तको अलुयोगी कहते हैं और जिसकी ओस्से विरोध है वह प्रतियोगी कइछाता 
है । विरोध संयोग आदिक पंदार्थ एक एक होकर स्यूलइशिसि दो आदि' बुबेंमें रूते है। 
और सूक्षइहिसे दो संयोग या,दो विरोध ही अबुयोगी और प्रतियोगी दो परदा्ोें झहते हैं । 
हा | विशिष्ट पर्याय-बन जानेपर हम संयोगको एक मान ठेते हैं | नैयायिक या वेशेषिक एक ही 
संयोग गुणकों पर्याप्त सम्बधसे दो आदियें वर्तर्दा ख्रीकार करते हैं. । और समवाय प्र 
प्रत्येक, इत्ति मानते हैं | । 
भिन्नामिन्नो विरोधश्रेत्कि न नामादयस्तथा । 
कुतथ्रित्तदतः सन्ति कथश्चिद्षिद्भिदूभृतः | <५ ॥ . 
विरोधके आधारमूत माने गये अलुयोगी, प्रतियोगीरूप विरोधियेंसि विरोष पत्मर्थ यदि 
कथम्चित्‌ मिन्‍नामिन्न है, तब तो तिसी प्रकार उन कथम्चित्‌ मेदकी और अमेदकी पारण 
करनवाडे तथा नाव आदि करके विशिष्ट किह्ी पदा्थीसि नाम, स्थापना, आदिक भी किसी 
अपेक्षापै मिन्‍्नामिन्न हो जाते हैं । मावार्थ--विरोधियेंमिं विरोध जैसे मिन्व अमिनल्‍्प होकर 
ठहर जाता है, तैसे ही एक पदार्थमें नाम आदिक भी चारों युगपत्‌ रह जाते हैं। ऐिर गान 
आदिकोंका विरोध कहा-रहा ? जर्याद्‌ कुछ भी विरोध नहीं डै। * 
.. विरोधों विरोधिभ्य! कयश्चिल्नित्रोअमिचरभ्राविरुद्धों न. पुरनामादयस्‍्तइती थी 
दिति ह्वाणों न भेक्षावान्‌ । , « 
ततीयपरक्ष अनुप्तार विरोधियोंसे कथश्वित्‌ भिन्न और कथाश्ित अमिन्त रहता हुआ विरोध 

तो अविरुद्ध हो जाय, किन्तु फिर उन नाम आदि बाढे पदार्थते वे नाम स्थापना आदिक करयादि 

विन्त अमिन्‍त न होंग, ऐसा कह रहा पक्षपातमरस्‍्त पुरुष तो विचारशाहिती बुद्विते युक्त हीं ६ै। 
कोर आग्रह है । ! 


तचार्थचिन्तामणिः श्९ण 
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एकस्थ भवतो$क्षीणकारणस्य यदुरूवे । 

क्षयों विरोधकस्तस्य सो&र्थों यद्यभिधीयते ॥ ८६ ॥ 
तदा नामादयों न स्थुः परस्परविरोधका: । 
सकृत्सम्भविनोर्थेषु जीवादिषु विनिश्चिता:॥ ८७ ॥ 


परिषृर्ण कारणवाले एक पदार्थके होते हुए जिसके प्रगट होनेपर उस एकका क्षय हो जाय, 
वह अर्थ उसका विरोधक कह्मा जाता है | यदि यह विरोधकका ऐिद्वान्त छक्षण कहा जाता है तब 
तो जीव आदिक पदाथीमें उसी समय एक बारमें भले प्रकार होते हुए निश्चित किये गये नाम, 
स्थापना, आदिक पदार्थ परस्परमें विरोधक न॑ हो सकेंगे। भावार्ब--अन्धेरेके पस्पूर्ण कारण मिछ 
जानेते रात्रिमें अन्धेरा हो रहा है | प्रातःकाछ सूर्यके उदय होनेपर उस अंपेरेका नाश हो जाता 
है। अतः सूर्यप्रकाश अन्धेरेका विरोधक है | आतप और अन्धेरा एक स्थानपर नहीं ठहतते हैं, 
अतः इनमें सहामवस्थान विरोध मानना सर्वक्ष्मत है। किन्तु अनेक स्थछोपर नाम, स्थापना आदि 
एक साथ रूते हुए दिणीत हो रहे हैं। एकके उत्पेत्र हो जानेपर दूसरेका क्षय नहीं हो जाता है | 
अतः विरोधका पिद्वान्तलक्षण न घटनेसे इनमें परस्पर विरोध नहीं कहा जा सकता है। 


न विरोधों नाम कश्रिदर्थों येन विरोधिभ्यों भिन्न! स्थात्‌ केवलमप्तीणकारणस्य 
सन्तानेन प्रव्तमानस्य शीतादे! क्षयों यस्योड्भवे/ पावकादे! स्‌ एवं तस्य व्रोधकः | क्षय। 
पुंना प्रध्यंसाभावक्षक्षणः कार्योन्तरोत्पाद एवेल्यमिन्नों विरोधिभ्यां भिन्न इव कुतथिद्यव- 
हियत इति यदुच्यते तदापि नामादय। क्षचिदेकत्र परस्परविरोधिनों न स्यु। सकृत्सम्भ- 
विल्वेन विनिश्वितत्वात्‌ । 


विरोध नामका कोई खतन्त्र पदार्थ नहीं है, जिससे कि वह विरोधियोंसे मिन्न माना जाय, 
बैशेषिक जन विरोधकों खतन्त्र तत्व मानते हैं और विरोधियोंसे उसको मित्र विचार करते हैं | 
धर्मीरूप सात पदायस्ति अतिरिक्त अवष्छेदकल, विरोध आदि धर्मत्रूप पदार्थ अनेक हैं। किन्तु 
जैन-पिद्वान्तसे वह मन्तव्य खण्डित हो जाता है | निमित्त मिल जानेपर किन्ही ब्तुओंका विशिष्ट 
परिणाम हो जाना ही विरोध है | विरोधका केवल व्याख्यान इतना ही दे कि कारणोंकी क्षति नहीं 
होते हुए सन्तानसे प्रवर्तित चले आ रहे शीत, अन्चकार, आदिका नाश जित्त अग्नि, सूर्य, आहिके 
प्रगठ हो जानेपर हो जाता है वे अम्नि, आादिक दी उस शीत आदिकके विरोधक माने जाते हैं । 
अर्थात्‌ अम्निके आ जानेपर शीतका क्षय होना विरोध है। यह क्षय होना फिर कोई ख़तत्र तत्त 
नहीं है किन्तु प्रध्यंसामावरूप एक पर्याय है । वैद्योपिकोंके यहा माना गया घंस पदार्थ तुष्छ कमाब 
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है । जैन-रिद्वान्तके अबुसार तो दूसरे कार्यका उत्पाद हो जाना ही हेतुफा घंत है ] पठका घंए 
कपालका उद्यादरूप है। आताकी कैयल्य अव्त्या हो जाना या कादित्यकी कर्मपनेसे रहित पुदढ 
पर्याव हो जाना ही केक घंस है। श्रीतमनतमद्राचार्यने कह्दा है कि “कार्योपादः क्षपों हैतो; ” 
उपादान कारणका क्षय कार्यका उपाद होनारूप है।इस कारण विरोधियोंते अमिन्न होता ह्भा 
भी वह विरोध किसी कारणवश भिन्न सरीक्षा हो व्यवहारमें कद्दा जाता है । नैते कि शीत 
उष्णका विरोध है। इस प्रकार जो कहा जावेगा तब भी नाम, स्थापना, आदिक नि्षेपक किप्त 
एक पदायेमें परस्पर विरोधबाढे न हो सकेंगे, क्योंकि थे नाम आदि एक समय ही एक पदार्यमें दो, 
तीन, चार सकुशल हो रहेपनसे अच्छे निश्चित फर लिये गये हैं| 


न हि द्रव्यस्य प्रवस्थेन वर्तमानस्य नामस्थापनाभावानामन्यतमस्यापि तजोझ़रे 
प्षयोइजुभूयते नाप्नो वा स्थापनायाः भावस्य वा तथा ब्तमानस्प तदितरणद्री बेन 
विरोधो गम्येत | तथाजुभवाभाविअपि तद्विरोषफत्पनायां न किम्चित्केनचिदविरदध सिद्दयेत्‌। 


बहुत काछ्से पर्यायप्रवाहरूप रचनाविशेष करके बर्त रहे #रव्यके दोते संते वहा नाम, 
स्थापना और भावोमेंसे किसी भी एकके प्रकट हो जानेपर उस द्वन्यका क्षय होना नहीं जाना गाता 
है। अथवा माम या स्थापना अथवा भावके पूर्ण कारण होते हुए तैसी प्रदृत्ति करते संते ठप 
किप्ती अन्यकी अ्रवृत्ति होनेपर उनका नाश होना नहीं देखा जाता है, जिससे कि नाम आशिक, 
परसपरमें विरोध होना समझ लिया जाय | यदि तिस प्रकार अतुभव नहीं होते हुए भी उन ता, 
आदिकरम विरोधी कल्पना करोगे तब तो कोई भी पदार्थ किसी भी पदार्यते अविर्द पिह मे 
होगा । अर्थात्‌ नाशकों न फरनेवाढा ओ विरोधी माना जावेगा, तव तो एक शरीरमें सित हो रहे 
अनेक अड्टोका अथवा पश्चाहुल्में अंगुलियोंका या एकत्र बैठे हुए अनेक विद्ानोंफा मी विरोध व 
जावेगा | यहातक अन्यव्स्था हो जावेगी कि सबका सबसे विरोध हो जावेगा, जो कि इ४ नहीं है | 

न च॑ फ़रिपित एवं विरोध! सर्वत्र सस्य वस्तुपरमलेनाध्यवसीयमानलान 
सखादिवत्‌ । सखादयो&पि सस्वेनाध्यवस्तीयपानाः करिपता एवेटयुक्त तलतोध्व- 
स्यासचादिपसंगात्‌ । 

दूसरी बात यह है कि बौद्ध जन विरोधकों सवेया कल्पित ही कहें, सो भी ठीक वहीं, 
क्योंकि सभी स्थछोंपर वह विरोध वस्तुका धर्म होकर निर्णीत किया जा रहा है। जैसे कि प्॥ 
क्षणिकल, अविश्तंवादकल, आदि वस्तुओंके मुख्य धर्म हैं | यदि बौद्ध यों कहें कि सत्त आदिफ 
घम भी विकश्पज्ञान द्वारा सहनेकरके निश्चित किये हुए हैं; अतः वे कब्पित ही है। रखतः 
सतपना, खलक्षणपना, क्षणिकपना आदिकी सभी ऋत्पनाओंसे रह्षित और निविकरशषफ गलक्षको 
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विषय हो रहा पदार्थ ही मुख्य है, निश्चय स्वरूप विकल्पज्ञानसे जाने गये सत्च आदिक तो सब 
कल्पतिर्म हैं, यह बौद्धोंका कहना युफ्तिशत्य है। क्योंकि ऐसा मानने पर परमार्थरूपसे पदा्थीको 
अस्ततपने, अक्षणिकपने आदिका अंग हो जावेगा, यानी बोद्धोंके माने गये पदार्थ सत्‌ और क्षणिक 
न हो तकेगे | यह अनिश्यपत्ति हुयी । 
सकलधभनेरात्म्यीपगमाददीपो5पमिति चेंत्‌ कथम्रेद धर्मी तालिका 3 सोडपि 
कल्पित एवंति चेतू, कि. पुनरकल्पितम्‌ ! स्पष्टमवभासन स्व॒रक्षणमिति चेत्‌ नेकजेन्दी 
द्िलस्पाकल्पितत्वमसंगात्‌ । 
यदि बौद्ध यों कहें कि हम तो वास्तविक तत्तवमें सम्पूर्ण धर्मोका निराममकपना ( निषेध ) 
-स्ीकार करते हैं, अर्थात्‌ हमारे पदार्थोरमे क्षणिकल, स्व, धर्म मरे ही न रहो । कोई क्षाति नहीं। 
हमारी ओरसे सभी धर्म मिट जावें, सो ही अच्छा है। हम तो पदार्थोक्रे स्वभावरहितपनेरूप 
नैरात्य भावनाओंसे ही मोक्ष प्राप्त करना इष्ट करते हैं | वौद्धोंके ऐसा कहने पर तो हम जैन 
कहते हैं कि इस प्रकार आपका माना हुआ वर्मी भरा वात्तविक कैसे होगा ? अर्थात्‌ जब धर्म 
ही नहीं है. तो धर्मोकों धारण करनेवाढा धर्मी वस्तुभूत कैसे हो सकता है ? जब कि अश्वविषाण 
ही नहीं है तो उसको धारण करनेवाल्य आधार कैसे माना जा सकता है। यहा बौद्ध यदि यो 
कहें कि वह धर्मी भी कल्पित ही है । मुख्य नहीं है, ऐसा कहने पर तो द्वम पूछेंगे कि फिर 
तुप्त बतल्ञओ कि, तुम्हारे य्ह्म अकश्पित पदार्थ कया माना गया है ? किसीको मुख्य माने बिना 
गोणकी कल्पना होती नहीं | यदि तुम यों कहो कि निर्विकल्पक ग्त्यक्षके द्वारा स्पष्टरुपसे प्रका- 
शित हो रहा खरछ्षण्‌ पदाध ही वास्तविक है, यह तो न कहना, क्योंकि जित्का स्पष्ट प्रतिभास 
होता है, वह वास्तविक है | ऐसा नियम करनेसे तो अंगुदी छगाकर आंखको कुछ मींचने पर 
नेत्रजन्य स्पष्ट ज्ञान द्वारा एक चन्द्रमामें ज्ञात हुए दोपनेकों सी अकल्पितपनेका प्रसंग होगा, यानी 
एक ही चन्द्रमा स्पष्ट दीखनेके कारण वास्तविक दो हो जायेंगे | खप्नमें भी अनेक पदार्थ स्पष्ट जाने 
जाते हैं, किन्तु वे मुख्य या वात्तविक नहीं | 
यदि पुनरवाधितस्पष्टसंवेदनवेचलवात्स्वलक्षणं परमार्थंसत्‌ नेकत्रेन्दी द्वित्वादिवाधि- 
तत्वादिति ग्रन्येस तदा कथमवाधितविकल्पाध्यवतीयमानस्य धर्मस्य पम्िणा था परभा- 
यंसच॑ निराबुरुपे । 
इस ग्रसंगके निवारणार्थ यदि फिर तुम बौद्ध यह मानोगे कि वाधारहित सष्ट सबेदनक 2ाग 
जानने योग्य होनेके कारण खलक्षण तो वात्ताविक सदपदार्थ है, किन्तु एक चन्द्रमामें दोपना,तीनपना 
आदि वास्तविक नहीं हैं, क्योंकि वे धर्म उत्तरकालमें हुए वाधक ग्रमाणोसे बाधित हो जाते है। स्वप्नमें 
हुआ ज्ञान भी वाधित है। अब आचार्य कहते है कि तव तो आपका नियम वहुने अन्दा है | सब, 


_ तुम पक्षपात रहित होकर विचारोगे तो म्वरक्षणके समाव- उसी प्रकार बायारहित विकल्थत्नानके 
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द्वारा निर्णात्‌ किये जा रहे धर्म और व्र्मोका परमार्यरूपसे सतपना भछा केसे निराक्ृत करोगे! 
यानी निर्बराध विकल्पज्ञानसे जाने गये धर्म ओर धर्मीकों मौ मुख्य व्सु मान ठो | हा ! खाप 
ज्ञनोसे जान लिये गये कल्पित पदार्थाकों नें मानना | 


विफस्पाश्यवसितस्य सर्वस्पाधाधितत्वासम्भवाप्त वस्तुसश्वम्रिति पेदू; इृतलतख 
तदसम्भवनिश्रय। | विवादापन्नों धमोदिनोवाधितों विकश्याध्यवस्तितल्वात मनोराष्यादि 
बदिल्यनुमानादिति चेत्‌, स तहवाधितत्वाभावस्तस्याजुपान विकस्पेनाध्यवसितः परमारय- 
सत्रपरमार्यसन्‌ वा ? प्थमपक्ते तेनेव हेतोव्यमिचार/, पक्षान्तरें त्तस्तस्थावापित्त 
अवाधितत्वाभावस्पाभावे तदवाधितत्वविधानात्‌ | मा 


* यदि बौद्ध यों कहें कि झूंठे विकल्पज्ञान द्वारा निर्णत किये गये संपूर्ण धर्म, धर्मी, आदि 
पद्ार्थीकों अवाधितपना अस्ृम्भव है, यानी सभी विकल्पक्ञानोंसे जाने गये पदायीमें वाधा उपित हो ही 
जाती है. अतः थे वास्‍्तविक सतप्दार्थ नहीं हैं) ऐसा कहनेपर तो हम जैन पूछते हैं कि तुमने 
उनको अब्रामितपनेके असम्भवका निश्चय कैसे किया बतलाओ ? अब्र यहां बौद्ध अनुमान प्रयोग 
रचते हैं. कि विधादरूप कर रहते प्रपतित हो रहे धर्म, धर्मों आदिक ( पक्ष ) अवाधित नहीं हँ 
( साध्य ) विकत्पज्ञानसे निश्चित होनेके कारण ( हेतु ) जैसे कि मनमें राज्य प्राप्त कर ऐेना या 
स्फामें धन प्राप्त कर छेना आदिक विषय विचारे कह्पनाओोसे ज्षेय दोनेके कारण परमार्यभूत्त नहीं 
है । इस अलुपतानसे यदि आवाधितपनेका निमेष सिद्ध करोगे तो हम आपके उपर विकल्प उठते हैं 
कि उत्त धर्म, वर्मी, आदिकको अवाधितपनेका अमाव जो कि आपने अलुमावरूप विकज्ञनतते 
निर्णांत किया है वह वास्‍्तविक सत्‌ है या वस्तुभूत नहीं है ? बताओ | पहिछा पक्ष ठेनेपर यानी 
अवाधितत्बाभाव वास्तविक पदार्थ है तब तो तिस वास्तविक अवाधितल्लामाव पदार्यतते ही 
तुम्हारे हेतुका व्यभिचार हुआ अर्थात्‌ अवाधितत्ताभावमें विकत्पज्ञानसे निर्णीत किया गयापत हे 
रह गया और अवाषितत्वाभावरूप साध्य न रहा। क्योंकि आपने इसको अवाधित यानी वास्तविक 
मान लिया है। दूसरा पक्ष ्रहण करनेपर यानी अवाधितत्ाभाव पदार्थ वास्तविक नहीं है तब तो 
वास्तविकरूपते उत्तको अवाधितपना आगया, यानी अवाधितल्लाभाव जब वात्तविक नहीं रहा पो 
वी, धर्मी आदिमें अवाधितपना ही वात्तविक रहा | अवाधितपनेके अमावका अमाव हो जानेपर 
उसके अवाधितपनेका ठौक विधान हो जाता है | घठामावके अभाव कर देनेपर घटके अतिलका 
विधान हो जाता है | वात यह है कि निर्णय किये बिना वौद्धोंका मी कार्य नहीं चठ सकता है। 
बाधारहित निर्णयज्ञानके विषयकों वास्तविक मानना उनको आवश्यक पड़ेगा, अन्यथा कोई गति नहींहै। 


न चाविचारसिद्धयोरमिथर्मयोरबापितत्वाभावः प्रमाणसिद्धभवाधितर्ल किएणादे 
संधृत्तिसिदेत परमायेसिदस्य वापनानि्ट! तदिष्टी वा सवे्रसिद्धेरयोगाद्‌ ! 
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और दूसरी बात यह भी है कि बोद्धोंसे मान ढिया गया और बिना विचारे पिद्ध कर लिये 
गये पर्मी तथा धर्मका अबाधितत्वाभाव ( कर्ता ) धर्म, घर्मीके प्रमाण द्वारा सापे गये अबाधितत्व 
(कर्म ) का विरोध नहीं करता है । कल्पनारूप व्यवहार द्वारा पिद् कर लिये गये पदार्थते परमार्थ- 
रूप करके पिद्ध हुए पदार्थका बाधित हो जाना इृष्ट नहीं किया है। क्या मिट्ठीसे बमाया गया 
नौछ बस्तुमूत सर्पको बाघा पहुंचा सकता है ! पत्रपर छिख दी गयी अग्नि शीतको दूर नहीं कर 
सकती है, तैसे ही बौद्धोंके द्वारा कल्पनारूप अनुमानसे जान ढिया गया धर्मधर्मीका वाधित॒लामाव 
मी प्रमाणप्रतिद्ध अबाधितत्तका बाधक नहीं हो सकता है, और यदि कल्पित पदा्थीसे वास्तविक 
अर्थोका वह बाधित होना इष्ट कर छोगे तो बोद्ोंके द्वारा खय अपने इष्टकी तिद्धि न हो सकेगी | 
जो कुछ तत्त वे मानेंगे कल्पता किये गये उसके विरुद्ध तत्वसे तिसका खण्डन हो जाबेगा। पत्रमें 
पिंहके तिरपर बकरी बैठा देनेका चित्र खींचना तरल है, किन्तु बनमभे खतल बिचरते हुए पिंहके 
छिरपर छिरियाका बैठकर किलोल करना दुःसाध्य है| 


फर्य विकल्पाध्यवसितस्यावाधितत्व॑ प्रभाणसिद्धमिति चेत्‌, दृषटस्य कथम्‌  वाधका- 
भावादिति चेत्‌, तत एवान्यरयापि ! न#हि दृस्येव सर्वत्र स्वदा सर्वस्थ सर्वथा बाधका- 
भादों निश्रेतुं शक्यों न पुनरध्यवसितस्येति द्ुवाण। स्वस्थ; प्रतीतपलापात्‌ । 


बौद्ध पूंछते हैं कि विकल्पसे निर्णीत किया गया धर्म, धर्मीका अबाधितपना अ्रमाणोंते 
पिद्ट है यह आप जैनोंने कैसे जाना! कहिये। ऐसा पूंछनेपर हम भी बौद्ीसे पूंछते है कि निर्विक- 
ल्पक प्रलक्षरूप दरीनसे जान लिये गये खलक्षणरूप दृष्का अबाधितपना तुम बोद्धोने कैसे जाना ! 
बताओ | दृर्यका अबाधितपना तो बाधक प्रमाणोके न होनेसे जान लिया गया है | यदि आप 
सतौगत ऐसा कहोगे तो हम जैन भी कहते हैं कि तिस बाधकाभाव होनेसे ही विकत्पसे निर्णातत 
किये गये दूसरे बिकत्प्यका भी अवाधितपना जान लिया जाता है | वौद्ध कहता है कि निर्विक्पक 
प्रयक्षतते देखे गये पदार्थका ही सत्र स्थानोमें सर्व कालमें सत्र जावोंके सभी प्रकारसे बाधकका अभाव 
निश्चय किया जा सकता है किन्तु फ़िर अध्यवसायरूप ज्ञानसे जाने गये विकल्प्यका बाधकामाव 
* निश्चय नहीं किया जा सकता है । आचार्य समझाते हैं. कि [इस प्रकार कह रहा बौद्ध स्वस्थ नहीं है 
उसकी सुधि बुद्धि मासी गयी है, क्योंकि ऐसा मत्तता प्रयुक्त नियम करनेसे प्रमाणप्रसिद्ठि प्रतीतियोंको 
छिपाना पड़ेगा । अथीत सर्व देश, सर्व काल, सर्व ब्यक्तियोंको बाधक प्रमाण नहीं उत्पन्न होनेसे 
प्रत्यक्षज्ञानमें जैसे प्रमाणता आजाती है, तैसे ही सर्वत्र, सर्वदा, सबको, बाधक प्रमाणका उदय न 
होनेसे विकल्पज्ञानकों भी प्रमाणता आजावेगी, ऐसा ही छोकमें ग्रतीतियोंसे प्रतिद् हो रहा है | हा ! 
जहा बाधक प्रमाणका उत्थान हो जाता है, वह प्रत्यक्ष मी प्रमाण नहीं है ओर न विकह्पन्ञान ही 
प्रमाण है | जान्त और अश्रान्तका विवेक तो सभी ज्ञानोंमें मातना आवश्यक है | 





३०० तचार्थछोकवार्तिके 
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तती विरोध क्ावित्तोलिक एयाबाधितप्र्ययविपयत्ादिशे वस्तुस्वभाववदिति 
विरोधिभ्यां मिन्नसिद्धे। स भिन्न एवं स्वधेत्ययुक्तमक्तोत्तल्ात । ताभ्यां भिन्न 
तस्प विरोधकल्वे सबेः सर्वस्य विरोधकः स्थादिति | 
विस कारण छिद्ग हुआ कि किन्हीं विशिष्ट पदा्थीमे हो रहा विरोध वास्तविक ही है, क्योंकि 
वह बिशेव नि्ात्न ज्ञानके विपयपनेसे इष किया है | जैसे कि व्तुओंके खमाव परमार्थभूत है। 
जर्थात्‌ जैसे शप्नि आदिके उप्णल, पाचकल्र, दाहकत्ब, आदि लभाव वात्तविक हैं, क्योंकि वे 
कार्योकों कर रहे है, तैसे ही अमि और जढमे या अख्कार और आतपके बीचमें पडा हुआ विरे 
परिणाप्र भी वास्तविक है | कन्पित नहीं | चींटियोंको रोकनेके छिये छड्डुओंते भरे हुए पाते 
चारों ओर पानी कर दिया | ऐसी दरशामें दो चार मूर्ख चींटिया तो आकर छौट जाती हैं। किन्तु 
हवायें चींटिया तो आती ही नहीं, क्योंकि छड्डुओंका परिणाम ही न्याय हो गया है । जो छू 
प्रथम पानीले वराहिर थे और वे ही पार्नाते भरे पात्रके भीतर अब रक्षित कर <ियि हैं, परिष्थितिके 
पराव्रतनतें उन हटटुओंका परिणाम ही पराप्रतिंत हो गया है | उसी बदले हुए परिणामका अपनी 
इच्ियोलि मतिज्ञान और तजन्य श्रुतज्ञान कर अनेक चींटिया ढडुइ॒ओंक़े निकट आनेका परितम नहीं 
करती हैं। प्रबलशत्रुपे भेद्ातमें बेर छिये गये राजाकी*अपेक्षा खाई करके वेशित हो रहे किले सुर- 
क्षित बैठे हुये नृपकी परिणाति कुछ तो निर्मय है ही | अभिग्राय यह है कि विरोधी पदार्थोका प्रकरण 
मिछनेपर उनमें प्िन्न मिन्न परिणाम हो जाते हैं। जीरा और हींगडा मिला देनेते दोनोंकी गत 
मारी जाती है | औपधि रोगकों दूर कर देती है, साथमें खयँं भी निःसार हो जाती है | इस प्रकार 
अनुग्रोगी और ग्रतियोगीरूप दोनों विरोधियोंते विरोव पदार्थ कथन्चित्‌ भिन्न पिद्ध है। परिणा- 
मीते परिणाम कथम्चित्‌ भिन्न होता है। वह विरोध सभी प्रकारोंसे मित्र ही है, यह वैशेषिवींका 
कहना तो युक्त नहीं है। क्योंकि इसका उत्तर हम पहिले कह चुके हैं। यावी उदासीन पढे हुए मि 
पदार्थौके समान पृथक पडा हुआ विरोध भी विरोधक न हो सकेगा, अथवा मिन्र पड़े हुये विरोपकरे 
सम्रान चाहे जो भी मित्र पदार्य विरोधक बन जैठेगा | तथा विरोधियोंसे सर्वेथा ही मित्र उस विरे- 
धक्के यदि विगेवक मानोंगे तब तो सभी पदार्थ सबके विरोधक हो जायेंगे, अपनेसे मित्र पदार्थ 
मिल जाना सर्मत्र सुठभ है यह हम कह चुके हैं | 
नतु चार्थान्तरभूतोअप विरोधिनोपिंरोधकों विरोध! तद्िशिषणल्वे सति विरोधभलल 

यविषयलातू, यर्तु न तयोविरोधकः से ने तथा, यथापरोर्थ! ततो न सर्वः स्वस्थ विरो- 
धक इति चेन्न, तस्य तद्गगिपलानुपपते! | विरोधो हि भाव! से चातुच्छखभावो याद 
शीतोष्णदृव्पयोतिग्रेषणं तदा सदृत्तमोरदर्शनापत्ति। | अब शीतद्रव्यस्थेय विशेषर्ण हेड 
तदेव विरोधि स्पान्नोष्णद्धव्यम्‌ । तथा च ने दि ओसौ एकआवस्थिते!। न बैकत वर 
सबंदा तत्मसंगात्‌ | एतेनोप्णद्रव्यस्मेव विश्येधों विशेषण इत्यपि निरतम्‌ | 
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यहा भेदबादी इंकाकार वैशेषिक अपने ऊपर आये हुए दोषोका यों समाधान करता है 
कि सर्वथा मिन्न पदार्थ होता हुआ भी विरोध दोनों विरोधियोका विरोधक हो जाता है ( प्रतिज्ञा )। 
क्योंकि वह उनका विशेषण होता सता विरोबज्ञानका विषय है ( हेतु )। यहा व्यतिरिकद्शन्त तो 
इस ग्रकार है कि जो पदार्थ उन विरोधियोका विरोधक नहीं है वह तिपत प्रकार विशेषण होता 
हुआ विरोधज्ञानका विषय भी नहीं है, जैसे कि मिन्न पडा हुआ दूसरा तट्स्थ अर्थ है। तिस 
कारण सभी मिन्न पड़े हुए पदार्थ तो सबके विरोध करनेवाले नहीं होते हे, किन्तु कोई कोई विशिष्ट 
पदार्थ ही विरोधक होते है।आचार्य समझाते हैं कि यह तो वैशेषिकोंकोीं नहीं कहना चाहिये। क्योंकि 
हेतुका अंश पक्षमें नहीं रहता ,है | शीत और उप्णका विरोध प्रत्तिद्व है। उस विरोधको 
उन बिरोधियोंका विशेषणपना नहीं बनता है। कारण कि वैशेषिकोंके यहा भाव और अमाव 
दो पदार्थ माने गये हैं | आधारता, कार्यता, आदि धम्मोत्ते रहित होनेके कारण अभाव पदार्थ 
तुष्छ है और भाव पदार्थ स्वभावोंसे सहित होनेके कारण अतुष्छ है | विरोधको आपने भाव पदार्थ 
माना है। और वह कार्यता, काग्णता आदि घमोसे सहित होनेके कारण अतुच्छ खरूप है । ऐसा 
विरोध यदि शीत और उष्ण द्रव्यरूप विरोधरियोंका विशेषण माना जा रहा है तब तो एक 
समयमें उन दोनोंके न दीखनेका प्रसंग होगा। दोनोंमें रहनेवाल्य कार्यकारी विरोध तो थुगपत्‌ दोनों 
का नारे कर देवेगा | “ सुन्दोपसुन्दन्यायसे या शूकरिंद  न्यायते दोनों छड मरेंगे। जब 
आधार ही नष्ट हो गये, ऐसप्ती दशामें वह विरोध विशेषण होकर भछा कहा रहेगा ? अब यदि 
वैशेषिक एक ओर रहते हुये विरोधकों शौतद्रव्यका ही विशेषण माने, तब वह शीतद्गन्य तो 
बना रहेगा, किन्तु उष्णद्रब्य नष्ट हो जावेगा, और तिस प्रकार तो वह शीतढ॒ब्य ही विरोधक हुआ, 
उष्णद्व्य शीतका विरेधक मे हो सकेगा। जो विरुद्धव है वह भरा विरोश्रक कैसे हो सकता है! 
पिंहको हरिण नहीं मार डाछ्ते हैं | तथा तैसा होनेपर तो एकम स्थित रहनेके कारण वह विरोध 
पदार्थ दोगें रहने वाढा नहीं कहा जावेगा और एक हीमें ठहरनेवाला तो विरोध नहीं हो सकता 
है। अन्यथा सबका सदा ही वह विरोध होते रहनेका प्रसंग होगा | अकेढे अपने स्वरूपको लिये 
हुए पदार्थ सदा विधमान रहते ही हैं । वस्तुतः प्रथकत्व, विरोध, विभाग, द्विव, संयोग, आदिक 
भाव दो आदि पदाथीमे ही रहते हुए माने गये हैं, अकेलेमे नहीं | इस उत्त कथन करके वह 
विरोध उष्णद्वव्यका ही विशेषण है, यह भी खण्डित कर दिया गया समझ छेता चाहिये | यानी 
उष्णद्वव्यका विशेषण होनेसे विरोधक उप्णद्रव्य तो शीतबृब्यकों नष्ट कर 'देवेगा। किन्तु शीतद्ब्य 
अपनेमें विरोध न होनेके कारण उप्णद्ृब्यका नाश न कर सकेगा । तथा अकेले उष्णद्चब्यमें 
रहनेवाडा विरोध ब्न भी तो नही सकता है । इस अकार वैशेषिकोसे कहे गये अनुमानके हेतुका 
पत्यन्तदल सिद्ध न हो सका । हेतु असिद्व हेल्वाभास है । 


- १०२ तथ्य छ्लोकवार्तिक 
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यदि पुन कर्मस्थक्रियापैक्षया विरुद्धयम्रानल विरोध! से शीतद्रव्यस्थ विशेष, 
कर्व॑स्थक्रियापेक्षया विरोध! से उष्णद्रब्यस्थ | विरोधसामान्यापेक्षया विरोधस्योभयपि्े 
पणलोपपतेिंए॒त्व॑ तदा रुपादेरपि द्िष्टतनियमापत्तिस्तत्सामान्यस्य दिहलातू) रुपादे- 
णविश्वेषात्‌ तत्सामान्यस्य पदायोन्‍्तरत्वात्‌ न तदनेकस्थत्वे तसस्‍्यानेकस्थलमिति चेत्‌ वर 
फर्मकर्तृस्थादिरोधविशेषात्‌ पदार्थान्तरस्थ विरोधसामान्यस्य द्वित्वे इतस्तदृद्वि[र् पेन 
इयोविशेषण विरोध! । 


फिर आप वैशेषिक यदि यों कहें कि सकर्मक धातुकली क्रिया क़तोमे रहती है। और कमी 
भी रहती है, जैसे देवदतत भातको पाता है यहा पचंधातुका वाध्य वर्थ पचनमरिया देददरत 
“ रहती है और भातों भी रहती है, तैसे ही शीतह॒त्यका उच्णद्धव्य विरेष करता है। यहां के 
त्थित हो रही क्रियाकी ओपक्षातें विरोधे जा रहे शीतहध्यका विरोधागकपनरुप विरोध है के 
शीतहव्यरूप-कर्मका विशेषण है। और कर्तामें छहरी हुयी क्रियाकी अपेक्षाते विशेष करेगे 
उष्णद्रव्यका विसेधकंपनारूप विरोध है वह उण्णद्रव्यका विशेषण हैँ। तथा विरेषसाबायती 
अपेक्षाऐे वह विरोध शीतद्वव्य और उष्णद््य इन दोनेंका विशेषण हुआ बन जाता है । बा 
विरोधको दो आदिम रहनापन भी तिद् हो गया | अब आचार्य कहते हैं. कि तब तो रूप, को 
आदिको भी दोगें रहनेपनके नियमका प्रसंग होगा । क्योंकि रूप आदिकके सामान्यकों भी दोगे 
रहनापन बन जाबेगा। यानी व्यक्तेरूप गुण भर्े ही एक दत्यमें रहता है, किन्तु रुपका तनाव 
रुपत तो अनेकों रहता हुआ अनेकका विशेषण हो जायगा | रूपसे रूपसामान्य मिन्न तो नहीं 
माता गया है | इस पर यदि वैशेषिक यों कहें कि रूप, रस आदि तो गरुणविशेष हैं औौर उ्तों 
रहनेवाढा रूपल, रसल, सामान्य ख़रूप जाति तो उस गुणपदार्यते मिन चौथा सामा्य पा 
हम वैशेषिकोंके यहा माना गया है। अतः उन न्यारे सामा्येके अनेकर्मे स्थित रहनेपर मी उन 
रूप, रस आदि गुण्णोकों अनेकमें स्थित रहनेपनका प्रसंग नहीं होगा। आचार बोलते हैं कि ऐसा 
पक्ष ठेंवेपर तो विरोध भी दोमें रहनेवाला न हों सकेगा । कर्ममें और कर्तामें हरे हुए चयतिः 
लरूप विशेषविरोधसे मिन्नपदार्थ-स्वरूप विरोध सामान्यविरोधल्के दोंमें ठहरते हुए भी आह 
विरोध विशेषका में ठहरनापता भछा कैसे माना जा सकता है” जिससे कि विरोधभाव दोनोंकी 
निशेषण हो सके | अथीत्‌ विरोधल्ल जाति भर्कें ही दोनों विहुद्व/ विरोधकखरूप कंती) कामें या 
दोनोंमें रहनेताे दोनों विरोधोंमें ठहर जाय, किन्तु विशेष तो रुप, रस, आदिवके फे दो 
ठहरनेवाढा विशेषण नहीं हो सकता है। 3 

एतेन गुणयोः कर्मणोद्रेव्यगुणयों! गुणफर्मणोः द्रव्यकर्मणोर्वा विरोधों विशेष 
इलपासं, विरोधरप गुणले एणादावसस्भवाच्च | 
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इस कथनसे वेशेषिकोंके इस मन्तब्यका भी खण्डन हो गया कि शीत रपरश, और उच्णस्पर्श 
इन दो गुणोंमे या सुगन्ध, दुर्ग आदि दो गुणोंमे रहनेवाछा विरोध दोनोंका विशेषण है, तथा 
उद्केपप और अवक्षेपण या आकुज्चन और प्रसारण अथवा भ्रमण और एक दिग्गमन आदि दो दो 
कमी ( क्रियाओं ) मे रहता हुआ विरोध उनका विशेषण है| एवं आक्रदृब्य और रूप गुण, या 
आकाशद्ब्य और रत गुण, अथवा बायुद्वव्य और गनन्‍्ध गुण, आदि दब्य ओर गुणोमे विरोध 
इनका विशेषण हो रहा है | त्थेव परम महत्व और गमन या ज्ञान और उद्केपण अथवा शद्र और 
रेचन आदि गुण और कर्ममे रहने वाला विरोध इतना विशेषण है, अथवा आकाश इृब्य और 
प्रसारण या पृथ्वी और भ्रमण अथवा वायु और अपक्षेपण आदि द्रव्य और कर्म इन दो दोमे 
विरोध विशेषण हो रहा है | देखो, वैशेषिकोंके इस सिद्धान्तका खण्डन यों हो गया कि सामान्य 
पदार्थके अतिरिक्त अन्य कोई पदार्थ वैशेषिकोके यहा ऐसा नहीं माना गया है कि जो दो शुणोगें या 
दो कमोमें अथवा द्रव्य गुण दोमें या गुणकर्म दोमें एवं हब्य कर्म दोमें रह सके, पदार्थ धर्म 
उह्दों भावोंमें रहता है, केवल नियत दोमें नहीं | हा | गुणल, कर्म्र और सत्ता जातिया ऐसी हैं 
जो कि दो ग्रुण आदियें रहती है, किन्तु ये जातिया भी सम्पूर्ण गुण या हब्य, गुण, कर्म इनका 
सवोपसंद्वार करके रहती हैं, नियतगुण या परिमित कर्मोमें नहीं ठहरती हे । नियत! दो हीमे रहने- 
वाली कोई पर अपर जाति वैशेषिकोंने नहीं मानी है| दूसरी बात यह है कि इस प्रकरणमें विरोधको 
जातिरूप स्वीकार करना भी अच्छा नहीं पडेगा, जातिका कार्य दोमेंसे एकका नाश कर देनों नहीं 
है। जननीके समान जाति तो मित्रताकों पुष्ट करती है शबरुभावकों नहीं । तथा जातिकी अपेक्षा 
रूप, रस आदिकों भी इिष्ठपनेके नियमका प्रसंग होगा, यह हम कह चुके हैं। तीसरी बात यह भी 
है कि आप वैशेषिकोने विरोधकों प्रथक्‍्व, विभागके अवुरूप ख़तन्त्र गुणपदार्थ माना है। 
हु गरुणादिनिंगुणक्रियः १) समूर्ण गुण निगुण होते हैं यानी गुणमें गुण नहीं रहता हद | कर्म 
आदिमें भी गुण नहीं ठहरता है। गुण तो द्व्यमें ही रहते हैं। अतः दो गुणों या दो कमोमें कोई 
विरोधस्वरूप गुण नहीं रह सकता है | अतः विरोधको ग्रुणपना मानलेने पर गुण आदिमे विरोधके 
रहनेका असम्भव है। तथैव एक द्रव्य और एक गुणगे भी कोई एक गुण नही रहता है। एक गुण 
और एक कर्ममें तो विरोध एक ओरका भी नहीं रह पाता है, तथा एक द्रव्य और एक कर्ममे भी 
विरोधरूप गुणके रहनेका विरोध है तो फिर नाम आदिमे परत्पर विरोव हो जानेका प्रसंग बिना 
विचारे क्यों उठाया जाता है * यहा भावस्वरूप विरोधका विचार कर दिया गया है | 

' तस्पाभावरुपले कर्य सामान्यविशेषभावों येनानेकविरोधिपिशेषणभूतविरोधाविशे- 

पं्यापि विरोधसामान्यमुपेयते । 

अब यदि वैशेषिक उस विरोधको भावपदार्थ न मानकर अमावरूप पदार्थ मानेगे तो बिरो- 
धरम सामान्य और विशेषपता भछा कैसे हो सकेगा ! जिससे . कि अनेक अलुयोगी प्रतियोगी रूप 


३०४ तरंवायछोकवार्तिके 
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मा 
विरोधियोका विशेषण हो रहे व्यक्तिरुप अनेक विरोषविशेषोंमें व्यापनेवाछा विरोवाबसामान्य सीकर 
किया ज़ाबे | यानी भावपदायोम तो सामान्यपता और विशेषपना होता है, जैसे कि घत्सामा 
( घट्व ) और घटविशेष ( व्यक्ति ) तथा रुपसामान्य रूपविशेष अथवा प्थिवीबसामान्यरिशेष है। 
सत्ताकी अपेक्षा परथिवीत विशेषजाति है और घठ्लकी अपेक्षा परधिवरीलर सामान्यजाति है। किस 
चारों ही अभावोंमें सामान्य और विशेष आपने नहीं माने हैं | दृब्य, गुण और कर्ममें सामान्य झहता 
है और निद्य द्न्यो्मे विशेष रहता है । किप्ती किसी जाति आपेक्षिक सामान्यव्शिष भाव है। ऐसी 
दशा अभावरूप विरोधर्म सामान्यविशेषभाव नहीं बन सकेगा, अतः आपके माने हुए छह आप 
या चार अभावपदायो् विरोधका अन्तर्माव नहीं हो सका । 

यदि पुनः पद्पदार्थव्यतिरिकात्‌ पदार्थशेषों विरोधो5नेकस्थ।, स थे विशेध्यविरो- 
धकभावप्रत्ययविशेषसिद्धे! समाभश्रीयते तदा तस्य कुतों द्रव्यविशेषणत्वम ने ताकत 
संयोगात पुरुषे दष्डवत्तस्याद्रव्यल्रेद संयोगानाभ्यत्वात्‌, नापि समवायाहवि विषाणवत्तत्म 
दृव्पगुणकर्मसाभान्यविशेषव्यतिरिक्तल्वेनासमवायित्वात्‌ । न च संयोगस्मवायाभ्यामतसत- 
न्धस्य पिरोधस्य कचिद्रिशेषणता युक्ता, सबेस्य सर्वविशेषणानुपड्ात्‌ । 

यदि फिर कमर वाधकर सन्नद्ध हुए वैशेषिक यों कहें कि हमने मोक्षके विशेष उपयोगी 
होनेके कारण भावखरूप छह पदार्थ स्वीकार किये हैं, इनके अतिरिक्त मी अवष्छेदकल, अवच्छिनव, 
प्रतियोगिता आदि अनेक भाव शेष बच जाते हैं, तदनुसतार पदा्यीसे अतिरिक्त शेष बचा हु पद्ार्ष 
विरोध है जो कि अनेक पद्ायोमें त्थित रहता है । संसारमें कोई विरोध्य है | जेसे जन्धकार, पृष्ठ, 
पृग, सज्जन, मिध्याल, उपकारक आदि विरोध्य पदार्थ हैं और घाम, बिलछी, ऐिंह, दुष, तम्यत, 
कृतन्न आदि विरोधक हैं और इस प्रकार विरोध्यविरोधक मावके शञानविशेषसे सिद्ध हो जानेके काएण 
उस न्यारे विरोध पदार्थका भले प्रकार आश्रयण कर लिया जाता है | इसपर हम वैशेषिकोंते पूछते 
हैं कि तब उस विरोधको दब्यका विशेषण कैसे कहोंगे ? बताओ | संयोग या समवाय सबसे 
सम्बन्धित होता हुआ जो पदार्थ विशेष्यकों भपने रंगसे रंग देता है वह विशेषण कहा जाता है | 
तहा प्रथम ही पुरुषमें दण्डके समान सयोगसम्बन्बसे वह विरोध अपने विशेष्यमूत द्रव्यका विशेषण हो 
नहीं सकता है, क्योंकि दो हव्योका ही (सयोग सम्बन्ध माना गया है | जब कि विरोषहत्य पदार्थ 
नहीं है तो संयोग सम्बन्ध ख़रूप गुणका आश्रय नहीं होगा | अतः विरोध पदार्थ सयोग सबसे 
दरब्यमें नहीं रह सकता है दत्यमें न ठहरता हुआ द्न्यका विशेषण कैसे होगा? अर्थात्‌ नहीं। तथा 
गौमें सींगके समान इब्यमें विशेधका समवायसम्बन्ध मातकर विरोधकों दृब्यका विशेषण मनोगे, 
सो भी ठीक वहीं पडेगा, करयोंकि स्वरुपसम्बन्थखरूप अलुयोगिता और प्रतियोगितामेंसे चाहे 
किसी भी एक सम्बन्धसे दृब्य; गुण और कर्मोमें समवायहम्बन्ध ठहर जाता है, तथा केवल प्रतियोगिता 
सम्बन्धपै- सामान्य और विश्ेपमे समवाय सेस्पन्‍्थ झता हे | समवाय पदाधीं ते सथ" पमवाव 
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रखता ही नहीं है | “ दन्यादयः परन्‍्चभावा अनेके समवायिनः ” द्रव्य आादिक पाच भाव ही 
सम्वायसम्बन्धवाले है | अन्य नहीं | जब कि विरोध पदार्थ इन द्रव्य, गुण, कर्म, सॉमान्य, विशेषे, 
पाच भावेत्ते अतिस्क्ति हैं तो तरह समवायवाल्ा नहीं हो पकता है। जो प्रतियोगिता सम्बन्धसे 
समवायवाल्य नहीं है वह समवायसम्बन्धसे किसी विशेष्यमें नहीं रह पाता है | प्रकरणमे संयोग और 
समवाय सम्बन्धते नहीं सम्बन्धकों ग्राप्त हुए विरोधका कहीं भी विशेषणपना कहना युक्त नहीं है, 
अन्यथा यानी विना सम्ब्नान्धित हुए ही कोई पदार्थ विशेषण होने छगे तब तो सभीकों सबके विशे- 
पण ह्वो जानेका प्रसज़् आ जावेगा जो कि इष्ट नहीं है | ज्ञान आकाशका>विशेषण हो जावेगा, 
सहापर्वत विन्ष्यपर्वतका विशेषण हो जाओ | अतः यही नियम करना आवश्यक होगा कि संयोग या 
समवाय सम्बन्धसे जो स्वयं युक्त हो गया है वही अन्यत्र उस सम्बन्धसे वर्तता हुआ विशेषण होता है | 

समवायवत्समवायिषु संयोगसमवायासच्चेईपि तस्य विशेषणतेति चेन्न, तस्‍्यापि 
तथा साध्यत्वात्‌ । न चाभाववद्धावेषु तस्य विशेषणता तस्यापि तथा सिद्धयभावात्‌ | न 
घसिद्धपसिद्धस्योदाहरणं, अतिपसड्भात्‌ | 

यदि वैशेषिक यों कहें कि पा भावोत्ति अतिरिक्त समवाय पदार्थ जैसे संयोग या समवाय 
सम्बन्धते सम्बद्ध न होता हुआ भी द्रव्य आदि पाच समवायियोंमे विशेषण हो जाता है, यानी सम- 
वायमें प्रतियोगिता सम्बन्धसे संयोग या समवाय नहीं भी रहता है फिर भी समवायकों विशेषणपना 
है, वैसे ही विरोधकों भी विशेषणपना बन जावेगा | सो यह तो नहीं कहना चाहिये। क्योंकि 
उस स्मवायकों भी तिस बिना सम्बन्ध हुए प्रकारसे विशेषणपता वन जाना साधने योग्य है| अर्थात्‌ 
फिद्ग हुए पदार्थका इश्न्त दिया जा सकता है | जो ख़य॑ रोगी है, वह दूसरेकी चिकित्सा क्या 
कर सकता है ? ४ अन्यत्र नित्यद्रन्येम्य आश्रितलमिहोच्यते ” परमाणु, आकाश, भादि नित्य 
द्ब्योग्ने अतिरिक्त सभी पदार्थ जब आधेय हैं तब समवाय भी किसी न किसी स्वरूप या विशेषण» 
_ विशेष्यमाव सम्बन्धसे ही अपने आश्रयोंमें आश्रित रह सकेगा | फिर समवायको बिना सम्बन्धके 
रहनेवाल्ा आप क्यों कहते हो £ और तुम यदि यह भी कहो कि भाव पदार्थों संयोग और सम- 
वाय सम्बन्धसे नहीं सम्बन्धित हुआ भी अभाव पदार्थ जैसे विशेषण हो जाता है पैसे ही विरोध 
भी विरोधियोंमें न सम्बन्धित हुआ विशेषण हो जायगा | सो यह भी न कहना क्योंकि अभाव 
पदार्यकों भी तिस विदा सम्बन्धित हुए प्रकारसे विशेषण हो जानेकी ततोद्दि नहीं हुयी है | अधिद्ध 
पदार्य तो आतिद्वका उदाहरण नहीं हो सकता है | मरा घोडा मरे हुए अश्ववारकों नहीं भगा छेजा 
सकता है, अन्यथा अतिग्रसंग हो जावेगा। यानी चाहे जिस अिदसे किसी भी अधिद्धको पिद्ठे 
करदी जावेगी | तब तो सबके मनोर्य सिद्ध हो जावेगे । कोई भी दरिद्र या सेगी न रहेगा, अथवा 
चाहे जिस ज्ञापक असिद्ध उदाहरणका अवढम्व लेकर किसी भी अप्रसिद्ठ दार्शन्तकी सिद्धि कर दी 


जापेगी | कोई वाबा न पड़ेगी । अत. नहीं छिद्ठ हुए समबाब और अमावता इशत ढंकर विरोव 
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पदार्थ विरोधियोंक| विशेषण सिद्ध नहीं हो सका | अतः विरोध और विशोधियोंका तुर्ारे यहा 
विशेषणविशेष्यभाव न बन सका | 


नत्ु च विरोधिनावेतीं समवायिनाविमों नास्तीह घट इति विशिष्प्तुयय। इ्॑ 
विशेषविशेष्यभावमन्तरेण स्पात्‌ । दष्दीति प्रत्ययवद्धवति चायमवाधितवपुर्न च द्रव्या 
दिपट्पदार्थानामन्यतमनिमित्तो3्य तदूनुरूपलाप्रतीते), नाप्यनिमित्त। कदाचिक्तचिद्यवार्‌! 
ततोस्थापरेण देतुना भवितव्यमतो विशेषणविशेष्यभावः सम्बन्धशेष! पदार्थगरेपेष्वविना- 
भाववदिति समवायवदभाषबद्रा विरोधस्य कचिद्विशिषणलवसिद्धी तस्यापि विशेषणविशेष्य- 
भावस्य स्वाश्रयविशेषाश्रयिण। कुतरतह्िशेषणलश । परस्माद्िशेषणविशेष्यभावादिति फेर 
तस्यापि स्वविशेष्यविशेषणत्व॑ परस्मादित्यनवस्थादप्तिपत्तिविशेष्यस्य विशेषणग्रतिपत्ति- 
मन्तरेण तदनिष्ठेड नाग्हीतविशेषणा विशेष्ये बुद्धिरिति वचनात्‌। झुद्रमपि गत्या विशेषण 
विशेष्यभावस्यापरविशेषणविशेष्यभावाभाविऊपि रघाभ्रयविशेषणत्वीपगमे सम्रवायादेरपि क 
विशेष, तदभावेअपि कि न स्थात्‌ । इति ने विशेषणतिशेष्यभावसिद्धि।। तदसिद्धो व 
न किज्चित्कस्यचिद्विशेषणमिति न विरोधो विरोधिविशेषणलेन सिद्धयति । 


तथा वैशेषिक पुनः अपने पक्षका अवधारण करते हुए कहते हैं कि अपन, जंछ या आंत, 
अन्वकार आदि ये दोनो विरोधी हैं | आक्मा ज्ञान या पुद्छरूप ये दोनो समवाय बाढे हैं। यहा 
घट नहीं है, आदि इस अकारकी विशिष्ट बुद्गिया विशेष्यविशेषणभावको मानें बिना मर कैते हो 
सकेंगी ? जैसे कि दण्डवाला पुरुष है, यह ज्ञान किसी संयोग सम्बन्धके विना नहीं होता हैं | उ्त 
बानोंका यह * पूर्णशरीर बाधाओंसे रहित प्रसिद्ध है। अर्थात्‌ वैशेषिक जन विशेष समबन्धंकों ऐि् 
करनेके लिये अनुमान बनाते हैं कि जो जो विशिष्ट बुद्धि होती हैं, वह विशेषण। विशेष और 
सम्बन्ध इन तीनोंकों विषय करती है | जैसे कि दण्डी यह विशिष्ट बुद्धि दण्डरूप विशेषण पुर 
रूप विशेष्य और संयोगरूप सम्बन्ध इन तीनको विषय कर छेती है | घठ यह बुद्धि भी घठ, पतन 
और पमवाय इन तौनोंकों जान छेती है | तैसे ही विरोधी, शमबायी, अमाववात, ये शत भी 
विशेष्य और विशेषणेतति अतिरिक्त किसी मध्यवर्ती समबन्धके बिना नहीं हो संकते हैं. । इन शोक 
द््य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय इन छहृ भाव पदार्थोमेसे कोई एक तो निर्मित" 
कारण नहीं हो सकता है, क्ष्योंकि उन द्रव्य आदिकोंके अलुस्तार होनेवोडे ज्ञनोंकी सरूपता हे 
ज्ञानोमे प्रतीत नहीं होती है। सावार--द्रत्य आदिकोकों कारण मानकर होनेवाढे ज्ञानोंसे विशोनी, 
सम्वायी, आदिक ज्ञान विलक्षण हैं | तथा विरोधी आदि ज्ञानोंको निमितकें बिना हो उपर हे 
गये मी नहीं कह सकते हैं'] क्योंकि वे' ज्ञान कर्भा कमी जौर कंहों कहीं उन होते है| काफी देश, 
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काठ, और आकारोंका नियमित होना नियत कारण विना नहीं हो सकता है । वैसे तो सदा होने- 
बाले कायोंको भी कारणोकी आवश्यकता है किन्तु क्चित्‌ कभी कभी होनेवाले कार्योकों तो कारण- 
विशेषकी स्पष्टरपते अधिक आवश्यकता है | तिप्त कारण उक्त विशिष्ट बुद्धियोंका द्रव्य आदिकसे 
मिन्न कोई निराद्य हेतु होना चाहिये | अतः इनका संयोग, संयुक्तसमवाय, संयुक्तसमवेतसमबाय, 
समवाय, समतेतसमवाय, इन पांच सम्बन्धोंसे बचा हुआ छठा विशेषणविशेष्यमाव सम्बन्ध माना 
जाता है। वह सम्बन्ध सात पदार्थोसे अतिरिक्त बचे हुए धर्मत्वरूप अन्य पदाथोमें गिना जावेगा। 
जैसे कि हेतु और साध्यका अविनांभाव सम्बन्ध सात पदार्थ अतिस्क्ति पदार्थ है! इस प्रकार 
समवाय अथवा अभावके समान विरोधका भी किसीमें विशेषणपना प्िद्ध हो जाता है। अतः हम 
वैशेषिकोंका तद्िशेषणत्रे सति यह हेतुका दल छिद्ध हों गया। अब आचार्य कहते हैं कि ऐसा 
माननेपर तो उस विशेष्यव्शिषणभाव सम्तन्धकों भी आप दोंमें रहनेवाढा धर्म, सम्बन्ध होता है, 
एतदर्थ अपने आश्रयबिश्रेषों्मे रहनेवाछा आधेय मानोंगे तो वह कहां किस सम्बन्धसे ठहरता हुआ 
विशेषण होगा * बताओ | यहां भी सम्बन्धपनेकी रक्षार्थ दूसरे विशेष्याविशिषणभावसे उस सम्बनन्थको 
वर्तता हुआ ऐसा कहोंगे तो उस दूसरे सम्बन्धनों भी अपने विशेष्यमें विशेषणपना 
तीसरे विशेष्यविशेषणभाव सम्बन्धसें मावा जावेगा । इस प्रकार अनवस्थादोष हो जानेसे 
विशेष्यकी प्रत्तिपत्ति कैसे भी न हो सकेगी | क्योंकि विशेषणको भले प्रकार जाने विना विशेष्यका 
ज्ञान होना दृष्ट नहीं किया है । आपके यहां भी कहा है. कि विशेषणका ग्रहण किये विना विशेष्य 
- को विषय करनेवाली बुद्धि नहीं होती है | अर्थात्‌ विशिष्ट बुद्धिमें विशेष्य विशेषण और संग इन 
तीवका जानना आवश्यक माना गया है। विशेषणका ज्ञान तो अत्याधिक आवश्यक! है | और 
सम्बन्ध भी जब्र दोमें रह लेगा, तभी वह मध्यवर्ती होता हुंआ सम्बन्ध हो सकता है। जैसे कि 
पुरुषमें दण्ड रहता है। ठूनका योजक संयोग सम्बन्ध विचारा दण्ड और पुरुष दोनोंमें समवाय 
सम्बन्धसे इत्तिमान्‌ है, तथा वह समवाय भी सम्बन्ध तभी हो सकेगा, जब कि अपने संयोग 
» और दण्ड था संयोग और घट स्वरूप आधारोंमें विशेषण होकर ठहर जाय ) अत. संयोग और 
दण्डके मध्यमे पडा हुआ समवाय भी विशेष्यविशेषणभाव सम्बन्धसे अपने आधारभूत संयोग और 
समवायमें रहेगा | वह विशेष्यविशेषणभाव सम्बन्ध भी अपने आधारभूत विशेष्ष और विशेषणमे 
दूसरे विशेष्यविशेषणभाव सम्बन्धसे रहेगा और वह भी तीसरेसे रहेगा | इस प्रकार चौथे पॉचमे 
आदिकी कल्पना करना बढ़ते हुए अनवस्था दोष हुआ । पुरुष, दण्ड, संयोग, समवाय, विशेष्य- 
विशेषणभाव, पुनः विशेष्यविशेषणभाव आदि सम्बन्धोमेसे पहिल दो दोके बीचमें पा हुआ 
अग्रिम तीतरा सम्बन्ध अपने विशेष्यविशेषणमे वर्तेगा | तभी सम्बन्ध बन सकेगा, सम्बन्ध हि 
यानी दोमें रहनेवाढ्ा होता है | चादी या सोनेका ठाका जबतक दोनो टुकडोंमें नहीं _चुपकेगा 
तबतक दोनोंको मिछा नहीं सकेगा, तब तो उत्तरोत्तरके सम्बन्ध विशेषण होते जावेंगे | उनके 
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लिये भी पुनः सम्बन्धान्तरोंकी आकाक्षा बढ़ती जावेगी | यह अनवस्था दोष होगा | बहुत दूर 
भी जाकर विभेष्यविभेषणभावका दूसरे विशेष्याविशेषणभावक्े विन्ना भी यदि अपने विशेष्य विशेषण 
रूप विशेष्य आश्रयोर्मे विशेषण हो जाना स्वीकार कर छोगे तब तो उसी प्रकार समवाय, अभाव 
ओर विरोधका भी विशेषणपना उस विशेष्याविभेषणभावके बिना ही कहीं क्यों न मान छिया जाय ! 
यानी पमरवाय और अभावका सम्मेडन करानेबाले विशेष्यविशेषणभावका स्वका ही रूप स्वरूप 
सम्बन्ध मान छोंगे तो समवाय ओर अमावका भी अपना ही खरूप तामक स्वरूपसम्बन्ध क्यों नहीं 
मान छेते हो ? दूर तक सम्बन्धोंकी अनावश्यक हम्बी पूंछ बढ़ानेसे क्या छाम है ऐसी दशा 
समवाय, स्वरूप, आदि सम्बन्धोंको भी विशेषणपता कहा आया ? वे अन्य सम्बन्धोंते स्बाश्धियोंगे 
रहते तब तो विशेषण दो सकते थे, अन्यथा नहीं । इस प्रकार वैशेषिकोंके प्राण स्वरूप विशेषण- 
विशेष्यमाव सम्बनन्धकी सिद्धि नहीं हुयी ओर उस विशेषणविशेष्यमावके नहीं प्िद्ठ होनेपर कोई 
पदार्थ किसीका विशेषण नहीं हो सकता है। इस प्रकार विरोधियोंका विशेषण होकर विरोध पदार्य 
पिद्र नहीं होता है | फिर आपका “ तद्विशेषणले सति ” यह दह्ेतु अंश तिद्ध न हआ। अपिद्र 
हेतु तो साध्यको पिद्द नहीं कर सकता । 
विरोधप्रत्ययविषयत्॑ तु केवल विरोधमात्रं साधयेज्न पुनरनयोविरोध इति तत्मति- 
नियम, तत्ो ने विरोधिभ्यो3त्यन्तमि्नों विरोधो5भ्युपसन्तव्य!। कथरज्चिदिरोध्याक्षक्े 
तु विरोधस्य प्रतिनियमसिद्धिन कश्रिदुपालम्भ इति प्लूक्त विरोधवत्वाभयान्नामादीनां 
मिन्नामिन्नलसाधनम्‌ | . 
वैशेषिकोंने मित्र पड़े हुए भी विरोधको विरोधियोंका विशोधकपना सिद्ध करनेक्े लिये उनका 
विशेषण होते हुए विरोधज्ञानका गोचरपना यह हेतु दिया था। तह्ां उनका विशेषणपना इस 
अंशका तो खण्डन कर दिया गया है | अब हेतुके विशेष्यदछ विरोधज्ञानका गोचरपनापर विचार 
करते हैं | वह विरोधजञानका गोचरपना तो केवठ विरोधकों त्ाध सकेगा, किन्तु उन नियमित शीत 
और उष्ण या अन्चकार और आतप इनका विरोध है, इस विशेष नियमको नहीं कह सकता हैं। 
रुपयेका ज्ञान रुपयेकी सिद्धि तो करा सकता हैं, किन्तु देवदत्तसे ही इद्रदका ही एपया आया है, 
इस विशेषताको सिद्ध नहीं कर सकता है | तिस कारण विरोधियोंसि सवेथा मित्र पा इथा विरिध 
नहीं सरीकार करना चाहिये, वह कुछ कार्यकारी नहीं है । हवा ! बेनपिद्वान्तके अनुततार विरोधकी 
विरोधियोंसे कथश्चित्‌ तदात्क मान लिया जायगा तब तो विरेधका अपने अपने विरोधियोंके 
साथ प्रतिनियम वन जाना ऐिद्ठ हो जाता है, यावी प्वंसंकपना परिणामरूप विरोध 
कथश्चित्‌ अभिन्न है और नष्ट हो जानापन रूप विरोध उष्ण दन्यका तदामक उत्तख्ती अमभिन 
परिणाम है | कभी उष्णताकी तीव्रशक्ति होनेपर उष्णदवत्यमें नाशकंपता और शीतदब्योँ नाखपनो 
रूप परिणतिया अमिन हो रही हैं । तुल्यवर विरोध होनेपर तो अ्निको नाश करनेवाठा पाती भी 
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मर चुका, शेष पानी तो निकम्मे नौकर या कार्य न होनेसे ठछुआ बैठे नौकरके समान दीख रहा है 
यह अधिक पानी और थोडी आगकी अवस्था बतलायी है, किन्तु जहां थोडा पानी ओर आग 
अधिक है वहां थोड़े पानीकों नष्ट करनेवाली आग भी नष्ट हो गयी है। अर्थात्‌ पानी और आग 
अन्य पु पर्यायोंकी धारण कर चुके हैं, शेष अग्नि जो दोख रही है वह मरे हुए सैनिकोसे बचे 
हुये जीवित सैनिकोके सम है झयादि | विरोधके फलस्वरूप उत्तर्॒र्ती परिणाम ये सब विशेषियोंसि 
फथड्चित्‌ अभिन हैं | देवदत्तकी मृत्यु उसका ही उत्तखर्ती परिणाम है | विषका नाशकपना स्वभाव 
भी विषकी प्यीय है | विष और देवदत्तमें बन्ध हो जानेपर सर्वथा भेद नहीं रहता है। सर्वथा 
मिन्न पडा हुआ विष देवदत्तको नहीं मार सकता है| दूरसे प्रयुक्त किये गये मन्त्र, तन्त्र, भी सर्वधा 
मिन्न होते हुए विनाशक नहीं होते हैं | अन्यथा चाहे जिस किसीका विनाश कर डालेंगे, आत्माके 
साथ कर्म नोकमंत्रन्ध भी ऐसा ही है । रूप और रसका परस्परपरिहारत्थिति नामका विरोध तो एक 
्‌त्यम दोनोंका भ्रमेद होनेपर द्वी बनता है। अतः समझलो कि नियत व्यक्तियोंका नियत व्यक्ति- 
यत्ति विरोध करना तभी बनेगा जब कि उनमें पडे हुए विरोधकों कथर्चित्‌ अभिन्न माना जावेगा । 
शत कारण स्थाद्मादियोंके ऊपर कोई मी उछाहना नहीं आता है। सर्वथा एकान्तवादियोंके यहां 
अनेक दोष अति हैं | सह्य और विन्ध्यका पर्वतपनेसे अमेद है, यदि इनका प्रथ्वीपना, हव्यपना, 
पर्वतपना इन धर्मोसे भी सर्वथा भेद माना जावेगा तो उन दोनोंमेंसे एक व्यक्ति तो पर्वत, दरब्य, 
और पृथ्वी नहीं रह सकेगा | सर्वथा मित्र सरीखे दीख रहे नियमित पिता, पुत्र ही जन्यजनक 
भाव है। अश्व और मलुष्यका तथा कबूतर और गायका जन्यजनक भाव सम्बन्ध क्यों नहीं है। 
यहा भी क्थम्चित्‌ अभेदका अबढम्ब लिये विना वैशेषिकोंकी दूसरी कोई गति नहीं है | राजाका 
पुरुष, देवदत्तका घोड़ा आदि सब स्थानोंपर यही समझ छो कि कथश्चित भेदाभेद होनेपर ही सम्बन्ध 
व्यवस्था है, यह गम्भीरतत्त है ) इतको प्रमेषकमठ्मा्तण्डमें भलीमाति पुष्ट किया है | इस कारण 
आ्रीविधानन्द ख्वामीने पिध्यासीयीं वातिकर्मे बहुत अच्छा कहा था कि विरोधके समान नाम, स्थापना, 
आदिकोंक़ा अपने अपने आश्रयोंसे कथल्चित्‌ मित्रपना और कथम्चित्‌ अमिन्षपना साथन करना युक्त है | 


नामादिमिन्योसोउयौनामनर्थक इति चेन्न, तस्य प्रक्ृतव्याकरणार्यल्वादपक्ृताव्याक- 
रणाय॑त्वाच्च । भावस्तम्भप्रकरणे हि तस्वेव व्याकरण नामस्तम्भादीनामव्याकरणं च 
अप्रक्ृतानां न नामादिनिक्षेपाभावे3र्थस्थ घट्ते, तत्संकरव्यतिकराभ्यां व्यवहास्मसंगात्‌ । 

किप्तीकषा कहना है कि नाम, स्थापना, द्रव्य और भावेसि पदार्थोका व्याप्त करना व्यर्थ है | 
< आचार्य समझाते हैं कि सो यह तो न कहना। क्योंकि प्रकरणमें पडे हुए ही पदार्थके व्युत्पादन कर- 
नेके लिये और प्रकरणमें नहीं प्राप्त हुए पदाधीकी नहीं व्युत्पत्ति करानेके डिये प्रयोजकता होनेके 
* कारण वह न्यास करना सार्थक है | छत या छप्परको धारण करनेके लिये तो वर्तमानमें वैसी 
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पर्यायको प्राप्त हुए थम्मेके प्रकरणमें उस पाषाण या का्ठके खम्भेकी ही नियमस्ले व्युपत्ति कराता है 
और प्रकरण प्राप्त कार्यके अनुपयोगी ऐसे किसका साम धर दिये गये खम्भ या पत्रमें चित्रित किये 
गये स्थापना खम्म या सविष्यमें खम्मेरूप होनेवाले वृक्ष या शिक्ारूप द्वव्यथम्भ इन आगतोत्ा 
प्रबोध नहीं कराना है यह अर्थक्रिया सम अर्थका प्रयोजन सधजाना प्रकरणमें नहीं प्राप्त हुये 
पदार्यौका नाम आदिसे निक्षेप किये विना नहीं घट्ता है। अन्यधा उन प्रकरण प्राप्त और प्रकरण 
अलुपयोगी पदाथौके पंकीणपने और व्यत्तिकी्णपनेसे भी व्यवहार हो जानेका प्रसंग हो जेगा। 
जो कि किस्तौकों भी इ्॒ट नहीं है। यानी किसी मलुप्पका नाम इषभ रख देनेसे उत्त व्यूक्तिमं भावहपमछा 
पर्याय हो जानेसे मनुष्यपने और पश्ुुपनेका संकर हो जावेगा । अथवा छादने और गाली 
सैंचने रूप कार्यकों बृषभ सामका मतुष्य करने छग जायगा, जौर महुष्यके कराये अक्भापत जो 
वाणिन्धकों परस्पर विषयगमनरूप व्यतिकर हो जानेसे बैठ पश्नू करने छग जायगा, फिशु वह 
सं नाम, स्थापना आदिसे विक्षित्त किये गये पदा्ौके न्यारे न्यारे अयोजन देखे जाते हैं| भाः 
पदार्थीका न्यास करना आवश्यक है | किसी बडे प्रासादमें रंगे हुए स्तम्भका दूखव्ती पुरुषकों शी 
करानेके डिये उसके चित्रको ही पत्र द्वारा भेजकर छृतकृत्य हो सकते हैं । मुख्य उम्मा प्रदेश 
तहीं भेजा जा सकता है तथा 5तका बोश साधनेके ढिये मुख्य त्तम्भकी आवश्कता है | पा 
ढिखा हुआ सम्भा वहा कार्यकारी नहीं है । जे 

तु भावस्तम्भस्य मुस्यतवाआकरणं न नामादौनां “गौणपुरुवयोर्मसपे संगत 
इति बचनात्‌ । नेतक्निय्त, गोपालकमानय कटनकमानयेत्यादी गौणे संग्रलयततिदे! नी 
तत्र यो गा। पाल्यति यो वा कटे जातो मुख्यस्तन संप्रत्ययोडस्ति, कि वह यरीत्ा। 
कृत ते गौणे प्रतीतिः | कत्रिमल्वाहणे संप्रत्ययों न झुख्ये तस्‍्थाकत्रिमलाव्‌ / ता 
कृत्रिमयो! कृत्रिमे संप्रत्ययः ” इति वचनात्‌ ! नेतदेकान्तिक पाशिलपादसय तोगोगदा 
तिदर्शनात्‌ । सह्प्करणइल्वादु भय अत्येति क्रिमह योगा। पालयति यो वा करे जाते 
पानयापरि हैं वा यस्मैष्य संज्ञा तमर ! हति विकत्पनात्‌ | प्रकरणशस्त कृत्रिम सप 
यो3स्तीति चेद्‌ न, तस्वाकृत्रिमेअपि संभत्ययोपपत्तेस्तवा प्रकरणात्‌ | 

यहा शका है कि लोहा, काठ, फथर, या ईटोसे बने हुए पर्योयहूप यमपपी हे 
होनेते सत्र स्थकषोपर असली खम्मका ही ज्ञान कराया जवेगा। तामतम्भ वी स्थापवादम्म भी 
कौंका नहीं | ऐसा नियम है कि गोंण और मुख्यका प्रकरण होनेपर मुख्यमे ही भे रे न्‍ 
होता है ऐसा प्रसिद्ध परिमाषाके द्वारा कह गया है। इसपर आचार्य कहते हैं कि उ्ती 7 रा 
लिए नहीं है | गौण और मुख्यकी योग्यता होनेपर मुख्य होका जीन हो, यह सा हे 
और सर्व काउमें छागू नहीं होता है.। गोपालको ठामों | अथवा कठजको जग । ईी 
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कराओ आदि, ऐसा कहनेपर गौण पदार्थमें ही अच्छा ज्ञान होना सिद्ध है। वहा जो गौभोंकों 
पाढता है ऐसे भावरूप गोपालका सम्यग्ज्ञान होकर छाना नहीं है, अथवा जो कट यानी चटाईपर 
उग्बन् हुआ है ऐसे मुख्य कटेज व्यक्तिमें ज्ञान नहीं होता है | तब तो क्या होता है ? पतो सुनो | 
जिपत पुरुषका गोपाल या कटज यह नामकरण कर दिया है, उस गौण व्यक्तिमें ( की ) ही प्रताति 
होती है। बालकके मचछ जानेपर मिट्ठी या काठके बने हुए कल्पित ( नकडी ) स्ाप और तिहकों 
छाया जाता है | मुख्य ( असछी ) को नहीं | यदि कोई यों कहे कि गोपाठ, कटठज, सर्प आदिका 
प्रकरण होनेपर तो कृत्रिम ( नकली बनाया गया ) होनेसे गोण पदार्थमें है छाने छे जानेका समी- 
चीन ज्ञान होता है । मुख्यमें नहीं। क्योंकि वह मुख्य तो अक्ृत्रिम है। छोकिक पुरुष कृत्रिम ( गह 
लिये गये ) और अक्लत्रिम ( बनावटी नहीं ) इन दोनोंके प्रसंग प्राप्त होनेपर ऋत्रिममें सुल्भताये 
ज्ञान कर छेते हैं, ऐसा वचन है | पहिली परिभाषाकी अपवादरूप यह परिमाषा है| अतः जहा 
मुख्यका ग्रहण होगा, वहा मुख्यका ही और जहा गौणका प्रकरण है, वहा गौण पदार्थका ही 
प्रज्ञापन होगा | दोनोंका नहीं हो सकता है | इसपर आचार्य कहते हैं कि यह भी एकान्तरुपसे 
नियम नहीं है। यानी गौण और मुख्यमेंसे किसी एकका ही ग्रहण होय, अथवा कृत्रिम और अक्लत्रि- 
मर्मेसे कृत्रिमका ही ज्ञान होय, यह नियम सब देश, सब्र काछ और सर्व व्यक्तियोंके ढिये उपयोगी 
नहीं है। क्योंकि धूलिसे लियडे हुए पगवाले गवार मनुष्यके वहा ही दोनों अकारके ज्ञान होते हुए 
देखे जा रहे हैं, वह पामर प्रकरणका जाननेवाढा नहीं होनेके कारण विचारा मुख्य और गौण 
दोनोंकी प्रतीति कर छेता है | वह विचारता है कि अधिकारीने मुझे गोपाछ और कटेज छानेकी 
जाज्ञ दी है | जो मनुष्य गौओंकों पाछ्ता है अथवा जो चठाईपर उत्न्न हुआ है, उस मुख्य 
पदार्थको मैं छाऊं ? अथवा कया जिस पुरुषकी यह गोपाठ या कटज संज्ञा है उस गोण पदार्थकी 
हे जाकर कृतार्थ हो सकता हूँ ! इस प्रकार मुझ्य भर गौण दोनों -पदाथोकों जानकर उसके हृद- 
यमें किसी एकको छें जानेके लिये विकल्प उठ रहा है । इसपर शंकाकार यदि यों कहे कि प्रकर- 
णक्के जाननेवाढे पुरुषका कृत्रिम पदार्थमे ही छुड्मतासे ज्ञाव होता है | मुख्यमें नहीं, सो यह 
पक्ष तो नहीं लेवा । क्योंकि प्रकरणको जाननेवाले उस पुरुषका मुख्य अक्षत्रिम्म भी तेसा प्रकरण 
छोनेसे समीचीन ज्ञान होना बन जाता है । प्रतिदिन सहस्तोंवार वह व्यवहार देखा जाता है| अतः 
पिद्द हुआ कि ग्रकरणके अनुसार गौणका था मुख्यका अथवा क्चित्‌ दोनोंका ज्ञान होना निक्षेपकता 
विधि विधान करनेसे ही सम्भव है | अन्य उपाय नहीं है । 


नन्ु च जीवशद्वादिभ्यो हक कक संभत््ययस्तेपामर्थक्रियाफारिलादिति चेत्‌ 
न, मामादीनाम्मप स्थार्थक्रियाकारिलसिद्धे! क्रेयायास्तैरकरणादनर्थकरियाका रिरव 
तेपामिति चेत्‌) मामादर्थक्रियायास्तहिं भावेनाकरणात्तस्वानर्थक्रियाकारिलमस्तु । 


११२ तजार्पछोकयारतिके 





यहा दूछरी शैका ऐ कि जीव बाचफ जाव शाह, एृषभशहू, तथा अजीब बाचक मोल 
शद्द अथवा चित्र, अतिविग्, थादिसे यात्ततरिफ पर्यायरूप आगा, बैठ, उठ थादि पद 
(का) ही मुख्भवाते डान ऐोवा <, पर्योद्धि 3 पर्व ही पढागा, णदया, जुधाविद्ति काज़ा, मार 
अर्क्नियाओंकी करनेबाले हैं । उदूदके नाग या चित्रते मूंख दूर नहीं होती है, अपवा म्िषों 
लड्हू बननेवाले चना, पोंढा, पातसे भी मोदकका खाद उपल्य्य नहीं ऐोता £। अतः मात! 
मानना ही ठीक है, अन्य निश्षेपोंका मानना व्यर्थ है| अब आचार्य फाते हैं कियह तोन कहना, 
क्योंकि नाम आदिक भी अपनी अपनी अरवक्रियारके फरनेग्राढे पिद्द हो रहे हैं। भायाव-दद्र जद, 
आदि नामेंप्ति जान हिये गये पदार्थ अपने अनुरूप क्रियाओंकों करते ६, व्याकरणशासमें तो शह है 
प्रधान हैं, अर्य और शानकों वहा कोई नहीं पूंछता ६ । अप्नि शब्द की "मु” संत्रा है| पा; 
अनल शद्दकी या अग्निके जानकी या अल्युष्ण आग पदायकी हु संज्ञा नहीं है। मल्तमें शाह प्रधात 
हैं, अर्थ नहीं | किसी आतुरकी छूट नामसे भी छार ठपक जाती है । राग शागिनियोते छत 
शहक्ृत आनन्द है, अर्यक्षतत विशेष आनंद नहीं ऐ | रुपया, पसा, मोहर, नोठ, स्टाम बा 
सप्राटूके नाम या स्थापनाते ऐ कार्य चठता है । अकेछा राजा कहा यद्दा जाता फिरिगा । आर्थ 
गृह (अजायब घर ) या चित्रगृद्गोकि प्रेक्षणसे अनेक व्यवष्मास्योग्य कार्य होते हैं । पैसे हाथी 
रोग हो जानेते तिंहका चित्र कर देनेपर रोगका उपश्म हो जाता है। रसोई “आदिकी शीक्षा 
दिखलानेके हिये द्रब्यनिक्षेप फार्यकारी है| अनिर्त्तिकरण अवस््याका मिम्याज्ञान मविष्यके तथः 
जनम उपयोगी हो रद्दा ६ । अतः नाम आदिक भी अपने योग्य अर्थक्रियाओंकों कर रहे हैं। यो 
कि उनसे ही हो सकती हैं। यदि तुम यों कहो कि बछतुक़े पर्याय स्ख्पमावते होनेवाओी वर्य 
क्रियाका करना उन नाम आदिकों करके नहीं होता है | अत' वे नाम आदिक अर्थक्रियादाए गईं 
है, ऐसा कहोगे तो हम जैन कहेंगे कि नाम आदिकसे की जानेवालीं अर्थक्रियाओंका करना वात" 
बिक पर्यायरूप भावसे नहीं होता है। अतः भावकों भी अर्थक्रियाकारीपन न होओो। यों तो अर 
काय जलसे नहीं होता है और जछका कार्य अन्से नहीं होता है। झनेसे ही स्याये भी 
अर्थक्रियाकोीं करनेवाली वस्तु न वन सकेगी 7 । ब्द्र 
फांचिदष्यरयक्रियां न नामादयः इु्वन्तीत्ययुक्त तेषामवस्तुत्वमसंगात्‌ । ने पैतहुपर 
भाववन्नामादीनामवाितपर्तात्या वस्तुलसिद्धेः । 
नाम, स्थापना, और द्ब्य, किसी भी अर्थक्रियाको नहीं करते हैं, यह कहना तो हे 
है । क्योंकि ऐसा कहनेपर उनको अवस्तुपनका प्रसंग हो जावेगा । नामनिकषेप सं सक्षेष ब्याह 
को करता है । इसको माने विना शाल्प्रिपाटी, वाष्यवाचकपन, पण्डितमूरपन, वकाठत) कद 
आदि बहुत कुछ व्यवहार मिट जायेंगे | यह वह है ऐसी अतिष्ठा कर देनेंसे मुह्यपदार्थके शी 
होनेवाले नेमित्तिक भावोंके समान परिणामोंकों स्थापना निक्षेप करा देता है । इसको मारनेप है 
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वर्तमानमें मूर्तिदशन, पूजन, नाठकोक़ा अभिनय सिक्का, दर्षणमें मुख्लका प्रतित्रिम्म, समापतिपन, 
आदिके द्वारा अनेक प्रयोजन सिद्ध हो रहे हैं; जो कि अन्य प्रकारोसे नहीं संघ सकते है | 
भविष्यम परिणत होने वाले द्रवणकी योग्यताकों द्रव्यनिक्षेप सम्भाह्ता है, द्ब्यनिक्षेफरों माने 
बिना कार्यके लिये उपादान कारणोका ही आदान करना, गेलके अर्थ तिलोंका, घडेके लिये मिट्ठीका 
ग्रहण करना नहीं बन सकेगा | सभी जीव या पुहृल॒द्॒व्य नवीन नवीन कार्योकों कर रहे प्रतीत 
हो रहे हैं | दृब्यनिक्षेपने उनको विश्वास दे रखा है कि छगे रहो | सर्फछ होगे। कार्यातिद्धि तुम्हारे 
सामने हाथ जोड़े खड़ी हुयी बाट जो रही है | विमित्त मिछानिपर झेठः हाथ आ जायगी। जो 
पदार्थ कुछ भी अर्थैक्रियाओंको करता है, वह वस्तु या वस्तुका एक अंश अबज्य है। नाम 
आदिक भी वस्तु हैं | इनको अवस्तुपना कहना युक्तिपूर्वक नहीं बनता है। भावके समान नाम 
आदिकोकी बाघा रहित ग्ररतातिसे वस्तुपना ऐिद्ग हे | 


एतेन नामैव वास्तव न स्थापनादित्रयमिति शक्घादरैतवादिमत, स्थापनेव कत्पना- 
त्मिका न नामादित्रय॑ वस्तु स्वस्थ कल्पितल्ादिति विश्वमेकान्तवादिपतं, दृ्पमेव तत्व न 
भावादित्रयमिति च द्रव्याद्वेतवादिदशन प्रतिव्यूहम्‌ । तदन्यतपापाये सकहसंन्यवहाराजुप- 
पत्तेथ युक्तः सर्वपदाथोनां नामादिभिन्यसस्तावता प्रकरणपरिसमात्ते! । 


उक्त इस कथनसे इन मर्तोंका भी खण्डन होगया समझ लेता चाहिये । तिनमें शब्दाद्वैत- 
वादियोंका ये मन्‍्तव्य है कि जगतमे शद्ृस्वरूप नामनिक्षेप ही व्तुभूत है | स्थापना, दब्य, भाष, 
ये तीनों परमार्थ नहीं हैं, कल्पित है । समूर्ण अथोको एकान्तसे भ्ान्तिरूप कहनेवालोंका यह मत है 
कि कल्पनास्वरूप स्थापना ही जगतमें पदार्थ है, नाम, हृब्य, भाव, ये तीनों कोई वस्तु नहीं हैं 
कारण कि सब कल्पित हैं । तीसरे द्रव्याद्रैतवादीका यह सिद्धान्त है कि भविष्यमें द्रवण करने योग्य 
ब्रब्य ही ठीक ठीक पदार्थ है, नाम, स्थापता, और माव ये तीन कुछ वस्तु नहीं हैं, तुच्छ हैं | इन 
तीनो एकातोका जैन पिद्धान्तके अनुसार नाम, आदिक चारोंकों वस्तुभूतपना छिद्ध कर देनेपर 
निराकरण हो जाता है | एक बात यह भी है कि उन नाम आदिक चारोंमेसे किसी एकके भी न म|न- 
नेपर जगतके सम्पूर्ण श्रेष्ठ व्यवहार नहीं बन सकेंगे | सभी स्थछोंमें नाम आदिक चारोका मुख्य का 
गौणरूपसे एक दूसरेकों न छोड़ते हुए अंबिवाभाव हो रहा है। अतः सम्पूर्ण ही पदार्थोका यथायोग्य 
नाम आदिक चार्सेतते न्यास होना युक्तियोंत्ते सिद्ध हैं | तिनसे ही इस सूत्के प्रकरणोकी सब ओरसे 
समाप्ति हो जाती है पूवोपर सम्बन्ध अन्वित हो जाता है । 


३१४ तत्ताय छ्ोकवाएँके 
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पञ्चमसूत्रका सारांश 


इस सूत्के प्रकरणोकी सूची संक्षेपसे इस प्रकार है कि प्रथम ही एक एक निष्षेपकों मानने 
वाले एकान्तवादियोंके निराकरणार्थ और छोफग्रतिद्विके अनुप्तार व्युपत्ति करानेके लिये नाम आदिक 
चारति निक्षेपकी सिद्धि करनेवाले सूत्रका अवतार किया गया है | एक एक या दो दोते अगवा 
उढट् पलट कर नाम आदिसे निक्षेपकी व्यवप्या नहीं है | जाति आदि निमित्तान्तरोंकी नहीं ओक्षा 
“ करके संज्ञाकरणको नाम कहते हैं, उसके अनेक भेद है | नामनिक्षेपकी उप्पत्तिमें वक्ताका अमिप्राय 
नि्मित्त माना गया है | शह्ढका वाच्य अर्थतते सम्बन्ध न माननेवाडे बौद्धोके सम्मुख साह्यकूप 
जातिकी सिद्धि की है। विशेषके समान जाति भी नि, अनिल, है । जातिका व्यक्ति कथन्चित्‌ 
भेद है । जातिको तिद्द करनेके लिये आचायौका बौद्गोंके साथ अधिक उह्ापोह चज है । इसके 
अनन्त पद॒का अर्थ जातिको ही खौकार करनेवाले मीमासक्ोंके मन्तव्यका खण्डन किया है | वैया- 
करणोने गुणगद्ठ, क्रियाशद्र, आदिकोंका अर्थ भी जाति मान ठिया है। आकाश, अभाव, आदि 
भी गोणरूपते आकाशत्न, अमभावत्र, आदि जातियोंकों मानकर अपने एकान्तको पुष्ट किया है। 
इस मतका भी आचायोने खण्डन कर दिया है। छक्षित रक्षणा, अर्थापत्ति, भादिसे व्यक्तिकी 
प्रतीति नहीं हो सकती है । इस अ्करणका विचार अतीब सुन्दर है । अन्तमें मीमासकों करे 
सामान्यविशेषात्मक प्दार्षको ही शह्द॒का वाच्य अर्थ मानना पढा है | बौद्मोंते सर्वधा विपरीत निला- 
द्ब्यकों ही शद्वका विषय कहने वाछोंका निराकरण किया गया है । यहा उपाधि और औपाधिककी 
चर्चा करते हुए द्ब्यपदार्यवादियोंका एकान्त हृठाया गया है। शब्गाद्ैतवादीको भी हक महक 
खानी पड़ी है | क्ेवड अपने रूपको ही कहनेवाल शद्वतत्त विधाके आतुकूल होता हुआ दूपरोके 
समझानेका उपाय नहीं हो सकता है, अन्यथा रूप, ररु, आदिकोंका थट्दैत भी पुथ्ठ हो जावेगा | 
पदका बाध्य अर्थ अक्षाद्वैत भी नहीं है । बौद्धोंके अन्यापोहकों सन्मुख कर अद्ैतवादका निरात कर 
दिया है । अवियासे अपोह्न होना आवश्यक है । इस प्रकार नित्य द्व्यवादियोंका निरास कर विशेष 
व्यक्तिको ही शह्का अर्थ कहनेवाले व्यक्तिपदार्थवादक्का निराकरण किया है। जाति और व्यक्त 
दोनों मिठठ करके भी शह्ठका अर्थ नहीं हो सकते हैं। स्थाद्वाद सिद्वान्तकी शरण ढेनेपर मनोरय पद 
हो सकते हैं | आगे केवल आकृतिको ही पद॒का अर्थ माननेवाछोंका निवारण किया है) इस विप- 
यमें दिये गये तर्क और उत्तर गम्भीरताकों लिये हुये प्रशंसनीय हैं | इसके भागे अन्यापोहको 
शह्ठका अर्थ माननेवाले बौद्धोंका विचार चछाया है। वक्ताकी इच्छा भी शहृका अर्थ नहीं वन 
सकती है । यहापर बोद्धोंकी ओरसे दी गयीं चटिछ युक्तियोंका बढ़ी विद्वत्ताके साथ तिशकरण 
करके शह्नजन्य ज्ञानकी ग्रमाणता वतायी है | शह॒का वाच्य विषय बल्तुमूत है, जो कि जाति ौर 
व्यक्तियोंति तादात्यसम्पन्ध रखता हुआ परमार्थव्तु है | प्रयक्ष आश्किके तमाव शहसे भी रत 
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प्रवृत्ति, प्रतिपत्ति, और प्राप्ति होना पाया जाता है । सामान्यकों छोड़कर विशेष नहीं रहता है और 
विशेषज्ों छोडकर सामान्य भी नहीं ठहरता है । हा | क्चित्‌ एक प्रधान दूसरा गौण हो जाता है। 
जाति, गुण, आदिमेसे एक एकको प्रधान मानकर विषय करते हुए शद्गोके पांच भेद मान छेनेमें 
हमारा कोई विरोध नहीं है। वे सब्र सामान्यविशेषामक वस्तुकों ही कह रहे है। अतः सर्मारचेति 
व्यवहार करनेवाले जीबोंका अन्य निमित्तोंकी अपेक्षा न करके संज्ा करनेको नामनिक्षेष कहते है। 
नाम की गयी बस्तुकी कहीं प्रतिष्ठा करना स्थापना है। स्थापनामें आदर, भशुप्रहकी आकांक्षा हो 
जाती है। नाममें नहीं। साम्ान्यरूपसे नाम करनेपर ही स्थापनाकी प्रहृत्ति मानी गयी है| भविष्य 
पर्यायके अभिमुख वस्तुकों द्रव्य कहते हैं | दब्यनिषषेपके भेद करके द्यका तीनों कालोमे अनुया- 
यीपना सिद्ध किया है। दब्यकी अनन्त पर्यायोमें एक सन्‍्तानरूप डोर पिरोया हुआ है। तमूण 
द्रव्योंमें जीव प्रधान है और जीवका ज्ञानगुण प्रधाव है | अतः उपयोग और अलुयोगकी अपेक्षाका 
बिचार कर आगम, नोआगमद्रव्यकों साथा है। वस्तुकी वर्तमांन पर्याय भाव है। आदिके तीन 
विक्षेप हच्यकी प्रधानतासे हैं | और अन्तका भावतिक्षेप तो पर्यावकी प्रधानतासे पृष्ट किया गया 
है। हृब्प और पर्याय दोनोंका समुदाय वस्तू है । तत्‌ शह्॒की सार्थक्ता दिखायी गयी हैं। 
शद्दकी ओप्षासे निक्षेप संज्यात है | समान जातिवाले विकत्पज्ञानकी ओपेक्षासे असंख्यात हैं और 
अर्थकी ओक्षातत निधषेप अनन्त हैं | उन सब भेदोंका चारोमे ही अन्तर्माव हो जाता है। न्यातत 
और न्यस्यमान इनका दथम्चित्‌ भेद अमेद है | नाम तिक्षेप और स्थापना आदि निक्षेपोके विष- 
योमे भी कर्थचित्‌ भेद है। चारों निक्षेपोंकी प्रदृत्ति एक स्थानपर पायी जा सकती है। इस प्रकर- 
ण्में विरोधका दृशन्त देकर भेद अभेदकों सिद्ध किया है | सर्वथा मित्र या अमिन्न पडा हुआ 
विरोध किसी कामका नहीं है | विरोध पदार्थकी अच्छी विवेचना कौ गयी है। भेदवादी बाबदूक, 
नैयायिकोंके फटाणोपका निरास करते हुए विरोधियोंसे कपम्वित्‌ अभिन्न विरोधकों छिद्ध कर दिया 
है | नाम, स्थापता, द्रव्य, भावोंसि निष्षेपकी व्यवस्थाकों माने विना अकृतकी पिद्धे और भप्रकृतका 
निराकरण नहीं हो सकता है | बढा मारी घुटछा मच जावेगा | नाम किये गये सिंहको मंगानेपर 
, छावेबादय शिष्य मुख्य सिंहको छे आबेगा, अथवा सिंहके खिलोनेकों भी छाकर कृत वन 
जावेगा | इन सब झगडोंकों मेटनेके लिये जैनसिद्धान्तमें विष्षेपकी व्यवस्था हट की गयी है | नाम 
आदि प्रत्ेक निक्षेपतते अपने अपने योग्य न्यारी न्यारी कर्थक्रियाओका होना सिद्ध है | अत' चारो 
ही वस्तुभूत हैं। एक एक निश्षेपकों माननेवाले एक्ान्तवादियोंके मन्तव्य समुचित नहीं हैं । चारोमेसे 
एकको भी माने बिना छोकन्यवहार नहीं सथ हकता है | इस प्रकार जैनसिद्वान्तमे ज्ञापक धाप- 
सोंके प्रकरण होनेपर नाम, स्थापना दब्य सा्वोतत पदा्थीका न्यास करनारूप अलुफ्योगी सिद्धा- 
न्तका इस सूतरद्धारा निरूपण कर दिया गया है | 


३१६ तचार्थछोकवार्तिके 
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सर्वार्थसंकनवितिनिदानभूतनामादिमुन्यसितव्सुविधानदक्षम 8..| 
शद्घाथंगोचरविवादबिनाबर्क द्राकू, तच्ायशास्तमनुगच्छत भी सुधीदयाः ॥ १ ॥ 


अब आगेके सूत्रका अवतरण करानेके ढिये शंका उठाते हुए तर्वणा करते हैं--- 


नज्ञु नामादिभिन्यस्तानामखिलपदा्थानामधिगमः केन कर्तव्यों यतस्तदवस्था अधि- 
गमजसम्पर्दशनव्यवस्था च स्पातू, न चासाधना कस्यचिब्वस्था स्वस्थ खेश्तचत्यव- 
स्थानुपंगादिति बदन्ते प्द्याह पृत॒कार/-- 

यहा शंका है कि नाम, स्थापना, दव्य और भावेतति न्यस्त कर दिये गये सम्पूर्ण पदायोका 
निर्णय किससे करना चाहिये ? बतलाइये | जिससे कि छोकप्रसिद्र नाम आदिकों करके व्यव- 
हृत उन पदाथोंकी व्यवस्था हो सके तथा अन्यके उपदेश, या शात्रवाचनसे उत्पन्न हुए अधिगम- 
जन्य पम्पग्दशनकी व्यवस्था वन सके | भावाथ--चक्षुस कुछ कुछ देखनेवाले पुरुषके लिये उपनेत् 
( चञ्मा ) उपयोगी होता हैं | सर्तथा अनेकों उपनेत्र या दृरवीक्षक ( दूरवीन ) पहावक नहीं 
होते है, तैसें ही आक्ाके किसी पर प्रकाशक परिणाम द्वारा पदार्थोका निर्णय करखुकनेपर तो 
नाम्र आदिक सहकारी वन सकते हैं | ज्ञापक साथनके विना किसीकी व्यवस्था , नहीं “होती है। 
अन्यथा सर्चथा प्रमाणविरुद्ध वोढनेवाले सभी वादियोंके या मत्त, मूच्छित, और ख्प्नद्शियोंत्रे अपने 
अपने इश्त्लोंकी व्यवस्था होनेका प्रसंग हो जाबेगा। इस प्रकार बोलनेवाले निश्ञासुके प्रति तजार्य 
सूत्रकों रचनेवाले श्रीउमास्वामी महाराज उत्तर कहते हैं--- 


प्रमाणनयेरधिगम। ॥ ६॥ 


वस्तुकों सकछादेश द्वारा जाननेवाले खपरप्रकाशक ग्रमाणोंसे और संक्ञोकि उपने ह९ 
वह्वत्कों विकलादेश द्वारा जानेवाढे श्रुतज्ञानाशरूप नयोंसे सम्बदशन आदि तथा जीव भादि 
समूर्ण पदाथोका निर्णय होता है । 

सर्वार्थानां मुपुछ्ुभिः कर्तव्यो न पुतरसाघन एवापिंगम इति वाकयाय!। क्यमती 
तै। करतैव्यः इत्याइ-- ' 

इस सूत्रवाक्यका अन्य उपयोगी पदोके उपस्कार छेनेपर यह अर्थ हुआ कि मोक्षकों चाहने 
बाढे पुरुषोंकों सम्पूर्ण अर्थोका अ्रमाण और नर्थोत्ति निणंय कर छेता चाहिये | फिर तो बिना ही 
ज्ञापक्र कारणक »विगम नहीं किया जा सकता है | कोई मध्य बहता है कि वह आअधिगम उन 
प्रमाण नर्यों करके कैसे करना चाहिये ? ऐसी जिज्ञासा होनेपर आचार्य उत्तर कहते है 

सूत्र नामादिनिश्षिपततत्तार्थाधिगमस्थितः । 


कार्स््यतो देशतो वापि स प्रमाणनयोरिह ॥ १ ॥| 
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पूर्व सूत्रमें नाम आदिकके द्वारा निक्षिप्त किये तत्वाथोका सम्पूर्ण रूपते अविगम होना 
प्रमाणों कक्के और एक देशपे अधिगम होना भी नयों करके व्यवस्थित हो रहा है | वही इस 
सूत्र निर्णीत कर दिया गया है। 


तकिसगांदपिगमादेत्यत्र कत्रे नामादिनिश्षिप्तानां तख्वार्थानां योडधिगम! सम्य- 
झशनहेतुत्वेन स्थित! स इह शास्त्र प्रस्तावे वा कात्स्येतः प्रमाणेन कर्तव्यों देशतो 
नयेरेवेति व्यवस्था | 

इस वारत्तिकका विवरण थों है कि “ तन्निसगांदधिगमाद्मा “ इस सूत्रमें नाम आदिकके द्वारा 
निक्षिप्त किये गये तात्विक पदार्थोका जो अधिगम होना अधिगमजन्य सम्यग्दरीनके हेंतुपनेसे व्यव- 
स्थित किया गया है। वह अधिगम इस शाद्ल्में या इस प्रकरणमें पूर्णरूपस प्रमाण करके करें 
ढेना चाहिये और एक भंदासे नयों करके ही कर लेना चाहिये | यह इस सूत्रने व्यवस्था दी है | 
भावार्थ--प्रमाण और नयोसरे पदाथोका अधिगम करके अधिगमज सम्यस्दंशन किया जा सकता है। 


नन्‍्वेवे प्रभाणनयानामधिगमस्तथान्येः प्रमाणनये। कार्यस्तद्धिगमोप्यपरेरित्यनवस्था, 
खतस्तेषामधिगमे स्वा्थानां स्वतः सो5रित्वति न तेषामधिगमसाधनत्वम्‌। न वानधिगता 
एव प्रमाणतया। पदाथोधिगमोपाया ज्ञापकत्वादतिप्रसंगाच्चे्पर 


यहा इंका है कि जैसे जीव आदिकोंका अधिगम प्रमाण और नयोंत्ति किया जाता है इस 
प्रकार उन प्रमाण नयोंका अधिगम भी तिसी ग्रकार अन्य प्रमाण नर्थों करके किया जावेगा | तथा 
उनका भी अधिगम तीसरे प्रमाण नयों करके किया जावेगा । ज्ञापकोंकों अन्‍य ज्ञापकोंसे जाने विना 
उनके द्वारा ज्ञाप्प जाना नहीं जाता है | अतः चोथे, पाचवें, आदिकी जिज्ञासा होते हुए आकांक्षाके 
- बढ जानेपरे जैनोंके ऊपर थों अनव्स्था दोष लगता है | थदि जैन जन अनव्त्थाकों दूर करनेके 
ढिये उन प्रमाण नर्योका अपने आप ही अधरिगम हो जाना ख्ीकार कर ढेंगे, तब तो छम्पूर्ण जीव 
आदि पदाथोंका भी अपने आपसे वह अधिगम हो जाओ | इस कारण उन प्रमाण नर्योकों आधि- 
गमेका साधकपना नहीं पिद्ध होता है । दूसरोंसे या स्वयं नहीं जाने गये ही प्रमाण और नय तो 
पदायीके जाननेके उपाय नहीं हैं, क्योंकि वे ज्ञापक हैं | दूसरेसे या अपनेसे जो ज्ञात नहीं हुआ है 
वह पदार्य तो ज्ञापक नहीं होता है । अच्धेरेमें पडा हुआ घुंधछा पदार्थ परका प्रकाशक नहीं है, 
अन्यथा अतिप्रर्ंग दोष हो जाबेगा। यानी अज्ञात घट, पठ, आादिक पदार्थ भी चाहे जिस बस्तुके 
शापक बन बैठेंगे, यह न्यारी आपत्ति हुई, इस अकार कोई दूसरा वादों कह रहा है |अब आचार्य 
क्रहते हैं कि-- 
ीथ्यप्रस्तुतवादी । प्रमाणनयानामभ्यासानभ्यासावस्थयोः रपत! परतशथाधिगमस्य 
पक्ष्यमाणल्वात्‌ | परतस्तेषामधिगमे क्विदभ्यासात्यवतो5पिगमसिद्धेरनवस्थापरिहरणाते । 
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वह शक्षाकार मी प्रत्ताव किये गये विषयको नहीं पमझ कर बोड रहा है। क्योंकि अन्यापत 
दरशामे प्रमाण और नर्थोक्मा अपने आप अधिगम हो जाता है और अनम्याप्त दाम प्रमाण हथा 
नयोंकी दूसरे ज्ञापकोंते ज्ञप्ति होती है, इस विषयकों भविष्यमें स्पष्ट कहने वाढे हैं | भावार्म--झामों 
प्रामराण्यकी उत्पाति तो निर्मेहता, अविनाभावीपन, आदि अन्य कारणोसे ही होती है, कित्तु प्रभाण- 
पनेकी शत्ति अभ्यातत दशा खतः यानी ज्ञानके सामान्य कारणोसे ही और अनम्याप्त दशा दूं 
थानी ज्ञानके सामान्य कारणोति अतिरिक्त निर्मेशता आदि कारणेंसि होती हुई मात्री गयी है। 
अपने परिचित धरमें अन्धकार होनेपर भी अम्यात्के वश अथौको जानमेवाले झतकें म्रमाणपनेकी 
खत; जषप्ति कर छेते हैं | किन्तु अपरिचित गृहमें अन्य कारणोंसे प्रामाण्यकी शत्ति होती है | यहा 
जिन ज्षापक दूसरे कारणोंते अधिगम होना माता है. उनके प्रामाण्यकों जाननेगें कहीं तो प्रधम 
कोडिमें ही अभ्याप्त होनेसे अपने आप अधिगम होना छिद्व है | नहीं दूसरी, तीसरी, चौी, कोटि 
पर तो अम्याप्तदशाका अमाणपज्ञा मिढ् ही जाता है, अंततः जनवस्थादोषका निवारण होगया। 
अर्थात्‌ अपरिचित घरमें ठिक्न टिक शह करनेसे धटयन्त्र ( व्यवहार समय घटा, मिनट, बछाते- 
वाली घड़ी ) का ज्ञान कर ढेते हैं। यदि टिक टिक श्रम भी थों संशय हो जाय कि यह धर्कका 
शद्द है या किसी कीडेका रन है! तो दूसरा अम्याप्त दशाक्ा ज्ञाव उठाकर टिकठिक रहे 
जञानमें प्रामाण्य जान लिया जाता है । यदि किसीकों यहा मी सेशय हो जाय दो तीपरी, भौ॑) 
क्षोटिपर जब्॒य निर्णय हो जावेगा | पक अकरणमें दूसरी, तीसरी, चौथी, श्रेणिपए इतहृतम हो 
जानेसे अनवस्था नहीं आती । न्यथथमे संशय और जिश्ञासाओंकों उठानेकी धुत रखना मश् नहीं 
है, ऐसा कौन ठछुआ बैठा है | जो कि अपने आप वारबार पाव धोनेके ढिये अनेक बार कौचडकी 
ठगाता ऐिरे £ प्रामाग्यकी खतः जञप्ति होंनेपर उत्पत्ति और शक्तियें तमयमेद नहीं है, पानी ईर्ि- 
योंकी निर्मेठता आदि कारणोंसे एकद्मम प्रा्मीण्यात्मक ज्ञान पैदा होकर उसी समय जात जिया 
जाता है । हवा | अन्य.शञपकोंते प्रामाण्यकी जञत्ति होतेपर उत्पत्ति और कषक्तिमें समयमेद है; अर्थ 
प्रामाण्यके अन्य कारणोसे झानमें प्रमाणपना तो प्रथम ही उप्नन्न हो चुका था; किंतु अम्वात्त न 
होनेके कारण उसको जाननेमें विरम्ब हुआ | विशेष बात यह है कि ज्ञान और पमाणवी उत्तम 
भी समयमेद नहीं हैं। जो कोई ज्ञान उसन्न होता.है वह प्रभाग या अग्रमाणरुप ही उसच होता 
है । स्मीचीन कारणोंसे एकदम प्रमाणकज्ञान ही उपपन्न होगा और दूषित कारणोंसे अप्रमाणह्य जीते 
प्रथमसे ही उत्पन्न होगा । ऐसा नहीं है कि पहिंछे सामान्य ज्ञान उत्मनन हों जाय और पछिते ५ 
प्रमाण या अप्रमाणरूप बनाया जाय | यदि सामान्यज्ञान भी होता तो अपने शान 
अवश्य ही जान छेता, किन्तु क्या किया जाय, विशेषके विना कोई सामान्य अकेला होता नहीं है 
कोई भी ज्ञान होगा वह अपमसे ही प्रमाण या अप्रमाणलरूप होगा “ नििशेंष हि समय भोद 
खरविषाणव्त्‌ . - 








हि 
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खतो5घिगमे सर्वाधोनामधिगमस्य तेषामचेतनत्वेनातिप्रसंगात्‌ । चेतनाथोनां कथ- 
अ्चित्ममाणनयात्मकत्वेन खतो5धिगमस्थेष्टत्वाच्च श्रेयान प्रमाणनयैरपिगमो5थोनां 
सर्वया दोषाभावात्‌ ! 


शंकाकारने पूर्वमे कहा था कि “' प्रमाण नयोका अपने आप अधिगम होना मानोगे तो 
सम्ृणअथोका भी अपने आप अधिगम हो जावेगा ” इसपर हमारा यह कहना है कि सभी जड 
या चेतन अथोकी अपने आप ज्ञप्ति होना माना जावेगा तो ज्तिका अतिग्रसंगदोष हो जावेगा | 
क्योंकि वे घट, पठ, आदिक अथ अचेतन होनेके कारण ख़य अपना ज्ञान नहीं कर सकते हैं। 
अचेतन पदार्थ यदि ज्ञान करने छगे तो थे चेतन हो जावेंगे | ज्ञानके समान कंकड, डेल, भी 
अपनेको जानकर इश्टानिष्ट पदा्थोका अ्रहण या त्याग करने छग जावेंगे | हा | एक बात यह है कि 
सम्पूण अथीमेंसे ज्ञान, आता, इच्छा, सुख, दुःख आदि चेतन यथा चेंतनके अंशरूप पदाथोको 
किस्ती भपेक्षाते प्रमाणनयस्वरूप होनेके कारण अपने आप अधिगम होना इष्ट किया है | अतः सभी 
प्रकार दोष न होनेसे प्रमाण और नयोंके द्वारा पदा्थोका अधिगम होना श्रेष्ठ है। 


नहुु च प्रमाणे नयाश्रेति इन्दबृत्तो नयस्य पूर्वनिपातः स्यादल्पाचतरत्वान्न प्रमा- 
णस्य बहचूतरत्वादित्या्षेपे प्रा ।/-- 


यहा दूसरी शंका है कि इस सूत्रमे प्रमाण और नय अथवा नय और प्रमाण इस प्रकार 
चाहे जैसे भी इन्द्र नामकी समासबृत्ति करनेपर नय शद्वका पहिले निपात ( पहिंले प्रयोग करना ) हो 
जावेगा । वैयोंकि “/ अल्पाचतर॑ पूर्वम ” इस व्याकरणके सूत्राचुतार अनेक पदोमेंसे थोंडे खखाडे एक 
पदका पूर्वनिषात द्वो जाता है, जब कि विम्नह किये गये प्रमाण और नय पदमेंसे नय 'पदके “अध्प 
खर हैं, यानी दो अचू हैं. तथा प्रमाण पदके बहुत स्वर हैं, यानी तीन खर हैं, यों अपेक्षाइत बहुत 
छर होनेसे प्रमाणका पूर्वमें बचनप्रयोग नहीं होना चाहिये | अतः नय झद्को पहिले बोलना 
चाहिये | “ नयप्रमागैरधिगमः “ ऐसा सूत्र कहो | इस प्रकार कठाक्ष होनेपर आचार्य मद्गाराज 
अच्छे ढंगसे उत्तर देते हैं; 


प्रमाणञ्च नयाश्रेति इन्द्रे पर्वनिषातनम्‌ । 
कृत प्रमाणशहस्याभ्यहितत्वेन बहचः ॥ २॥ 
प्रमाण और नय मी इस प्रकार इन्द्र समास करनेपर बहुत ख़रबाढे भी प्रमाण शद्दका 
श्य होनेके कारण पहिले निश्ेपण कर दिया है। अर्थात्‌ अल्प खरबाछा पहिछे प्रयुक्त क्रिया जाता 


है इस सामान्य नियमका “ अम्यहिंत॑ पूर्वम्‌ ” अतिपूज्यका पूर्वमें निपात होनारूप अपवाद- 
नियम बाधक है| अतः अंशी होनेके कारण पूथ्यप्रमाण शह्दकां पहिछे प्रयोग किया है) लोफ़में भी 


३२० ह | तध्ार्यजरोकवाति - 
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लचचचचच्ियिसि?०,७४ ४2. 
प्रतिष्ठित और अग्रतिष्ठित पुरुषोके प्रकरण होनेपर प्रतिष्ठित पुरुणोंका नाम पहिे लिया जाता है। का 
अग्रतिष्ठितका पहिंके नाम ठेनेवाछा पुरुष फूहरा साझा जाता है | 





न हस्पाइतरादभ्यहिंत पूर्व निपततीति कस्यनिद्पतिद्ध रक्षणहेतोरित्यत्र हु 
दस्पाचूतरादपि लक्षणपदस्य वहचो&भ्यहिंतस्य पूर्वप्रयोगदनात्‌ ! 


प्रदमष्ट रूपसे अह्यखरबाले पदकी अपेक्षा अधिक पृज्यका बाचक पद पूर्वमें प्रयुक्त हों जता 
है। यह नियम किसीके यहा भी अग्रसिद् नहीं है। यानी सभी शब्रशा्ोपे परतिद्र है। ग्रतिद था 
ध्यायी व्याकरणमें देखिये कि क्रियाके परिचय कराने वाले छक्षण और हेतु अर्थ वर्तमान धातु 
हुए हटके स्थानमें शहद और शानच्‌ हो जाते हैं | यहा “रक्षणहेलरो” इस सूतर्मे छक्षण और झे| 
या हेतु और उक्षण ऐसा इतरेतर इन्द्र करनेपर ख़न्‍्त एवं अह्यछख़ड़े भी हेतु शह्से बुत 
खरवाले किन्तु अधिकपूज्य उक्षणपदका पाहिले प्रयोग होना देखा जाता है 

कर्य पुनः प्रमाणमभ्यहिंत नयादित्याह |! 

तो फ़िर यह बताओ कि नयसे प्रमाण अधिक पूज्य कैसे है ? ऐसी जिज्ञासा हेनेप 
आचार्य उत्तर देते हैं । 


प्रमाण सकलादेशि नयादभ्याहिते मतम। 
विकलादेशिनस्तस्थ वाचकोएपि तथोच्यते॥ ३॥ 


बछुक़े एक देशाय विकल अंशोंको कहने वाढे नयज्ञानसे वर्तुके समूर्ण भुंशेंकों कहों 
वाढ्य ग्रमाणश्ञान अधिक पूज्य मामा गया है | अतः उस सम्यस्यानरूप अमिषेयकी कहने 
प्रमाणपंदरूप वाचक शाह भी तिसी प्रकार पूज्य कहा जाता है | भर्थात्‌ पिंह पदार्थ तगात 
पिंहज्ञान और सिंहशह् भी जेसे कुछ भयावह है, वैसे ही प्रमाणके समान अमाणशद्ध मी पू् 
माना जाता है। वास्तवमें विचारा जाय तो सम्यण्जानरूप प्रमाणपदार्थ पृथ्य है। वाचयक्री, एम 
बाचकरम भी उपचारसे जा जाती है। व्याकरण शाल्रके अनुप्तार पदायोके वाचक शद्दोर्मि ही प्लव, 
पदकार्य, आदि हुआ करते हैं, अर्थ और शह्॒का वाष्यवाचक सबन्ध हो. जानेते वाणके धर्मोका 
बाचकोर्म अष्यारेप होजाता है| 

कथममभ्यहितिलानभ्यहितत्वा भ्यों सकलादेशितवविकलादेशिले ्यापतिरिदे यष। 
प्रशाणनययोस्ते सिद्धयत इंति चेत्‌, 42002 

आपकत्वमिति ब्रूप/। न हि प्रदृष्ठां विशृद्धिमन्तरेण 

दे नयस्यापि सकलादेशिलप्रसंगात्‌ ! नापि विशुद्धधपरर्पमन्तरेण त्तयो 
पापित् वा विफरंषादिशति प्रमाणस्य विकशादेशिलप्रसंगात्‌ |. ' 


तंतार्थचिन्तामणिः ॥ ३२१ 


बिनीत आक्षेपकार पूछता है कि पृज्यपन और अपृष्यपनके साथ सकलादेशीपन और विक- 





- ढादेशीपनकी व्याप्ि कैसे सिद्ध करडी है ? बताओ | अर्थात्‌ जो ज्ञान बखुके संग्रूण अंशोका 


निरूपण करनेवाला है, वह अम्यहिंत है और जो ज्ञान बखुके कुछ अंशका प्ररूपण करता है' 
बह अपृष्य है | इस प्रकारकी व्याप्तिया आप जैनोने किस प्रकार सिद्ध कर ही हैं * बतलाइये । 
जिससे कि वे अपने अपने हेतुओंसे व्यापक हो रहे पृज्यपता और अपूष्यपना साथ्यको प्रमाण और 
नयरूपी पक्षमें सिद्ध कर देवें | व्यापत्तियोंकी सिद्ध किये विता प्रमाण - और नयमें पृज्यपना अथवा 
अपूज्यपना पिद्ध नहीं हो सकता है, ऐसा चोध करनेपर तो हम जिनाशासनके गोखसे युक्त होकर 
यह स्पष्ट उत्तर कहते हैं कि पृज्यपनेका प्रयोजक अतिशययुक्त श्रेष्ठ विशुद्धि होना है और ग्यून 
विश्वद्धि होना अपूज्यपनेका रक्षण है। अतः सकठादेशीयपनका व्यापक, पूज्यपना हैं और विका- 


- देशीपनका- व्यापक अपूज्यपता है | बढती हुई अधिक श्रेष्ठ विशुद्धिके बिना प्रमाणशान अनेक 


वर्म और धर्मोरूप ख्भावोंसे तादात््य रखनेवाले सम्पूर्ण अथका निरूपण नहीं कर सकता है। 
अन्यथा थोडी विश्वुद्धिसे युक्त नयको भी पूरे वस्तुके समझानेवालपनका प्रसंग हो जाबेगा | तथा 
विश्वुद्धिकी घटवारी (अल्पता) के दिना नयज्ञान एक अंशरूप विकछ अकेले धरम या केवड धर्मीका 
कथन नहीं कर सकता है| अन्यथा प्रमाणकों भी विकलादेशीपनका ग्रसंग होगा । भावार्थ--जैसे 


, विशिष्ट प्रक्राश होनेके कारण सूर्य अनेक पदाथोका प्रकाश करे देता है और मन्द ज्योति: होनेके 


कारण प्रदीप अल्प पदायोंका प्रकाशक है । तिसी प्रकार ज्ञानावरणके विशिष्ट क्षयोपशमसे उपपन्न 

हुआ अमाणज्ञान संकठादेशी होनेके कारण पूज्य है। और ज्ञानावरणके साधारण क्षयो- 

पशमसे या विशिष्जातिके छोटे क्षयोपशामसते उत्पन्न हुआ नयज्ञान विकलादेशी होनेसे अपृष्य है | 
खार्थनिश्चायकल्ेन प्रमाणं नय इत्यसत्‌। 


खार्थेकदेशनिर्णातिलक्षणो हि नयः स्वतः || ४॥ 


कोई कहतें हैं कि सभी ज्ञान जब अपना और अर्थका निश्चय कराते है | प्रमाणके॑ समान 
नय भ्री एक ज्ञान है, तब तो अपना और अर्थका निश्चय करानेवाला होनेके कारण नयज्ञान भी 
प्रमाण हो जावेगा । ग्रन्थकार समझाते हैं कि इस प्रकार किसीका कहना समीचीन नहीं है। 
क्योंकि नयका छक्षण अपना और अर्थका एकदेशरूपसे निणंय करना है, ऐसा पूर्व आचा्यीकी 
परिपाठीसे स्मरण होता चछा आया है | अर्थात्‌ पूर्णरूपसे अपनेको और अर्थको जानना प्रमाणका 
लक्षण, है । तथा अपनेको और अध्थको एकदेशरूपसे जानना नयका लक्षण आर्ब आम्नाय अनुप्तार 
मानते आये हैं | 

तयः प्रमाणमेव स्वार्यव्यवसायात्मकलादिष्ठममाणवद्‌ विपर्ययो वा, ततो न प्रमाण- 
नययोपेंदो5स्ति येनाभ्यहितेतरता चिन्त्या इति कश्रित्‌ तदसत्‌ । नयस्य स्वार्यैव देशरुश्त- 
णवेन खवाथनिधायकत्ाएिद्धेः । 

$ई] - 


जज 


११२ तथायशोफयातिके 


यहा कोई कहता ऐ किनयज्ञान प्रमाणरुप ही है। क्योकि यह नय ख़र्य अपना और अर्थका 
निर्णय करानेबाला है, जैसे कि जैनेंति इृष्ट किया गया प्रम्माण प्रमाण हीं है| अयबा यदि अपने 
ओर अर्थकों जाननेवाला ज्ञान भी प्रमाण न होकर नय मान छिया जावेगा तो इृ्ट प्रमाणकों भी 
नय मानखों । इस प्रकार सिद्वान्तते विपरीत निगम हो ज्ञानेका प्रतंग है जागेगा | तिपत कारण 
प्रमाण और नयमें कोई भेद नहीं है जिससे कि प्रमाणकों पृज्यपनेका और नयोंक्ों भपृज्यपनेका 
विचार किया जाय | अर्थात्‌ अम्राणफे समान नय भी पूर्य है । और अल्पल्वख्ाछा तो है ही। 
अतः मूत्रम नय शद्वका पहिले प्रयोग करना होना चाहिये | इसे प्रकार कोई अपनी एव शंकाक्ो 
दृढ़ करता हुआ कष्ट रहा हैं। आचार्य बोलते है कि उसका यह कथन प्रशस्त नहीं हैं । क्योंकि 
अपना और अर्थका एकदेशसे निर्णम करना नयका छक्षण है। अतः पूर्णरुपसे अपना और अर्थका 
निश्चय करानेवाढा हेतु अपिद्व है। यानी नयरूप पक्षमे हेतु नहीं रहता है । अतः किसीका उक्त 
हेतु अपिदऐल्ामास है | 


स्ाथोशस्यापि वस्तुले तसरिच्छेदे छेदलक्षणत्वात्ममाणस्य स न चेहटस्तु तद्विषयों 
मिथ्याज्ञानमेव स्पात्तस्यावस्तुविषयत्तलक्षणत्वादिति चो्यमसदेव | कुतः ! 

अब पुनः किसीका कुत्तक है कि नयके द्वारा जाने गये सवाश और अर्थाशको भी यदि 
बस्तुमूत माना जावेगा, तब तो उनको जान छेनेपर वस्तुका ग्रहण, कर छेनेवाण हो जानेसे नय- 
ज्ञान भी प्रमाण बन वैठेगा । प्रमाणका उक्षण वातुको जानना है | यदि नयसे जाने गये स्व और 
अर्थके अंशको वस्तु न माना जावेगा तथ तो उस अवस्तुको विषय करनेवाछा नयब्ञान मिव्याज्ञान 
ही हो जावेगा। क्योंकि अवस्तुफो विषय करना उस मिध्याज्ञानका उक्षण है। विद्वान्‌ ग्रग्यकार समझाते 
हैं कि इस प्रकार फिसीका कटाक्ष करना बहुत ही बुरा है। क्योंकि-- 


नाथयं वस्तु न चावस्तु वस्व॑ंशः कथ्यते यतः | 
नासमुद्रः समुद्रो वा समुद्रांशो थथोच्यते ॥ ५॥ 
तन्मात्रस्य समुद्रल्वे शेषांशस्यासमुद्रता । 
समुद्रचहुल्ल॑ वा स्वात्तच्चेत्कास्तु समुद्रवित्‌ ॥ ६ ॥ 
जिस कारणसे कि नयद्वारा विषय किया गया बर्तुका जंश न तो पूरा वस्तु है और बुरे 
सर्वथा पृथक अवस्तु भी नहीं कहा जाता है, किग्दु वखुका एक देश है। जैसे कि समुद्रका एक 


थेश ( वद्भालकी खाड़ी आदि ) या खण्ड विचार पूर्णपमुद्र नहीं है और घट या वदी, सगेवरके 
एुमान वह अप्तमुद्र भी नहीं है, किन्तु वह समुद्रका एक लेश कहा जाता है | यदि समुदके केपह 


तघ्वार्यचिन्तामणिः ३२३ 
उतने अँशको पूरा समुद्र मान लिया जावेगा तो शेष बचे हुए समुद्रके अशोकों भी सरोवर [ताछाब] 
आदिके समान समुद्ररहितपनेका प्रसंग हो जावेगा तो फिर अन्यंत्र कहीं भी संमुद्रपनेका व्यवहार न 
होगा | चाठनी-न्यायसे बंगालकी खाडी तो कालेसमुद्रकी अपेक्षा अप्तमुद्र है और काछासागर 
बंगालकी खाडीकी अपेक्षांस असमुद्र हो जावेगा | अथवा दूसरा दोष यह है कि समुद्रके एक एक 
अंशको यदि पूरा समुद्रका कह दोगे तो एक एक टुकडोंके बहुततसे समुद्र हो जावेंगे, ऐसी दशा तो 
बहुत ठम्बे, चोंडे एक अवयवी समुद्रका ज्ञान भला कहां क्‍या होगा ! इसको तो विचारों | 

यथैव हि सम्मद्रांशस्य समुद्रत्वे शेष्संधुद्रांशानामसमुद्रत्वप्संगात्‌ समुद्रवहुत्वापत्तियाँ 
तेषामि प्रत्येक समुद्रत्वात्‌ । तस्यासमुद्रत्ये या शेषसमुद्रांशानामप्यसप्ुद्रलात्‌ क्चिदपि 
समुद्ृव्यवह्रायोगाद्‌ । समुद्रांश/ स एवोच्यते । तथा स्वार्यैकदेशो नयस्य न वस्तु स्वॉर्थे- 
कदेशान्तराणामवस्तृत्वप्संगात्‌, वस्तुबहुत्वानुपक्तेवा । नाप्यवस्तु शेषांशानामप्यवस्तुत्वेन 
इचिदपि वस्तुत्यवस्थालुपपत्तेः । कि तहिं ! वस्त॑श एवासौ ताहकूपर्तीतेबाधकाभावात्‌ । 

जैसे ही समुद्रके अंशको पूर्णसमुद्र मान लेनेपर बचे हुए समुद्रके अंशोंकों असमुद्रपनेका 
प्रसंग होता है | अथवा एक एक अंशको समुद्रपना हो जानेसे बहुतसे समुद्र हो जानेकी आपत्ति 
होवेगी। क्योंकि वे सम्पूण एक एक अंश भी न्यारे न्यारे समुद्र बन जावेंगे | यदि उस समुद्रके जंशको 
समुद्रपना न माना जावेगा तो समुद्रके बचे हुए अंशोंकों भी समुद्रपना न होगा। तब तो कहीं भी 
समुद्रपमेका व्यवहार न होने पावेगा | अतः परिहेषमें यही निर्णय करना पड़ेगा कि वह समुद्रका 
अंश न तो समुद्र है और न असमुद्र है, किन्तु वह समुद्रका एकदेश अंश हीं कहा जाता है | तिसी 
प्रकार नयका गोचर ख़ और अर्थका एक देश भी पूरा वस्तु नंहीं है। अन्यथा खार्थके बचे हुए 
अन्य कतिपय एकदेशोंकों अवस्तुपनेका प्रसंग हो जावेगा | अथवा वस्तुके एक एक अंशकों यदि 
पूरा एक एक वस्तु मान डिया जावेगा तो एक वस्तुमें बहुतसी वस्तुएं हो जानेकी आपत्ति हो जावेगी । 
तथा नयसे जान लिया गया ख्वार्थका अंश अवस्तु भी नहीं है, क्योंकि उस ग्रक्ृत अंशके समान 
बचे हुए अन्य जंशोंकी भी अवस्तुपना हो जानेसे कहीं मी व्तुकी व्यवस्था पिद्ध न हो सकेगी | 
तब्र तो फिर नयके द्वार जाना गया स्वायीश क्या है-! आप जैन ही बताइये । इसका उत्तर यह 
है कि वह वल्तुका जंश ही है, तेसी प्रतीति होनेका कोई बाधक प्रमाण नहीं है । अकेले हाथक्षो 
हम शरीर भी नहीं कह सकते हे और अशरीर भी नहीं कहते हैं | किन्तु हथ शर्रका एक देश 
है। उक्त पंक्तियोंमे यथाका अन्वय दूखव्ती तथाके साथ कर देना । अभीड़ पदाधीमे त्रटि भा 
जानेपर प्रसंगदोष दिया जाता है | और विवश्षित पदार्थ बढ़ जानेंपर आपत्ति दोष दिया जाता 
है । जैते कि दस और दस मिछाकर उन्नीस कह देनेसे असंगदोध कहा जावेगा जौर इक्कीस कह 
देनेते आपत्ति हो जाबेगी | वही यद्या अपमुद्रणा और वहुसमुद्रपणाके समान अवस्तुपना और 
अमेक वस्तुपनेमें छगा लेना चाहिये | 
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३२४ तताधशकनाकि 


नांशेभ्यो४्थान्तरं कश्रित्तरतोंशीलयुक्तिकम्‌ । 
तस्वेकस्य स्थविष्टस्य स्फुटट दृष्टेस्तदंशवत ॥ ७ ॥ 


बौद्ध जन कहते हैं कि अंशोते मित्र पदार्थ कोई भी वाह्तविकरुपते थंश नहीं | 
यानी अन्य भशेत्ति रहित केवछ अंशरूप अवयब ही पदार्थ हैं | क्षणिक परमाणुएं ही वक्त ' ' 
है, भव्यवी कोई वल्तु नहीं है | अब आचार्य कहते हैं कि यह वौद्धोंका कहना वुत्तियोंपे रह 
है। क्योंकि उस एक अवयवीरूप अधिक स्ूल अंशी ( अवयवी ) का सह्रुपसे प्रम्ञा 
द्वाए। दर्शन हो रहा है । गैसे कि प्रत्यक्षज्ानसे उसके अंश दीखज़ रहे हैं | भावाव--कपाठ, कं, 
आदि छोटे छोटे अनेक अवयवोंसे कथम्चित्‌ मित्र एक रथूढ घट, पढ़, आदिक काफी 
प्रवक्ष हो रहा है | 
नान्तवैहिषांशिभ्यों मिन्नोंशी कश्रितततवतोस्ति यो हि परलक्षदुद्धावात्ान नक्ा 
यति प्रत्यक्षतां च खीकरोति | सोयममूल्यदानऋयीत्ययुक्तिकमेव, स्वविशस्पेकत हे 
साक्षाकरणात्‌ तद्मतिरेफेणांशानामिवामतिभासनात्‌ । तथा हमे परमाणवों नाक्ता श 
प्षवुद्धी सरूप समर्पयन्ति पत्यक्षतां च स्वीकपप्॒त्सहन्त इत्यमृल्यदानकिणः । 
मौगतोंका मन्तत्य है कि ज्ञानपरमाणुरूप अन्तरंग और खल्क्षण परमाणुरुप बहिएंए की 
मित्र कोई अंशवान्‌ श्यूठ अवयवी पदार्थ वात्तविकरूपले नहीं है जो कि थंशी प्रयक्षों 
अपने खरूपको अर्पित नहीं करता है और अपने प्रसक्ष हो जानेको खीकार करना चीहाई 
अत जैन, नैयायिक, मीमातक, आदिके द्वारा मान ढिया गया वह यह जेशी मूल्य ते केक हे 
( खरीदना ) करनेवाठ है। अर्थात्‌ हम वौद्धोंके यहा तो ज्ञान साकार है | बहतभूत पाप की 
आकार शनके लिये अर्पण करते हैं और ज्ञान उनका प्रत्यक्ष कर ढेता है | जैसे कि गो 
दर्षणके लिये अपना आकार दे देता है तो दर्षण उनका प्रति्रिख करनारूप प्रतिफर दे के। 
लब्र कि आक्राशकषा फछ कोर पदार्थ ही नहीं है तो दर्पगके हिये क्या दिया जाय और उसे 
ढिया जाय | ऐसी दशा आकाशका पूछ आकारक्ो विवा दिये ही अपना अतिकिव चहेते 
अन्याय है | जब कि अवयवी कोई पदार्थ नहीं है तो वह अपने स्वरूपको परलक्ष 
भर्पण नहीं कर सकता है। तभी तो उसका प्रलक्ष नहीं होता है | गन्यकार समझते हम # 
प्रकार वाद्वोंका कहना अबुक्त ही है। क्योंकि अत्रिक मोटे एक अर्थका सध्पेत अर के 
रहा है| प्रयुत उस अवयबीसे सर्वथा मित्र माने गये अशोंका ही दौखना नहीं हो डा है के 
प्रकास्से आए वौद्धोके यहा मानी गेयीं परमाणुये ही परयक्ष झञनमें अपने लक रे | 
भर्षण नहीं करती हैं। किन्तु अपना प्रयक्ष हो जानेपनकों सवौकार करनेके ठिये उत्साह 
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है, इस प्रकार तुम्हारी अंतरंग, वहिरंग, परमाणुयें ही बिना मूल्य देकर सौदा डेनेवार्ली हुयी हमारा 
अवयवी नहीं | मावार्ब--घट, पुस्तक, आत्मा, हाथी, घोडा आदि अव्यवियोका रपष्ट प्रतिमास हो 
जाता है | ये विषयता ( स्वनिष्टषयतानिरूपित विषयिता ) सम्बन्धसे झानमें रह जाते है। 
दर्पणके समान झानमें पदार्थोका आकार पडता है । इस बातका खंडन कर दिया गया है । यदि 
ज्ञानमें अथौका आकार माना जावेगा तो सर्वक्षको भूत, भविष्यत्‌ पदार्थका ज्ञान न हो. सकेगा । 
क्योंकि जब थे वर्तमानकाठमें हैं. ही नहीं, तो वे ज्ञाममे अपना आकार कैसे डाछ सकेंगे ? तथा 
संत्ारी जीवोंके नष्ट वस्तुका स्मरणज्ञान भी न हो सकेगा | अतः ज्ञान साकार है इसका अर्थ यह है 
कि आत्माके तम्पूर्ण गुणोंमें एक ज्ञान गुण ही विकल्पस्वरूप है। ज्ञाव ही ख़यंको अतुभव करता 
है । दूसरेके प्राति समझाया जा सकता है श्यादि प्रकारके उछेख श्ञानमें ही होते है | सुख, इच्छा 
आदियें ज्ञानसे अभिन्न होनेके कारण में ही चेतम्यपनेकी खसंबित्ति हो जाय, फिम्तु उक्त कार्यो 
ज्ञानकों ही खतन्त्रता प्राप्त है | अभिप्राय यह है कि प्रत्यक्ष प्रमाणसे स्थूल अवयवीका रप््टरुूपसे 
दर्शन हो रहा है | बौद्योंसे मानी गयी क्षणिक, नि'स्वभाव, तिरंश, परमाणुओंका ज्ञान संसार 
जीवोंकों आजतक कमी नहीं हुआ है । अतः मूल्य नहीं देकर विक्रेतासे ऋय कर लेनारूप दोष 
परमाणुओमें है| अवयवीमें नहीं। शैयसे नहीं किन्तु ख़कारणवद अपने ज्ञाकका आवरण करनेवाले 
कमोके क्षयोपराम बरूप ही मानमूल्य प्राप्त हो जानेपर आत्मा उत वास्ताशिक अवयवी भादि 
पदार्थोकों जान छेता है| यही साल्द्वार वचन अच्छा है | 


कब्पनारोपितोंशी चेत्‌ स न स्थात्‌ कब्पनान्तरे । ० 
तस्य तार्थक्रियाशक्तिन स्पष्टज्ञानवेयता ॥ ८ ॥ 


यदि बौद्ध यों कहें कि अंशी वास्तविक पदार्थ नहीं है. कल्पित है | जैसे कि छोटे छोटे 
अनेक धान्योंका समुदायरूप धान्यराशिए रुम्बी चौडी माव छी गयी है, किन्तु वह राशि छोटे 
छोटे धान्योंसे अतिरिक्त कोई पदार्य नहीं हैं | तिसी प्रकार छोटे छोटे परमाणुओंसे अतिरिक्त अब- 
ययी कोई पदार्थ नहीं है, कोरी कल्पनाओंसे गढ लिया गया आरोप है। तमारा रोगवाछ्य मनुष्य 
घाममेंसे आकर छाया या अच्धेरेमें बडे बडे चमर्काले पिण्डोंको देखता है, किन्तु द्वाथ छगानेपर थे 
कुछ नहीं प्रतीत होते हैं | पूर्चवातनाओंते क्रेबठ भ्रम हो जाता है। वाँद्रोके ऐसा कहनेपर तो 
हम जैन यह प्रतिबाद करते हैं कि यदि अवयबी पदायें वाल्पित होता तो दूसरी कल्पनाओंके 
उत्पन्न हो जानेपर वह नहीं रहने पाता। किन्तु दग्यमें अनेक कल्पनाओंके उठ्ते रनेपर भी अमान 
अवयवो बहीं बंढे रहते हैं, दूर नहीं भाग दाते हैं, ओझ्षल भी नहीं होते हैं, कह्पना किये हुए 
पदार्थीमें तो ऐसा वहीं होता €। अत अबयवी फह्पित नहीं ह ड्िन्तु वस्तुभूत है। दूसरी बात यह 
है कि कत्पित किया यया पह अप्खवी अर्थक्रियाओंको नहीं कर सकता है। झूठ मूठ 





१२६ , तजाएं क्ोकवा्तिे 


७०३००२७०-०६६०-+- जज 2९५०५००० ०९०. ल्ल्च्लि-्लललसफफ पप्पू. ६. ०३ ८५०७ ७ 





7 0++*००---१०६-० ५०५००, ००-4.42.9->54...22,. न कली] 


रद्द भूंकी दूर नहीं फर सफते हैं| फ़िन्तु प्रकरणों घट, पठ, पीठ भम्भ, शर्रर, आदि 
भवयदी पदाधोति जब्धारण, शीत दूर करना, हतकों छादे रहना, अंग उपागोंका जबद़े रन 
आदि अरयक्रियायें हो रही है। तीसरी वात यह है कि हियर स्थूछ साधारण, अवयवी प्रदायक 
“पक्ष प्राण जञनद्वारा स्पष्ट संवेदन हो रहा है | कत्पित पद्ार्ष छठे जानोंते भषपष्ट भें ही 
दी जाय किन्तु वे स्पष्ट शानसे नहीं जाने जाते हैं, प्रकरणमें अवयवी तो प्लान दवा जाता 
जार है । अम्ाणोंमे द्वारा प्रमेयकी परमार्यरूप व्यवस्थाका निर्णय कर दिया जाता है | 


शयन्ते हि फलपना। प्रतिसंस्यानेन निवारपिहं नेन्द्रिययुद्यय इति सवयमभुेत 
फल्पनान्तरे सत्य्यनिवर्तमान स्पवीयान्स पएकपययविन फत्पनारोपिए ब्रुवन्‌ कप 
वयवेआयाविवचन। | । 

जब कि बौद्ध यह मान रहे हैं कि कत्पनायें तो उनके प्रतिकृठ अन्य कापनाओंसे निवाए 
की जा सकती हैं, किन्तु इंव्रियजन्य ज्ञान तो अन्य प्रतिकृठ झानोंसे हठाये नहीं जा सकते हैं 
फ्योक्ि इद्विवजन्यज्ञान प्रतक्ष अाण हैं अच्छे है। इस प्रकार खूय॑ सीकर करता हुआ भी वौद 
अन्य कत्पनाओंक़ि होते उन्ते भी नहीं निदृत्त हो रहे अधिक स्थूछ एक अवयवीकों कापनाते बाऐ- 
पति कह रह है, वह बौद्ध भरा किप्त प्रकार अवयबमें अववधीफ़ों फास्पित वाहमेवाल्य समझाया थ 
तकता है ! | अर्थात्‌ नवीन कल्पनाओंसे अन्य फह्पनाओंका तो नाश हो जाता है। घूली पहलों 
धूम या भाषपनेकी कल्पनाएं तो नष्ट हो जाती है। किन्तु प्रमाणज्ञानोंका नाश नहीं हो पाता है। 
अन्य॑ कत्पनाभेकि होनेपर भी अवयवीका श्षान निदृत्त नहीं हुआ है। अतः प्रमाण शानसे जाग 
गया अवयबी बल्तुभूत पद्ार्य मानता पडेगा। वौद्धोंने एक कल्पना क्षान और दूसरा निर्विकपक् 
प्रमाण ज्ञान ये दो ज्ञान तो एक समय होते हुए नहीं माने हैं | किन्तु दो कहपना ज्ञात एक है 
समय होते हुये नहीं माने हैं, जब कि दूसरे कल्पनाश्ानके होते हुए भी अवयवीका ज्ञान हो रहा है 
निशत्त नहीं होता है तो पिद्ध हुआ कि वह एक अवयवीका ज्ञान प्रमाणत्ञान है| कत्पित नहीं हैं। 


यदि पुनरबयविकटपनाया। कल्पनान्तरस्थ वाशुपृत्तेविच्छेदानुपठ॒क्षणात्‌ सहमा/ 
वाभिषानों छोकस्प । ततो न क्पनान्तरे सति फत्पनात्मनोंप्यवयबिनों5स्तित्वपिति महि 
तदा कयमिन्द्ियबुद्धीनां इचित्सहभावस्तालिफः सिद्धयेत्‌। तासामप्याशुइततेविस्टेदारु 
पत्षणात्युदभावाभिमानसिद्धे! 

यदि फिर वौद्धोंका यह मन्तव्य होय कि अशोंका विर्विकर्पक प्रसयक्षशान करते तर 
अवयवीका कह्पना ज्ञान हुआ । उ8 कल्पना हानके अन्यव्वित उत्तर प्मयर्मे अलत्त शीरर दूत! 
कल्पनाक्षान वर्त गया। कुछारके चक्रश्रमणके समान शीघ्रता होनेसे म्थवर्ती देश, करीज्को 
अन्तराद स्यूल दृश्टिबाढे छोकको नही दीखा। अत, एक समय साथ उस हो गये दो फरी 


्त 
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जानोंकी सगव मानता हो गयी है | यानी जनसमुदाय दो कल्पना ज्ञानोंका एक समयमें होना 
भ्रमवरा कह रहा है | वस्तुतः विचारा जाय तो दो कल्पनाएं दो समयोंमे हुयी हैं. तिसकारण दूसरी 
कह्पनाके उत्पन्न होते हुए पूर्वलमयकी कल्पना स्वरूपसे आरोपे गये भी अवयबीका बस्तुतः अस्तित्व 
नहीं है | बोद्ोंका ऐसा विचार होनेपर हम जैन कहते हैं कि तव तो इब्द्रियजन्य ब्रानोंका कहीं 
वात्तविकरूपसे साथ रहनापन कैसे सिद्ध होगा * वहा भी कह दिया जा सकता है कि उन 
ज्ञानोंकी भी अतिशीघ्रताते अन्यह्तित उत्तरोत्तर समयोंमें प्रवृत्ति द्वोनेके क्रारण मध्यका अम्तरा 
नहीं दौख्ा है । अतः छंसारी जीवोको इंशिय ज्ञानोंके एक साथ होनेकी मानना ऐप्िद्ध हो रही है । 
वस्तुतः इंश्यजन्य ज्ञान भी एक साथ कई उत्पन्न नहीं हुए हैं | किंतु यह बात आप बोढ्गोंके 
पिद्वान्तसे विरुद्ध पडेगी | आपने भुरभुरी कचौर्डाके खाते समय पांचों इन्तियोंते जन्य पांच ज्ञान 
एक साथ हुए माने हैं| जन जन उपयोग आत्मक पांचका तो क्‍या दो ज्ञानोका भी एक साथ 
होना नहीं अभीष्ट करते हैं | चेतना गुणकी एक समयमें एक ही पयोय हो सकती हे । न्यून 
अपिक नहीं । 
कर्य वार्ख विकल्पयतोपि च गोद्शनाइशैनकल्पनाविरहसिद्धिः ! कल्पनात्मनोंअपि 
गोदशैनस्य तथाश्वविकस्पेन सहभावप्रतीतेरविरोधात्‌ | तत+ सर्वत्र कत्पनाया। कश्पनास्त- 
रोदये निवृत्तिरेष्रव्या, अन्यथेश्व्याघातात्‌ | तथा च न कल्पनारोपितीशी कंत्यनास्तरें 
सत्यप्यनिवर्वमानत्वात्‌ स्वसंवेदनवत््‌ । 
और हम आपसे पूंछते हैं कि अश्वका विकन्पज्ञान करते हुए पुरुषके भी गायका निर्विक- 
ल्पक दर्शन हो जानेसे दर्शनरूप कल्पमाके अभावकी सिद्धि भछा केसे करोगे ? बताओ। 
क्योंकि कल्पनाखरूप भी गोदशनकी तिस प्रकार अश्वाविकित्प ज्ञान साथ होनेवाढी 
प्रतीतिका कोई विरोध नहीं है। आपने दो कल्पनाओका साथ रहना स्वॉंकार कर ही लिया है | 
तितत कारण आपको अपने सिद्धान्तके रक्षित रखनेका अब यही उपाय अवशिष्ट है कि सभी स्थढों- 
पर दूसरी कल्पनाके उदय हो जानेपर पहिली कह्पनाकी निवृत्ति हो जाना इृष्ट कर ढेना चाहिये। 
अन्यथा आपके अभीष्ट मन्तव्योंका व्याधात हो जावेगा और तेसा होनेपर तो सिद्ध हो जाता है कि 
अवयवी या अशी कल्पनाते गढा गया नहीं है | क्योंकि दूसरी कल्पनाओंके उत्पन्न हो जानेपर भी 
बह निवृत्त नहीं हो रहा हैं, जैसे कि खरसंवेदन प्रत्यक्ष कल्पित नहीं है | भावार्थ--चाहे निर्विक- 
त्पक ज्ञान हो या भें ही सविकल्पकक्ञान हो, पूरा मिध्याज्ञान भी क्यों न हो | ये सत्र अपनेको 
तो प्रमाणखरूप संग्रेदनसे जानते हैं, वह संबेदन प्रत्यक्ष जैसे कश्पित ज्ञान नहीं है । “ भावममेया 
पैक्षाया प्रमाणामासनिन्‍्दचः ( आप्तमीमासा ) ” । तिसी प्रकार अशी पदार्थ कस्पित नहीं हैं । अनेक 
भशवाढ्ा एक अशी पदार्थ वस्तुभूत है । बोद्वोने स्वाश्में प्रमाण और वहिरंग विषयके ग्रहण करनेंगे 
यप्रगाण ऐसे दो अंशोसि युक्त मिध्याज्ञानका ख्बैदन होना मान छिया है । वह उसका ग्राहक 





खततंब्रेदन भी दो अंशवाल्ा होगा | तैसे ही वहिरग पदार्थीके भी अनेक अवयव मान छेना चाहिये। 
अथवा शुद्ध खप्तवेदन ज्ञान जैसे आप बौद्धोंकी मान्य है, तद॒त्‌ अवयदीकों भी मानले | ज्युछ्त 
आग्रह करना ग्रशस्त नहीं है | 5. 
.. तस्पारयत्रियायां सामध्याच्च न कस्पनारोपिततम । न हि गराणबबेशीरपाऐ 
प्तिः पाकादावाधीयते | करांगुहिष्वारोपितों वेनतेयो निर्विरषोकरणादावार्धायत हृति !केन 
न, समृद्रोलघनाथर्यक्रियायामपि तस्याधानप्रसंगात्‌। निविषीकरणांदयस्तु तदा पॉनादि- 
मात्रनिषन्धना एवंति ने ततो विरुध्यन्ते । ह ; 

जो अर्थ्रियाओोंकों करता है वह वल्तुभूत है ( अर्थक्रियाकारिजं बस्तुनो क्षण) ] एड, 
पट, आादिक अवयबी और आत्मा, भाकाश, आदि अंशी पदायोको सिद्ध करनेमें यह अच्छी युति है 
कि वह जंशी भर्थक्रिया करनेमें समध है। अतः कोरी कंल्पनासे मान ढिया गया नहीं है। एक 
तेजस्वी चंचठ बालकमें अप्निपनेका आरोप कर डिया गया । इतने होते वह आरोपी- गयी थी 
दिचारी पचाना, जलाना, फफोडा डाडना, पानी खुख्ाना आदि क्रियाओंके उपयोग करनेमें नहीं थे 
जाती है । यों कल्पित अवयबी कुछ कार्य नहीं कर सकेगा । इधर अवधवीते कार्य हो रहे दौक 
हैं | यदि कोई यों कहे कि दाथकी अंगुलियोमें कल्पित कर लिया , गया गरुढपक्षी -विष उताले 
रूप क्रिया आदियें अर्थक्रियाकारी माना गया है। अर्थात्‌ गाहडिक जन अपनी अंगुियोंमें गहलली 
स्थापना कर उम्रके द्वारा सापके काटे हुए मनुष्यका विष उतार देते हैं | इस प्रकार कल्ित पद 
भी कुछ कार्य कर देते हैं। बौद्धोके इस कटाक्षपर आचार्य समझाते हैं कि यह तो न कहना। क्योंगि, 
यों तो समुद्रका उल्लंघन करना, पर्वतकों लाघ जाना आदि अर्थक्रियाओंम भी उस पंगुर्लल्त 
गरुढके उपयोग हो जानेका प्रसंग होगा | मुख्यसें ही होनेवाले कतिपय कार्य कल्पित पदक 
कैसे भी नहीं हो सकते हैं. | विषरह्षित करना आदिक कार्य तो उस सप्य मखित जलके पान अर 
गरुडकी आकृति आदिकों कारण मानकर ही उपपन हो गये हैं ।इस कारण उस कलित गएओे 
होते हुए विरुद्ध नहीं माने जाते हैं | किन्तु समुद्रका उल्लंघन करना तो वख्ुभूत मुस्यगर का 
है । अन्धे पुरुषकों समझानेके लिये कोहनीते ऊपर आधा हाथ उठकर अंगरुल्योंकों सेठ के 
पौचिको ठेढा करके बगुछाकी सूरत बनायी जाती है | अन्धा पुरुष उसको हायसे टला है। 
एताबता वह हाथ वकके समान आकाशमे गमन नहीं कर पाता है। प्रकरण यों कहना है 
अवयबी अनेक अर्थीक्रियाओंकों करता हुआ दीख रहा है, अत थंगी पस्मार्थ है | कल्ित गहोँ। 

नन्‍्वर्थकरियाशक्तिरसिद्धावयविन), परमाणुनामेवार्थक्रियासमर्थसिद्धेस एव ही 
धारणाथीकरियाकारिणों रूपादितया व्यवहियते | जाहरणादिसक्षणसाधारणाय किया 
प्रवर्षभानास्तु घटादितया । ततों घठाद्वयविनों अवस्तृलसिद्धिस्तस्व संइतसादिति 
न; परमाएूनां जलाधर्यक्रियायां साथथ्योनुपप्तेप॑देेव तत्र॒ सामथ्यांत्‌ 
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यहां बौद्ध अपने पक्षका यें। अवधारण करते हैं कि अवयबीके अर्थक्रिया करनेकी शक्ति 
' पैद्र नहीं है, परमाणुओंके ही अर्थक्रिया करनेकी सामथ्य छिद्ध है, वे परमाणु ही अपनी अपनी 
अत्ताधारण अर्थक्रियाओकों करते हुए रूपपरमाण, रसपरमाण अथवा रुपस्कत्ध, वेदनास्कन्ध 
आदिपेसे व्यवहारमे प्रचलित हो रहे हैं | अर्थात्‌ अल्येक वस्तुंभूत परमाणुकी अर्थक्रिया न्यारी 
न्यारी है | जिस समय अनेक परमाणुएं एकसी जलूघारण, शीतकों दूर करना, छतको छादे रहना, 
पानी खैंचना आदि खरूप साधारण अर्थक्रियाओंकों करनेमे प्रवृत्ति करते हैं तब तो वे घट, पट, 
मेड, ऐेज, आदि रूपसे व्यवहृत किये जाते है, जैसे कि सेनाके प्रयेक घोडा पदाति आदिका असा- 
५ पाए कार्य न्याय है, किन्तु जिस समय सभी प्रश्यासत्र होकर कार्य कर रहे हैं वह सब सेनाका 
एकता साधारण कार्य मान लिया जाता है | तिस कारण घट, पट, आदिक अवयवियोंकों वल्तुमू-, 
ता सिद्द नहीं है। जो कुछ भी भर्थक्रिया हो रही है सब परमाणुओकी है बह अवयवी तो केवल 
व्यवहास्से सत्‌ मान लिया जाता है । वस्तुतः नहीं | अब आचार्य कहते हैं. कि इस प्रकार बौद्धोको 
नहीं कहना चाहिये। क्योंकि जलको छाना, जछको घारण किये रहना, छतकों छादे रहना आदि 
भर्धक्षियाओंके करनेमें सूक्ष्मपरमाणुओकी सामर्थ्य नहीं सिद्ध होती है। उन क्रियाओंकों करनेमे तो 
घट, पट, भादि अवयविओकी ही सामर्थ्य हैं । अतः घट, “पट, आदिक अवयवी वास्तविक आर्थ 
पिद्र हो जाते हैं । “५ ह 
परभाणवों हि तत्न प्रवततमाना कश्निद्तिशयमपेक्षन्ते न वा ने तावहुच्र। पश्ष: 
सदा सर्वेषां तत्र प्रवृत्तिम्संगातू । स्वकारणकृतमतिशयम्रपेक्षन्त एवेति चेतू) के। पुनर- 
तिश्य। ! पमानदेशतयोत्याद इति चेत, का पुनस्तेषां समानदेशता ! मिन्नदेशानामेवोप- 
गल्ान। जलाहरणादर्थक्रियायोग्यदेशता तेषां समानदेशता नान्‍्या, याहशि हि देशे 
रत. परमाणुरेकस्ततरोपयुज्यते तादशि परेंईपि परमाणवः स्थितास्तत्रैवोपयुज्यमाना। 
/मानदेशा), कथ्यन्त न पुनरेकत्र देशे वतेमाना विरोधात्‌ । सर्वेषामेकपरमाजुमातत्व- 
प्रसेशत्‌ सबोत्मना परस्परानुप्रवेशादन्यमैकदेशत्वायोगादिति चेत्‌ | का पुनरियमेका जलाह- 
| रणायेक्रिया ! यस्‍्याप्रुपयुज्यमाना मिन्रदेशवृत्तयोंप्यणवः समानदेशाः स्थु! | प्रतिपरमाणु- 
| मिदयमाना हि सानेकैव युक्ता भवतामन्यथानेकघटादिपरमाणुसाध्यापि सैका स्पादविशेषात्‌। 
| * “हम बौद्गोंसे पृंछते है कि उन अर्थक्रियाओंकों करनेमें प्रद्तत हो रही परमाणुएं'क्या अवश्य 
(मिली अतिशयकी अपेक्षा रखती हैं. अथवा नहीं ! बताओ | प्रथम परछी ओरका दूसरा पक्ष प्रहण 
(“ना तो लक नहीं है, क्योंकि विना किसी चमत्काखो उ्मन्न हुए हो यदि प्रमाणुएं जरूधारण 
| आदि क्रो कर ढेवेंगी तो सदा ही सम्पूर्ण परमाणुओंकों उन कार्यामे प्रदृत्ति करनेका प्रसंग होगा 
आर भी जढको- भरे रहेगा, सडी हुयी दूठी हुई सोठ या तृण भी छतके बोझकों सम्हाक 
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शयोकी परमाणु अपेक्षा करते ही है, यानी जिन कारणोंसे परमाणु उम्नन्न होते है उन्हीं कणों 
जलाइरण, शीतापनोद आदिकों उद्यन्न करानेबाढे अतिशय भी उनमें साथ ही पैदा हो जाते हैं 
ऐसा कहनेपर तो हम जैन फिर पूंछते हैं कि परमाणुओंमें उत्पबू हुआ वह अतिशय दया पाए 
है ? बताओ | यदि तुम यों कहो कि अनेक परमाणुओका वहीं अतिंनिकट समानदेशवार्ली होकर 
उधन्न हो जाना अतिशय है, ऐसा कहनेपर तो फिर हम पूंछेंगे कि उन परमाणुओंका समान देशा- 
नूपना क्या हैं ? । इसपर आप बौद्ध यदि यो उत्तर देंगे कि वस्तुत, प्रत्येक परमाणु न्योरे सयोरे है 
देशमें रहती हैं। अतः सम्पूर्ण परमाणुयें मिन्न मित्र देशोंगे उपल हो-रही मानी गयी हैं, कितुक- 
वारण, छतको पारण आदि अर्थक्षियाओके लिये उपयोगी उन परमाणुओंका व्यववान् रहित कक्ष 
देशोंमे उत्पन्न हो जाना ही उनकी समानदेशता हैं। अन्य नहीं। जेसे ही एक देशों वेग हुआ 
परमाणु उस अर्थक्रियारें उपयुक्त हो रहा है| तिस सर्ा्षे दूसेे अन्यवाहित देशमें भी के हु 
दूछरे भी परमाणुएँ उस दी अर्थक्रिया्में उपयोग करते हुए समान देशवाले कहे जाते हैं | पेफ 
एक दी देशमें वर्तते हुए परमाणु ही फ़िर समानदेशवाले नहीं कहे जाते हैं, क्योंकि विरोध है।फाती 
समानदेश और एकदेशम मारी अन्तर है | उस ही एकटर॑आपारकों एकदेश कहते हैं और उसके 
' ' समान दूसरे देशोंमें रहनेपर समानदेश कहे जाते हैं | मूर्त॑ एक परमाणु जब एक प्रदेशकों पे 
ढेवेगी तो वहा दूसरे परमाणुके ठहरनेका विरोध है। * मूर्तयोरेकदेशताविसेधात्‌ ” | मे 
समान हम एक प्रदेशपर अनन्त परमाणुओंकों बैठा हुआ नहीं स्वीकार करते हैं| थदि एक प्रदेशों 
अनेक परमाणु स्थित हो जावेंगी तो सम्पृण परमाणुओंकों केवल एक परमाणुरुप हो जाविका फ्ा 
होगा । जिस स्थानपर एक ही घट समा सकता है, वहा यदि दो, तीन, घं्टोंकी सत्ता मानोगे ते 
दो, तीनका 'ठीक अर्थ एक ही समझा जावेगा | एक घंडेके नीचे मव्य या उपरी भागों के 
घडेका सम्बन्ध हो जानेसे तैरानेके लिये दुघठा या चौधडा बन जाता है | यदि एक घढ्म झी 
घड़ेगें उपर, नीचे, मध्य, भरीषा, पेट, आदि सम्पूर्ण अवयवोसे सर्वाद्टीण संयुक्त हो जावेगा तो दे 
चार, तो क्या बीत, पचास, घड़े भी मिछा देनेपर एक धडेके बरोबर ही रहेंगे । जब कि पा 
अपने सम्पूर्ण खरूपसे परस्पर एक दूसरेमें प्रविष्ट हो जावेगी तो अनेक एसमाणुओका पिप्ठ मोर्प 
परमाणुरूप हो जावेगा यह स्पष्ट है | अन्यथा परमाणुओंका एकदेशपना न वन सकेगा । मारा 
आप जैनोंने भी परमाणुओंको एकम्रदेशी कहा हे | हा ! यदि परमाणुक्े अनेक प्रदेश होते ते 
मित्र मित्र प्रदेशोसे संयुक्त होकर जनेक पसमाणुओंका एक बढ़ा अवयवी बन सकता थी! कि 
परमाणुकों एकप्रदेशी माननेपर एक अदेशमे अनेक परमाणुओंकी रक्षा नहीं हो उकती हैं। है 
प्रकार बौद्धोंके कहनेपर तो हम जैन पूंछते हैं कि यह अनेक परमाणुओं करके साधाएल्प_ | 
पक जजहरण आदि वर्थक्रिया मा क्या है ? जिसमें कि उपयोगी हो रहे भिन्न भिन्न देशों 
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हुए भी परमाणुएं समानदेशवाले कह्दे जावे ? बताओ | आपके यहा प्रत्येक परमाणु परमाणुके प्रति 
मिन्न भिन्न हो रही इस अर्थक्रियाकों अनेक ही मानना युक्त पढेगा। अन्यथा यावी अनेक परमा- 
, धुओकी यदि एक ही अर्थकरिया हो सके तो घट आदिकके अनेक परमाणुओसे साध्य भी वह अर्थ- 
किया एक हो जावेगी कोई अन्तर नहीं है। अर्थात्‌--अनेक परमाणुओंसे जैसे एक जहू लानारूप 
अर्थक्रिया हो सकती हैं, उसी प्रकार अनेक परमाणुओंसे एक अवयबी घट भी बन सकता है हमारे 
और आपके अन्तव्यमे कोई विशेषता नहीं हे विचार लीजिये | 

सल्यं, अनेकेव सा जछाहरणादाकारपरमाणूनामेव तत्‌ क्रियात्वेन व्यवहरणात्‌ | 
तब्रतिरेकेण क्रियायाः विरोधात्‌ | केवछम्रेककायकरणादेकलेनोपचयंत इति चेन्न, तत्का- 
योणामप्येकलासिद्धेसलवतोनेकल्वेनोपगतल्वात्‌ खकीयेककार्यकरणात्‌ तत्कार्याणामेकत्वो 
पगमें स्थादनवस्था तत्व॒तः सुद्रमपि गत्वा वहूनामेकरय कार्यस्यानभ्युपगमात्‌ । तदुपगमे 
वा नानाणुनामेको5वयवी कार्य किं न भवेत्‌ । 

बौद्ध कहते हैं. कि आप जैनोंका मानना सच हैं, वह अनेक परमाणुओंसे की गयी जल 
ढानारूप क्रिया अनेक ही हैं, जल ठाना आदि आकाराले परमाणुओोका ही उस क्रियापनेपते 
व्यवहार हो रह है | जितने परमाणु हैं उतनी ही तहूप क्रियायें हैं ॥ उन परमाणुओसे मिन्न होकर 
क्रियाका विरोध है। यानी वैशेषिकके समान हम बौद्धवादी कर्मको ख्वतन्त्र पदार्थ नहीं मानते हैं। वे 
- सूत्र क्रियास्वरूप परमाणुर एक जछ छानारूप कार्यको कर रही है इस कारण अनेक अधक्ियाये 
एकपनेसे व्यवहत हों जाती हैं, वस्तुतः वे अनेक हैं | अब आचार्य कहते हैं कि यह तोन कहना। 
क्योंकि उन अनेक परमाणुओंके जल छानारूप अनेक कार्योकों भी एकपना अपिद्ध है | बात्तवि- 
कहफ्से वे कार्य आप बोद्धोके यहा अनेकपनेसे स्वीकार भी किये गये हैं | यदि उन कार्योंको भी 
अपने अपने द्वारा सम्पादित हुए एक कारये करनेकी अपेक्षासे एकपना स्वीकार करोगे तब तो 
अनवस्थादोष होगा | क्योंकि अनेक कार्योके बनाये गये कारये भी वस्तुतः अनेक हैं, फिर उनके 
भी कार्य अनेक ही होवेंगे। अतः अनेकोंको एकपना उपचारसे भी पिद्ध नहीं हो सकता है | बहुत 
दूर भी जाकर अनेक अर्थोसे हुआ वस्तुतः एक कार्य आपने नहीं माना है | यदि बौद्ध अनवस्था 
दोषको हटानेके लिये उत्तर उत्तरवर्ती अनेक कार्योले अन्तमें जाकर उस एक कार्यका होना स्वीक्षार 
कर हेंगे तब तो नाना परमाणुओंका कार्य एक अवयबी क्यों न हो जाबे ? इस हेगते अवयत्री 
पिद्न हो जाता है । 

यदि पुनरेकतया पतीयमानत्वादेकेव जलाहरणायर्थक्रियोपेयते तदा घथववयदी 
तत एवकः कि न स्थात्‌ ? संदृत्यास्तु तदेकत्वप्रसयस्य सांबृतत्वादिति चेतू, जलाहरणा- 
धर्यक्रियापि संबृत्यैकास्त तदविशेषात्‌ ! तथोपगमे - कथ॑ तत्वतो मिन्नदेशानामणुनामेक- 





लेबेंगे। यदि पहिले पक्षके अनुसार आप बौद्ध यो कहें कि अपने अपने कारण किये गये थी 
शयोकी परमाणु अपेक्षा करते ही है, यानी जिन कारणोंसे परमाणु उपन्न होते हैं उम्हों कणों 
नल्ाहरण, शीतापनोद आादिकों उत्पन्त करनेवाले अतिशय भी उनमें साथ ही पैदा हो जे है| 
ऐसा कहनेपर तो हम जैन फिर पूंछते हैं कि प्रमाणुओमें उद्मबू हुआ वह अतिशय क्या फ् 
है बताओ | यदि तुम यों कहो कि अनेक परमाणुओका वहीं अतिनिकट समानदेशवार्शी होक़ 
उत्पन्न हो जावा अतिशय है, ऐसा कहनेपर तो फ़िर हम पूंछेंगे कि उन परमाणुओंका सात केता 
नूपना क्या है ?। इसपर आप बौद्ध यदि यों उत्तर देंगे कि बह्तुत, प्रत्येक परमाणु न्योरे योर है 
देशमें रहती हैं। अतः सम्यूण परमाणुयें मित्र मित्र देशोंमें उत्पन्न हो रही मानी गयी हैं, कितु 
बारण, छतकों धारण आदि अर्थक्रियाओंके लिये उपयोगी उन परमाणुओका व्यवधान रहित रक्षा 
देशोमे उत्पन्न हो जाना ही उनकी समानदेशता है। अन्य नहीं। जेसे ही एक देशों बैग हवा 
* परमाणु उस अर्थक्रियारें उपयुक्त हो रहा है। तिस सर्रातषे दूसरे अव्यवहित देश भी के हु 
दूछरे भी परमाणुएँ उस ही अध्क्रियामें उपयोग करते हुए समान देशवाले कहे जाते हैं | वेश 
' एक ही देशमें वर्तते हुए परमाणु ही फिर समानदेशवाले नहीं कहे जाते हैं, क्योंकि विरोध है।फा। 
समानदेश और एकदेशमे भारी अन्तर है । उस ही एकटरआधारकों एकदेश कहते हैं औौर उक् 
समान दूसरे देशोंमें रहनेपर समानदेश कहे जाते हैं | मूर्त एक परमोणु जब एक ग्रदेशको पे 
ढेबेगी तो वहा दूसरे परमाणुके ठहर्नेका विरोध है । “ मूर्तयोरेकदेशताविरोधात्‌ ” | के 
समान हम एक प्रदेशपर अनन्त परमाणुओंकों बैठा हुआ नहीं स्वौकार करते हैं.। थदि एक पे 
अनेक परमाणु स्थित हो नादेंगी तो सम्पूण परमाणुओंकों केवछ एक परमाणुरुप हो जतेका ऋ 
होगा । जिस स्थातपर एक ही घट समा सकता है, वहा यदि दो, तीन, घठोंकी सत्ता मानोंगे 
दो, तीमका 'ठीक अर्थ एक ही समझा जावेगा | एक घडेके नीचे मब्य या उपरी भागों के 
घड़ेका सम्बन्ध हो जानेसे दैरानेके लिये दुघढा या चौघडा वन जाता है । यदि एक घ्य शी 
घढ़ेमें ऊपर, नीचे, मध्य, औवा, पेट, आदि सम्पूर्ण अवयबोंसे सर्वाद्टीण संयुक्त हो जावेगा तो 
चार, तो क्या बीस, पचास, घड़े भी मिछा देनेपर एक घडेके वरोबर ही रहेंगे । जब कि एस 
अपने सम्पूर्ण सवरूपसे परस्पर एक दूसरेमें प्रविष्ट हो जाबेंगी तो अनेक परमाणुओंका पड मीर्फ 
परमाणुरूप हो जावेगा यह स्पष्ट है । अन्यथा परमाणुओंका एकदेशपना न वन सकेगा | माई 
आप जैनोने भी परमाणुओंकों एकप्रदेशी कहा है। हा ! यदि परमाणुके अनेक पेश छत 
भिन्न मिन्र प्रदेशोंे संयुक्त होकर अनेक परमाणुओंका एक बडा अवयवी बत सकता वी 
परमाणुको एकप्रदेशी माननेपर एक अदेशमे अनेक परमाणुओंकी रक्षा नहीं हो उकती है| 
प्रकार वौद्धोंके कहनेपर तो हम जैन पूछते हैं. कि यह अनेक परमाणुओ करके ताधाएस्पे 
एव जलाहरण आदि अर्थक्रिया भक्त क्या है ! जिसमें कि उपयोगी हो रहे मिल मित्र देश 
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अजीज 


. तिम्ी प्रकार घारण, आकर्षण, भाखहन, आदि अर्थक्रिग्राओकों अवयवी करता है। इस प्रकार 
अकलिपत, मुख्य, अवयवीको ऐिद्ध करनेके लिये प्रायः बीस बाईस पंक्तियोके पूर्वमे हम जेनोंके द्वारा 
दिया गया अर्थक्रिया करनेमें सामर्थ्यरूप हेतु अप्िद्व हेाभास नहीं है | अर्थात्‌ अवययोतते न हो 
सकें ऐसी अर्थक्रियाओंको अबयवी खतन्त्ररूपते करता है जो अर्थक्रियाको कर रहा है । वह वस्तु- 
भूत तो मानना ही पड़ेगा | हमारा हेतू पक्षमे ठहर गया । 





सा्त्ानवेधलाच्च नांशी कस्पनारोपितोंशवत्‌ | ननन्‍्वंशा एवं स्पष्तज्ञानवेधा नांशी 
तस्य प्रलक्षेउप्रतिभासनादिति चेतू न। अक्षव्यापारे सत्ययं घटादिरिति संम्रत्ययात्‌ । 
असति तदभावात्‌.। । 

. अर्थक्रिया करनेकी सामर्थ्यसे अवयवीको सिद्धकर पुनः आर्त्तिक्मे व्यतिरेक मुखते कहे गये 
दूसरे अनुप्तानसे भी अंशीको सिद्ध करते हैं | अंशी ( पक्ष ) कल्पनाओसे गढ़ लिया गया नहीं है, 
यानी वल्तुभूत है, ( साध्य ) विशद प्रत्यक्षज्ञानसे जाना गया होनेसे ( हेतु ) जेसे कि परमाणुरूप 
अंश ( इश्ठन्त ) | यह उदाहरण वौद्धोंके मन्तव्यानुसार दिया गया है | वस्तुतः छ्नस्थ जीवोंके 
ईन्रियजन्य प्रसनक्षसे परमाणुओंका ज्ञान नहीं होता है | हा | अवयवीकों बनानेवाले छोटे छोटे 
कपाठ, तन्तु, आदि अंशोंका ज्ञान हो जाता है | इस अलुमानपर बौद्ध अनुनय सक्षित कठाक्ष करते 
हैं कि सष्जानके द्वार अंश ही जाने जाते हैं अंशी नहीं, उस अंशीका तो प्रत्यक्षमे कमी प्रति- 
माप्त ही नहीं होता है | अब आचार्य कहते हैं कि यह तो न कहना । क्योंकि चक्षु), स्पर्शन, 
आदि इन्ियोंके व्यापार होनेपर यह स्थूछ घट है, यह एक बडा प८ है इत्यादिक भछे प्रकार ज्ञान 
हो रहे हैं। इन्द्रियोंके व्यापार न होनेपर मोटे घट आदिकका ज्ञान नहीं होता है | अतः अन्चय, 
व्यूतिरिकति अवयवीका इच्त्रियजन्य स्पष्ट ज्ञान होना प्रसिद्ध है ) यही हम जैनोने हेतु दिया है | 


नन्वप्तव्यापरेंशा एवं परमसृक्ष्माः संचिता। प्रतिभासन्ते त एवं स्पष्ठज्ञानवेधाः 
केवल्प्रतिभासानन्तरमाखेबांशिविकरप/ प्रादुभवन्नक्नव्यापारभावीति छोकस्य विश्रम!, 
सविफष्पाविकत्पयो्नियोरेकल्वाध्यवसायादुगपद तेलेघुब तेवा। यदांशदर्शन॑ स्पष्ट तदैव 
जनितांशिविकत्पस्थाभावात्‌ । तदुक्त--“ मनसोयुगपदवत्तेस्सविकर्पाविक- 

स्पयोः । विमृदों रधुवृत्तेवां तयोरेक्‍्य व्यवस्यति ” इति। तदष्ययुक्तम्‌ | 


बौद्द सतर्क होकर अपने पक्षका अवधारण कहते हैं कि इन्द्रियोंके न्यापार होनेपर अद्यन्त 
पृक्ष परमाणुरूप अंश ही एकत्रित हुए जाने जा रहे हैं वे अंश ही स्पष्ट ज्ञाससे जानने योग्य 
विषय हैं, केवल इतनी विशेषता है कि अंशों की ज्ञतिके अव्यवहित उत्तरकालों शीघ्र ही अंशीका 
शैंठा विवत्पज्ञान प्रकट हो जाता है | वह इब्धियोंके व्यापार होनेपर हुआ है ऐसा जनसपुदायकों 
भम हो रहा है। अर्थात्‌ इन्दरियव्यापारसे अंशोंका निर्शिकल्पक ज्ञान होता है और शीघ्र ही बातना- 


३३१२ तजाययछोकबार्तिफे 





स्पामर्थक्रियायां प्रवृते! समानदेशता ययोत्यादेतिशयस्तीस्तभापेक्षते | तदनपेक्षा करव॑ 
साधारणामर्क्रियाहैतवीउतिपसंगादिति ने घटादिव्यबहारभाज। सु! । 

यद्दि फ़िर बौद्ध यों कहें कि एकपनेसे प्रतीतिका विषय होनेके कारण जठ ठाना, छत 
लादना, आदि अर्थक्रिया एक ही मान छी गयी है । यानी अनेक परमाणुओंसे यथपि अनेक क्रियायें 
होती है फिर भी अनेक एकोर्गे एकत्मर्म रहता है | अतः ये सब एक हैं, तब तो हम कहेंगे 
कि तिप्त ही कारण घढ, सोठ, आदि अबययी मी एक क्यों न हो जावेगा | यदि बौद्ध यों. कहें 
फि फे।5 श्तरह्मप्से एक अपयव्ी हो जाओ क्योंकि उन अनेक अग्रयभोमिं एकपनेका ज्ञान उपचास्से 
कल्पित माता गया है, ऐसा कहनेपर तो आप बोद्नोंके दवा मान छी गयी जछ खाना, पानी खींचना, 
आदि अर्थक्रिया भी कल्पित व्यवहारसे एक हो जाओ | क्योंकि व्यवहास्से वह एकपनेका शान होना 
यहापर भी अन्तर रहित है | बस्तुत. जछ ठाना आदि अधीक्रियायें मी अनेक ही ठहरेंगी | पित्त 
प्रकार स्वीकार करनेपर तो वास्तविकरूपसे मित्र मित्र देशमें रहनेवाले परमाणुओंकी एक अर्य- 
क्रियामें प्रवृति होनेते समनदेशपना कैसे सिद्ध होगा ? बताओ | जिक्त समानदेशतासे कि उत्पाद 
होनेपर उन पर्माणुओं करके वहा वह अतिशय अपेक्षणीय होते । अर्थात्‌ प्रायः दस पंक्तियों पर्व 
त्रीद्वोनि सगानदेशपनेसे उत्पाद होनारूप अतिशयकी अपेक्षा परमाणुओंके मानी थी, किन्तु अनेक 
परमागुओंति हुयी एक अधक्रिया हिद्ध नहीं मानी जा रही हैं तो वह आतिशय नहीं बना । और 
उस अतिशयकी नहीं अपेक्षा रखते हुए परमाण अनेक परमाणुओंके द्वा साधारणरुपले साथ 
जल छाना आदि अश्नक्षियाके कारण भछा कैसे हो सकते हैं ? अतिप्रसंग हो जाबेगा। 
यानी अतिशयोंति रहित बाछू, पार आदि भी जछ छाता, जछ धारण करना आदि 
क्रियाओंको करनेगें रामर्थ हो जवेंगे | इस प्रकार अतिशयोंसि रीते परमाणु विचारे घट, पट 
आदि व्यवह्रकों धारण करनेबाले नहीं होसकते है, किन्तु एक घट अवयबी है । एक पद अवयवी 
है इथारि व्यवहार वम्तुभूत हो रहे हैं। वे अवयवी अपने योग्य अक्षाघारण कायीकी भी कर रहे है। 


न चाय॑ घटाय्रेकलप्रत्यय! सांबृत! स्पष्टत्वादक्षजल्वाह्माधकाभावाच्च यतस्तदेकलं 
पारमा्थिक न सात । ततो युक्तांशिनो<थेक्रियायां शक्तिरंशवदिति नासि् सापनम | 


घट, प5, भादि अबयवियोके एकपनेका ज्ञान ( पक्ष ) झूठा या कल्पित नहीं है ( साध्य ) 
क्योंकि वह ज्ञान विशद है और इंडरियोंसे जन्‍्य हैं तवी बाधक उ्रमाणेंसि रहित है | इन तीन हेतु- 
ओंपे घों एकल्ज्ञान प्रमाणरूप पिद्ठ हो जाता है जिससे कि उस अवयवीका एकपना पारमार्थिक 
त होगे। बानी एकपनेके प्रमाणज्ञानसे अबयवीमे एकपना वरतुभूत सिद्ध हो जाता है । तित कारण 
अंशबाे अवयवीकी अर्थ्रिया करेगें सामर्थ्य मानना युक्त है | जैसे अवयव ( जंग ) अपने यो 
अर्धक्रियाकों करता है। अतः क्पनारोपित नहीं है। आप तौंगत परमाणुओंको मानते ही है। 
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दर्शन इन दोनोंकी एक साथ प्रद्कत्ति होनेपर तिस्न ही कारण अश्वके विकल्पका रपट प्रतिभास हो 
जाना चाहिये, यह असद्ग तुम्हारे उपर आता है। यानी तिरोभूत करनेबाल्ा गोदर्शन अश्वविवल्पक्े 
अविशदपनका अमभिभवकर उसका स्पष्ट प्रकाश कर देवे | 


तस्य भिन्नविषयत्वा्न गोद्रनेनाभिभवोस्तीति चेत्‌, किमिदानीमेकविषयत्वे सति 

विकस्पस्य दर्शनेनामिभव! साथ्यते तत। तस्य स्पष्टमतिभास इति मतम्‌। नेतदपि साधीय!। 

गहस्वलक्षणदर्शनेन तत्क्षणक्षयानुमानविकत्पस्याभिभवप्संगात्‌ । न हि तस्य तेन युगपद्धावो 
* नास्ति विरोधाभावाद्‌ ततो5स्य सपष्टप्रतिभासः स्पात्‌ | 


त्रौद्ध यदि यों कहे कि गोदर्शन और अग्वविकल्पका भिन्न मिन्न- विषय होनेके कारण गौके 
निर्विकल्पक दर्शन करके अश्वविकल्पके अस्मष्टपनेका तिरेभाव नहीं होपाता है। जहा एक ही विषयमें 
दर्शन होय और उसी विंषयम विकल्पज्ञान उत्पन्न होगेगा, वहा निर्विकल्पसे विकल्पज्ञान दब जावेगा। 
ऐसा कहनेपर तो हम जैन पूछते हैं कि क्या आपका यह मन्तव्य है कि एक विषयता ह्ोनेपर 
यह विशेषण छगाते हुये विकल्पज्ञानका निर्विकल्पक करके तिरोभूत हो जाना साधा जाता है। 
अभिमूत हो जानेके कारण उप्त विकल्पक्ञानका विशदरूपसे प्रतिभा हो रहा है । सो यह वौद्घोंका 
मन्तव्य भी बहुत अच्छा नहीं है। क्योंकि शद्ृ्वरूप स्वलक्षणके निर्विकृल्पक ज्ञानसे उस्त शह्के क्षारि- 
कलको जाननेवाले अनुमानरूप विकल्पज्ञानके छिप जानेका प्रसंग हो जावेगा। क्षणिकलवकों जानमे- 
वाले उस विकल्पका उस निविकल्पकके साथ एक समयमें विधमानपना नहीं है यह न समझ छेना, 
क्योंकि दोनोंके साथमें रहनेका कोई विरोध नहीं है । सविकल्पक और निर्विकल्पक दो श्ञानोंकी 
एक समय दो पर्याये हो सकती हैं। तिस कारण इस अलुमानरूप विकल्पका विशदज्ञान होजाना 
चाहिये | भावार्थ---कर्ण इन्द्रिय द्वारा वत्तुभूत शह्वत्वलक्षणके जान लेनेपर शह्सें अमिन्न क्षणि- 
कत्य भी जान लिया जाता है वत्तुमूत पदार्थमें प्रत्यक्षकी ही प्रद्त्ति बोद्रोंने मादी है । यदि क्षणि- 
कल्नको प्रत्यक्ष न जाना द्वोता तो क्षणिकपना वास्तविक न हो पाता | किन्तु शद्में कुछ देर्तक 
ठहरने या नित्यपनेके समारोप हो जानेपर उप्तकों दूर करनेके लिये पुनः क्षणिकल्के निर्णयार्थ सत्व- 
हेतुसे अनुमान किया जाता है । यहां प्रत्यक्षरूप निर्विकल्पकशान और अनुमानख्प विकल्पज्ञानका 
विषय एक है | ऐसी दशामे दशनकी रपष्टतासे विकल्पकी अस्पष्ठठाका अमिमब हो जाना चाहिये । 
किन्तु आप वौद्धोने उसको इष्ट नहीं किया है । 


मिन्नसामग्रीजन्यत्वादूनुपानविकस्पस्थ ने दर्शनेवाभिभव' इति चेहु, स्पादेवम । 
यदयभिन्नसामग्रीजन्ययोविकल्पद्शनयोरविभाव्यामिभावकभाव; सिद्धवेत्‌ नियमात्‌ | न 
चासी सिद्ध सकलूविकत्यस्थ खसंवेदनेन स्पष्टावभासिना भत्पक्षेणामित्रतामग्रीजन्येना- 
प्यक्िसव्राभावात्‌। खब्किस्पवासनाजन्यत्वाहिकत्यस्थ पूरसंवेदनयातजन्पत्वाच्च ससवे- 


हे... तजार्षशोकवारि 
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ओके वश अंभीका विकृत्पज्ञाव गढ लिया जाता है। बहुतसे छोग श्रान्तिवश हुए अंशीक्षे शतक 
इच्दियोंसे हुआ मान हेते हैं। किन्तु उनको यह विवेक नहीं है कि अंशीको जाननेवाले सविकसतत्ञार 
( मिध्याज्ञान ) और अंशकों जानने वाले निर्विकत्पकक्ञान ( सम्बगज्ञान ) में युगपत्‌ ( एक साथ) 
चृत्ति होनेसे अथवा घूमते हुए पहियेके समान अधिक शीघ्रतापूर्वक छयुवृत्ति होनेते एकता 
अध्यवत्ताय ( मनमानी कल्पना कर लेना ) हो रहा है। अतः जिस समय अंशोका सष्टह्पपे रत 
हो रहा है उत समय ही पहिले अंशोकि देखनेते उपन्र हुआ. जैशीका विकल्पज्ञान गहीं हैक 
विकल्पज्ञान तो दूसरे समयमे गढ लिया जाता है| बही हमारे म्रन्धोमें इस प्रकार कहा है कि कप 
मूह पुरुष ही चित्तथाराओंकी उसी समय एक साथ इत्ि होनेसे अथवा चक्रश्रमणके समान उत्त 
उत्तर आगेके समयोमें शीघ्र व्घुबनत्ति होनेते उत सविकल्पक और तिविकह्पक ज्षानोंगें एके 
विर्णय कर ढेता है। अर्थात्‌ सविर्कह्पक और निर्विकत्पककी न्यारी न्यारी दो शनघाराकोंक्रे गाते 
पर एक समय ही हो गयी अंशीक्षान और अंशज्ञानरूप दो पर्यायोमें एकपना जान लिया गा 
है । दो धाराओंके अनुसार एक समयमें दो पर्यायें हो सकती है। हा! यदि एक ही शातधार गाते 
जाय तब तो उत्त चित्तताराकी एक समयमें एक ही पर्याय होगी | एक गुण या विज्ञान 
समयमें एक ही पर्याथको धारण कर सकता है | अतः क्षणिक विज्ञानकी निर्विकपक प्यार हरे 
पर शीघ्र ही अव्यवहित उत्तर समयमें सविकल्पकक्ञनरूप पर्याय हो जाती है | अतः दोनों पी 
अनुत्तार उपपन हुए दो ज्ञानोंमें एकपनेका आरोप्र कर लिया जाता हैं | वर्तुतः इद्ियोंसे अंश 
सविकत्पक शान हो नहीं सकता है| अब आचार्य कहते हैं कि सो वौद्गोंका वह कहता गे 
युक्तियोसे रहित है। क्योंकि--- ह' 

विकल्पेनास्प्टेस सहैकल्वाध्यवसाये निर्विकत्पस्थांशदर्शनस्थास्पशरलप्रतिपारई 
पंगात्‌। पपष्ठामरतिभासेन दर्शनेनामिभूतत्वाद्िकत्पस्य स्पष्टतिमासनमेवेति चेत्‌ न अभि 
कृत्पगोदरशनयोर्युगपदइत्ती तत एबाखविकत्पस्य स्पष्ठतिमासपर्संगात्‌ | शो 

अविशदरूपसे अवस्तुरूप विकल्प्यकों जानमेवाले विकल्पज्ञानके साथ यदि तिर्विकरर्क दा 
नका एकपना आरोपित कर लिया जावेगा तब तो अंशको देखनेवाले निर्विकल्पक जानकी भी भीः 
शदरुपसे प्रतिमास करनेपनका प्रसग होगा | अत्यन्त वनिष्ठ मित्रता हो जानेषर 
सथ्पना धर्म जैसे सबिकल्पकर्मे आ जाता है, उसी अकार संविकत्पका अकिविदपना वर्म निर्विकी 
कर्म भी घुस जावेगा। यदि आप बौद्ध यों कहें कि तारागणसे सूर्य नहीं छिप जाता हैं, कितु पा 
प्रकाशवाले सूर्यसे जैसे मन्द प्रकाशवाले तारागण अच्छनन हो जाते हैं, वेते ही पट प्रतिभाकषार 
निर्षिकल्पक दर्शन करके विकल्पके अस्पष्टपनेका तिरोभाव हो जानेके काएग यहा 3 
ही आरोपित स्॒ट प्रतिमात हो गया है | यानी विर्विकपकके लष्टब पे विकल्पके 
धर्मकों दबा दिया है। सो यह तो न कहना, क्योंकि अभ्रका विकत्पकज्ञान और गाउत़ी 2 
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दर्शन इन दोनोंकी एक साथ प्रवृत्ति होनेपर तिस्त ही कारण अश्वके विकल्पका रपष्ट प्रतिभास हो 
जाना चाहिये, यह असड् तुम्हारे ऊपर आता हे । यानी तिरोभूत करनेवाछा गोदर्शन अश्वाविव ल्पके 
अविशदपनका अभिमवकर उसका स्पष्ट प्रकाश कर देवे। 


तस्य मिन्नविषयत्वान्न गोद्शनेनाभिभवो3स्तीति चेत्‌, किमिदानीमेकविषयत्वे सति 
पिफल्पस्य दृशनेनाभिभवः साध्यतें ततः तस्थ स्पष्टमतिभास इति मतम्‌। नेतदपि साधीयः। 
गद्वख॒लक्षणदर्शनेन तर्क्षणक्षयानुमानविकत्पस्यामिभवपसंगात्‌ । न हि तस्य तेन युगपद्धावो 

* नास्ति विरोधाभावाद ततो5स्य स्पष्ठमतिभासः स्थात्‌ । 


बौद्ध यदि यो कहे कि गोदर्शन और अश्वविकल्पका भिन्न मिन्न-विषय होनेके कारण गोके 
निर्गिकल्पक दर्शन करके अश्वविकल्पके अध्मष्पनेका तिरोभाव नहीं होपाता है। जहा एक ही विषयमें 
दर्शन होय और उसी विषय विकल्पज्ञान उत्पन्न होवेगा, वहा निर्विकल्पसे विकल्पज्ञान दब जावेगा । 
ऐसा कहनेपर तो हम जैन पूछते हैं कि क्या आपका यह मन्तव्य है कि एक विष्यता होनेपर 
यह विशेषण छगाते हुये विकल्पज्ञानका निर्विकल्पकत करके तिरोभूत हो जाना साधा जाता है । 
अभिभृत हो जानेके कारण उप्त विकल्पज्ञानका विशदरूपसे प्रतिभास हो रहा है। सो यह बौद्धोंका 
मन्तन्य भी बहुत अच्छा नहीं है। क्योंकि शब्स्वरूप स्वतक्षणके निर्विकृल्पक ज्ञानसे उस शह्ढके क्षाणि- 
कलको जाननेवाले अलुमावरूप विकल्पज्ञानके छिप जानेका प्रसंग हो जावेगा। क्षणिकवकों जानने- 
वाले उस विकल्पका उस निविकल्पकके साथ एक समयमें विध्मानपना नहीं है. यह न समझ डेना, 
क्योंकि दोनोंके साथमें रहनेका कोई विरोध नहीं है। संविकल्पक ओर निर्विकल्पक दो ज्ञानोंकी 
एक समयमें दो पर्याये हो सकती हैं। तिस कारण इस अलुमानरूप विकल्पका विशदज्ञान होजाना 
चाहिये | भावार्थ--कर्ण इन्द्रिय द्वारा वस्तुभूत शद्ृ्वल्क्षणके जान डेनेपर शद्वसे अभिन्न क्षणि- 
कत्व भी जान लिया जाता है बस्तुमूत पदार्थमें प्रत्यक्षकी ही प्रवृत्ति बोद्धोंने मानी है | यदि क्षणि- 
कल्वको प्रत्यक्षबे न जाना होता तो क्षणिकपना वास्तविक न हो पाता | किन्तु शह्दमें कुछ देरतक 
ठहरने या नित्यपनेके समारोप हो जानेपर उप्षकों दूर करनेके लिये पुनः क्षणिकलके निर्णयार्थ सत्त- 
हेतुप्ते अनुभान किया जाता है । यहा ग्रत्यक्षरूप निर्भिकल्पकज्ञान और अनुमानरूप विकत्पज्ञानका 
विषय एक है । ऐसी दशामे दर्शनकी स्पष्टतासे विकल्पकी अस्पष्टताका अमिमब हो जाना चाहिये। 
किन्तु आप बौद्धोंने उसको इष्ट नहीं किया है । 


भिन्नसाभग्रीजन्यत्वादसुधानविकत्पस्थ न दर्शनेनाभिभव: इति चेद, स्ादेव । 
यद्यभिन्नसामग्रीजन्ययोविकस्पदशनयोरविभाव्याभिभावकमाव: सिद्धयेत्‌ नियमात्‌ | ने 
चासो सिद्ध सकलविकत्पस्य खसंबेदनेन स्पष्टाधभासिना प्रत्यक्षेणामिन्नसामग्राजिन्येना- 
प्यभिभवाभावात्‌। खविकरपवासनाजन्यत्वाहिकत्पस्य पूरवैसंवेदनमातरजन्यत्वास्च स्वसंवे- 








24 तजायशोकवा्िके 
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ओके वश अगीका विमह्पज्ञान गढ़ लिग्रा जाता है। बहुतसे लोग श्रन्तिवश हुए अंशाक्ने शा 
इन्द्रियोंते हुआ मान हेते हैं। किन्तु उनको यह विनेक नहीं है कि अंगीको जानमेवारे सविकायव्ञात 
( भिथ्याज्ञान ) और अंशकों जानने वाले निर्विकत्पकज्ञान ( सम्यगज्ञात ) में युगपतू ( एक साथ) 
शृति होनेसे अथवा घूमते हुए पहियेके सप्रान अधिक शीर्षक व्ुवृतति होनेे एफ 
अध्यवताय ( मनमानी कल्पना कर छेना ) हो रहा है। अतः जिस समय अशोक सश्सपो कत 
हो रहा है उस समय ही पहिले अंशोकि देखनेते उप्र हुआ. अंशीका विवत्पतान वहीं है| 
विकायज्ञात तो दूसरे समय गह डिया जाता है। वही हमारे मरन्थोमें इस प्रकार कहा है कि किए 
मूह पुरुष ही चित्तवाराओोकी उसी समय एक साथ वृत्ति होनेसे अथवा चक्रममणके तमातर कह 
उत्तर आगेके समयोमें शीत्र व्युवृत्ति होनेते उन सविकत्यक और निर्विकपक झानोंगें उफ़ोग 
निर्णय कर ढेता है। अर्थात्‌ सबिर्वल्पक और निर्विकत्पतकी न्यारी न्यारी दो ज्ञानधातवोंके गा 
पर एक समय ही हो गयी अंशीज्ञान और अंशज्ञानरुप दो पर्यायोंमें एकपना जान लिया गा 
है । दो धाराजेके अलु्तार एक मय दो पर्यायें हो सकती है। हा यदि एक ही जातघाए गा 
जाय तब तो उस चित्तघाराकी एक समय एक ही पर्याय होगी । एक गुण या कह एे 
समयमें एक ही पर्याथको घारण कर सकता है | अतः क्षणिक विज्ञानकी निर्िकपक पर्याण हे 
पर शीघ्र ही अव्यवह्वित उत्तर समयमें संविकत्पकज्ञानकूप पर्याय हो जाती है | अतः दोतों फ् 
अनुप्तार उप्तन्न हुए दो झानोंगे एकपनेका आरोप कर ढिया जाता है | वस्ुतः इख्ियोंसे अंगीक 
सबिकत्पक ज्ञान हो नहीं सक्रता है । अब आचार्य कहते हैं कि सो बोद्धोंका वह वही 
युक्तियोंते रहित है| क्योंकि-- ः 
विकल्पेनास्प्टेन सहैकत्वाध्यवसाये नि्विकत्पस्यांशदर्शनस्पासशलप्रतिभातगाएु 
पंगात्‌। 40 जीप 0072 334002% १६ पैंत्‌ न, 
ल्प ग तत एबाख[वकर्पस्य स्पष्टातभासमस 
हे अविशद्रूपसे अबस्तुरूप विकल्यकों जाननेवाले विकत्पह्ञानके साथ यदि विवि दर 
. नका एकपना आरोपित कर डिया जावेगा तव तो अंशको देखनेवारे निर्विकपक शान भी थीिः 
शदरुपते प्रतिमास करनेपनका ग्रसंग होगा। अलन्त घनिष्ठ किता हो जानेपर विर्शितयी 
स्पष्टपना धर्म जैसे सविकल्पकर्मे आ जाता है, उसी प्रकार सविकल्पका अविशदपा धर्म निर्विकय 
करें भी घुस जावेगा। यदि आप बौद यों कहें कि तारागणते सूर्य नहीं छिप जाता है, किए 
प्रकाशवाले सूर्य जैसे मत्दप्रकाशवाले तारागण प्रच्छन्न हो जाते हैं, वैसे ही सष्ट प्रतिमापनारे के 
निर्विकल्पक दर्शन करके विकत्पके अस्पश्पनेका तिरोभाव हो जानेंके काएण कर हे 
दो आरोपित रथ प्रतिमात हो गया है । वानी वि्ित्यकके ख पर्मते किक 2 
धर्मको दवा दिया है । सो यह तो त कहना, क्योंकि अश्का विकत्पद्ञाव और गायक निर्ग 
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/ः 


नहुु चापि विकल्प! स्पष्टाभोउलुभूयते न चासों वुत्तस्तस्पास्पष्टवभारिलेन व्याप- 
लात, तहुक्तर--/ न विकत्पानुविद्धस्य सशयंत्रतिभासता ”' इति ।ततोरय दर्शनाभि- 
भवादेव स्पए्प्तिभासो5न्यथा तदसम्भवादिति चेन्न, विकत्पस्यास्पष्टावभासित्वेन व्याप्त्य- 
पिद्धे।। कामाचुपप्छुतचेतसां कामिस्यादिविकट्पस्प स्पए्टलंप्रतीते! सोइक्षण एवं प्रतिभासो 
न विकल्पज इत्ययुत्तं, निमीलिता(्षस्यांधकाराइतनयनस्य व तदभावप्रसंगात्‌ । 

यहा बौद्ध फिर भी अपने पक्षका अवधारण करते है कि स्थाद्मावियोके यहा विकल्पज्ञान जो 

सथ्मकाश करता हुआ अनुभवमें आ रहा कहा जाता है, किन्तु वह तो युक्त नंहीं है, क्योंकि उस 
विकत्पज्ञानकी अस्पष्ट प्रकाशीपनके साथ व्याक्ति सिद्ध हो रही है | यानी जो जो विकत्पज्ञान है 
चह वह अविशदरूपसे प्रकाशक है | वही हमारे ग्रन्थोमे इस प्रकार कहा हैं कि कल्यनाओंसे 
विंध रहे विकल्पज्ञानकों अर्थका स्पष्ट प्रकाशपना नहीं है। संप्तारी जीवोंकी राग, देष, मोहबश अनाप 
सनाप की गयीं कत्तपनाएं क्या वस्तुको भछा स्पर्श कर सकती हैं ? कमी नहीं । तिस कारण इस 
विकल्पज्ञानका निर्विकल्पकते अभिभव हो जानेके कारण ही स्पष्ट प्रतिभात हो रहा है। 
अन्यथा यानी दर्शनके प्रभाव विना विकल्पमें स्पश्ताका होना अप्म्भव है । डंकके बिना क्षाचमे 
इतनी बढ़िया चमक नहीं आ सकती है | अब आचार्य कहते है कि यह तो वौद्धोको नहीं कहना 
चाहिये। क्योंकि विकस्पज्ञानकी अस्पष्ट अकाशीपनके साथ व्याप्ति अतिद्द है । घट, पट, आदिकके 
अनेक विकत्पज्ञान सष्ट प्रतीत हो रहे हैं। काम, शोक भय, उन्मत्तता, आदिकसे घिरे हुए चित्त- 
वाले पुरुषको कामिनी, इृष्ट पुत्र, पिशाच, सिंह आदिक पदार्थोंके विकल्पक्षानका स्पष्ठपता प्रतीत हो 
रहा है | बौद्धोंका ऐसा कहना कि वह विकल्प प्रतिमास तो इन्तियजन्य ही है | विकह्पजन्य नहीं 
है। इच्तियोते ज्ञानमें स्पष्टता आ जाती है, सो यह तो युक्तियोति रहित है । क्योंकि इन्द्रियव्यापारक्षो 
संहत कर अथवा आलखोंको मीचकर विचार करनेवाले या गाढान्वकारसे ढकी हुयी आखवाड़े पुरु- 
पको कामिनी आदिमें उस विकः्पज्ञान होनेके अमावका प्रसंग होगा | अर्थात्‌ इब्वियव्यापारके 
विना भी कामिनी आदिके ज्ञानमें सपष्टता झलक रहीं है। 

'भावनातिशयजनितत्वातस्य योगिप्रलक्षतेलसम्भाव्यं, भ्रान्तत्वात्‌ | ततों विक्ृरप- 
स्पैवाक्षजस्प मानसस्य वा कस्यचित्स्पष्ठमतिज्ञानावरणक्षयोपशमापे्षस्था भ्रान्तस्य भआ्रान्तस्य 
वा निर्वाधप्रतीतिसिद्धत्वाद्‌वबयविविकत्पस्थ स्वतः स्पष्टरतोपपत्ते; सिद्धमंशिनः सप्टजानवेधय- 
लमंशवत्‌ | तच्च न कस्पनारोपितत्वे सम्भवतीति तस्थानारोपितलवसिद्धे! | 

भावना ज्ञानके चमत्कारसे उत्पन्न हो जानेके कारण उस कामिनी भादिके झानकों योगि- 
प्रत्यक्षपना मान लिया जाय थद्द तो असम्भव है | क्योंकि कामपीडित पुरुषोकों वियुक्त अयस्थाय 
कापिनौका ज्ञान होना या शोकी पुरुषको मृतपुत्रका सन्मुख दौखना गे सन रिपयंगज्ञान है । 
मछ अरतीझियद॒शी योगीके विपर्ययज्नान होनेकी सम्माषत। कहा है  आंड्रोका साहस ता देखिये 
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दनस्प। तयोमित्नसामग्रीजन्यमबेति चेत्‌। कथमेवर्मशद्शनेनांशिविकत्पस्थामिभवों नाम 
तथा दृश्लादिति चेन्न, अशद्शनेनांशिविकत्पोअविभूत इति कस्यचित्मतीत्यमावात्‌ । 
यदि इसपर बौद्ध फिर यों कहें. कि विषय भी एक होना चाहिये और सामग्री मी एक 
होनी चाहिये | तब दर्शनसे विकल्पका अभिभव हो जावेगा | अनुमानरूप विका्पक्ी हेतुदर्शन, 
व्याह्िसरण, आदि सामग्री है और निर्रिक्पककी अर्थजन्यता इख्ियज्रत्ति, आठोक आदि सामग्री 
हैं| अत..मिन्न मित्र सामग्रीते जन्य होनेके कारण क्षणिका जाननेवाढे अनुमानरूप विकत्पका 
शह्ूखरूप खक्षणकों जाननेवाले निर्विकल्पक दर्शनसे छिपाया जाना नहीं होता है भ्न्यकार पम- 
झाते हैं कि इस प्रकार वोद्दोंका यह कहना तो तब हो सकता था कि यदि अमिन्न सामग्रीपे उपन्न 
हुए विकल्पज्ञान और निर्विकल्पकका अमिभूत हो जाना तथा अभिभूत कगदेनापन नियमले सिद्ध 
हो जाता, किन्तु वह छिपजाना छिपादेनापन तो सिद्ध नहीं हुआहै ।दोनों ज्ञान ख़तन्त्र जाने जा रहे 
है। दूसरी बात यह है कि सम्पूर्ण विकपपज्ञानोंकों रप्टरूपसे जाननेवाठे और अमिन्न सामग्रीते 
उप्पन्न हुए भी ऐसे स्वसतवेदन प्रत्यक्ष करके अमिमव नहीं हो रहा है | अर्थात्‌ वौद्ोक्े यहा भी * 
चाहे निर्विकल्पक ज्ञान हो था भरें ही सविकत्पक ज्ञान हो, समी सम्यद्धानं, मिध्याज्ञानोंका सपतने- 
दना्यक्ष हो जाना माना गया है। जिज्ञासा होनेपर अनेक विकस्पत्ञानको जाननेवाला ससवेदनपरयक्ष 
पं है ससृवेदनप्रतयक्षमं स्पष्ठपना है | विकल्पमें अस्पष्ठपना है । ऐसी दाम सभी विकत्पक्ञान 
| वैश्यप्रभावसे दब जावेंगे | एक ज्ञानधारामें दोनों ज्ञान पोये ( पिरोये ) हुए हें | अतः 
उपादानसामग्री भी भिन्न नहीं है। यदि वौद्ध थों कहें कि यहा सामग्री अमिन नहीँ है, 
किन्तु मिन्‍न मिन्‍न है। विकत्पज्ञान तो झूंठी गढ़ छी गर्थी अपनी विकल्पवासनाओंसे उत्बनन हुआ है 
और ख्सनेदनप्रत्यक्ष पढिंठे समयवे वेवठ झुद्धसम्बेदनसे ही उपपन्त हुआ है। अतः वे दोनों मिनन 
मिन्‍्न सामग्रीसे ही जन्य हैं | ऐसा माननेपर तो हम जैन कहते हैं कि इस प्रकार वो - अंशके दर्श-: 
ने अंशीके विकत्पज्ञनका अमिमव भद्ा कैसे होगा ? क्योंकि वे दोनों भी न्यारी न्यारी सामते |! 
उम्पन्न हो रहे हैं | इसी वातको वौद्धोंके मुखसे कह्वानेके लिये आचार्य मह्दाराजने इतना उदार, 
पोह किया है । इस अवस्सर बौद्दकों बहुत बुरे ढंगसे मुंहक्ी खानी पढी, जिसकी कि उसको 
सम्भावना नहीं थी | ्र्थकारका यह चातुर्य अततीव प्रशंसनीय है । अतः जंशीके सष्दर्शन हो 
जानेसे अंशीका वस्तुमूतपना पिद् हो जाता है | यदि हारर बौद्ध यों कहें कि हम क्या के 
तिस प्रकार होता हुआ देखा जा रहा है। अर्थात्‌ अंशके निर्विकत्पकत्ते अंशके विकतपक्ञनका छिपाया. 
जाना देखा जाता है | सो यह तो न कहना। क्योंकि अंशके दर्रनसे अंशीका विकश्पक्ञान छिपाया... 
गया है। इस प्रकार आजंतंक किसीको में प्रतीतिं नहीं हुयी है । व्यथकी झूँठीबात गढनेसे कोई 
डाम नहीं निकठता है | पत्र ( कागज ) की हण्डिया भात पकानेके लिये एक बार मी/काप ही 
॥70५ "मा के कक 
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नम्रु चापि विकल्प स्पष्टाभोउलुभूयते न चासों वृत्तस्तस्पासपष्टावभासिलन व्याप्त 
त्वात्‌, तदुक्तुप--/ न विकल्पानुविद्धस्य सश्ाथप्रतिभास॒ता ”' इति ।ततो<ुस्य दर्शनाभि- 
भवादेद स्पष्ठप्तिमासोउन्यथा तदसम्भवादिति चेन, विकस्पस्यास्पष्ट।वभासित्वेन व्याप्त्य- 
सिद्धे।। कामाुपप्लतचेतसां कामिन्यादिविकल्पस्य स्पष्टलप्रतीते! सोउक्षण एवं पतिभाशो 
न विकस्पज इत्ययुक्त। निमीलिताक्षस्यांधकाराइतनयनस्य च तदभावप्रसंगात्‌ । 

यह बौद्ध फिर भी अपने पक्षका अवधारण करते है कि स्थाद्मादियोके यहा विकल्पज्ञान जो 
स्श्प्रकाश करता हुआ अनुभवमे आ रहा कहा जाता है, किन्तु वह तो युक्त नहीं है, क्योंकि उस 
विकल्पज्ञानकी अस्पष्ट प्रकाशीपनके साथ व्याक्ति प्िद्ध हो रही है | यानी जो जो विकत्पज्ञन है 
वह वह अविशदरुपसे प्रकाशक है | वही हमारे प्रन्थोंपे इस प्रकार कहा है कि कह्पनाओंत 
बिंघ रहे विकत्पज्ञानकों अर्थका स्पष्ट प्रकाशपना नहीं है। संत्तारी जीवोंकी राग, द्वेष, मोहबश अनाप 
सनाप की गयी कह्पनाएं क्या वत्तुको भला स्पर्श कर सकती हैं ? कभी नहीं । तिस्त कारण इस 
विकल्पशानका - निर्विकल्पकत अमिभव हो जानेके कारण ही स्पष्ट प्रतिभास हो रहा है। 
अन्यथा यानी दर्शनके प्रभाव बिना विकह्पमें स्पष्टताका होना असम्भव है | डंकके विना काचमे 
इतनी बढ़िया चमक नहीं आ सकती है । अब आचार्य कहते हैं कि यह तो वौद्धोको नहीं कहना 
चाहिये। क्योंकि विकह्पज्ञानकी अस्ष्ट प्रकाशीपनके साथ व्याप्ति अतिद्व हैं | घट, पट, आदिवके 
अनेक विकल्पज्ञान सष्ट प्रतीत हो रहे हैं। काम, शोक भय, उन्मत्तता, आदिकसे घिरे हुए चित्त- 
वाले पुरुषको कामिदी, इृष्ट पुत्र, पिशाच, सिंह आदिक पदार्थोके विकत्पज्ञानका स्पष्टपना प्रतीत हम 
रहा है। बौद्वोंका ऐसा कहना कि वह विकल्प प्रतिमास तो इच्ियजन्य ही है| विकत्पजन्य नहीं 
है। इक्ियोसे ज्ञानमें पष्टता आ जाती हैं, सो यह तो युक्तियोंसे रह्वित है । क्योंकि इस्ियव्यापारको 
संहत कर अथवा आखोंको मींचकर विचार करनेवाले या गाढान्धकाररे ढकी हुयी आखयाड़े पुरु- 
पको कामिनी आदिमें उस विकह्पज्ञान होनेके अभावका प्रसंग होगा । अर्थात्‌ इच्वियव्यापारके 
बिना भी कामिनी आदिके ज्ञानमें स्पष्टता झलक रहा है । 

'भावनातिशयजनितत्वात्तस्य योगिप्रलक्षतेलसम्भाव्यं, भ्रान्तत्वात्‌ | ततो विकर्प- 
स्पैवाक्षजस्प मानसस्य वा कस्यचित्पप्टमतिज्ञानावरणक्षयोपशमापेक्षस्था भ्रान्तस्य भ्रान्तस्य 
वा निर्वाधप्रतीतिसिद्धत्वादवयबिविकस्पस्थ स्वतः स्पष्ठतोपपत्ते! सिद्धमंशिनः स्प्ज्ञानवेच- 
समंशवत्‌ । तच्च न क्पनारोपितत्वे सम्भवतीति तस्यानारोपितल्वसिद्धे! | 

भावना ज्ञानके चमत्कारसे उत्पन्न हो जानेके कारण उस कामिनी आदिके ज्ञानकों योरि- 
प्रत्यक्षपना मान लिया जाय यह तो असम्भव है | क्योंकि कामपीडित पुरषोको शियुक्त अषसस्‍्याये 
कामिनीका ज्ञान होना या शोकी पुरुषकों मृतपुत्रका सम्मुख दीखना ये सम विपयंगज्ञान हैं | 
मछ अताषियदर्शों योगीके विप्यज्ञान होनेकी सम्माषता कहा है ? औंड्रोका साहस तो देखिये 
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कि जिन्होंने इस्रियोकी सक्दायता बिना हुए झूठे विकत्पन्नानोगे रपष्टताकी रक्षा करनेके! लिये क्ाहुक, 
शोकी जीबाक़ो प्रत्यक्षद्‌श योगी माननेका विचार क्षर ढिया है। ऐसी बुद्धपनेकी वार्तोकों मोंढा 
मनुष्य ही कह सकता है | कछ मेरा भाई आवेगा, चांदीका भाव गिर जावेगा हयादि प्रकारके 
प्रतिभाते उप हुए मावना ज्ञान कभी तो हच्चे हो जाते हैं, सादा नहीं ) किन्तु कामपरीडित, 
शोकग्रस्त आदि पुरुषोंके तो मिव्यावापनाओंसे हुए कामिनी, पुत्र आदिकको पन्मुख देखनेवाले स्पष्ट 
ज्ञान तो सर्घथा ही झूठे है। तित्त कारण वहिरंग इद्धियोते जन्य अथवा अन्तरग मन इन्ियते 
जन्य किसी भी विकत्पज्ञानकों स्पष्ट मतिज्ञानावरणके क्षयोपशमकी अपेक्षाते स्पष्टप्ा प्राप्त होता है। 
भावा्4--स्पष्ट पना इद्रियोंसि नहीं जाता है | कित्तु ज्ञानावरणके स्पष्ट क्षमोपशमस्े शान सष्टता 
मात्री गयी है । चाहे समीचीन ज्ञान हो अथवा भले ही भ्रान्तज्ञान हो । दोनेमिं स्ष्टफणा अपने 
कारणरूप क्षयोपशमसे ही प्राप्त होगा | प्रकरणम भवयवीका विकश्पज्ञान वाधकरहित ग्रतातियोति 
सम्पान्ञानस्ररूप पिद्र हो रहा है, उसकी रपष्ठटता भी खूय अपने आप होती हुयी बन रही है। 
अत, अंशीका अंशके समान रपष्ट ज्ञानसे जाना गयापन छिद्ध होगया | यदि अंशीकों क्पनाते 
आरोपित मान लिया जाय तो वह सप्रज्ञानसे जानागयापन्र नहीं सम्भवता है | इस कारण उत्त 
अशीको वास्तविक होनेक्े कारण कह्पनाओंसे अनारोपितिपना पिद्ध हैं| यहातक पहिंके दिये हुये 
इस अनुमानकी पुष्टि हों गयी कि अशके समान जंशी भी स्पष्ट ज्ञानस वेध होनेके कारण कल्पना 
गढन्‍्त नहीं हैं। अर्थात्‌ अंशी या अवयबी वास्तविक पदार्थ है | 

नप्तु सश्टज्ञानवेधत् नावयविनों अनारोपितत्व साधयति कामिन्यादिना सष्टभाव- 
नातिशयजनितर्तट्रिकस्पवेधेन ज्यभिचारादिति चेन्र, सथ्सलक्ञानवेधलवस्थ हे[ुलात। 
तथा स्वस॑वेधेन सुखादिनानेकांत इत्यपि न मन्तव्यं। कव्पनानारोपितलवस्थाक्षणतवस्थ 
साध्यतयानमभ्युपगमात्‌ | परमायसच्चस्येव साध्यलातू | 

यहा बौद्धोका खपक्षके अवधारणार्थ आक्षिप है कि रपष्ठ ज्ञानते जानागयापनरूप हेतु तो 
अवयवीका अनारोपितिपना नहीं सिद्ध करा सकता है | क्योंकि विशदरूप हुयी भावनाके अतिशयते 
उत्पन्न हुए उन बिकत्पज्ञानों द्वारा जाने गये कामिनी, पिशाच, आदि करके हेतुका व्यभिचार हो 
जाता है। भावार्य--स/्जानसे वेधपना कामिनी आदियें है, किन्तु वहा अनारोपितपना नहीं हे। जैसे 
जामिनी आदिक कहिपत हैं, तैसे ही अबयवी कल्पित है। अब आचार्य महाराज समाधान के 
है कि यह तो न कहना। क्योंकि हसारे हेतुके शरीसें सयशद्व निवि्ट हो रहा है | वात्तविक 
स्पष्ठणना सत्यज्ञानमे ही माना गया है जो स्पषपनेसे सहयज्ञानके द्वारा जाना जावेगा। वह अनारे- 
पित अप होगा | अब कोई व्यमिचार दोष नहीं है | तथा हमारे हेतुका ससवेदन प्रहयक्षसे जाग 
हिये गये सुख, इच्छा, आद्िसे व्यमिचार हो जायगा रह भी नहीं मानना चाहिये। क्योंकि इहि- 
योसे जन्‍्य कहपना अनारोपितपनेकों हमने सान्य नहीं खौकार किया है, जिससे कि छुछ आकिमे 
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साथ्यके न रहनेसे हेतु व्यभिचारी होता किन्तु वास्‍्तग्कि रूपसे विधमानपनेकों हो हम साध्य कह 
रहे हैं। भावार्थ--कल्पनासे नहीं आरोपितपने साध्यमं इक्तियोसे जन्‍्यपना हमको इष्ट नही हैं । 
यद्यपि छट, पट, आदि थब्यवियोमें दड्रिग्जन्य ज्ञानसे तेण होर अकत्पितपना है, फिर भी सुख 
ज्ञन, आदिसे व्यमिचार होनेकी सम्भावनाका रक्ष्य कर छुद्ध अनारोपितपनेकों यानी परमार्थरूपसे 
सतपनेको ही हमने साध्य किया है | 

- मनु परमार्यसतो5बयविनः स्पए्ज्ञानेन वेद स्वावयववेदमपुर्वक कतिपयावयवेदन 
पूरक वावयवावेदनपुर/सर वा ! न ताबदादयः पक्ष) सर्वदा तदभावप्संगात, फिंचिज्तृस्प 
सर्वावयबबेदनासम्भवात्‌ ! तदवयवानामपि स्थवीयतामबयवित्वेन सकछावयवनेदनपुर!/स- 
रत्वे तस्य परमाणुनामवयवानाममेदनेन तदारब्धशताणुकादीनां वेदनानल्लुपंगादमिमतपथे- 
तादेरपि वेदनालुपपत्ते; | एतेन ट्वितीयपक्षोपाक्ृतश, कतिपयपरमाणुवेदने तद्वेदनालुपप्सेर- 
विशेषात्‌ | हृतीयपक्ते तु सकछावयरशूस्दे देशेवयविवेदनप्रसंगर्ततो नावयविन। स्पष्ठतामेल 
वित्तिः | यतः स्प्रज्ञानवेद्र् तत्वतः सिद्धयेत्‌ | इत्यपि प्रतीतिविरुद्धं, सर्वस्य हि स्थवी- 
यानये! स्फुटतरमबभासत इति प्रतीतिः | 

बौद्ध पुत' कुचोध उठाते हैं कि जैनेसि माने गये वास्तविक सत्‌ रूप अवयवीका स्पष्ट ज्ञान 

करके जो जानना हो रहा है । वह सम्यूण अचयवोका पहिले ज्ञान होकर पश्चात्‌ उत्पन्न होता है ! 
अथवा कितने ही अवयबोंको पहिले जानकर पीछे पूरे अवयवीका ज्ञान हो जाता है ? था 
पूर्वम किसी मी अवववकों न जानकर झट अवयवीका ज्ञान हो जाता है | बताओ ' 
तिन तीन पक्षोमेसे पहिले आदिका पक्ष ग्रहण करना तो आप जैनोंकों ठीक नहीं पड़ेगा । क्योकि 
सदा ही उस अवयबीके अभावका प्रसंग हो जावेगा। सर्वजके ही सम्पूर्ण सूक्ष, स्थूठ, अवयबोंका 
शान होना बन सकता है | कुछ थोडाता जाननेबाले हम छोगेंके तो सम्पूर्ण अवयबोंका ज्ञान होना 
अस्म्भव है | उन घट, पट आदिक अवयवियोके कपाठ, तन्तु, आदिक अबयव भी तो भत्तीद 
स्यूल होनेके कारण अब्रयवी है | अतः उन अवयवरूप अवयवियोंका ज्ञान 'भी पहिले सम्पूर्ण कपा- 
छिका, छोटे तन्तु, आदि सम्पूर्ण अवयबोंके ज्ञान हो जुकनेपर ही होगा, इस प्रकार बढ़णुक, 
पञ्चाणुक, आदिके ऋमसे परमाणुरूप अवयवोंतक पहुंचना पडेगा | अन्तमें प्राप्त हुए परमाणुरूप 
अवयवोंका ज्ञान नहीं होनेके कारण उनसे मिलाकर वनाये गये सौ परमाणुओंके शताणुक्क आहि- 
कोंका ज्ञान न हो सकेगा । इस प्रसंगकी आपत्ति होनेसे अभी्ट बड़े पर्वत, समुद्र, आबिक अब- 
यतरियोंका भी ज्ञान होना न वन सकेगा | मूछ ही नहीं तो शाखा कहासे वन सकती है । परमा- 
णुओका ज्ञान न होनेते इबणुकका और द्वबशुकका ज्ञान न होनेसे ज्यशुकका ज्ञान न होंगा | 
इस अकार कारणभूत नीचेके अवयवोका ज्ञान न होनेसे कार्सरूप ऊपरके महाअवयवीका ज्ञान र 
हो सकेगा। इस कथनसे जैसोके दूसरे पक्षका भी खण्डन हो चुका समझा डिया जाता है| सुनिये | 
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द्वितीय पक्षके अनुस्तार कितने ही एक परमाणुओका अम्ादादिफकों ज्ञान होता नहीं है । अतः किल्ली 
भी अवयत्रोका ज्ञान होना ने बन सकेगा | पढिले भर दूसरे पक्ष कुछ परमाणुओंका ज्ञान करना 
तो आवश्यक है, किन्तु मैन मतानुप्तार परमाणुओंका ज्ञान हम छोगोंको होता नहीं है | अत उनसे 
बने हुए अवयबीका ज्ञान न हो सकनारूप दोष दोनो पक्षोमें समानरूपसे छागू होजाता हे कोई 
उन्तर नहीं है| तीतरा पक्ष ग्रहण करनेपर तो सम्यृण अवयवेश्ने रौते पडे हुए देशमें अवयवीके 
ज्ञान होनेका गस्ंग होगा | अर्थात्‌ अवयबोंका सर्वथा ज्ञान हुए बिना ही जब अवयरवाका ज्ञान होने 
लगेगा तो जहा घट, पट, आाश्किका अंशमात्र भी नहीं है। वहा भी घट, प८, पर्वत, आादिकका 
ज्ञान हो जाना चाहिये | अवयवोके विधमान रहनेकी या उनके ज्ञान होनेकी तो कोई आवश्यकता 
पडती नहीं है | तिसत कारण आप जैनोकी यहा अवयबीकी स्पष्ट ज्ञानद्वारा प्रमिति नहीं हो तकती 
है। मिप्तसे कि स्पष्ट ज्ञानसे जानागयापन हेतु वास्‍्तविकरूपसे सिद्ध होवे।यानी अबयवीकों वास्ताविक 
पिद्रू करनेके लिये आप जैनोंसे कहा गया स्पष्टज्ञानवेधपना हेतु अवयवीमें न रहनेके कारण अपिद्ध 
हेत्वाभापत है | अत्र आचाय कहते हैं कि बौद्धोंका यह सत्र कहना भी छोकग्रसिद्र प्रतीतियोंति विरुद्ध 
पड़ता है। क्योंकि अतीब स्थूल, घंट, पट, पर्वत, आदिक अर्थ अधिक स्पष्पनेसे जाने जा रहे हैं, 
यह अतीति सब जीवोंको निश्चय हो रही है | जिस अवयवीका सष्ट प्रतिभासत हो रहा है, व्यर्थ 
कोरे झूठे विकल्प ठगानेसे उसके वाछाग्रका भी खण्डन नहीं हो सकता है) कोई दरिद्र पुरुष 
किसी अप्ठीके दृव्य कमानेका विकल्प उठाकर खण्डन करना चाहे कि में भी पुरुष हूं और सेठ भी 
पुरुष है | हम द्ोनोंके हो हाथ पाव विद्यमान हैं, इयादि कुतकासे उस भाग्यवानके ऐेव्पनेका 
खंडन नहीं हो जाता है| बाढ गोपालोंकों भी खतन्त्र अवयवीका स्पष्टरूपसे ज्ञान हो रहा है| 

ऐसी दरशामे पक्षम रहता हुआ द्वेतु अवयवीके वात्तविकपनेको सिद्ध कर ही देता हैं। ढेज, वा 

छाठीके एकदेशकों खींचनेपर पूरे पिण्डका आकर्षण होता है | यदि अवयवीकों न माता जावेगा 

तो रेत अथवा वाढ़के समान खण्डित टुकडोंक़े द्वारा पानी खींचना, वोझ छादना आदि कार्य नहीं 

हो पाते | किल्तु उक्त कार्य ढ्ोते हैं। अतः भेद अथवा संधात या उभयसे उत्पन्त हुए स्पूढ अब- 

यवीका स्ष्टन्ञान होना ग्रतीतितिढ है। 


आ्रान्तिरिख्दियजेय चेत्स्थविष्ठकारदशिनी ॥ 
काश्रान्तामिश्रियज्ञानं प्रत्यक्षमेति सिद्धयतु ॥ ९॥ 
: प्रत्यासब्रेप्वयुक्तेषु परमाणुषु चेन्न ते ॥ 
कदावित्कस्यचिदृबुद्धिगोचराः परमात्मवत || १० ॥ 
बह बौद्ध यो कहें कि अधिक रू आकारको दिखलानेवाढी यह इद्धियजन्य भति तो 
श्रात्तिरुप है | जैसे कि अनेक धान्योंके समुदायकों एक राशि मान ढेना विषर्यवज्ञान है । की 
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पवार वोद्गोंके कहनेपर तो हम जैन कहते हैं कि इस्त ढंगसे भरा इच्तरियोते उत्पन्न हुआ श्ञाव 
भ्रन्तिरहित प्रत्यक्ष कहा पिद्ध होवेगा ! बताओ | भावार्थ--आप बौद्धोंने भी प्रत्यक्षकों अभ्ान्त 
ललौकार किया है और बहिरंग इन्द्रिया स्थलूपदाथोका ही प्रत्यक्ष कराती हैं | ऐसी दरशार्मे इख्ियोंके 
दाता उदन्न हुए ज्ञानोमेंसे किसी एककों भी श्रमरहितपना पिद्ध नहीं हो पाता है। वोद्धोंका मन्त- 
व्यानुप्तार इद्धियजन्य सभी ज्ञान भ्रान्त हुए जाते हैं | इसपर बोद्ध यदि यो कहें कि जिसको तुम 
जैन या नेयायिक पण्डित भ्रान्तिवर्श अवयवी मान रहे हो, प्रमाणिक विद्वानोंकों वहा परस्पर भति- 
निकट रखे हुए किन्तु एक दूसरेसे संयुक्त नहीं ऐसे अनेक सूक्ष्म परमाणुओंमें इच्ियोसे उत्पन्न हुआ 
ज्ञान अश्रान्त प्रत्यक्ष हो जावेगा, यह उन वोद्धोंका कहना तो ठीक नहीं है। क्योंकि अतीन्दिय 
होनेके कारण परमझुद्ध आत्माका कभी किसीको जैसे इन्द्रियजन्य ज्ञान होना नहीं होता है, 
उसीके समान वे सूक्ष्म अतीख्िय परमाणुएं मी कभी किसी भी जीवके इन््रियजन्य ज्ञानके विषय 
नहीं होते हैं | भावार्थ--वैद्धजन परमात्माकों सर्वथा स्वीकार नहीं करते हैं । इद्नियोंके दारा 
परमाम्माका ज्ञान होना तो किप्ती भी वादीने इष्ट नहीं किया है | अतः परमात्माका इशन्त देकर 
सूक्म परमाणओंमे श्रान्तिरहित इच्दियज्ञान होनेका निषेध सिद्ध कर दिया है | अथवा अक्षाद्वैलवादि- 
योंके परम्नक्षका जैसे जैन या बौद्धोंको ज्ञान नहीं होता वैसे ही वौद्धोंकी मानी गयीं परमाणुओंका 
भी ज्ञान होना नहीं बनता है | 


सबंदा सवेथा सर्वस्येन्द्रिययुद्धयगोचरान्‌ परमाणुनसंस्पृश्न्‌ खयमुपयंस्त्रेन्द्रियर्ण 
पलक्षश्नान्तं कय॑ ब्यात्‌, यतस्तस्य स्थविष्ञाकारदशन भ्रान्तं सिद्धचेत्‌। 


बौद्ध छोक परस्परमें भले प्रकार नहीं डुपटे हुए परमाणुओकों सदा सर्व प्रकारसे तभी 
जीबोक्े इद्वियजन्य ज्ञानोंमें नहीं विषय होते हुए ख़र्य खीकार करते हैं। ऐसा मन्तव्य कर चुकनेपर 
बे उन परमाणुओमे इन्द्रियोते उत्पन्न हुए प्रत्यक्षज्ञानकों मा अश्नान्त कैसे कह सकेंगे ” जिससे कि 
उन बौद्वोके यहा अत्यन्त स्थूछ आकाखाडे अवयवीका दौखना श्रान्‍्त छिद्ध हो जावे । अर्थात 
माणिक रेती या रतराशिके समान परस्पस्मे नहीं मिडे हुए न्यारे न्यारे सक्षम परमाणुओका जब इन 
योसे ज्ञान ही नहीं होता है तो ऐसी दआमें उनसे माने गये परमाणुओंका श्रम भिन्न प्रत्यक्षज्ञान 
भण कैसे हो सकेगा ? किन्तु बह विपर्ययरहित समीचीन ज्ञान हो रहा है | अतः स्यूछ आकार 
वाढ़े एक अवयवीका अत्यक्ष प्रमाणसे दोखना बन जाता है | इसमें कोई भ्रान्ति नहीं है। हमारा 
हेतु विदो॥ होकर ऐिद्ठ है । 
, अयाचित्‌ पत्यासत्या तानिन्द्रियवृद्धिविषयानिच्छत्‌ू कथमवयविवेदनमपाहुवीत 
सपेस्पादयव्यारम्भकपरमाणूनां कार्त्स्य॑तोस्न्यथा वा वेदनसिंद्धेस्तद्वेदनपूर्वफ्रावयपिवेदनो 
"परे; सहावयवावयविवेदनोपपत्तेयों नियमाभावात्‌ | ; 
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आए बौद्ध किसी स्तन्धविशेषसे उन परमाणुओेका इन्दियमन्य ज्ञानगें विषय पढ़ जाता मरे 
इष्ट कर रहे हो तब तो स्थूछ अवबबीके प्रत्यक्ष होनेका खंडन आप कैसे कर सफेंगे ! तमी वाह 
योक्षि यहा अवयवीको वनानेवाले परमाणुओका सम्पूर्णरूपते अथवा अनुगान दर दूपे पाप 
शान द्वोना तिद्ट है | पहिले उन परमाणुरूप अवयवोंका ज्ञान करवे पछे अवयवीका जरा छत 
बनरजाता है, अधवा एक साथ भी अवयव और अवयवीका ज्ञान होना बत जाता है। फोर पाते 
रुपसे नियम नहीं है। अर्थात्‌ इन्त्रियगोचर अवयबोंका ज्ञान होकर पीछे अवयबीका ज्ञान हे सा 
है। जैसे कि तन्तुओको देखकर पट ( थान ) का ज्ञान हो जाता है । तथा अवयव जोर काफ़ी 
दोनोंका ज्ञान एक साथ भी हो जाता है। जैसे पमोडी और पौंढेका या बूंदी और ढहुका एप 
ज्ञान हो जाता है । स्वाह्मदियोंने जेनसिद्धान्तमों अदयव और अवय्यर्वाके प्रयक्ष करेगें वेग 
या साझयोंके समान कोई कुत्सित हठ नहीं पकड़ रखा है । हि 


द्र्यबुद्धेगाचरा 


यदि पुनने परमाणवः कपंचिलतस्यावैद्दीद्धियवुद्धेगोंचर नाप्यवयवी । वे पे 
दिये अत्यक्षमभास्त सर्वमाम्बते, भ्रान्तमितिं बचनात्‌ । सर्वज्ञनानामनाउसेगलारी 
मतिस्त॒दा प्रत्यक्ष कव्पदापोदम भ्रान्तमिति वचोनर्थकमेव स्थात्‌ फस्यवित्त्य/स्ताभा) 

यदि फिर बौद्बोंका यह मत्तव्य हो कि परमाणु किसी भी प्रकार किसे मी वि 
शानके विषय नहीं हैं. और अवयवी भी किसीके शानसे नहीं जाना जाता है। तथा उर्ें तह 
इन्दरियजन्य श्रान्ति रहित प्रत्यक्ष्ञाय भी ठीक सभी विष्योक्ों आठखबन नहीं कैसा है। ्फ 
बहिरंग विषयोकों जाननेवाले तसयू्ण ज्ञान श्रान्त हैं ऐसा हमारे शाहोमें कहा है | स्मरण श्र ही 
ही जानते हैं| विषयको नहीं। सभी श्ञानोंका विषयभूत कोई आछबंब वीर्ऐें, (0॥] 
नितको कि जातद्वारा जावा जाय, इस प्रकार योगाचार या वैभाषिकोंका विचार है। त्व ते # 
कहेंगे कि आप बौोने प्रत्यक्षका रक्षण कापनाओंसे रहित और भतन्तिरहित जो. सकी हि 
वह वचन व्यथ ही हो जावेगा। क्योंकि आपके विचारातुप्तार तो किसी भी आर 
सम्भव नहीं है | यानी सौत्रान्तिक बौद्धोने बहिरंग इव्रियेति जन्‍्य और मससे जय तथा | 
पल खर्तवेदन इस प्रकार चाए प्रयाक्ष माने हैं | कित्तु वे चाें ही धपने विषयोंकी इर | 
खनसहित है | सभी झतोंको यदि निर्विषय माना जावेगा तो कोई मी प्र नहीं देरी 


खसंवेदनमेवे्क प्रत्यक्ष यदि तत्ततः | 
सिद्विरंशांशिरुपस्य चेतनस्व ततो न किम ॥ १६ ॥| हि 
यदि विज्ञानादैतवादी बौद्ध अल्य प्रसक्षोक्रो न मादकर केंबठ का | े 
रुपसे एक प्रत्क्ष खीकार को, तब तो उस ख़सबेदन प्रसक्षते बन और मो 
( हम्बे चौड़े ) चेतन आत्माक़ी पिद्धी क्यों त दो जावेगी / अथीत्‌, खपतवेदन # 


| 
त 
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पश, आत्माकों पिद्ध कर देवेगा | ग्रत्युत वौद्गोंके माने हुए परमाणुरूप विज्ञानकी खसेबेदन 
प्रयक्षते पिद्ठि न हो पकेगी। 

ययेश्धियजस्प वहिभप्रत्यक्षर्य तत्वतोइसद्भधावस्तथा मानसस्य योगिज्ञानस्थ च 
सह्पप्ात्रपवस्तितल्वात्‌। ततः स्वरुवेदनमेक॑ प्रत्यक्षमिति चेत्‌ सिद्ध तहिं चेतनातमंशरां- 
विछरुप स्प्तेवेदनात्तस्पेव प्रतीयमानत्वात्‌ । न हि सुखनीछाधाभासांशा एवं पतीयम्ते 
सग्नरीर्यापिन। सुखादिसंवेदनस्प महतो5नुभवात्‌ | नीढाधाभासस्य चेन्द्रनीलादे! प्च- 
पात्रता प्रतिभासनात | 

वीद्ध कहते हैं. कि जैसे चक्ुः आदि पाच इच्द्रियोंसे उत्पन्न हुए बहिरंग प्रत्यक्षी परमार्थ- 
रुपते पत्ता सिद्द नहीं है, तिसी प्रकार अन्तरंग मन इंद्वियसे उत्पल्त हुए मानस प्रत्यक्षकी और 
योगियोंत्रे अतीद्धिय प्रत्यक्षकी भी सत्ताको हम नहीं मानते हैं। कोई भी वहिरंग शेय पदार्द बस्तुमूत 
नहीं है, केवठ विज्ञान परमाणुएं ही परमार्थलररूप हैं । सभी ज्ञान केवड अपने खवरूपको जाननेें 
है| ख्वढीत ( टकटकी छगाये रखना ) रहते हैं, तिस कारण हम योगाचार केवछ स्वकों जाननेवाले 
एक छ्तेगेदनको ही प्रत्यक्ष मानते हैं। इस प्रकार वौद्धोके कहनेपर तो अंश और अंशीखरूप 
सेतवा ( ज्ञान ) तत्त्व पिद्ध हो जाता है | क्योंकि स्वसंवेदन प्रत्यक्षते तो उस धर्म धर्मीरूप चेतनकी 
है प्रतीति की जारही है, अन्तरंग सुख, इच्छा, आदिकों और बहिरंग नौछ, पीत आदिको प्रकाश 
फलेबाढे केबल अंश ही नहीं प्रतीत हो रहे हैं। किन्तु साथमें अपने शरीर ( डीछ ) में व्यापक 
रुपऐे हनेवाले महान्‌ ( रम्बे, चौडे, मोटे, ) छुख आदि अंशीके संवेदनका भी अनुभव होरहा 
है, तथा इद्दनीठ मणि, माणिक्य, आदिके अनेक्ष अदेशोका सप्ुदायरूप नौछ, रक्त, आदि ग्रकाशोंका 
प्रतिमा हो रहा है | भावार्थ--नीछ, छाल, आदिकों जाननेवाडे श्ञानोंगें अंशोके समान झ्े 

भशीरूप ज्रानप्रकाशका भी अनुमव हो रहा है | अतः बहिरंग और अन्तरंग पदार्थोके 
शर्ममे बंशीपना मी स्वपवेदनप्रत्यक्षते जान छिया गया मान छेना चाहिये। 
वैज्ञानमचयो5प्येष आ्रान्तश्रेत्‌ किमविश्रमम्‌। 


स्वसवेदनमध्यक्ष ज्ञानाणोरप्रवेदनात्‌ ॥ ११ ॥ 
यदि बौद्ध यों कहें कि यह विज्ञानोंका प्रदेशसमुदायरूप महान्‌ प्रकाझ भी श्रान्तरूप है। 
अर्यात्‌ घट, पट, आता, आदिक पदा्रीका महानपना जैसे कोर कल्पित है. बात्तवरिक नहीं, पे 
थे मिशक्े प्रकाशका महानपना मी भरत है | ऐसा कददनेपर तो हम जैन पूंठते हैं. कि बताओ | 
रह अन्ा एुम्ार गाना हुआ ससंत्रेदन प्रत्यक्ष मठा प्रमाणरुप अख्राग्तर्द होगा / सर्भा सप्तेद्नन 
(के जे क्षशीरप होकर अनुभूत हो रहे हैं। कहीं भी अ्माणशानने ने. ग्रातिद ह्ोनेपर 
70 भी रस बुक नहीं होते उन्‍्ते भान्तजञान होता हुआ माना जाता है। स्वत खआन्ति होनेपर 
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तो ग्रमाणकी व्यवस्था नहीं बनती है | बौद्धोंसि माने गये ज्ञानस्वरूप सूक्ष्म परमाणुओोंक्ा ज्ञर तो 
होता नहीं है। ऐसी दशशामे आप ससवेदनकों और उससे जानने योग्य विज्ञानको बल्ुभूत 
पिद् कर सकेंगे ? सोचिये | 


न हि स्वसंपिदि प्रतिभासयानस्य विज्ञानप्रचयस्थ भ्रानततायां किम्स्त्ससंवेल 


मश्रान्तं नाम यतरतदेव प्रत्यक्ष सिद्चेत्‌, विज्ञनपरमाणो! संवेदरन तदिति चेत ग। व 
सर्वदाप्यम्रवेदनात्‌ । सर्वेस्य ग्राप्यग्राहकात्मनः संवेदनस्य सिद्ध! । 


ख्त॑बेदन प्रतनक्षमे स्पष्टछपसे प्रतिभास रहे अंशीरूप विज्ञान प्पुदायकों श्रात्त मृत 


ता 


जावेगा | तब तो ऐसे अम्वेरमें कोई भी खर्वेदन प्रतमत् भछा भ्रातिरहित प्रमाणाम्र कप मं 
नहीं माना जा सकता है। जिससे कि योगाचारसे माना गया वह खर्वेदन ही एक प्रसक्ष प्राण 
सिद् हो सके | यहापर बौद्ध यदि यों कहें कि क्षणिक विज्ञानके परमाणुका मछे प्रकार सवरीय जा 
होना ही वह स्तवेदनप्रयक्ष है। सो यह तो न कहना। क्योंकि उस वि्वानके एजएुतर 
काम भी मी माति ज्ञान नहीं होता है | सभी जविके यहा प्राद्ष और ्रहकहुप सो 
तिद्ठि हो रही है । भावा्--प्रतयेक ज्ञान अपने ग्राह्म सख्पके ग्राहक हैं | प्राष्न बंश बौरगर् 
अंशोंका समुदायरूप अंशी ज्ञान है । दौपकर्में प्रकाश्यपता और प्रकाशकपना दोनों अंश विष 
हैं । नाव खय तैरती है तथा उसमें बैठे हुए अन्य जीवोंको मी तारती है | पाचक गा 
पत्ता है और अन्य भुक्त पदार्थकों भी पचाता है | निर्मली या फिटकिरी पार्नामें ख़य नीचे के 
है और मलको भी नीचे बैठा देती है । उक्त पदार्थोमें दोनों शक्तिया विधमान हैं | पैसे है गा 
भी ज्ञापपपने और श्षेयपनेके दो खमाव विधमान हैं । यह सिद्धान्त तमी वादियोंकी, 
स्वीकार करना पडता है । 

स्थान्मत॑ न बुद्धया फश्रिदलुभाव्यों भिश्नकालो5स्ति शपरिद सा 
व्यवत्‌ | तस्य हेहुलेनाप्यजुभाव्यलसाधने नयनादिनानेकान्तातू। साॉकारापह। 
तैन तस्साधने समानार्थसमनन्‍्तरप्रत्ययेन 24 8 29480% 

श्रान्तज्ञानसमनन्तरत्ययेनानेकान्तात्‌ । तचतः कस्यचित्तक्ारणला 

कक बुद्ध ज्ञानादैतवादी बौद्धोंका सौत्रान्तिक बौद्दों दारा माने गये देतवाद या 
ज्ेयव्यवस्थाके खण्डनार्थ सम्मबतः यह मन्तन्‍्य भी होवे कि उत्तरक्षणमें शञनकों उप ही 
पूर्वक्षणवर्ती मित्र काहमें रहनेवाला कोई भी पदार्थ बुद्धिके द्वारा 8 8 फ है हक 
कि भडे प्रकार प्रसिद् हो रहे चिर्तर मूत, या मविष्यत्‌ यों मित्र काम रनेव हर 
बुद्विके जय नहीं है, तैसे ही अन्यवहित पूर्वतमयमें रहनेवाछा जनक पदार्थ भी के 
है। बुद्धि स्वयं बुद्धिकों ही जानती रहती है, अन्यको नहीं। यदि उस पूर्व हर हे 
कारणपना होनेसे भी उसके द्वारा जेयषना साधोगे तो चक्ुः, परण्य, पा) 
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॥ हो जावेगा। क्योंकि चक्षु, पुण्य, पाप, ये विज्ञानके कारण हैं, किन्तु इनसे उत्पन्न हुआ ज्ञान 'तो 
१० कतीद्धिय चक्षु' और कमोंके क्षयोपशामकों नहीं जान पाता है | अतः ज्ञानका' कारंणेभूत विभये 
£, तजगज्ञानसे जाता ही जाय यह व्याप्ति बनाना अच्छा नहीं है। इस दोषकों दूर करनेके हि 
मु तजमानेके साथ अपने आकार देनेगें सम्थपनेते-क्षेयपता यदि सौश्राम्तिको-दारा माना जावेंगा । 
|| बोर इद्िया और अदश्जञानके जनक अवय हैं, किशतु :झंसमे अपने आकारोकी समर्पण 
नहीँ करते हैं। अत' ज्ञान इनको नहीं जानता हैं | घट, पट, आदिक विष तो अपने आकारोको 

॥ जमे लिये अपैग कर देते हैं, बतः ज्ञान उन घट आदिकोंकों जान हेता है। इसे प्रकार 
# आपने आकारकों सौंप बेनेकी उस तामर्ध्यसे भी वह अलुभाव्यपना यदि साधा जावेगा तो भी फेम 
हे वर्क उब्पवहित उत्तर काल्वर्ती ज्ञातसे व्यभिचार हों जावेगा | मात्राथ->एक साचेमे हें हुए 
6 घट, बेर या एकसी मुद्वित पुस्तकें अथवा रुपये, पसे आदि इनमेंते एककों देख ठेनेपर बची 
(६ हुवे सभी एक जातिकी समान वस्तुओका प्रतयक्षत्ञान हो जाना चाहिये |. कारण कि सहश अर्थके 
है उत्तशागवत्ती-बातमे परिशिष्ट पदार्थीके भी आकारोका अर्पण हो गया है. । स्मुख रखे हुए घटकों 
६ जननेगाठे घटातर प्रद्ृत घटने अपना आकार दे दिया है । यद्यपि बचे हुए देशान्तर काढान्तर- 
| की अन्य एदश घढोंने अपना - आकार खकीय उन्मुजतासे इस ज्ञानकों अर्पित नह्गों किया है 
# ते मी सर्वथा समान पदायोका प्रतिबिग् एकसा ही'होता है। जब कि ज्ञानमें सम्रान आकार आ 
/*नुद्ा है । तो परिशिष्ठ पदा्ोकों जाननेगें क्यों आतांकानी की जा रही है ? दूसरी बात यह है कि 
हि जमे भें ही बचे हुये छदश पदाथौका आकार न आया हो किन्तु पहिंे जञनके उत्तर्का- 
शैली! उप हुआ ज्ञान जैसे प्रकृते धंटकों आकांरके बल्से जानता है, उसी प्रकार आकार देनेकी 
सा होनेके कारण परिशिष्ट पदायोकों भी क्यों न जान लें ! उत्तरी जनम प्रक्नत घट और 

न पोंका आकार बडी सुहमतासे आ जाता है। जैसे कि एक प्रेतिगग्ब ( तस्वीर ) से 
[छत तललीर' उत्तारनेपर-संब्शोका आकार था जाना अनिवार्य है| अता तजन्यतके समान ' तदा- 
॥ता मी ज्ेगपनेकी नियामक नहीं है. | अकेले तम्जन्यका इच्तिय, अष्षट आदिसि व्यमिचार “है 
(| | को तदाकोरपनेका समान अथीसे व्यमिचार है । यानी घठका ज्ञान अनेक संमान घेटोंको भी 
[# ऐेे, किततु चक्लु दवा जानता नहीं है। तय तरजेन्य और तदकारता इन दोनों" मिंाकैर 

क्र जेमपनेंका नियम -करानेवाछा माना जावेगा तो समान अंथथके अव्यवहित उत्तरी ज्ञानसे 

(#मिचार होगा | समनन्तरज्ञान परम्परा करके संदेश पदायोसे उत्पन्न हुआ. भी है और गइश 

पीके आकार ( तस्वीर ) को भी धारण करता है, तो फिर प्रकृत अथोको क्यों। नहीं जानता 

हँ बताओ | जिंप॑ जानका उपाहान कारण घटबान है वह संध्शधटके अध्यवहित उत्तर- 

कि जञानकों सानर्द जान छेवे, तदाकारता तदुपत्ति दोनों घटजाते है, किन्तु जानती तो नहीं 

है गवाए'इा, इन दोषोंके निवारणा् यदि तम्जन्यंच और तदाकारता झन दोनोंकों उर्स 





तदष्यपसायसे सहित करके वह शेयपलेका नियामकपना मावा सागैगा। अर्थात विवरयसे कस थ। 
विपयके आकारबाढ़े निर्वेकल्पक शानके उत्तरकाझओँ जिस व्िषयका तिर्णयामक् मिश्र 
उद्मन्त हो जायगा उत्ती विपयकों निर्विदषक्ान जान सम्ेगा | समान अ्के उत्तर सम 
शनके पीछे परिशिष्ठ सदश पदार्यौक्ता या उसके ज्ञानका अध्यवताय करनेब्राठा विकाणान हां 
उत्पन्न हुआ हैं। अत. वह सभी संद्श पदायी या जानकों नहीं जान पाता है, इस प्रगार आ 
व्यभिवारोका बारण हो जाता है। फ़िर भी श्रात्त झानके अव्यवाहित उत्तर समय 
व्यभिचार हो ही जागेगा | कामठ या पीढिया रोगवाढे पुहुपकों झुठ्न शंख पैदा हुए पंणिससे 
श्रमज्ञनके पछि उत्पनन हुए उत्तरव्तीजञानसे व्यमिचार है। पह ज्ञान शंखसे उत्पन्न हुआ है; गत 
आकारको भी छेता है और शखका अध्यवप्ताय ( निर्णय ) करानेवाढा भी है | उत्तर्ानों पी 
खतत्ती भ्रान्तज्ञानका आकार पड गया है | और उत्तरवर्तीज्ञान उस पूर्वव्ती श्रन्तज्ञानकों उप 
कारण मानकर उपपन्र हुआ भी है | फ़िर उस अमज्ञानसे शखकी या उसके ज्ञानकी समीचीत ई 
क्यों ने मानी जावे, किन्तु इंखफी प्रमिति होती हुयी नहीं मानी गयी है। अतः छिद्न होता है 
तम्जन्यपना, तदाकारपना और तदष्यवसायीपन ये तीनों मिठकर मी बुद्धिके द्वाता अतुभालप्रे 
नियम नहीं करा सकते हैं । शुद्ध ज्ञानाद्ेतका पक्ष ऐेते हुये योगाचार बौद्ध कह रहे हैं कि वार 
विचारा जाय तो एक बात यह भी है कि फ़िसी भी क्षणिक परमाणुरूप विज्ञानकों उप्त बुद्धि 
कारणपना, आकार दैनापना और निर्णय करानापत आदि ये सत्र धर्म अतिद्व हैं। भतः गिपपि 
पर्यामाव वास्तविक नहीं है | केवल बुढ्ठि ( विज्ञान ) ही एक पदार्थ है | यहा तौत्ानिकोंत़ी उ| 
जो दोप जैनोंकी ओस्से उठाये जाते हैं, योगाचार या झुद्दज्ञानादैतवादी वेभाषिक मी कह 
दोषोको शान जेय व्यवस्था माननेवाले सीत्रान्िकोंके ऊपर उठ रहे है | 

नापि समानकालसतस्य सतन्तत्वात्‌, योग्यताविशेषस्यापि तम्तिरित्तस्पासम्भवा! 
तस्याप्यनुभाग्यत्वासिद्धेक, | परेण योग्यवाविशेषेणानुभाव्यल्लेनवस्थानातू, मकाग़लर। 
सम्भवाच्च | | 

अभी विज्ञनादैतवादी बौद्ध ही अपना मत कह रहे हैं कि धुद्धिकि आगे पछि खनेगा 
मिन्‍तर कालीन पदार्थ उस बुद्धिके द्वारा अनुभव कराने योग्य नहीं हैं | इसका विचार हो जुका 
अब वुड्भिबो समानकालमें रहनेवाल्ा पदार्थ भी बुद्धिका अलुभाग्य नहीं है, इसका हम योगा 
बौद्ध खण्डन करते हैं | सीनरान्तिकोने विषयक्ों ज्ञानका-कारण मानते हुए जेय और ज्ञानका व 
भाव माना है, सम नकाठमें रहनेवाल़े दोनों पदार्थ अपने अपने कारणोंते उपपन्न होकर परतमाता 
खतमत्र है ऐसी दरशामें किसको विषयरूप कारण कहा जाय और किसको विष्यारूप कार्य की 
जाय ; कार्यकों फरते समय ०क ( कारण ) ख़तस्त्र होय और दूसरा (कार्य ) परतन्र होग 
फार्मकारण भाव माता गया है। सौधात्तिकोंने ज्ञाप्यज्ञापक्मावमे मी यही व्यवस्था मानी है 
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किलु खतन्त्र दोनोंके एक कालमें विधमान होनेपर अनुमाव्य अनुभावकृमाव नहीं वन सकता हैं| 
यदि सम्ानकाछवाढ़े पदा्थीमें भी-किसी दूसरे योग्यता विशेषत्ते अनुभाव्यपता माता जावेगा तो 
उप्त योग्यता व्रिशेषका भी उस युद्धज्ञानमे अतिरिक्त होगहिका असम्भव है | अत, उस य्रोग्यताविशे- 
पको भी अलुभाव्यपना अतिद्ध है। यदि इस योग्यताबिशेषकों दूसरे योग्यताबिशेषसे अलुभाव्यपना 
मात्रा जावेगा तब तो अनबस्था दोष होगा। अर्थात्‌ बुद्धि ही अनुभावकपनेकी योग्यता है, विषयमे 
नहीं । और विषयमे अनुभाव्यपनेकी योग्यता है, बुद्विमे नहीं । इसके नियम करानेके छिये पुनः 
दूपरी योग्यताकी आवश्यकता पड़ेगी, इसी अकार दूसरी योग्यताकी व्यवस्था करनेके डिये तीसरी 
विशेषयोग्यताकी आकाक्षा बढ़ती जावेगी | यह अनवस्यादोष हुआ और दूसरे प्रकारोंढो शरण 
ढेता यहां संमव भी नहीं है | विशेष यह है कि हम गुद्धाद्वैतवादियोंक्रे यहा अब बुद्धिसे 
अतिरिक्त कोई मिन्नकाह या समकाठमें रहनेवाल्य पदार्थ ही नहीं माना गया है तो बुद्धिसे 
निराला अनुभव कराने योग्य भछा कौन हो सकता है ! अतः उस योग्यताबिशेषकी भी पिद्ठि 
नहीं हो सकती है। 

नापि बुद्धेग्रौहकल्ेन परो5लुभवो<5स्ति सर्वेधानुभाव्यवदूनु भावक स्पासस्भवे तदध- 
टनातू | ततो बुद्धिरेव स्व॑ प्रफाशते गराहग्राहकवैधुर्यीत्‌ । तद॒क्त--“ नास्योनुभाव्यो 
बुद्धधारित तस्यानानुभवो5पर; । ग्राह्मग्राहकवैधुयात्‌ खयं सेव प्रकाशते ” इति। अश्रेच्यते। 

बुद्धिका आरहकपनेसे अतिरिक्त कोई दूसशा अनुभव भी तो नहीं है | सभी अकारंसि अनुभाव्य 
पदार्थके समान अनुभव करनेवाले ज्ञानके असम्भव होजानेपर वह अनुभव होता नहीं घटता है । 
अर्थात्‌ दो पदार्थ होगें तब तो एक अलुभाव्य और दूसरा अनुभावक माता जावे। किन्तु कक्ष दुद्ध 
ज्ञान माननेपर अनुभावक द्वारा अनुभाव्यका अनुभव होता है इस प्रकार करण, कर्म और 'क्षिया श्न 
तीनोंका विवेचन असम्भव है | दिस कारण अकेली शुद्धनुद्धि ही खय॑ प्रकाशमान होती रहती हे 
कारण कि व६ आ्राह्पने और आहकपनेसे रह्षित है। जनोते माने गये ज्ञनमों ग्राह् अंश और ग्राहक 
अंश हमको तो इष्ट नहीं है | सो ही इमारे यहां कह है कि बुद्धिके द्वारा कोई उससे भिन्न पदार्ष 
अनुभव कराने योग्य नहीं है, ठथा बुद्धिसे मिन्न उसका फ कोई अनुभव भी नहीं है। प्राधमाव 
और ग्रहकभावोसे सर्थधा खाडी होनेके कारण वह बुद्धि खय॑ ही अकेली चमकती रहती है | गूल- 
प्रन्थमे बुद्धिका विशेषण ग्राहग्राहकबिवेक हैं। यहा विशेक शव विचारने अर्थमें प्रपिद्ठ विच्चल्ट 
घातुसे बनाया जाता हैं | तब तो जैनोंके समाव सौंशन्तिक पण्टित बुद्धिये आधग्राहफ अंभोको 
सौकार वर लेते है, किन्तु पृथम्भाव अर्थकों कहनेयार्दी विचिर धातुते विव्कशद्फो बनाकर उम्रा- 
पिक बोद्ध पुद्धिम मरा, आहक अंशोका अभाव मात झेते हैं | कामप्रेनु बेदके समाव अनेकार्थक 
वाकयोसे अपने अपने गनगाने अर्थ निकाठे जा रहे है | जो कि हिंसा, ऑहिसा, सर्रः, मरजाभात, 
पौस्पे। अपीरपे३ आदिके सगार परूपसते विर्द्ध है । इस प्रकार रपान्मतेंस आगे प्रासम्भकर +पत्म 
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प्रन्दोक्त कोरिफा पर्बन्‍्त बुद्ध विज्ञानादैतवादी बौद्ध अपना मन्तब्य कह चुके है । ऐसा साथेप कदाक्ष 
कर लुकते पर अन यहा आचार्य महाराज करके ज्ञानकों माझ पिद्ठ करनेके लिये प्रकरण कह्दा नाता है। 
नान्योजुभाव्यो बुद्धथास्ति तस्या नानुभवोपरः । 
ग्ाह्मग्राहकबैधुर्यात्‌ खयं सा न प्रकाशते ॥ १३॥ 

वौद्धोंकी कारिकामेंते ही एवं के स्थानमें न को धरके एक अक्षरका परिवर्तन कर आचार्य 
महाराज बौद्धमतके निरासार्थ वारत्तिक कहते हैं कि बुद्धिफे द्वारा कोई शेयरूप अलुभाव्य नहीं है 
और बुद्धिका कोई न्यारा अनुभवरूपी फल नहीं है । ऐसी दामें प्राशग्राइफ भावोंते पति होनेके 
कारण बह बुद्धि स्वय की प्रकाशमान नहीं हो रही .है, किततु तीनों अेशोति तदामक होती हुयी 
बुद्धि हदा चकचका रही है | प्रदीपकों यदि विष्वीमे भी ब कर दिया जाय तो भी उस्तों अका- 
ज्यपना और प्रकाशकपना विधमान है | बुद्धि अपने पतिपुत्र समान ग्राहक, मांश, अशोते युक्त 
होरही सदा सुद्दागिन है | आजतक किसीको भी ग्राह्न, ग्राहक, यूह्वीति, अंशोते रहित बुड्निका 
ग्रतिभात नहीं हुआ है। अत वुा़्दी ( ग्राहिका ) के द्वारा अनुभाव्य ( प्राह्य ) का प्रकाश 
( गृद्टीति ) होना मान छेना चाहिये | अनुभवप्तिद्र पदाथोक्षा अपलप़ करना न्याप्य नहीं है। 
ताराश यह है कि बुढ्धिसे जानने योग्य पदार्थ निराठ है | उसका अतुभव भी बुढ्िरो कथवित्‌ 
भिन्न हो रहा है | म्राह्म ग्राहक खमावोंसे तहित बुद्धि सदा प्रकाशित हो रही है | 

न हि बुद्ध्यान्यो 5ुभाव्योी नास्ति सन्तानान्तरस्पानजुभाव्यत्वानुप॑गात्‌ | कुतशिदव- 
सरिथितेरयोगात्‌ | तदुपगमे च कुत! खसनन्‍्तानसिद्धि! | पूर्वोत्तरक्षणानां भावतोनलुभाव्यलात । 

बुद्धिके द्वारा कोई अन्य विषय अनुभव कराने योग्य नहीं है यह नहीं कहना। क्योकि अपनी 
'सम्तानसे अतिरिक्त दूसरी देवदत्त, जिनदत्त, आदिकी सन्तानोंको अनुभव्में नहीं प्राप्त होनेपतका 
प्रश्तंग दो जाबेगा । बुद्धिके अतिरिक्त किसी भी अन्य उपायते दूसरे सन्तानोंकी व्यवस्था नहीं हो 
मकती दे । बुढिके ढाग अन्य सम्तानोंक्ों नहीं जानने योग्यपनकों यदि त्वीकार कर छोगे तो 
बताओ! अपनी सम्तानकी पिद्धि भी कैसे करोगे “ क्योंकि अन्य सन्तानोंके समान अपनी तम्तानके 
भागे पीछे होनेवाडे क्षणिक परिणामोंक्रों भी वास्‍्तविकरूपसे अनुभाव्यपना नहीं आता है | अर्थ 
वौद्भमतमें क्षणिक बुद्धि अपने एक क्षणके परिणामरूप होती हुयी -चमकती रहती है | वह अपने 
पह्विठे और पीछिके अनेक परिणामोंकों प्रकाशित नहीं करती हैं। अत बुह्धिके द्वारा केय नहीं होनेके 
कारण अन्य सन्तानोंका जैसे जमाव कर दिया जाता है तेसे ही अपनी सन्तानका भी अभाव | 
जाबेगा, केवठ एक समयका क्षणवर्ती परिणाम ही सिद्द हो सकेगा । चाहिनी न्यायसे उसकी भी 
अभाव अनिवार्य है | देवदत्त यदि जिनदत्तकी सन्‍तानका अभाव मानता है तो जिनदत्त मी देवदपवी 
सन्तानको नहीं जानता हैं; इस अकार शत्मवाद छा जावेगा. दूसरोंकी; सन्‍्तानको मेटनेवाल। लय 
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भी ते| जीवित नही रह सकता है अन्योकी अपेक्षा वह भी दूधरा है । तरर्बजनिक ज्ञानमे अत्यायी 
गजाक्े समान पक्षणात चलाना समुचित नहीं है | टेवदत्त कोई विशिष्ट ज्योतिःपिष्डमेंसे थोडा ही 
निकला है जिससे वहीं अकेछा जगतमे बना रहे । 

स्पादाकूतं यथा वर्तमानबुद्धि! स्वरुपसेव वेदयते न पूवाधनत्तरां वा बुर्धि सन्‍्ताना- 
न्तरं वहिरथे वा। तथातीतानागता च वुद्धिस्ततः स्वसंविदित! स्वसंवानः स्वसंविदितक्रम- 
वर्त्मनेकजुद्धि्रणार्मकतल्वादिति । तदसत्‌ । वर्तधानया बुद्धया पूर्वोत्तवुद्धयोरवेदनात्‌, स्वरू- 
पाानवेदिलानिश्रयात्‌! ते चाहुमानबुद्धया वेचेते। स्वरूपमातवेदिन्यावित्यप्यसारस, सन्‍्ता- 
नाम्परेसिद्विपसंगाद। तथा व सम्तानास्तरं खसन्‍्तानथातुगानवुद्धधानुभाव्यों न पुनर्वहिर्े 
ईति इतो विभाग! सर्वया विशेषाभावात्‌ । 

सम्भव है, इस खंडनका ग्तिखेडन करनेके छिये बौद्दोंकी यह भी अकाण्ड चेश्टा दोबे कि 
दैसे बर्तमानकार्म होनेवाली बुद्धि अपने खरूपका ही ज्ञान कराती है पहिंले और पीछे होनेवाले 
अपने वुद्धिरुप परिणामोका तथा बिनद्त्त, इल्नदत्त, आदि अन्य सत्तानोंका भयवा घट, पट, नीढे, 
पीत, आदि बहिरंग अधोका ज्ञान नहीं कराती है | क्योकि ज्ेय पदार्थोक्षे काहमें ज्ञान नहीं उपज 
पाया और ज्ञानकालमे ज्ञेय नहीं रहे | तिस अकार भूत, भविष्यत, कालमे परिणत हो रहे बुछ्धिके 
क्षणिक परिणाम भी अपने अपने क्षणवर्ती स्वरूपकों ही जान पाते है । तिस्त कोरण अपनी हम्बी 
चौड़ी शञनधारारूप धन्तान तो सवत॑वेदनसे जानने योग्य है। क्योकि वह सन्तान खर्वेदनसे जान 
दिगे गये और क्रम ऋमसे होनेवाले बुद्धिके क्षणिक परिणामोंका समुदायरूप है | अतः अपनी हम्बी 
जञनवारा तो बुद्धिसे अनुभाव्य मान ठी जाती है, इस प्रकार बौद्ध अपने सम्तानकी सिद्धि करते है | 
आचार्य समझाते है कि उनका वह चेशित प्रशंसनीय नहीं है। कारण कि वर्तमान समयकी बुद्ठिके 
शाश आगे पीछे होनेवाले बुद्धिक्षणोका ज्ञान नहीं हो पाता है, तब तो वे बुद्निके पृर्व॑तमयवतती या 
उत्तरसमयकर्तती परिणाम स्वको ही जानते है, बहिरंग विषयोंकों नहीं जानते है, इका पता नहीं 
चढा | अत' केबल स्वरूपको ही जाननेवालेपनका निश्चय नहीं हुआ | ऐसी दशामे अपनी सम्ताम 
( क्षणोंक्षी रम्बरी डोरी ) भछा ससंनेदनसे जानने योग्य कैसे मावी जा सकती है ? केवढ एक 
क्षणवर्ती बुद्धि क्षणका ज्ञान तो सनन्‍्तानका ख्सवेदन नहीं हो सकता है, तथा इसपर बौद्ध यदि थों 
फ्ढे कि अनुमानस्वरूप बुढ्ि करके उन आगे पीछे होनेवाछे बुद्विक्षणोका ज्ञान कर लिया जावेगा 
और बे ( क्षणिकबुद्धिया ) केवड अपने स्वरूपको जान रहे भी है, यह भी बौढ्ोंका कहना निस्सार 
है। क्योंकि यों तो खवसन्तानके समान अन्य सन्तानोकी भी सिद्धि हो जानेका प्रसंग होगा और नौछ, 
पीत, आदि बहिरथीकी सिद्धि हो जाना भी क्यों छोड दिया जावेगा ? और तिप्त प्रकार अनुमान 


े जञानोसे अन्य सन्‍्तान और खसन्तानकों अनुभव कराने योग्य मान लिया जाय, किन्तु फिर बहिरग 


अ्षको ज्षेय न_माना जाय इस प्रकार पक्षपातपूर्ण विभाग कैसे किया जा तकता है * प्मी प्रकारोसे 
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खतान और परसन्तान तथा बहिरंग अभ्रौमें अनुमानसे जानने योग्यपलकी ओश्षा कोई 
अन्तर नहीं है| 
विवदापत्षा वहिरबुद्धिनाठमना बुद्धिवात्‌ सम्ादिवृद्धिवदित्यजुपानाहहिए 
थोनजुभाव्यों बुद्धघा सिद्धवति न पुन सम्तानान्तरं सवसन्तानश्रेति न वुध्यामर। 
सम्पन्तानान्तरखसम्तानवुद्धेरनाठम्बनलद्शनादन्यत्रापि तथात्सापनर५ कृत शैवय- 
लात । बहिर्प्राह्वादूपणंस्य च सन्तानान्तरग्राहतायां समानल्ात्‌ तस्‍्पास्त्र पर्यस्ति- 
ददूपणत्ते बरिस्यग्राक्षतायामप्यद्षणल्वात्‌ | कर्य ततस्तत्मतिप्तेप इलस्टो वुष्यानुभाव। 
बौद्ध जन अपनी सन्तानको पिद्र करनेके लिये “* अपना जीवन चाहते हो तो दूछरेका ीवत 

स्थिर रखो ” इस न्यावसे दूसरोंकी झवसन्तानकों तो दृष्ट कर ढेते हैं, क्रित्ु बढ (8 
आदिक बहिरंग अधौको नहीं मानते हुए अनुभान करते हैं कि / विवादों प्राप्त हपी वहिएग 
अथीको जाननेवाली वुद्रि ( पक्ष ) अपने जानने योग्य विषयरूप आहखबनसे रहित है ( साथ ), 
क्योंकि वह बुद्धि है ( हेतु ), जैसे कि सम् अवस्था, तमोरे की दशा, उत्तम हुयी वृद्धि 
अपने विषयभूत अथौतते रहित हैं | इस अलुमानसे वहिरंग अर्थ तो बुद्धिके द्वता नहीं अमर 
आने योग्य सिद्ध कर दिया जाता है। किन्तु दूसरे सत्तान और अपनी आगे पीछे को बनेगी 
सनन्‍्तानको जाननेवारीं बुद्धिया आठम्बनरहित नहीं सिद्ध की जा रही हैं। हम नहीं समझते 2 
ऐसी पक्षपातकी कृति क्या रहस्य है | ख़प्तका दृषटन्त ठेकर वास्तविक घट, पट नौ 

ज्ञानकों यदि तिर्विधय मान डिया जाता है तो स्प्म, मधपान, कठित रोग, आदिकी अब की 
विधमान हो रहे अन्य सन्‍्तान और खसन्तानको जानमेवारीं बुद्धियोंका नि्विषयपना दौखनेपे अब 
जागृत, खत्थ आदि अवस्थाओंमें हुए वत्तुभूत खपरसन्तानेंके जञनकों भी तिए प्रकार निर्विधपता 
साधा जा सकता है| दृशान्त तो समी प्रकारके मिल जाते हैं किन्त उनके धर्म दान 
तब तो तदनुप्तार पिद्धि की जा पके अन्यथा नहीं । भात्तज्ञावफा इशन्ती देकर अभातत परफों 
विषयको न स्वीकार करना प्रामाणिकपना नहीं है । दूसरी बात यह है कि बह्सि 

जो दूषण आपकी ओरसे दिये जावेंगे वे ही दूषण सन्तानान्तरवे ग्ाहपतेगें भी समान ण 
हो जायेंगे । आप वौद्धोंकी मानी हुयी क्षणिक बुद्धि केवल अपने ख़रूपको ही जानती है, के 
नहीं । अतः बहिरथेका प्राह्मपता यदि दृषण है तो वह सन्‍्तानान्तरके ग्राह्मपनेमे भी सह 
होगा । अपनी वुद्धिकी ओक्षा उ्तानान्तर भी तो बहिर्भूत अर्थ है। वि उ। बह 
ग्राहपनेम उस्त बहिरथकी ग्राह्मताकों किसी हृ्ट काएण वश कैसे भी दूतण न गगोगे रे पल 
ग्राक्मतामे भी वुद्धिसि वहिभभूत्त अर्थक्षा जान छेतापन दूषण व 00 कह ही बुला. 
आदि वहिर्यूतत अरथोंका निराकरण आप कैसे कर सकेंगे ? अर्थात्‌ वहा | हे कही हुयी मी 
एन्तातात्तर या बदतर अर्थ अचब्य अवुभव कराने योग्य है ही । वौोकी ४ 
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# नाम्योनुभाव्यों बुच्यात्ति ” इस प्रथम पादका खण्डन हो चुका। अब द्वितीय, ठतीय पाठ, 
का निरास करते हैं | -- 


एतेन बुद्धेई॑ध्यन्तरेणानुभवोंडपि परोस्तीति निश्चित ततों न ग्राशग्राईकवैधुर्यात्‌ 
स्वयं बुद्धिरिव प्रकाशते । 


इस पूर्वोत्त कथनसे यह भी निर्णीत हो चुका कि दूसरी बुद्धिसे प्रकृत ब्रुद्धिका अनुभव भी 
निराढा हो जाता है । ख़ये बुद्धि अपना अनुभव भी कर्थचित्‌ मित्र है, जेसे कि बहिकी दाहकल 
शत्तिसें दाहपरिणाम कयंचित्‌ मिन्न हैं। उसी प्रकार करणस्वरूप बुंद्धिसि भावरूप अनुभव किसी 
अपेक्षा मिन्न है। तिस्त कारण ग्राह्म और ग्राहक अंशोसे रिक्तपने स्वरूपसे स्वयं बुद्ध ही प्रकाश रही 
है, यह न भानना | निष्कर्ष यह है कि विपयके साथ बुद्धि स्वयं अपनेको भी उसी समय जान 
ठेती है | अत संवेध, संवेदक, और सबेदन तीनों अंश युगपत्‌ बुद्धिमे हैं। किन्तु चलाकर इच्छा 
होनेपर दूसरी बुद्धिसे प्रकृत बुद्धिकों जाननेकी दक्षा्मे वुद्धिका अनुभव भिन्न होकर भी स्पष्ट प्रका- 
शित हो जाता है | यहा ग्राह्म, ग्राहक, अंशोसि सद्वितपता भी स्पष्टरूपसे दोख रहा है | 


मा भूत्‌ सन्तानान्तरस्य स्वसन्तानस्य वा व्यवस्थितिवृहिस्थेवत्संवेदनद्ैतस्य ग्राह्ष- 
ग्राइकाकारविवेफेन स्वयं प्रकाशनादित्यपर। । तस्यापि सन्तानान्तरा्रभावो&ुभाव्य:, 
संवेदनस्य स्यादन्यथा तस्पाद्रयस्पोपसिद्धे! । 
जुद्धस॑वेदनद्वितवादी वेभाषिक बोद्ध कहते हैं. कि बहिरंग अर्थके समान अन्य सन्तानोकी 
और अपने सन्तानोंकी भी व्यवस्था भर्ठे ही नहीं होवे हमको इष्ट है। क्योंकि ग्राह्म, ग्राहक, आका- 
रोछे पृथ्भाव करके अकेढे संवेदनाद्वैतका स्वये प्रकाश हो रहा है | ४ विचिर्‌ पृथमभावे ” धातुसे 
बने हुए विवेक शह्॒का अर्थ प्ृृथग्भाव होता है और “ विचि्व विचारणे ” धातुसे निप्पल हुए 
विवेकशद्दका अर्थ जानना होता है, यहा प्रथगूमाव अर्थ इष्ट है, इस प्रकार दूसरा वौद्ध कह रहा 
है। इसपर आचार्य कहते हैं कि उस बौद्धके यहा भी अन्य सन्तान, खसन्ताव, नील, आदिका 
अमाव तो संवेदनके द्वारा अवश्य अनुभव कराने योग्य होगा | अन्यथा यानी सन्तानान्तर आदिके 
अभावको यदि ज्ञेय नहीं माना जावेगा तो सन्तानान्तर आदिकी सत्ता वन बैंठेगी। ऐसी दशामे 
उसके अद्वैतपनेकी भले प्रकार सिद्धि नहीं हो सकती है।द्वैत आगया। “ सेयमुभयतः पाशा रब्जु: ?। 


स्वाचुभवनमेद सन्तानान्तराधभाषालुभवन संवेदनस्पेति च न सुभाषित॑, स्वरुपपा- 
असंवेदनस्येवासिद्धि। । नहि क्षणिकानंशस्वभाव॑ संवेदनमनुभूयते, स्पष्टठयानुभवस्पैद धणि- 
कलादू क्षणिक वेदनमनुभूयत एवेति चेत्‌ न, एकक्षणस्थायित्तस्पाक्षणिकत्वस्यामिधानातू । 

अचेले अपने स्वरूपका अनुभव करना ही संवेदनका सम्तानान्तर आदिके अभावका अनुभव 
करना है | सवेदससे अभाव कोई भिन्न पदार्थ नहीं है जो कि अनुभाव्य होय | इस प्रकार थदेसत- 


श्५र तत्याय॑श्ोफवा्तिके 

दियोका गण लाता तह । क्योंकि संवेदनते अतिश्क्ति सम्तानान्तर आदि पदाथेक्ि अमाववों 
खतत्ररुपस्े व्यक्त जाने बिना केवल खल्पके सेदनकी सिद्धि ही नहीं हो सकती है | एक ब्रात 
यह भी तो हैं कि जि अकारके क्षणिक निरश छमावबाले संवेदनकों औोद़ ३४ करत है वैसा उसका 
अनुभव नहीं होता है । यदि वौद्ध यों कटे कि प्जान तो क्षणव्ती पदार्थका हो होता हैं। ग्पए- 
रुपसे अपना अलुभवर हो जाना ही क्षणिकपता ह। अतः एकक्षणवर्त्ती अत संवेदनका जान होना 
अनुभूत हो रहा ही है, यह तो न कहना। क्योकि एक क्षणमें रिधितिस्वभावसते रहनेक्षा अर्थ अक्ष- 
गिकपना कद्दा गया है, अर्थात्‌ जो एक क्षण भी स्थिरशी है वह झुबर है | उद्पाद, व्यय 
गान छुनुपना भी एक समयमें स्वोकार किया है, तभी वह सृत्‌ पदार्थ हो सकेगा | यही दंग पूरम- 
वालोंसे चठा आ रहा है और आगे भी यही क्रम ( पिछ॒प्तिठा ) रहेगा | 

अथ सप्टानुमवनमेपैकक्षणस्थायिल अनेकक्षणस्थायिल्े तहिरोधात्‌। तज तदविरोपे 
वानावनम्तस्प्टानुभवप्संगात्‌ । तथा चेदानी रपट बेदनमनुभवामीति प्रतीतिन स्थादिति 
मतम, तदसत्‌। क्षणिकले वेदनस्पेदानीमनुभवामीति मतीतों पूरे पश्माच्च तथा प्रतीति- 
रिरोधातू। तदविरोंध वा कथमनाथनन्तसंवेदनसिद्धिन भयेत, स्वदेदानीमनुभवामीति 
प्रतीतिरेष हि नित्यता सेव थ बतमानता तथापतीते्िन्छेदाभावात्‌, ततो म प्षणिकस- 
बेदनपिद्धि। 

इसके अनन्तर पुनः बौद्ध कहनेका प्रारम्भ करते हैं कि रप्टरुपसे अनुभव होना ही एक 
क्षणमें स्थित रहमापन है | यदि ज्ञानकों भनेकक्षणस्थायी माना जावेगा तो वह स्पष्ट अनुभव होना 
विरुद्ध पडेगा | पुनर्रपि यदि अनेक क्षणमें स्थायी होते हुए भी बहा उस स्पष्ट अनुभव होते रहनेका 
कोई विगेध न मानोगै तो अनादिकालसे अनन्तकाल तकके ज्ञानक्षणोका स्पष्टकप करके अनुभव 
होनेका प्रसंग होगा। सभी तिकालदर्शी हो जाबेंगे ओर तब तो इसी समय क्षण मात्र ठहरे हुए स्पष्ट 
सैत्रेदनका मै अनुभव कर रहा हूँ, इस प्रकारकी प्रतीति नहीं हो सकेगी | इस प्रकार बौद्धोंका मन्तव्य 
है| प््थकार कहते हैं कि सो वह प्रशत्त नहीं है। क्योंकि ज्ञानकों यदि सर्वथा क्षणिक माता जावेगा 
तो इस समयमें अनुभव कर रहा हूँ; ऐसी अतीति होनेपर पढिे और पछे कार्ठमें तित-अकाएकी 
प्रतीति हीनेंका विरोध हो जावेगों। अलुभवरामिका कर्ता तो ज्ञान ही है और वह शत सर्वया 
क्षणिक है। जञानका अन्य पाने विना पहिे पौछेके शनक्षणोंमें रपट अलुभव नहीं हो सफता है । 
यदि क्षणिक होते हुए भी उस पहिझे पीछे सद्या ही स्पष्ट अनुभव होते रहनेका कोई विरोध न माना 
जागेगा तब तो अनाहि अनन्त संवेदनकी सिद्धि क्यों न हो जावेगी / इस समय वर्तमानकाहमें 


मे अलुभव कर रहा हू। इस प्रकार सदा अ्तीति होते रहना ही नित्यपना है ओर वहाँ पक 
काल 


है। क्योकि तिस ग्रकारकी प्रतीति होनेका कभी अन्तराह नहीं फटा है! अत अनेक काह्या' 
लिय संगेदनकी तिद्वि हो जाती है। तिप्त कारण आपके क्षणिक सम्बेदनकी सिद्धि नहीं हुयी । 


त्लार्यचिन्तामणिः ३५३ 
इदानीमैबालु भवन स्पष्ट न पूथे न पश्चादिति प्रतीते! क्षणिक संवेदनमिति चेत्‌, 
स्पादेव॑ यदि पूर्व पथ्चाह्मानुभवस्य विच्छेदः सिध्येत्‌ | न चासो प्त्यक्षत/ सिध्यति तदनु- 
मानर्य वैफल्यपसंगात्‌ | पर्यक्रपीत्यादिगन्थरय विरोधात्‌। परत्यप्षपृष्ठभाविनों विकव्पादि- 
दानीमनुभवन ममेति निश्रयात्रोक्तग्रन्थविरोध! । तद्लादिदानीमेवेत्यनिश्रयाच्च नानुपाने 
नैष्फल्यं ततस्तथा निश्रयादिति चेत्‌, नेतत्सारम । प्रत्यक्षपृष्ठणाविनों विक्पस्थेदासीमनु- 
भवो मे ने पूर्व पश्माद्रेति विधिनिषेधविषयतयानुत्पत्तो वर्तमानमात्रानुभवव्यवस्थापकत्या- 
योगात्‌ । पश्यक्नपीत्यादिविरोधस्य तदवस्थत्वादन्यथा सर्व्रेदमुपठभे नेदमुपछभे5हमिति 
विकत्पद्यानुत्पत्तावषि दृ्ृब्यवहारमसंगात्‌ । तदन्यव्यवच्छेदविकत्पाभावे5पीदानी तेनानु- 
भवननिश्रये तदेवानुभाननेष्फल्यमिति यर््िचिंदेतत्‌ । 
वौद्द कहते हैं कि इस समय वर्तमानकाठमें ही स्पष्ट अनुभव हो रहा है, पहिछे पीछे सम- 
योमें नहीं, इस प्रकार प्रतीति होनेसे एक क्षणवर्ती संवेदन ही सिद्ध हुआ | यों बोलनेपर तो अब 
आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार बौद्धोंका कहना तो तब छिद्ध होता कि यदि स्पष्ट अनुभवका पहिले 
जौर पीछे कालके परिणामोसे व्यवधाव सिद्ध हो जाता, किन्तु वह अन्तराढ तो प्रचक्षसे छिद्ट नहीं 
हो रहा है, ऐसी दशामे मध्यवर्ती अकेले क्षणिकज्ञानका स्पष्ट अनुभव कैसे माना जा सकता है ? | 
यदि अन्तरालकी अलक्षसे सिद्धि हो गयी तो उसके अनुमान करलेकी निष्फलताका प्रहंग होता है 
और आपके इस प्रन्थवाक्यका भी विरोध होता है कि “ पहुयन्नपि न पश्यति ” देखता हुआ भ 
नहीं देख रहा है । जब कि भूत, भविष्यत्‌ क्षणोंके मध्यवर्ती अन्तराह्का प्रत्यक्ष हो रहा है फ़िर 
बलाकारसे अन्तरालका प्रलक्ष न होना क्यो कह जाता है ? | इसपर यदि आप वोड़ यो 4 हे कि 
प्रतयक्षज्ञानके पीछे होनेवाले विकल्पज्ञानसे “ इस समय मुझको स्पष्ट अलुभव है. ” इस प्रकार नि थ््य 
हो जाता है| अतः हमारे कहे हुए कथनका हमारे हिद्धान्तप्रन्थते कोई विरोध नहीं है। तथा उस 
प्रत्यक्ष और विकल्पकी सामर्थ्यते * इस ही समय अलुभव है ऐसा पक्का निश्चय नहीं हो पाया है 
अतः अनुमानमें भी निष्फठता नहीं है । तिप्त प्रकारका निश्चय उस अनुमानसे कराया जाता है। 
ऐसा कहनेपर तो हम जैन कहेंगे कि बौद्धोंका यह कहना सारहित है | व्रयोंकि 
प्रसक्षके पीछे होनेवाा विकल्पज्ञान ” इसी समय मुझको स्पष्ट अनुभव हैं । 
पहिले पीछेके क्षणोंका सष्ट अनुभव नहीं है । इस प्रकारके विधि और निमेयक्लों 
विषय करता हुआ नहीं उत्पन्न हुआ है। ऐसी दशामे उस विकत्पकों केवल वर्तमान कालीर सबेदने 
अनुभव करनेकी व्यवस्था करा देतापन बनता नहीं है । बौद्धोंके यहा प्रलक्षके द्वारा जाने हुए द्रिप- 
यको ही निश्चय करनेवारा विकत्पक्ञान हृष्ट किया है, प्रदक्षज्रान बिचार करनेबाढा नहीं है । दृहरी 
बात यह हैं कि अग्रमाण ज्ञानसे प्रमाण ज्ञानकी व्यवस्था करना भा क्या हो सकेगा / 
मेका निर्णय यदि यूर्ख करने छगो तब्र तो सबके इष्ट मनोरथ सिद्ध हो 
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जावग | तथा देखता हुआ भी 
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नहीं देख रहा हैं इयादि ग्न्थका विरोध वैसाका वै्ा ही अवस्थित रहेगा | अन्यथा इसको में देख 
गा हु । इसको मै नहीं देख रहा हू । इस कार दो विकल्पोके उपपन्न न दोनेपर भी प्रलक्ष किये 
हुए पदार्थके निर्णात व्यवह्वार कर देनेका प्रसंग होगा। भावार्--इतर पदाथोका निषेध करनेपर ही 
प्रकृत यदार्थका निर्णय होता है | आगे पीछेके परिणामोंका निवेध करते हुए ही मध्यवर्ती परिणा- 
मोका अवधारण हो सकेगा | केवड घटका ही निश्य तब हो सकता है जब कि अन्य पट जादि- 
क्रोम़े अभावका निश्चय कर दिया जाय । थदि उन जन्य पूर्व अपर्ती ज्ञानक्षणेकरि व्यवधानका 
विकल्प नहीं होनेपर भी इस वर्तमान क्षणमें उस विकल्प करके केवछ संवेदनके अनुभवका तिश्वेय 
मान छिया जावेगा तो वही अनुमानके निष्फल हो जानेका दोष छागरू रहेगा | इस प्रकार यह 
तरौद्धोंका खमत-पोषण करना मन चाह जो कुछ भी कहना है। इसमें तत्व कुछ नहीं है। 
/ मुखमस्तीति वक्तव्यम ” मात्र है | 

एतेनानुमानादनुभवस्य पूर्षोत्तरक्षणव्यवच्छेद। सिध्यतीति निराकृत॑ खतस्तेनाध्यक्षतो 
व्याप्तिरसिद्धे,, परतोनुमानाद्‌ सिद्धावनवस्थामसंगातू । 

इस पूर्वोक्त कथन करके इसका भी निराकरण हो गया कि अनुमानसे पूर्व उत्तर क्षणवर्ती 
परिणाणोका व्यवधान सिद्ध हो जाता है। क्योंकि अनुमानमें व्याप्तिकी आवश्यकता है। अपने आप तो 
इस साथवो साथ देतुकी प्रसक्षप्रमाणसे व्यात्ि वन जाना पिद्ध नहीं होता है । मालके दानोंका 
अन्तराल जैसे प्रलकक्ष्म्य है | उसी ग्रकार सत्त आदि हेतुओंके ताथ रनेवाल क्षणोंका मध्यवर्तों 
उन्तरल प्रयक्षगम्य नहीं है, दूपरी वात यह है कि अलुमाताओंका प्रत्यक्ष समूर्ण देशकाल्के 
पदार्थोक्रा उपसदार ( संकोच ) नहीं कर सकता है और व्याप्ति तो सब देश और कालके 
प्रकृत साथ्य, हेतुओंका उपसह्यर करनेवाली होती हैं । यदि दूसरे अदुभानसे प्रकृत 
अनुधानमे पढे हुए साध्योंकी व्याप्तिका निर्णय पिद्द करोगे तो अनवस्थादोष होनेका असंग भाता 
हे | व्यात्तिका निर्णय यदि अलुमानते होने छो तो अनवस्थादोष स्पष्ट ही है। अलुमातके उत्थान 
व्याप्तिकी आवश्यता पडनेकी आाकाक्षा बढ़ती चढी जावेगी | 


विपसे बाधकप्रमाणवराग्याप्तिः सिद्धेति चेत, कि तत्र बाधक प्रमाण | न तावद 
“य्ष तस्प क्षणिक्निश्वायिलेनाक्षणिके वाधकल्वायोगात्‌ | नाप्यनुमान प्ृणिकत्विय 
तस्यासिद्धव्याप्रिकलात। प्रथमाजुपानाचद्ाप्तिसिद्धी परस्पराभयणाद्‌। सति सिद्धव्याप्रिके 
विपसे वाधके5लुमाने मथमानुमानस्य सिद्धव्याध्तिकर् तत्सिद्वी व तत्सद्भाव इंति। विपसे 
ब्राधकस्यानुमानस्यापि परस्माहिपत्े प्राधकानुमानाज्ाप्तिसिद्ी सैवानवस्था । 

निश्चय साध्यकें अभाववाले विपक्षमे हेतुके पद्गावका वाषक प्रमाण है। इस सामर्थते 
हेतुकी साध्यके साथ व्याप्ति सिंड हो जावेगी । ऐसा कहने पर तो वोद्दोके अति हम अन्न करते हैं 





कि बताओ, वहा बावक अमाण कौनसा है ? सबसे पढिले प्रलक्ष प्रमाण तो बाबक है. नहीं 
क्योंबि' वह तो क्षणिकपनेका तिश्षय करानेवाढ्ा माना गया है । अत्तः अक्षणिकपनेमे वाधक नहीं 
हो सकता है । शुकुृकों जाननेवाढा प्रत्यक्ष हृष्ण आदिका निषेध करनेवाश नहीं होता है 
विशिष्ट बात यह है कि ग्रत्यक्षश्ञन विचारक नहीं है | वह इतने व्यात्ति सम्बधी विचारोंको नहें 
कर सकता है | क्षणिकपनेको विषय करनेवाढा अनुमान प्रमाण भी विपक्षमे बावक प्रमाण नहं 
है | क्योंकि ख़य उस अजुमानमें पडे हुए सल और क्षणिकलकी व्यात्ति तिद्ग नहीं हो तकी है। जं 
खर्य रुण है वह दूसरोंकी चिकित्सा क्या करेगा * पूर्वोत्तर क्षणेकरे मव्यवर्ती व्यवच्छेदकी छिः 
करनेवाले पहिले अनुमानसे इस क्षणिकत्वकों सिद्ध करनेवाले अनुमानकी व्यात्रिकों साधोगे त॑ 
अन्योन्याश्रयदोष होगा। जो कि इस प्रकार है। विपक्षमें हेतुके सद्वावका वाघक अनुमानकी उत्थापद 
ब्यात्िके तिद्ध हो चुकनेपर पहिले अनुमानका व्याप्ति प्िद् हो चुकनापन बनता है, और ऐिद्र ह 
चुकी है हेतुके साथ व्यात्ति जिसकी ऐसे प्रथम अनुमानके सिद्ध हो जानेपर इस प्रक्ृत अनुभादक 
प्िद्टि होवे | विपक्षमें बाधा करनेवाले अनुमानकी व्यात्तिका निर्णय मी यदि विपक्षमे ब्राघा कर 
वाले दूसरे अनुमानसे साधोंगे तो फ़िर वही अनव्स्थादोष होगा | 

एतेन व्यापकानुपलम्भात्‌ स्स्य क्षणिकलेन व्याप्िं साथयन निश्षिप्त। । सच 
मिदमर्थक्रियया व्याप्त सा च क्रमयोगपयाभ्य, ते चाक्षणिकादिनिव्तमानेड्थक्रिय 
स्वव्याप्यां निवतेयतः सापि निवर्तेमाना सक्॑ । ततस्तीरादशिशकुनिन्यायेन प्णिकर 
एवं सखमवतिष्ठत इति हि प्रभाणान्तरं क्रमयीगपद्रयोरथेक्रियया तस्याथ सच्चेन व्याप्य 
व्यापकभावस्य सिद्धी सिर्ध्यत्ति । तस्य वाध्यक्षतः सिध्यसम्भवेनुमानास्तरादेव सिद्ध 
कथमनवस्था न स्यात्‌ ।। 

जहा व्यापक ही नहीं है वहा व्याप्य तो भा कैसे भी नहीं रहता है । जैसे इक्षके न रहः 
पर शीशमका न रहना | अत. अक्षणिकरूप विपक्षमे अथाक्रेया और क्रम यौगपथरूप व्यापकोर 
न दीखनेते व्याप्यरूप सत्त भी नहीं दीखता है। अतः सत्र हेतुकी अक्षणिकतलके साथ व्याषि 
पिद्व हो जाती है । ऐसा भी कहनेवाल बौद्ध इस उक्त कथनसे तिरस्कृत हो जाता है | वौद्ध ४ 
साध रहा है कि यह सत्त हेतु अथीक्रेयाके साथ व्यात्ति रखता है और वह अधीक्रिया क्रम औ 
यौगपयके साथ व्याप्त है वे क्रम और योगपद्य यदि अक्षणिक पदार्से निवृत्त होवेगे तो अप 
व्याप्य अर्थक्रियाकों साथमें निबृत्त करा लेबेंगे तथा वह अर्थक्निण भी निवृत्त होती हुयी आ५ 
व्याप्य सत्तको हृठा लेवेगी। अर्थात्‌ जैसे घोड़े आदिक पशुओसे निबृत्त होता हुआ मलुष्पत्व अप 
व्याप्य माते गये ब्राह्मण, गौडल, आदिको भी निवृत्त करा देता है, तैसे ही जो 5 
पदार्थ है, उसमें अर्थक्रिया अवश्य होवेगी और अर्थक्रिया जो होगी वह अवश्य क्रम या युगपतपत्ा 
ही होगी | कूटम्थ नित्यमें क्रम और युगफ्पना नहीं है| अतः अधैक्रिया भी नहीं है । अधीक्षिद 
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न होने सत्य भी नहीं है | इस कारण उमुद्मे तौरकों नहीं देखनेवाले पक्षीगे अनुस्तार सत्हेतु 
क्षणिऊत्नके होनेपर ही अब्स्थित रहता है | भावार्व--पोतके काकके नाव (जहाज) के भर्तिरिक् 
अन्य कोई शरण नहीं है, उसी प्रकार सथ्दार्थीका क्षणिकपना ही शरण है | इस प्रकार वौद्घोंका 
व्याशिको पिद्ध करके लिये दूसरा प्रमाण देना तब सिद्ध हो सकता है जब कि क्रम 
और यौगपद्चका अर्थक्रियाक्े साथ और उस अधक्रियाका सत्रके साथ व्यापकव्याप्यमावातिद् 
हो जाबे, किन्तु उसकी प्रत्यक्षसे तो सिद्धि होना सम्भव नहीं है । प्रत्यक्ष विचारोंकों नहीं 
करता है, वह तो भभकेसे झट (एकदम) पैदा हो जाता है | चाहे इन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष हों, भरें हीं 
केवलज्ञान हो दूसरी वात यह हे कि प्रत्यक्ष यदि वक्त संबन्ध निर्णीत हो जाते तो विवाद क्यों 
पडता * । बाढ्गोपाठ पी प्रसचननापूर्तक प्रत्यक्ष किये पिद्धान्तकों मान छेते | तथा यदि दूसरे भु- 
पानोंने ही मत्का व्यापक अर्थक्रियाको और अथीक्रियाका व्यापक क्रम, योगपंधकों साधोगे तब 
तो अनश्य्यादोप कैसे नहीं होगा ? क्योंकि उन अनुमान प्रमाणोंकी प्रवृत्ति भी व्याप्तिके विना न 
शेगी आर बह व्याप्यव्यापकभात्रको प्िद्व करनेके लिये पुनः भनेक प्रमाणों की मूठतत्तको नाशने" 
बराडी आझापा बढती ही जावेगी | जो कि अनब्रस्थाका कारण है | 
तेत्मिद्धावपि नाक्षणिके ऋषयोगपद्ययोनिवृत्तिसद्धा शशदविन्छित्रात्मन्येवाजुभ- 
ब्रेडनकशालयरतित्कृक्षणस्य ऋमस्योपपत्तेयोंगपद्चस्थवाविच्छित्नानेकप्रतिमासतक्षणस्य 
तत्रर भावात्‌ । 
अस्तुतोप न्यायसे उस व्याप्यव्यापक भावके प्िद्ध हो जानेपर भी अनेक क्षणोंततक रहनेवाछे 
अशभिकमें कम और यौगपथकी निवृत्ति प्िद्ध नहीं होती है| क्योंकि सदा ही ( सर्वदा ) नहीं 
ब्रिश्ठिल खरूप वह्तुम ही अनुभव ( विज्ञान ) द्वारा अनेक काछोंमें वर्तनेवाछापन ख़रूप क्रमका 
होना वन पाता हैं और अविष्छित्न होकर अनेक प्रतिभास कराने ख़रूप युगपतपना भी अनेक 
क्षणवर्ती उस वस्तुमें ही अनुभव द्वारा पाया जाता है | भावार्थ--मृत्तिकाके अनेक क्षणोंतक अवि- 
झिन्नरूपसे स्थित रहनेपर ही स्थाप, कोष, बुझ्यछ, आदि पर्यायोंके क्रम बनते हैं और आमाके 
काडान्तरस्थायी होनेपर वाल्य, कुमार, यौवन, आदि अवश्थाओंके क्रम बनते हैं तथा घटक नी, 
मीठा, छुगन्ध, ठण्डा, गोढ, आदि परिणामोंका युगफ्पना काढान्तरतक घटके स्थित रहनेपर ही 
बनता है | एक क्षणमे ही समूछ चूढ घटके नष्ट हो जानेपर वे परिणाम कैंसे मी नहीं हो तकते 
हैं| ऐसे ही भामाके स्थिर होनेपर ही इच्छा, ओप, राग, द्ेष, मतिज्ञान, आदि परिणामोंका शग- 
पतपना बनता हे। अन्यथा अरश्वविषाणके तमान असतते उपादान कारणके बिना किसीकी भी युगपत्‌ 
उत्पत्ति नहीं हो सकती है । तैसे ही ज्ञानका अनेक काले वर्तना रूप क्रम और कक 
नौ, पीत, आदिक आकारोका अतिभाप्त होनारूप यौगपथ उस ज्ञानके अविच्छित अनेक दषणवर्त 
अक्षणिक माननेपर ही बनते हैं ! सर्वथा क्षणिक ज्ञानमे नहीं | 
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सुखरसंवेदने प्राच्यदु/खसंवेदनाभावान्नाविच्छिनमेक संवेदन यदनाधनन्तकालवर्ति- 
तया क्रमवेत्‌ स्पादिति चेन्न, सुखदु।खाथाकाराणामनाथविद्योपदर्शितानामेव विच्छेदातू । 
एटेन नानानीलूपीतादिपतिभासानां देशविच्छेदादरुगपत्सकलब्यापिनोनुभवस्याविष्छेदा- 
भावः प्रत्युक्त तलवतस्तद्विद्विच्छेदाभावात्‌। ततो न क्षणिकपद्टयं संवेदर्न नाम तस्य व्यापि 
नित्यस्पेष प्रतीविसिदखात्‌ । 

यदि यहा कोई यों कहे कि छुखका भटे प्रकार ज्ञान करनेपर पहिलेके दुःखका प्रतिभात्त 
नहीं होता है | अतः अन्तराल्सहित चछा थाया हुआ एक संवेदन नहीं पिद्ध हुआ जो कि 
अनादिकालसे अनन्तकाल्तक वर्तनेवाला होकरके ऋमवान्‌ ( ऋमसह्धित ) हो जाता । आचार्य 
समझाते हैं कि यह तो न कहना। क्योंकि सुख, दुःख, पश्चात्ताप, आत्मगौरव आदि विकल्पनाएँ 
जो कि अनादिकालकी अवियाके द्वारा दिखायी जारहीं है उन्हींका विष्छेद हो रहा है। भावार्थ-- 
छुखमें दुःखका तथा कषाय करते समय मन्दकषाय भावोंका भर्छे ही अन्यय न होय, कित्तु प्रति- 
भासपनेकी सन्‍्तति अविच्छिन्र होकर चछती रहती है | इस कथनसे अनेक नी, पीत, आदि 
खत्ेवेदनोंका देशसे व्यवधान होनेके कारण एक समयमें ही सम्पूणे सम्बेदनोंगे व्यापक रहनेवाले 
अनुभवका आअविच्छिन्रपना नहीं है यह भी खण्डित कर दिया गया है । क्योंकि परमार्थरूपसे उस 
प्रकाशरूप संवित्तिका विष्छेद नहीं हो पाया है | अर्थात्‌ एक हृब्यके ऋमसे होनेवाले परिणामो्मे 
और एक साथ होनेवाढे परिणामोंमे प्रौन्यरूप अन्चय बने रहनेके कारण कालान्तरस्थायी पदार्थमें 
ही क्रम, युगपत्पना, अर्थीक्रियाी, और संत्त, बन सकते हैं | कूटस्थ या क्षणिकमें उसीका ऋमसे 
होकरके हो जानापन और युगपत्‌ नवीन नवीन अनेक परिणामोंकी धाराका बहना ये दोनों नहीं 
बनते हैं । तिस कारण प़िद्ठ हुआ कि एक क्षणमें ही नष्ट हो जानेवाछा शुद्ध अद्ैत संवेदन कोई 
नाम मात्रको भो वस्तु नहीं है | किन्तु अनेक आकारोंमें व्यापनेवाडे तथा अनेक समयों तक व्हरने 
वाठे खरूप नित्य उस संबेदन की ही प्रतीतियोंसे सिद्मि हो रही है। 

तदेवास्तु ब्रह्मतखमित्यपरस्त॑ प्रत्याह।-- 

सर्वधा क्षणिक और अणुरूप विज्ञानके अद्वैतको माननेवाले बौद्धों प्रति स्याद्ादियोंके द्वारा 
नित्य और व्यापक संबेदनकी सिद्धि करा देनेपर दूसरे अक्माद्वैतदादी अपना प्रयोजन छिद्ध हो गया 
समझते हुए बोछ उठे कि वह नित्य, व्यापक, चैतन्य ही पस्नक्न तत्न हो जाओ ! इस प्रकार 
सुयोग्य अवसर पाकर एकान्तकी पुष्टि करनेवाले उन बद्माद्दतबादियोंके प्रति आचार्य महाराज प्रकर्ष 
पूर्वक स्पष्ट उत्तर कहते है-- 
यच्चितृप्रकाशलामास्य सर्वश्नानुगमात्मकम्‌ । 
तत्मकाशविशेषाणमभावे केन वेचते ॥ १४ ॥ 


१५८ तष्वाय कोकवार्तिके 
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जो तुम्हारा माना हुआ चैतन्यख्वरूप प्रतिभाससामास्य सर्वत्र अविष्ठितरुपत रहनेवाल 
अबुगम लख्प है वह विशेष विश्ञेप प्रकारोंके न होनेपर भछा किससे जाना जा सकता है ! अर्थात 
सभी अकार विशेषोतते रीति उस्त चितसामान्यका ज्ञान नहीं हो सकता है| जगत कोई भी पदार्थ 
विशेष अंशोसे रहित नहीं है | “ निर्विगेष हि सामान्यं भवेत्‌ खरविषाणवत््‌ ” 


केनविद्िशेषेण शूत्पस्थ संवेदनस्यानुभवेडपि विशेषान्तरेणाशुल्यलान सकलविशेष- 
विरहितत्वेन कस्पचित्तदनु भव! खरभृंगवत्‌ । 

किसी एक विशेषते सर्दधा रहित संब्रेदनका अनुभव हो जानेपर भी आर्यविशेषति वहां 
शूल्यपना नहीं है कारण कि गर्दभके सींग समान समूर्ण विशेषोसे रहितपनेसे किसी मी पद्धार्थका वह 
समी्चान अनुभव नहीं हो सकता है। अर्थात्‌ किप्ती न किप्ती विशेषमे सहित ( आक्रान्त ) ही सामा- 
न्यका संनेदन होता है विशेषोंते रीता कोरा सामान्य ज़रविषाणके तमान असत्‌ है | 


नात्र संवेदर्न किंचिदनंशं वहिरर्थवत्‌। 
प्रचक्ष घहिरनन्‍्तश्न सांशस्येकस्य वेदनात्‌ ॥ १५ | 


इस जगतमें वहिर्यूतत अर्थके समान कोई भी संवेदन अंशेसि रहित नहीं है। यानी नील, घट, 
आदि बहिएंग अर्थ जैसे अंशोे परिपूर्ण हैं उसी भान्ति अंतरंग ज्ञान, सुख, जादि मी अनेक 
खाशोंति मरे हुए है। वहिरंग पदार्थ हो और चाहे अन्तरंग पदार्थ हो, एक साशका ही प्रलक्षर्पते 
ज्ञान हो रहा है | ऐसी दशामें ब्न्मादैत भला कैसे ठहर सकता है ! अर्थात्‌ नहीं । विशेष अंशोको 
मानना ही पडा जो कि कद्रैतका विरोधी है | 
ययैव हि प्णिकक्षणिक था नानक वा बहिववस्तु नानंश तस्थय क्षणिकेतरासनो 
नानकासमनश्र साक्षाद्‌ प्रतिभासनात्‌ तथान्त/संवेदनमपि तदविशेषात्‌ । 
जि ही प्रकार पर्यायार्थिक नयसें एक क्षणतक ठहस्नेवाछा क्षणिकरूप और नानारूप 
तथा द्ब्यार्थिक नयसे अक्षणिक और एकरूप बहिरंग वस्तु अंशोसे रहित नहीं है। क्योंकि हम क्या 
करें. | क्षणिक और इस़ते निराला अक्षणिकरूप तथा अनेक और एक खरूप तदामक हो रही उस 
बदिरंग बहलुका अयक्षसे प्रतिभाम हो रहा हैं। तिल ही पकार अन्तरग सवेदन भी अनेश नहीं 
है। क्योंकि अन्तरग और वहिरग पढार्थंके भगसहितपनेकी प्रलक्ष छाश उत्त प्रतीति होनेमें 
कोई विशेषता नहीं है, समानता है | 
सांशेषु नांशिनों वृत्तो विकल्पोषात्तदूषणस्‌ ' 
संवैथायोन्तरलस्याभावादंशांशिनोरिह ॥ १६ ॥ 
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तादात््यपरिणामस्य तयोः सिद्धे! कथअ्चन । 
प्रचक्षतो।नुसानाच्च न प्रतीतिविरुद्धता ॥ १७ ॥ 


साद्वादियों करके अंतरंग और बहिरंग पदार्थीकी साश रूपसे सिद्धि हो चुकनेपर एकान्त- 
बादी अपने अंशोमे अंशीके वर्तनेके विकल्प ग्रहण कर पढिछे ढिये गये दूषणोंकों कहते है; सो ठीक 
नहीं है । क्योंकि वैशोषिकोके यहा अंश अंशीका सर्व॑था भेद माननेपर वे दोष खागू हो जाते हैं। किन्तु 
यहा स्ाद्मदतिद्वान्तमों अंशी और अंशेका सभी प्रकारोस्ते भेद होना नहीं माना है। उन अंश 
और भंशीक्षा कर्यंचित्‌ तादात्य सम्बन्ध नामका परिणाम होना प्रत्यक्ष और अनुमान प्रभाणसे सिद्ध 
हो रहा है। किसी भी प्रतीतिसे विसेध नहीं है | हस्त, पाद, ग्रीवा, पेट, आदि अवयवोंमें शरीर 
कषवयवीका कथश्चित्‌ तादात्य सम्बन्ध हो रहा है यह प्रतीतिसिद्ध है । संयोग, समवाय, आदि 
सम्ब्रस्य माननेपर अनेक दोष आते हैं । 


8. प्रंशिन 


स्वांगेष्यृशिनः पत्मेक कार्स्स्थेन इत्तो वहुलमेफदेशेन सावयवत्वमनवस्था चेति न 
दुपण॑ सम्पक्तरय स्वांशेभ्यों भिन्नस्यानभ्युपगमात्‌ | कयंचित्तादात्यपरिणामस्थ प्सिद्धे- 
स्तस्पैव समवायत्वेन साधनात्‌ । 

उक्त वार्तिकोका भाष्य इस प्रकार है | अद्गैतचादी कहते है. कि अपने अंशोर्में भंशीका पूर्ण 
रुपसे वर्तना मानोंगे तब्र तो जितने अंश है. उतन प्रत्येक अंशी हुए | इस ढंगसे अंशी बहुत हो 

' जबेगे | यदि एक देशसे बृत्ति मानोंगे तो उक्त दोष ठछ गया | किन्तु प्रथमे ही अवयवीकों सांश- 
| +ता मानना पड़ेगा और इन पहिले अंशोमें भी अवयवीकी एक देशसे इत्ति मानी जावेगी तो फिर 
गी पहिलेसे ही अवयवीकों साशपना यानी पूर्ववर्ती अन्य अवयवोंसे सहितपना पिद्व हो चुका होगा। 
ब्तो तीसरे एकदेशरूपी अंशोसे सहित अवयवीको साशपना मानते हुए अनवस्था हो जावैगी 
प्ार्थ--सहस्त तन्तुरूप अवयवोगे एक पठरूप अंशीकी यदि सम्पूर्ण पटपनेसें एक एक तत्तुमे 
, त्ति मानी जावेगी तब तो एक तस्तुमें पूरा एक पट रह गया और दूसरेमें दूसरा पठ रह गया, इस 
कार वे पठसहस्र हो जावेंगे | यदि हजार तन्तुओंमें एक एक भागसे पटठकी बृत्ति मानी जावेगी, 
नी हजार भागोसे एक पट हजार तन्‍्तुओंमें विधमान है, इस पक्षमें पठके बहुत ( हजार ) 
बैका प्रसंग तो निदत्त हो गया, किन्तु अवयवोर्मे वृत्ति होनेके पूर्व ही दूसरे अवयवोकी अपेक्षा 
टमें साडपना था यो गारना पड़ेगा | तभी तो बह अपने एक देशसे रहेगा अब उन दूसरे अनेक 
शोमे भी एक एक मागसे पठकी ब्रत्ति मानी जावेगी तो तीपछरे अंशोंसे भाग सहितपना 
गो पहिले हमे पान लेना पड़ेगा | उन तीसरे अंगोमें भी चोय अंशोंसे सहित पठकी एक 
"क भाग करके दृत्ति मानते मानते अनवस्था हो जावेगी । पाचव ओशो वर्तनेके 


के लिये छठवें आदि 
शोसे बनाये गये एक एक भागकी आकाक्षायें बढती जावेगी | कहीं दूर जाकर भी ठहर नही 
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सकोगे। मा आचार्य कहते है कि इस प्रकार दिये गये दूषण सीचौन नहीं है। क्यों दि क् 
वयबौकों अपने अशोत्ति सं्धा भिन्न हम खौकार नहीं करते हैं। अंश और अंशीका एव 
कंथ्चित्‌ तादात्य परिणाम ही प्रणिद्द हो रहा हैं | उत्त तादात्य तम्बन्धकी ही सायं 

सिद्धि की गयी है । अधीत्‌ वैशेषिकोके माने गये नित्य, एक, और अनेकोंमे रहनेवाठे तो 

अनेक दूषण अत हैं | परिशेपंी वह उमबाय कथम्चित्‌ तादास्थ सखबन्धरुप ही विरोध कि 

होता है । अंश और अंशी कवम्चित्‌ भिन्न होते हुए भी अमिल हैं। जब वे दोनों हैं, तर) 

कथम्चित्‌ तदामक परिणमन करते हुए ही चले आ रहे हैं, ऐसा सबको दौद रहा है। 

न वांशंशिनोस्तादात्यातादास्म्ये विरद्धे अतय्षतस्तवोपरम्भाभावपसगातू । र प, 
तथोपहम्भोलुभानेव बाध्यते तस्य तत्साधनल्ेन प्रदत्त! । तथाहि--ययोने क्यम्वितता- 
दाल््य॑ तयोनोशांशिभावों यथा सहविन्ध्ययोी), अंशांशिभावश्राबयवावयविनोधपी 
णोदो सेष्टयोरिति नेकान्तमेद/ । तदेवे परमारयतोंगाशिसद्धावात्पूक्त वस्‍्तंश एवं क्र प 
प्रवर्तानों नया | 

अंश और अंशियोंका कथम्चित्‌ तदाम्क होना और कंयम्चित्‌ तदामक ने शोक 
कथम्वित्‌ भेद होता ये दोनों धर्म परस्परमें विरुद्ध नहीं है, यदि विरुद्ध माने जायेंगे तो प्रयकष 
दवाग अंश और अंशीके तिस प्रकार मित्र अमित्र रुपसे दोखनेके अभावका प्रसंग होगा | पं 
क्यवित्‌ मित्र, अभिन, हो रहे तन्तु और पट तथा ठेज और डोर ये प्रसक्ष प्रमाणते जे, 
रे हैं। तथा तितत प्रकार अश और अशौका दीखना अमान प्रमाणते भी वाधित नहीं है। 
अनुप्तान तो प्रत्युत उत्त प्रत्यक्षका साधक होकर प्रवर्त रहा है | तिसीकों स्पष्ट कर रिखाते है कि 
जिन पदायोमें कचित्‌ तादाम्य नहीं है उनमें अंश अशौपना भी नहीं है। जैसे कि दूखती एप 
और दक्षिणमें पढे हुए विन्याचठ तथा सहमत! अवयव अवयवीपना नहीं है । कंपाह १8 
तन्तु पट, डोर हेज, आदि अवयब अब्यत्रियो्भे तथा ज्ञान आरा, प्रतिभा विज्ञाव, रुप पुर 
अथवा सत्य वस्तु, आदि अपने अपने हृष्ट होरहे धर्म और धर्मियोंमे अशर्जशी भाव है। अत, उहों- 
कथश्चित्‌ तादा्य सम्बन्ध है| उनमें एकान्तसे मेद नहीं है । तिस कारण इस अकार 
' करने भंशकशीमावके विधमान होनेसे हमने इस सूत्रकी चौथी पाचवी कारिकाओमें वहुत बह 
बद्धा था कि विकडादेशी वाक्यका विषय बतुका अंश ही है। अव्ु नहीं हैं। उत्तों प्र का 
से और अर्के एकदेशका निर्णय खरूपनय ज्ञान है। भावार्थ--्ख और र्यके एके 
निर्णय करनेवाछा बहबेशप्राही नय होता है । यह्यातक उस प्करणका सन्दर्भ मिला दिया है | 

शब्यवसायफललक्षणों नयः प्रमाणमिति कबिदाह | 

83 40840/% विषयरूप अर्थके एकदेशका निर्णय करमारूप प्रक है। हीं 
जिसका, ऐसा नयज्ञान तो अमाण दो जावेगा, इस प्रकार कोई कह रहा है । 
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थथांशिनि प्रवत्तस्य ज्ञानस्पेष्टा प्रभाणता ॥ 
तथशिष्वपि कि न स्थादिति मानात्मकों नयः।॥ १८ ॥ 


चौथी वार्तिकर्मे उठायी गयी शैकाका किया गया समाधान हमको सन्तोषरजनक नहीं हुआ 
है | क्योंकि अंशामें प्रवर्त रहे ज्ञानकों प्रमाणपना जैसे इृष्ट किया है, तिसी प्रकार अंशोमे प्रदत्त हो 
रहे नयज्ञानोंकों भी स्वार्थ प्राहकपना होनेसे प्रमाणपना क्यों न हो जावे | इस कारण नयज्ञान भी 
प्रमाणलरूप ही है । अंशीते भी बस्तुके पूरे शरीरका ठेका नहीं ठे रखा है। वह जशी मी तो 
वस्तुका एक कोण है, यह किसी तार्किकका आक्षेप है। 

यथांशों ने वस्तु नाप्यवस्तु | कि तहिं ! वस्त्व॑श्॒ एवति प्रत॑। तथाशी न वस्तु 
नाप्यवस्तु तस्यांशिलादेव वस्तुनोंशांशिसमूहलक्षणलात्‌ । ततोशैष्विव॒ प्रवर्त्मान जानम- 
शिन्यपि नयोस्तु नो चेत्‌ यथा तत्र प्रवृत्त ज्ञान प्रमाणं तथाशिष्वुपि विशेषाभावात्‌ । तथो- 
पगपे च न प्रथाणादपरों नयोस्तीत्यर। । 

आप जैनोंने पाचवीं कारिकामे कद्ठा था तदनुसार नयके द्वारा जाना गया अंश ही पूर्ण बछ्तु 
नहीं है और वह अंश वस्तुका सर्वथा निषेषरुप अवसतु भी नहीं है । ते क्या है ? इसका उत्तर यह 
है कि वह वस्तुका अंश ही है । इस प्रकार जैसे आप जैनोंका मन्तव्य है | तिती प्रकार यों भी कहे 
कि अंशी ही पूरा वत्तु नहीं है । जौर अबस्तु भी नहीं है । क्योंकि वह तो जंशी ही है जब कि घन 
अंगरूप प्रत्येक अंश और अंशियोसे निराल्ी अंश अशियोंका समुदायस्वरुप ही पूर्ण वस्तु है | तिस 
कारण एक कोण जंशोंमे अवर्त रहा ज्ञान जैसे नय माना जाता है, वैसे ही वस्तुके अंशीमे भी प्रवर्त रहा 
शान नय हो जाओ | उसको बलात्कारसे प्रमाण क्यों कहा जाता है | यदि अंशीमे वर्द रहे ज्ञानको 
नय न बहोगे तो जैसे अंशीमें प्रदत्त हो रहा ज्ञान प्रमाण माना जाता है, तित्ती प्रकार अंशोर्मे 
भी प्रवर्त रह ज्ञान प्रमाण हो जाओ [ उसको पछ्षपात वश नय क्यों कहा जाता है क्योंकि 
वलतुके अंगभूत अंश और जंशीके जाननेकी अपेक्षा इनमें कोई अन्तर नहीं है और ऐसी 
परिस्थिती हो जानेपर हमारे प्रभावभ आकर आप जैन यदि तिस प्रकार सखौकार कर छोमगे यानी 
एक एक अंशको जाननेवाले ज्ञानको भी प्रमाण मान छोगे तो प्रमाणते भिन्न कोई दूसरा मय ज्ञन 
नहीं हो पाता हे। इस प्रकार कोई दूसरा बादी आक्षेप कर रहा है। अब प्रंथकार उत्तर ढेंगे क्षि-- 


तन्नांशिन्यपि निःशेषधर्माणां गुणतागतो । 
द्रव्याथिकनयस्पेव व्यापाराम्मुख्यरूपतः ॥ १९ ॥| 
धमिधर्मसमूहुस्य प्राधास्यापणया विदः । 
प्रसाणजन निर्णतिः प्रयाणादूपरों नयः ॥ २७ ॥ 








बडे 


रैद्रे तचार्य छोकवार्तिके 
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.. उह आक्षेप करना ठीक नहीं हे क्योकि जब सम्पृ्ण वर्मोकों गोंणरूपसे जानना अमिम्रेत है 
ओर अग्मीक़ा ग्रधानकूपसे जानना इ४ है| तब्र उस जशौमें भी मुस्यहुपसे दरव्यार्थिक नयका ही 
व्यापार माना गया है | प्रमाणका नहीं | किन्तु जब धर्म और धर्मी दोनोंके समहकों प्रधानपनेकी 
बरिवक्षातै जानना अभीष्ट है | तत्र उस ज्ञानकों प्रमाणपनेसे निर्णय किया गया है । इस कारण 
प्रमाणते भिन्न नवज्ञान हैं| मावार्य--अश्ीकों प्रधान और भशकों गौण या अशोंकों प्रधान अशीक्ो 
गोणरूपसे जाननेवाला ज्ञान नय है और अंश जशी दोनोंकों प्रधानरूपसे जाननेवाठा शनप्रमाण है । 


 गुणीभूताखिछाशैशिनि ज्ञानं नय एव त्रत्र द्रव्यार्थिकस्य व्यापारातू । प्रधानभा- 

वापितसकलांशे तु प्रभाणमिति नानिष्टापत्तिरंशिनोत्र ज्ञानस्प प्रमाणलेनाभ्युपगमात्‌ । 
तते। ममाणादपर एवं बये।। 

गौण हो रहे है अश जिसके ऐसे अशीको विषय करनवाला ज्ञान नय ही है । क्योकि बहा 
ह्व्याथिक नयका जाननेके लिये व्यवहार हो रहा है | किन्तु प्रधानपनेसे विवक्षित हो रहे हें समूर्ण 
अश जिसके ऐसे अंशीमे प्रवृत्त हो रहा ज्ञान तो प्रमाण है । इस प्रकार हम जैनोंकों यहा कोई 
अनिष्ट प्रसंग हो जानेकी आपत्ति नहीं है | यहा प्रधान अंशवाले अंशीके ज्ञानकों प्रमाणपनेते हमने 
खीकार किया है | तिप्त कारण उप अंशीको जाननेवाले प्रमाणतते भिन्न ही नय है। 

नन्वेवमप्रभाणात्मकों नय। कथमपिगमोपाय! स्थान्मिथ्याज्ञाननदिति च॑ ने 
चोदयम्‌ | यस्पातू-- 

यहा शंका है कि नय यदि इस प्रकार प्रमाणसे भिन्न है तो अग्रमाणखरूप नय मला जीवा- 
दिकोंके समीचीन अधिगम करनेका उपाय कैसे हो सकेगा * जैसे कि मिथ्याज्ञान सम्यज्ञात्िफों वहीं 
करा सकता है | मन्थकार समझाते हैं कि यह तो कुचोध न करना । जिस कारणसे कि-- 


नाप्रमाणं प्रमाणं वा नयो ज्ञानात्मको मतः। 
स्वात्पमाणेकदेशस्तु सर्वथाप्यविरोधतः ॥ २१ ॥ 


नयज्ञान ने तो अप्रमाण है और न प्रमाणखरूप माना गया है किन्तु वह ज्ञानखरूप होता 
हआ प्रमाणका एक्दरेश तो हो सकेगा | सभी ग्रकारोंसे कोई विरोध नहीं है । विरोध यहा उपल्क्षण 
है | माथे कोई अब्याति, अतिब्याप्ति, सशय, व्यमिचार आठि भी दोप नहीं आते हैं। 

प्रभाणादपरी नयो्मगाणमेवान्यथा व्याघातः संकृदेकस्य प्रयाणलवाप्रमाणत्वनिषेधा- 
सम्भवाद । प्रमाणलनिपिधनापभ[णल्वविधानादपमा णप्रतिषेघेन च्‌ अपाणलविवेगत्यतत 
राभावादिति न चोग। प्रमाणेकदेशस्थ गत्यन्तरस्थ तद्भावात्‌ | नह तर प्रमाणलगव 
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प्रमाणादेकास्तेना मिन्नस्यानिष्टेनप्यप्थाणल॑ मदसवबाजुयगमात्‌ देशदेशिनों। कंथाडिय 
ऊदस्प साधनात्‌ । 

इसका कारिका भाष्य थो है कि जेनोंके द्वारा प्रमाणसे भिन्न मान लिया गया नयज्ञाव अग्र- 
माण ही है | अन्यथा यानी ग्रमाणपने और अग्रमाणपन दोतोंका उसमे निषेध करोगे तो व्याधात 
दोष होगा | एक ही समय एक पदार्थमे विग्रतिषिद्ध प्रमाणपने और अगप्रमाणपनेका निषेध करना 
असंभव है। अर्थात्‌ जीव और अजीव या घट और अघट ये तुल्यव विरोधी पदार्थ दोनों एक 
सुप्रय कहीं नहीं पाये जाते है | जो घट है, वह अधट वहीं और जो अघट है, वह घट नहीं है | 
घटका निषेध करनेपर उत्सी समय अधघटका विधान हो जावेगा और अघटका निषेध 
करनेपर उसी समय धघटठकी विधि होजावेगी | दोनोंका निषेव किसी वस्तुमें एक समय 
नहीं कर सकते हो । ऐसे ही जीव अजीवर्भ छगा लेना । जीवका निषेष करते ही उद्ची 
समय अनीवपनेकी विधि हो जाती है और अजीबके निषेध करनेपर तत्काह जीवकी विधि हो 
जाती है। दोनोंका एकदम किसीमें निषेध नहीं कर तकते हो| यहा प्रकरण प्राप्त नययें प्रमाणपनेका 
निबेव करनेसे उत्ती समय अप्रमाणपत्का विधान हो जावेगा और अग्रभाणपनेका प्रतिषेध करनेसे 
प्रभाणपनेकी विधि हो जावेगी । विग्रतिषिद्ध हो रहे दोनों धर्मोके युगपत्‌ निषेध करनेका आप जैनोंके 
पाप्त अन्य कोई उपाय नहीं है | दो नाव या दो घोडेपर चढ़नेवालेके समान वस्तुका विरुद्ध धर्मोते 
आहूढ़ हो जानेपर पेट फ़टकर नाश हो जाता है। अब्र आचार्य महाराज कहते हैं कि यह कुचो्य 
मे करना। क्योंकि प्रमाणका एकदेशपन हमारे पास्त अन्य तीसरा उपाय विद्यमान है | जैसे सर्वथा 
भेद और सर्वथा अमेद इन दोनोंपे न्याय ती्त क्॑चितभेद, अमेद प्रशस्त मार्ग है अथवा समुद्र 
और अप्नमुद्गसे मिन्न समुद्रका एकदेश है | तैसे ही प्रमाण और अंप्रमाणसे मित्र होता हुआ नय- 
ज्ञान प्रमाणका एकदेश है | उत्त नयकी पर्णरूपसे प्रभाणपता हो नहीं है । क्योंकि एकान्त करके 
प्रभाणते अभिन्न नयको हमने इृष्ट नहीं किया है | तथा वह तय सर्वथा अग्रमाणकूप भी नहीं 
है। क्योंकि एकान्तरूपकरके प्रधाणते नयका भेद ही हमने स्वीकार नहीं किया है । देश और 
देशवानका कित्ती अपेक्षासे भेद माना गया हैं | एकदेशरूप नयका और सर्वदेशीख़रूप प्रभाणका 
कथ॑चित्‌ भेद हमने सिद्ध किया है। जहा सर्वथा दो ही प्रकार है । वहा विग्रतिषिद्ध दोचोका एक- 
दम नियेध नहीं कर सकते हैं, किन्तु जहा तीसरा, चौथा, मार्ग अवशिष्ट है | बहा दोका निप्रेव 
करनेपर भी तीसश पथ निकल आता है | 





येनास्मना अगा्ण तदेकदेशस्प भेदस्तेनाभमाणत येनामेदस्तेन प्रमाणसम्रेद स्पाहिति 
सेत्‌ क्िपनि्ट देशतः प्रभाणाअम्राणलयोरिएवात्‌, सामस्त्पेन नयस्य तन्निषेधात्‌ सम्ुद्रेक 
देशरय तथासमुद्रचासमुद्रलनिषेषबत्‌ ! 


३६५४ तत्वार्थछोकबातिके 





कोई कहता है कि जित खरूप करके उस एकदेशरूप नयका अमाणसे अपेक्षाइत रे 
माना गया है. तित्त खरूपसे नयकों अग्रमाणपना आया और जि स्॒रूप करके प्रमाणते नयका 
अपेक्षाइत् अमेद है उप्त लरूपसे एकदेश नयको प्रमाणपना ही प्राप्त होगा | भत्र आचार्य कहते हैं 
कि इत प्रकार तो कहना क्या हमको अनिष्ट है अर्थात्‌ इष्ट है | हम नयश्ञानमें एक एक देग 
प्रमाणपन और अग्रमाणपन दोनों इृष्ट करते हैं | हा, तयको सम्पूर्ण पनेसे प्रमाणपत्र और अग्रमाण- 
पनेका तिषेध किया गया है, जैसे कि समुद्रगे एकदेशको तिस प्रकार पूर्णरप्ते समुद्रघत कोर 
अप्तहुद्रपतका निषेध किया जाता है | हा एक अंश उस्तों दोनों धर्म विद्यमान हैं | 

कार्््येन प्रमाण नय; संवादकलात्खेष्ठप्राणवदिति चेश्न, अस्पेकदेशेन पंवादक- 
लात कार्त्ल्यन् तदपिद्धेश। कपमेव प्रत्यक्षादेस्तत! प्रमाणलसिद्धिस्तस्पैकदेशेन संवादक- 
खादिति चेन्न, कतिपयपर्पावालकद्॒व्ये तरय तलोपगमात्‌ । तयैव सकलादेशिलप्रमाणले- 
नामिधानात्‌ सकलादेश। प्रमाणापीन इति । 

यहा कोई अनुमान करता है कि तय (पक्ष ) समूर्णपनेसे प्रमाण है (साध्य ) पफ 
प्रवृत्ति था समीचीन जि कानेतराछा होनेगे ( हेतु ) जैसे कि अपनेको इृ्ट प्रत्यक्ष आदि प्रमाण 
प्रताण हैं ( दधन्त )। अब आचार्य कहते हैं. कि यह तो ने कहना। क्योंकि इस नयको एकर्यश 
के संगराइकपना है | पूर्णहुपते संतादकपना वह हेतु पक्षमें न रहनेके कारण अतिद्ग हेल्लभात 
है । इतपर पुनः कोई वोढता है कि तब तो प्रत्यक्ष, स्थृति आदिको उस्त संत्रादकपना हेतुते इृह 
प्रकार प्रमागपना कैसे पिद्व होगा ? क्योंकि वे अत्मरादिकोंके प्रयक्ष, प्रह्मशिज़्न, जादिक भी 
तो एकदेश करके ही सलादक हैं । पपूर्णरूपते सफछ प्रवृत्ति करानेवाढे नहीं हो सकते हैं | हव्यकौ 
कु इतनी गिनी पर्यागोक्ों जाननेवाला प्रत्यक्ष मछा पूर्णरूपते निर्णम करानेवाला संत्रादक कैप शे 
एकता है ? प्रग्यकार कहते है कि यह ते न कहना । क्योंकि कितनी एक पर्योयस्वरूप ढब्यरे 
प्रवर्त रहे उत्त प्रक्षक्री पूर्णतासे वह संवराइकपना इष्ट किया है | सकछ व्तलुकों कहनेवाले वाक्यवां 
तिछद्दी प्रकार प्रमागपने करके कयत किया गया है | वस्तुका पूर्णरूपसे कथन करनारूप सकला- 
देश तो ग्रभागक्े अबीत है। भात्राथ--सर्जके अतिरिक्त अक्षादादिकोंके प्रमाणवार्नोकों सक- 
देशापना यथायोग्य संभवत ही माना जाता है वस्तुका जितना अंश हम छोग जान सकते हैं उसों 
ही सकठायने और विकडपनेका विभाग कर दिया जाता है, उतने अंश प्रत्यक्ष, स्मरण, आदिको 
संब्ादकपना प्रतिद्र हो ही रहा है, यह तापर्य है । 

न च सकलदेशिलमेव सत्यल विकक्ादेशिनों नयस्थासत्यलप्रसंगातू । न पे 
नयोअपे सकहादेशी, विकरादेशो नयाधीन इति वचनात्‌ । नाध्यसत्यः सुनिश्चितासंभव- 
द्वापलातू प्रमाणवत्‌ | ततः छक्के सकहादेशि प्रभाणं विकलादेश्िनों नयादम्यहितमिति 


सर्वेधा विरोधाभावात्‌ | 


तख्वार्धचिन्तामागिः 


११५ 








वस्तुके पक अंगोकों कथन करनारूप सकलादेशीपन ही अकेला सत्य नहीं है । यों तो 
बस्‍्तुके बिकल अंगका निरूपण करनेवाले नयकों असल्पपनेका अत्ंग होगा, जो कि इंष्ट नहीं है। 
मिश्रित अन्नोंके खाद समान प्रत्येक अन्नमं भी गम्भीर खाद है। इस प्रसंगको दूर करनेके लिये नयको 
भी सकठादेशी कह देना ठीक नहीं पडेगा। क्योंकि विकल आदेश करना नयके अधीन दैें। 
ऐसा शाल्नोम कहा गया है। ओर वह वस्तुका एकदेशी निरूपण करना रूप विकछादेश या नयज्ञान 
अस्त भी नहीं है | क्योंकि प्रमाण ज्ञानकी सत्वताके समान बाधक प्रमाणोंका भछे प्रकार निश्चय- 
रूपते अप्तम्भव होनेके कारण नयज्ञान भी सत्य माना गया हैं | तिस कारण हमने इस सूत्रकी 
तीसरी वार्तिकर्मे बहुत अच्छा कह्दा था कि सकलादेशी प्रमाण उस्त विकछादेशी नयसे अधिक पृज्य 
है । इस प्रकार कहनेमें सभी प्रकारोंसे विरोधका अभाव है । 


प्रमाणेन गहीतस्य वस्तुनोंशेविगानतः । 
संप्रदयनिमित्तत्ात्ममाणाच्चेन्नयोचितः ॥ २२ ॥ 
नाशेषवस्तुनि्णीतेः प्रमाणादेव कस्यचित्‌ । 

ताहक्‌ सामर्थ्यशून्यत्वात्‌ सन्नयस्यापि सर्वदा॥ २३॥ 


प्रमाणके द्वारा प्रह्मण कर लिये गये वस्तुके अंशमे निर्दोषरूपसे भी प्रतीतिका निमित्त हो 
जानेके कारण नयज्ञान प्रमाणसे पूज्य है। अथवा प्रमाणसे जान लिये गये विषयके अवान्तर अंशमें कुछ 
संशय रह गया था। उस संशयको दूर कर समीचीन जतिका जनक होनेके कारण नयज्ञान प्रमाण 
से पू्य है । इस प्रकार कठाक्ष होनेपर आचार्य कहते हैं कि यह तो न कहना क्योंकि चाहे किसी 
भी प्रमाणके सम्पूणरूपसे वस्तुका निर्णय करना प्रमाणज्ञानसे ही होता हुआ संभव है । समीचीन 
से भी अधिक समीचीन किसी भी नयकी तिस प्रकार सम्पृण वल्तुका निर्णय कर छेनेकी सदा 
( कमी भी ) सामर्थ्थ नहीं है। अर्थात्‌ वस्तुको संपृर्णरूपसे प्रमाण ज्ञान जानता है | प्रमाणसे 
जान चुकनेपर उस बस्तुके एक अंशर्मे नयज्ञान प्रवर्तता है। ऐसी दशामें प्रमाणते अधिक पूज्य 
नयज्ञान नहीं हो सकता है। एक विदग्ध विद्वत्‌ व्याकरण, तिद्वात, न्याय, साहित्य, दर्शश आदि 
अनेक विषयोंका पारगामी है । और दूसरा विद्वान्‌ केवड साहित्यके कुछ विशेष अशोंको ही भदे 
प्रकार जानता है । फिर भी वह उस पद शालीसे अधिक आदरणीय केसे मी नहीं माना जाता है | 


नयो&भ्यर्दितः प्रभाणात्‌ तद्विषयांशे विभतिपत्तो संप्त्ययहेतुत्वादिति चेन्न, कस्प- 
चिह्ममाणादेवाशेपवस्तुनिणयात्तद्विषयांशे विप्रतिपत्तेरसम्मवात्रयात्‌ संमल्ययासिद्धे। कस्य- 
चित तत्संभवे नयास्संग्रत्यवत्तिद्धिरिति चेत्‌, सकते वस्तुनि विप्रतिपत्तो प्रभाणात्‌ कि न 





“याएया इस प्रकार है नेयायिकका जाक्षेप है कि प्म्राणसे नय अधिक पृच्य है ( प्रतिज्ञा )। 
क्योंकि उच्च अमाणके विपयमूत बस्तुके विशेष अेशमें विवाद उत्पन्न होनेपर नयज्ञान ही निर्णय 
करानेका निमित्त होता है ( हेतु ) | गरन्थकार कहते हैं कि यह तो नहीं कहना चाहिये । कारण ' 
कि किसी भी जीवकों प्रमाण रा पूरे वस्‍्तुका निर्णय हो जानेते उस विषयके विशेष अंश जब 
संशयपूर्वक विवाद होना ही अत्तम्भव है, तब नये सम्प्रतिपत्ति होना तो अतिद्ध है। यदि यहा 
पर नैयायिक यों कहें कि किसी किसी ज्ञाताको विशेष अंश उस विश्रतिपत्तिके सम्भव होनेपर 
नयज्ञानसे भरी अतीति होना सिद्ध देखा गया है, अत्तः नय पूज्य है । ऐसा कहनेपर तो हम 
समझते हैं कि सम वस्तु व्रिवाद हो जानेपर क्यों नहीं प्रमाणके द्वारा समीचीन निर्णय होना 
सिद्ध मानता जाता है । वस्तुके एक अझरमे विवाद होतेपर निर्णय करानेवाढे नयज्ञानसे बर्तुके सकछ 
अंझमें समारोप हो जानेपर निर्णय करानेवाे प्रमाणज्ञानको ही पृथ्यपना आता है । एक रोगको 
दूर करनेवाली औषधिसे सययृण रोगोका नाश करनेवालौ औषधि अधिक आदरणीय है | अतः 
यह अतिदववादी पक्षपातवशश संपूर्ण बसतुमें हुयी विप्रतिपत्तिके निराकरण करनेमें समर्थ हो रहे प्रमाण 
ज्ञानसे वस्तुके एक भैशरमें हुयी विम्नतिपत्तिके निवारणमें समर्थ हुये समीचीन नयकों पृज्य कह 
रहा है, ऐसा आग्रही पण्डित न्यायपूर्वक कहनेवाठछा नहीं समझा जा सकता है। नामसे नहीं किन्तु 
अर्थते भी जिसको न्यायपृर्षक कहनेकी टेव है. उसके ऊपर भारी उत्तरदायित्व श्थित है | तभी 
तो आचार्यने नयकी अपेक्षा पूज्य अ्राणका पहिले अयोग किया है | 


मतेखधितों वापि मनःपर्ययतोपि वा । 
ज्ञातस्थार्थस्य नांशेस्ति नयानां वर्तनं ननु ॥ २४ ॥ 
निःोषदेशकालर्थागोचरलाविनिश्चयात्‌ । 
तस्वेति भाषित केश्रिद्रुक्तमेव तथेष्टितः || २५ ॥ 


कोई शका करते हैं कि आप जैनोंने यो कहा था कि प्रमाणोंते जान ढी गयी बलतुके 
अंशॉगि तयज्ञान प्रवर्तते हैं, किन्तु मतिज्ञानसे अथवा अवधिज्ञानसे भी एवं मन पर्ययज्ञानसे भी जात- 
हिये गये अर्थके अंशोमि तो नयोंकी ग्रदृत्ति नहीं हो रही है | क्योंकि वे मति आदिक तीन ज्ञान 
सप्यूर्ण देश कालके अथोको विषय नहीं कर पाते हैं ऐस्ता विशेषरूपे निर्णीत हो चुका है | किन्तु 
एणूर्ण देशकाठ्य्ती वस्तुका समीचीत ज्ञान होनेपर ही तगज्ञानकी प्रदृत्ति होता माना गया है। 


तप्ार्थचिन्तामणि; १६७ 
अत तीन प्रमाणोे जान छी गयी वस्तुके अंश तो उस नयकी ग्रद्धत्ति न हुयी | इस प्रकार 
किन्हीं तर्क॑करनेबालने भाषण किया था। ग्न्यकार कहते हैं कि सो युक्त ही है, क्योंकि तिस 
प्रकार हम इृष्ट करते है। यानी गति, अबाबि और मनःपर्ययसे जान छी गयी वस्तुके अंशमे 


| नयकी प्रवृत्ति नहीं हे। 


न हि मत्यवधिपन/पर्ययाणामन्यतमेनापि प्रमाणेन ग्हीतस्यार्थस्यांशे नया! प्रवर्तम्ते 


, पैषां निःशेषदेशकालार्थगोचरल्वात मत्मादीनां तदगोचरत्वात्‌। नहि मनोमातिरप्यशपाविषया 


फरणविषये तज्जातीये वा पृत्तेः | 
जो अर्थ मति, अबापि, और मन!पर्यय, इन तीन ज्ञानोमेंसे किसी एक प्रमाणले भी ग्रहण 


' कर लिया गया है । उस अर्थके अंशमे नयज्ञान नहीं प्रवर्तते हैं, क्योंकि वे नयज्ञान संपूर्ण देश,काल, 


तम्नन्धी अथके अंशाको त्रिषय करते है। जेसे कि ह्न्यार्थिक नयसे सभी नित्य हैं, पर्यावार्थिक नयसे 
सत्र पदार्थ अनित्य हैं | किन्तु मति आदि यानी मति, अवधि, मन'पर्यय, थे तीनो ज्ञान परिमित देश 
काछोंके अरथोको जानते हे, उन सम्पूर्ण देश काछोक्रे अथोको ये तीन ज्ञान विषय नहीं करते है । 
मन इच्दरियसे उत्पन्न हुआ मानस मतिज्ञान भी सम्पूर्ण देश कालके विपयोंकों नहीं जान पाता है। 
क्योंकि इम्रियोंके योग्य विपयमें अथवा उनकी जातिवा अतीद्िय विषयोंगे भी मानस मतिज्ञान 
प्रबर्तता है | पुद्छ, पर्मद्रव्य, सप्तारी आत्मा, आदिके संपरर्ण देश काल्यतों बंशोंगे परोक्षरूपते 


: भी मानस मतिज्ञान नहीं प्रवरतेता है। भर्छे ही धर्म आदिको कुछ अंशोसे जानले, किन्तु नैगम, संग्रह, 


आदि नयोंकी प्रवृत्तिका क्षेत्र तो बहुत बडा माना गया है । 


त्रिकाछगोचराशेषपदाथरिषु वृत्तित; । 
केवलज्ञानमूलत्वमपि तेषां न युज्यते ॥ २६॥ 
परोक्षाकारताबृत्तेः स्पष्टल्वात्‌ केवलस्य तु । 
श्रुतमूला नयाः सिद्धा वक्ष्यमाणाः प्रमाणवत्‌ ॥ २७॥ 
तीनों काल संत्रन्धी विषय होरहे संपूर्ण पढाथोके अंशोमें प्रवृत्ति होनेके कारण उन नयज्ञा- 
नोंका मूल कारण केवछ्नान मान लिया जाय, यह भी युक्त नहीं है। क्योकि अपने विषयोकी परोक्ष 
( अष्ष्ट ) रूपसे विकल्पना करते हुए नयज्ञान वर्त रहे हैं | किन्तु केवरज्ञानका ग्रतिभास तो स्पष्ट 


होता है | केबल्ज्ञानको मूठ मित्ति मानकर यदि नयज्ञानोकी प्रवृत्ति होती तो नयोके द्वारा पूर्ण 
बिशद प्रतिमास हो जानेका प्रसंग आवेगा | नयज्ञान तो विषयोकों विशद जानता नहीं है। अत, 


“ परिक्षेष न्यायसे श्रुतश्ञानकों मूलकारण मानकर ही नयज्ञानोकी प्रवृत्ति होना सिद्र माना गया है | 


पमा्णोके समान नयके इस सिद्धान्तकों भविष्य अन्थमें स्पष्ट कहेंगे अथवा जैसे समोचीन युक्तियोसे 
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लिन मल अ लाल निनननििन लि फननिललिनिनिनिनि नमी नि निज जज 
प्रमाण की तिद्ठि है वैसे ही प्रथम अध्यायके अन्तिम सूझों नय कहीं जायेगी 

गेंगी | वे भी 
मूलक ही पिद्व होवेंगी। ह न 


यथैव हि शर्त प्रमाणमधिगमणसस्यर्दरननिदन्धनतत्तार्थापिगमेपायभूत॑ मलयव- 
विपन पर्ययकेवकात्मक व वह्ष्यमाणं तथा श्रुतमूछा नया। सिद्धालेपां परोक्षाकारतया इसे 


तात्पर्य यह है कि जैसे ही प्रमाणयूत शरुत्ज्ञाग अधिगमते उदयन हुए सम्पददशनके काएण 
होरही तज्वायीकी अधिगतिका समीचीन उपाय होता हुआ ऐद्व है ! और मति, अवधि, मनःपर्यग, 
और केवलज्ञान खरुष प्रमाणोंकी तिद्धि भी भविष्य प्रन्थमे कह दी जावेगी | तिप्त ही प्रकार श्रु- 
ज्ञानकों मूठ कारण मानकर सिद्ध हो रहे नयज्ञान भी कह दिये जावेंगे। अर्थात्‌ मति आदिक पाप 
ज्ानोंकों जैसे प्रभाणपना कह्दा जावेगा, तैसे ही श्रुतमूढक नेगम आदिकों दयपना भी प्र कर 
दिया जावेगा । प्रभाण और नय दोनो करके पदायोका अधिगम होता है | वे नय परोक्ष आकाए- 
पनेसे वर्त रहें हैं, यानी नयोतति जाने गये पदार्थका अस्पष्ट अतिभास होता है। पर्वज्ञके पाप नयझात 
नहीं हैं | निर्विकल्पक समाधि अथवा उपशम श्रेणी और क्षपक ओणीमें श्तहान तथा नयब्ञान होते 
है | अवधिज्ञान, मन.पर्यय, श्ञानका वहा विशेष उपयोग नहीं हैं | हा ) कमी कमी अवधिजञान 
या मनःपर्ययज्ञानसे पदार्थका प्रतकक्ष कर उत्तका प्याव ढगाया जा सकता है। पाष ज्ञानोंमें चार 
शान अविचार हैं। अकेला श्रुतज्ञान ही विचार करनेवाठा है | नयज्ञान भी विचारक है| तभी तो 
श्रुतज्ञातको मूलकारण मानकर नयोंकी प्रवृत्ति मानी है। 
ततः फेयरुमूला नयासतिकालगोचराशेपपदार्थशरिष वतेनादिति न युततपुलध्याम 
सह्ट्तेषां सपष्लप्रसंगात्‌ । वह साष्स्यावपेमन/पर्ययस्य वा भेद) सयमस्पष्टा न युज्यले 
भ्रुतार्यपमाणमृहत्वे पु पूक्त तेश्यः प्रभाणस्यास्य: 
हिंवलाद प्राखचनम्‌ ) 
तित ही कारण यानी नयोके द्वारा परोक्ष ( अप ) अतिमातत होनेके कारण ही हम झा 
कथनको युक्त गहं समझते हैं कि तीनों काठ सम्बन्धी संपूर्ण पदायोकि अंशोर्मे बर्तनेके कारण नयोंका 
मूठकाए केवरज्ञान मान लिया जाय | क्योंकि उस केवलज्ञानके समान उन न्योकी भी सष्ट 
प्रतिधासीपनका संग हो जादेगा | मूलके अनुसार शाखायें होती हैं | तब तो विशदखरूप अभधि 
अथवा मन.पय्ञानोंके मेद खय जरपष्ट होगे, यह भी तो युक्त नहीं है । झल कारणसे भी 
सयझ्ञान अवागि, मन:पर्ययके विशेष अदा नहीं कह्टे जा सकते हैं | किन्तु श्रुत्ञान नामक अभा/ 
झनको मूठ कारण माननेपर तो नयोंका अस्पष्ट प्रतिमासीपनेसे कोई विरोध नही है। अत हमने 
हु सूतरकी दूरी वार्तिकर्मे कहुत ठीक कहा था कि अकेले श्रतहानसे 2५8 अशक्ो अगिशदरूप 
जानमेंबाठे उन नंवोसे स्पष्ट और अश्हररूप करके संपूर्ण धाग बह्लुओंकों जाननेवाले केक 
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अवधि, मन'पर्यय, और मति, श्रुतज्ञानरूप प्रमाणोका पूज्यपन होनेके कारण सूत्रमे पहिछे 

वचनप्रयोग किया गया है । 

नतु प्रभाणनयेभ्यो5घिगमस्याभिन्त्वान्न तत्र तेपां करणलनिर्देश: भयानित्य रेका या पाह-- 
यहा तक है कि प्रमाण और नयोसते अधिगम होना जत्र अभिन्न है तो सत्रम उन प्रमाण 

नयोंको साधकतमरूप करणपनेसे तृतीयान्त कथन करना अच्छा नहीं है । अधिगमके समान प्रमाण 

नय भी प्रथमान्त होने चाहिये | इस प्रकार शंका होनेपर श्रीविधानंद आचार्य स्ष्ट ( ठकासा ) 

उत्तर कहते हैं--- 


प्रमाणेन नयेश्चापि खाथोकारविनिश्चयः । 
प्रयेयोधिगमस्तज्ज्ेस्तत्फल स्पादभेदभृत्‌ ॥ २८ ॥ 
तेनेह सूत्रकारस्य वचन करणं कृतः | 

सूत्रे यद्घटनां याति तत्ममाणनयैरिति ॥ २९ ॥ 


प्रमाण और नयों करके भी अपने और भर्थका उल्लेख करता हुआ ठीक निश्चय होता है 
उन प्रमाण नयोंके वेत्ता विद्यनो करके उस निश्चयकों ही अधिगम समझ्न लेना चाहिये | प्रमाण 
नयोंसे अमेदको धारण करनेबाछा अधिगम उन प्रमाण चयोंका फछ है | तिप्त कारण इस मृत्रों 
सूत्रकार श्रीउमाखामीका वचन करणरूप कर दिया गया है। जिस प्रकार सूत्रम घटित हो जाता 
है | उस प्रकार ४ प्रमाणनयैः ” ऐसा तृतीयान्त निर्देश किया गया है। क्रियारूप फल प्रधमान्त 
होता है| उसका जनक तृतीयान्त होता है। भावार्--अप्निना दहति, अग्निते जलता है, यहा 
फरणते क्रिया अमिन्र हो रही है | तैसे ही प्रमाण और नयोत्ते अधिगम होना यहा भी करणतै 
फलरूप क्रिया कर्यंचित्‌ अभिन्न है | किस्ती अपेक्षासे भिन्न मी है। 


न हि प्रमाणेत नयैश्नाव्यवसायात्माधिगमः कवित्स॑भाव्य! क्षणक्षयादावषि तत्म- 
संगात्‌ । व्यवसायजननः स्वयपरनध्यवसायात्माप्यधिगमों युक्त इति बेच, तरप तज्जनस- 
विरोधात्‌ स्वलक्षणवत्‌ । 


बौद्धेकि प्राति आचार्य महाराज कहते हैं. कर तुम्हारे मतमें प्रमाण और नर्यों करवे >श्रय 

रूप अधिगम होना कहीं भी संभावित नहीं है। अन्यथा शक्षणिकपने, सर्मप्रापणशाति आए : 

निश्चय हो जानेका प्रतंग हो जारेगा | भायर्व --ब्रैद्गोंने निर्विकल्पक प्रमाण जानसे अनष्ययत्ाप 

रूप निर्विकल्पक ज्ञाति होता ही इष्ट क्रिया है । तिर्वकल्पक प्माणोंसे निश्चयात्मक हृति होना 

म्भव है। लक़क्षणके क्षणिकपनेका और दानी जीवकी स्वर्गग्रापणशक्तिका निश्यात्मक जार 
४ 





आह 
नहीं 
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होता है; क्रिन्तु अनन्यनयाथ रुण ज्ञान होता हैं। बाद्धेकि यह वरास्‍्तविक पदाथीका निर्विकल्पक प्रलक्ष 
्‌ अपअप दस ) बाग होना भाना है| निश्रयरूप ज्ञति तो मिवध्याज्ञानोते होती है. | झपर 
दोहन यदि यों कद्दे कि खय अनध्यमसताय रूप निर्विकत्पक अमिगमसे भी उत्तरक्षणमे व्यवसाय 
( निश्चय ) हो जाना युक्त है । आचार्य कहते है कि यह तो न कहना । क्योंकि खलक्षणके समान 
निनिकल्पक शानसे निश्रयाममक्र सविकत्पककी उत्पत्ति होनेका विरोध है। अर्थात्‌, ओद्धोके यहा 
लक्षण अनिर्देदय है | धर्म थर्ी, समाव समावबातू, आधार आवय, आठि झूंठी कव्पनाएं उसमे 
नहीं हैं। अत विऋल्परहित है। तभी तो विकल्परहित खलक्षणमे उपपन्न हुआ प्रयक्षज्ञान निधि- 
कल्प माना गया है । इसी युक्तिते हमारा कहना है कि निर्विकषक्ष अर्थ (छलक्षण ) से 
उन हुआ प्रत्यक्षज्ञान जैस व्यवसायरूप नहीं होता है, उत्ी प्रकार निर्विकत्पक ज्ञानमे भी 
निश्चय मऊ समिकत्पक ज्ञान उसन्न नहीं हो सकता है । ब्रोद्धोंके यहा बस्तुभूत क्षणिक परमाण, 
विज्ञान, नीछ, पीत आदि पदाथक्रिडिये खलक्षण शह्॒का प्रयोग करना पारिमाषिक हैं। 

बोध! स्वरयमविकर्पकोपि विकर्पपुपननयति न पुनरर्थ इति कि कतो विभागः । 
पूर्वविकर्पवा पनापेक्षादविकस्पप्रतिभासादिकत्पस्पोलत्तों कयमयोत्तादशाबोलत्तिः । यथा 
चाप्रतिभातादर्थातदुतपत्तावतिम्रसंगस्तथा सयमनिश्चितादपि । 

त्ौद्धोकी निर्मकताको आचार महाराज बता रहे हैं कि प्रमाण जान स्व निर्विकिपक होता 
हुआ भी निश्चयरूप विशत्पकों उ्नन्न कर देवे, किशतु निर्विकल्पक्त संलक्षणरूप अथे संविकत्पक 
ज्ञानकों उद्मन्न न करे; यह विभाग किस निममसे किया गया है अर्थात्‌ जिस कारणसे ब्ञाव 
उछल होगा वृष ज्ञान उस कारणके अनुरुप दी बनेगा | तभी तो निर्मिकिल्पक अर्थते उन निर्वि 
क्न्‍्पक प्रमाण माना है । तिपी प्रकार निर्विकपक झालसे उत्तर हुआ ज्ञान भी निर्विक्यक ही 
होगा | निश्चमहूप संविकत्पक कैसे भी नहीं | यदि आप त्रौद पूरवकालमे हुयी विकल्प वाप्तताओंकी 
अपेक्षा रखते हुए नि्नेकित्पक ज्ञानसे निश्चयलरूप विकत्पज्ञानकी उत्पत्ति मान छोगे तो पर्व बिके 
त्यवापनाओकी अपेक्षा रखनेबाले संत अर्थते हो क्यों नह सीधी ( व्यवधानरहित ) विकल्प्ानकी 
उत्पत्ति मान छी जाय, बीचेमे निर्विकल्पक ज्ञानकी परस्पर देनेका परिश्रम व्यथ क्यों उठाया जाता 
है? जिस प्रकार आप बीद्र यों कह सकते हैं कि निर्मिकत्यक झानसे नहीं जान ढिये गये अधसे 
एकद्ा उस विकल्पकी उपपत्ति माननेमे अतिग्रस॑गदोष होगा । बानी नीछ, पंत, आदि अ्वसे पर्वत, 
सपुड़, आदि चाह मिमका भी-विकेत्पज्ञान वन पैहेगा। तिम ग्रका* ही हम कह सकते हैं कि 
स्व नहीं निश्चय किये विर्विकत्पकसे भी विकल्पशञनकी उत्पति मानमेंमे अतिप्रसेगदोप होगा ) 
अर्थात्‌ चाहे जिए अनिश्चित अ्धेका निकल्पक ज्ञान हो जाओ | कौन पेक सकता है ! । 

यदि पुन तहिक्पवासनायाः मरवोषकलाहिक्यस्थ जनक तदा कण 
आदी विकृल्यनननपसंगत एव तस्य सौलादाविव तत्राप्यविशेषात्‌ । 


तंघार्यचिस्तामणि! १७१ 





यदि फिर ब्रौद्ध यों कहें कि अर्थका निर्विकल्पक दर्शन तो उत्तकी विकन्पवासताका जगाने- 
बाल होनेसे विकल्पश्ञानकों उत्पल कर देता है । बिना जाने हुए अर्थ चित्तमे बेटी हुयी विकत्प- 
बापतनाए प्रबुद्ध नहीं होपाती हैं। तब्र तो हम कहेंगे कि तिस ही कारण क्षणमे क्षय हो जाता, 
सवरग॑श्रापण करा देगा आदि निर्विकल्पकते जाने हुए विषयोमे भी विकत्पके उत्पन्न हो जानेका 
प्रेम होगा जब कि नील पीत, आदि ललक्षणोंके उत निर्विकल्पक ज्ञानने नीछ आदिम होनेवाले 
विकल्पज्ञानकी जननी विकल्पवासताका जैसे प्रवोध कराया है | उसी प्रकार क्षेमेकलका निर्विकल्पक 
शत मी बहा क्षणिकलके विकल्पश्ञानकों उपन्न करानेमे भी सहायक हो रही विकल्पवातनाका 
प्रतोधक हो जावेगा | कोई अन्तर नहीं है तो फिर निर्विकल्पक प्रत्यक्ष द्वारा अनध्यवसायरूपते 
जानलिये गये क्षणनाशीकपनेका या दानी विज्ञानकी ख्र्गप्रापणशक्तिका अथवा- हिंसुककी नरक- 
ग्रापणशक्तिका निश्रयरूप विकल्पज्ञान क्यो न हो जाय ? जो कि आपको इृष्ट नहीं है। 


प्तणक्षयादावनम्यासाश्ष तत्तद्रिफल्पवासनाया! प्रवोधकपिति चेत्ृ, कोयमभ्यासों 
नाम $ बहुशो दर्शनमिति चेन्न; तस्य नीलादाविव तत्राष्यविशेषादभावासिद्धे! । तद्विक- 
ल्पोषत्तिरभ्यास इति चेत्‌ तस्य कुतः क्षणक्षयादिद्टादभाव। £ तद्धिकल्पवासनाप्रबोध- 
कत्वाभावादिति चेत्‌) सोउयमन्योन्यसंश्रयः । सिद्धे हि क्षणक्षयादी दर्शनस्य तद्गिकल्पवास- 
भाषबोधकत्वाभावेश्यासाभावस्य सिद्धिस्तत्सिद्वी च तत्सिद्धिरिति । 

यदि बोद्ध यों कहें कि क्षणिकल आदियें अभ्यास नहीं होनेके कारण वह क्षणिकलका 
निर्तकल्पक ज्ञान उसकी विकल्पवासनाका उद्बोधक नहीं है | नीछ, पीतमें अभ्यास हो जानेसे 
बातना झीघ्र उद्बुद्ध हो जाती है, इसपर तो हम पूछेंगे कि आपके यहा यह अभ्यास भला क्‍या 
पदार्थ माना गया हैं ? बताओ ! बहुत बार किसी विष्यका निर्बिकल्पक जान हो जाना तो 
अभ्याप्त नहीं हो तकता है। क्योंकि ऐसा अम्यात्ष तो नीढ, पीत, आदि खलक्षणोंमें जैसे है उसीके 
प्रात उन क्षणक्षय आदिके दर्शनम भी विधमान है कोई अन्तर नहीं है। अत उस अभ्यास॒का 
क्षणिकत आदिमें अमाव कहना अपिद्व है | जो नौड, पीत, आदिकों जानता है उसी समय उनके 
बस्तुमूत क्षणिकल आदिको भी निर्विकल्पक द्वारा जान छेता है | यदि उनके विकत्पज्ञानोंकी उत्पत्ति 
दो जाना ही अम्यास माना जावेगा तो क्षणिकल आदिके निर्विकल्पक दर्जनमे उस अम्मासका अमाव 
है | यह कैसे कह! जाय ? बताओ । यदि उनको विकल्पवासनाओंका अवोध करानेबाढ। न होनेते 
अभ्यासका अभाव कहा जावेगा तत्र तो यह बही अन्योन्याअयदोप हुआ | क्षणिकत्न आदिमे हुए 
निर्विकल्पकदर्शनकों उन छ्षणक्षय आदिकी विकल्पवासनाओके प्रयोधकपनेका अभाव सिद्ध हो 
जाय | तब विकल्प उत्पन्न हो जानारूप अभ्यासका अमाब पिद्ध होय, और अभ्यासके अभावकी 
सिद्धि हो जानेपर क्षणिकलमें हुए निर्विकल्पककरो-उसकी विकल्पवासनाका प्रवोधकाथामाव सि& 





३७२ तत्चारयछोकवार्तिफे 
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होते | विकत्पकी उत्पत्तिके नियम करनेका प्रश्न चल रहा है, किन्तु उसीमें विकल्पकी उत्पत्तिरृप 
अम्पापमों नियामक माना जावेगा तो र्पष्टरूपसे परस्पसश्रए दोष है । 








एनेन नीठादों द्शनस्य तद्ासवाप्रवावहुलाभ्यामेस्यो उस्योस्थाश्रयों व्याख्यातः। 
सति तदामनाप्रतोषफल तद्किलोत्रत्तिउ्नगोभ्याउस्‍्तत्र च सति तदिति 
नीलदावित्र क्षणक्षमादावारि दशनर्पास्याविशेष एवं, क्विदृश्यासस्थानम्यासस्य वा 
व्यवस्थापयितुमणक्ते! । 

इस कथतसे नी, पीत आदिमें हुए दर्शनको उनकी विकल्प वासताओंका प्रबाधकलरूप 
अम्यासोंपे भी अन्योन्याश्रय है यह व्याज्यान कर दिया गया समझ छेता चाहिये | उन नील, 
आदिकोंकी वापनाओोंका प्रतोवकपना होनेपर उनका विकल्पज्ञान उपन्न होना स्वरूप अभ्यासतिद्ग 
होय और विकल्पोपत्तिरूप उत्त अभ्यामके पिद़् हो जानेपर उनकी वासनाका प्रवोधकल् सिद 
होय । भावर्थ--पहिले विकल्पवासताओंके प्रवोधकपनेकों मध्यमें डाठकर विकल्पोत्पत्तिरूप अम्या- 
सका अन्योग्याश्रपदोष किया था और अब बासमाकों प्रबोध करनेवाले विकल्पकी व्यवस्था करेके 
हिये विकल्पोषपत्तिको मध्यमे डालकर वासनाप्रत्रोधकलसे अन्योन्याश्रयदोष दिया है। इस प्रकार 
बीढ आदिके समान क्षणक्षय, सवर्गप्रापणशक्ति आदियें भी इस निर्विकत्पक दर्शनके हो जातेका 
कोई अन्तर नहीं है । ऐसी दरशामें कहीं नीठ, पीत, आदिको द्वीमें तो अभ्यास खीकार कर छत 
और कहीं क्षणिकलर आदियें अभ्याप्त न मानना ऐसी पक्षपातपूर्ण व्यवस्था नहीं की जा सकती है | 


वस्तुखभावात्रीलादापन्ुुभवः पटीयास्तद्रासनाया! प्रवोधकों न तु प्रणक्षयादाविति 
चेत्‌, किपिद तत्रानुभवरथ पटीयस्त ! तद्रिकपजनकलमिति चेत्‌ तदेव कुतः । तद्ास 
नाप्रवोधकल्वादिति चेत्‌ सोयमन्योन्यर्सत्रयः। स्पश्ल्य॑ तु यदि तस्थ पर यर्ले ता 
प्रणक्षयादावपि समानम्‌ | 

बौद्ध कहते हैं कि हम क्या करें ? बत्तुका खमाव्र ही ऐसा है । जिससे कि नीछ, पति, 
आदि खलक्षणोंमें उपपन्र हुआ अतयन्त कुशछ अनुभव तो उन नीछ, पति, | आदिके 
बराक्षताका प्रतोवक हो जाता है | किन्तु क्षणिकल, सर्गप्रापणशक्ति, आदिकोमें उप हुआ अहम 
इतना दक्ष नहीं हे जो कि उनके विकल्पोंकी बातनाओंका जगानेवाला हो सके | इत कार 
बौद्रोके कहनेपर तो हम मैन पूछते हैं कि बतल्ाभो | उन नौढ, आदिमें हुए अक्ष आवस्य 
अतुभवकी यह अन्त वुटढ्ता क्या पदार्थ है ?। इसपर बौद्ध यदि यह उत्तर देव कि उनमे 
हिकत्वज्ञनकों पैदा कग देगा ही अलुभव की दक्षता है, तब तो फ़िर हम पूछेंगे कि वह विकास 
श्ावकी जनकताझूप दक्षता मल कट्ते आयी ? बतकाओं | इसका समाधान बीह यदि हवा 
कि उत नीठ, आदिककी विज्ञानहूप आत्मामे बैठी हुयी वाप्षताका उद्गोधकपना हो जाने हे 


त्वायसिन्तामणि, ३७३ 
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भवकों विकत्पज्ञानकी जनकता आ जाती है ऐसा माननेपर तो यह वही परश्राश्रयदोष हुआ | 
कारकपक्षमें हुआ अन्योम्याश्रय विशेष खटकनेवाला दोष है | यदि स्पष्टपता उस अनुभवकी दक्षता 
कही जाग्रेगी तय तो वह सष्टपना क्षैणिकल आदियें भी सप्तानरूपसे विद्यमान है| भावार्थ-- 
बोद्ध मतके अनुप्तार नीढ, पीत, आदि खदक्षणोंका निर्त्रिकल्पक प्रत्यक्षके द्वारा जेसे स्पष्ट अनुभव 
हुआ है, वेसा ही पदार्थाके क्षणिकपनेका या हिंसक जीव की नरक्प्रापणशक्ति आदिका भी स्पष्ट 
जान हो चुका है, अन्यथा वे क्षणिकत्व आदिक वास्तविक नहीं हो सकते थे । वस्तुभूत पदा्थोका 
प्रयक्ष होना ही बोद़ोंने माना है | अनुमान प्रमाण तो जान लिये गये विषयमें श्रमबश उत्पन्न हुए 
समारोपकों दूर करनेवाला बौद्धोंते खीकार किया है । 

प्रकरणा्थिल्वापेक्षो नीठादावनुभवस्तद्वासनाया; प्रवोधक इत्यप्यसारम, क्षणक्षया- 
दावपि तस्याविशेषात्‌ । सत्यपि क्षणक्षयादी प्रकरणेयित्वे च तद्धिकत्पवासनाप्रबोधकाभा- 
वाच्च नीछादी न तदपेक्ष दर्शन तत प्रवोध्॑ युक्ते, व्यभिचारात्‌ । 

अम्याप्त, प्रकरण, बुद्धिपाटथ और भर्थीपन ये चार उद्बोषक कारण माने गये हैं | नीढ, 
पंत, आदिके समान क्षणिकपने आदिमे मी विकल्पज्ञान क्यो नहीं उत्पन्न होता है * बौद्धोकी ओरसे 
इसके उत्तरमे दिये गये अभ्यास और बुद्धिकी अतीब पढुताका विचार होकर खण्डन कर दिया गया 
है | अब प्रकरण और अर्थीपनका विचार करते हैं | बौद्ध कहते हैं. कि नी आदिकोंके विकल्प- 
ज्ञान होनेका प्रकरण है | तथा अभिलाषुकता है | अतः प्रकरण और अभिवाषा या जिज्ञासाका 
विषय हो जानापनकी अपेक्षा रखनेवाछा नीछ आदिकोंमें उत्पन्न हुआ अनुभव तो उनकी विकहप- 
वासनाओोंका उद्बोधक हो जाता है, किन्तु क्षणिकल भादिका ग्रकरण और प्रयोजन नहीं है | अतः 
क्षणिकपनेको जाननेवाछ निर्विकल्पक ज्ञान उसकी वासनाका प्रतोधक नहीं होता है । आचार्य 
कहते हैं. कि इस प्रकार बौद्धोंका कहना भी साररहित है। क्योंकि क्षणिकव आदियें भी उत्पन्न हुए 
उस अनुभवको प्रकरण और अर्थित्वकी अपेक्षासे सहितपना समानरूपसे विद्यमान है । कोई विशेषता 
नहीं है | दूसरी बृत यह है कि क्षणिकल आदियें प्रकरण और अर्थित्रके होनेपर भी अनुभवकों 
उनके विकल्पज्ञानोंकी वासनाका उद्गोधपना नहीं है | इससे प्रतीत होता है कि नीछ, आदिकमें भी 
उन प्रकरण और अर्थिल्रकी अपेक्षा रखते हुए निर्विकल्पक ज्ानकों भी उस वासनाका प्रवोधक 
कहना युक्तिसद्वित नहीं है | क्योंकि आप बौद्गोके माने गये कार्यकारणभावमें व्यमिचारदोप देखा 
जाता है। कारणके होनेपर कार्यका न होना यह अन्वयव्यमिचार छागू हुआ | व्यभिचारदोप छुग- 
जानेसे कोई कार्य समीचीन नहीं हो पाते है | 

नीलादी दर्शनस्थ सामर्थ्यविशेषस्तत्काेंग विकल्पेनानुपीययानस्तद्ासनाया: 
प्रवोधकों नाभ्यासादिति चेन्‌ वहिं सामथ्यविभेषोर्थस्येव साक्षाह्यवसायेनानुमीयमानो- 
व्यवसायस्य जनकोसतु क्िमदटपरिकरपनया | 


हल 


१७४ ताप क्ोकवार्तिक 


बोद्ध कहते हैं अम्यास; बुद्धिपाटव, प्रकरण, और अमिलार्पीपनेसे उत वासनार्भोका प्रत्नोध 
होना #म नहीं मानते हैं | किन्तु नील आदिकके निर्विकन्‍्पक ज्ञानके अनत्तर उप्तकों कार्य नी 
आदिका सविकत्पक जान होना देखा जाता हैं और क्षणिकलके जञनके पश्चात्‌ उसका विकल्फज्ञानकूप 
कार्य होता हुआ नहीं दीखता है। अत नील आदिमें हुए उस निर्विकल्पक दर्शनक कार्यरूप विक- 
ल्पज्ञानसे नीलदर्शनकी विशेष तामर्थ्यका अनुमाव कर लिया जाता हैं | वह अनुमानसे ज्ञात किया 
विलक्षण सामर्ध्य ही नीछ आदिककी विकल्पव्रासनाका उद्बोधक है| किन्तु वह विशेषज्ामर्ध्य क्षणि- 
करके दर्शनमें नहीं है । अतः उसकी विकल्पवातनाओंका प्रबोध नहीं हो पाता है | इस प्रकार 
बीद्वोंके माननेपर तब तो हम कढेंगे कि यह आपका कार्यकारण भाव ठीक है, कार्योके अनुतार 
कारणोंमें सामध्य मानना अच्छा मार्ग है। किन्तु आपके कहनेमें योडीसी कप्तर है, उसको दूर 
कर दीजिये | एकदम पदार्योमें उपल हुए निश्चय ज्ञानके द्वार अलुप्तान किया गया वह विशेष- 
तामर्श्य अरधके ही साक्षात्‌ निर्णय करनेका जनक हो जाओ ! नहीं देखे गये अप्रामाणिक पदार्थको 
कल्पनसे क्या छाम है? अर्थाद्‌ अर्थसे पहिले निर्रेकत्पक ज्ञान उत्पन्न करना और पीछे उत्त 
निर्विकन्पकी सामर्थ्यते सविकल्पक शान पैदा होना, ऐसा कम दीछता नहीं है । किन्तु पहिढेसे हो 
एकदम वास्तविक अर्थका निश्वयामक ज्ञान हो जाता है। विशेष शक्तिका मानना तो आपको 
आवश्यक है ही, फिर शिरका चक्कर देकर नाक पकडनेके समान पस्परा डालनेकी क्या आव- 
ध्यक्षता है ? आप ही पोचो। 
यतश्र सामथ्येविशेषाइशन व्यवसायरय गनक॑ तदाप्नायाश्र प्रवोधक तत एवात्मा 
तश्जनकस्तत्वोधकशथास्तु | तथा च नाम्स्येव विवादों दर्शनमात्मेति नारथें तत्तदावरणवि- 
सछेद्विशिष्टस्थात्मन एवेल्दरियादिवहिरंगकारणापिक्षस्प यधासम्भव॑ व्यवसायननकलेनेर- 
त्वातू रदयतिरेकेण दर्शनस्याप्तीतिकल्ाच्वैति निवेदविष्यते प्रसक्षप्रकरणे । ततो नाव्य- 
बसायात्मा प्रश्येयोधिगमोर्यानां सववातुपपन्लात । 
दूसरी ब्रात यह है कि निर्मिकल्पक ज्ञान मिस किगेष शक्तिके बल्से निःचरयात्मक विकल्य- 
ज्ञानका उत्पादक है और उसकी बासनाका उद्बोधक है, तित्तदी सामर्ष्यपते आमा उत्त निर्वयक्षा 
जनक और उसकी वासताका प्रवोषक हो जाओ| एव तित प्रकार होनेपर तो हम छाददी और 
आप बोह्गोंके नाम रखनेमें ही विशद है, सिद्धान्त अर्थ कोई विवाद नहीं । जिसको आप दर्शन 
कहते हैं, वहीं दमारे यहा आधा है। उन उन ज्ञानावरणोंके शयोपशमरूस विशेष अपगमसे पुर 
हुआ आम ही इक, मन ) कवित्‌ प्रकाश, आदि बहिरंग कारणोंकी अपेक्षा रखता हुआ वया- 
वो।य विश्व झातका जतक हो है। ऐसा इस लाइलियते इट किया है। पह भी समन 
गया है कि उतत आकद्रव्यके अतिरिक कोई विर्िकण् दर्शन कमी प्रतीत भी नहीं हुआ है | 
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इस बातका आगेके प्रत्यक्ष प्रकरण विस्तारके साथ निवेदन कर दिया जाबेगा | तिप्त कारण अब 
तक तिद्ध हुआ कि प्रमाण और नयोके द्वारा अथोका निश्चयात्मक् अधिगम होता है । प्रमाण 
नयोसे अथीका अनिः्चयात्मक दर्शन या अनध्यवसाय स्वरूप ज्ञान नहीं होता है। यह विश्वास 
रो क्‍योंकि सब ही प्रकारोंति बौद्धोका सिद्धान्त युक्तियोते सिद्ध नहीं हो सका है। यहातक 
प्रकरणका उपसंहार कर दिया है । 


प्रुपस्य खव्यवस्ताय एवाधिंगमों नार्थव्यवसायश्तदयतिरेकेणार्थस्थाभावादिति 
केचिदेदान्तवादिन:, तेंडपि न तासिका! । पुरुषाद्धिन्नस्पाजीवार्थस्य जीवादिसुओं साधित- 
लात तम्बसायस्थापि घटनातू | 


अद्गाइसवीं कारिकामे श्रीविधानन्द आचार्यने कण्ठोक्त कहा है कि प्रमाण और नयो करके 
खये अपना और अर्थका विकल्प ( आकार ) करनेवाछा निश्चय होता है। इसपर ब्माद्दैतवादी 
कहते हैं कि आत्माके अपना व्यवसाय होनारूप अधिगम ही होता है । अर्थका निश्चय करना 
रूप अधिगम नहीं होता | क्योंकि उस ब््मके अतिरिक्त बहिरंग अथ कोई नहीं है। इस प्रकार 
कोई वेदान्तवादी कह रहे हैं, वे भी वास्तविक तत्तवोंकों जाननेवाले नहीं हैं। क्योंकि भात्मासे मिश्र 
होरहे अजीब पदार्थों _मने चौथे “ जीवाजीवास्तव ” आदि सूत्रमे सिद्ध कर दिया है। अतः 
ज्ञान या आत्माके सित्राय उस अजीब अर्थका निर्णय होना भी घटित हो जाता है | 


अधस्पैद व्यवसायों न स्वस्य स्वात्मनि क्रियाविरोधात्‌ इत्यपरः सो5पि या्फिष्च- 
नभाषी, सवात्मस्थेव क्रियाया। प्रतीते!। स्वात्माहि क्रियाया। स्वरुप यदि तदा कथ तम्र 
तद््रोधः स्वस्थ वस्तुन! स्वरूपे विरोधालुफ्क्ेनिं।स्वरुपत्वप्रसंगात्‌ । क्रियावदात्मा 
सात्या चेतू, तत्र तद्विरोधे क्रियायाः निराभ्रयत्य॑ सर्वद्रव्यस्य च॑ निष्कियत्वमुपदौफेत । 
न चैबम्‌ । कर्मस्थायाः क्रियाया। कमाणि कर्वस्थायाः कर्तोरि प्रतीयमानत्वातू । 

वैशेषिकका कहना है कि प्रभाण या नयों करके अकेले अर्थका ही निश्य होता है, खय 
अपना व्यवसाय नहीं हो पाता है| क्योंकि खग्र की अपनी आम्मार्मे क्रिया होनेका विरोध है। 
कितनी ही पैसी तलवार क्‍्यें। न हो, स्वय॑ अपनेकों आप ही नही काट सकती है। आचार्य सम- 
झाते हैं कि इस प्रकार किसी दूसे वैशेषिक या नेयायिकका कहना हैं। वह भी जो कुछ मनमें 
आबे, प्ैमा कहनेव्राछा है, युक्त अयुक्तका बत्रिचार करनेव्राछा नहीं है | वात्तवमे देखा जाय तो 
सम्यृ्ण क्रियाऑंकी अपनी आत्मामें ही प्रवृत्ति होना प्रतीत होरहा है। निश्रय नये घट, 
पठ, गृह, आत्मा, छोक, आदि सम्पूर्ण पदार्थ अपने आपमें ही रहते हैं। व्यवहार नयसे भी दीपक 
अपना ग्काश अपने आप करता है | खात्मामें क्रियाका होना विरुद्ध है ऐसा सिद्धान्त करनेपर 


रै७६ तल्ार्थ शोकेबार्तिके 


आपसे हम पूछते हैं कि क्रियाका स्वरूप ही यदि ख़ात्मा है तत्र तो भठा उप्त क्ियाके खपों 
क्रियाक्रे वर्तनेका विरोध क्यों होने छगा ? अन्यथा सभी वस्तुओंका अपने अपने स्वरूपमें विरोध 
होनेका प्रसंग होगा। तथा च समूर्ण पदाधोंकों खरूपरहितपनेका प्रसंग हो जातेगा। अग्निका छल्‍्प 
उण्याता हे । आताका छर्प ज्ञान है। यदि स्वरूपके साथ विरोध होने छग जाय तो अग्नि भतुण 
हो जायगी और आत्मा अज्ञान जड़ हो जायगा। यदि लाहमामें क्रियाका विरोध हैं । यहा लामागा 
अधथीजिया आधारलरूप अर्थ लिया जाय जोर ऐसा करनेपर उस क्रियावानमें उस कियाके रहनेक़ा 
बिशेध माना जाय । तब तो सथ्ूर्ण क्रियायें आश्रयरहित हो जायगी और सथूर्ण हब्योंकों क्रिया 
रहितपनेका अत्षग सढेगा | भात्रार्थ--जब क्रिया अपने अधिकरणमें ही न रहेगी ! विरोध होनेके 
कारण क्रियावान्‌ पदार्य क्रियाकों अपने पाप्त न आने देंगे तो क्रिया अवक्षय निराश्रय हो जायगी।| 
और बिना आश्रयके क्रित्रा रह नहीं सकती, तथा विरोध होनेके कारण क्रिया जब ह्लिगावार्ोरे 
न वर्तेंगी तो सथूर्ण जीव, पुद्ठ दब्य क्रियारहित होते हुए जहाके तहां 5हरे खेंगे। किया झ 
प्रकार क्रियाओंका विशधारपना और दरब्योंका क्रियारहितपना नहीं देखा जाता है। प्रलुत देवदह 
भआतकों पकाता है । यहा कर्ममें रहनेवाली सकाकि परकक्रियाका भातरूप कर्ममें छदरना अतीत हे 
एद। दे और उाउक इस्ता है | विदयावी जागता है। यहा कर्तामें रहनेवार्ली डरता, जागना। हम 
अकर्मक क्रियाएं वाढक और विदार्यियों्े सती हयी देखी जा रही हैं। यादी क्रिया तय द् 
और द्रव्य सक्रिय है | है 
यदि पुनः ज्ञानकियाया। कर्वृसमदायिन्य। स्वात्मनि कर्मतया विरोधस्ततोन्यन 
कर लवदनादिति मं) दा झाेंनार्थमई जानामीत्यत्र ज्ञानस्य करणतयापि विरोध 
स्थात्‌ क्रियातोउन्यरय करणलदशनात्‌ | ज्ञानाकियाया। करणहानस्य चान्यलादबिशो 
इति चेत्‌, कि पुन! करणज्ञानं का वा ज्ञानक्रिया ? विशेषणज्ञान करण विशेष्यहार्न 
तत्फरत्वाद्‌ शानक्रियेति चेत्‌, स्पादेवे यदि विशेषणज्ञानेन विशेष जानामीति शहर 
सताबेत्‌ ! न व कस्पचिदृसथते । विशेषणज्ञानेन विशेषणे विशेष्यज्ञानिन च्‌ विश 
जानामीत्यतुभवात्‌ । करणस्वेन शञानकरियायाः अतीयमानलादविरीप कर्मत्वेनाप्यत एवः 
विरोधो5स्तु, विशेषाभावात्‌ | 
02 किसका यह मन्तव्य होव कि क्तीमें समवाय सम्बन्धसे खनेदाली संकरेक 
क्रियाका सर्ये अपने खर्येम करपनेंसे रहनेका विरोध है। क्योंकि उस आपने ख़ल्पसे है 
में ही करना दे है । देवदत लडडुको खाता है । यहा खानेवाला देवदतत है। 
पदार्थ ही कमपना देखा जाता हैं । देवदत उड़! हो पता 
खानारूप क्रिया खय खनेमे नहीं रहती | भक्षणका भर्षा री 
खग्य ज्ञानि नहीं हो एकता है एॉए 





लड॒दूका खाना हें, ् 
है । इसीके सद्श बदका शरने हो त्ता है ! शझनका 
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जामनेके लिये दूसरा ज्ञान उठाना पता है, ऐसा मन्तध्य द्वोनेपर तो हम स्थाद्ादी कहते है कि 
तब तो “ ज्ञान करके अर्थकों मैं जानता हूँ । ” इस स्थल्मे ज्ञानका करणपनेके साथ 'भी विरोध 
हो जायगा। क्योंकि देवदत्त कुठार करके काठकों काठता है, यहा छेदनक्रियासे भिन्न कुठारकों 
करणपना देखा जाता हैं| अतः ज्ञानक्रियाका ज्ञानकरण भी न होना चाहिये । इसपर वेशषिक 
यदि यो कहें कि जतिरूप ज्ञानक्रियासे करणरूप ज्ञान मिन्न हैं | अतः भिन्न ज्ञानद्वारा 
श्तिक्रिया हो जानेका कोई विरोध नहीं है, ऐसा कहमेपर ह्वम स्थाह्वादी पूंछते है कि फिर 
बताओ | आप वैशेषिकोंके मतमें करणज्ञान क्या पदार्थ है * और उससे न्यारी ज्ञानक्रिया 
क्या वस्तु है ? बतछाइये | यदि आप विशेषणके ज्ञानकों करण ओर विशेष्यके ज्ञानकों उसका 
फल हो जानेसे ज्ञानक्रिया कहोंगे तो इस प्रकार कहना तब ऐिद्ध हो सकता था कि यदि विशेः 
पणके ज्ञानसे विशेष्यकों में जान रहा हूं ऐसी प्रतीति उत्पन्न होती। किग्तु किसी भी जीवके उक्त 
प्रकारकी प्रतीति उत्पन्न नहीं हो रही है | प्रद्युत विशेषण ज्ञान करके विशेषणकों और बिशेष्यके 
ज्ञान करके विशेष्यकों में जान रहा हू ऐसा सबको अनुभव हो रहा है । दण्डक्षानसे दण्डीका ज्ञान 
नहीं होता है, किन्तु करणरूप दण्डक्ञानसे दण्डज्षति और करणरूप दण्डिज्ञानसे दण्डीकी ज्ञत्ति हो 
रही है | हा | क्चित्‌ अनुमानके प्रकरणमे धूमज्ञानसे व्यात्तिस्रण और पक्षघर्मता ज्ञान द्वारा 
अग्निकी ज्ञ्ति अथवा पुरुष स्परणकी सहायता पाकर दण्डज्ञानसे दण्डी पुरुषकी ज्षप्ति हो जाती है। 
बहा कारकपक्ष या परम्परा ज्ञापकपक्ष है। धूमज्ञान अभिज्ञानका सहायक कारक हो सकता है, किन्तु 
यहां अन्यवहित ज्ञापकका पक्ष चल रहा है | यदि वैशेषिक यो कहें कि प्रतीतिके अनुसार वस्तु- 
व्यवस्था मानी जाती है, शानक्रियाकी करणपनेसे ज्ञानके साथ रहनेकी प्रतीति हो रही है, अत, कोई 
विरोध नहीं है, तत्र तो हम कहेंगे कि इस ही प्रतीति होनेके कारण ज्ञानक्नियाका श्ञानके 
साथ कर्मपनेसे भी विरोध न होओ ! कथम्चित्‌ भेदकी अपेक्षा कर्मपने और करणपनेमें कोई 
अन्तर नहीं है । हैं 


चक्षुरादिकरणं ज्ञानक्रियातों भिन्नमेवेति चेन्न, ज्ञानेनाथ जानामीत्यपि प्रतीतेः। 
जञयतेअनेनेति ज्ञानं चक्षुराधेव ज्ानक्रियायां साधकृतर्म करणमिति चेत्‌ न। तस्प साधकत- 
मत्वनिराफरणात्‌ । तत्र ज्ञानस्येद साधकतमत्वोपपत्ते! । 


वैशेषिकोंका नेत्र, आलोक, सन्रिकर्ष, आदिक करण तो शानक्रियाते मित्र ही हैं। इस 
प्रकार कहना तो ठीक नहीं है । क्योंकि चक्षुःकरके मैं देख रहा हूं । इससे वढकर झान करके मे 
अर्थको जान रहा हूं ऐसी भी प्रतीति हो रही है । इसपर वैशेषिक यदि यो कहे कि ज्ञान करके में 
जान रहा हूं, यहा जाना जाय जिम्त करके इस निरुक्ति द्वाग ज्ञान गह्के अर्थ नेत्र, आलोक, 


जा ही जार्नक्रियामे प्रकृष्ट उपकारक करण पढते हैं सो यह तो न कहना । क्योंकि उन ने, 
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सन्रिकर्ष, आदिकों ज्ञतति क्रियाके साधकतमपनेका खण्डन कर दिया गया है। उस ज्ञत्ति क्रिया 
ज्ञानकों ही करणपना युक्तियोंसे पिद्ध हो चुका है | 


नतु यदेवायरय जामक्रियायां ज्ञान करण सेव ज्ञानक्रिया, तन्र कर्थ क्रियाकरण- 
व्यवहारः प्रातीतिक! स्पाद्विरोधादिति चेन्न, कथश्चिक्रेदात्‌ | प्रमातुरात्मनो हि. वसतुपरि" 
च्छ्त्तिं साधकतमलेन व्यापू्त रुप करणम, निव्योपारं हु क्रियोच्यते, स्वातर्व्येण पुन 
व्याप्रिययाण! कर्तीत्मेति नि्णीतमायम! तेन ज्ञानात्मक एवात्मा ज्ञानात्मनायं जानातीति 
कर्तकरणक्रियाविकतय! प्रतीतिसिद्ध एवं । तदटत्तम कर्मव्यवहारोंईपि ज्ञानात्मालान- 
मानना जानातीति घटते | 


' यहा [ साक्षेप ] अंका हे जो ही अर्थकी बानक्निया करनेमे ज्ञानकरण है वही तो ज्ञान 
क्रिया है। फिर भा उ्तमें क्रियापने और करणपनेका व्यवद्वार कैसे प्रमाणप्रतीतियति ऐिद्ठ मात्रा 
जाबेगा | यह तो ठेठ विरोध दीख रहा है। जो ही ज्ञानत्रिया है, भला वही करण कैसे हो 
सकता है ? आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार तो शंका नहीं करना । क्योंकि स्थाह्द सिद्वाततों 
ज्ञत्तिक्रियाका और करणज्ञानका किसी अपेक्षासे भेद माना गया है । जैसे कि अप्निका दाहक पर 
णाम और दाहक्रिया न्यारी है | प्रतितिको करनेदराढे आमाके वस्तुकी जञत्ति करनेमें प्रकृष्ट उपका- 
रकपनेसे ही व्यापार करनेवाले खरूपकों प्रो करणज्ञान कहते हैं और व्यापारहित शुद्धवावरूप 
घालवको जतित्रिया कहते हैं। तथा “ खतन्त्र कर्ता ” फिर खतन्लतासे व्यापार करनेमें लग रहा 
करती आध्मा है | इस पिद्वान्तकों पढिले हम बहुमाग निर्णीत कर चुके हैं। तिस कारण ज्ञानखंरूप 
ही आत्मा अपने ज्ञानवमाव करके अर्थकों जञानसवरूपपन जानता है | इस प्रकार कती, कम भर 
क्रियाओे आकार्रोका विकल्प करना प्रतीतियोंसे सिद्ध ही है। तित ही के समान उस जानमें कर्म 
नेका व्यवहार भी प्रतीतितिद्ध समझ लेना | ज्ञानखरूप*्आक्मा अपने ज्ञानस्वरूपकों अपने श्ानल- 
रूप करके ही जानता हैं यह सात व्यवह्वार होवा धट जाता है। “ जानातीति ज्ञान “ जो 
जानता है, वह ज्ञान है | इस प्रकार कर्तामे युट्‌ प्रयय कर्ेसे ज्ञानका वर्ष आम हो जाता है 
और “ ज्ञायते अनेन ” ऐसा करणमें युट्‌ करनेसे शानकां अर प्रमाणरूप करणज्ञान हो जाता है 
तथा “ ज्ायते यत्‌ “ ऐसा कर्म युद्‌ करनेपर ज्ानका अर्थ ख्य ज्ञानका रूप हो जाता हवे। 
४ ज्ञात बपियो ज्ञान ” इस प्रकार साबमे बुट्‌ करनेपर ज्ञानका अर्थ अतिक्रिया हो जाता है। 
ज्ञान पदार्थ अनेक स्वभातर है | अत' मिन्‍न मिन्‍न निमित्तोंकी अपेक्षासे कती कम, करण; बोर 
क्रियापन बने जाता हैं। 
स्ैया कर्तुकृरणकर्षकरियानामबैदानम्थुपगमातु, वा्सां करवैत्वादिशक्तिनिमित्तताद 
कृथष्चिदभेदसिद्धे! | ततो शान गेनात्मनाय जानाति तेनेवर स्वमिति ददता खात्मनि 
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क्रियापिरोध एवं, परिच्छेध्ररय रूपस्थ सवेथा परिच्छेदकस्वरुपादमिन्नस्योपगतेथ । कंथ- 
व्चित्द्भेदवादिनां तु नाय॑ं दोष । 


समी ग्रकारोसे कर्तापन, करणपन, कर्मपन और क्रियापनका अभेद होता हम खीकार नहीं 
करते हैं। उन करती, करण, कर्म और क्रियाओका कर्चापन आदि न्यारी न्यारी शक्तियोके निमित्तसे 
किप्ती अपेक्षा भेद भी सिद्ध हो रहा है | अथवा एक ज्ञान वर्मीमे कत्तीपन आदिका सर्वथा अभेद 
नहीं है, किन्तु द्ृव्यकी अपेक्षा कथम्चित्‌ अभेद हैं | और कर्तापने आदि पर्योयोकी 
अपेक्षा कथब्नित्‌ भेद है । तिस कारण ज्ञान जिस ख़रूपकरके कर्थको जान रहा 
है, उस ही खरूपकरके यदि खर्य अपनेको जानता है, इस प्रकार कहनेवाढे बादि- 
योके यहा तो अवश्य ही खात्ममा्मे क्रियाके होनेका विरोध है ही। क्योंकि जानने योग्य स्वरूपको 
ज्ञापक स्वरूप करणसे सभी ग्रकार अभिन्न मान लिया गयाहैं | विचारकर देखो तो बैढमें स्वये चलने 
जौर गाडी चढानेके स्वभाव न्योरे न्यारे हैं| दीपकमे भी अपनेको प्रकाश करनेवाढी और घट 
आदिकको प्रकाश करनेवाली शक्तिया न्यारी न्यारी है| अत. एक ही ल्वभावप्ते स्वको और अर्थको 
जानने माननेवार्ोके मतमें स्वाति क्रियाविरोध नामका दोष अवश्य छागर होगा। किन्तु उन 
जैयसरूप और ज्ञायक स्वभावका कथज्चित्‌ भेद माननेवाछे स्थाह्मदियोंके यहा तो यह दोष 
लागू नहीं होता है । 

नहु च येनात्मना ज्ञानमात्मान व्यवस्यति येन चार्थ तौ यदि ततो5नन्यौं तदा ताबेव 
न जान तस्य तत्र प्रवेशात्‌ स्परूपवत्‌ ज्ञानमेव वा तयोस्तत्राजुवेशात्‌, तथा च न स्वार्थ- 
व्यवतायः, यदि पुनस्ती ततोअ्न्यो, तदा स्वसंवेधों, स्वाश्रयज्ञानवेध्ी वा ? प्रथमपस्े 
स्वसंविदितजञानत्रयपसंगः तत्र च प्रत्येक॑ स्वराव्यवसायात्मकत्वे स एवं पर्यनुुयोगो5 
नवस्था च। द्वितीयपश्चेअपि स्वार्थव्यवसायहेतुभूतयोः स्वस्वभावयोज्ञोन यदि व्यवसायात्मक 
तदा स्‌ एवं दोषोउत्यथा प्रमाणलाघटनातू। ततो न स्वार्थव्यवसाय! सम्भवतीत्येकान्तवा- 
दिनापषपारम्भ;, स्पाह्मादिनां न, यथाप्रतीति तदभ्युपगमात्‌ स्वार्थव्यवसायर4भावदयात्‌ 
फपस्चिद्भिन्नस्पेकस्य ज्ञानस्य मतिपत्ते), सर्वया ततस्तस्य भेदामेदयोरसम्भवात्‌, तसप्ष- 
भाविद्ूषणस्थ निविषयतवादूषणाभासतोपपत्ते; । 








यहा ख़को और अर्थको जाननेबाढा ज्ञान है | इस प्रकार माननेवाढे जैनोके ऊपर वौद्धोंका 
कटाक्ष है कि जिस स्वभाव करके ज्ञान अपना निश्चय करता है और जिस स्वभाव करके अर्धका 
विश्वय करता है | ज्ञानके वे दोनों स्वभाव यदि उस ज्ञानते अभिन्न हैं तव तो उन दो स्वभावोको ह्दी 
मानले | ज्ञानकों मत मानो | क्योंकि उस ज्ञानका उन दोनों खवभावोंगें अन्तर्माव हो जायगा | जैसे 


पु 
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कि दोनों खमावोंके खभात्र (निजलरूप)को तादात्य होनेके कारण दोनों लमाोंगे गर्भ हो गाता है। 
अथवा ब्ान और ब्ञानके दोनों ख़माव यदि अभिन्न हैं तो अकेले ज्ञावकों ही मान लिया जाब। 
उप्तके दो खमात्रोकों नहीं मानों | उन दाना छमाोंका उस ज्ञावम अस्तर्मात्र ह जावगा कोर 
तिम प्रकार अबत्था होनेपर जानके द्वाए स्व और अर्थका निर्णय होता नहीं बनता है | यदि जेन 
फिर उमर दोनों खभावोंकों उस जानते मिन्‍त मानेंगे, तब तो हम बौद्ध पूछेंगे कि वे आतके दोगों 
घाव अपनेकों अपने आप जान छेते है अथवा अपने आधारभूत शानके द्वारा दोनों जाने जाते 
हैं ? बतलाइये। पहिठा पक्ष प्रहण करनेपर तो जैनोंकों अपने आप अपनेको जावनेवाले तीन लत 
बेद्दो ज्ञान मानमेंका प्रतंग होगा । एक तो आधारभूत जान लप्लबिंदित माना/ दूसरे उसमें रहनेवाएे 
मिन्त दो सथात्र सस्तेध मारे । ह्विर उन तौनों झानोंमें भी पर्येकको स्व और भर्थका विश्या- 
तकपना माना जायगा तो ये ही दो प्रश्न पुना उठाये जायगे | अर्थात्‌ वे तीनों ज्ञान था एक 
दो स्माव बिचारे जिप्त खथावतते अपना ओर जित छमावस्ते अर्थका निर्णय करते हैं वे खमाव- 
जानते मिन्‍न हैं या अभिन्न हैं ? बताओ। अनेद पक्षठेनेपर दो समावोंकों ही मानों | या अकीठे 
जञानक्षों ही मानों ! तौतको माननेकी क्या आवश्यकता है ? और तैसा माननेपर ज्ञानके द्वाय ले 
और उससे सयारे अर्थका व्यवसाय होता नहीं बन पाता हैं ! भेद पक्ष ढेनेपर यदि वह दोप़ तो 
छागू नहीं होता है, किश्ु उनको खत्त्रेव माना जायगा तो नौ ९ स्ंविदित ज्ञान मानने पढ़ेंगे 
और फिर उन नी ज्ञानोंमें भी र्येकको खार्थ निश्वायक्र मानते हुए यह अश्नेभाठा तदबत्य रहेगी 
और महती अनत्रम्था हो जायगी । दूसरा पक्ष छेनेपर अर्थात्‌ ज्ञानके मिन्न दो खमावोंकों उनके 
आधारभूत ज्ञानके द्वारा वेध माता जाबेगा तो मी ल और अर्थक्ने निश्चय करामेक्े कारणभूत उ् 
अपने दोनों समाबोंका ज्ञान यदि निश्चयात्रक है तब तो फ़िर वहो दोष ढागू होगा | भावार्ष-- 
मिन्न दो समात्रोंकों ज्ञानके द्वाए सत्यवत्ञायी माननेपर मित्र भिन्न अनेक खवमावोंकी कल्पना करनी 
पह़ेगी और वे स्वभाव भी अपने अपने आधारमूत ज्ञानोंके दर जानते योग्य होंगे | अत पुन वे 
हो प्रश्न उठाये जादेंगे और महान्‌ अनवस्था दोष होगा | अन्यथा यानी अपने लमावोंकी जाननेवाल। 
ज्ञन यदि निश्चयात्मक ने माता जाथगा तो उत्में प्रभाणपवा घटित न होगा क्योंकि जैन ठोग 
विश्वयातमक ज्ञानकों ही प्रमाण मानते हैं [तिस कारण हम त्रौद्ध कहते हैं कि ज्ञानके द्वारा अपना 
और अर्थका निश्चय होना नहीं सम्भवता है। अब आचार्य महाराज कहते हैं कि इस प्रकार परी 
तवादी बोद्ोंका उाहना वौद्रोकि उपर ही लागू होता हे । खाद्मदियोके अपर कोई दोष कहीं 
आता है। क्योंकि हम स्वाद्दी प्रतीतिके अचुसार उस व्यवस्थावों सौकार करते हैं । अपने और 
अर्थके निश्चय करानेवाके दो छमावोंते किती अपेक्षा अभिन्न रेसे एक जानको विवाहित हर 
हो रही है। जात खमाबंति जनक सथा भेद वा अमेद होगा अपम्षा हैं । ्त जा ! 
ओप्से दिये गये सरिया भेद ता अमेद पक्षों द्वोतेवाले दृपणोंका वह स्थढ नहीं 00223 
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विपयके बिना दूषण भछा कहा रहे ! इस कारण उस दिवे गये अनवस्यादोषकों दोपाभातपना 
० हि 
पिद्न हुआ | स्वभाव और खमाववानोंका अग्नि और उप्णताके समात कथंचित्‌ भेद इष्ट किया गया है | 


परिकत्पितयो मेंदा भेदेकान्तयोस्तहृपणस्य प्रवृत्ती सर्वत्र प्रवृत्तिमसंगात्‌ कस्यचिदि- 
एतलव्यवस्थानुपपत्ते; । स्वसंवेदनमात्रमपि हि. स्वरुप संवेदयमार्न येनात्मना सेवेदयते 
तस्य ह्तोरभेंदाभेदेकान्तकल्पनायां यथोपवर्णितदृपणमबतरपि, कि पुनरन्यत्र । 


अपने अपने घर्रमे दूसरों द्वारा कल्पता कर ढिये गये स्वया भेद और एकान्तरूपसे अभे- 
दको मानकर यदि उन अनवस्था आदि दृष्णों की प्रवृत्ति मानी जायगी, तब तो सभी प्रमाणसिद्ध 
पदाथोमें अनेक दृषणोंकी प्रवृत्तिका प्रसंग हो जावेगा | किसी भी वादीके यहा अपने अपने अभीषट 
तत्तकी व्यवत्वा नहीं बन सकेगी । आखें दो होनी चाहिये और अंगरूठा एक । काणेपनके समान 
दो अंगूठेका होना भी दोप है | काणा अपने घरमें एक अंग्ठेका इश्ान्त देकर निर्दोष नहीं हो 
सकता है और तिस ही प्रकार दो अंगरूठेचाछा भी दो आखोंका इशन्त देकर अपनेको निर्दोष पिद्ध 
नहीं कर सकता है । प्रमाणप्रप्तिद्र प्रतीतियोके द्वारा वस्तुकी व्यवस्था मानी जाती हैं। मनमानी 
घरजानी नहीं चछ सकती है | हम कहते हैं कि आप वौद्धोका माना हुआ केवर संत्रेदनादैत भी 
अपने स्वरूपका वेदन करता हुआ जिस स्वमावसे संवेदन करा रहा है, उस खमावका अपने 
कारणमूत संबेदनसे सर्नंधा भेद या एकान्त अभेद माना जावेगा ठीक वैत्ता ही तो कुछ तो कल्पना 
करोंगे | आप बौद्घोंके ऊपर भी उन ही उक्त दूषणोंका अवतार होता है जिस प्रकार कि आपने हम 
जैनोंके ऊपर दूषण उठाये है | किर अन्य म्थछोंकी तो क्या बात कद्दी जाय “ भावार्थ--अपनी 
शाखाभोंके वोझसे इक्ष द्ूट रहा है | दीपक अपने प्रकाशकपन स्वमावसे प्रकाश कर रहा है । वास 
अपनी हुम्ब्राई या भारीपनसे नम रहा है। जछू अपने दवलपे वह रहा है, आदि स्थानमिं भी खभाब 
और समावबानोका सर्मया भेद या अभेद माननेपर अनेक दूषण आजाबेंगे । जब अद्वैतवादमे ही 
अनेक दोष उतर आते है तो सीत्रान्तिकोंके द्तवादमें तो सुलभताते कल्पित दोपोंका असार हो 
जायगा। किन्तु जैनोंके कथज्चित्‌ भेट, अभेद, रूप अभेय गढमे दोष सेनाका प्रशेश असम्भव है | 


यदि पुन सम्बेदन संवेदनमेव, तस्य स्वरूपे वेधवेदकभावात्‌ संबृत्या तत्खरूप 
संवेद्यत इति बचनम्‌ ! तद! स्वायेब्यवसाय; स्वायव्यवसाय एवं स्वस्पार्थस्य च॑ व्यव- 
पाय इत्यपोद्धा रकत्पनया नयव्यवदहारात्‌ । तती नासम्भव) । 

यदि फिर योगावार यों कहें कि सपेदव तो संबेदन ही है हम बहिस्ग फ्रार्थीको नहीं 
मानते है | उस जिज्ञानके खरूपमें ही वेधपना और वेदकपना विद्यमान है। वह सम्ेदन अपने 
घत्यकों जाब रुप है। इस प्रकार भेदपक्षों हवियाह्ा पउच्चन के> |» ब्यक्हासत मान स्णि गण 


पर बखुत! जले मोदनग कनी, करते क्रियापदा ना के५ टम |» ' हुए प्रदा४ होझे: 
ऐै। इसुते! अज्ेझे सदनेम करती, कम कियापदी सदी के इस नसकना हू ' रस प्रा द्रोहफे 


३८२ तणायछ्षीफवार्तिके 
कहनेपर तत्र तो हम जैन भी कहते हैं कि स्व और अर्थका निर्णय करना तो स्ार्य निर्णय ही है। 
अपना और अर्थका निःचय इस प्रकार प्रृथकृपनेकी कल्पनामे तो व्यवहार नयके द्वारा भेद मान- 
लिया गया है। सूर्य सर, १९, प्रकाशक है ही| यहा भेद डाढकर स्व और परके टुकड़े कर देना केवल 
शिष्पोके समझानेका उपाय है | उस्तुत ज्ञतके स्व पर व्य्तलायमें न तो भेद करता चाहिये और 
न उसका कोई उपमान ही बन प्कता है | तिल कारण प्रमाणका ल्वार्थ निश्चय करना यह ढक्षण 
असम्भव दोषबाला नहीं है । जै्ता कि बौद्धोने अप्म्भव दोष देनेका प्रक्रम बाघा था| प्रलक्ष या 
परोक्ष किप्ती भी प्रमाणप्ते खार्थका निश्चय होना प्रत्येक सहदयके अनुभव आरहा है। 


। स्ार्थविनिश्यस्थ ससंवेदने5पन्यवसायासचादन्याप्तिरिति चेंन्न, श्ञानसरुपसे- 
वायत्वाद्‌ तस्यायेमाणत्वात्‌ अन्यथा वहिर॑स्याप्यनर्थलप्रसंगात्‌ । 


त्रौद्ध कहते हैं कि ज्ञानको जाननेवाले ल्तवेदन प्रत्यक्षम वहिरंग अर्थका निश्चय होना 
विध्मान नहीं है। अतः प्रमाणके स्वाथानिनिर्चय इस छक्षणकी अव्याति हुयी | आचार्य कहते हें 
कि यह तो न कहना ) क्योंकि वहा ज्ञानका स्वरूप ही अर्थ हो जाता है| “अ्वते गम्यत इसर्थः”' 
इस निरुत्तितें जो जाना जाय या अपनी पयीयों करके अनुगत किया जाय वह आर्य है। अत; 
वह शानका स्वरूप ही गम्यमान्‌ होनेके कारण अर्थ है | अन्यथा वहिरंग माने गये घट, पट, आदि 
अथौको भी अनर्यपनेका संग हो जायगा । भावार्य--निरुक्िसे प्राप्त हुए अभिग्रायके अलुप्तार 
जैसे परमाणु, घट, आदि अर्थ हैं उसके समान ज्ञान मी अर्थ है। यदि ज्ञाकों अनर्थ कहोंगे तो 
बहिरंग पदार्थ भी अनर्थ हो जायगे । शानादैतवादी वरौद्धोंके दा ज्ञानकों वास्तविक अथे भानमा 
तो अध्यावश्यक पडेगा | 

मनु स्वरूपस्थ वाहस्य चार्यस्वे्व्यवसाय हत्यस्‍्तु, नायेः संग्रहणेन। सत्वम्‌ । 
कवर सवस्मे योग्य! स्वात्मापरात्मा तदुभय वा स्वार्थ इत्यपि व्याख्याने तदग्रदणस् 
सायेकचान्न दोष | 

फिर बौद्धोंका कटाक्ष है कि अन्तर ज्ञानके खरूपको और बहिरग घट, सद्ध्षण, आदि 
पदार्थोकों यदि अर्थपना इष्ट है. तो अमाणका ठक्षण / अर्थका व्यवसाय करना » इतना ही रहो | 
खपदके प्रहणसे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। इसपर आचार्य कहते हैं. कि तुम्हारा कहता 
ठीक है किन्तु ख़ शब्षका अन्तिम निष्कर्ष यह है कि जो प्रमाणका विषय अर्थ है, 4ह सके ह़्यि 
योग्य होना चाहिये | केवल सके हिये यारती ज्ञानके लिये योग्य अर्थ खख्बरूप है। अ्थर्ि शान 
खरुप है, अन्य परसरूप, यानी घट, पट आदि रूप है। अथवा उन दोनों छ््म स्वार्य है। इस 
प्रकारका भी व्याह्मान करनेपर उस खका महृण करना प्रयोजनस्ह्ित हो जाता हैं। के हमर 
प्रमाणके हक्षणमें कोई दोष नहीं आता है | वर्थात्‌ ख पदके दिये बिना खय ज्ञानके योग्य ख पर 
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और उभय अर्थका ज्ञान द्वारा निर्णय होता है यह अर्थ नहीं निकल सकता था। ज्ञानके द्वारा योग्य 
अर्यका ही ग्रहण होता हैं | अयोग्यका नहीं | ज्ञान महाराज प्रभु हैं दरततीकों जान के | निकट- 
ब्रततीकों छोड दें | छोटेका जान, मोटेकों न जाने। सगे कारणकों न जानें, त्रिना छग्गाके तट्स्थ 
पदाधीकों जान लें | पत्रि्रोंको न जानें, अपविश्वोकों जाव ढें, योग्यताके व्रिना उनको कोई पराधीन 
नहीं कर सकता है. | मनमौजी सम्राट्के ऊपर पर्यनुगेंग नहीं चलता है | 


सवरूपतक्षणेयें व्यवसायस्याप्रमाणेडपि भावादतिन्याप्तिरित्ति चेत न, तम स्मवेद- 
नस्य प्रमाणलोपगमात्‌ । न व प्रमाणखाप्रमाणल्वयोरेक्श् विरोध), संवादसंवाददशना- 
त्था व्यवस्थानात्‌ । सवेत्र प्रधाणेतरत्वयोस्तावन्मात्रायत्तत्वादिति वह्ष्यते । 

किप्तीका आक्षेप है कि यदि ज्ञानके स्वरूपको भी अर्थ मान ढिया जायगा तो संशय, बिप- 
ये, अनध्यवसतायरूप अग्रमाण ज्ञानोम भी प्रमाणका छक्षण पाया जा सकेगा। मिथ्याश्ञान भी 
अपने घरूपको जानते है | अतः जैनोंके उपर अतिब्याप्ति दोष छगा। आचार्य कहते हैं कि इस 
प्रकार तो नहीं कहना | क्योंकि उस अपने स्वरूपकों जाननेगें प्रमाण, अग्रमाण, रूप सभी ज्ञानोंकों 
प्रमाणपना इष्ट किया गया है । “ भावप्रमेयापेक्षाया प्रमाणाभासनिहव ” इस कारिकाके शांत श्री 
समन्‍्तभद्र आचार्यने सभी सम्यस्ज्ञात था मिथ्याज्ञा्नोकों स्वाशमें प्रमाणपन माना है | भत्त॒ छत्ष्यमे 
लक्षण चढे जानेसे अतिव्यातिका भय नहीं है। एक मिध्याज्ञानमें खवक्ो जाननेकी अपेक्षा प्रमाणपन 
और बहिरंग घादी, स्थाणु, आदि विपयोकों जाननेकी अपेक्षा अग्रमाणपनाका कोई विरोध नहीं है । 
क्योंकि खाशको जाननेमें संवाद ओर वहिरंग विषयकों जाननेमें विवाद देखा जाता है। अतः एक 
मिध्याज्ञनमें प्रमाण और अप्रमाणपनेकी व्यवस्था हो रही है । तभी झानोंमें प्रमाणपना और अप्रमा- 
पना केवछ उतने संवाद और विसंवादके अधीन ही माना जाता है। इस बातको भगेके अ्थर्म 
और भी स्पष्ट कद्द दिया जावेगा | ल्वविषयकी निश्चितिको संवाद कहते हैं और स्व विषयकी 
अनिश्चिति या निष्फलप्रद्ृतिजनकत्को विप्तवाद कहते हैं। 

चक्षुदेशनादी क्रिझिचिदिति स्वार्यविनिश्वयस्प भावादतिष्याप्तिरित्यपि ने भंकनी- 
ययू | आक्ारग्रहणात्‌ । ने हि तत्र ्वाथक्रास्स्थ विनिश्यो5स्ति निराकारस्य सम्मा- 
तत्प तेनालोचनात्‌ । 

पुनः अरेका है कि चालुए प्रसक्ष वा गसनप्रयक्षके पूर्मे होनेशठे चश्लुदशन या भचक्ष- 
ईशन आदियें “ कुछ है” ऐसा महातत्ताजा आडोचनेव्राढा अपना और अर्थक्रा निग्तप हो कद 
ऐ | अत प्रमाणके सक्षणरें अतिर्णारि दोप हुआ | पथजर समताने है. मि यह भें न्‍+< 


नहीं 

हा ते दिये स्म्तो कि । ५ भायाग्दा गहण 2 2 ककक हे ४ गम (5 नि 
8] जाह4। स्याक “जजम आशगग्का गंदण है| छा #॥, 'आाखाश शिन्विच जे 
न प हु दम आप्शि मर हे रा 
इशनभम अपना जीर अयबका विकरप ऋरण रूप जामारम गन्ना मा है. झा 5 हर मर 
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महापत्ताका तिस दर्जनके द्वारा सामान्य आलछोचन होता है | अत, विशेपरूपसे छार्म आकार 
निःचय करानेवाले प्रमाण, नय ज्ञान ही हैं | 


विपययज्ञाने कस्थवित्तदावित्‌ ऋवित्त्वाथोकारनिश्वयस्थ भावादपि नातिव्याप्ति- 
विग्रहणात्‌ | विशेषेण देशकाहनरान्तरापेक्षवाधकाभावरुपेण निश्रयों हि विनिश्रय!, से च 
विपयेयज्ञाने नास्तीति निरवद्रः स्वार्थाकारविनिश्चयों5पिगमः कारत्स्यतः प्रमाणस्य देशतो 
नवानाममिन्नफललेन कथडिचिललेया प्रभाणनयतत्फृछविद्धि! ! एवज्च प्रभाणनगैर- 
पिगम हत्यत्न मुत्रे प्रमाणनयानां यत्करणल्वेन वचन पूज्कारस्य तदूधरनां याल्येब) 
तेभ्यो5धिगमस्य फलस्य कथश्चिल्लेद्सिद्धे! | 

किप्ती निरपेक्ष व्यक्तिकों कभी घाम चमकनेपर किसी स्थरूपर म्ृगतृष्णामें जठकों जान छेने 
रूप हुये विपर्यय ज्ञानमें अपने और अर्थक्रे आकारक़ा निरचय विद्यमान है तो भी ग्रमाणके कार्य 
लक्षणकी अतिव्याति नहीं है। क्योंकि विनिश्चयमें वि पदका ग्रहण हो रहा है । विशेषह्ञपत्ते अर्थीत्‌ 
दूसरे देश, काढ, और महुष्णोंक्ी अपेक्षा बराधकोंके उत्तन्न न होने ख़रूप करके जो निरषय है । 
वही विनिश्वय है । ऐसा विशेष निश्चय विपर्यज्ञानमे नहीं है| रेठगारढीमें जाते हुए मलुष्यको 
मध्याहके सप्तय दृरत्थढ्में भें ही बाछू, रेत या छठे हुये कारों जठज्ञान हो जाय | किन्तु अन्य 
निकट रहनेवाढे अश्रान्त मनुष्षोंको प्रातःकालके समय वहा जठका विशेष निरचय नहीं होता है । 
इस कारण उक्त कारिकाओोंमें कही गयी यह वात निर्दोष छिंद्ठ हो गयी कि ग्रमाणरूप करणका 
सर्वादरुपसे खार्थाकार विनिश्वय खरूप अविगम अमिन्रे पठ है भर एकदेशरूपसे स्वाकारका 
विनिश्वयरूप अधिगम नरयोंका अमिन्न फछ है। इस ढंगते प्रमाण, नय और उनके फको जात- 
मेबाके विद्वानों करके प्रमाणनयो़े अधिगमकी क्यंत्रित्‌ अभिन्न फहपनेस अतोति कर ठेनी 
चाहिये | भावार्थ--अमाण और नयकरण हैं तथा उनके द्वारा होनेवाछा अधिगम फरछ है | 
वह करणज्ञानोंते कथम्चित्‌ मिन्न है । कयम्चित्‌ अभिन्‍्त है । ऐसी ब्यवत्या दोनेपर 
# प्रध्नाणनैरविगमः “ ऐसे सूत्रों प्रणाण और नयोंकों जो ठ्तावान्त करणपनेसे कथन किया है | 
वह सूत्रकाएका वचन घदित हो ही जाता है | तिन प्रमाण और वर्योते अधिगमहपी पा 
कथम्चित्‌ मेद होना प्रत्तिद्द है!। मैसे कि प्रकाशक प्रदीपका प्रकाशपे कथम्चित्‌ मेदामेद है | 


सारुप्यस्थ प्रमाणस्य खभावो&पिगमः फलम्‌ । 
तद्ेद। फल्पनामात्रादिति केचित्पपेदिरे ॥ ३० ॥ 
कहका सर्वथा अमेंद माननेवाले बौद्ध कहते हैं कि शानमे दर्षणक्रे समान पढ़ा” 


प्रमाण और |! 
थरौका आकार पड जाता है। अतः संगेदनकी अर्थके ताथ तदाकारता दो जाना अग्राण हैं। मद 
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गया है कि / तस्माठ्मेयाषिगतेः प्रमाणं मेयरूपता “ तदाकारतारूप प्रमाणका ख़माव अधिगा ह 
और वही फल है | अतः केबल कल्पनासे उन प्रमाण, फढोंका भेद मान लिया जाता है | परत 
वो नहीं है | इस प्रकार कोई समझ बेठे हैं । 


संवेदनस्पायेन सारूप्य॑ प्रमाण तत्र ग्राइकतया व्याप्ियम्राणलातू । पुत्रस्य ऐसा 
सारुप्यवत्‌ ! पितिखरूपो हि पुत्र/ पिठृरूप गृह्मातीति छोकोभिप्स्थते ने च तचतस्तस्य 
ग्राइकों नीरुपत्वपरसंगात्‌ । तद्गदर्यस्वरूपसंवेदनमर्थ गरह्मतीति व्यवहररतीति तत्‌ वस्य ग्राह- 
कत्वात्‌ प्रमाणमर्थाधिगतिः फर्ल तस्य तदर्थत्वात्‌ । न च संवेदनादर्यसारूप्पमन्यदेव खस- 
वेधलादधिगतिवत्‌ | न ह्षधिगतिः संवेदनादन्या तस्पानधिगमप्रसंगात्‌ । ततस्तदेव प्रमाण 
फ्े ने पुनः प्रमाणाचत्फर्ल मिन्नमन्यत्र कल्पनामात्रादिति फेचित्‌ | 


सौगत कह रहे हैं कि संवेदनकी अर्थक्षे साथ तदाकारता हो जाना ग्रमाण है, क्योकि उस 
आकारको देनेवाले विषयमें ग्राहकपनेसे प्रमाण व्यापार कर रहा है । जेसे कि पृत्रको पितावे साथ 
घटना करानेवाछा पिताका संह्श आकार है| जननी और जनकसे उत्पन्न हुआ पुत्र पिताखरूप 
होता हुआ ही पिताके रूपको ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार सभी लौक़ैक जन मान रहे है। 
५ आत्मा वै जायते पुत्र: ” | किन्तु वस्तुतः विचारा जाय तो पुत्र उस पिताके आकारकों ग्रहण नहीं 
करता है | यदि ऐसा मान छिया जायगा तब तो पिता अपना ख़रूप जब पुत्रकों दे चुकेगा तो 
स्रय॑ निःखरूप हो जायगा। अतः वह पुत्र प्रथमसे ही तदाकार उत्पन्न हुआ है, यह मानों | तिस्त 
ही के समान अर्थके आकारवाछा ज्ञान अर्थको ग्रहण करता है। यह केवल छोक-व्यवहार है कि 
वह ज्ञान उस ज्ञेयका ग्राहक होनेसे प्रमाण हे ओर अथेका अधिगम होना उसका फछ है। क्योकि 
उस प्रमाणकी उत्पत्ति उस प्रभाणके अधिगमके छिये ही हुयी थी । किन्तु बिचारा जाय तो अर्थाका- 
रता संवेदनसे मित्र ही नहीं है: क्योंकि, वह खर्वेध है | जैसे कि स्वसवेध होनेके कारण अधिगम 
प्रमाणसे भिन्‍न नहीं है। तथा अधिगम भी संवेदनसे मिन्‍न नहीं है। अन्यथा संवेदनको अज्ञान हों 
जानेका असंग हो जायगा | तिस कारण वही अमाण है और वही फछ हैं | तो फिर प्रमाणसे वह 
फूछ मिन्‍्न कैसे भी नहीं है, केवठ कल्पनाके सिवाय | यावी कह्पना मर्ठें ही करली जाय, हम तो 
सारूप्य प्रमाण और अधिगमको भिन्न नहीं मानते है | इस प्रकार कोई कह रहे हैं। यहातक 
पृर्वपक्षीकी फारिकाका व्याख्यान इुआ। अब आचार्य वोढते हैं कि--- 


तन्न युक्त निरंशायाः संवित्तेदेयरुपताम । 
पभतिकव्पयतां हेतुविशेषासम्भविलवतः ॥| ३१ ॥ 


बोहोंका वह कथन युक्तिपुर्ण नहीं है। न्योंकि स्वमात्र या अंशोंसे रहित कोरे संबेस्मके 
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प्रमाण और फ्रहघ्वरूप दो खमाबोकी कव्पना करनेबालोंक्े यहा विशेष द्ेतुका असम्भव है | अर्थात्‌ 
बिना कारण निरश ज्ानमें प्रमाणपत्र और फड़यन व्यवहत नहीं हो सकता है । 


न हि निरंशा संवित्ति ख्वयप्मुपेत्य प्रभाणफलदयरूपतां तस्वप्रविभागेन फस्पयन्तों 
युक्तिवाह्िनिस्तथाकस्पने हेतुविशेषस्यासम्भविल्वात्‌ । - 


स्भाव, अतिशय, 4, आदि अंशोधे सर्वधा रहित माने गये संवेदनकों खीकार कर 
तत्ताके प्रकृष्ट विभाग करके उस प्रमाण फ़लके व्यवहारसे संवेदनमें प्रमाण और फ़लुपना ऐसे दो 
स्वरूपोकी कल्पना करनेवाले बौद्ध युक्तिपूर्वक कहनेकी ठेव रखनेवाढे नहीं हैं । क्योंकि निःस्वमभात् 
पदार्थमे तिप्त प्रकार प्रमाण फलपनेकी कल्पना करनेमें किसी विशेष हेतुका होना नहीं सम्भवत्ता है। 


बिना हेतुविशेषेण नान्यव्यावृत्तिमात्रतः । 
कश्पितो5थों5थेसंसिद्धये सवेधातिप्रसंगतः ॥ ३२ ॥ 


विशेष हेतुके विना केवल अन्यन्याइत्तिसे द्वी कल्पना कर लिया गया अर्थ तो प्रयोजनकी 
भे प्रकार पिद्विके लिये सभी ग्रकारसे समर्थ नहीं है। अन्यथा अतिगप्रसंग हो जायगा | अर्थात्‌ 
लकडीका बना हुआ घोड़ा भी बालककों भगा ले जायगा | कागजक्े फूलसे भी गन्ध भाने छगेगी। 
कल्पित मोदक भी तृत्तिके कारण हो जायेंगे | यदि कल्पनापे ही कार्य होने छा जाय तो हाथ, 
पैर हिलाने और पुरुषार्थ करनेकी आवश्यकता ही न रहेगी | अतः कोरी अग्रमाण व्यावृत्तिसे प्रमा- 
णपना और अफ़ल व्यावृत्तिति फलपना ज्ञानमें व्यवत्यित नहीं हो सकता हे | किन्तु तदनुरूप 
यथार्थ ख़माव मानने पडेंगे | 


न हि तत्र नि्मित्तविशेषाहना करिपत सारूप्यमन्यद्वा किख्िदस साथयति। भनो- 
राज्यादेरपि तथानुपंगात्‌ ! नाप्यसारुप्यव्याइत्तितः सारूप्यं अनधिगतिव्यावृतोअपिगतिः 
संवेदनेनंशेषि वस्तुतो व्यवहियत्र इति युक्त, द्ररिद्रेड्राज्यव्यावृत्या राज्य अनिन्द्रतन्या- 
वृत्या इंद्रत्वमित्यादिष्यवह्वारानुपगात्‌ । 

आचार्य कहते हैं कि विशेष निमित्तके बिना कोरा कल्पना करडिया गया सारूष्य अथवा 
दूछुरे घोड़ा मनोभोइक आदि पदार्थ कित्ती भी अयोजनको सिद्ध नहीं करते हैं। फिर भी भाप 
करोगे तो खेलते हुए वाहकोंके समान अपने मनमें कल्पना कर लिये गये राजापन था पष्डिताई 
आदिको भी तिस प्रकार राजा और प्डितोंके समान अर्थक्रिया करानेका प्रसंग दोगा। यदि बौह 
यो कं कि हम अन्यापोहकों मासते हैं, पश्तुतः गौ कोई पदार्थ पहीं है। हमारे यहा का 
माना गया ख़कक्षण तो अवाच्य है। गौसे मिन्न अश्, मंहिप, आदिक प्भी अगो है और उत कर 


- दँघार्यचिन्तामणिः ३८७ 
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पदावीते पृथर्मूत अगोव्याइतिरूप गौ है। अतः आगोब्यार्डि ही गोपना है। प्रकृत गो चतुते 
पक भूत अनन्त पदार्थीकी ओरते मित्रपनेके न्यारे न्यारे खमावोंका ब्रोझ् वस्तुके शिरपर व्यर्थ क्यों 
छादा जाय * प्रकरणमें सारूप्प प्रमाण है और अधिगम फछ है। ये सब स्ेदनखरूप हैं | इसका 
अमिग्राय यह है कि वस्तुतः अँग्ोसि रहित माने गये संवेदनमें भी सारूम्यसे मित्र अतारुूप्पकी 
पृथाभूतताले प्रमाणमूतसारूप्पका व्यवहार हो जाता है। और अनधिगमकी व्याइततिसे अधिगमरूप 
फछका व्यवहार हो जाता है। अब आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार श्रोद्ोंका कहना भी युक्त नहीं 
है । क्योंकि दस मी अराज्यकी व्यादृत्तिसे राजापने ओर अनिन्रपनेकी व्याइत्तिसे इद्रपन इत्यादि 
व्यवहार हो जानेका प्र्त॑ंग द्ोगा । वौद्ोंके मतालुत्तार व्याधत्ति तुच्छ पदाथे माता गया है | वह 
सर्नत्र सुठभतात मिछठ नाता है | उतके यहा वल्तुगत खमावोंके अवुप्तार चढनेवालीं व्यावृत्तिया 
नहीं मानी गयी हैं । अम्निमें जैसे अनुष्णव्याइति है वैसे ही उप्णव्याइत्ति भी है | इसमें वाश्तत्रिक 
उष्णपन और शीतपनकी कोई अपक्षा नहीं रखी गयी है । तिस ही के सद्ृश दर्िपुरुषमे जैसे 
अदर्व्यावृत्ति है वैसे ही राजार्रहितपनेकी भी व्यावृत्ति है | निर्धनता और प्रभुतारूप परिणार्मोक्री 
अपैक्षा नहीं है । वैसा होनेपर दरिद्रोग भी राजापनेका व्यवहार हो जाना चाहिये | तुख्छ पदाथोमे 
कोई बोझ नहीं होता है | चाहे जिप्त बस्तुमें चाहे कितने भी असंख्य तुच्छ पदार्थ छादे जा सकते 
हैं। बौद्धमतानुसतार तुच्छ पदायीमें कोई विरोध भी नहीं पढता है। 


यदि पुनस्तत्र राज्यादेरभावाततग्रावृत्तिसिद्धा तदा संबेदनस्थ सारुप्यादिशल्य- 
सात फथमसारूप्यादिव्याशत्ति; ! यतस्तश्रिवन्धनं सारूप्यकल्पन तस्यात्र स्थात्‌ । ततों 
न साकारो वोध/प्रयाणम्‌ । 


यदि फिर बोद्ध यों कहे कि उस दरििमें वत्तुतः राजाएन, इन्द्रपष, पण्डिताई आदिका 
अभाव है इस कारण अगराग्यव्यावृत्ति या अनिन्द्रष्याजति उसमें सिद्द नहीं होती हैं। आचार्य समझाते 
हैं कि तव तो बहुत अच्छा हुआ, आप बल्लुधर्मोके अनुसार व्यावृत्तिगोंकों मानने लग गये। क्षिन्त 
आपका निरंश सबेदन तो सारूष्य, अधिगम, आदि खमादेंसे शूत्य है। अत अवारूप्प व्यावृत्त 
या अनधरिगम व्यादृत्ति भी उसमें कैसे सिद्ध मानी जा सकती है ? निससे झक्लि उन व्यावृत्तिमोंको 
कारण मानकर उस संबेदतकों प्रमाणझप सारूप्पकी और अधिगमरूप फठकी कल्पना झग्सा यहां 
हो। पके | तिपत कारण तिद्ध होता द कि बौड़ो द्वारा माना गया दर्पणके समान विषप्रोके आरारको 
बारण करनलेवाछा ज्ञान प्रमाण नहीं है। आकारका अर्थ स्तर ओर अर्थका विरत्प करना है. ऐसे 
साकार ज्ञानकों तो हम जेन प्रमाण मानते हैं । बदि आकारका अर्थ प्रतित्रिखकों ग्रहण करना है 
तो एस साकार हातकों हम प्रमाण नहीं मानवे है। हशेडि ऐसी दक्षमे स्टुनिज्वान और सरहका छत 
प्रमाण न हो महेगा। शानको साकार माननेमें और भी अनेक दोप आने ईैं। पृढलक्का सिर शाम 
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गया अतिब्रिम्तर भा चेतन ज्ञानमें केसे पड सकता है ? | प्रतिविम्बकों ेना और देना दोनों पुद्ठ- 


ढके पयोय है । अमूर्तज्ञानके नहीं । 
प्रतिकर्मव्यवस्थानस्पान्यथानुपपत्तितः । 
साकारस्य च बोधस्य प्रमाणत्वोपवर्णनम्‌ ॥ ३३ ॥ 
क्षणक्षयादिरुपस्य व्यवस्थापकता न किम््‌ । 
तेन तस््य सरुपलाहिशेषान्तरहानितः ॥ ३४ ॥ 


बौद्ध कहते हैं कि ज्ञानकों साकार माने बिना प्रतिनियत विषयकों जाननेकी व्यवस्था होता 
दूसरे प्रकारोंते बन नहीं सकती है। इस कारण प्रतिविम्बकों घारण करनेवाले साकार ज्ञानकों प्रमाण- 
पनेका कथन किया जाता है । अर्थात्‌ जब कि घटल्ञान प्रकाशमान चेतन पदार्थ है तो वह घटकों ही 
क्यो जानता है £ पठ, पुस्तक, आदिको क्यों नहीं ग्रकाशता है * सूर्य क्या शूद्र या अपवित्र पदा- 
थके प्रकाग करनेमें आनाकानी करेगा? अथांत्‌ नहीं। इससे प्रतीत हवीता है कि ज्ञानमें जिसका आकार 
( छाया ) पडा है उस्तीकों ज्ञान जान सकता है, अन्यको नहीं | तदाकापनेसे ततको जाननेकी 
व्यवस्था नियत हो रहीं है। इस प्रकार बोद्धोंके कहनेपर तो हम जेन कहते हैं. कि वह ज्ञान 
क्षणिकल, खर्गगमन शक्ति, आदि विपयत्वरूपकी व्यवस्था क्यों नहीं करा देता है ! उस क्षणक्षया- 
दिकका उन नीछादिकके साथ अभेद होनेके कारण ज्ञानमें तदाकारता तो है ही, अन्य कोई विशे- 
पता है नहीं । अर्थात्‌ बौद्धोंने नीठ्ज्ञानको नीलका न्यव्रस्थापक तो माना है ।।फन्तु नौठसे माने गये 
अपिन्न उप्के क्षणिकपनेका व्यवस्थापक नहीं माना है, तमी तो क्षणिकलके निर्णयार्थ अनुमान और 
व्रिकल्पज्ञान उठाये जाते हैं । आत्माकी ख््गप्रापणशक्तिको जाननेके छिये मी आक्षज्ञानसे निराले 
ज्ञान उपयोगी होते हैं।अतः तदाकार होनेसे ज्ञान तत्‌का व्यवस्थापक है इस नियम व्यभिचार हुआ | 


यथेव हि नीलवेदर्न नीलस्याकारं विभर्ति तथा प्षणक्षयादेरपि तदमिश्नल्ादिशेषा- 
स्तरस्य चाभावात्‌ | ततो नीलाकारत्वान्नील्वेदनस्प नीलव्यवस्थापकत्वे प्ृणक्षयादिव्यव- 
स्थापकतापत्ति रन्पथा तदाकारेण व्यभिचारात्‌ । 

जिस ही प्रकार नौलल्लछक्षणकों जाननेवाढा निविकल्पक ज्ञान नीछके आकारकों धारण 
करता है, पैसे ही नीलके खवमावभूत क्षणिकातर, अगुतर, अताधारणल, आदिके भाकारोंकों भी धारण 
करता है । क्योंकि वे उत्ते अमिन्र हैं, तथा नीठके आकार क्षणिकल्ादिके आकारोंके धारणमें भेद 
मूचआ अन्य कोई विशेषता नहीं है। तिस्त कारण वीडका आकार बारण करनेसे नीलक्षानकों यदि 
तीढ विवयक्षा व्यतत्याक माता जायगा तो उत्त ज्ञानकों क्षणिवा आदिकी व्यवस्था सह 
पनकी आपत्ति होजायगी | अन्यथा यानी पेव्ले निकाले हुए पुत्रोंक़े साथ ही यदि पक्षपात किया 
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जायगा तो तदाकारके द्वारा विषयव्यवस्था करनेके नियमका व्यमिचार हो जायगा । देखिये, ज्ञानमे 
क्षणिकलका आकार है, किन्तु वह उसका व्यवस्था करानेवाला नहीं माना गया है | 


न तदाकारत्वात्तदवस्थापकर्ख साध्यते ।किं तहिं तब्वस्थापकल्ाचदाकारत्वमिति 
चेन्न, खरुपव्यवस्थापकलेनानेकान्तात्‌ । 
बौद्ध कहते हैं कि हम घटका आकार डेनेसे घटक्ञान घटविषयकी व्यवस्था करा देता है। 
यो ज्ञानमें तदाकारपनेसे ततकी व्यवस्था करादेनापनको नहीं साधते हैं तब तो क्या कहते हैं। सो 
पहिछे सुन लो | ततकी व्यवस्था करा देनेसे ही ज्ञान ततके आकारकों धारण करनेवाढा है। अतः 
उक्त व्यभिचार नहीं होता है। आचार्य कहते हैं कि पूर्वोक्त व्यात्तिको नहीं माननेसे क्षणिकत्व 
भादिका व्यमिचार तो टछ गया । किन्तु ज्ञान जिस पदार्थकी व्यवस्था करता है उसका आकार अवश्य 
ठेता है। तुम्हारी यह भी व्याति ठाक नहीं है। क्योंकि फिर भी ज्ञानके द्वारा अपने स्वरूपकी व्यवस्था 
करादेनेपनसे व्यभिचार दोष छग जायगा। भावार्थ--त्वसंवेदन प्रयक्ष अपने ज्ञान खरूप शरीरका 
व्यवस्थापक तो है । किन्तु उस ज्ञानमें अपना प्रतित्रिम्ब नहीं पडा हुआ हैं। अभिमुख पदार्थका ग्रति- 
विग्व पडा करता है, ख़यं दर्पणका अपनेमें अपना प्रतिब्रिम्य नहीं पड सकता है, ज्ञानका भी क्षानमें 
प्रतिविम्व नहीं पड सकता है | बौद्ध भी ऐसा मानते हैं | अतः व्यमिचार स्थछ उनके अनुसार 
ही प्रतिद्र हे । 
प्रमाणं योग्यतामात्रात्लरुपमधिगच्छति । 
यथा तथार्थमिलस्तु प्रतीबनतिलंघनात ॥ ३५ ॥ 
खरुपेषपि च सारुप्यान्नाधिगत्युपवर्णनम्‌। 
युक्त तस्य द्विनिषवत्वात्‌ कल्पितस्याप्यसम्भवात्‌ ॥ ३६ ॥ 
कहल्पने वानवस्थानात्‌ कुतः सम्वित्तिसम्भवः । 
सार्थेन घटयत्येनां प्रमाणे खाब्यतिक्षयात्‌ ॥ ३७ ॥ 
ताय॑ दोषस्ततो नेव सारुप्यस्य प्रमाणता | 
नाभिन्नोधिगमस्तस्मादेकान्तेनेति निश्चयः ॥ ३८ ॥ 
तदाकार न होते हुए भी ग्रमाणज्ञान केवल योग्यतासे जैसे अपने सवरूपकों ठीक जान छेता 


है, तैसे ही केबल योग्यतासे ही अर्थकों मी जान छेता है, ऐसा मान छो ! प्रतीतिके अनुसार वच््ु 
सतश्या जानी जाती है । ज्ञानमे जिषयोका आकार माननेसे प्रतीतिका उल्छंधन होता है। सतिके 
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द्वार मृत मनुष्यक्ो जाननेपर या व€ पढदार्थका स्मरण करनेपर एवं ज्योतिष था विमित्रशाबे 
भविष्य चन्र-महण, इश्प्राप्ति आादिकों जान लेनेपर ज्ञानमें उन पदार्थोका आकार नहीं पढ़ रहा है। 
फिर भी वे ज्ञान प्रमाण माने गये हैं। वर्तगानमें थे पदार्थ होते तो अपनी छाया ज्ञानमें डाढ सकते 
ये | अतः ब्ानको प्रतिव्रिस्धरहित माननेसे ही प्रतीतियोंका उछंंघन नहीं द्वोता है। बद्गोंका 
जानके खर्पमें भी तदाकारता होनेते ही शानशरीरका अधिगम हुआ है, यह कहना भी युक्ति 
पूर्ण नहीं है। क्योंकि वह तदाकारता प्रतित्रिष्य और प्रतित्रिम्बक दोगें रहनेवाला धर्म है। बह 
जञनमें तदाकारता नहीं बत सकती है | कल्पना की गयी तदाकारताका भी एक ज्ञानमें झना 
अत्तम्मत्र है । यदि एके भी सारुष्यकी कल्पना करोंगे, तो अनवस्या हो जायगी | ग्रतिव्रिसक 
दर्षग्े प्रतिक्रिमध्ध दर्षणका यदि आकार पह जाता माना जायगा तो अतिमिम्ध्य दर्पण भी तो दर्पण 
| वह प्रतिविम्बक बन बैठेगा | पुनः उप्तमें प्रतित्रिम्ब्य दर्षणके शरीरका आकार माता जायगा | 
यह क्रम दस्तक अमर्यादित दोकर चछा जायगा । इस ही अकार झ्ानके शरीस्में सूय॑ जाता 
आकार पढ़ जानेते अवयस्था हो जागगी । दूसरी वात यह है कि इस प्रकार जत्र ज्ञान अपने ढीढ 
की ही व्यवध्या नहीं कर सकेगा तो मठ उससे पदायीकी समिति होना कैसे सम्मवेगी !। आए 
बीद्ध जो यह मान बैठे हैं. कि “ अर्थेन धठयत्येना नहि मुकत्वार्यरूपता, तत्माद्मेपाधिगते' आशा 
मेयरूपता ” चेटीप्मान सविकल्पक बुद्धि इस तिर्िकत्पक बुद्धिखरूप नवबधूकों वर्य तार 
दूल्दके साथ सम्बन्ध कंरा देती है। वह सत्य अर्थका आकार पड जानेको छोड़कर अध कोई वहीं 
है, उस अर्थाकाससे प्रमेय्षा परिज्ञान होजाता है, अत पड़गया अर्थकार ही प्रमाण है । में चेतत 
ज्ञानका अचेतन धट आदिकके साथ यदि कोई सम्बन्ध है तो वह तदाकारता है है। ते यह 
आपका मानना सप्तुचित नहीं हैं. | खवावरणके क्षयोपहाम या क्षयतै इस सविकश्पक बुद्धिको को 
विपयके साथ सम्बन्ध कृत देंनेवाढे प्रमाणके मालनेपर कोई दोष नहीं आता है। अर्थात्‌ पी 
जान घटकों ही जावता है | उसका कारण यही है कि वह घटावरण कमके क्षयोपशमते उस 
हुआ है। हां गेहूं, चावछ, पर, वर, आदि अनेक मोग उपभोगके पदार्थ पड़े हुए हैं| गो 
सर्ववा भिन्न पदारथीमेंसे देवइतके भोगनेगें वे ही आपके हैं जिनका कि देवदत्तके पुण्य, पाप 
सम्बन्ध है। प्रहेक गेहूँ, तत्तु या भरत, दूध, पातीकी ढूंढ भोक्ताके अच्टका सवा ही हे 
है। तमी तो वे नियत पदार्थ ही देवदतके पाप. आते हैं । अन्य नहीं आते हैं । गर्ो 

पढ़ी हुगी वतुका यदि दमको भोग करना है तो वह हमारे पास कमी आगापगी | ही 
जा जमनोंका पुण्य पापते धनित्ठ सह है | 
चोर, डाकू, कीठ, व्रिगाड ने सकेगा। पदार्थोके परि' पुण्य पा 


स्वन्ध ह। 
ज्ञानका भी ज्ञेयके साथ लाबरण क्षयोपशम दोरा विषयविषयिभाव स़्क् हो रहा है | जा हि 
देवदत्त और धनवों खलामिस्त्थं मी ते कोई तदाकार साबस्व नहीं है । तैसें ही मनी रे 

है ।तिप काएण बौद्गोंकी गा गयी 


अर्थक्षे साथ तदाकार होता कोई योगक स्वन्ध नहीं 
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कारताकों प्रभाणपना नहीं है और न उस प्रभाणते सर्वंधा एकान्तरूपले अभिन्न मान डिया गया 
आविगम उसका फछ ही कहां जा सकता है | यह निश्चय कर दिया है । # खावरणक्षयोपशम- 
सक्षयोग्यतया हि प्रतिनियतम्थ व्यवस्थापयति “” यही परीक्षामुखमें कहा है। 








सखरूपे प्रतिनियमव्यवस्थापकर्स संवेदनस्थ सारुष्यापायेअपि ब्ुवाण/ कंथमर्थे 
सारुष्य ततः साधयेत्‌। निराकारस्य बोधस्य केनचिदर्थेन प्रत्यासत्तिविमकर्षाभावात्‌ सर्व- 
कवेदनापत्तिरित्ययुक्ते, खरुपसंवेदनस्यापि तथा प्रसंगात्‌ । 


संगेदनके अपने स्वरूपमें तदाकारता न होते हुए भी प्रतिनियत अपने ज्ञानरूपत्रिषयकौ 
व्यवस्थापकपनेको कह रहा बौद्ध उस प्रतिनियत विषयकी व्यवस्थापकतासे अर्थ भी तदाकारताको 
कैसे तिंद्व करा सकेगा ? अर्थात्‌ नहीं । जैनेंके ऊपर बौद्ध यह कठाक्ष किया करते हैं कि यदि 
जानकों साकार नहीं माना जायगा तो निराकार ज्ञानका किसी अधथके साथ सदा निकट्सम्बन्ध या 
दूरका नाता तो है. नहीं, तब फिर सम्पूर्ण पदायोका एक ज्ञानके द्वारा वेदन होनेका प्रसंग होगा | 
अर्थात्‌ एक ज्ञानके द्वारा सम्पूर्ण पदार्थ जान छेने चाहिये। ज्ञान अभ्यन्तर ख़ततस्् पदार्थ है। किसी भी 
रुपयेसे वाजारकी कोई भी वस्तु मोल ढी जा सकती है, यह उनका कठाक्ष भी अयुक्त है। क्योंकि 
आपके मतमे भी स्वसवेदन प्रसक्षकों मिराकार माना है । अकेले ज्ञानकों जाननेवाले निराकार सस॑- 
बेदन प्रहक्षसे मी तिस प्रकार सम्यू्ण पदार्योके ज्ञान हो जानेका प्रसंग आवेगा | उसका निवारण 
- आप बौद क्या कोंगे । बताओ * वही समाधान यहा समझ लेता |... 

नहु च सम्बेदनमसम्भेदनाड्िल खकारणात्तदुतने ख्पप्रकाशक युक्तमेव अन्यथा 
तस्पासम्बेदनलप्रसक्तेरिति चेत, तहारसंवेदनमप्यन्॑संवेदनाकिश खह्देतोरुपजातमर्थप्रका- 
शफ्रमस्तु तस्वान्यथानर्यसवेदनल्वापत्तिरिति समानम्‌ | 

उप्रसे अपने मन्तव्यका अवधारण करते हुए बोद्ध अपने ऐिद्धान्त्में शेकित ह्वोकर कहते हैं 
फि सपतवेदन प्रयक्ष तो स्वस॑वेदन ग्रयक्ष ही है। वह अरसवेदनते भिन्न होता हुआ अपने कारणोंसे 
उत्पन्न होकर खरसका प्रकाशक है. यह युक्त ही है । अन्यथा यानी बहिरंग घठ आदिकोंकों तो 
वह निशकार होनेके कारण अथमसे ही नहीं जानता है। अब यदि स्वशरौरकों भी न जानेगा तो उस 
संवेदनको अज्ञानपनेका प्रसंग होगा। ऐसा बौद्धोंके कहनेपर तो हम स्थाद्यादी कहते हैं. कि तब्र तो 
भर्थका संबेदन भी अधै्तेदस हो हैं। वह अनर्थसंवेदनसे मित्र होकर अपने चक्षु:, क्षयोपशम, 
आदि कारणोंसे उत्पन्न होता हुआ अर्थका प्रकाशक हो जाओ ! अन्यथा यानी अर्थसवेदनमें दर्षणके 
।ु सप्रान तदाकारताका या चक्षुजन्यक्षे समान तज्जन्यताका पुर्ुच्छछा छगाया जायगा तो उसको 


अनर्थसवेदनपतनेकी आपत्ति हो जायगी | इस प्रकार आपके स्वसंवेदत और हमारे अर्थसंवेदनमें 
आक्षेप या समाघान सच्श है। रेफमात्र अन्तर नहीं है।... 


र९२ तप्वार्यशोकवार्तिके 
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सर्वस्यार्थस्य प्रकाशक कस्मान्नेति चेत्‌, खसंवेदनमपि पररूपस्य कस्मात्र प्रगाए- 
+ खरुपप्रकाशने योग्यतासद्भादात्‌ | पररुपप्काशने तु तदभावादिति चेतू, प्रतिनिय- 
5 प्रकाशने सर्वेश्काशनाभावात्‌ समः परिह्वरः (मतीत्यनतिलंधनस्याप्यविशेषात्‌। 


बौद्ध यदि यों कहें. कि जब ज्ञानमें विषयोंका आकार ही नहीं है तो वह घ््षान पमी 
अर्थोका प्रकाशक क्यों नहीं हो जाता * ऐसा कहनेपर तो हम जैन भी कह सकते हैं. कि जाप 
बौद्धोंका निराकार खत्बेदन प्रत्यक्ष भी ज्ञानके समान अन्य घठ, प5, भदि खरूप खबहइषणोंका 
प्रकाशक क्यों नहीं हो जाता है ? बताओ | | इसका उत्तर आप यदि यों कहें कि लसवेदनकी 
' अपने लरुपको प्रकाश करनेमें योग्यता विधमान है, धन्य रूपके प्रकाशनमें तो योग्यता गहीं है। 
इस कारण वह ख़क़ों ही जानता है। इस प्रकार कहनेपर तो हम लवादादी भी कहते हैं कि पट- 
जानकी अतिनियत अर्थमे प्रकाश करनेकी योग्यता है | अतः उप धव्लानके दास सयू्ण अपोका 
प्रकाशन नहीं दो सकता है । इ ढंगते दोषका परिहार करना हमाए और आपका समान है। 
देबदतके घरका दीपक परिमित पदाधौका ही प्रकाश कर तकता हैं | सूर्य मी पचास हजार योजन 
तक अपना प्रकाश कैंकता है| अधिक नहीं | निक्वर्ती या दूखतों पदार्थसि कोई माईबाए वा 
शत्रुता तो नहीं है । हम क्या करे? योग्यता ही इतनी है। योग्यताको मान देनेपर तो प्र्तीतिकी 
उल्लेंधन नहीं करना भी हमारे और तुम्हारे यहा अन्तरद्वित है। 


संबृत्या सारुप्येईपि संवेदनस्य सारुप्यादधिगतिरित्ययुक्त; तस्य हिहलादिका: 
सम्भवात्‌ । ग्राद्मस्य खरपस्य ग्राइकात्‌ खरूपाद्भेदकल्पनया व तेन सारुपकल 
नाददोप इति चेत्‌ | तदपि ग्राह ग्राइक च खरुपम्‌ | याद खसा ददान्यप्राक्नालल 
खरूपकरने प्रत्येकमनवस्था। तदखसंविदिय चेत्‌ कर संपेदनसरूपमिति यतूकिन्पिपेत! | 

व्यवहार्से कल्पदा कर संवेदनकी 2३86 भी पा ही खा 5 
मानता यह भी अयुक्त है । क्योंकि सध्शरूपता दो झती है। संयोग, सर्शि, के ! मिर्ा 
आदि दिंह पदायीका एके रहना असम्भव है। वौद्द फिर यों कहें कि हम खरसवेदनमें दो केश 
कह्पित कोगे | एक आय अंश, दूंसप ओहक अंश। यानी एक आकारको सह और दूध 
आकारको ठेनेवाडा । ग्राहखरूपकी भराहकलेभाव खशरीरसे मेदकल्पना करके कह 
साथ तदाकारता कह्पना कर ठेनेसे कोई दोष नहीं आता है । ऐसा कहनेपर तो हम जेन का 
कि ये खतवेदनके दोनो शरक्ष और आ्राहक स्कप यदि सका संवेदन करने हैं, 4. 
इनमें दूसरे गरह्म्राहक सवर्पोंकी कत्पता की जायगी और वे भी प्रत्येक सेश मी, 037 
होकर हि माने जायगे | इस प्रकार एकके टो, और दोके छह, तथा झटके पक 
प्रकाससे ग्रह ग्राइक अंशवाढे खर्बेदनोंकी कल्पना! करते करते अनवत्यादोष होगा | ६; 
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दोपसे भयभीत होकर यदि आप बौद्ध उन ख्वस॑वेदनके प्राह्मम्राहक ख्वरूपोंकी स्वसंविदित नही 
भानोगे तो वे स्वसंवेदन प्रदयक्षके स्वरूप भछा कैसे कहे जा सकते हैं | इस प्रकार आप बोढ्राका 
यह उक्त निरूपण करना जो कुछ मी कह देना मात्र है । इसमें सार कुछ नहीं है । “ मुखम- 
स्तीति वक्तव्यम्‌ ” मुख है, इस कारण कुछ कहते रहना चाहिये | सैकड़ों श्रोताओंमेसे सम्भव है 
कोई हमारे निःसार तल्वका ही समर्थन समझने ठग जाय, किन्तु यह वज्चना प्रशंसा मार्ग नहीं है । 

न चाय॑ दोषः समान! संवित्ति खार्थेन घट्यति सति प्रमाणे खावरणप्षयात्‌ क्षयों- 
पशामाहा तथा खभावत्वात प्रभाणस्थ। तन्न सारूप्यमस्य प्रभाणमधिगति; फलमेकान्ततो 
मर्थान्तरं॑ तत इति निश्चितम्‌ | 

एक बात यह भी है कि यह उक्त दोष आप बोद्धोंके समान हम स्थाह्मदियोंके ऊपर छागू 
नहीं द्वोता है, जब कि प्रमाणज्ञान संवित्तेको अपने विषयके साथ खाबरणोंके क्षय अथवा क्षयो- 
पशभसे पंयोजन करा रहा है । ऐसा होनेपर विषय और विषयीका स्वावरणक्षयोपशमस्वरूप योग्यता ही 
सखी बनकर सम्बन्ध करा देती है । हम क्या करें ! प्रमाणका तिप्त ही प्रकार त्माव है | सवनावमे 
तवी नहीं चढती है | तिस कारण इस विषयकी तदाकारता ही प्रमाण है और एकान्तरूपकरके 


प्रमाणते सर्वथा अमिन्न.उसका फल है । यह बौद्ध सिद्धान्त उससे सिद्ध नहीं होता है । इस बातका 
हम स्पष्टरूपसे निर्णय कर चुके हैं । 


भिन्न एवति चायुक्ते खयमज्ञानतातितः । 
प्रमाणस्य घटस्येव परत्वात्‌ खार्थनिश्रयात्‌ ॥ ३९ ॥ 
तथा स्तर और अर्थका अधिगमरूप फलसे प्रमाणको यदि मिन्न ही कहा जाय, यह भी 


अयुक्त है। क्योंकि तब तो स्वार्थ निथयसे सर्वधा मित्र होनेके कारण प्रमाणको घटके समान जड़- 
पनेकी प्राप्ति हो जायगी। भर्थात्‌ जो ज्ञानख्वरूप निरचयसे समी प्रकार मिन्‍न है, वह जड है। 


यत्स्वायाधिगमादत्यन्त भिन्न तदज्ञानमेव यथा घटदि | तथा च कस्पचित्ममाणं न 
चात्ञानस्प प्रभाणता पुक्ता । 

व्याप्तिपूवक अनुमान बनाते हैं कि जो अपने और भर्ोंक्षे अधिगमसे अत्यन्त 'मिन्‍्र है, 
( हेतु ) वह अवश्य अज्ञान है ( साध्य ) | जैसे कि घडा, कपडा, आदि ( दृशान्त ) तिस प्रकार 
कित्ती एक नैयायिकके द्वारा माना गया प्रमाण है ( उपनय ) | तिस कारण वह प्रमाण जड हो 
जायगा ( निगमन ) और ज्ञान पदार्थकों तो प्रमाणपना युक्त नहीं हैं | अज्ञानकी निवृत्तिरूप 
प्रमिति चेतन ज्ञानके द्वारा दी साध्य है। अन्धकारका नाश प्रकाशसे ही हो सकता है। अब्य- 
फारके सजातीयसे नहीं | 

ह) 








१०४ तपायेश्ोकवातिके 


चप्षुरादिप्रमाणं चेदचेतनमपीष्यते । 

न साधकतमल्स्पाभावात्तस्थाचितः सदा ॥ ४० ॥ 
चितस्तु भावतेत्रादेः प्रमाणल न वार्थते । 
तत्साधकतमत्वस्थ कर्थचिदुपपत्तितः ॥ ४१ ॥ 


यदि वैशेषिक या नेयायिक यों इष्ट करें कि / चल्कुप्रा प्रमीयते, धूमेन अमीयते, शब्मेन 
प्रमीयते ” यानी चक्षु करके जाना जाता है, धूमसे भतरागिति हो जाती है । शद्से श्रुतज्ञान होता है 
इयादि म्यछोंपर अचेतन नेत्र, आदिक भी प्रमाण माने गये हैं, सो यह उनका कहना तो ठीक 
नहीं है| क्योंकि उन जड़ कहे गये नेत्र आदिकोंकों प्रमितिका प्रकृष्ट साधकपना सर्वदा नहीं है। 
प्रमितिका करण बस्तुत ज्ञान ही है| ज्ञानका सहायक होनेसे चक्षु आदिको उपचारसे करणपना 
मानकर स्यूछ इृष्टिवाके वेयाकरणोंने करणमें ठृत्तीया विमक्ति कर दी है | जड़ पदार्थ कमी भी 
जञतिका करण नहीं दो सकता है| हा ! चेतनलख्प नेत्र आदि भावेद्धियोंको तो प्रमाणपना निषिद्ध 
नहीं है। क्योंकि उस प्िति क्रियामें प्रक्ृष्ट उपकारक करणपनेकी सिद्धि भावेद्रियोंमे किसी न किसी 
अपेक्षापे हो जाती है। छव्धि और उपयोगरूप भ्नेद्विया चेतनखरूप हैं | चेतनकों प्रमाण- 
पना हमें अभीष्ट है | ेृ 
साधकतमल प्रमाणलेन व्याप्त तदयपरिच्छित्तों चकषरादेरपतभ्यंमानं प्रमाण 
साधयतीति यदीष्यते तदा तदुद्॒व्यचक्षुरादि भावचक्ुरादि वा £ न, तावदुदन्यनेत्रादि) 
तस्य साथकतमत्वासिद्धे!। न हि तत्साधकतमं स्तार्यपरिच्छित्तावचेतनलादिपयवर्‌ । यच्ु 
साथकतर्म तच्चेतर्न दृष्ठ यथा विशेषणत्ञान विशेष्यपरिच्छित्तों । न च चेतन पौहलिक 
द्ृव्यनयनाटीति न साधकतमं, यतः प्रमाण सिद्धचेत्‌ ! 
प्रमितिके साधकतमपनेकी प्रभाणपनेके साथ ब्याति है । वह अर्थकी शप्तिम साधथकतमपत्ा 
चक्षु आदि जड़ पदायोके भी दीछल रहा है । अत* वह उनको प्रमाणपना सिद्ध करा देवेगा | यदि 
इस प्रकार वैशेषिक मानेंगे तो हम जैन पूंछते हैं. कि वह अर्थपरिक्ठित्तिका करणपन्ना रृ्यचकु, 
द्व्यकगी आदिकों मानते हो या भाषचक्षु: मावरसता आख्को मानते हो! बताओ । देखे, 
क्रिया दो प्रकारकी है | वाढ, इृद्ध, सत्रकों प्रतीत हो रहें नेत्र गोल्कके भीतर बाहरके अवयव 
तो इब्वेद्धिय हैं | इंडियेंकि निकट विधमान आझाके प्रदेश भी बब्येद्विय हैं| तथा करवियोगे 
होनेवाढी आमविश्युद्विरुप रुब्धि और उप्त लब्बि इब्यचक्षु आदिसे जन्य ज्ञनोपयोग, या दर्ग 
नोपपोग, ये भवेदिय है | तह पढहिले हब्यनेत्र आदिक ते प्रगितिके तावकतग, नहीं हैं. | क्योकि ।$ 
उनको प्रमितिका मात उपकारकपन अरिद्ध है। वहन 2 कि वे हब्यनेत्र आहिक ( पह्ष ) 
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अपने और अर्थकी प्रतितिकरनेमें प्रकृष्पनेते साधक नहीं हैं ( साध्य )। जड होनेसे ( हेतु ) | जैसे 
कि घढ़, पट, आदिक ज्ञेय विषय साथकतम नहीं है ( दृशन्त ) | हां, जो भछा जतिका साधकतम 
देखा गया है वह तो चैतनपदार्थ ही है। जैसे कि विशेषणका ज्ञान चेतन होनेसे ही विशेष्यकी 
जप्तिम करण हो सका है | अर्थात्‌ ग्रथम सामान्यरूपसे दस मलनुष्योंकी जानलेनेपर पुन एकके 
हाथमें दण्डके दीख जानेपर उस मनुष्यके दण्डीपनका ज्ञान हो जाता है। यह दृशन्त वैज्ञेषिकोंके 
प्रति उनके मतानुस्तार दे दिया है| बस्तुत, ज्ञत्तेके करणपनका यदि विचार किया जायगा तो 
विशेषणके ज्ञानसे विशेषणकी ही परिच्छित्ति होगी और विशेष्यके ज्ञानसे ही विशेष्यकी ज्ञत्ति हो 
पक्षेगी | यों धूमज्ञानसे वह्चिशातके सब्श सामान्य ज्ञापक कारणकी अपेक्षासे में ही अन्यके ज्ञानको 
ज्ञापफ कह दिया जाय | प्रकरणमें यह कहना है कि पुद्ठल ढव्यके बनाये गये हच्यनेत्र आहिक 
तो चेतन नहीं है । इस कारण परिच्छित्तिमं साथकतम करण नहीं हो पकते है। जिससे कि वे 
प्रभाणम्वरूप तिद्ध हो तकें। यानी द्रव्यनेत्र, कान आदि प्रमाणरूप नहीं है । रहे अभ्यन्तर द्रव्य 
इन्दिय इस नामकों धारनेवाढे थोड़े आत्मप्रदेश, वे भी अखैडपिण्ड या ज्ञान तादाम्यकी अपेक्षा 
नहीं रखते हुये पुन्ठठ सहश ही हैं। हा, परिपृर्णप्रदेशी झञनी आत्मा तो ज्प्तिका कर्ता है, करण नहीं। 


छिदी परशवादिना साधकतमेन व्यभिचार इति चेन्न, खार्थप्रिच्छत्तों साधकतम- 
त्वाभावस्य साध्यत्वात्‌ । न हि सर्वत्र साधफतमल् प्रयाणलेन व्याप्त॑ परशादेरपि प्रमाण- 
लप्रसंगात्‌ | भावनेत्रादि चेतन प्रमाणम्रिति तु नानि्ट तस्य कथम्चित्स पिकतमलोपपत्ते!, 
आत्मोपयोगस्य स्वार्थप्रमितों साधकतमलात्तस्य भावेन्द्ियत्वोपग़मात्‌ । 


यदि कोई यों कठाक्ष करे कि “ परइना काए छिनाति ” यहा छेदनक्रियामें ताधकतम 
तो कुठार, फरसा, बसूला, आदि भी देखे जाते हैं | अतः जो जो छित्तिमें साधकतम हे बेचे 
चेतनप्रमाण हैं,' इस व्यात्तका व्यभिचारदोष हुआ | सो यह तो न कहना। क्योंकि पूर्वेक्त 
अनुप्ान द्वारा स्र और अथकी जिम साथकतमपनेका अभाव परशु आदियें साध्य किया है । अर्थात 
फरता आदिक तो बतिक्रियाको करलेमें प्रकट उपकारक नहीं हैं, जब कि समी क्रियाओगे साधक 
तमपना प्रमाणपनके साथ व्यात्ति नहीं रखता है। अन्यथा तब तो फरसा, दण्ड आदिकको भी प्रमाण- 
पनका ग्रत्तग हो जायगा | हा | भावइव्धियत्वरूप नेत्र, कान आदि तो चेतन होनेके कारण 
प्रमाण है, यह तो अनिष्ट नहीं है, यानी इडट ही है | उनको किसी अपेक्षाते ऋपिक्रियाका करणपना 
पिद्ध हो रहा है । आत्माक्े उपयोगरूप ज्ञानमों अपनी और अर्थकौ ग्रमिति करनेमें सावकतमपना 
है। जैनतिद्वान्तमे उस उपयोगको भावेद्रियपना सोकार क्िया गया है। “छब्थुपयोगी भावोद्धियम्‌!' 
संस ही प्रकार अग्रिकी जृति और वाष्यअर्थक्री जतियें भी अम्निज्ञान और वाच्यज्ञान करण हैं, धूम 
औ थे तो मदवपि काण नहीं है। अन्यथा सोते हुए बारुप्णों या संक्ेतकों सताशन्‍्न मग्मेजाले 


हुण६ तथारयक्रीकआा्तिये 
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पर भी घूम और सद्से जयति और वाजार्यका शान हो जादा आदिये था | हीं | कणगारदे 
मदागक ढोनेसे घूगशान और धदहान उपचादों आप माने जा मफ़ने है । 


हानादिवेदन भिन्न फलमिष्ट प्रमाणतः । 

तदमिन्न पुनः खार्थाज्ञानव्यावर्तनं समम्‌ ॥ ४२ ॥ 
स्याद्मादाश्नयणे युक्तमेतदप्यन्यथा न तु । 
हानादिवेदनस्थापि प्रमाणादभिदेक्षणात्‌ ॥ ४३ ॥ 


देय पदार्यगें दानका गाव करना और आदि पदसे उपारेयकों उपादानरूपसे समझना तथा 
उपेक्षणीयर्य उगक्षा शान ऐोना ये हीनों श्ञानरूप फल सो अगाणसे भिन्न हृष्ट किये गये है और फ़िर 
उप्त क्षण अपने तया अर्थफे गिपयम्म अ्ञाननिवृत्तिस्य प्रमितिका होना तो प्रमाणसे अमिन्न फ़ठ 
है। इस प्रकार स्थाइदरसिद्वान्तफ़े आश्रय फरनेपर तो याद भेद अभेदकी व्ययत्या करना युक्त भी 
है। अस्यया याती अम्य प्रकार बौद्धेफे मतानुस्तार अ्रमाण और फ़ठका सर्व॑था अमेद मानना भीर 
नैशेषिकाक मगामुसार प्रमाण और फ्रल़ा सवा गेंद मानना तो समुचित नहीं है | द्वान, उपादान, 
आर उपेक्षा ज्ञानक्ला भी प्रमाणसे कथश्चित्‌ अभेद दौण रहा है | यानी ये ग्रभाणसे पर्वया मित्र 
नहीं 9ै। कमी घट, सर्प, चंद्रमा आदिको देखकर कुछ समय पीठे उपादान, हान, उपेक्षा, 
बुद्गिया दोती हैं और कमी प्रभाणके सगय ही उपादान आदि युद्धिया संफरामक हो जाती हैं | हा, 
अम्नानानियृत्ति तो नियमते प्रमाणके समय ही होती है। अतः प्रमाण और फ्ठ़फा फयश्चित्‌ 
गेंदामेद मानना ही स्व समत होना चाहिये | 


हानोपादानोपेश्यक्षान व्यवहिर्त फर्रे प्रमाणस्पात्तानव्पावृत्तिरव्यचहितमित्यपि स्था- 
द्ादाअयगे पुक्तमस्यवा तदयोगात, हानादिज्ञानस्पापि प्रमाणात्‌ कर्यचिदत्पवधानोपलब्धे। 
सया व्यवाश्तिलारिदे! | तथाहि-- 

ऐँपकों छोड़ना, उपादेयकों ग्रहण करना, उपेक्षणीयकी अपेक्षा नहीं करना, उपेक्षा करना 
ये कृतिया या इनका ज्ञान तो प्रमाणओे व्यहित फू हूँ । क्योंकि प्रमाण होनेके पीछे होनेवाले हैं 
ओर उत् गिपयके अज्ञानकी व्यावृत्ति हो जाना साक्षात्‌ अव्यवाध्ति फल हें। कारण कि ग्रमिति उत्त 
समय हो जाती है । यह कवस्चित्‌ भेदामेदका सिद्दान्त मं कथश्निद्ाद अथवा अनेकान्त मतरका 
सद्गाता ढेनेपर युक्त होगा। अन्यथा उत् प्रमाणफ़ल्पनेका अयोग है| फवित्‌ हेयका छोड़ना आदि 
जान भी प्रभाणते कपर्चित व्ययतान रहितपनेते होते हुए देखे जाते है। अंत, सभी प्रकाश 
उनको व्यवद्वितपना अपिद है। तिप्ती प्रकारकी मनन्‍्यकार सथरुपते मनिष्यमन्य द्वारा कथन करते हे। 


तजाय॑चिन्तायागी, १९७ 





येनेवा्थों मया ज्ञातस्तेनेव त्यज्यतेध्घुना । 
गह्मेतोपेक्ष्यते चेति तदेक्य॑ केन नेष्यते || ४४ ॥ 
भेदेकान्ते पुनने स्थात्‌ प्रभाणफछता गतिः। 
सत्तानान्तरवत्सेष्टेप्येकत्रात्मनि संविदोः ॥ ४५ ॥ 
जिप्त ही मुझने अर्थकों जाना था, उसी मेरे द्वारा वह हेय अर्थ अब छोड दिया जारहा 
है और मैने जो अर्थ जाता था बह उपादेय अर्थ मुझसे प्रहण किया जाता है | अथवा छो अग्रयो- 
जनीय अ4 मैंने जाना था, वहीं मुझते उपेक्षणीय होरहा है | इस प्रकार उसी समय प्रमाण और 
फठका एकपना किपतके द्वारा इष्ट नहीं किया गया है ? अथात्‌ प्रमाणके हानबुद्धि आदि फछ भी 
प्रमाणन तगतमयवर्ती होकर अब्यर्वाह्ठित अभिन्न फ्रछ प्रतीत हो रहे हैं, यह वात सत्रको मानती 
पढ़ती है। यदि यहा एकान्तरूपसे सर्वेया भेद माना जावगा तब्र तो फ़िर ग्रमाणपनरे और फहपनेका 
निर्णय न हो सकेगा | जैसे कि देवदत्तके घटल्ञानका फल अन्य सन्तान माने गये इच्रदत्तकी पत्षप्ति 
या हान आदि ज्ञान नहीं हो सकते हैं उप्ती प्रकार अपने अभीष्ट विवक्षित एक आगे भी उदयन 
हुये फरया मित्र दो ज्ानोंमे प्रमाणपत्र और फठुपना निर्णीत नहीं हो सकता है। 
* मे ऐैकेन प्रमिते४्थ परस्य हानादिवेदर्न वत्मम्ाणफर्ल युक्तमतिप्रसंगात्‌ । यस्‍्य यत्र 
. आभर्ण ज्ञान तस्मेय तत्र फर्भानमित्युपगमे फिद्धे। ममाणफलयोरेकमाजात्मकपोरेफलम्‌। 
ने यई तयोभेंदशतिभासों विरृध्यते, विशेषापिक्षया तस्य व्यवस्थानात्‌ | 
एक पुरुषके द्वारा अर्थक्री ग्रमिति कर चुकनेपर दूसरे पुरुषके हुआ हान (त्याग) आदिकका 
ज्ञान उस पूर्व पुरुषके प्रधाणका फल है यह युक्त नहीं है । क्‍योंकि अतिप्रसंगदोष हो जायगा। 
यानी चाहे जिसके जनसे किसी भी तटस्थ पुरुषकों रति होना वन बैठेगा, तथ तो सर्वशके शञानसे 
अशज्ेंकों मी सखृर्ण पदार्थोकी प्रययक्षज्षीत हो जायगी। स्नेही पंडितोंके पुत्र मूर्ख नहीं रह सकेंगे, 
उतको क्ौत रोक सकेगा * । यदि वैशेषिक यो कहे कि जिस आत्माकों जि ब्ेयमें प्रमाणश्ञान हुआ 
है उ ही आमाकों तित् ज्ञेयमें हुआ हान आदिका ज्ञान तो फ़ठ ज्ञान माता जायगा | अन्यका 
अन्य नहीं, इस प्रकार नियमका संक्रोच लौकार करनेपर तो एक प्रमातालरूप प्रमाण और 
फठको एकपना ( अम्ेद ) छिद्ध होगया | यही तो हम स्थाह्मदी कह रहे हैं | इस प्रकार कब- 
श्चित्‌ अपरेद हो जानेपर उन प्रमाण फठोंका कथम्चित्‌ मिन्ररुपते दीखना विरुद्ध पद जायगा। 
पी नहीं समशता। कारण कि विशेषी अपेक्षासे उनमें मेद अतिमापतकी व्य्षथा हो रही है। एक 
अन प्रयाणपत और प्रमिति जैसे अविभक्त हो रहे हैँ, उठी प्रकार किमी शानमे हानोपादान युद्धिया 
| पडणनेसे तदाधमक हो रही हैँ ऐसा अनुभयमे आ रहा हैं | बढ़िया क्षयोपक्षम होनेपर अ्राण- 
कार्ट हो फचित्‌ प्रमाणसे अमिन्न हान, उपादान, बुद्धिया हो जाती हैं । केवठ शादी महागजक्े 
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उसी सम्रय निजललरूपते मिन्न समूर्ण पद्ाथीमें प्रमाणआत्मक उपेक्षा बुद्दि हो रही है। विशेष 
अंशोंकी अपेक्षा प्रमाण और उपेक्षा बुढ्लिमें कपर्चित्‌ भेद मी है। 


पर्यायाथापणाद्धेदो द्रृव्याथादाभिदास्तु नः । 
प्रमाणफ़लयोः साक्षादसाक्षादपि तत्ततः ॥ ४९॥ 


हम स्थाह्मादियोंक्ते यहां पर्यायार्थिक नयकी प्रधानता कौ विवक्षा होनेपर प्रमाण और फ़ड़का 
भेद है, तथा हष्याधिक तयकी अधानतासे अभेद रहो ! और वात्तत्रिक रूपसे करणश्ञानरूप प्रमाणमें 
और अज्ञाननिदृत्तिरृप फरलमें समयका उयवधात नहीं है, अत, अमेद है। और प्रमाणके पीछे व्यवधान 
देनिवडें हाव आदिके ज्ञानरूप फलसे मेद दे । दोतोंका एक ही आत्मा उपादान है| इस कारण 
भी प्रमाण और फहमें अमेद है । 


साक्षात्पाणफलयोरमेद एवेत्ययुर्तक पर्यायभेदशक्तिमन्तरेण करणताधनस्थ भाव- 
साधनस्य च फ़लस्पानुपपत्तेः सवेधेक्ये तयोरेफ्साधनलापत्ते! फरणाद्यमेकक्रारकस्थे 
कत्रापि कल्पनामात्रादुपपत्तिरित्ति चेन्न, तखवत्ः संवेदनस्पाकारकल्वानुपक्तेः न चाकारक 
वस्तु कूटस्थवत्‌ | 

प्रमाण और फछका साक्षात्‌ अन्यवहित रूपसे अभेद ही है यह एकान्त करना अंयुक्त है। 
क्योंकि पर्यायरूप शक्तियोंका भेद माने विना करणमें निरुक्ति कर साथा गया प्रमाण और भावमें 
युद्‌ अ्यय कर साधागवा फ़छरूप प्रमाण बन नहीं सकता है। यदि सभी प्रकारसे उनमें एकपना 
( अमेद ) माना जायगा तो दोनों प्रमाण शद्वोंकी करण या मावमेंसे किसी एक द्वारा ही मिह॒क्ति 
कर पिद्द हो जानेका प्रद॑ंग हो जायगा | अक्ौआमेंसे ही शिल्ाजीत निकल आवे तो पर्वतपर जानेका 
ज्लैश क्यों उठाया जाय ? किन्तु ऐसा है नहीं। यदि बोद्ध यों कहें कि करण आदि अनेक काए- 
कोंकी एक पदार्थमें भी केवठ कल्पवासे ही सिद्धि हो सकती है। सभी कारक प्रायः कल्पित होते 
हैं, आचार्य कहते हैं कि सो यह तो व कद्दना। क्योंकि यों तो सबेदनको वाध्तविकरूपसे कारक- 
पा प्राप्त न होगा | अश्रविषाणके समान अकाएपनेका अंग हो जायगा । किन्तु बौद्धोंने सवेदनको 
करणकारक, कर्ताकारक, व्यवह्षत किया है और देखो जो यथार्थरूपसे अर्थक्रियाका कारक नहीं 
है, वह बत्तुमूत नहीं है, जैसे कि साल्योंका कूवत्थ आमा | आप बौद्ध सास्योंके प्रति अर्थक्रिया न 
करनेकी अपेक्षाते कूटा् आत्माकों अव्तुपनेका दोष ठगाते हैं, उस ही प्रकार कारकोकों वास्तविक 
रूपसे न माननेवाके कषणिकवादी बौद्वोग्े उपर वही दोष ठग बैठता है । 

तयोरसाक्षाह्लेद एवेलप्यसंगतं, तवेकोपादानलाभावश्रसंगात्‌ । न च तयोमित्नो 


पादानता युक्ता सब्न्वजदबुतलानबिरोपाद्‌ | 


॥ 
| 
॥ 
। 
९ 


तत्तार्थचिन्सामणिः ३९९ 


उन प्रमाण और हाव आदि फ़लरूप बुद्धिका समयव्यवधान होनेके कारण भेद ही है । 


! यह भी कहना पूर्वापर संगतिसे रहित है, क्योंकि ऐसा माननेपर उन दोनोंका उपादन कारण एक 


आत्मा न हो सकेगा यह ग्र॒प्तंग अच्छा नहीं | यदि नेयायिक या बोद्ध यो कह्दे कि उनका उपादान 


$ कारण भिन्न ही ग्रान लिया जाय क्या हानि है ? सो यह कहना भी युक्तियोंसे रीता है। क्योकि 


। मिन्न सम्तानोंके समान प्रतद्मभिज्ञान होनेका विरोध हो जायगा। अर्थात्‌ जैसे देवदत्तसे जाने गये 
' विषयका यज्ञदत्तके द्वारा हवनोपादान नहों होता है वैसे ही प्रमाण और फज्ञावके भिन्न उपादान 
| कारण मान ढेनेपर जिसी मैंने जो अर्थ जाना है उसी मुझसे वह अर्थ छोडा जाता है या ग्रहण 
' किया जाता है। इस प्रकारका प्रह्ममिज्ञान न हो सकेगा, किन्तु होता है | अतः प्रमाण शोर 
फ़ढका सर्वथा भेद मानना उचित नहीं है। 
यदा पुनरव्यव॒हित ज्यवहित वे फू प्रमाणावृद्न्याथोदिश्ने पर्यायार्थादुभिन्न- 
पिष्यते तदा न कथिद्धिरोधर्तथापतीते 
और जब अज्ञाननिद्वत्तिरूप साक्षात्‌ फल तथा हान आदि बुद्धिरूप व्यवहित फछ ये दोनों 
प्रमाण दरब्यार्थिक नयकी अपेक्षा अभिन्न माने जाय और पर्यावार्थिक नयसे मित्र इृष्ट किये जाबें | 
तब तो किसी प्रकार कोई भी विरोव नहीं आता है। क्योंकि तिस रीतिसे प्रमाण और फलको 
फर्यचित्‌ भेद अभेद खरूपकरके प्रतीति हो रही है । सर्वथा भेद या अमेद माननेपर प्रमाणफ- 
हुपनेका विरोध हैं | तमी तो श्रीमाणिक्यनन्दी भाचार्यने कहा है कि जो ही प्रमाता जाननेवाढा 
, है, वही तक्षण जज्ञानकी निवृत्तिको करता हुआ शीघ्र द्वानोपादान उपेक्षाओंकों कर छेता है। अतः 
बौद्द और नैयाविकोंके द्वारा माने गये अभेद एकान्त तथा भेद एकान्त दोनों युक्तिरक्षित हैं | 


तत्पमाणान्नयाच्च स्पात्तत्तस्याधिगमोपरः । 

स खार्थश्र परार्थश्र ज्ञानशद्दात्मकात्ततः ॥ ४७ ॥ 
ज्ञानं मद्यादिभेदेन वक्ष्यमाणं प्रपध्चतः । 

शह्वस्तु सप्तधा वृत्तो ज्ञेयो विधिनिषेधगः ॥ ४८ ॥ 


तिस्त कारण सूत्रका अर्थ सिद्ध दो जाता है कि प्रमाण और नयसे तत्तवोंका अधिगम होता! 

कि प्रमाण और नयसे कथम्चित्‌ मित्र है | ज्ञानखरूप उन प्रमाण और नयोसे होता हुआ 

वह अध्रिगम ये अपने लिये उपयोगी दे । क्योंकि ज्ञान ग्रुण आत्मामें ही जड़ा हुआ रहता है 
ओर फंका नहीं जा सकता है| तथा वचनखरूप उन प्रमाण और नर्योत्ते हुआ अधिगम 

उपर ढिये उपयोगी है | क्योंकि शद्॒को घुनकर संकेतज्ञ जन झट ज्ञान कर ढेते हैं। वह प्रमाण 
सेख्पन्ञान मृति, श्रुव, आदि भेदों करके विस्ताससे भविष्य प्रन्थमें कद्या जायगा । जो कि खार्च 


सा प तत्वायोकपाएिके 


5७00५२2०२०८७४८०७ दा 2, हम रत तब अल 
जरा २०००७२६४०५४०५५००००२२३००२००३६७००७७ ०० 





माना गया है जोर दूसरोंके डिये उपयोगी हो रहा शद्ध तो विधि और निषेषका जबठख 3५९ 
पात प्रकार प्रदत्त होता हुआ समझ ढेना चाहिए | विशेष वात यह है कि ख़य गानेमें या 
चिह्लाकर पाठ करनेमें शहद खयंकों भी उपयोगी हो जाता है। ऐसी दशा श्रावण प्रसक्ष या प्रुत्ञान 
करनेवाले उस्ती आमामे कथम्चित्‌ भेद है | दूसतेंका गाना सुनकर जैसा आनन्द आता है गैशा ही 
खययं गाता गाकर भी हर्ष विशेष होता है। यहा गाना गानेवाढे और उसका आनन्द लेनेवाढे 
आक्षाके दो परिणाम हैं । इस अपेक्षा राद्न परार्थ हो गया वहीं पाठ करनलेमें समझ लेना | कुछ तो 
पहले समझे हुए थे और अपने ही शरद कानोंमें गये, अतः इृढ़ प्रतिपत्ति हों गयी। यहा भी दो 
परिणाम हैं | किसी समय एक ही आत्मा गुरु और चेला बन जाता है| अपने ही विचारोते निकाह 
गये नवीन तचरिद्वान्तको पुनः स्मरण रखनेके डिये पुस्तकें लिख छेते हैं। अपनी आप्मापे हम 
ख़य॑ पढ़ते हैं तथा कभी कभी स्वयं अपने भावोंमें विशिष्ट ज्ञान कर ढेते हैं, उसीपे शिष्यकों ज्ञान हो 
जाता है | शद्द बोलनेकी आवश्यकता नहीं पढ़ती है | यहा भी अव्यक्त, अनुक्त, शह्दोंत्ी अमग्राव 
मान ढिये जाते है | दूधरी बात यह है कि छू गायनमें शद्नोंक़े आछापका जो श्रावण पल 
हुआ है वह ज्ञान ख़के लिये उपयोगी है शब्द तो नहीं | बैनतिद्वान्त अगाघ है, एकान्त नहीं है। 
अपेक्षात्ते अनेक धर्मीकी सिद्धि होती है। 

मत्यादिज्ञनं वक्ष्यमाणं तदालक प्रमाणं सवार, शद्घात्मक पराथे, श्रुतविषयेकदेश" 
ज्ञान नयो वक्ष्यमाण। स सवार! गद्गात्मक/ परार्थ! कात्ल्यतों देशतश्र तलावाषिगा/ 
फलात्मा स च प्रमाणान्नयाच्च कयम्चिद्धित्र इति धक्त प्रभाणनयपूर्षकः । 

आगे प्रन्य्ते कह्ढे जानेवाढे मति श्रुत आदिक ज्ञात्र प्रमाण हैं वे ज्ञान लरूप होते हुये 
तो छत्मीय आध्षाके लिये हैं और शब्रलरुष वे दूछरे श्रोताओंके ढिये हैं| तदचनमपि वह 
लातू ” तथा श्रुतज्ञानते जाने गये विषयके एकदेशकों जाननेवाढा नय जो कक आगे, क्या जायगा; 
वह थी ज्ञान खरूप तो सके डिये है और शद्ववरूपनय दूसरे आत्माओंके प्रयोजनका साधक है। 
बचनको भी उपचाससे प्रमाण माना है | पूर्णहूपसे और एकदेशसे हुआ तत्ायौका जविगा तो 
फलस्वरूप है| और वह साधकतम प्रमाण और तयसे कथाचित्‌ मिन्न है | इस कारण और 
स्वामी महाराजने वहुत अच्छा कहा था कि प्रमाण और नयकों कारण मानकर हमको और रस 
श्रोताओंकों अधिगम हो जाता हे । विशेष यह है कि सभी गुणोमेते अक्ेडे ज्ञानका ही शत 
द्वार प्रतिपादन द्वोता है। छुमेरर्पातका -वर्णद, नब्दौशवर्का निरूपण, वर्महव्यका कह 
स्क्का प्रह्मण, एम्बदशनका व्याख्यान करना इन सत्रका अभिग्राय यह है कि सुमेह भाकि 
ज्ञानका प्रतिपादन किया गया है | तमी तो सुमेझ़की छम्त्राई, चोंडाई, ऊचाई, रे 
पाण्दुकबनका विन्यास समझनेपर हमारी आत्मार्म छुमेहका ज्ञान उप्पन्न होता है | हा ऐ 
अपने सुखदुःखका निरूपण करता है वो ओ्रेताकी आत्मामे छुड वा दुख उत्पत नहीं 
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किन्तु सुखदुःखोंका ज्ञान उन हो जाता हैं | झुद्ध तिर्विकन्पक आत्माका लय अचुभव तो हों 
सकता है। किन्तु सदद्न गलोंते भी कोई उपदेश उसका उपदेश नहीं कर सकता है | श्रीपृज्यपाद 
लमीने कहा है कि ४ यलारे ग्रतिपदोऊं, यथरान्‌ ग्रतिषादये । उन्मत्तचेशित तन्मे, यदहे निर्विक- 
ल्यकः ”| इससे तिंद्र होता है कि ज्ञान ही समझा और समझाया जा सकहा है | ज्ञानोंमें भी वहु- 
भाग ज्ञान अवक्तव्य हैं | “ पण्णवणिज्जा भावा अर्णतमागों दु भणमिलुणाणं | पण्णवणिण्ञाणं 
पुण अण॑तभागों सुदणिबद्धों | ” गोम्मठसासमें कहा है कि प्रज्ञापनीय ( अवक्तब्य ) पदार्थोका 
अनन्तवा भाग ज्ञान द्वारा समझाने योग्य है और समझाने योग्यमेंते अनन्तवा भाग शाद्ोर्म लिखा 
जा सकता है। वक्ताके हृदयमें जितना ज्ञान है उतना वह प्िर, हाथ, आदिकी चेश या भाशूूर्ण 
शद्गोक्े उच्चारण, तुनियोजनसे समझा जा नहीं सकता है और जितना चेष्ठ, शह्द बोलना, 
थारोह, अवरोह, आखोका स्पन्दन, अतिशययुक्तमाव आदिसि समझा जा सकता है, उतना लिखा 
नहीं जा सकता है। तभी तो वक्ताके उपदेशको सुननेके लिये दूर दूरके मनुष्य पहुंचते हैं। पत्रापर 
हिखे हुए उनके भाषण पढ़ लेनेसे उतना सन्तोष नहीं हो पाता है। बडी प्रसन्ततासे कहना पडता 
है कि आत्मा यह स्वभाव बहुत अच्छा है कि थोडास्ता निमित्त पाकर क्षयोपशमके अनुसार 
अपने आप बहुत ज्ञानकमों उल्नन्न कर छेता है। सभी अ्रतज्ञान शब्ोके ही अधीन होय ऐसा नियम 
नहीं | तभी तो क्षचित्‌ गुरके ज्ञानसे शिष्पका ज्ञान बढ़कर हो जाता है| किन्तु यहा गुरुकी कतज्ञता 
शिष्पको विस्मरणीय नहीं होनी चाहिये | अमव्योंग्रे उपदेशते असंझ्य विनीत भव्यजीब कैयल्य 
प्राप्त कर तिद्व हो गये । पाच ज्ञानोंमें मति, अवधि, मनःपर्यय और केवलज्ञान ये चार तो अवाच्य 
हैं। दूध, मोइक, मिश्री, आदिकके रातन प्रणक्षोंका कथन नहीं हो सकता है आदि। हा, अक्रेडे 
शरुतज्ञानके भी अल्पमागका प्रतिपादन हो सकता है। फिर भी यहा पाचों झञानोकों यथायोग्य 
रद्वाममक इत्त अपेक्षातरे कह दिया है कि वे भी अपने अविनाभावी श्रुतज्ञानंकि साथ समझे समझाये 
जा सकते हैं | साझेदांयेमें एकका धर्म दूसरेमें भी व्यवहत हो जाया करता है | आतम्माके जब 
सभी युणोंगें भाईइचारा है तो उसके ज्ञानोंगें सम्रानामिहार होना अवश्यंभावी है | 
श्दों विधिप्रधान एवेलयुक्तें, प्रतिषेषस्प शद्घादप्रतित्त्तिपर तगात्‌। तस्य गुणभावे- 
नैव ततः प्रतिपत्तिरिल्यप्पसारं, सर्वत्र सवेदा सर्वथा प्रधानभावेनाप्रतिपश्नस्य शुणभावालु- 
पपतते। | खरुपेण पु्यतः प्रतिपन्नसय कृचिद्विशेषणल्वादिदशनात | 
ब्रह्माद्वैतवादीका कथन है कि शब्ग॒कों सुनकर श्रोताकी पदार्थोके विधान करनेमें ही प्रवृत्ति 
होती है | “ घटमानय ” को सुनकर श्रोता घटकों छे आता है | ““ गा नय ” को सुनकर गी 
को ले जाता है | अतः भाव पदार्थकी विधिकों हो प्रधानतासे कहनेवाढे सभी शब्द हैं। आप 
जैनोंने उक्त वरार्चिकम्ें विधि और विवेवकों कहनेवाले सभी शद्दोंको कैसे कहा ? आचार्य ब्रोढने है 


भि यह कइना। अथुक्त है| क्योंकि श्दके ढारा विधि होना ही माता जायगा तो शाहसे नियेत की 
8) 
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प्रतिग्रत्ति न होनेका प्रत्ता होगा | घटकों छानेवाछा मतुष्प अन्य कपडा, मैंसा, पुस्तक, आदिका 
निषेध करता हुआ ही अभीष्ट घटकों छाता है | यदि विधिवादी यो कहें कि शद्व द्वारा निषेधकी 
गौणरूपते ही ग्रतिपत्ति होती है, प्रधानरूपते तो निभेेघकी प्रतीति कभी नहीं होती है, तों यह 
कहना भी निस्सार है | क्योंकि जो निषेव सभी स्थलमेसे कहीं मी और सभी कार्लमेंसे कमी तथा 
सभी ग्रकारोंगें किसी भी प्रकार प्रधानरूप करके नहीं जाना गया है उत्तका गोणपना भी अठिद्ध 
है । अपने खरूप करके जो कहीं मुख्यपनेतते जान लिया गया है वह अन्यत्र भी विशेषण, गौणपन, 
आदि धर्मीसे व्यवहत होता हुआ देखा जा सकता है | मुज्यरूपसे प्रसिद्ध अप्नि या बैठका किमी 
बालकमें अध्यारोप क्रिया जा सकता हैं| अन्यथा नहीं ) 

प्रतिपेषप्रधान एवं शह् इत्यनेनापास्तम्‌ | 

ग्रधानकुपसे निषेध करनेको ही श्र कहता है यह एकान्त भी इस कथनसे खण्डित हो 
जाता है ) क्योंकि प्रायः सभी र्भोंते विवि और निषेध दोनोंकी ग्रतीति हो रही है । यह बात 
दूसरी है. कि कहीं विधिका व्िशेषण नि्षेष है और क्रचित्‌ निषेषका विशेषण विधि है | अतः 
द्वितीय भगका एकान्त ठीक नहीं । 

ऋ्रमादुभयप्रधान एव शह्व इत्यपि न साधीय), तस्पैकैकप्रधानलप्रतीतेरप्यवाधितल्ार्‌। 

ऋमसे विधि और निषेध दोनोंकों ही प्रधानरुपसे श्र कहता है। यह भी एकान्तरुपे 
कहना अधिक अच्छा नहीं है। क्योंकि उस शद्॒की एक एकको प्रधानपनेसे कहनेकी प्रतीति मी 
बावाराश्ति हो रही है। “ स्थाघ्याय॑ कुर्यात्‌ ” तहा छ्ाध्यायकी विधि तो प्रधान है और दया 
ऋरीडन आदिका निषेव गोण है। ४ मधु नाश्नायात्‌ ” यहा मधुमक्षणका निषेध प्रधान है । श॒द्द 
प्रासुक पदार्थके सेवनकी विधि गोण है। अतः उभयआत्मक तृतीय मंगका भी एकान्त उचित नहीं | 
सकृद्धिधिनिषेधात्मनो 5येस्यावाचक एवेति च मिथ्या, तस्यावाच्यशद्ेनाप्यवाच्यलम्रसफे।। 

एक बारमें विंग और निषेवरूप दोनों अर्थका कथन करनेबाठ कोई वाचक दे ही 
जहीं |अतः शह्, अवाचक ही है।यह कथन भी झूंठा है। क्योंकि यदि: अर्थ सभी प्रकारसे अवाष्य 
है तो अवाच्य शद्वसे भी उसको अवाध्यपनेका प्रसंग होगा | अन्यथा राद्व उसका अवाचक नहीं 
कहा जा सकेगा | अतः शद्द वावक सिद्ध हो गया है। अर्थात्‌ अर्य जब वाच्य है तो उसका व[चक 
श्र है। अतः अवक्तव्य नामका चतुर्धभद्ध॒मी एकान्तरूपसे नहीं व्यवत्वित हुआ | 

दिध्यात्मनो3स्‍्य वाचक एवोभयात्मनों युगपदवाचक एवेल्येकान्तोउपि न युक्ता। 
प्रतिपेधात्मन। उमयात्मनश् सहार्यस्य वाचकलावाचकलाभ्यां शद्धस्य प्रतीति। । कं 

बहन विविखरुप अर्थका वाचक ही है और विधि, निषेष इयल्लरूप अर्थका एक संग रे 
अवाचंक ही है। इस अकार पावर भंगका एकान्त करना भी बुक्त नहीं है । क्योंकि प्रतिपेष 
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अर्थका वाचकपन और विधिनिषेध उमयख्वरूप अर्थमरे एक साथ अवाचकपनसे भी गद्ठकी 
प्रतीति हो रही है । | 

इत्थप्रेवेलयप्यसंगतमन्यथापि संप्रत्ययात्‌ । 

इत छठे ढंगते ही अर्थात्‌ प्रतिषेधरूप अर्थका वबाचकपन और व्रिधि निषेधरूप अर्थका एक 
ताथ अवाचकपनेसे ही शद्वकी अ्रतीति हो रही है यह कहना भी असंगत है। क्योंकि अन्य प्रकारोंसि 
भी यानी पाचवें, तीछरे, पहिले, आदि मंगोंसे भी शह॒की प्रतीति हो रही है । 

क्रमाक्रमाभ्यामुभयात्मनोर्पस्थ वाचकथावाचकश्व नात्ययेत्यपि प्रतीतिविरुद्ध 
विधिभाजादिभधानतयापि तरय पतिद्धेरिति सप्तथा प्रवृत्तोडयें शद्व! प्रतिपत्तव्यों विधिनि- 
पेधविकसपात्‌ । | 

शब्द ऋमसे विधि निषेघामक अर्थका वाचक है और अकरमसे विधि निवेधद्दयरूप अर्थका 
अवाचक है | इस सातवें ढंगके सित्राय अन्य कोई प्रकार नहीं है | यह भी एकान्त करना प्रती- 
तियेति विरृद्ध पडता है. । क्योंकि केवल विंधि या अकेले निषेघ आदि प्रथम, द्वितीय प्रश्नति 
भंगोंकी प्रधानतासे भी उस शब्दकी प्रवृत्ति होना ग्रपिद्र है । इस कारण पूर्वोक्त एकान्तोंको समु- 
दितकर सात प्रकारते अर्थमें प्रदत्त हो रहा शहद मान ढेना चाहिये । विधि और निषेधके अधाच्य 
को साथ लेकर सात भेद हो सकते हैं | अत. उक्त वार्तिकर?ं सात प्रकारसे शद्की प्रवृत्ति कही 
गयी समझनी चाहिये | वाच्य धर्म सात हैं। अतः उनके वाचक शब्दोंके विकल्प भी सात हैं। 


तत्न प्रश्नवशात्कश्रिद्रिधो शहः प्रवर्तते । 
स्पादस्त्येवाखिल यहवत्स्वरुपादिचतुष्टयात्‌ ॥ ४९ ॥ 
स्पान्नास्यपेव विपर्यासादिति कश्निन्निषेधने । 
स्याद्द्नेतमेव तद्द्वेतादित्यस्तित्वनिषेधयों: ॥ ५० ॥ 
ऋमेण योगपयाद्वा स्थादवक्तव्यमेव तत्‌ । 
स्थाद्स्त्यवाच्यमेवेति यथोचितनयापणात्‌ ॥ ५१ ॥ 
स्पान्नास्त्यववाच्यमेवेति तत एवं निगद्यते । 
स्पादृद्यावाच्यमेवेति सप्तर्ंग्यविरोधतः || ५२ ॥ 


तिन सात प्रकारके वाचक शब्ठोंगे कोई शहद तो प्रश्नके बशसे विधान करनेमें प्रवृत्त रहा 
है ब' 6 तः 
है । जैसे कि लद्त्य, क्षेत्र, काछ, भात्र इन अपने सरूपभूत चार अवयर्योत्त सम्पूर्ण पदार्थ कथ- 
म्चित्‌ अस्तिरुप ही है ( १ )। तथा को बढ़ यों निफेव करे ऋ्वृत्त रह है| 5. ऊ- 
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आदिके विषर्यातत यानी परहव्य, क्षेत्र, काछ, भावरति समूर्ण पदार्थ कथम्चित्‌ नास्तिलरूप ही है 
(२ )। विधि और निमेधके ऋमसे उस द्वैतपनकी विवक्षासे सम्पूर्ण पदार्थ कथम्चित्‌ अश्तिनात्ति 
उन धय ही हैं ( ३ )। अथवा अत्तित और निषेवकी युगपत्‌ कथन विवनक्षा होनेपर वह वच्तु 
अवक्तत्य ही है ( ४ )। तथा यथायोग्य उचित नयक्षी विवक्षा करनेसेयानी खरूपचतुष्टय ओर एक 
समयमें दोनोंके कहनेकी अपेक्षाप्रे वत्तु कथज्चित्‌ अल््यवक्तव्यरूप ही है (५ )। तिप्त उचित 
तयकी योजनापे ही यानी परचतुष्टय और युगपत्‌ कथतकी विवक्षासे वस्तु कथम्चित्‌ नास्यवक्तन्य 
ही कही जाती है ( ६ )। तथा सचतुष्य और परचतुष्टय एवं युगपत्‌ कथनकी अप॑णा करनेते 
वत्तु कथज्चितू अस्तिनास्यवक्तत्य खरूप ही है. ( ७ ) | इस प्रकार धर्मोके अविरोधसे शह्ठोंकी 
प्रवृत्ति द्वारा सात भंगोंके समुदायकी योजना हो जाती है । 

न ब्ेकस्मिन वस्तुनि प्रश्नपश्ञाद्विधिनिषेधयोज्यस्तयों! समस्तयोश्र कत्मनयो! सपना 
बचनप्रा्गों विरुध्यते, तत्र तथाविधयोस्तयों! प्रतीतिसिद्धलादेकान्तमस्तरेण वस्तुत्वा- 
भुपपतेरसम्भवात्‌ | 

प्रश्नके वशसे एक बस्तुमें न्यारे न्यारे विधि और निषेवकी अथवा मिले हुए विधि निषेधकी 
सम कत्पनाओंके हो जानेपर सात प्रकार वचन मार्ग प्रवतंना विरुद्ध हो जाय, सो नहीं समझना । 
क्योंकि उस एक बसतुमें तिस प्रकारके उन विविनिषेधोंकी कहपना करना प्रतीतियोंते पिद्ठ दो रहा 
है । एक ही पर्मखहूपको बिना वस्तुपनकी उपपत्ति न होनेका अत्तम्भव है | अर्थात्‌ एकान्तपनेके 
आम्रहको छोडकर वस्तुलकी सिद्धि हो सकती है । एक एकको ही एकत्रित करनेते अनेक बन जाते 
हैं। अक्ेछा एक धर्म अवल्तु है और है भी तो नहीं । तमूर्ण वसतुओंगें विधि और निषेषकी वहु- 
भूत कह्पनाएं प्रतीर्तिसिद्र हो रही हैं। 

स्वलक्षणे तयोरपतीतेबिकत्पाकारतया संवेदनान्न प्रतीतिसिद्धपिति चेतू, कि पुनः 
व्य॑स्तसमस्ताम्यां विधिपत्तिषेषाभ्यां शूत्य॑ सलक्षणपरपलक्ष्यते कदाचित्‌ / संहतसकल- 
बिकट्पावस्थायाग्रुपलए््यत एव तदनन्तर व्युत्यितचित्तद्शायामिदमित्यमस्त्यन्यया नास्ती- 
त्यादिविधिमतिपेषपर्मविशेषत्रतीते पूर्व तथाविधवासनोपजनितविकल्पबुद्धी मृतते! | केव् 
तान धर्मविशेषांसतत्र प्रतिमासपानानपि कुतश्द्रिश्रमहेतो! सलश्षणेअपयारोपबंसदी 
तड़पौत्य+ व्यवहारी मन्यते | वस्युतस्तद्धभाणापसतम्भवात्‌ | सम्भने वा अत अतिभास: 

प्रसेगदिकतपि नानाबुद्धीनां निवारयितुमशक्तेरिति फेचित्‌ । ह 

बौद्ध कहते हैं. कि हमारे माने गये खलक्षण तख्में उन विधि निपेधोंकी अरोति वहीँ दो 
खो है। ब्तुको नहीं छूतेवाले कोरे विकत्पाकार ज्ञानते उनका सँबेदन हो जाता है | अत, है 
धर प्रतीतियोंते सिद्र नहीं हैं । ऐसा कहनेपर तो हम जैन उनसे पूँछते हैं कि क्या फ़िर अेडे 
था मिंढे हुए विधि प्रतिषेवोंसे रहित खक्षणकों कमी आपने देखा हैं ? बताओ | मठ मिप्तकां 
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शरीर खकी विधि और परे निपेषसे अलंक्षत नहीं है. उसका देखना भी क्या होगा ? । इसके 
उत्तरम कोई बौद्ध यों कह रहे हैं कि जिस समय सम्यूण मेरे, तेरे, अनि्य, है, नहीं, भादि बिक" 
ल्पोंका संहार ( निरोध ) कर दिया जाता है. उस अवस्था विधि निषेधोंसे रहित सवलक्षण तत्त' 
दौख ही जाता है| हा | उप्तक्े पीछे रागद्रेषकी दशामे चित्तवृत्तिके नाना विकल्पोर्मे सकन हो 
जानेपर ४ यह इस प्रकारका है, दूसरे प्रकारसे नहीं है ” इस्मादिक अनेक विधि प्रतिषेष 
रूप विशेषधमोकी प्रतीति होने छग जाती है । पहिले समयोंमें तिप्त अकारके 
झूठे विकल्पक ज्ञान हो चुके हैं, उनकी वासनाएं हृदयमें बैठी हुयी हैं । उन 
बासनाओंछे उत्पन्न हुयी विकल्प बुद्धिमें अत्ति, नाध्ति, की कल्पना प्रवृत्त हो जाती 
है | केवठ उस झूंठी विकल्प वुद्धिमें प्रतिभास रहे भी उन अति नाध्ति आदि विशेष धर्मोको 
जो कि खलक्षणमें नहीं प्रतिभास रहे हैं. किसी भरान्तिके कारणसे वल्तुभूत ख़लक्षणमें भी अध्यारोप 
करता हुआ यह व्यवहार करनेवाछ्ा जीव उस खलक्षणकों भी उन कल्पित धर्मखरूप मान रहा 
है। जैसे कोई भोछा बाढक या बन्दर दर्पणमें स्थित प्रतिबिम्बके वात्तविक धर्मोकों मान छेता है, 
अथवा कोई उद्धान्त पुरुष ख़प्तको देखकर भयमीत, कम्पित, हो जाता है| अपनी छतके ऊपर 
उदित हो रहे चन्द्रमाको शिशु अपना जान रहा है । सर्व साधारणका समान अधिकार या कुछ भी 
अधिकार न होते हुए भी बाजारकी चादी, या कपडेमें मेरी तेरी कल्पना गढ' ली जाती है परमार्थ- 
रूपसे विचारा जाय तो निरंश तिर्षिकल्पक खलक्षणोंमें उन धर्मोकी वृत्ति असत्मव है । वे धर्म यदि 
चछुमें ठीक ठीक होते तो वस्तुके पूर्ण स्वरूपको देखनेवाले प्रद्नक्ष ज्ञानमें अवश्य प्रतिमासको प्राप्त हो 
जाने चाहिये थे। जो वस्तुभूत हैं. उनका निर्विकल्पक प्रत्यक्ष हो जाना प्रसंग प्राप्त है, तब तो 
एक पदार्थमें भी घर्मी ध्मोके अनेक ज्ञान हो जानेको रोका नहीं जा सकता है। किन्तु हमारा मत 
ऐसा है कि / अत्यरथ ज्ञानामिनिवेशः ” अंश, परम, पर्याय, इन सबसे रहित कोरा एक द्ब्य है 
उत्त एक अर्थका ही ज्ञान होता है, न एक पदार्थके अनेक ज्ञान हैं और न अनेक पदाथोका एक 
ज्ञान होता है। तथा जैनोंके द्वारा माने गये दर्शनमे भी तो धमीका प्रतिभास नहीं होता है | इस 
प्रकार कोई सौगत कह रहे हैं | अब आचार्य बोढते हैं कि-- 

तेडपि परये्ुयोम्याः | कुत) ! सकलघर्मविकर्क स्वकृक्षणमाभिमतदशायां प्रतिभासमान 
विनिश्चितम्िति । अत्यक्षत एवेति चेन्न तस्यानिश्वायकत्वात्‌ । निथयननकत्वानिश्रायकमेव 
तदिति चेत्‌, तशेस्तित्वादिधर्मनिव्ृयजननात्तत्रिश्रयो5पि प्रल्यक्षो5स्तु तस्प तत्रिश्रायकत्वो- 
पप्तते; अन्यथा स्वल्तक्षणनिश्रायकलस्थ विरोधातू । 

वे बोद्ध भी इस प्रकार प्रश्नमाठाकों उठाकर आपादन करने योग्य हैं कि जिस दरामें विक- 
ल्पोंका सहार हो चुका है उस इष्ट दशा खकक्षणतत्त सम्पूर्ण धर्मीते रहित प्रतिमास रहा है, इस 
वातको आप वौद्धोने विशेषर्ूपसे वैसे निश्यव किया * बताओ ! यदि प्रत्यक्ष म्रमाणते दी निम्वय 
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किया कहो तो तो ठीक नहीं (क्योंकि आपने उत्त प्रसक्षकों निश्चय करानेवाला नहीं माना है | यरि 
आप यों बे हैं कि प्रत्यक्षश्षन खयं तो निश्चयरूप नहीं है। किन्तु निथयका जनक होनेसे कह 
प्रयक्ष प्रमाण निश्चायक्र अवश्य है। तब यों कहनेपर तो हम जैन कहते है कि अस्तिपव, नातिपन, 
आदि धर्मोका विकल्पश्ञानरूप तिश्रयकी उत्पत्ति करेते उनका निश्यज्ञान भी अत्यक्षग्रमाण हो 
जाओ | क्योंकि जो तिश्षयकों पैदा करता है वह प्रत्यक्ष आपने माना है। पीछेसे इद्धतर निश्वयका 
उत्पाद करनेप्ते अलिलादिके पहिे उस निश्चय ज्ञानकों उप्तका निश्रायका़ा ऐिद्ध हो रहा है 
अथवा प्रयक्षके पीछे निश्चय और उसके अनन्‍्तर इृढतर निश्वयक्रों करानेवाढे उत्त प्रधक्षक्री उ् 
अत्तिलादिका निधायकपन ऐिद्न हो रहा है। अन्यया प्र्यक्षकों लक्षणक्रे निश्ायकपनेका विरोध होगा। 

यदि पुनरस्ति्वादिषर्मवासनावशात्तद्ध्निययस्पोलत्तेन पत्य्_तम्रिथयर्य गत- 
फामिति मत तदा खक्षणं शुद्ध प्रतिभातपिति मिश्रयस्थापि खन्‍्क्षणवासनाव्ादुदयात 
तत्तस्य जनक स्यात्‌। खक्क्षणेडतुभवनाभावे नि्यायोगों न पुनरास्तिलादिपमेणिति 
खरुविगकाशमातरमू । 

यदि फिर वौद्येंका इस प्रकार मत्तव्य है कि अत्तिव आदि धमीकी हृदयमें बैठी हुयी मिध्या 
बासवाओंकी अधीनतातें उत अस्तित्व आदि धर्मोका निश्वय उपन्न होता है । अतः उस विश्व 
जनक प्रवक्ष नहीं है, यानी मिय्या सं्कार अस्तित्यादि घ्मोके तिश्वावक हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण उतनी 
निश्वायक नहीं हे, तब वो हम वौद्वेंकि प्रति कहेंगे कि सूर्ण धरमोसे रहित झद्ध खच्छण प्रति 
भापित हो गया है इस निश्वयकी मी उपतत्ति खल्क्षणकी झूठी वासनाके सामर्ध्यते हो जायगी | 
अत; बह प्रत्यक्ष उछ निश्चयका जनक न द्वोपे | खडक्षण और अशिल्ादि धर्म इन संबके विश्य 
कंानेका उपाय वासना हो सकती हैं। खक्षणमें प्रयक्षरुप अनुमवक्षे व करनेपर पे 
विश्षय नहीं हो पक्लेगा, यह तो माता जाय औौर फिर अस्िलादि पगोमें अलक्षहप ढहरी 
किये विन विश्वय ने होता यह ने माना जाय, इस प्रकार पक्षपात कर्ता कैब अपनी मंतभावी 
रुचिका प्रकाश करना मात्र है। जैसे कि दरिद्र मुष्प अपने अनेक मनोस्में रुचि करते रहते हे 
इस दंगे प्रामाणिक पुरुषों सत्मुख तलवव्यवस्था नहीं हो सकती है| 

श्रतिमाआचद्धानिशयोलत्तौ खलश्षणविरणयस्ापि तत एबोलरिरस व 
चर्तुतः खलक्षणस्य सिद्धिसतदर्मवत्‌ खरक्षणस्य तम्रिश्यजननासमादपि मरक्षासिद्ी 
तद्धमगामपि तथाविधादेवाध्यक्षात्‌ सिद्धि! स्पाद। 

बापनाओंछे व मानकर केवेठ शरद उुनतेसे ही उप अश्तिलादि बर्गेके निशपतरी उप 
पानी जायगी तो खब्यणके निर्णवकी भी उपति वि ही इनने ग्रे हे जागे। सी कैप 


में पर तो वास्‍्तवरिकरूपते खलक्षणकी पिद्धि नहीं हंसी | जैसे कि उसके धर्म 
3 स निश्चयक्ों उ्तन कैरेमे नहीं परम 





निद्ठि शोर शहके छुननेसे नहीं दोती | व॒दि उस खरक्षणके 
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भी प्र्क्षस सलक्षणकी सिद्धि मानी जायगी तब तो उस खलक्षणके अस्तित्वादि वमोकी भी निश्चयकों 
पैदा न करनेवाले तिपत ही प्रकारके ग्रलक्षेतर सिद्धि हो जाबेगी | फिर आप छलक्षणको अत्तित् 
आदि तात धर्मोसे रहित कैसे कह रहे हैं ह 
प्रत्यप्ते स्वलप्षणमेव प्रतिभाति न तु कियन्तों धर्मा इत्ययुक्त, सचादिधर्माक्रान्त- 
स्पै पस्तुन। प्रतिभासनात्‌ । पत्यक्षादुत्तरकालमनिश्चिता। कर प्रतिभासन्ते नाम तद्ध्मो 
इति चेतू, खतक्षणं कपम्‌ ! स्व॒क्षणलेन सामान्येन रुपेण निश्चितमेव ततू मत्यक्षपृष्ठ- 
भाविना निश्रयेनेति चेत्‌, तद्धपों) कये सामान्येनानिश्चिताः । साधान्याकारस्यावस्तुत्वात्‌ 
तेन निशिचिता न ते वास्तवा स्थुरिति चेत्‌ स्वकक्षणं कथं तेन निश्चीयमान॑ वस्तुसत्‌। 
तथा तदवस्तेबेति चेत्‌ यथा न निश्चीयते तथा वस्तुसंदित्यायातम्‌ । तच्चालुपपत्नम्‌। 
पुरुषायद्वैतवत्‌ । 
प्रत्यक्ष प्रमाणमें स्वछक्षण ही स्पष्ट प्रतिभास रहा है, उसके कितने ही धर्म तो नहीं दीख 
रे हैं। हस्त प्रकार त्रोंद्रोंका कहना युक्तिरहित है। क्योंकि अस्तित्व, नास्तिब, आदि वर्मीसे घिरी 
हुयी वस्तुका हो प्रत्यक्ष द्वारा प्रतिभास हो रहा है। बोद्ध पूंछते हैं कि प्रत्यक्षते पीछे उत्तरकालमे 
उसके धर्म होकर नहीं निश्चित किये गये अस्तित्यादिक धर्म भछा केसे प्रतिमात हो रहे है ! 
अर्थात्‌ किप्ती प्रकार उनका ग्रतिभास भी हो जाय किन्तु पीछेके निश्चय्न हुये बिना वे धर्म उस 
खरक्षणके हैं इसका नियम कैसे होय *। ऐसा कहनेपर तो हम जैन उनसे पूंछते हैं कि तुम्हारा 
सख़लक्षण भी कैसे प्रतिमातत रहा है ! अर्थात्‌ उसका भी तो प्रत्यक्षके पीछे ।ृिचय नहीं हुआ है ? 
बताओ ! इसपर आप बौद्ध यदि यों कहें कि वह स्वलक्षण तो प्रत्यक्षके पीछे होनेवाढे निशचयके 
द्वारा सामान्यस्वरूप स्वरक्षणपने करके निश्चित ही है, इसपर तो हम जेन भी कहते हैं. कि 
इस स्लक्षणके अस्तित्व आदि धर्म भी सामान्यखवरूपसे निश्चित हो चुके है वे भछा अनिश्चित 
क्यों समझे जावे? इसपर बौद्ध यों कहेंगे कि विशेष ही वास्तविक पदार्थ है समान आकार तो 
अवस्तु है | इस कारण उस सामान्यपनेसे निश्चित किये गये वे 'धर्म वास्‍्तविक न हो सकेंगे | इस 
प्रकार बौद्घोंके कहनेपर ते हम पूछते हैं. कि उस सामान्यपनेसे निश्चित किया गया खलक्षण तत्त 
भी मा वास्तविक सदूभूत कैसे कहा जारहा है ? बताओ । इसपर बौद्ध यों कहते हैं कि तिस 
प्रकार उस अवास्तविक सामान्यसे निए्चय किया गया वह स्ववक्षण अवरस्तु दी है । ऐसा कहनेपर 
तो यह अमिप्राय आया कि जिप्त प्रकार खलक्षणका निश्चय न किया जाय, उसी प्रकारसे वह 
परमार्थ भूत है, किन्तु वह बात तो उपपत्तिसे रहित है, यानी इस ढंगसे स्वतक्षणकी सिद्धि नहीं दो 
सकती है। जैसे कि अक्माद्ितवादी, रद्वाद्वैतादी, आदि अपने ब्रह्म, शद्र, आदिका निरचय न कराते 
हुए कोरे सपनेसे या राद्वानुविद्धपनेसे अपने अभीड्ट तत्ततोकों सिद्ध नहीं कर पाये हैं, वेसे ही बौद्ध 
अनिश्चित छ्वक्षणकों नहीं पिद्व कर सके हैं । अर्थात्‌ जैसा बस्तुका स्स्वरूप निश्चित हो रहा 


४०८ तत्तार्यक्रोकवार्तिके 
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है । वैसा वे मानते नहीं हैं | और जो खरूप नहीं निश्चित दो रहा है उसे ये मान बैठे हैं भा 
कहीं खड्टा भी पेडा हुआ करता है. ? नहीं | 

सलक्षणमेव वस्तु सत्‌ खार्थक्रियानिमित्तलान्रात्मायद्वैतमित्यपि न से, सचा- 
दिधमोणापभावे तस्प तब्रिमित्त्वासिद्धे! खरभृंगादिवत्‌ सर्वत्र सर्वशैकान्ते5यैक्रियानिमि- 
त्त्वस्प निराक्ठतत्वाच्च वहिसन्तवोनेकान्तात्मन्येव तस्य समर्थनात्‌ । 

खदक्षण तत्व ही वास्तविकरूपते तथदार्य है, क्योंकि वह अपने योग्य कर्थक्रियाओंका 
कारण है | प्रह्म, रद्द, ज्ञान, आदिका अद्वैत अर्थक्रियाका कारण न होनेसे वाश्ततविक नहीं है | 
इस प्रकार बोद्गोका कहना भी ठीक नहीं है क्योंकि सत्व, आदि घर्मोका अभाव माननेपर उप 
स्लक्षणको उस अर्थक्रियाका निमित्तपना पिद्ट नहीं होता है, जैसे कि गधेके सींग, आकाशके छू, 
आदिको सत्त न होनेसे अर्थक्रियाकारीपन नहीं है | जो सत्‌ होगा वही तो अर्थक्रियाकों करेगा। 
आप बौद्गोंने उक्त अनुमानमें सत्तको साध्य बना रखा है, वह स्वलक्षणरूप पक्षमें रहना ही चाहिये। 
दूधरी बात यह है कि सभी प्रकारसे क्षणिकपनका एकान्त ग्रहण करनेपर पर्व पदायोमें अर्थक्रियाके 
निमित्तपनका निराकरण कर दिया गया है जो प्रथम क्षणमें आत्रछम कर चुका है वहीं तो 
द्वितीय क्षणमें ठहर कर अर्थक्रियाको कर सकता है | किन्तु जो द्वितीय क्षणमें सपूलचूछ मर जायगा, 
वह किप्त कार्यकों करेगा | घट, पट, आदि वहिरंग अथवा आत्मा, ज्ञान, आदि अन्तरंग पदायोके 
अनेक धर्मीत्मक होनेपर ही उत्त अर्थक्रियाके निमित्तपनका युक्तिपूर्वक समर्थन किया गया है | 

प्णिकस॒लक्षणस्प तत्निमित्तलमंगीक्षत्याशक्यनिश्रयस्यापि पर्माणां तत्मतिएे 
तानप्यंगीकृत्य स्व॒लक्षणे तद्‌ प्रतिक्षेपस्प कं सुशकल्वात्‌। तथाहि--स्ादयों परम 
एवार्थक्रियाकारिण संहृतसककविकस्पावस्थायामुपलक्ष्यन्ते ने स्वृकृक्षण तरथ स्ववासना- 
प्रवोधाहिकर्पबुद्धी प्रतिभासनात्‌ । कवर तजावभासमानप्रपि तद्धमेंडध्यारोपयन्‌ कुतथि- 
द्िश्वमादर्यक्रियानिमित्तमिव जनो5जुमन्यते परमा्य॑तस्तस्यासम्भवात्‌ । सम्मवे वाध्यक्षेल- 

साजुपंगात्‌ वि्रसंविदां सकृदपनेतुमशक्ते! | 

न ठहर कर झट दूसरे क्षणमें नथ्ट हों जानेवाले खलक्षणको उस अर्थक्षियाका विमि- 
तपना ख्ीकार करके गिसका निश्य न किया जा सके ऐसे मो खखक्षणके अस्तिल आदि धर्म 
बह अर्धक्रियाडा निममितिपद निषिद्ध किया जायगा । ऐसा द्वोलेपर तो उन धर्मोकों भी अर्थक्रियक 
निर्मित्तपन अंगीकार करके खहक्षणमें उप अर्थक्रियाके निम्ित्तपनका निषेध सुल्भताते किया गा 
सकता है । उत्तीको हम सष्ट कर कहते हैं कि सथयृण विकत्पोसे रहित निर्विकयक दशा न्‍! 
आदिक थे ही अर्थश्रियाकों करते हुए दीख रहे हैं| खक्षण तो अर्ैन्नियाको कला हा डर 
जाना जा रहा है। अपनी वापताके जागृत हो जानेसे उस विकत्पबुद्िमें ही प्रतिभास रहे,भी 
ख़लक्षणकों निहबसलखसे उसे सखादि पर्मोर्मे अब्यारोप करता हुआ व्यवह्री महुष्य 
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आ्रन्तियें अर्थक्रियाका निमित्त सध्श खलक्षणकों मान रहा हैं। वास्तविकरूपते उत्त खकक्षणके 
अर्थक्रियाका अप्मम्मब है अथवा वाष्तविक धर्मोमे अस्द्रप खलक्षणका आरोप करता असम्भव है। 
यदि तम्मव माना जायेगा तो अल्यक्षत हो खलक्षणके अतिभासनेका प्रसंग होगा ऐसा होनेपर व 
और खलक्षणके अनेक आकाखाले ब्ानोंका एक बार भी दूरीकरण नहीं किया जा सकता है 
विनिगमनाबिरह होनेसे दोनों सिद्ध हो जावेगे । भावा4--मैसे बोहोंने प्राय बीस पंफ़िके पहिले 
पूर्वपक्ष करते समय अस्तित्वानि वर्माका खण्डन कर ठिया था, तित्त ही प्रकार उनके ख़लक्षणका भी 
निराकरण किया जा सकता है | न्याव्य आपादन करनेमे ठजाकी कोई बात नहीं है । दूपरेके ऊपर 
कठाक्ष करनेवालेको अपने ऊपर आये हुये आश्षेपोंका भी सहन करना पडेगा। 

स्वलक्षणस्प वस्तुतो3सचे कर्यायत्ता। सचादयो धर्मा इति चेत्‌ तेषां परमार्थतोड 
सले कस्प खलक्षणपाश्रय इति समः पर्यज्ुयोग। । खरूपस्येषेति चेत्‌ तहिं थमा! खरूपा- 
यत्ता एवं सन्‍्तु स्वलक्षणमान्दश्य स्वस्थ परस्प वाश्रयलेनान्यथा वा निर्देष्दुमशक्यत्वा- 
दिति चेत्‌ तत एवं धर्मात्तथा भवन्तु विरोधाभावात्‌ । स्याद्गादिनां शुर्दरव्यस्पेवार्थपर्याया 
गामानदस्यत्वापगपात््‌ । यथा च्‌ व्यबण्जनपृणयाणां सद्शपरणामरूफक्षणानां 'नदश्यस्व 
तेरिं तथा द्रव्यस्याप्यशुद्धस्पेति नेकान्ततः किड्चिदनिर्देश्यं निर्देश्य वा । 

बोद्ध कहते है कि यदि स्वलक्षणको वास्तत्रिकरूपसे असत्पना माना जायगा तो किसके अवीन 
होकर वे सत्ल आदिक धर्म ठहर सकेंगे * ऐसा कहनेपर तो हम जैन भी कहेंगे कि यदि उन 
अत्तित्वादि वर्मोकों परमार्थरूपसे असत्‌ माना जायगा तो तुम्हारा खलक्षण किसका आश्रय होगा * 
जेंते कि अम्निके त्रिना उष्णता नहीं ठहरती तेसे ही उप्णता आदिके ब्रिना अग्नि भी किसका 
आधार होगी ? इप्त प्रकार दोनो ओरसे प्रश्न उठानारूप कठाक्ष समान हैं। इसपर बौद्ध यदि यो 
कहूँ कि अस्तित्व, आदिके विना भी अपने स्वरूप ही का खछक्षण हो जायगा | तब तो हम जैन भी 
कह देंगे कि स्वठक्षणरूप आधारके बिना भी अस्तित्व आदिक घर अपने स्वरूपके अधीन होकर ही 
ठहर जाते | यदि बौद्ध यो कहें कि स्व॒लक्षण तक्त तो अवाच्य है, निर्विकल्पक है। अपने या 
दूसरोके आश्रयपेत्ते अथवा अन्य प्रकारोंते राह्रद्वारा उसका कथनोपकथन नहीं किया जा सकता है । 
ऐसा कहनेपर तो हम मी कहेंगे कि तिस ही कारण वर्म भी शद्ठ द्वारा नहीं कहे जा सकते हैं| 
अत्त' तिप्त प्रकार सरूपके ही अबीन होते हुए वे अवक्तब्य हो जाओ ! कोई विरोध नहीं आता 
है। स्याद्ादियोंके यहा झुद्धद॑ब्यके समान सूत्म अर्थपर्यायोंकों मी शद्व हारा अवक्तव्य माना गया 
है और जिस प्रकार कि सद्श परिणाम है. खरूप जिनका ऐसी व्यम्जन पर्याथोका शहके दाग 
कथन किया जानापन उन्होंने खीकृत किया है | तिस हो प्रकार परूब्यक्े साथ वन्‍्यको प्राप्त हों 
रहे अशुद्ध हब्यका भी शाद्द दारा बचन होना माता है। भावाये---० वृत्तियाचामपरपणदशी 
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है, जैनप्िद्धन्त अनुत्तार सहज योग्यता आर सकेतग्रहणसे गद्द वाच्यअर्थका प्रतिपादन करते हैं, 
बह व्यवहारद्ाय सम्रेतग्रहण व्यक्त मोटी पर्थायोंमे या अश॒ुद्दद्वन्य ससारी जौब ओर स्क्बामक 
पुडलोमे होता है । झुद्दवव्य और सूक्म परिणामोंका जानना ही अतीत्र कठिन हैं, तथा मदद हाय 
तमझना, समझाना तो अप्म्भव है | अतः एकान्तरूपसे कोई भी पदार्थ एर्तया अवक्तन्य भी नहीं है 
अगवा सर्वया वक्तेब्य भी नहीं है | प्रसेक पहार्थक्रे सह्श परिणामरूप अश कहे जातें हैं और 
उम्तके सूक्ष्मेश अर्पर्योय, अविभागग्रतिच्छेद, नहीं कहें जा सकते हैं। अनेक द्रव्य ऐसे है जो 
कथमपि नहीं कहे जा सकते हैं | उनकी यहा विवक्षा नहीं हैं। वरतुश्थितिको द्वाशागवाणी भी 
नहोँ पहट तकती है | सर्वत्र अनेकास्त व्याप रहा है । 

कुतः समानेतरपरिणाप्रा पर्मा इति चेत स्वतक्षणानि कृत! | तथा खकारणाएु- 
यत्तेरिति चेत्‌ तुस्यमितत्र । खतक्षणास्येक्रकायकरणाकरणाभ्यां समानेतररूपाणीत्ययुक्त 
केपाविचदेक कार्यक्रारिणामपि विसद्यलेक्षणात्‌ कंथमस्थयेन्ट्रियविषयमनस्फाराणां 
गइच्यादीनां व झानदिज्वेरोपशामनादेवेककार्यस्‍्य करण॑ भेंदें खमावत एवोदाहरणाहमू। 
चित्रकाएुकर्माथमेककार्यकारिणामपि महुष्याणां समानलद॒शनात्‌ समान ईति प्रतीत 
र्यथानुपपत्ते। । 

ऊर्भता और तिर्यक्‌ सामान्यरूप सम्रान परिणाम तथा पर्याय, व्यतिरिकरूए विशेष 
परिणाम, एवं अधिल आदि ये वशुके वर्म कैसे सिद्ध हैं * बताओ | ऐश आश्षेप करनेपर तो हम 
भी बौद्गोति पूछते हैं कि तुम्हारे यहा लक्षण तत्न कैसे तिद्ग माने गये है * यदि तृम यों कहीं 
हि पिस प्रकार अपने अपने कारणोंसि उपत्ति होनेसे वे खक्षण हैं| तव यों बोलनेपर तो अस्त 
(परी जगह ) भी यह समाधान समान है | अर्थात्‌ पान परिणाम्र और विशेष परिणाम मी 
अपने अपने विशेष कारणोति उत्पन्न होकर बल्तुके वर बन रहे हैं । बौद्धोंके माने गये खलक्षण 
ही एक कार्यकों करने और न करने की अपेक्षा्रे समान और विप्तमानत्वरूप हो जाते हैँ | समान 
वी और वित्तदश धर्म कोई न्यरे नहीं हैं, इस प्रकार कहना तो युक्तिरद्वित है। क्योंकि उप्तमें व्यमि- 
चार देखा जाता है । एक कार्यकों करनेवाले किहों किन्हों पद्ा्थीके विधमानता देखी जाती है। 
अम्यवा इच्दिय, विषय और मेनको ज्ञान, सुख आदियमेंसे किसी एक कार्यका करनापन भा कैसे 
तम्मव है. ? अर्थाद्‌ इख्िय पुदरलकी बनी हुयी है उप्तते जानने योग्य विभय बाहर पडा इंआ है 
ओर मन अन्तरग इख्िय है । कि्तु ये कई विजातीय पदार्थ एक ज्ञानहूप कार्वकों करते है; तथा 
मिलो, कुकी, चिंगयता, आदि पदार्थ प्रकृति ( तामीर ) से भेद होनेपर भी आए्का उप्र, 
खाती दूर करना आदि किसी भी एक कार्यकों कर देते हैं। अन्यथा वे कोई ओषधिया एक रोगको 
हर केसे काती ? अत अनेक भी एक कार्यकों करने हैं| उसमे इंत्ििय आहिक और गइईची 
( गिल्ेष ) आदिक उदाहरण देने योग हैं। वह व्यमिचार हुआ, तथा चित्र ठिखना, काव्कों 
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काम करना, ईटे चिनना, आदि अनेक कार्योकों करनेवाले भी भुष्योंके समानपत्र देखा जाता है । 
अन्यथा ये चितेरा, बढई, राज आदि समान है इस प्रकारकी ग्रतीति नहीं हो सकती थी। अतः 
व्यमिचार हो जानेसे एक कार्यकों करते और न करनेकी अपेक्षामे सगानपने और विस्गानपनेकी 
व्यवस्था करना ठीक नहीं | 

समानासमानकार्यकरणाद्भावानां तथाभाव इति चेत्‌ कुतस्तत्कार्याणां तथा भाव) 
समानेतरखकायकरणादिति चेत्‌। स एवं पर्यजुयोगोअ्नवस्था च | 

जो समान कार्योंकों करें वे समान पदार्थ है ओर जो विसदश कार्योकों करें, वे वित्तमान भात्र 
हैं, इस प्रकार सदृश और विसद्रश कार्योके करनेसे पदार्थोके तिस प्रकार सद्शपन और विसद्शपन 
व्यवस्थित है ऐसा वौद्धेके कहनेपर तो हम पूछेंगे कि उन सदश, विसद्श, कार्योंका तिस प्रकार 
समानपन और असमानपन कैसे हुआ ? बताओ ! इसका उत्तर तुम बौद्ध यदि यो दो कि उन कार्योने 
भी सद्श और विसध्श अपने उत्तरवर्त्ती का्योकों किया, अतः वे सद्श विसद्श मानते गये, तब 
तो पुनः उन कारयोंके कायौपर भी वही हमारा प्रश्नरूप आक्षेप होता जायगा और आप बौद्ध 
उत्तर भी वहीं अपने अपने सद्श विसद्श कार्योके करतेका देते जायगे और यों अनवम्धा 
दोष हो जाता हैं । 

तथोत्पत्तिरिति चेत्‌ सर्वभावानां तत एवं तथाभावों5स्तु | समानेवरकारणलात्तेपां 
तथाभाव। इल्यप्यनेमापास्ते, समानेतरपरिणामयोगादर्थास्तथेत्यप्यसारं, तत्परिणामानामपर- 
थापरिणामयोगात्‌ तथाभावेनवरिथिते।। खतस्तु तथात्वेड्थोनामपि व्यथस्तथापरिणामयोंगः। 

यदि बौद्ध यों कहें कि तिस प्रकार समान और असमानपनेसे पदार्थीकी उत्पत्ति हो जाती है 
हम क्या करे * इप्मे अनवस्थादोष कुछ नहीं है, ऐसा उनके कहनेपर तो सम्पूर्ण पदार्थाको तिप्त 
ही कारणपे वैध्ली समान और विसमानपनेकी व्यवस्था हो. जाओ | यह उपाय अच्छा है | स्वाह्य- 
दियोंको अमीष्ट है । समान ओर विसमान कारणोंसे उत्पन्न हो जानेके कारण उन पदार्थीकी तिसत 
तिस प्रकार सब्शता और विस्द्शता है. इस प्रकार बोद्धोंका निर्वाह करना भी इस उक्त कथनसे 
विराकृत हो गया समझ लेना चाहिये। क्योंकि उन कारणोंमें और उनके भी कारणोंगें सद्शता, 
विप्द्शताकी व्यवस्था करनेके लिये प्रश्न उठाते उठाते अनवस्था हो ही जायगी | त्मान परिण- 
तियों और व्रिप्तमान परिणतियोंक्े योगतते पदार्थ तित्त प्रकार सद्ण, विसदश हैं | इस प्रकार कहना 
भी निस्तार है। क्योकि उन परिणामोक्षे सत्ण विसद्शपनेके नियामक दूसरे प्रकारते अन्य परिणाम 
माने जायगे, उनके योगसे तिप्त प्रकार व्यवस्वा माननेपर फिर वहा भी प्रश्न उठेगा | उप्तका उत्तर 
मी तिप्त प्रकारका दिया जायगा | ऐसा होनेपर अववस्थादोप हैं। इस ढगसे किस्ती फार्यकी 
व्यवस्था नहीं होती है | हा | अन्यकी अर्थातताके बिना खत ही अपनी अपनी योग्यताप्रण उन 
परिणामोके सत्शयिसदेशपन, की व्यवस्था शनोंगे रा 7, फार्योद्धी भी अपनी । है - 
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सतत ही सटश, विसदशपनकी व्यवस्था हो जायगी, बीचमे तिप्त प्रकारके परिणामक्ा सं्स्ध 
मानना व्यय है | अर्थात्‌ परिणामोंगर सध्शता, विस्तत्थता, खत मानी जाय और पदार्थोमि उन 
परिणतियोंते सद्गवा, विसद्गताओ व्यवस्था की जाय, इस प्रकार परम्पराकी वया आवश्यकता हू 
भावा4--पखूर्ग पदार्थ अपनी गोग्यतासें ही समान और विसमान ख़रूपसे परिणत हो रहे हैं 
पहिले हीते तिस प्रक्रार आभ्ढाम कर रहे हैं। तभी तो जैनपिद्रान्त अनुप्तार समान पग्णिम और 
विमद्श परिणाम वस्तुक्े तदात्मक वर्म हैं। 
सम्रानितराकारों विकत्पनिर्भासिनावेव खहक्षणेष्वध्यारोप्येते न तु वास्तवाक्ति- 
प्ययुक्त तयोरतत्र सपष्टननभासनात्‌ तद्विकलानां तेषां मातुचिदप्रतिपत्तेरितिं) तथा परिण- 
तानमिव स्वतक्षणानां तथालपिद्धिरपरतिवन्धा तदुद्धभोणामस्तिल्ादीनामपरीति परमार्थत 
एवं समानाओरा। पर्याय शड्ैनि्ेश्या! पर्यायिवत्‌ | लुकष्मास्ख्॑ंपयीया! केचिदत्यन्ता- 
सम्ानाकारा न पैनिदेश्या इति निखय दर्शन ने पुनविकत्पप्रतिभासिनों विकरपातन 
एवं सपानाआारा: शद्भैरमियेया।। वाह्याये! सर्वधानमिषेेय हत्मेकान्त/ प्रतीतिविरोधात्‌ | 
प्रतिवादयित्रा य एबोद्धत् कुतमिम्जात्यन्तरादर्थात्‌ स्वयमधिगत्य पर्मी धर्मों वा पद्धेन 
निर्दिह! से एवं मया प्रतिपत्न इति व्यवहारस्प विसंवादिन! सुप्रसिदलाच्च तद़ालल- 
व्यवस्थापन(पायापायात्‌ | 
_बोद्ध कहते हैं कि हमको सवठक्षणके सदशपने और विसशपनेकी व्यवस्था करना आवक 
नहीं है । पहार्थके समान वित्मान आकार त्तो वललुकों नहीं छूनेवाले विकश्पक्ञानमं प्रतिभासते 
हुए ही मोटी बुद्धियाके व्यवहारियोंके द्वारा छक्षणन आरोपित कर दिये जते हैं। मे सह्श, 
विक्तदग, आया तो वछतुमूत नहीं हैं | प्र्यकार कहते हैं कि इस प्रकार वोद्धोका कहना भी 
अयुक्त है । यों उन समान, विक्षमान, आकारोका उस छकक्षणमें स्पष्टहूपसे अत्यक्षद्ग प्रति" 
भाप हों रहा है। उन सामान्य, विशेष, आकाएँसे रहित हो रहे ललक्षणोंकरी तो कमी प्रतिपत्िं 
नहीं होती है | अग' तित्त प्रकार समान, अध्षगानरूपसे परिणमन करते हुए ही लक्षणों तित 
प्रकार सदश, विततद्गपतकी तिद हो जाती है, कोई प्रतिबन्ब करनेवाला नहीं है। उसके सा 
अलित, नाल, आदि वर्मो या उनके मी सददश, विसदशपनेकी वावारद्वित पिंद्वे हो जाती है 
इस प्रकार साक्षशिकिसे ही गिविमान हो रहीं सध्य आकाररूप पयीये तो रह्ोक द्वारा कंगन 
कम सोग्य हैं | जैसे कि समान पर्योगोसे युक्त अथुद्ध दव्धहूप पर्यावी पदार्थ शद्दोंका वाद्य ढें। 
हा | सत्य अवारथोे तो कोई अयन्तपनेतें अक्षमान आक्ाखाढी है | भागाव--धठ, हा के 
ब्ोढ, आदि व्यक्त पर्योव या पगीयों पदार्थ तो शब्दोओे वाच्य हैं और दुख, दो शर्करा, मि 
आदिके मीठेपनक्े तस्तिस्‍्य सप्रान अनेक ज्ञानाश, कंगरयाद, वेइताग आदि अर्थपयायाकों शब्ोद्रारा 


ह नेवाले गरद्वोंद्रारा किसके पिन 
कबन नहीं हो पाता है | अत तत्व ही अर्थीका ग्रतिपादन करनेवाले शहद 
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नहीं ऐसी सूल्म अर्थपर्यायोका निरूपण नहीं होता है| भछा आप यह तो विचारों कि में यदि उन 
अध्थपर्यायोंकों शढ्रके द्वारा आपको समझा देता कि कौंनसी अर्थपर्याथ अवाष्य हैं, तब तो वे वाच्य ही 
हो जातीं, इस प्रकार स्पाद्माठ सिद्धान्त निर्दोष सिक्न हुआ। यानी कुछ पदार्थ वक्तव्य हैं और कुछ 
पदार्थ अवक्तन्य है । बोद्गोके मतानुसतार झूठे बिकत्पज्ञानमे प्रतिभा हो रहे विकत्प्प 
खरूप सद्श आकार ही शद्दोके द्वारा कहे जाने योग्य हैं। किन्तु वास्तविक बहिरंग घट, पठ, भादि 
अर्थ अथवा अन्तरंग अर्थ तो सभी प्रकारोंसे अवाच्य हैं, इस प्रकारका एकान्त तो फिर सिद्ध नहीं 
हुआ, क्योंकि प्रतीतियोते विरोध आ रहा है । दूसरी वात यह है कि वस्तुकों शद्ठके द्वारा कथन 
करनेवाले वक्ता करके किसी माँ सजातीय, विजातीय, अन्य अर्थसे उद्धार कर जो ही धर्मी अथवा 
धर्म खयं॑ जानकर शद्गके द्वारा कह्य जाता है, वही अर्थ मुझ श्रोता करके जान ढिया गया है इस 
प्रकारका अविसवादी प्रयभिज्ञा प्रमाणखरूप व्यवहार भटे प्रकार प्रप्िद्र हो रहा है। उस प्रमाणमूत 
व्यवहारके श्रान्तपनकी व्यवस्था करानेका कोई उपाय नहीं है | अर्थात्‌ बौद्ध अविसेवादी ज्ञानको 
प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्षके समान प्रत्यमिज्ञान और आगमज्ञान भी अश्रान्त तथा अविर्सवादी है । 
क्ताते जो कहा जाय, वहीँ श्रोतासे सुना समझा और प्रवृत्त किया जाय अबबा एक अमाणसे जाने 
गये विषय दूसरे प्रमाणोंकी प्रदत्ति होनारूप यह अविसंवाद शद्गते उन्य वाध्यके समीचीन ज्ञानोंमे 
है, अत, बस्तुके कतिपय वास्तविक धर्म वक्तन्य पिंद्ध हुए । 

नन्वेकत्र बस्तुन्यनन्त|नां धर्माणाममिलापयोग्यानाधुपगमादनन्ता एवं बचनमार्गा! 
स्याद्गादिनां भवेयु। न पुन! सेव वाच्येयत्तायचत्वात्‌ वाचक्रेयत्तायाः। ततों विरुद्धेव 
सप्ृमंगीति चेत न, विधीयमाननिषिध्यमान धर्मविकस्पापेक्षया तदविरोधातू “ प्रतिपर्याय॑ 
सप्तमंगी बस्तुनी ” इति बचनात्‌ तथानन्ता। सप्तरमग्यों भवेशुरित्यपि नानि्ट, पूर्वाचार्यर- 
स्िनारितलविकस्पात्सप्रमंगीधुदाहत्य. / एकानेक्विकत्पादाबुत्तजञापि योजयेत्‌ । 
प्रक्रियां भगिनीमेनां नयैनेयविश्ञारद्‌ ”' इति अतिदेशवचनात्‌ तदनस्तत्वस्थाप्तिषेधातू । 

यहा शंका है कि स्थाद्गादियोने एक बस्तुमें व्यज्जनपर्यायस्वरूप अनन्तधमाकों शह्वके द्वारा 
कथन करने योग्य स्वीकार किया है । अतः अनन्त घरमोके कहनेवाढे बचनोंके मार्ग भी अनन्त ही 
हो सकेंगे फिर स्पाद्मादियोंके यहा सात ही वचनमार्ग तो नहीं हो सकते है। क्योकि वाचक शब्ोंका 
इतना परिमाणपन्रा वाच्य अथ्ोके इतने परिमाणपनके अधीन हें यानी जितने वाध्य हैं, उतनी संख्या 
वाले वाचक राह होने चाहिये | कमी नहीं। अनन्त वर्मोको मछा सात शब्द केसे कह सकते है ? 
तिस कारण स्थाद्वादियोकी सात भंगोंका समाहाररूप सप्तमंगी विरुद्ध ही है | अब आचार्य उत्तर 
कहते है कि यह तो न कहना। क्योऊ्लि विवान ऊस्ने योग्य और निपेव करने योग्य वर्मके भेदोक) 


हि ० 


अपेक्षात्रे उन सात सात बचन मार्गोके होनेका कोई विरोध नहीं है | प्रत्येक पर्यायका अवरूम्प 
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लेकर बलुमें तप्तमंगी हो जाती है ऐसा सिद्गान्तत्रचन है | तिस प्रकार कथत करने योग्य अनन्त 
धर्माके विधि, निषेध, द्वारा अनन्त सप्रभंगी भी हो जायें यह भी हमें अनिष्ट नहीं है | पहिलेके 
पूज्य श्रीस्ान्तभद्र आचार्य महाराजने अस्तिल, नात्तित्व, धर्मोके व्िकल्पस्ते स॒प्तमगीका उदाहरण 
देकर आप्तमीमातता ( देवागम स्तोत्र ) में कह्य है कि अस्तित्व, नास्तिब, वर्मोकें समान एक, अनेक, 
नित्य, अनित्य, तत्‌, अततु आदि उत्तरोत्तर धर्ममें भी इस सामंगके अबीन होनेवाढी प्रक्रियाको 
नयवादं प्राण स्वाद्ादी विद्ान्‌ छुनयों करके युक्तिपूर्वक जोड देवें या समझा देवें। जो तयच- 
क्रको नहीं जानता है, ऐसे एकान्तवादीका पपतमंगकी ग्रक्रियाकी योजना करनेगें अधिकार नहीं है, 
इन प्रकार भगवान्‌ श्री समन्‍्तमद्र आचार्यके श्रद्धा करने योग्य और उपलक्षणरूपते एक अर्थको 
समझावर अतंएय अर्थकों कहनेवाढे वृद्धबातमसे उप्त स्रमंगीक्रे अनन्तपनका निषेध नहहै 
किन्तु विधान है | भावान--किसी भी कथव करने योग्य विवक्षित धर्मको लेकर और उससे प्रति- 
पेथ्य धर्मकी वल्तुभूत कल्पना कर तथा दोनों पर्मोकों युगपत्‌ ने कह सकनेकों कारण अव्तत्य 
मानकर तीन धर्म बना डिये जाते हैं। इस प्रकार एक ही पर्यायक्े प्रत्येक भंग तीन, दिसंयोगी तीन 
और जिध्ेयोगी एक यों मिठाकर सात भंग बन जाते हैं | इसी ढंगसे अनन्त घमीकी अनन्त सतत 
भगिया हो जाती हैं । शद्दोंके द्वार संख्यात अर्थ कहे जाते हैं | जैनोंका संख्यात भी दूसेके 
अनन्त बड़ा है। परपरा व्युकत्तिकी भोश्षाते तो शहृद्वार अनन्त अर्थ मी कहा जा सकता है । 


नह च प्रतिपयोयमेक एवं भंगः स्पाद्रचनस्थ न तु सप्मंगी तस्व सप्तपा वहुम 
शक्ते! | पर्यायशहरैसु तस्यामिवाने क्य तत्रियमः सहस्रमंग्या अपि तया निषेष्कुा 
सेरिति चेत्‌ नेतत्सारं, प्रश्नवशादिति बचनातू। तरय सप्षपा प्रवृत्तों तत्मतिबचनस्थ 
सप्तविषलोपपत्ते! प्रश्नस्य तु सप्तथा प्रृत्तिः वस्तृस्येकस्य पयोयस्यामिधाने प्रयोग" 
न्तराणामाक्षेपसिद्धे! । 

पुनः बौद्धकी आक्षेप्सहित इंका है कि प्रत्येक पर्यीयकी अपेक्षात्रे चचनका भंग एक ही 
होना चाहिये | सात भंग तो नहीं दो सकते हैं, क्योंकि एक अर्थका सात प्रकारसे कहना अर 
है | यदि घट, कढश, कुम्म था #5, गक्ा, पुर्दरके समान यहां मी पर्यायवाची सात ब्दों करके 
उप्त एकका निरूपण करोगे तब तो उत सातका ही नियम कैसे रहा ! दर, पचामों, और हज 
भंगोंके समाहारका भी निपेध नहीं कर सकते हों | आचार्य कहते हें कि इस ग्कार कहोर्ग त्तो 
यह आप वबौद्धोंका कथन सारदित है। क्योंकि सममगीका लक्षण प्रश्नवे वशापे ऐसा पद 2 
कहा है.। जब कि वह पक्ष सात प्रकारते प्रवृत्त हो रह है तो उसके प्रत्युत्तररूप 8 
प्रकापना युक्त ही हैं। प्रजोकी सात प्रकारसे प्रवृत्ति होगा तो ब्स्तुर्म एक पर्यायके कथन 


० प के < तप गायक जाये क्नेपर 
अन्य ग्रतिबेध्ध, अवक्तत्थ आर 7 ॥ई ऑक्षप की: हेनेसे धिट 7, नी पक्के कथे 
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उसके ताथी गम्यमान छह धर्मीका अर्थापत्तिप्ते ग्रहण कर लिया जाता है। उनको प्रश्नकोटिमें 
डालकर सात प्रकारके मंगरूप उत्तर दे दिये जाते है । 

कुतस्तदाक्षेप इति चेत्‌ तस्य तब्नान्तरीयकत्वात्‌ | ययैव हि क्चिद्स्तित्वस्य जिज्ञा- 
साथां पन्ना मव्ततें तथा तन्नान्तरीयके नास्तित्मेषपि क्रमार्पितोभयरुपत्वादी चेति जिज्ञा- 
साथा। सप्रविधस्वात्‌ प्रश्नसप्तविषर्त ततो वचनसप्तविषल्म । 

ब्रिना कहे सुने उन छह धर्मोका आश्षेपस्ते छाभ कैसे होगा ? इसपर यही उत्तर है कि वह 
एक वर्म अपने साथी उन छह वर्मोके विना नहीं हो सकता है, उसका उनके साथ अविनाभाव है। 
जैसे कि किसीमे अस्तिपनके जाननेकी इच्छा होनेपर नियमसे अस्तित्वका प्रश्न प्रवर्तता है, तिस 
ही प्रकार उप्त अष्तिखके अविनाभावी नास्तिवमे भी और ऋमसे विवक्षा किये गये अस्तित्व नास्ति- 
लके उभयसरूप या अस्यवक्तव्यपन आदियें भी प्रश्न खडा हो नाता है| इस प्रकार जाननेकी 
इच्छायें जब सात ग्रकारकी है। अत. जिज्ञासुके प्रश्न भी सात प्रकारके हो जाते हैं और उन ग्रश्नोक्रे 
सात प्रकारपनसे उनके उत्तरमें दिये गये वक्ताके वचन सात प्नकारके होते हैं | 

कविदस्तित्वस्य नास्तिलवादियर्मपटुनान्तरीयकत्वासिद्धेसतज्जिज्ञासाया! सप्तविध- 
लमयुक्तमिति चेन्न, तस्य युक्तिसिद्धलात्‌। तथाहि--धर्मिप्येकआस्तिल्व प्रतिपेध्यधोरवि- 
नाभात्रि धर्मत्वात्‌ साधनास्तित्ववत्‌ । न हि कचिदनित्यत्वादों साध्ये सलादिसापनस्था- 
लिखे विपल्े नास्तितमन्तरेणोपपन्ने तस्प साधनाभासत्वप्रसंगात्‌ इति सिद्ध॑मर॒दाहरणम्‌ | 
हेतुमन भ्युपगच्छता तु स्वेश्तत्वास्तित्वमनिष्टरूपनास्तिवेनाविनाभावि प्िद्ध, अन्यथा 
तदृव्यवस्थितेरिति तदेव निदशनम्‌ । 

कोई पूंछता है कि कहीं कद्दी तो अस्तिब्वका नास्तिपन आदि छह धर्मातते अविनाभावीपना 
अपिद्व है । दस और प'च पर होते हैं । दूसरेकों दुःख उपजावनेसे पाप बन्ध होता है, भादि 
स्थलोपर अक्षेछा अस्तिपन ही वर्त रहा है, अन्य नास्तिपन, अवक्तन्य, आदि नहीं। अतः उनकी 
जिश्ञाप्ताओंकों भी सात प्रकारपन अयुक्त है, मूछ ही नहीं तो शाखा कैसे उपज सकती है * आचाये 
कहते हैं कि यह तो न कहना। क्योंकि उत्त एक धर्मका छह धर्मोसे अविनामावीएन युक्तियोंसे पिद्ध 
है। उसीको प्रन्थकार स्पष्ट कर कहते है। अनेक धर्मवाले एक धर्मीमें एक अस्तिपना धर्म ( पक्ष ) 
अपने निपेध करने योग्य नास्तित्व ओर अवक्तव्य आदि घर्मोके साथ अविनाभावी है | भेद प्रतिपा- 
दक पट्टी विभक्तिके अर ग्रतियोगीपनसे युक्त हो रहे पदार्थ यहा तिषेष्य शद्य॒ते छिये गये हैं 
( साथ ) | क्योकि वह वर्म हे ( हृतु )। जे कि बोद्धोके द्वारा माना गया हेतुका अस्तिल धर्म 
( दृशन्त )। इत्त अनुमान दिया गया उदाहरण तो साभय और सावनोसे सहित है, कहीं सर्व या 
जगाने अनिद्यपन, क्षणिकपन आदिको सा य करनपर दिय गये सत्च, कतकत्न, आदि हेतुओका 
पक्ष रहना, विपक्षमें नास्तिपनके बिना नहीं सिद्ध माना गया है, अन्यथा उस हेतुकों हेल्वाभासपनेका 
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प्रसंग हो जायगा | अर्थात्‌ जि्त सद्रेतुर्मे पक्षईतित् वर्म है उत्तमें विपक्षकी अपेक्षा नास्तिल्रधर्म मी 
है तभी वह समीचीन हेतु है। अन्यथा विरुद्ध या व्यमिचारी है | इस प्रकार हमारा ताथनातिलरुप 
उदाहरण पिद् हो गया| यह साधन यानी हेतुकों माननेवालोक्नी अपेक्षा उदाहरण बन गया और जो 
चाधाक या वह्वैतबादी हेतुकों खौकार नहीं करते हैं उनके लिए तो माना गया तल ही दृशन्त 
ब्रना दिया जायगा ) अपने अभी£ जड, पृथ्वी आदि तत्लोका भत्तिपन मी अनिष्ट चेतनरूप ततनोंके 
मास्तिल्पनेके साथ अविनामावी पिद्ट है! अथवा अपने अभीष्ट चेतव, ब्रह्म तलका अप्तिल अनिष्ट 
जड़, ऐत आदि छरूपोके नालिपनके बिना नहीं हो सकता है| अन्यथा उन अमिग्रेत अपने 
तत्लोफे ताथनेकी व्यवस्था नहीं हो सकेगी | इस कारण उन उनके अमी8 तत्नोंकों ही दृशन्त 
समझ ठेना | इशन्तका अर्थ अपने अपने साधने योग्य तत्वोंका अस्तित्व कर लेता चाहिये। सबको 
सन्तोष रहे यह हमारी आन्तरिक भावत्रा है । 
ननु च साथ्याभावे साधनस्य नास्तिलव नियत साथ्यपद्धविउस्तिलमेव तत्व तत 
प्रतिपेध्यललातुपपत्ते। । स्वरूपनास्ति् हु यचलतिपेध्यं तेनाविनाभाविलेन सहपारित- 
तस्‍्प व्याधातसतेनेंव रूपेणारित नास्ति चेति प्रतीत्यमावात्‌ | तथा सेशरतलेअस्तिलगेबा- 
निशतस्े नाशशित्रमिति न तत्मतिपेध्यं येन हस्‍्य तदविनाभाविते सिश्येत्‌ तेनेव हु 
रुपेण नासितित्य॑ विश्नतिपिद्धमिति कर्थ निदर्शन॑ नाम पकृतसाध्ये स्थादिति चेंज) रोल 
रूपलादिविरोधात्‌ ! स्वेशतविधी चावधारणवैयथ्योत्‌ । 
हू वातपर बौद्धका पुनः पूरपपक्ष है कि उक्त अकारके अस्तिल, नात्तित्य, ये दो वर्म नहीं 
हैं | साध्यके न दोतेपर साधनक्रा तियमरूपसे नास्तिपत तो साध्यके होनेपर ही द्वेतुका अस्तिपन 
खरूप ही हैं. तो किए आप जैव उस नास्तिबको अस्तिपनका निषेध करने योग्य धर्म कैपे कहते 
हैं ! घठसे घटका ही निषेध. योग्यपता अपिद्व है | इस प्रकार पररूपसे नास्तिपन तो लैस 
अशतिपन ही है और जो सरूपसे नात्तिपनकों उसका प्रतिषेष्य माना जायगा तब तो तिप्त खरूप 
नास्तिपनके साथ ख़रूप अस्तिलका अविनामावीपनसे कथन करनेमें व्याधात दोष है । तिपत ही 
छरूप करके अस्वि और तिस ही अपने सख्यसे नास्ति इस प्रकारकी प्रामाणिक प्रतीति नह होती 
है | आप जैनोंने मी खरूप ही करने अत्तिपन और नास्तिपनकी व्यवस्था नहीं की हैं। एंथा 
चार्वाक या बक्षादरैत वादियोंके लिये जो इथात्त आपमे दिया था उसपर भी यह कहना है कि 
अपने अभी: तल्में अस्तिपन ही अविष्ततवें नास्तिपन है | इस कारण वह भी सा 
हुआ | जिससे कि उस अमिग्रेत अर्थके अस्तित्रका उत्त अनमिग्रेत अर्थके नास्तिलके साथ अविना- 


पे, 
आावीपना सिद्ध होंगे, यानी एक ही वर्मे अविनामाव नहीं तनता हे | जिस हो छरूप करके दा 
अखिपन होय और उत्त ही रूप करके नास्तिपन होय इस वातमें तुह्यवछ विगेव है। अर्थात्‌ दोनों 
शक ट्सेके शीत, उप, या सु, उपज) अथवा मुनिरक्षक उर्नमवक यक। टिंटके कमान 
है के 0] 
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तुल्यब्बाले विरोधी हैं | एक रथानमें मिड जानेपर दोनों नृ्ट हो जायेंगे । इस प्रकार प्रकरण 
प्राप्त मात घर्मोके अविनामावीपन साध्यकों सिद्ध करनेवाले अनुमानमें दिया गया दृश्न्त भला कैसे 
बनेगा ? अब आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार बोद्दोंका कहना तो ठाक नहीं है। क्योंकि ऐसा 
मानमेपर हेतुके तीन रूपपन आदिका विरोध हो जायगा | पक्षे सत्र, और विपक्षे नाप्तिकों यदि 
एक मान हिया जायगा तो हेतुके दो या एक ही रूप हो सकेंगे। किन्तु आप बौद्धोंने हेतुके पक्ष, 
सपक्षतत्र, और विपक्षे नास्तित्व, ये तीन खरूप माने हैं। तथा चार्वाक या अद्वैतवादियोंकों अपने 
' इश्ठतत्तको विधान करने एवकारके द्वार अवधारण करना व्यथ पडेगा। पृथ्वी आदिक चार तत्व 
हैं | इसीका अर्थ अन्य आत्मा, पुण्य, पाप, परलोक, भादि नहीं हैं यह है. तत्र तो चार ही तत्तत 
हैं इसमें ही रुगाना व्यर्थ है । ु 

पक्षसपक्षयोरस्तित्वमन्यत्साधनस्य विपक्षे नास्तिल ब्रवाण। खेट्रतखस्प व कथमे- 
कस्प विधिभ्रतिषेधयोविंगतिषेधानिदशनाभाव॑ विभावयेत्‌ । 

पक्ष और सपक्षमें हेतुका अस्तिपन मिन्न है और विपक्षमें नात्तिपत न्यारा है | ऐसा कहने- 
वाल्य अपने अर्भा'ष्ट एक तत्वकी विधि और निषेधका तुल्यबछ विरोध हो जानेते दृश्ान्तका अभाव 
भा कैसे विचार सकेगा * अर्थात्‌ हेतुके पक्ष, विपक्षकी, अपेक्षात्ते अस्तित्व, नाप्तितवमें और 
विधिप्रतिषेधोंमें तुल्यबछ्वाढा विरोध नहीं है । इशनिष्ट तत्तोंके विधि, निषेध, का अविनाभाव 
पिद्द हो जाता है। कथमपि इशन्त सिद्ध होना चाहिये। 

कचिदस्तिलसिद्धिस्ामर्थ्याचस्पान्यत्रनास्तितवस्प सिद्धेने रुपान्तरलमिति चेत्‌ 
व्याहतमेतत्‌ सिद्धों सामथथ्यसिद्धं च नरुपास्तरं चेति कयमव्थेयं कस्यचित्‌ क्षचिक्ास्तिल- 
सापथ्याच्चारिततवस्य सिद्धेस्ततो रुपास्तरत्वाभावप्रसंगात्‌ ! सोय भावाभावयोरेकलमा- 
चक्षाण; सर्वथा न क्चित्‌ प्रवर्तेत नापि कुतश्रिल्निवर्तेत तत्निव्नत्तिविषयस्य भावस्याभाव- 
परिहारेणासम्भवादभावस्थ च्‌ भावपरिहारेणेति | वस्तुतो5स्तित्तनास्तिलयोः क्विदृपा- 
नरखमे.्ठव्यमू । तथा चास्तित्व नास्तित्वेन प्रतिषेध्येनाविनाभावि धर्मरूपं च यत्र हेती 
स्वेश्तच्ने वा सिद्ध तदेव निदशनमिति न तदभावाशंका । 

यदि ब्रोद्द यों कहें कि कहाँ अत्तिलकी पिल्ठिके सामर्थ्यपे उत्तका दूछरे स्थलोपर नास्तित्व 
अपने आप सिद्ध दो जाता है, अतः अस्तित और नाप्तिल ये दो मिन्नवरूप वहीं हैं. एक ही 
हैं। आचार्य कहते हैं कि ऐसा कहनेपर तो यह व्याधातदोष है कि एककी पिद्ठि दो चुकनेपर 
अन्यतरको सामर्थ्यते तिद्ध कइना और फिर उनको मिन्नस्वरूप न मानना, भा धूमकी सामर्थ्यपे 
अग्निक्षी तिद्टि होनेपर क्या धूम और अश्लि एक हो जायगे | जिस जीवके कान हें उस चौदन, 


आख अवस् हैं यह सामर्थ्यते दी जान लिया जाता है| एतावता आर्खे और कान दोनों अभिन्न 
६8 
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नहीं हो जाते हैं, किन्तु मिन्न ही रहते हैं | अतः उक्त प्रकार बौद्धोंक़ वचन कैसे विश्वापत करने 
योग्य हो सकते हैं ? अर्थात्‌ नहीं ) किसी पदार्थके कहीं नास्तिपनकी स्ामर्थ्यप्ते दूसरे स्थानपर 
अस्तित्वकी भी पिद्दि हो जाती हे | तिप्त कारण उत्तको भी उससे मित्र स्वरूपपनके अभावका 
प्रसंग हो जायगा । जीवित देवदत्तके घरमें न रहनेकी सामर्थ्यते वाहिर रहना अथापत्तिसें जान 
लिया जाता है, फ़िर भी घरमें न रहना और वाहिर रहना ये दो धर्म माने गये हैं । दूरी वात 
यह है कि भाव और अभावके सर्था एकपनेकों कह रहा वह यह वोद्ध किसी भी ग्रकारसे किसी 
भी पदार्थमे न तो ग्रशृत्ति ही कर सकेगा और न जिस किसी भी पदार्थते निवृत्ति भी कर सकेगा। 
क्योंकि उप्तकी निवृत्तिका विषय भाव पदार्थ अभावकों छोडकर कुछ नहीं है और अमभावका भावकों 
छोड़कर सम्भव नहीं है । निदृत्तिके विषय और प्रवृत्तिके विषयका भेद माने बिना इषं प्रति और 
अनिष्में निदृत्तिकी व्यवस्था नहीं बन प्कती | दोनोंके एक माननेसे भारी गुटाछा मचता है। इस 
कारण किसी पदार्थमें अस्तित्व, नास्तितवका परमार्थरूपसे मिन्न स्वरूपपना मात्र ढेना चाहिये। 
तिप्त प्रद्धार * अस्तिलं प्रतिबरेध्येनाविनाभान्येकवर्मिणि ” अल्ति् वर्म ( पक्ष ) अपने प्रतिषेष 
करने योग्य नास्तिव्व धर्मकरे साथ अविनाभावी ( साथ्य ) और वर्मख़रूप (हेतु ) होकर जि 
हेतु ( दृशन्त ) में या अपने अभ्ीष्ट तत्त ( इृष्ठन्त ) में छिद्व हो रहा है वही हमारे अवुमानका 
दत्त बन जायगा । इस प्रकार दशाम्तके अमावकी आशका न करना । बौड़, चार्वाक, था कहैत- 
बादीके ग्रति प्रयोग करनेके लिये उदाहरण बन गया। 
प्रतिषेध्यं पुनर्यथास्तित्वस्थ नास्तित्वे तथा प्रधानभावतः ऋमार्पितोभयात्मकलादि- 

धापर्चकमपि तस्‍्य तहत प्रधानभावापिंतादस्तित्वादन्यत्वोपपचे! । एवेन नास्तिले 
ऋ्मापित देते सहापित चावक्तव्योत्तरशेपभंगत्रय॑वस्तुते|5न्येन परम प्रतिषेध्येना- 
विनाभावि साधिते प्रतिप्तव्यम्‌ । 

.... फिर अस्तित्वका निषेव करने योग्य जैसे नात्तिल है, तिस दी प्रकार अधानप करके 
क्रमसे विवक्षित किये गये उमयस्वरूप यानी अस्विनात्ति, अवक्तन्य, अह्यवक्तत्य, आदि पांचों 
धर्म भी अस्तिलके प्रतिषेथ्य हैं | क्योंकि उस नाश्तिलके समान उन पा्चोकों भी प्रधान भावे 
विवक्षित किये गये अश्तिपनले कथम्चित्‌ मि्नपना तिद्ध है। प्रतिषेग्यका अर्थ सर्व॑या अमाब करने 
योग्य ऐसा नहीं है । किन्तु प्रकृत धर विपरीत होकर कथस्चित्‌ प्रतियोगी होते हुए वहा एक 
बसु सहयोगितारूप साथ रहना है। तभी हो सातों धर्म हाथों पाच अंगुलियोंके समान 
पर्स एक दूसोंके प्रतिगेथ बन जाते हैं । गारीमे इते हुए दो बैलेंगित एक इसका प्रतियोगी 
है । महछ प्रतिमछोर्मे प्रतियोगी भाव है | इस कथनसे नात्तिव १ या ऋमसे विवक्षित किया गया 


क्षित किया गया अवक्तत्य ३ तथा अध्यवक्तत्य १ नाह्यक्तत्य 


[ एक्र साथ क्रितर 
30008: सात पर्मीगेसे कोई भी 


२ अत्तिनाह्यतक्तब्य रे ये तीत मंग इस प्रकार १+३+रे-७ सा 
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एक वर्म पकड़ डिया जाय | वह अपने प्रतिषेष्य दूसरे वात्तविक छह धमीके साथ अविनाभाव 
रखनेबाठा सिद्ध कर दिया गया सम्रश्न ढेना चाहिये | 


्मार्पिवो भयादीनां विरुद्धत्लेव सम्भवान्न तदविनाभावित्त॑ शक्यसाधन धर्मिण: 
साधनश्य वा5सिद्धेरिति चेन्न, खरूपादिचतुष्टयेन कस्यचिदस्तित्वस्य पररुपादिचतुष्ट पेन च 
नास्त्वस्थ पिद्धो ऋमतरतद्यादस्तितवनास्तित्वद्यस्प सहावक्तव्यर्य सहापितखपर- 
रूपादिचतुष्टया भ्यां खरुपचतुश्याचास्त्यवक्तव्यतवस्य ताभ्यां प्ररुपादिचतुश्याच्च नास्ल- 
वक्तव्यत्वस्थ ऋमाऋपापिताम्यां ताभ्यामुभयावक्तव्यलस्थ च परिद्धेर्विरीधाभावाक्ष्य 
धारण; साधनस्य च प्रसिद्धें। | 


,.. अब्र फिर शंका है कि ऋमसे अर्पित किये गये उभय, या अवक्तन्य, आदि धर्मोकी विरुद्ध 
पनेसे तम्भावना दो रही है। अर्थात्‌ जह्य उभय है, वहा अवक्तव्य नहीं है । इसी अकार सर्वन्न 
विरोध है। अत, उनका अविनामावीपना प्िद्ध नहीं किया जा सकता है| तब तो एक वल्तुमें 
अवक्तब्यत्व आदि किये गये धर्मीकी और विशेषणपन हेतुकी शद्धि नहीं हुयी | पक्षमें हेतु न रहा । 
भत्ता विरुद्ध अनेक विशेषण एकर्मे कैसे रह सकते हैं ? आचार्य कहते हैं कि यह शंका तो न करना। 
क्योंकि खब्दब्य, क्षेत्र, काछ, भावके चतुष्टय करके किस्ीके अस्तित्व और पररूप भादि चदटुष्टय 
करके नात्तित्व धर्मकी सिद्धि हम कर चुके हैं। ऐसा होनेपर ऋमते उनके उभयसे तीसरे अस्तित्न 
नास्तित् उभयका और स्वरूप, पररूप, आदि चतुष्टयोते एक साथ कहनेकी अपेक्षा चौथे सहावक्तव्य 
धर्मका कोई विरोध नहीं है । इसी प्रकार ख़पर चतुष्टयसे एक साथ कहा नहीं जा सकता है। किन्तु 
खरूप चतुश्यपते अत्ति है ही, अतः पांचवें अस्त्यवक्तव्य मंगका विरोध नहीं है। एवं उन सहार्पित 
सपररूप चतुष्टयके साथ पररूप आदि चतुश्टयसे नात्तिपतकी विवक्षा करनेपर छठवें नास्यवक्तव्य- 
पनका इप्त बल्तुमें कोई विरोध नहीं है. | तथा ऋमसे विवक्षित किये गये दोनों चतुष्यय और अकऋमसे 
अर्पित उन दोनों चतुष्टयों करे सातवें उभयावक्तन्यपन धर्मकी प्रत्तिद्ि हो रही है। अतः सातों 
धर्मौका परस्परमें कोई विरोध नहीं है | वे प्रसनता पूर्वक रह जाते हैं | हमारे पक्ष और हेतुकी 
प्रमाणसे पिद्धि हो गयी है । 

न हि स्परुपेस्ति वस्तु न पररूपेउस्तीति विरुध्यते, स्वपररूपादानापोहनव्यव- 
स्थापायत्वाइस्तुत॒स्य, स्वरुपोषादानवत्‌ पररूपोपादाने सवेधा स्वपरविभागाभाव- 
प्रसंगात्‌ । स चायुक्त), पुरुषद्वैतादेरपि पररूपादपोहस्य तथाभावोपप्त्तेरन्यथा द्वत- 
रूपतयापि तह्भावपिद्धेरेकानेकात्मवस्तुनों निषेद्धुभशक्ते!। पररूपापोहनवत्वरूपापोहने तु 
निरुपाज्यलप्रसंगात्‌ । तच्चानुपपन्नम्‌ । ग्राह्ग्राहकभावादिशल्पस्थापि सम्बिन्पाननलस्थ 
स्वृरुपोपादानादेव तथा व्यवस्थापनादन्यथा प्रतिपेषातू | 


१३० तत्तार्थक्रोकवार्तिके 





अपने ख़रूपमें वल्तु है। ऐसा कहनेपर परके खरूपमें वस्तु नहीं है. ऐसा कथन करा 
विरुद्ध नहीं है | क्योंकि अपने ख़रूपका ग्रहण करना और परके खरूपोंका झ्याग करना इस व्यव- 
स्थाप्ते क्‍स्तुका वस्तुपन प्िद्र करा दिया जाता है | यह अकडंक सिद्धान्त है | अपने ख़रूपके प्हण 
समान यदि वत्तु पररूपका भी ग्रहण करेगा तब तो सभी प्रकारोंपे अपने और परके विभाग ते 
होनेका प्रसंग होगा | भारी साकयदोष छा जायगा | किन्तु बह प्रसंग होना अबुक्त है। जो तल्लाए- 
तबादी या ज्ञानादैतबादी आदि पंडित वस्तुको एक ही ख़रूप मानते हैं, उनके यहां भी पररुपपे 
रहित करनेपर ही तिप्त प्रकार भात्मा, ज्ञान, आदिका अद्वैतपन बन तकता है। अन्यथा दैत या घट, 
पट भादि पररूप करके भी उस्त अद्वैतपनकी ऐिद्धि हो जायगी | तब तो बहुत अच्छा हुआ | 
अद्दैतवादी मी एक, अनेक, ख़र्ूप व्तुका निषेध नहीं कर सकते हैं | तथा पर खरूपके ल्याग 
समान यदि वस्तु अपने खरूपका भी प्रृथग्भाव करती रहेगी तब तो वस्तु ख़के भावोते शत्म होकर 
निरुपात्य हो जायगी, यह बहुत बुरा प्रस्ध प्राप्त हुवा | किसी भी प्रकारते उसका ज्ञान या कृपन 
नहीं किया जा सकेगा । किन्दु वस्तुका आकाश-कुसुमके समाव वह रूपराहित हो जाना तो ऐड 
नहीं है । वे खय॑ एक अद्वैतकों मान रहे हैं । ग्राह्म्राहकमभाव, वाच्यवाचकमात आदिसे रहित भी 
केबल आऔरैत संवेदनकी ख़रूपके म्रहण करनेपर ही त्िसत प्रकारकी व्यवस्था हो सकती है । अन्यथा 
उत्त भदैतका निषेध हो जायगा । सका ग्रहण और अपनेसे विरुद्ध होरहे परका भी महण करने 
तुल्यबछ विरोध मी है। ः 

तथा स्व वस्तु खद्टन्पेउलति न परदरन्‍्ये तस्य खपरद्रव्यखीकारतिरस्कारव्यवस्थि- 
विसाध्यलात । सद्रव्यवत्‌ परूव्यस्थ खीकारे द्वव्याद्वैलमसक्तेः! खपरदवन्यविभागा- 
भावात्‌ । तच्च विरुद्ध । जीवपुहलादिद्रव्याणां मिलरतक्षणानों प्रसिद्धे! 

अब संपूर्ण बल्लुओंकों प्रत्येक हन्य, क्षेत्र, काठ, भावकी ऑओपेक्षाप्रे न्याय न्यारा सिद्ध करते 
ह। तिप्त प्रकार तम्ूर्ण वष्तु अपने उच्यमें है। यानी अनन्तग्रुणोंके अछृण्ड पिण्डरूप अपने देशमें 
है परूव्यमें नहीं है | क्योंकि उस बखुकी व्यवस्था होना खकीय दरब्यके स्वीकार करनेसे और हे 
क्ीय हव्यके तिरस्कार करनेते साथी जाती है । यदि वत्त खहन्थके समान परहव्यकों भी अंगी- 
कार करे तो संसारमें एक ही द्रव्य होनेका प्रसंग हो जायगा | स्वह्वन्य और पर्न्यका विभाग न 
हो सकेगा। तथा चाडिनी न्यायसे उस एक हत्यका भी अभाव हो जायगा । जौवको माननेपर जैसे 


पुदछ आदिका अभाव हो जाता है, वैसे ही एक पुडढको खलौकार कर ठेनेपर जीव भी नहीं कहर 


प्रतीतियोंते 
सकेगा । किन्तु वह बद्ध मुफ्ती, जड़ चेतन, सर्वज्ञ अह्पत्, आदिका विभाग नहीं होना का 


विरुद्ध दे। क्योंकि जीव, पु) आदि न्यारे न्यारे मित्र लक्षणवाले अनेक द्रव्य वा गोपारों 
प्रतिद्र हो रहे हैं। 


तप्वार्यचिन्तामणि: ध्२१ 
फयमेकक द्रव्यमसन्तपर्यायमविरुद्धपक्तमिति चेत्‌, जीवादीनामनन्तद्रव्याणामनिराक- 
रणादिति व्रप), । सम्मात्र हि शुद्ध द्रज्य तेपामनस्तभेदानां व्यापकमेक तदभावे कथमा- 
त्मान॑ लभते | 
यहा कोई अद्वैतवादी कटाक्ष करता है कि यदि एक द्न्यके जड़, चेतन, आदि अनन्त 
बिवर्त होना विरुद्ध है तो आप जैनोंते कहा गया एक दब्य अनन्तपर्यायवाठा अबिरुद्ध केसे 
होगा ! ऐप्ता कहनेपर तो हम जैन गौरवके साथ कहते हैं. कि जीव आदि अनन्तद्वव्योका जैन 
पिद्वान्तमें निराकरण नहीं है । यानी एक द्रव्यकी अनन्त पयायें हो सकती हैं. | अनन्तद्रब्य अपनी 
अपनी पर्यायोंकों लिये हुए खतन्त्र ठहर सकते हैं | किन्तु एक हन्यके विवर्त अनन्तद्व्य नहीं हो 
सकते हें । स्याह्माद पिद्धान्तमें थम, अधर्म, और आकाश, एक एक द्रव्य हैं। काल्द्वव्य असे- 
स्याते हैं | जीवद्रव्य अनन्तानन्त हैं और पुद्वलद्वव्य उनसे भी अनन्त गुणे हैं | किन्तु अद्वेतवादी 
तो अनन्तबिवतोंकों वास्तविक खीकार नहीं करते है | अतः ख्पर-विधिनिषेधसे उनके अद्वैतकी 
व्यवस्था नहीं होती है | मछा विचारों तो सही कि यदि अनन्तदव्योंको न माना जायगा तो 
उनके मतानुप्तार भी उन अनन्तभेदोंका व्यापक शुद्ध सत्तामात्र एक द्रव्य कैसे आत्मढाम कर 
सकता है ? | अर्थात्‌ अद्वैतवादियोंने विधिखरूप सम्मात्रको अक्षतत्त माना हैं। अवान्तर सत्तावाले 
अनेक द्रव्योकों माने बिना शुद्ध धालर्थ सत्तारृप भाव भा फिनका व्यापक होकर ख़रूप छाम 
कर सकेगा * सोचिये |. 
कथमिदानी तदेव खद्ग॒न्ये5स्ति पर्धव्ये नास्तीति सिध्चेत्‌ | न हि तश््य खद्गव्य- 
, मरिति परयोयलप्रसेगा्तस्तत्रास्तिलम। नापि द्रव्यान्तरं यतः नारितित्वमिति चेन्न कथश्चित्‌ 
न हि सम्पात्र खद्गव्येडस्ति परद्रव्ये नास्तीति निगधते | कि तहिं, वस्तु । न च तत्सग्रहन- 
यपरिच्छेय वस्तु वस्त्वेकदेशत्वात्‌ पर्यौयवत््‌ ततो यथा जौववस्तु पुह्लादिवस्तु वा खद्गव्ये 
मीवत्वेन्‍न्वयिनि पुद्रछादित्वे वा पर्याये च खभावे ज्ञानादी रुपादों वास्ति न परूव्ये 
परखरूपे वा तथा परम वस्तु स्मात्रे स्वद्रव्ये स्प्योये च जीवादिमेदप्रभेदेईरित न 
परिकल्पते सर्वभैकान्ते कथज्चिदिति निरवधम्‌ | 
पुनः अद्वैतवादीकी शैका है कि अब यह बताओ कि वही पदार्थ सवकीय द्रव्यमें है और परकीय द्रव्यमें 
नहीं है यह कैसे पिद्व होगा ? क्योंकि उसका कोई गाठका अपना द्रव्य तो है नहीं, अन्यथा पर्यायपनका 
प्रसंग हो जायगा । यानी पर्यायोक्रे द्य हुआ करते हैं, द्रव्यके स्वकीय द्रव्य नहीं होते हैं | जिससे 
कि वह द्रव्य वहा अपने इब्यमें आत्ति सिद्ध हो सके और उस्त प्रकृत्त दरब्यका नातेदार कोई दूसरा 
” द्रव्य भी जैनोनि नहीं माना है जिससे कि ग्रकृतद्रव्यका नास्तिपन छिद्व किया जाय | अब आचार्य 
कहते हैं कि यह शैका तो नहीं करना। क्योंकि हम द्रव्यको कथर्चित्‌ अस्ति और नास्तिपनस्वरुप 
मातते हैं | शुद्ध केवल महातत्ता “ ख़द्व्यमें है, परूव्यमें नहीं है ”” ऐसा हम नहीं कहते हैं | 
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तब तो हम क्या कहते हैं. उसको उमझछो ! जिससे कि पुन शंका न होवे | हम बल्ुको 
छद्वव्यमें अप्ति और परद्रव्यमें नात्ति कहते हैं | दृब्य और पयोय तो वस्तुके थैश हैं । प्रमाण 
का विषय बल है | वस्तुके एकदेशको जाननेवाली संग्रह नयसे सत्ता जानी जाती है. ) पह्ढ पूर्ण 
वस्तु उत्त संप्रहनयस नहीं जानी जाती है| अन्य पर्ययोके समान महासत्ता तो वतुका एक देश 
है | तिस कारण जीव वस्तु या पुद्ठछ, आकाश, आदि वत्तुएं अन्चयते रहनेवाठे जीवपन या पुन 
आदिपनरूप अपने अपने द्न्यमें विमान हैं | अथवा अपने स्वमावभूत ज्ञान, सुख आदि या रुप, 
रस, अवगाह, आदि पर्यायोंमें विधमान हैं | किन्तु परून्य, काठ, आदिमें अथवा वर्ततना आदि 
परकीय परयोयत्वरुपोमि वर्तमान नहीं हैं । तिप्त ही प्रकार परम व्यापक वस्तु अपने पत्ता मार 
द्रव्यमें तथा जीव, पुह्छ, देव, घट, भादि भेद प्रभेदरूप अपने अशस्वरूप पर्यायोमें विधमान 
है । दूसरोंके द्वारा हूंठ मूंठ गढ़ लिये गये सर्वथा एकान्तरूप आत्मा, खबक्षण, आदि हत्य और 
क्षणिक नीढ आदि पर्यायोमें कैसे भी नहीं विधमान है | इस प्रकार सत्तामात्र तत्में भी जैन 
पिद्वान्तके अनुप्तार अत्तिनाशिपन निर्दोष होकर घट जाते हैं अन्यथा उप्तकी व्यवस्था नहीं हो 
सकती । इस प्रकार वस्तुका स्द्रृब्य और खकीय भाव प़िद्द कर दिया गया है । 


तथा सपप्षेत्रेअरित परक्षेत्रे वास्तीत्यपि न विरुध्यते सपरक्षेतरपाप्तिपरिहराभ्यां बछुनो 
वस्तुल्वपिद्वेरत्यथा प्षेत्रपकर प्रसंगाद | सर्वस्याप्ेनत्वापत्तेश । न पैतत्सार्धीय। प्तीतिविरोधाएं। 


तिस प्रकार वस्तु सकें है दूसरे क्षेत्र नहीं है | यह कहना भी किरद्ध नहीं है। क्योंकि 
अश्लाण्डित अनेक देशवाडी या अखाश्डित एक्देशरूप वुक़े तिर्गंश कह्पनारूप संकौय केकी 
प्रापिसि और परकाय क्षेत्रगे पर्याग कर देनेसे वस्तुका वर्तुपना सिद्ध हो रहा है | दूसरे अकासे 
मानोगे तो स्वक्षेत्रे अस्तिपन बिना सबके क्षेत्रों संकर हो जानेका प्रप्त॑ग होगा । तथी पूर्ण 
पदार्थीकों क्षेत्ररहिंतपनेकी आपत्ति हो जायगी, अर्थात्‌ परका क्षेत्र जब ख़के क्षेत्रों ही ग्रविष्ट हो 
जायगा तो परका क्षेत्र रह ही नहीं और चाहिनी न्यायसे लका क्षेत्र मी इस प्रकार नष्ट हो गया 
तब क्षेत्रषवा ही नष्ट हो जायगा, सभी वस्तुएं क्षेत्रन्‍द्वेत हो गयी | किन्तु यह क्षेत्रशहितिपनां प्रा 
नहीं है । क्योंकि प्रतीतियोंते विरोध आ रहा है । अत्मेक वसतुके अपने अपने क्षेत्र प्रतीत हो रे 
हैं । बाल, गोपाल, पश्च, पक्षी मी अपने अपने क्षेत्रोंका और परक्षेत्रोंका मण, परियाग, करते 


हुए अतुभव कर रहे हैं । 

तत्र प्रमस्य वस्तुना स्वास्मेत प्लेन तस्‍्य सर्दुरव्यपयोयव्यापिलाब्‌ तब्मतिरिक्तत्त 
सेत्रस्पाभावात्‌ तदपरस्य वस्तुनो गगनस्थानेन स्वात्ेव भ्त्रमित्युक्त 00325 
न्तराघटनात्‌ | जीवपुहलप तु निश्चयनयात्‌ खात्मा 5 


काई ऐ्र ततोंअ्यपरस्य वस्तुनों जीवादिभेदरपरय यथायोर्ग पृथ्व्यादिश्षत्र मत्येय | न 
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चैवे स्वरुपात्सद्रव्याहा क्षेत्रस्यान्यता न स्थात्‌ तद्यपदेशहैतो! परिणाम पिशेषस्य ततो5न्य- 
लेन प्रतीतेरविरोधात्‌ । 
तहा क्षेत्रके प्रकरणमे परम महासत्तारूप वस्तुका ख़कीय आत्मा ही अपना क्षेत्र है। क्योंकि 
वह परमवस्तु सूणे दब्य और पर्यायोमे व्यापक रहता है | उस खात्माके अतिरिक्त दूसरा कोई 
प्षेत्र नहीं है | वास्तबमें स्वकीय आता ही अपना क्षेत्र हो सकता है। गृह, ग्राम, प्रान्त, देश, 
आकाश तो यों ही व्यवहारसे गढ़ ढिये गये क्षेत्र हैं | उस परमसल्से कथम्चित्‌ मित्र आकाश- 
रूप वस्तुका क्षेत्र भी स्वात्मा ही है, उक्त कयनसे यह वात स्पष्ट कह दी गयी है | क्योंकि वह 
आकाश महापरिमाणवाछा अनन्तक्षेत्रमे फैछा हुआ है । अनन्त संख्यावाले प्रदेशोको धारनेके कारण 
उस आकाशसे लम्बा चौड़ा बडा कोई पदार्थ नहीं हे | अतः आकाशका क्षेत्र स्वयंके अतिरिक्त 
दूपरा कोई ( क्षेत्र ) घटित नहीं होता है | व्यवहार और निश्चयते वह सं अपना क्षेत्र है, तथा 
जीव, पुद्छठ, घम, अधर्म, और काछ इन पांच वत्तुओंका तो निश्चय नयसे स्वकीय अखण्डदेश 
अपना ख़रप ही क्षेत्र है और व्यवहारनयसे छोकाकाश भी क्षेत्र है। उनसे भी न्यारे जीव आदि- 
कके व्याप्य भेद प्रभेदस्वरूप मनुष्य, तिर्यम्च, देव, घट, पट, जछ, विजयार्ध, सुमेर, आदि 
वलतुओंके यथायोग्य मनुष्यछोक, ऊष्वैछोक, भादि क्षेत्र समझ लेने चाहिये | हा-! इस प्रकार स्वरूप 
भाव अथवा छद्ब्यसे क्षेत्रकी म्िन्तता न होगी यह न समझना | क्योंकि वस्तुमें उन उन भाव 
स्दूप या ख्द्व्य और सक्षेत्रोंके व्यवस्थापक न्यारे न्यारे विशेष परिणाम परस्परमें उनसे मिन्न होंक- 
रके प्रतीत हो रहे हैं | जो कि परिणाम उन उनके नियत्र द्रष्य आदिके व्यवहार करादेनेमें कारण 
हैं, अतः कोई विरोध नहीं है | साढे तीन द्वाथ ठम्बा चौडा देवदत्त अपने पूर्ण देश, देशाश, गुण, 
गुणांशो्में तादात्य सम्बन्धसे व्यापक हो रहा है, यही उसका खरूप है| अनेक गुणोंका पिण्ड- 
रुप देश ख़द्बव्य है और साढे तीन हाथके विष्कम्म क्रमसे किया” गया देदाशत्वरूप ही सक्षेत्र है 
तथा ऊ्वोंश कह्पनारूप गुणांश पर्यायोंका पिण्ड ही स्वकाल है | एवं गुण, वर्तमानके परिणाम, 
अविमागग्रतिच्छेद, आदि खके माव हैं । 
तथा स्पकालेडरित परकाले नास्तीत्यपि न विरुद्ध, स्वपरकाहग्रहणपरित्यागा््यां 
पसतुनस्तसवप्रसिद्धेरन्यथा कालसांकर्यग्रसंगात्‌ । सवेदा सर्वस्थाभावपरसंगाच्च | 
तिसी प्रकार स्रकीय काहमें वस्तु है दूसरेके कालमें नहीं हें | उप्त प्रकार कथन करना भी 
विरुद्ध नहीं है। क्योंकि अपने काठका प्रहण करने और दूसरे काका हान करनेसे वत्तुकों वस्तुपन 
पिद्ठ हो रहा है| अन्यथा कालके संकर हो जानेका प्रसंग होगा | वाढक यदि बृद्पनेके समयोंकी 
अपेक्षा विधमान दो जाय तो वह बाउक न रहेगा । बुड़ढा हो जायगा । इसी प्रकार बुड़ढा मी 
बाठक हो जायगा | दूसरी बात यह है कि सभी काम सम्पृणे वस्तुओंके अभावका प्रसंग हो 
जायगा | जब कि कोई किसीका स्वकीय काछ नियत नहीं है और वह परकीय काढके ब्यावृत्त 
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नहीं है तो चडिन न्यायते अपने अपने नियत क्षाढोका अभाव हो जानेते कोई कहीं भी नहीं 
रह सकता हैं| शूत्यवाद छा जायगा । अनादिसे अनन्तक्ावुतक महाप्रढ्य हो जायगा | 


तत्र परमस्य वस्तुनो$नाथनन्तः कालो5परस्प व जीवादिवस्तुन! सर्वदा विस्छेदा- 
भावात्‌ तत्र तदस्ति न परकालेअन्यथा कलिपते श्षणमात्रादो महान्‌ दोष। स्यातू, जीवति- 
शेपष॑ तु मानुपादिवस्तु सायु! प्रमाणस्वकालेंडरित न परायुप्रमाणे पुदढरृविशेषरूपं व 
पृथिव्यादि तथा परिणापस्थितिनिमित्ते सवकाछेडस्ति न तद्िपरीते तदा तस्थान्यवेसु 
विशेषल्लेनभावात्‌ | 
तह काले विचार परम सत्‌ बल्तुका अपना अनादि अनन्तकाढ है और उसके ब्याथ 
जीव, पुद्छ, आदि वत्तुओंका मी खकाल अनस्तानन्त हैं | क्योंकि ये वस्तुएं अनादिसे अनन्त तक 
तीनों काम स्थिर रहनेत्राछी है। तभी कालोमें इनका विच्छेद ( मथथमें टूट जाना ) नहीं होता 
है। तिन पदाथीमें कोई भी वस्तु हो वह अपने भूत, भविष्यत्‌, वर्तमान, त्रिकाल्वर्ती अनन्तपरिणार 
रूप खकीय गुणाशोंमे है | परगुणाशरूप काहमें नहीं हैं | अन्यथा कल्पना किये गये एक क्षण 
या दो क्षण आदियमें भी यदि हत्यरूपसे व्तुकी स्थिति हो जायगी, तब तो सतका विवाह और 
असतके उत्पादका महान्‌ अक्षम्यदोष उपत्यित होगा | कोई समय तीन छोक तीनो कार्छोका गी 
महाप्रढ्य हो जायगा। जो कि अनिष्ट है तथा जीव द्वब्यके व्याप्यरूप मनुष्य, देव, आदि 
बस्तुओंका सक्रीय व्यवह्ाकाल अपने: अपने आयु प्रमाण हैं । यानी अन्तमुहूर्तते ऐेकार 
तीन पल्यतक या दस हजार वर्षपे प्रारम्भ कर तेंतीप्त सागर पर्यन्‍त आदि है। दूसरेकी 
आंधुके परिमाण नहीं है। यानी पुद्र७ स्कम्पोंके समान शरीखारी जोवकी आयु एक, दो, 
उम्य या पचाप्तों सागर की नहीं है | एवं पुदुछके विशेषखरूप पृष्वी, जछ, गृह, वस्तु भादि 
भी तिसी प्रकार अपनी पर्यायकी स्थितिके निमित्त कारण अपने व्यवहार काहमें हैं| उनते विपरीत 
न्यून अधिक कारें नहीं हैं | उस समय उसका अन्य बल्तुओंके विशेषपनेसे परिणाम हो रह्दा है| 
अतः खकालमें रहना और परकाढमें न रहना ही वछ्तुका व्यवत्तित हो रहा है । इस पार 
निश्चय और व्यवद्वास्से नियत किये गये खचतुश्य और पर चटुष्टयके अत्ति; नास्तिपनकी 
समझ ढेना । यों तो मोटेरूपसे एक द्ब्यमें अनन्त द्रव्य समारे हैं । जिस प्रदेश एक दत्य है। 
वहां अजय हव्प बैठे हुये हैं| जिए समय एक एक द्रव्य है, उत्ती समय अनन्त द्रव्य मी है! 
« ज्ञान, बाद, आदिली अपेक्षा मात मी असृस्य हव्योंका एक हो सकता है | फ़िर भी सह इशत 
विचार कर निश्यते ऐसे चतुश्यकों उक्षित करा बिसते कि खडन्‍्यों परूवयों एस छोगाता 
केश मी न मिठ सके, तभी खपना व्यवात्थित हो सकेगा |अन्यवा नहीं। जैन सिद्वाल 


मह्ात्‌ गहन है । 
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नन्वेव युगपदेकत्र वस्तुनि सत्चासखद्यस्य प्रसिद्धेस्ददेव प्रतिषेध्येनाबिनाभावि 
साध्यं न तु केवलमस्तिल्व नास्तित्वादि था तस्य तथाभूतस्थासम्भवादिति चेन्नं, नयोप- 
नीतस्य केवलारितत्वादेरपि भावाद सिद्धे वस्तुस्येकत्रास्तिखादों नानाधमें वादिप्रतिवादिनो! 
प्रसिद्ध धर्मस्तदप्रसिद्धेन धर्मेणाविनाभावी साध्यत इति युक्तिसिद्धमस्तित्वादिधर्मसप्तक 
इतश्रित्मतिपततुविभतिपत्तिसप्रक जनयेत्‌। जिज्ञासायाः सप्तविधत्वे तच्च प्रश्नसप्तविधर्ल 
तदपि वचनप्प्तविधलवमिति प्क्ता प्रश्नवश्वादेकत्र सप्रभंगी। भंगान्तरानिमित्तस्य प्रश्नान्तर- 
स्पासम्भवात्‌। तदभावश्र जिज्ञासान्तरासम्भवात्‌ तदसम्भवोअपि विप्रतिपत्तमन्तरायोगात्‌ 
तदयोगो5पि विधिप्रतिषेधविकल्पनया धर्मान्तरस्य वस्तुन्थविरुद्धस्याजुपपत्तेश/ तदलुपपत्ता- 
वषि प्श्नान्तरस्याप्रवतमानस्यासम्बन्धप्रकापमाजतया प्रतिवचनानहलात्‌ । 

नवीन शंका है कि इस प्रकार एक वस्तुमें एक समय सत्व ओर असत्त इनका उमय जब 
प्रतिद्र द्वोगया है तब तो वह उमय ही अपने प्रतिषेष्य अवक्तन्य, आदिसे अविनाभावी साध्य 
करना चाहिये | केवछ अस्तित्व या अकेडे नास्तिव अथवा रीतेंसे अवक्तव्यत्व आदिको तो प्रतिपेष्य 
के विना न रहनापन नहीं सिद्द करना चाहिये । क्योंकि अकेले अस्तित्व आदिकको तिस प्रकार 
प्रतिषेष्योंके साथ रहनेपनका सम्भव नहीं है । अर्थात्‌ जैनसिद्वान्तके अनुस्तार जब कभी पाये 
जायेंगे तो दोनों ही धर्म पाये जायेंगे अकेलेका मिलना अप्तम्मव है | अब आचार्य कहते हैं कि 
इस प्रकार तो नहीं कहना। क्योंकि नयोंके द्वारा ज्ञानकक्षणासे जान ढिये गये केवल अस्तित्व या 
अकेढे नाश्तिब आदि धर्मीका भी सद्भाव है | एक बस्तु्में अस्तित्व, अवक्तव्यत्व आदि अनेक धर्मके 
पिद्द हो चुकनेपर वादी और प्रतिवादीके यहा जो कोई भी एक धर्म प्रप्तिद्ध होगया है बह 
अप्रप्तिद्द दूसरे धम्मीके साथ अविनाभावी है ऐसा साथ लिया जाता है । इस ग्रकार अत्तित्व आदि 
सातों ही धर्म युक्तियोंप्ते सिद्ध होते हुये समझनेवाले पुरुषके किसी कारण सात प्रकार विवादोंकों 
उपपन करा देते हैं और वे सात प्रकारके विवाद स्थल ज्ञाताके सात प्रकार जाननेको इच्छाओंको 
प्रकट करा देते हैं, तथा सात प्रकारकी जिज्ञासायें सात प्रकारके प्रश्नोंका उत्पाद कराती हैं | एवं 
श्रोताके वे सात प्रकार प्रश्न भी वक्ताके द्वारा उनके उत्तरमें दिये गये प्रतिबचनोंके प्तात प्रकार- 
पनेको उत्पन्न कराते हैं या ज्ञापन कर देते हैं | इस प्रकार हमने एक वच्तुधर्ममें प्रश्नके बशसे 
सप्रमंगीका प्रबर्तना बहुत अच्छा कहा था | पचासवीं आदि वार्निकासे इसी बातको पुष्ट किया है| 
सात भंगेंके समुदायसे भतिस्क्ति अन्य आठवें नोमे आदि दूसरे प्रश्नेके उत्थापत करनेका निमिति 
असृम्भव है | जब सातसे अधिक प्रश्न ही नहीं हैं. तो उनके प्रत्युत्तरमें दिये जानेवाढे आहवें 
जादि भंगोंके प्रतिबचन भी नहीं हो सकते, तथा उन सातसे अतिरिक्त प्रश्नोंका अभाव भी सात 


गिज्ञाताओंके अतिरिक्त आव्वीं आदि जिज्ञासाओंके असम्भव होनेसे है औुप उन अन्य जिज्ञाप्ताओंफों 
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अमर भी सात वियादसबलेंके सिवाय आव्यी आदि विधाद-भूमिके अभाव होनेते है, तथा उत 
आठवें आदि विवाइ-स्थरछोका अभात्र भी क्यों है ? इसका उत्तर यही है. कि एक ब्तों। विधि 
और निपेवक्री विभिन्न कपनासे सात ही अविरद्ध धर्म वन तकते हैं | अन्य आख्वें आदि वई 
अबिरिद्ध होकर नहीं बनते हैं. | उन आठवें आदि धर्मकी नहीं सिद्नि होनेमें भी यह कारण है कि 
सात प्रज्ञोंके अतिरिक्त अन्य पश्ोंकी प्रवृत्ति ही नहीं होती है | यदि कोई बलाकारसे व्यर्थ हो 
आठवें आदि प्श्नोंक्रों उठाये, तो थे प्र विना सम्बन्धके बोढे हुए केब्र७ प्रछाप ( बबबाद ) 
सद्य होनेते प्रत्मुत्तर देनेके योग्य नहीं हैं | अर्थात्‌ अस्तित्व, नात्तित और अवक्तत्यके सात ही 
प्रश्न उठाये ना समते हैं | आठवें आदि प्रश्नोंक्ों उठानेत्राछा अप्ृम्बन्व ग्रापी है | जब कि मूह 
कारण जात ही तर्म है तो उनके निमित्तते सात विवाद और सात ही निश्ञासाएँ तथा सात पश्न 
एवं उनके उत्तर सममंगीरूप ही हो तपते हैं | नॉन, मिचे, बनियाक्रे अकेढ़े और मिलाकर सात 
ही छाद बनते हैं | इंद्र भी आकर इनसे अविक खादोंकों नहीं बना सकता है। 

तद्वि पश्चान्तरं व्यस्ासतिलनासितित्वविषयं समस्ततद्विप्य वा | प्थमपक्षे प्रधानभा- 
बेन प्रथमद्वितीयप्श्नवेत्र गणमावेच तु सखस्य द्वितीयप्रश्नः स्पादसखस्प प्रथमः । 

वे आठवें नत्रमें जादि अतिरिक्त प्रश्न किये जाय, उसपर हम जैनोंका यह पृंछता है क्नि वे 
प्रइ् न्यरें न्यारे अस्तिल, नात्तिलकों विषय करनेवाले होंगे ? या मिले हुए उन अल़िब, 
नास्तिबकों विपय्र करेंगे ? बताओ | पहिछा पक्ष लेनेपर तो प्रधानपत्ले अस्तित्व, नाश्तिरकों यदि 
पूंछा जायगा, तत्र तो पहिछे और दूसरे ही प्रश्न हो गये। यदि पत्तकों गौण करके और नातित 
को प्रवान करके पूंछा जायगा, तो दूसरा प्रइन ही हुआ तथा अप्तचकों गौणकर और सछक्ो 
प्रधानपनेस पूछनेपर पहिछा ही प्रश्न होगा | मछा ये न्यारे परत कहा हुए ? 

सप्स्ताश्तितनासििलबिषये तु प्श्नान्तरं ऋमतस्तृतीय/ सह चतुर्थ प्रबामचाुव- 
समुदायविपयः पञुचप्ा! ्रितीयिचतुर्थसपुदायिषय। पहुस्तृतीयचतुर्थसमुदायविषय! सप्तम 
इति सप्रेवान्तभवति । 

द्वितीय पक्षके अनुप्तार उन आठवें आदि अश्नोको मिले हुए अप्तिबर, नालिलके विषय 
करनेवाले कहोगे तो क्रमते दोनोंकों विषय करनेपर तो बह न्याय प्रश्न तीतरा ही प्रश्न हज और 
भृत्तिल नास्तिलल दोनोंको साथ कहनेका प्रक्ष चौथा ही हुआ तथा पढिले अध्तित्व और चौथे अब" 
क्ब्पके तमुद्ायकों विषय करता हुआ वह प्रश्न न्यारा न होगा | पाचमा ही है। एवं दूसरे नाप्तिव 
और चौंगे अवक्तत्यके समूहको विषय करनेवाला वह प्रश्न छट्च ही होगा तथा तीतते भ्तिनात्ति 
उमय जैर चौथे अवक्तव्यके समुदायमें उठाया गया प्रश्न सातवा ही है । झग्रकार इन सात्तो 
हो प्रश्नोमं थे आपके अतिरिक्त मावे गये अन्न भी गर्मित हो जाते हैं| अतः ने च्यारें नहीं 


मात्रे जा मउते हैं | 
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प्रथमतृतीययो! सम्ुदाये तु प्रश्न। पुनरुक्त।। प्रथमरय तृतीयावयलेन पृष्टलात। 
तथा प्रथवस्प चतुथोदिमिद्वितीयस्य तृतीयादिभिस्तृतीयस्प चतुथोद्भिश्वतुर्थस्थ परचगा- 
दिमिः पचमरय पट्ठादिना पहस्य सप्प्रेन सहभावे प्रश्न पुनरुक्तः प्रत्येयरततों न ज़िचतु! 
पञ्चपट्सप्रयोगकत्पनया प्रतिवचनान्तर सम्भवति । नापि तत्संगोगानदस्थान यत। 
सप्तमंगीपसादेन सप्तशतभंग्यपि जायत इति चोच भवेत्‌ । 

पहिले अस्तित्व और तीसरे अस्तिनास्तिपनके समुदायमे यादि कोई नया प्रश्न खडा किया 
जायगा, तत्र तो बह प्रश्न पुनः कहा गया होनेसे व्यर्थ पड़ेगा | क्योंकि पहिठा अत्तित्व तो 
तीसरे उभयका अवयब होनेके कारण पूंछा जा चुका है। एक धर्मके दो अस्तिलवोंका प्रश्न नहीं उठाया 
जाता | तिपत प्रकार पढिलेकों चौथे आदिके साथ सम्रुदित कर एवं तृतीयकों चौथे अवक्तब्य 
जआदिके साथ मिश्रित कर पूंछा जायगा तो भी पुनरुक्त दोष होगा । वयोकि ये कुछ तो पाचमें 
छठ, सातवेंमे पूंछे जा चुके हैं। शेष दो दो अबक्तन्य या दो दो अस्ति्र, नास्तित्व होनेके कारण 
पुनरुक्त हैं | असंगत कोरी वकवाद है। ऐसे दी चोथे अवक्तन्यकों पाचमें अस्यवक्तव्य आदिके 
साथ तथा पाचमें अल्यवक्तन्यकों छठे नास्यवक्तत्य आदिके साथ, एवं छठेको सातवें अत्तिनासत्य- 
वक्तव्यके साथ समिश्रित करनेपर जो मी प्रश्न किये जावेंगे, वे सब पुतरुक्त समझ छेने चाहिये। 
तिस कारण इन सात भंगोंके पुनः तीन, चार, पांच, छह और सातके संयोगी भंगोंकी कल्पना कर 
उत्तर दिये गये अन्य आठवें आदि प्रतिवचन नहीं सम्भवते हैं | और उन सातें या सातोके 
सम्बन्धसे बने हुए अन्य भंगोंके संयोगसे पुनः प्रश्नेके वनानेपर हों सकनेवाठा अनवस्थादोप्र भी 
नहीं है, जिसके कि सात भंगोंके समुदायके प्रसादसे सातसो मंगोंका भी अथवा इससे भी अधिक 
अछंह्य भंगोंका परिवार उत्पन्न हो जाय । इस प्रकारका आपादन हम जैनोंके ऊपर हो सके | 
भावारथ--तीनके जैसे सात बना लिये हैं, इसी प्रकार सातके प्रत्येक भंग सात, द्विसेयोगी इकईस, 
ति्ैयोगी पेंतीस, चतुःसंयोगी पेंतीस, पंचसंयोगी इक्कीस, छह संयोगी सात, सप्तसंयोगी एक | 
इस प्रकार एक सौ सत्ताईस प्रश्न भी बनाये जा सके और एक सो सत्ताईपके प्रत्येक भंग एके 
सत्ताईस (१२७) द्विसेयोगी आठ हजार एक ( ८००१ ) और तिसंगोगी तौन छाल तेतीस हजार 
तीनसे पिचहत्तर ( ३३१३७० ) आदि होते हुए असंझ्य प्रश्न बनाये जा सकें | वास्तवमें विचारा 
जाय तो अपुनरुक्त प्रश्न सात ही हो सकते हैं | अतः अनवस्थादोप नहीं है| हा ! असत्य 
पर्मोमे सात प्रश्न उठाकर भे ही असंख्य सप्तमंगी बनाले | कोई क्षति नहीं है | फठमु गौरव 
दोषाधायक नहीं होता है। 

नन्‍्वेब वृतीयादीनामपि प्रश्नानां पुनरुक्तलग्रसक्तिरिति चेन्न, ठतीये ढगो। ऋगश; 
प्रधानभावेन पूष्टेः प्रथमे द्वितीये वा तथा तयोखू्टे।। सचस्येवरासचस्थेव थे प्रवानतया 
एष्टचात्‌ । चतुर्थ तु दयो! सह प्रधानलेन पूष्ठेने पुनरुक्तता । पञ्चमे तु सच्चावक्तज्यतयों! 
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प्रधानतया पू्ठेः पूरे तयोरपृष्टेरपुनरुक्तता । पर्“ंडपि नार्तित्वावत्तव्यतयोस्तथा पृ्ठेरेत्र सप्रमे 
क्रमाक्रमार्पिवयों! सवासलयोः प्रधानतया पूष्ठे। कुतः पौनरक्लम ! 


शंकाकार कहते हैं कि इस प्रकार तो तीसरे, चौथे, आदि प्श्नोकों भी पुनरक्तपनेका प्रसंग 
हो जायगा | केत्रढ पहिछा और दूसरा प्रश्न ही ठीक तौरते अपुनरक्त रक्षित हो सकेगा। आचार्य 
कहते हैं कि तो यह तो न कहना। क्योंकि तीछरेमें पहिले दो भंगोंको क्रासे प्रधानपने करके पूछा 
गया है | पहिछे अथवा दूसरेंमें तो तिसत प्रकार अमसे वे दोनों नहीं पूंछे जा चुके थे | किन्तु बेड 
पत्नरकों ही अधानरूपसे पहिलेगें पूंछा गया'है और दूसरेमें प्रधानरूपते अप्तत्वकों हो पूंछा गया 
है | एवं चौये प्रश्नमें तो दोनोंके साथ कहनेकी प्रधानतापे पूंछा गया है | अतः पुनरुकपना नहीं 
है | क्योंकि पहिले अश्ोंमें दो धर्मोका युगपत्‌ रहनापन विवक्षित नहीं हो चुका है। झसी प्रकार 
पाचमेंमें तो अध्तिपन और अबक्तव्यल्को प्रधानपमेतते पूंछा गया है। पहिले प्रश्नों उन दोनोंको नहीं 
पूंछा गया था | इस कारण पाचमेंमें भी अपुनरुक्रपन है। तयैव छत्वेंगें भी प्रधानता नात्ति 
और अवक्तन्यपनको दी पूंछा है | अन्य मंगोंगें तिसत मकार नहीं पूंछा गया है । ऐसी ही पाते 
कमसे सत्त, अप, और अज्ममसे विवक्षित किये गये सत्व असजके अवक्तन्यक्षी प्रधानताते अश्न 
किया गया है। अतः पिछले पाच मंगोंमें मछा कैसे पुनरक्तपना आया ? अर्थात्‌ नहीं। ये सातों प्श्न 
अपुनरुक्त हैं। इनके उत्तरमें स्याद्मादी वक्ताकी ओरसे दिये गये सात उत्तर उपयुक्त हैं। 


नम्पेबं तृतीयस्य प्रथमेन संयोगे द्योरस्तित्वयोरेफस्य नास्तित्वस्य प्राधान्याद्‌ (१) 
दिरतायेन संयोगे इयोनॉरिलयोरेकस्यास्तिलस्थ क्रमश। पूष्टेना(२)पुनएुक्ततासु 
तथा पृष्टेरभावात्‌ । तथा चतुर्थस्य पञ्चमेन संयोगे द्योखतक्तव्ययेरेकर्यास्तित्वस्य पहेंग 
संयोगे इयोखतक्तव्ययोरेकस्प नासतित्वस्य ( ४ ) सप्रपेन संयोगे दयोसव्यक्तयोरेकस्या- 
स्तत्वस्प नास्तित्वस्य ( ५ ) वे क्रमेण प्रधानतया प्रष्टेने प्रनकुक्तत तथा परज्चमस्थ 
पष्ठेन सैयोगे दयोरपक्तयोरेकस्यास्तिखस्थ नास्तिखस्थ ( ६ ) पूछे! पर्चमस्य सप्रेत 
संयोगे दयोरवक्तव्ययोरस्तित्योमैकस्य नास्तितवस्थ प्रधानतया पूष्ठेस्तथा (७) 
पहुस्य सप्रमेन संयोगे द्रयोखव्यक्तव्ययोनोास्तिलयोग्रेकस्पास्तितस्थ (८) सम्मल 
प्रथोेन संयोगे दयोरस्तित्वयोरेकल्य नास्तिलावक्तव्यस्थ (९) च द्विवीयैन संयोगे 
हयोर्नास्तिलवयोरेकस्पारितित्वस्पाव्तव्यस्थ ( १० ) च तृतीयेन संयोगे इयोरस्तिलयो- 
नास्िलयो गरैकस्पावक्तव्यस्थ ऋमशः ( ११ ) प्रधानभावेन पूष्टेने पुनरक्तलमिति ततति 
बचनानामप्येकादशानाभपुनरुकलसिद्धेरशद्शमंगास्तथा संयोगे च भंगान्तराणि सिध्धे- 
युस्तथा तत्त॑योंगेईपि तदों भंगांतराणीति क्य शतभंगी निषिध्यते ! ह्विभंगीः 


प्रसंगादिति केचित्‌ । 
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यहा पुतः अविक भंगोगे बढ जानेका आपादान करनेके लिये शंका उठायी जाती है. कि 
हम प्रकार तो तीसरे उमयका पहिले अस्तिलरके साथ संग्रोग होनेपर दो आतित्र और नास्तिखकी 
प्रधानताते (१)। तथा तृतीय उभयका दूसरे तस्तिलके साथ सम्मेलन करनेपर दो नाप्तिल और 
एक अखिलका क्रमते पूंछना होनेके कारण ( ३), उभय अत्ति और उमय नात्ति ये दो भंग भी 
अपुनरक्त हो जाओ क्योंक्नि पहिले तिस प्रकार पूछता हुआ नहीं। तिप्त ही प्रकार चोथेका पाचव्ेंके 
साथ संधोग होनेपर दो अवक्तत्य और एक अस्तिपनका नया प्रश्न है (३)। चौथेका छठेके 
साथ संयोग दोनेपर दो अवक्तव्य और एक नाप्तिलका मी नवीन प्रश्न है ( ४ )। तथा चौथेका 
सातोेंके साथ मे होनेपर दो अवक्तब्य एक अस्तित्व और एक नात्तिका क्रमते प्रधानपन करके 
प्रश्न हो सकता है । पुनर्तपन नहीं है ( ५ )) तथा पाचमेंका छठेके साथ मेड होनेपर दो अब- 
क्तत्य एक अस्तिब और एक नास्तिल्रका नया प्रश्न होगा ( ६ )। पाचमेंका सातवेंके साथ संयोग 
होनेपर दो अवक्तव्य दो अस्तिब और एक नास्तिलका ग्रधानपनेसे प्रश्न हो जानेके कारण एक 
सातवा नया प्रश्न अत्ति हो जाता है ( ७ )। तथा छठे नाह्यव्तव्यका सातवें अस्तिनाल्यवक्तन्यके 
साथ संयोग होनेपर दो अवक्तन्य दो नात्तिबव और अस्तिका आव्वा प्रश्न हुआ (८)। एवं सातवेंका 
पहिलिक्े साथ संयोग होनेपर दो अस्तिल एक नात्तिल और एक अवक्तव्यपनका नवमा अन्न हुआ 
(९ )। तथा सातवेंका दूसरे भंगके साथ योग होनेपर दो नात्तित्न एक अर्तिल ओर एक अवक्तव्यका 
दवा ( १० )। एवं सातवेंकी ठतीय भंगके साथ संयुक्ति होनेपर दो अस्ति्र दो नात्तित् और 
एक अवक्तन्यका प्रधानभाव करके ऋमसे पूंछना होतेके कारण ग्यारहवा प्रश्न हआ ( ११)। 
इन सात मंगोमेंते दो का संयोग कर बनाये गये व्यारह प्रश्न पुनरुक्त नहीं हैं। क्योंकि 
पहिलेके सांतों मंगोमें ये पूछे जा चुके नहीं हैं। इस कारण उनके ग्रल्युततममों दिये गये 
ग्यारह भंगोंको भी अपुनरुक्तपना सिद्ध होता है | अतः सात और ग्यारहको मिकानेपर अठा- 
रह भंग हो जाते हैं | तिप्त प्रकार इन अठरहकोंके भी द्विगोगी आदि करनेपर अन्य भी पचातों, 
भृकडों, प्रश्नोंकी सत्तान बढेगी और हजारों अन्य भंग सिद्ध हो जायंगे | तथा उनके भी संयोग 
करनेपर उनसे अध्तैज्य दूछरे दूसरे भंग होते जांयगें | फिर रैकडों भंग हो जानेका आप जैन कैसे 
निषेध कर सकते हैं? कबूतरोंकी सम्तान प्रतिसन्तानके समान यह भंग परिवार बढ़ता ही चढछा 
जायगा । यदि संयोगजन्य भंगोंको न माना जायगा तो जैनोकी पहिछेके केवढ दो भग माननेका 
ही प्रसंग होगा। इस प्रकार कोई कह रहे हैं। 

तदपुक्तम्‌ । अस्तित्वस्य नास्तितस्थ तद्‌वक्तव्यस्य चानेकस्थैकत्र वस्तुन्यभावात्‌ 
नानावस्तृपु सप्तर्भग्या। स्वयमनिष्टे!। यत्‌ पुनर्जीववस्तुनि जीवलेनास्तिलमेवाजीवलेन च 
नास्तित्व॑ मुक्त्ेदापरमधुक्तस्वेन चेत्य|धनन्तस्वपरपर्यायापेक्षयानेक तत्सम्भवति बस्तुनोंड- 
नस्तपर्यावात्मकल्वादिति वचन, तदपि न सप्तभंगीवियातइ 7, जीवलानीवल पेक्षा म्वामिवा- 
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स्तिनासिलाभ्यां मुक्तलागक्तत्वाद्येक्षाभ्यामपि एथक्‌ सप्तभंगीकरपनात्‌ विवाश्ितवक्तत्य- 
लावक्तव्यलाभ्यामपि सप्तभंगी प्रकल्पमानाग्यैवानेन प्रतिपादिता। प्रकृताभ्यामेव परमभ्यां 
सहयरिवाभ्यापवक्तव्यलस्थानेकस्यासम्भवादेकत्र तत्मकत्पनया भंगान्तराजुपपत्तेः। यु 
ताभ्यामेवासहापिताभ्य वक्तव्य्व॑ तदपि ने शेपभंगेभ्यो मि्रते, तेप/मिव बक्तव्यलान | 
ततो नातिव्यापिनी सप्तमंगी नाप्यव्यापिन्यसम्भविनी वा यतः प्रेप्नावद्धिनाशरियते । 
चह कथन युक्त नहीं है, क्योंकि अध्तिल और नात्तित्व तथा उन दोनोंका यौगपध होनेपर 
अवक्तन्य ये तीन धर्म एक वस्तुमें एक एक ही रहते हैं। एक बस्तुमें अनेक अश्तित्र आदि नहीं 
पाये जाते हैं। अनेक व्तुओंगें बथपि अनेक अस्तिब्व और अनेक नात्तिल ठहर सकते हैं। किन 
# प्श्षवशादेकत्र वल्तुन्यविरेधेन विधिप्रतिषेधकत्पन्ा सप्तमंगी ” प्रश्नके बशसे एक बखतुमें विरोध 
रहितपनेसे विधि और निषेषकी संदभूत कल्पनाको सत्तमंगी कहते हैं | अनेक वस्तुओोंमें मंगी 
होनेको हम ख्य इष्ट नहीं करते हैं। हर ! फ़िर जीव बल्तुर्मे जीवपने करके अस्तिल ही अजीवपनेते 
नास्तिपन है । मुक्तपनेसे अश्तिपन और अमुत्तपनेसे दूसरा नास्तिपन है | ज्ञानीपनते असिल जोर 
अज्ञानपनते नात्तित्न इययादिक अनन्त अपने परिणाम और परपरेणामोंकी अपेक्षा करे मे ही वें 
अस्तित्र नात्तित्र अनेक सम्मवते हैं | क्योंकि एक वस्तु अनन्त पर्यायोमें तदाक्क परिणत हो रही 
है और एक एक पर्यायमें एक अस्तिल एक नास्तिब और एक अवक्तव्य जादि धर्म रह जाते हैं। 
अत; एकमें अनेक मंगोंकों कथन करनेवाछा वह वचन भी सप्तमंगीकी व्यवस्थाका विधातक नहीं 
है । मैसे एक जीव बल्तुरमें जीवलकी अपेक्षासे अत्तिव और अजीवलकी ओपेक्षातरे नात्ति्र जादि 
सप्तमंग हैं। उसीके समान मुक्ततत और संस्तारीपन या भव्यत्र, अमनब्यलल, आदिका थेक्षत 
अस्तिव नास्तित्न करके दूसरी दूसरी न्यारी सप्रमंगिया कश्पित फर छी जाती हैं । इस उक्त कथनते 
यह भी कह दिया गया समझ छेना चाहिये कि विवक्षा किये गये वक्तव्यपत्न या अवक्तन्यपन करनी 
भी यदि प्रश्न उठाये जायगे तो वक्तव्य १, अवक्तव्य २, इनका उभय ३, दोनोंका युगपत्‌ नहीं 
कह सकनारूप अवक्तत्य ९, आदिकी न्यारी ही सप्तमंगी कल्पना कर छी जायगी । पके प्रात 
हुए वक्तव्य अवक्तत्य धर्मके ही साथ कहनेकी विवक्षा हो जानेसे एक ही चोया अवत्तत्य धरम 
बनेगा | अनेक अवक्तव्योंका अंसम्भव है। एक पर्याय अनेक अवक्तव्यकी कपपना करते दूर 
भंग बन नहीं सकते हैं। यानी एक एक होकर सात मंग बनेंगे | अधिक नहीं | ओर णो विन 
हो ऋमसे विवक्षित किये गये वक्तव्य अवक्तव्यपनसे वक्तव्यपना है, सो वह वत्तात्यपना मी शेष 
मंगोते मित्र नहीं है। क्योंकि वे छह भंग रा्गोके दवा कहे तो जा रहे हैं. और चौथा मंग भी 
अवक्तत्य शद॒से कहा जा रहा है। अस्ति कहो या अत्ति बसे कहने योग्य के | एक ही तो 
बात है इययादि नास्तिके कहनेमें भी छगा लेना | तिह कारण सप्ममंगीम अतिव्याप्त हे के 
यानी सै हजारों मी भंग नहीं हो सकते हैं और सपमंगीमें अन्यातिदोष मी नहीं है 7 





केबढ दो या तीन मंगोंते ही कार्य नहीं चल सकता हैं। तथा सप्तमंगी असग्भवदोषम्रत्त भी नहीं 
है यानी बतमें सातों भंग पाये जाते हैं। जिससे कि हिताद्ितकों विचार कर कार्य करनेवाले 
परेक्षावालेसे सप्तमंगी आश्रित न की जाती । भावार्व--स्तमंगी निर्दोष है। अतः विचारशील 
वादियोंकों उप्तका सहारा लेना चाहिये । 

नम्तु च सप्तसु बचनविकस्पेष्वन्यतमेनानन्तधर्मात्मकस्य वस्तुन। प्रधानएुणभावेन 
प्रतिपादनास्छेषपचनविकस्पानामान्थवयादना श्रयणी यल्वमैवेति चेत्‌ त, तेष्वपरापरथधमंत्रा- 
धान्येत शेषधर्मगुणभावे च बस्तुन। प्रतिपतते! साफल्यात्‌ | 

अन्य शंका है कि सात प्रकारके वचन भेदोंमेंसे एक भंगके वचन करके अनन्त धर्मामरक 
बस्तुका प्रधानपन या गौणपनेसे कथन हो ही ,जाता है | अतः बचे हुए छह बचनमेदोका ग्राति- 
पादन करना व्य् पड़ता है। इस कारण सप्तमंगीका आसरा कथमपि नहीं छेता चाहिये। अब 
आचार कहते हैं कि यह तो न कहना । क्योकि उन मंगोंमें अन्य दूसरे दूसरे धर्मकी प्रधानतासे 
और शेषधमीके गौणपनेसे वत्तुकी भले प्रकार प्रतीति हो जाती है । अत. परिशिष्ट धर्मोका कथन 
करना भी सफल हो जाता है । दूसरी बात यह है कि वे शेष धर्म कहें गये या न कहे गये होकर 
विद्यमान हैं, तभी तो एकके कहनेसे सभीका प्रतिपादत हुआ । कमी अस्तित्नके कहनेसे नास्तित् 
आदि छहका और कभी नात्तिलके कथनसे अत्तित्न आदि छहका कथन होता है | अतः विनिग- 
मनाविरह या चाडिनीन्यायसे ख़तन्त्र सात भंग माननीय करने चाहिये । आप यदि एक नियत 
धर्मका नाम लेते, तब तो अन्य बचनोंकी निरर्थकता आ सकती थी, किन्तु जब साधारणरूपसे एक 
द्वारा दूसरे छह्दोंका ज्ञान हो जाना मानते हैं, तब तो सात धर्म अवश्य सिद्ध हो जाते हैं। गग्पसे 
गमक न्यारा होता है | अतस्तसिद्वेः इसी तुम्हारे कठाक्षत्रे शेषमड्"ोंफा कथन पिद्ध हो जाता है। 

तत्रास्त्येव सर्वमित्यादिवाक्येअवधारण किमर्थमिलाह/-- 

उन सात भंगोंमें ““अछ्सेव सर्वम'” “नास्येव सर्वम” सभी पदार्थ किसी अपेक्षासे हैं है तथा 
सभी वस्तुएं किसी अन्य अपेक्षासे नहीं ही हैं इस्यादि वाक्योंमें एवकार करके नियम करना किस लिये 
है ! ऐसी मिज्ञासा होनेपर श्रीविधानन्द आचार्य वार्तिकको कहते हें । 


वाक्येज्रधारणं तावदनिष्टार्थनिदत्तये । 
कर्त॑व्यमन्यथानुक्तसमत्तात्तस्य कुत्रचित्‌ ॥ ५३॥ 


वाक्यमें एवं लगाकर ही ऐसा जो नियम किया जाता है, वह तो अवश्य अनिष्ट अर्थकी 
निवृत्तिके लिये करना चाहिये | अन्यथा कहीं कहीं वह वाक्य नहीं कहा गया सरीखा समझा जाता 
है | भावार्थ--- जैसे कोई बी पुरुष अध्मीको जछ पीता है । एक विद्यार्थी विचारकर उत्तर देता 
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है | यहा यदि ही लगाकर अनिष्ट अर्थकी निवृत्ति न की जायगी तो कहना न कहना एकता है। 
प्रायः सभी मनुष्य जछू पते हैं | अनेक वातोंका विचार कर उत्तर दिया जाता है, किन्तु यहा कह 
अर्थ अभीष्ट है कि अश्मीको जछ ही पीता है | अन्न हरित, औषधि आदि नहीं खाता है । विधारयी 
सभी बातोंका विचार पूर्वक ही उत्तर देता है। अप्टप्ण्ट नहीं | इस प्रकार हीक़ो कहनेवाले 
करके ही अन्य अनिष्ट अर्थकी व्यावृत्ति हो सकती है | अन्य कोई उपाय नहीं है। 

नतरु गौखिल्यादिषु सत्यप्यवधारणेनिष्टानिवत्तेरमावादसत्यपि चैवकारे भावाता- 
वधारणसाध्यान्यनिवृत्तिस्तदन्वयव्यतिरेकाल[विधान| भावात्‌ । ने हेवकारोडनिशर्थनिृत 
कुर्वश्रेवकारान्तरमपेक्षते अनवस्थापसगात्‌ | तत्मयोगे प्रकरणादिभ्योअनिष्टायनिवृत्तिसयुक्ता 
सर्वशद्ठारयोगे वत एवं तलसत्तेस्ततों न तदर्थभवधारण कर्तंव्यप्रित्येके, तेईपि न शह्ना- 
सता विन्दन्ति | तत्र हि ये शद्धा! स्वार्थमाजेउनवधारिते संकेतितास्ते तदवधारणविषक्षा- 
यामिवकारमपेक्षन्ते तत्समुश्यादिविवक्षायां तु चकारादिशद्वश, ने चैवमेवकारादीनामपषा- 
रणाधंय बुवाणानां तदन्यनिवृत्तावेवकारान्तरादपेक्षा सम्भवति यतो&नवस्था तेषां ख् 
चोतकलात बोतकारान्वरानपेक्षतात्‌ प्रदीपादिवत । 

इसे कित्हींको शेका है कि बैठ ही है, भोजन ही है इसादि वाक्योंमें एवकार दवाए निया 
करनेपर भी अगिष्ट अर्थकी निबृत्ति नहीं हो रही है | जह्य बैठ सडा हुआ है। किपती अज्ा 
पुरुष द्वारा पूंछनेपर बैठ है या अतिथिके ढिये भोजन तयार है। इसका जो आर्य निकत्ता है, 
ही ढगाकर भी वही अर्थ निकठ्ता है | कोई अनिष्ट अर्थकी, निवृत्ति नहीं की गयी है। मह 
अबय व्यमिचार हुआ तथा कहीं ख्वकारके नहीं होनेपर भी अन्य अतिष्ट अरपसें निहृति हे 
जाती हैं । देवदत्त व्याकरणकों पढ़ता है | मेदसे अपर उपपने होता है, आदि स्थछोमें ही को गे 
हगानेपर मी नियम करना बन जाता है । यह व्यत्रिक व्यमिचार हुआ। अतः अधे पदाधोे 
निवृत्ति होना अवधारणसे ही साधने योग्य कार्य नहीं है। क्योंकि अन्य निवृत्तिका उस एवके संथ 
अन्य व्यतिरिक धारण करना नहीं है | देखो | एककार भी आनिष्ट अर्थ को निवृत्तिकों करता हुआ , 
दूसरे एवकास्जी तो नहीं अपेक्षा करता है | अन्यथा अनवस्थादोष होनेका प्रसंग होगा | 
ही की आवश्यकता है और हीकों दूसरे हकी तथा उसको भी तीसरे ही की इसे प्रकार भा्की' 
क्षाएं बढती ही जावेगी | दवा! अनिष्ट जर्थक्ी निइृतति तो प्रकरण, अव्तए, आदिकोसि हो जाती है। 
यदि जैन इसके लिये एवकारका प्रयोग करोंगे तो ग्रकण आदिसे अनिष्ट अर्थकी निइंति होगा अयुर्त 
पड़ेगा। सभी रा्धोंके आयोग करनेपर उस एककारसे हो उस अनिष्ट अर्थकी 
पहंग होगा । लोक भी ऐसा ही देखा छुना जाता है । कोई भी सभी लड़ | हर 


एवकारका उम्छठा नहीं लगाता है । तिस कारण उस अनिष्ट अर्थकी गिशवतिके 
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अवधारण नहीं करना चाहिये। इस प्रकार कोई एक वादी कह रहे हैं । आचार्य कहते हैं 
कि वे भी अनादि काछसे चछी आयी हुयी शहकी परिपाठीकों नहीं समझते हैं | तिन शह्दोमें 
जो शद्द नहीं नियमित किये गये अपने सामान्य अथेके प्रतिपादन करनेमे संकेत ग्रहण किये हुए 
हो चुके हैं, वे शद्व तो उस अर्थके नियम करनेकी विवक्षा होनेपर अवश्य एवकारकों चाहते हैं। 
जल शद्गका अर्थ सामान्यरूपस जछ है | और हमें जछ ही ऐसा अर्थ अमीश हो रहा है, तो 
'ज्ं एवं जल ही है, यह एवकार छगाना चाहिये | तथा जब कमी जल और अन्के सप्ुन्चय 
या समाहयर अथवा अन्वाचयकी विवक्षा हो रही है | तब चकार शरह् गाना चाहिये ज्ं अन्न, 
च, तथा विकल्प अर्थकी विवक्षा होनेपर वा शद्व जोडना चाहिये, इत्यादि । यदि यहा कोई यों 
कहे कि अवधारण, समुच्चय, विकल्प आदि अथथौको कह रहे एवकार चकार हिकार वाकार 
जादिकोंको भी अन्यनिवृत्ति समुच्चय आदि करनेमें दूसरे एवकार चकार आदिकोंकी अपेक्षा होना 
सम्मवेगी, प्रन्थकार कहते हैं कि सो नहीं कहना । जिससे कि अनवस्थादोष हो जाय। वे 
एवकार आदिक निपात तो अन्य अर्थके घोतक हैं. ओर स्वयं अपने अर्थके भी थोतक हैं | प्रदीप 
सूर्य, चंद्र, आदिके समान उनको दूसरे अ्थधोतक शद्दोंकी अपेक्षा नहीं है । भावार्थ--एवकार 
घट आदिककी अन्यसे निद्धत्ति करा देता है। और अपनी भी अन्योसे निदृत्ति कर छेता है । इसी 
प्रकार च शद्द भी घट, पठको परणस्परमें जोड देता है ओर खय्य भी समुचित हो जाता है | 

नन्वेपमेपेत्यादि शद्वपयोंग दयोतकस्याप्येव॑ शद्धस्यान्यनिवृत्ती दयोतकान्तरस्पैयकारा- 
देसपेक्षणीयस्य भावात्सवों धोतको चोत्पेर्थे योतकान्तरापेक्ष! स्यात्‌ तथा चानवस्थानात्र 
कचिदवधारणाधर्यप्रतिपत्तिरिति चेत्‌ न, एवदद्वादेः स्वायें वाचकत्वादन्यनिवृत्ती धोतका- 
न्वरापेप्षीपपत्ते।। न हि दयोतका एवं निपाताः कचिद्वाचकानामपि तेषामिष्टचात्‌। घोतकाश 
भवन्ति निपाता हत्थत्न च शह्वाद्वाचकाश्रेति व्याख्यानात । न चैव॑ सर्वे शद्धाः निपातव- 
स्वार्यस्थ बोतकल्वेनान्नाता येन तत्रियमे धोतर्क नापेक्तेरर। ततो वाचकंशद्धमयोंगे 
तदनिहायोनिवृत्यर्थ श्रेयानेवकारमयोगः ! 

हद शैका है कि इस प्रकारका नियम करनेपर यानी घोतक शद्गको दूसरे बोतक शहकी , 
कक्षा नहीं है । इसमें तो व्यभिचारदोष देखा जाता है | “ एवमेव ” इस प्रकार ही है। 
/ एवज्च ” और ऐसा द्वोनेपर तथा “ न चेवम्‌ एवमपि ” चैव, च हि झयादि शह्दोके प्रयोगमें 
पोतक हो रहा एवं शहद मी अन्य निवृत्ति करनेके लिए दूसरे बोतक एवकार आदिककी अपेक्षा 
रखता हुआ विद्यमान है | अतः सभी घोतक शहर अपने अपने धोतन करने अर्थमें दूसरे धोतकोंकी 
अपेक्षा करनेवाक़े होंगे और तैसा होनेपर तो अनवस्था हो जायगी | इस कारण कहीं भी नियम 
फरा आदि अथोकी प्रतीति नहीं हो सकती दै । यों कहनेपर आचार कहते हैं कि यह शंका तो 
वहीँ करना | क्योंकि एव, च आदिक शहद जब अपने अर्थ वाघक होकर प्रशृत्त रहे हैं तो अष्य 

] 
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विद्वत्ति करनेके लिए उनको दूसरे एवं, हि, आदि बोतकोंकी अपेक्षा करना युक्तितेद्ध है । 
निपात योतक ही होय, ऐसा एकान्त नहीं है) कहीं उनको वाचक भी ६ष्ट किया गया है, 
यानी नियम, समन्वय, अथवा, आदि, अथोकों खतन्तासे एव, च और वा शद्द कह रहे हैं। 
और निपात बोतक होते हैं । इस प्रकार शह्वगपिद्वान्त करनेपर यहा च॑ रास वाचक भी होते हैं। 
ऐसा व्याह्याव किया गया है | प्रकृति, प्त्यय, विकरण या निपतन आदि द्वारा स्वर्य गांव्के अर्थ 
संकेत द्वारा ग्रतिपादन करनेवाढ़े घट, पठ, अत्ति आदि शरद्व वाचक माने गये हैं। जाति शाह, 
गुगशाहू झ््यादिक सर्व वाचक शव हैं | जो कि खातन्रतापे अपने ऊपर छदे हुए क्षयका तट परि- 
भाषण करते हैं. तथा खवय॑ गाठका कुछ अर्थ न रखते हुए भी केवछ अपनी विधमानता होनेपर उन 
वाचक शद्दोंते ही अविक अर्थक्रों निकालनेमें जो सहायक हो जाते हैं | वे भोतक शह्व हैं। जैसे 
प्रदीपने घटका कोई शरीर नहीं बना दिया है क्िसु अन्यकारमें रखे हुए घट अर्थका वह घोहक 
होजाता है । इस प्रकार तभी श्र निपातोके समान अपने अर्थकों घोतकरूपते हो समझते हुए 
सदातन काव्य धारप्रवाहरूप चढे आरहे हैं, यह तो नहीं समझ बैठना | जितषसे कि खाक 
नियम करेगें वे योतक होते सन्‍्ते दूसरे बोतक श्धोंकी अपेक्षा न करें। अर्थात्‌ निपातत मे 
ही बोतक हैं किन्तु सभी अलिल, धट आदि शद्र तो सार्थके घोतक नहीं हैं | वे तो वाचक हैं। 
तय तो अन्य व्याइत्ति या समुन्चय आदि अर्थकों निकाहतेके लिये एवकार चकार आदिकी भाव- 
जयकवा पड जाती है | तिप्त कारण छिद्व हुआ कि वाचक अति आदि राद्गोंके प्रयोग फरनेपर 
उनसे मित्र अनिष्ट अर्थकी निशृत्तिके लिये एवकारका प्रयोग करना बहुत अच्छा ही है। 
_सर्वशद्वानामन्यव्यावृत्तिवाचकातू तत एवं तत्मतिपतेस्तद्यमवध्रारणमयुक्त- 
मिलस्ये । तेषां विधिरुपतयावपरतियत्तिः शद्धाद प्रसिद्धा विरध्यतते कयं चान्यप्याइतति" 
खरुप॑ विधिरुपतयान्यव्याइततिशद्! परतिपादयेश्न पुनः सर्वे शद्धा! सारयमिति डुध्यामरे 
तश्यापि तदस्यव्यावृत्तिपतिपादने3नवस्थान खार्थविधिमतिपादिता सिद्धेवेलुत्तमाप् 
सम्यू्ण शहद अपनी गाठसे ही अन्य व्याइतिके वाचक हैं| तिप्त ही कण तो हक़ 
उुगाये विना भी चाहे निस शह्के द्वारा उस अन्य निषेषकी प्रततीति हो जाती है। अतः उ्त 
अनिष्ट थर्यकी निशृत्तिके डिये एवकार छगाना युक्त नहीं हैं, इस प्रकार कोई दूसरे वादी कह पे 
हैं। उनके यहा शहके द्वार भाव अर्थक्षी विधानरुपे प्रतिपतति होना जो. आदाठ जन अति 
हो रही है, वह विरुद्ध हो जायगी | अर्थात्‌ सभी इद्मोंको सुनकर निवृत्ति तो हो जायगी, कि 
अं प्रवृत्ति न हो पकेगी | भठा यह तो विचारों कि यों अन्य व्यावत्ति यह श्र बपने ठप 
दूसरी स्यारी अन्य व्याइतिका वोह न बढ़ाकर अनव्या दोपको हटाता हुआ केवह अपने गरी 
व्यावृत्िकों दी कैसे कहेगा ? हा! कहनेपर तो मानना पछ़ता है कि यहा तो विधि 


रके अर्थ अन्यकी व्या 
रुप वर्षा ग्रतिणादन हैं अन्य व्यावत्ति रद तो लपने वाच्य भाव वर्ष कय व्याइत्तको कह 
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किन्तु फिर सम्पूर्ण शद्न अपने अपने अर्थकों भावपनेसे न कहे, ऐसे अयुक्त नियमोंके वनानेमें हम 
कोई सार नहीं समझते हैं| यदि उस अन्यव्याइत्ति शह्वकों भी उस अन्य व्याइत्तिसे मिन्नकी निवृत्ति 
रूप अर्थका प्रतिपादक मानोंगे तो अनवस्थादोष होगा । क्योंकि उस न्यावृत्ति मिन्नव्यावृत्ति शहसे 
भी चार निषेधवाली ओर चारसे छह आदि व्यावृत्तियां समझी जायंगी | कहीं भी समधाराका अन्त 
न मिलेगा । दूसरी बात यह है कि जो कुछ शब्गके द्वारा तुम समझाना चाहते हो, उस खार्थेकी 
विधिका प्रतिपादन करना कैसे भी पिद्ध न होगा । इस वातकों बहुलता करके हम पहिले कह छुके 
हैं | इस प्रकार बौद्धोंके अन्यापोहका खण्डन हो जाता है | 

विधिरूप एवं शद्वार्थों नान्‍्यनिदृत्तिस्पो यतस्त्मतिपत्तयेअरधारणमिल्यपरे; तेषामपि 
खबचनविरोधः । छुरा न पातव्येत्यादिनजुसहितशद्मयोगात्‌ प्रतिषेधप्रतिपत्ते! खयमि्टे । 

शद्ग॒का अर्थ माव पदार्थकी विधि होना ही है, अन्य निवृत्ति खरूप अर्थ नहीं है जिससे कि 
उम्त अन्य निवृत्तिके लिये एवकार डालना आवश्यक होय, इस प्रकार कोई तीसरे विधायक शहद 
वादी कह रहे हैं| उनके यहा भी अपने वचनोंसे ही विरोध आता है। शहद विधायक ही है। 
निषेधक नहीं है, यह कथन ही विधि और निषेध दोनोंको कह रहा है| “ सुरा न पातव्या न मांस 
भक्षयेत्‌ ” झ्यादिक नज्ञ अव्ययसे सहित शद्दोंके प्रयोगसे मध नहीं पीना चाहिये |मास नहीं खाना 
चाहिये ऐसे प्रतिषेषका ज्ञान होना खथ उन्होंने इष्ट किया है | अतके दिच मध्य, मासके खानेका 
निषेध करनेसे अन्के खानेकी विधि तो नहीं की गयी है | अतः शद्वका विधिरूप हीं अर्थ है यह 
एकान्त सिद्ध न हो सका । ह 

फेषान्चित्तिपेष एव द्वेराश्येन स्थितत्वाद्वोधवत्‌ इति तु येपां मत तेषां घटमानये 
ल्यादिविधायकशदपयोगे घटमेव नाथट्म|नयेव मा नेपीरिलन्यव्यावृत्तेरमतिपत्तेस्तदैयथ्य- 
प्रसगोनुक्तसमत्वातू । सुरा न पातव्ये्रादियतिपेषकशद्धपयोगे च सुरातोन्यस्योदकादे 
पानविषेसतीते! सुराशद्धमयोगस्यानर्थकरत्वापत्तिः, सुरापानस्पेत्न ततः प्रतिषेधात्‌ पयः 
पानादेरमतिपेधात्‌ आविधानाथ न दोष इति। किमिदानी शह्वस्प कवित्तिप्रेधन॑ तंदन्य- 
त्रीदासीन्यञ्च विषयः स्थात्‌ तथा क्चिद्वेधानम । तदन्थन्र विधान ने प्रतिषेधन 
चेति नेब व्याधातादिति चेतू, ठत एवान्याम्रतिषेषे खार्थस्थ विधान तदविधाने चास्यप्र- 
तिषेधों माभूत । 

जिन वादियोंका यह मत हे कि किन्हीं शद्दोंका तो अर्थ निषेध करना दी है. और कितने 
शद्दोंका अध भार्वोकी विधि करना ही है । इस प्रकार सम्पूर्ण शद्द दो बडी राशियोंगें विभक्त होकर 
प्रतिष्ठित हैं। जैसे कि सम्पूर्ण ज्ञान विधायक और निपेवक ऐसे दो मोटे मेदोंमें विमक्क हैं, इस 
प्रकार जिंनका यह मत दे, उनके यद्दा तो घटकों छाओ इलादिक विधान करनेवाले शद्दोंके प्रयोग 








2१६ है ता छोकवातिक 
करनेपर घट हीको छाओ ! घट मित्रकों नहीं छाओ ! किसी मी प्रकारसे अधठ्कों मत ( नहीँ) 
छाओ ! ऐसी अन्यव्यावृत्तिओोंकी प्रतीति होगी नहीं । तब तो घटको छाओ। उस शह्॒का बोढता मी 
व्यर्थ पड़ेगा | क्योंकि वह नहीं कहे हुए के सदृश है | विधायक शह्दके बोलनेपर किसी भी इच्छाहु- 
तार पदार्थकों छानेषाद भर कृतक्ृत् हो जाना चाहिये ।क्योंकि प्रमुके शह्न द्वारा अन्यका निषेध तो 
कह्ा नहीं गया है | जलके मंगानपर वल्कों देनेवाला सेवक खामीका ओोधपात्र ने बनता चाहिये। 
तथा निषेध वाचक शद्दोंका अर्थ यदि सर्वथा निषेध पड जायगा तो मध् नहीं पीता चाहिये 
इब्मादि विषेष करनेवाठे शह्दोक्े प्रयोग होनेपर मयसे मिन्र दूसरे जछ, दुख, आदियो परनिका 
विधान तो समझा नहीं जायगा | तब्र तो सुर शहुका प्रयोग करना ही व्यर्थ पडेगा। क्योंकि दूत; 
जल, ठण्डाई, छाछ, समीक्षे फ्रेनेका निषेध किया जा रहा है। शाह तो सबके निषेध करनेवाड़े ही 
5हरे । यदि तुप यों कहो कि उससे तो छुरापानका ही निषेध किया गया है | दूष, जरुमीए) 
आदिके पीनेका तो निषेध नहीं किया गया है और विधान भी नहीं किया गया है | अतः कोई दोष 
नहीं है | ऐसा कहनेपर तो हम जैन पूँछे कि इस समय क्या आपने शह्ढके द्वारा कहीं तिषेध होता 
और उससे दूसरे अर्थमें उदासीन बने रहना ये शद्धके विषयभूत अर्थ माने हैं ! वताओ। तैमा होने" 
पर तो कहीं विधान हो गया । इस ढंगसे दो आपके निषेषकपनेका एकान्त ने रहा। यदि उतत 
वाष्यार्थते अतिरिक्ति अन्य स्थलमें विधान माता जाय जोर निषेध करना ने मात्रा जाय, इस मकार ते 
हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि व्याघात होता है। ऐसा मानोगे तो ति ही कारण अषयक्षा तिषेष 
न करनेपर खार्थका विधान और उस खार्यक्े विधान न होनेपर अन्यका निषेध करता भी मंत हो 
यहा भी तो आपको व्याघात हो जानेका भय मानना चाहिये। अच्छा उपाय तो यही है कि 
गौण या प्रधानरूपसे खार्धकी विधि और अन्यका निषेध ये दोनों अर्थ मात डिये जाय। कचित्‌ 
चाक्षुष प्रत्यक्षमें आलोकके समान ही अर्थके लिये एवकारकों घोतक समझा जाय | 

सस्य शद्वस्थ विपिप्तिषेधद्रय॑ विषयो5स्तु तथा चावधारणमनर्थक तदभावेशी 
खार्यविधाने&न्यनिवृत्तिसिद्ेरियपर), वस्थापि सकृद्रिविप्रतिषेषो खार्येतरयों! शद्/ अति 
पादयंस्तदूतु भयव्यवच्छेद यदि कुवीत तदा युक्तमवधारणं तदय॑त्वात्‌। नो वेत्‌ अलुक्तसम)। 

समूर्ण शद्गोके वाच्य विधि और निषेष दोनों ही विषय होओ | और तिप्त अका होनेपर 
स़कारसे नियम करना व्यर्थ पढेगा। क्योंकि उस एबकारके न होनेपर भी खार्षके विधान करेप 
अन्यकी निदृत्ति होना समावसे सिद्ध हो जाता है, इस प्रकार अन्य कोई चौथा वादी कई रहा 
है। उसके यहा मी एक वास ही खार्थकी विधि और इतरके निषेषकों कह रहा रह यदि अब 
दोनोंसे मित्र अनुमयके ब्यवष्छेदकों करेगा, तब तो नियम करना बुक्त पडा। क्योंक्रि उपके 
एबकाए है । यानी अलुभयके निषेषको करेपर दी उमयकी विषिको कह सकता है | यदि 


ही तो एक 
अंगुनयकी व्याइति करता इंट नहीं हैं तो वह कहा गया कोई मी शद्द नहीं कहा गया तरवा ही 
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है । उमयको कहनेवाछ शह्वू यदि अलुभयकों निषेध नहीं करता है तो ऐसे शह्के कहनेते छाम 
है| क्या निकछा ! उम्यके समान अतुभय भी उम्तका अर्थ हो गया। यानी शद्व विधि या निषेष 
दोनोंको नहीं कह रहा है । ऐसी दशामें बाबदूक और मूंगे ( मूक ) में कोई अन्तर नहीं है । 

तदनुभयस्य व्याधावादेवासम्भवादुन्यवच्छेदकरणमनर्थकमिति चेत्‌ न। असम्भ- 
पिनो&पि केनचिदाशंकितस्य व्यवच्छेद्रतोपपत्ते! खयमनिश्टतल्लवत्‌ । यदेव मृूहप्तेराशंका- 
स्थान तस्येव निवत्थैबात्‌ कचित्‌ किड्चिदनाशंकमानस्थ प्रतिपाधत्वासम्भवात्‌ ते प्रयु- 
उ्वानस्य यत्‌ किज्चनभाषितस्वादुपेक्षाईलात । 

उत्त उभयतते अतिरिक्त अनुभय अभथका प्राप्त होना तो व्याघात हो जानेसे ही अप्तम्भव है | 
अर्थात्‌ शद्द अनुभयकोी कहता होता तो उम्रयकों नहीं कह सकता था | जब उभयकों कह रहा 
है तो अनुभयको नहीं कह तकता है। उभयते सर्वथा ही मित्र अनुभय है । इस कारण अबुभयका 
व्यवच्छेद करना व्यर्थ है | अब आचार्य कहते हैं कि यह तो न कहना । क्योंकि अस्म्भववाढ भी 
अर्थ यदि किसीके द्वारा आशंका प्राप्त हो जाय तो उसका व्यवच्छेद किया जानापन युक्तिपिद्व है। 
जैसे कि खयंकोी अविध्तत्त व्यवच्छेय हो जाता है | किसी समय घरमें महुष्यकी हड्डका होना 
नहीं सम्भव है, फिर मी हड्डीमिन्रमें संशयवश हड्डीको जानकर किसी पदार्यते स्पश हो जाय 
तो स्नानरूप आयश्ित्त करना ही न्यायप्राप्त है | तभी वित्तकी शुद्धि हो सकती है । बन्चेको 
साझानेके लिये अश्वके सींगोंका निषेध करना पडता है। प्रायः सभी दाशैनिकोंकों अपने अमीष्ट 
तत्वेंति अतिरिक्त अन्य तत्नोंकी सम्भावना नहीं है । फिर भी कहीं अनिष्ट तल्लकी आपत्ति (बछा ) 
न आ कूदे | इसलिये आनिश्का निषेध करना ही पढ़ता है। जो ही भोली बुद्धिवाले श्रोताकी 
शंका करनेका स्थान है, वहीं निवृत्ति करने योग्य है। कहीं भी कुछ भी शंकाको नहीं करनेवाला 
भोंदू प्रतिपादन करने योग्य शिष्य नहीं वन सकता है। जो .ूंठके समान बैठा हुआ शंका, चर्चा 
नहीं करता है, उसके प्रति प्रयोग करनेवाले वक्ताको जो कुछ भी मनमानी कहनेवाढा समक्षना 
चाहिये। कारण कि ऐसे भोंदू शिष्य समझाने योग्य नहीं हैं, किन्तुं उपेक्षा करने योग्य हैं। एक उप- 
योगी इशन्त है | किसी उद्भट नैयाविक्त विद्वानने अपने प्रिय पुत्रकों न्यायद्वीपिका पढ़ाई पढ़ चुक- 
नेपर गुरने शिष्पको पूंछा क्लि तुमको इसमें कुछ पूंछना है ? कोई शंका उत्पन्न हयी हैं क्या ! इसके 
उत्तरमें भोला छडका कहता है कि जब आप सरीखे प्रकाण्ड विद्वान्‌ पढावें और मैं, विनयसे पढूँ । 
भद्धा पिता अपने पुत्रते कोई प्रन्थकी बातकों छिपा सकता है ? तिसपर तो आपके मुझे बढ़े परि- 
अमसे पढाया है | ऐसी दशामें भला मुझे क्या शंका हो सकती है * तब गुरुने विचारा कि इस 
छडकेको कुछ भी ग्रन्थ नहीं आया| अत पुन, दुबारा न्यायदीपिका पढाई | पूरी छोनेपर गुरुणीने 
पुनः पूछा कि अब तुमको कुछ शंका या चर्चा करना है * फिर ग्ुरुजीने तीसरी बार न्यायदी- 
पिकाकों पढाया। तब तो विद्यार्थी कहने छगा कि अब तो सुझे पचासो वातोंका विर्णय करना है। 














अधिक तत्व निर्णयके हिये मेरे मनमें नाता उहापोह उपन्न हो रहे हैं| तब्र गुझजीने जाना कि 
अब इसको कुछ प्र आया है | वाह्तवमें तर्क करनेवाली और नवीन नबीन उन्मोष उठानेवाली 
बुद्धि ही प्रशंसनीय है । 


तत एवं सर! गद्ध/ खार्थस्प विधायक आधान्याद्‌ सामरथ्यदन्‍्पस्प नि्वाक! 
सह त्लाथविधानस्थान्यनिवर्तनस्य चाव्योगात्‌ | न हि शह्वस्य दी व्यापारी खार्यपरतिपः 
दनमन्यनिवत्तन चेति, तदन्यनिवृत्तेरेवासम्भवात्‌ तस्‍्थाः खरप्षणादमिन्नायाः खसमानः 
खदप्षणेष्वनुगमनायोगादेकखलक्षणवत््‌॒। ततो भिन्नायासतदन्यव्यावत्तिस्पलापतना]्‌ 
खतक्षणान्तखत्‌ खान्यव्यावत्तेरपि च तस्या व्यावृत्ती समातीयेतरखलप्षणयोरिकियपर्त- 
गादपर्ुरुपाया। खा) लान्यला भ्यामेवावा च्याया (नी)निरुपलात इदमस्माथराइत्तमिति 
प्रत्ययोपजननासमर्थत्वान् शद्धारयल॑ नापि तद्विशिष्टा्थस्प तस्याविशेषणलायोगाततहः 
शेषणल्वे वा विशेष्यरय नीरूपतवप्रसंगादन्यथा नीद्वोपहितस्योललादेनारलाविरोधात 
तदन्यव्यावत्तवस्तदर्शनभाविना तु प्रतिपेषविकल्पेन प्रदर्शितायास्तस्था! प्रतीतेषिपिषिक- 
ल्पोपदशितगद्वाय॑विधिसामर्थ्याहतिरभिधीयत इति केपाडिचदमिनिवेश), सोपि पापीयाद । 
स्वारयविधिसामध्यादिन्यव्याइत्तिगतिवद्‌ कचिदन्‍्पव्यावृत्तिसामध्योदपि ख्वार्थविधिगरि 
प्रसिद्धे! शक्घानित्यलसाधने सचादेव्य॑तिरेकगतिसाम्थ्यादन्‍वयगतेरम्युपगमात्‌ तदमि- 
धनि3्यया पुनरुक्तलाधटनात भ्रद्धेन विधायमानश््य निषिध्यमानस्थ च पर्मस्‍्य' वसु- 
स्वभावतया सापितत्वात्‌। सबेया पर्मनेरात्म्यस्य साधयितुमश्क्तेश, वौद्धेषपि शहस्पार्थ 
अवधारणस्यापिद्धेरल विवादेन । 

परवार्दा कह रहे हैँ कि तिस द्वी कारण सम्पूर्ण शद्द प्रधानतासे अपने वाच्यार्थके विधायक 
हैं | हैं । गौणठपते अर्थापत्तिकी सामर्ध्यते अन्यकी विवृत्ति मी कर देते हैं। एक दी वर्ण 
ला्षेका विधान-और अन्यकी निवृत्ति इन दो कायीके होनेका योग नहीं है | एक शह्षके खा 
का प्रतिपादन ओर अन्यका निषेध करना इस प्रकार दो व्यापार तो नहीं हो सकते हैं। वल्तुतः 
विचारा जाय तो उस लार्थके अतिरिक्त अन्यकी निवृत्ति होना ही अत्म्मव है । क्योंकि पह अन्य 
निवाति यदि ख्वलक्षणसे अमिन्र मानी जायगी तब तो जैसे एक व्यक्तिहु्प छलक्षणका अपने सदश 
खदक्षणोमिं अनुगम नहीं द्वोता है, तैसे ही अन्य निवृत्तिका सध्श खक्षणोंमें अन्यय नहीं बढ 
सकेगा | जाति और द्रव्य तो अन्वित होकर रह सकते हैं | किन्तु विशेष व्यक्ति अन्य व्यक्तियों 
मालाक्े एक दाने समान अनुगम नहीं करती है| गौ शदको सुनकर गौते अन्य महिष 89 
निवृत्ति यदि समूर् गौओेंगे गमन न करेंगी तो मछा वह गो शद्वका वाष्य केते हो से 
उस छकक्षप्ते उसकी अन्यनिरृत्तिकों यदि मित्र माता जायगा तो वह अन्य आप, | 
नदी होगी। जैसे एक गौरूप सढक्षणते महिषिरुपी दूसप खबक्षण अन्य व्याइत्तल्प ने 
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किन्तु वह तो अन्य ही हे | तिसके त्मान भिन्न पडी हुयी अन्य व्याद्ति भी उससे अन्य हो 
जायगी | अन्यक्ी निद्ृत्तिरूप न हो सकेगी। यदि लकक्षणकी अन्य व्यावृत्तिकों भी उस न्यारी 
व्यावृत्तिसे व्यावृत्त मानोंगे | तब्र तो सजातीय और विजातीय ख़कक्षणोंको एक हो जानेका पस्तंग 
होगा । गौ और मह्रिषके मध्यमें पडी हुई व्यावृत्तिकों यदि प्रथम कर दिया जाय तो बैक और 
मैंता दोनों एक हों जायेंगे । व्यावुत्ति ही तो दोनोमें समवेत हो रही दोनोको न्‍्यारा कर रही थी। 
अब आपने दूधेस मक्खीके समान उसको दूर फेक दिया तो वह प्रृथस्मात्र नहीं करा सकती है। 
दूसरी बात यह है कि अन्य व्यावृत्ति तुष्छ पदार्थ है। वल्तुभूत नहीं हैं। अतः उसका खल्क्षणके 
छकीयपनसे या मिन्नपनसे कथन ही नहीं किया जा सकता है, ऐसी दशामे स्वभाव रहित 
निरपाएय हो जानेके कारण यह -इससे व्यावृत्त हैं । इस प्रकारके ज्ञानमों पेदा कर- 
नेमें वह समर्थ नहीं है. | अतः शह्का वाच्यार्थ अन्य व्यावृत्ति नहीं है । तथा 
उप्त तुच्छ व्यावृत्तिति विशिष्ट (सहित) द्वो रद्धा अर्थ भी शहका वाच्य अर्थ नहीं 
है। क्योंकि वह निःस्वभाव अन्य व्यावृत्ति तो अर्थका विशेषण नहीं हो सकती है । 
यदि निःखवमात्र व्यावृत्तिको वस्तुभूत अर्थका विशेषण मान ढिया जायगा तो उसका विशेष्य अर्थ 
भी निःखभाव हो जायगा । अपने समावस्ते विशेष्यकों जो ख़के अनुरूप रंग देता दै उसको 
विशेषण कहते हैं। और विशेषणके अनुरूप जो रंगजाता है, वद्द विशेष्य है। स्वमावरह्वित 
व्यावृत्ति यदि विशेषण हो जायगी तो विशेष्यकों भी स्मावरहित अवस्तु बना देगी। अन्यथा 
नीछ विशेषणत्ते युक्त इन्दीवर या कम्बठ आदिको नीडेपनका विरोध हो जायगा। हा | वस्तुभूत 
छ्क्षग तो उप्ततते अन्य प्जातीय और विजातीय पदायते लग व्यावृत्त हो रहा है। ऐसे वस्तुभूत 
सलक्षणके प्रत्यक्ष दर्शनके पीछे होनेवाले मिषेधक विकल्पक ज्ञानते दिखायी गयी उस अन्य 
व्यावृत्तिकी प्रतीति हो जाती है| अतः विधि और उसके विरोष भेद प्रभेदोंके विकल्प ज्ञान हारा 
शह्कके दिखछा गये वाच्याथकी विधि होनेकी सामर्थ्यस्ते वह अन्यव्याइत्ति कह दी जाती है। कण्णेक्त 
रुपसे व्यावृत्तिकों कहनेवाा या समझानेवाठा कोई राद्व नहीं हैं। इस प्रकार किन्हीं बौद्धोंका 
मताम्रह है । वह एकान्त आग्रह भी पार्पोके बाहुल्यसे मरा हुआ है| क्योंकि स्वाथंकी विधिके साम- 
ध्य॑से अर्थापत्ति द्वारा जैसे आप अन्यव्यावृत्तिका ज्ञान कर छेते हैं, वैसे ही कहीं अन्यब्यावृत्तिकी साम- 
ध्य॑ते भी स्वार्यकी विधिका ज्ञान होना ग्रतिद्व हो रहा है। देखिये ! खय॑ आप बौद्धेने शह्॒का 
आनित्यपन साधते हुए सत्त कृतकल आदि हेतुओक्षे व्यतिरिकका पहिले ज्ञान करके पीछे उसकी 
सामर्थ्यसे अन्चयका ज्ञान होना स्वीकार किया है | अर्थात्‌ नित्य या काठान्तर स्थायी पदार्यमें उत्तत 
नहीं रहता है | इस व्यतिरेकत जद जहा सज है, वहा वहा अनित्यल है। इस अन्चयको इृढ़ 
रुपसे जाना है| वै्ा कथन करनेपर ही दूसरे प्रकारसे पुनरुकपना नहीं घटता है। अर्थात्‌ विपक्ष 
व्यावृतिरुप व्यतिरिकसे सपक्ष वृत्तिरप अच्यका ज्ञान माननेपर ही पुनहक्त दोष नहीं आता है। 
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अन्यथा पुनरुत्त होनेका प्रसंग है। तादर्य यह है कि विधान करने योग्य या निषेध करने गोय 
ये समी धर्म बस्तुके ख्माव होकर सिद्ध किये जा जुके हैं | शद्के द्वारा दोनों पाले 
धर्मीका कण्दोक्तरूपतै निरूपण होता है। सभी प्रकार धम या ख्मावेत्ति रहित विःर्य 
बलुको भाप तिद्र नहीं कर सकते हैं । शह॒के द्वारा चुद्धिमें जानने योग्य अर्थमें या हु 
प्रतिपारित अर्थमे भी अवधारण नहीं करना अपिद्व है। भावार्व--शह्दके वाचयार्यमें पार 
छगाकर अवधारण करना प्िद्द कर दिया है। निस्सार विवाद करनेते भव पूरा पढे; कुछ 
प्रयोजन न निकलेगा । ] * 

केविदाहुअ--मैे वाक्य स्वार्थस्थ विधायक सामथ्यदिन्यनिवृ्ति ग््यति हि 
तहिं ! प्रतिपेषवाक्य, तत्समर्थ्यगती हु ततोडन्यप्रतिषेषगविरिति पेश भावधाएएँ 
निराकरुभीशास्तदभावे विधायकवाक्य[दन्‍्यप्रतिपेषवाक्यगतै३योगात्‌ । 

कोई मौमासक वादी कहते हैं कि एक ही वाक्य अपने अर्थेक्ों विधिकों का ही 
अधपितिरुप सारे अन्यकी निवृत्तिकों नहीं सामना देता है, तो क्या है ! सो छुनो ! प्रतिषेष 
कैरनेवाढा दूपररा वाक्य अन्य निवृत्तिका वोषक है। उत्त विधायक वाेयकी साम्प्षते दूपा 
प्रतिमेध वाक्य उठाकर जान डिया जाता है। और उस प्रातिषेष वाक्य तो अन्यके निषेषकी 
ज्ञपति हो जाती है । इस प्रकार जो कोई कह रहे हैं| वे भौ अवधारणको विराकरण करनेके प्थि 
समर नहीं हैं। क्योंकि उप्त अवधारणके विदा विधायक बा्पसे अन्य निमेषक वाक्यकी अति 
होनेका अयोग है | भावायै--नियम करनेपर ही विधायक वाबयसे अर्थापत्ति द्वारा प्रतिषेष वाशियी 
उत्पात कर सकोगे। अन्यथा नहीं | 

यदि चैक बाक्यमेझमेवार्थ हृयादनेकायेस्य तेन बचने भिथेत तदिंति मे हद 
पदूपपि नानिक्राययाचक्षीतानेकत्यपर्सगात्‌ । तथा चय एवं छौकिका। परद्धाल हर 
इति व्याइन्येत । पदमेकमनेकमन अतिपादयति न पुनस्तत्कमाताक वार्क्यमिति 
लृम्भितमाजं पदेम्यो हि यावतां पदायोनां प्रतिपत्तिस्तावन्तसतदववोधास्तदेटुकास पर 
थोववोधा इति चतु/सन्धानादिवाक्यातिद्धैन विरृथ्यते। 

और यदि आपका यह मन्तत्य होने कि एक वाक्य एक ही अपक्ों फहेगा। यदि करे 
अर्गका तित्त वाक्यके द्वारा कयन करना माना जायगा तो बह वाक्य उतने प्रकारका मित्र 
हो जायगा । यानी दो वाक्य विवि और निषेध दो अ्थोकों कहते हैं। एक नहीं। की 
आचार्य कहते हैं कि तंत्र तो एक पद भी अनेक अर्थकों न कहें सकेगा | 
अथीकों कहनेपर पदको अनेकपनका अलग होगा और तिसत प्रकार हो आनेपर जो ही 
लोक प्रतिद्र शब्द है। वे दी वें गाये गये हैं, उस कक व्यधाददो 
होगा। भार्थे--एक रस्थछपर मीमासकोनि अधमेद. ह्ोतेपर शब्दमेद मात शिवा है! 
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और अन्यत्र छोकिक और वैदिक अग्नि आदिक राद्धोंकों एक हो कह दिया है। यह व्याघात 
हुआ | एक पद तो अनेक अ्थोकों प्तिपादन कर देवे और फ़िर उन पदोंका ऋमखरूप वाक्य 
अनेक अथोकों नहीं कहे ऐसा संकुचित नियम करना केंवठ गा अज्ञान अन्वकारकी चेश करना 
है। + पदाना परसरापेक्षाणा निरपेक्षः सप्तुद्ायों वाक्य ”” यह वाक्यका छक्षण है | पदोंसे जितने 
पदाथोकी नियम प्रतिपत्ति होगी, उतने उनके ज्ञान और उन पदज्ानोंकों हेतु मातकर उपनन 
दोनेवाडे वाक्यार्थ ज्ञान उतने माने जायेंगे | इस प्रकार एक पदके या छोकके चार सात आदि 
अथोक्षों करनेवाले चतुःसन्‍्वान सप्तइन्‍्धान आदि वास्योंकी भी सिद्धि होनेका कोई विरोध नहीं हैं । 
/ भ्रेयान्‌ औ्रवातुपूज्यों वृषभजिनपतिः आीहुमाद्नो5य पर्मो, हस्पेकः पुष्पदन्तो मुनिसुब्रतजिनोनत- 
वाक श्रीतुपाल, । शान्ति: पद्ममभोरों विमरविमुर्सो बर्मानोप्यजाको, महिनेंमिर्नमिों सुमतिख्तु- 
पच्छाजगनावधीरस्‌ || १ ॥ इस कविवर जगन्नाथकृत छोकके चोवीस अर्थ हैं | अतः एक पद 
या एक वाक्यके अनेक अनेक अर्थ हो सकते हैं | कोई बाधा नहीं है । 

केवल पदमनर्थक्रमेव जेयादिपद्वश्यवच्छेधाभावात्‌ वाक्यर्थस्पैव तस्य व्यवस्छे- 
सद्भावादिति येप्याहुस्तेडपि शक्धन्यायवहिष्कृता एवं, वा्वेयस्थानामिव केवछानामप्ि पदा- 
धनिमयवचप्तीते!। सप्ुदायायेन तेपामनर्थव्े वाक्यगतानाप्रपि तद्र्तु विशेषाभावात्‌। 
पदान्त्रापेशषतात्तेषां विशेषस्ततर्रिक्तेम्य! केवलषेभ्य इति चेतू, न । तरप सतो5पि तथा प्रचि- 
भागकरणासामरथथ्यत्‌ । न हि सयमसपर्यता वाक्‍्यार्थप्रतिपादने सर्वया पदान्तरापेक्षाया- 
पि सापर्थ्यपुपपन्नमतिप्रसंगात्‌, वदा तत्समर्थलेन वेषासुलत्ते। | फेवछवस्थातों विशेष इति 
चेत्तिं वाक्यपेव वाक्या्थप्रकाशने समय तथा परिणतानां पदानां पदव्यपदेशाभावातू । 

जो कोई भी ऐसा कह रहे हैं कि अक्रेडे पदका प्रयोग करना तो व्यर्थ ही है | ज्षेय, पेय, 
आदि पदोके पमान अन्य परोकी आकाक्षा विता बोढे गये घट, पठ भादि पद भी व्यर्थ ही है। 
भावार्---हेय पदका जैप्त कोई व्यावर्त्य नहीं है। क्योंकि वस्तुभूत पदार्थ कोई शेयसे बाहर नहीं है। 
वैसे ही अग्नेले घट पदका कोई व्यवच्छेद करने योग्य नहीं है| हा ! वाक्यमें स्थित होरहे ही उप 
पदका व्यवष्छेय विद्यमान है | तभी वह सार्थक हो सकता है । इस प्रकार कहनेवाढे वे भी शब्के 
नीतिमागसे वहिप्कारको ही प्राप्त होरहे हैं | क्योंकि वाक्यमें त्थित हो रहे पोंके समान अकेले केवठ 
पदोंको भी अर्थपतहितपना प्रतीत हो रहा है। यदि समुदायरूप अर्यक्नी अपेक्षात्रे उन केवल पदोंको 
निर्यक कहोंगे तो वाक्य प्राप्त हुए भी परोम़ों बह निरथकपता हो जाओ। क्योंकि अकेले पदोंसे 
वाबयस्थित पदोंमें कोई अन्तर नहीं है। वहा भी वे अपना न्यारा स्यारा अर्थ कह रहे है। यदि आए यों कह 
कि या्यमें पड़े हुए वे पद तो अन्य पदोंकी अपेक्षा रखते हैं| जैसे कि “घटमानय”” यहा घट पद 
छाओ की अपेक्षा रखता है और राओ पद घटक अपेक्षा रखता है। किन्तु केबछ अकेले पद तो 


जन्य परोंझी अपेक्षा नहीं रखते | अत वाक्यगत प्दोका केवल पदोएे अन्तर है | अर आचार्य 
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कहते हूँ कि यह तो नहीं कहना । क्योकि ऐसे उस विशेषके होते हुए मी तिस प्रकारसे स्पष्ट विभाग 
नहीं किया जा पकता है | किसको किसकी ओपेक्षा है, ऐपा नियम तो आजतक कोई हुआ नहीं 
है। जो फ वान्‍्यके अर्थकों निरूपण करनेगे खय तो सर्वथा अप्मर्थ माने गये हैं, उनमें अन्य 
पदोंकी अपेक्षा होते हुए भी कोई नवीन सामर्थ्य नहीं वन सकती है | अन्यथा भत्तिएंग हो 
जायगा। अर्थात्‌ केवड अग्नि या जछ शहकी किसी भी अर्थक्षे प्रतिपादन करनेमें यदि गाठकी 
शक्ति न मानी जायगी तो ४ अग्निना तिश्चति, जलेन दह्मति ” यहा तींचने पदकी ओपेक्षासे अप 
पद्क्रा अर्थ जछु हो जाओ और दूपरे दाह पदकी अपेक्षात्रे जठ रा्का अर्थ आग हो जाओ ! जो 
कि इट नहीं है | यदि कोई यों कहें. कि उस सम्रय वाक्यकी अवत्यामें उस वाक्‍्यार्थके प्रतिपादन 
करनेकी सामर्थ्य युक्तपनेस्ते उन पदोंक्ी नत्रीन उत्पत्ति हो जाती है। अत; केवठ अवस्थाके पढसे 
उत्र मिले हुए पदोंकी विशेषता है। ऐसा कहनेपर तो वाक्य ही वाक्यके आर्थक्रों प्रकाश करेगे 
सम है, यह छिद्ग हुआ | तिप्त प्रकार एक दूप्तेकी आक्ाक्षा रकतते हुए मिलकर परिणति काने- 
बाढे अनेक परेड समुदायको वाक्यपनेक्ा व्यवहार है| उनका पदरुपते व्यवहार नहीं होंता है | 
इस कारण मित्तना अर्थ पदका मिकछे, उतने अर्थत्ते वह पद अर्थवान्‌ हे | 


यदि पुनखथवार्थेनान्व्ख क्रेवडानां तदा परदाथोभाव एवं सर्वत्र स्पाहू। 
ततोउन्यपां पदानामभावात्‌ । वाबयेम्योपोद्धत्य कृस्पितानामर्थव्ल॑न पुनरकलितानां 
केबढ्ानामिति ब्रवाण! कर्य स्वस्थ! / 

यदि फिर तुम अवयवरूप खवकौय अर्थते भी वेवढ पदोक्रे अर्थवान्‌ न मानोंगे। एव तो 
सब स्थानोंपर पहके अर्थका अभाव दी हो जावेगा । क्योंकि खण्डरूप अनयब अरथोक्षों कहनेवाडे 
उन पद्दोति अतिरिक्त दूसरी जातिके पदोक्षा अभाव है । अवयबकी शक्तियोंसे द्वी अवयवीकी शक्ति 
बनती है | जछबिन्दुओंके समुदायसे समुद्र बन जाता है। वाक्योत्ति हठाकर उप्ती्मे कल्पता भर 
ढिये गये न्यारे न्यारे पदोंकों तो अर्ैवान्‌ माना जाय, किन्तु फिर नहीं कह्पता किये गये मु्य 
अक्ेडे केबठ परदोंकों अ्वात्‌ न माना जाय | इस प्रकार कहनेवाछा वादी केसे ख्य बढ़ा जा 
सकता है ? सावार्थ--केंवठ पदक सार्थक होते हुए ही वाक्यप्राप् पदोंको' सार्थकपना आपका 
है | अन्यथा नहीं | यही नीरोग अब्या ( होश ) की बातें हैं। ममापकोंकों अपने वाचक पके 
अनुततार यधार्धनामा होकर अधिक विचारशाली होना चाहिये। 


५0 

व्यवस्छेधयाभावशासिद्ध! केवरज्ेयपदस्पाजेयव्ययच्छेदेन खार्थनि्यनहें[ला[[ | सर 

हि बस्तर जान वैयं चेति दैराब्वेन यदा व्याप्मवतिहते तदा पातयतामाुपा बा 

प्रसिद्यमेव तो वेयपदस्य तद्रवच्छेय॑ कर्य मतिक्निप्यते ! यदि पुनज्ञनिस्या रा 
जायमरानलाबराबैयलमिति मत, तदा स्वेधा हञानाभावात्‌ इुतों वव्सबला 


तत्वार्यचिन्तामागिः ४४३. 
जय ज्ञानमिति चेत्‌ न, ज्ञायकरय रूपस्य कप्रेसाधनेन ज्ञानशद्मेन वाध्यस्य करण 
साधनेत वा साधकतमस्य भावशाधनेन थे क्रियामात्रस्य कर्मसाधनेन प्रतीयमाना- 
द्रपाद्वेदिन प्रसिद्धेरियत्वीपपत्ते! । 


पहिछे आपने कहा था कि ज्लेय आदि पदक समान केवल पदका कोई व्यवच्छेध नहीं है । 
अतः केवल पद बोलना निरथक है, सो यह व्यवच्छेयका अमाव कहना अऐिद्व है | क्योंकि केंबछ 
ज्षेय पदको अज्ञेयके व्यव्च्छेद करके अपने अर्थके निश्चय करनेका हेतुपना प्राप्त है| अशज्ञेयसे यहां 
ज्ञान पकड़ा जाता है । ज्ञानसे मित्र ज्षेय होता है | जब कि सम्पूर्ण ही वस्तुएं ज्ञान और ज्ञेय इस 
प्रकार दो महान्‌ राशिपनेसे व्याप्त होकर जगतमें अवस्थित हो रही हैं, तब ज्ञेयके कथज्चित्‌ 
भिन्नताको धारण कर रहा ज्ञान अज्षेयरुपसे प्रसिद्ध ही है । तिस कारण ज्ेयपदका वह ज्ञान 
पदार्थ भरा व्यवष्छेध होता हुआ कैसे निराकृत किया जा सकता है? यदि फिर तुम्हारा यह. मत 
हो कि ज्ञान भी तो खर्य अपने आपसे जाना जाता है | अत, अज्लेय नहीं है, किन्तु ज्षेय ही है। 
ऐसी दरामें ज्षेयका व्यवच्छेध श्ञान नहीं हुआ, तब तो हम कहेंगे कि जब सभी पदार्थ ज्षेय हो गये 
तो सभी प्रकार ज्ञान पदार्थके न होनेसे ज्ञेयकी व्यवस्था करना काहेसे कहोंगे। बताओ | यदि 
तुम यों कहो कि अन्य पदार्थौकी तो दूसे ज्ञानसे जेय व्यवस्था करठछी जायगी | ओर वह ज्ञान 
स्रय॑ अपने आपसे ज्षेय हो जायेगा | ग्रन्यकार कहते हैं कि यह तो नहीं कहना । क्योंकि ऐसा 
माननेपर तो ज्ञेयसे ज्ञान भिन्न छिद्ग हो जाता है । ज्ञा घातुसे कर्ता, करण, भाव, और क्में 
युट्‌ प्रत्यय कर ज्ञान शह्व बनाया जाता है । कर्तामें साधे गये ज्ञान शद्नसे ज्ञायक आत्माका स्वरूप 
पाच्य होता है | जानातीति ज्ञान और करणमें निरुक्ति कर साधे गये ज्ञान शद्द करके ज्ञत्तिक्रियाका 
प्रकट उपकारक स्वरूप वाच्यअ्थ होता है ज्ञायतेडनेनेति ज्ञान | तथा भावमें साधे गये ज्ञान शहर 
केवल ज्तिरूप क्रियावाच्य होती है ज्ञायते ज्ञानमात्रे वा ज्ञान | एवं कर्ममें प्रत्यय कर साधन किये 
गये ज्ञान पदसे ज्ेयअर्थ वाच्य होता है ज्ञायते यत्‌ तजज्ञानं | प्रकरणमें करमते साथे गये ज्लेयरूपसे 
फत्तो, करण भौर भावमें साधा गया ज्ञान मित्र होकर प्रत्िद्ध हो रहा है। अतः उत्त ज्ञानको 
अज्ेयपना बन गया | वह ज्ञान केवल ज्ञेयपदका व्यवष्छेध हो जाता है | कोई क्षति नहीं है । 


कथमज्ञेयस्य ज्ञायकत्वादेज्ञोनरुपस्प सिद्धि; ! ज्ञायमानस्प कुतः ! स्वत एवंति चेत्‌, 
परत्र समानम्‌ । ययव हि ज्ञान जेयत्वेन स्त्रयं प्रकाशते तथा ज्ञायक्ादिनापि विशेषा- 
भावात्‌ । जैयान्तरायनपेक्षरय कर्थ ज्ञायकल्ादिरूपं तस्पेति चेत्‌ ज्ञायक्रायन- 
पेशषस्य ज्ञेयर्व कथम्‌ £ स्वतों न जेयरूप नापि ज्ञायकादिरुप ज्ञानं सर्वथा 
च्याघातात्‌ किन्तू ज्ञानस्वरुपमेवेति चेच्न, तदयावे तस्याप्यभावाजुपंगात्‌ | तद्भाबेडपि च 
पिद्धं शेयपदरय व्यवच्छेद्रमिति सार्थक्लमेव । 


४४० तप्वायछ्ोफवार्तिके 
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करती, करण और भावत्ते साथे गये ज्ञायकल, ज्ञानल्ल और जृत्तिपन इन अज्लेगोंकों युटू प्रत्य 
वाले ज्ञानखरूपकी प्िद्वि भठा कैसे होगी ! भावाव--जो अश्षेय है, वह ज्ञानखहूप कैसे सिह 
होगा * ऐसा प्रश्न होनेपर तो हम भी पूछेंगे कि जानने योग्य ज्षेयकों कामें यु प्रत्यय करनेपर 
ज्ञानपना कैसे सिद्ध होगा * तुम्ही बताओ ! इसपर तुम यदि थों कहो कि जाने गये ज्ञानकों तो 
धतः ही बज्ञानरुपता छिद्ध है | ऐता कहनेपर तो दूसतेंमें भो यानी ज्ञायक, करणज्ञान और श्ं 
भी समानरूपसे अपने आप ज्ञानरूपता पिद्ध हो जाती है | जिस ही प्रकार कि ज्ञान क्लेपपनेे 
खर्य निश्चयते प्रकाश रहा है, तिप्त ही प्रकार वह ज्ञान ज्ञायक जतिजनक और शतिरुपसे भी 
खय प्रकाशित हो रहा है | कोई अन्तर नहीं है| यदि कोई थीं कहे कि दूछरे जातने यो भादि 
अरथोकी नहीं अपेक्षा रखनेवाले शानके ज्ायकव, ज्ञानलल आदि ख़रूप भा उत्त शानके कैसे कहे , 
जायेंगे ? ऐसा आक्षेप करनेपर तो हम भी कहेंगे कि, ज्ञायक, शत्ति, और ज्ञानकी नहीं ओका 
रखनेवालेके शेयपना भी कैसे माना जा सकता है ? बताओ | यदि कोई ज्ञानाद्ैतबादी यों कहे कि 
ज्ञान न तो ख़ये अपने आप जेयलरूप है. और ज्ञायक, ज्ञान, शरतिरूप भी नहीं है । क्योंकि सभी 
प्रकारोंते व्याधात है | यानी श्ञानके झुद्द पूणे शरीर ज्ञायकपत और क्ेयपत धर्मके लिए स्थान 
नहीं है | यदि श्ायक्रपना या ज्ेययता माना जायगा तो शानपत्रा नहीं ठहर सकेगा। किए के 
ज्ञान सवोगज्ञानरुपेत ज्ञानखरूप ही है | आचार्य कहते हैं कि यह तो न कहना । क्योंकि 
उन ज्ञायक् आदि स्वरुपोके न माननेपर उस ज्ञान ख़्ूपरे भी अभाव हो जतेका अर्ंग हो जायगा। 
ज्ञान वर्य अपनेको अपनेसे जानता हुआ ही जान बना बैठा है । अन्यथा नहीं | दूसरी वात 48 है 
कि यदि ज्ञानकों शञनसवहूपपनेका ही सद्भातर माना जायगा तो भी वह ज्ञान शेयपदका व्यवप्ठेथ सिद् 
हो जाता है | इस प्रकार व्यवच्छेयके सद्भाव होनेपर क्षेययदकों सार्थकपना ही है । कि 

ज्ञानं हि स्पाद शैय स्पादू जञानमू। अज्ञान तु श्ेयगेवेति स्याद्मदियते परसिर्द पिद 
पेव कृथम्चित्तवच्छेय । न च ज्ञान रत! परतों वा, येन रूपेण ज्षेये तेस वैसे येन 
जम तेन ज्ञानमेवेल्यवधारणे स्पाद्रादिविरोध), सम्यगेकान्तस्थ तथीपगमात्‌ | नाप्यनवस्था। 
परापरञानगैयरुपपरिकत्पनाभावात्‌ तावदैव कस्यचिदाकांक्षानिकते! | साकाक्षिस्प 8 
तत्‌ रुपान्तरकत्पनायामपि दोषाभावाद्‌ सर्वार्वशञनोलत्तो सकहापेक्षापयवसानात्‌ | पर: 
कितस्प वा सर्वस्थाव्ेयस्य व्यवच्छेयलवचनात्र वैयपदास्यानर्थकवम । स्व आादिस- 
झ्याप्द बानेन सार्थकपुक्तमसर्वस्याबादेशव ख्वव्क परत सद्भावात्‌ | न॑ धसवेशद्वाभिषेयानों पा 
सपुदायिनां व्यवच्छेदे तदात्मन! समुदायस्त स्वशद्रवाच्यथ बस के कक 
वि, सप्ुदायिभ्या कपडिचिद्वेदास्समुदायस्थ। नापयबरादीनां प्रतिषेने हथादी हक 
परमसंस्यावोक्यसंस्याया। कयश्िदन्यलात। ते विवादापत्न॑ के पद सर 
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पदल्वादूधदादिवत्‌ सब्यवच्छेध्रताच्च सार्थक तद्दिति प्रतियोगिव्यवच्छेदेन स्वार्थभतिपादने 
वाक्यप्रयोगव्‌ पद्मयोगेंपि युक्तमवधारणमन्यथाजुक्तसमत्वात्‌ । तत्योगस्यान्थेक्यात्‌ । 
ज्ञन कथश्वित्‌ ज्षेय है और कथज्चितू ज्ञान है । अथात्‌ किसी अपेक्षासे ज्ञान अवश्य जानने 
योग्य है और ज्ञान कथाचित्‌ जाननेवाला ज्ञान भी है। तथा घट, पट आदि भज्ञान तो ज्ञेय ही हैं | इस 
प्रकार स्थाह्मदियोंके ऐिद्वान्तमें प्रतिद्व हो रहा वह ज्ञान तो ज्षेयका कर्थंचित्‌ व्यवच्छेध सिद्ध हो ही 
जाता है | भावाथ--सर्वथा अज्ञानरूप ज्ञेयका कथज्चित्‌ ज्ञान और ज्षेयरूप होरहा ऐसा ज्ञान 
पदार्थ व्यवच्छेध बन गया स्याद्वादियोके यहा इस प्रकारके नियम करनेपर भी कोई विरोध नहीं 
है कि ज्ञान ख अथवा परकी अपेक्षात्रे जामननेवाढा होकर जिस खमावते ज्ञेय है, उससे शेय ही है, 
और जिस खरूपसे ज्ञान है, उससे तो ज्ञान ही है । क्योंकि ऐसे समीचीन एकान्तको तिस प्रकार 
हम स्थाद्मद्दी खीकार कर लेते हैं । तिसत कारण अनवस्था भी नहीं होती है | यदि ज्ञानके अंशमे 
ही जेयपन और ज्ञानपन माना जाता और उस ज्ञानमें पुनः क्षेयपन, ज्ञानपन, माता जाता, ऐसा 
प्रवाह होनेपर तो अनवस्थादोष हो सकता था। किन्तु जब ज्ञानके ज्ञानपत और ज्ञेयपन खभावकों 
सम्पग॒ एकान्तमुद्रासे कपम्चित्‌ न्यारा मान ढिया है तो पीछे और उसके भी पीछे उत्तरोत्तर दूसरे 
दूसरे ज्ञान क्षेय खरूपोंकी धारावहिनी कल्पना न होनेके कारण वितनेसे ही किसी ज्ाताकी आकाक्षा 
निवृत्त हो जाती है | हा ! जिप्तको आकाक्षा उत्पन्न हो गयी है, उस आकाक्षासहित्र पुरुषको 
तो तिपत ज्ञानमें उन दूसरे ज्ञान ज्षेय खरूपोंकी कल्पना करनेमे भी कोई दोष नहीं है | दो चार 
कोटि चलकर अकाक्षा खयं ही शान्त हो जाती है। सम्पूर्णरूपसे अर्थका ज्ञान उत्पन्न हो जाने 
पर पुनः सम्पृण अपेक्षाओंका अन्त हो जाता है. अथवा केवलक्ञान हो जाने+₹ ज्ञान ज्ञेव खख्पोंके 
जाननेकी आकाक्षा हो नहीं रहती है । सम्पूर्ण ज्ञान ज्ञेयोंका युगपतू प्रचक्ष हो जानेते समी जिज्ञा- 
साओोंका वहा पूर्णरूपसे अबसान हो जाता है| दूसरी वात यह है कि जिस वादीके सन्मुख सत्र 
पदायोक्ो ज्षेय साथा जा रहा है, उप्तको सम्पूर्ण पदा्थौके अक्लेयफतकी आशंका थी | अत, दूस्रेसे 
शंका किये गये सम्पूर्ण अज्ञेयोंकों व्यवच्छेत्रपणका कथन करनेसे क्षेयपद अनर्थक नहीं है, यानी 
व्यवच्छेथ हो जानेसे सार्थक है । इसी प्रकार सर्व पद अथवा दो तीन आदि ये संस्यावाची पद भी 
सार्थक हैं | यह भी उक्त कथनते निरूपण कर दिया गया है। क्योंकि सर्वपदका व्यवच्छेध असर्च 
और दो संख्याका व्यवच्छेध करने योग्य दो रहित आदि पदार्थ विधमान हैं | असर्गपद द्वारा कहे 
जाने योग्य स्यारे न्यारे एक एक समुदावियोंके प्रथकु कर देनेपर उन सपतुदायियोंसे अभिन्न तदाक्षक - 
सब शहद द्वारा कहें जानेबाले सपुदायका निषेध हो जानेसे इष्ट पदार्थका अपवाद नहीं सम्भव है । 
क्योंकि समुद्ायियोंत्ते सपुदायका कोई अपेक्षा करके भेद माना गया है। भावार्थ--समुदायसे एक 
एक व्यक्तिकों यदि प्रथक्‌ कर दिया जायगा तो सम्ुदायका शरीर ही ब्रिगद जायगा। यह 
न समझ लेना | क्योंकि समुदायसे समुदायीको कथाचित्‌ न्यारा माता गया है । जैसे 
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दूत हपग्रेका नोट होते हुए भी एक रुप्येका निषेध कर दिया जाता है, अथवा एक रुपपेक्े होनेपर 
भी पैसा नहीं है, कह दिया जाता है | एवं एक जिददत्तके होनेपर मी जिनदत और इद्दत 
दोनों नहीं है, जैसे यह कह दिया जाता है, उस्ती प्रकार उभयके होनेपर अकेलेका भी अमाब 
कह देते हैं | शरीरका हाथ, आमका पत्ता, ये व्यवहार मी तमी ऐिद्ध द्वोते हैं । भतः एक एक 
अर्सका निषेध करनेपर सर्वका विधान हो जाता है ) तथा संत्तारके समी पदार्थ दूस्तेकी मिछाकर 
दो बन सकते हैं तथा अन्य दोकों मिझकर सभी वस्तुएं तीन वन जाती हैं | इस प्रकारके वाधार्ष 
को कहनेवाढ़े द्वि, त्ि, चतुः, आदि पद मी अद्धि, अत्रि आदिका निषेध करते हुए दो आदिक की 
विधि करते हैं। कोई विरोध नहीं है | बढी संह्याते छोटी संज्यासा कयम्वित्‌ भेद मारा 
गया है | अत. कैबडाचवयी पदार्थकरे मी स्थाद्वाद परिपाटीके अलुस्तार व्यवक्छेध बन जते हैं। 
व्यवस्हेद करनेवाठा पद सार्थक हो जाता है | तिस्त कारण इस प्रकार ऐिद्धान्त परष्ठ हुआ कि 
विदादस पडा हुआ अन्य पदोति रहित केवठ पद (पक्ष) व्यवच्छेषसे सहित हैं ( साध्य )। पाना 
होनेपे ( हेतु )। जैसे कि घट, पट आदि पद हैं ( इृशात ) | इस अहुमानते व्यवच्छेषणना ऐ 
हो जानेपर दूसरे अनुमान द्वारा व्यवन्छेद संहितिपन हेतुसे केवल्पदको साथकपना भी उन १४, 
घट आदिकोंके समान साध लिया जाता है ) इस प्रकार अपनेसे भिन्न प्रतियोगियोंकी व्याइत्ति 
करते लवार्थके प्रतिपादन करनेमें जैसे वाक्यका प्रयोग सार्थक है। उसके समान पदके प्रयोग 
भी एवकार द्वारा अवधारण करना युक्त है | अन्यथा नहीं कहे हुएफे समान हो जानेके कारण उस 
एदका प्रयोग करना व्यर्थ हो जायगा | भावार्थ--आ्यमें एवकार ठगानेके समान पदमें भी अत्य 
व्यावृत्तिके लिए एवकार लगाना सार्थक है । 
अन्ये खाहुः सब वस्लिति शद्भों दव्यवचनों जीव इत्यादिशेद्धवर्‌ । ० 
विशेष्यल्वेन द्रव्यलात्‌, अस्तीति गुणवचनस्‍्तदूर्यस्थ विशेषणलेन गुणलाद | है हे 
सामान्यात्मनोविरेषाअवच्छेदेन विशेषणविशेष्यसम्भवलाबधोतनायय एककार।। ३8 ए। 
पद; इत्यादिवत, सार्यहापान्यामिषायकलाद्षिपपणविशेष्यशडपो लग 
धोतकलोोपपे! एवकारस्थेति | तेअपे यदि विशिश्पदमयोगेनेवकार! प्रयोकिष्ध हृताएं 
मन्यन्ती स्मते तदा ने स्पाद्वादिनस्तेषां नियतपदाथाविद्येतकलेना प्येवका रलेशलाप | 
अधास्त्पेव सर्वमित्यादिवाबये हज म एवकारोन्यत 
विद्योतनार्थो3पीति निजगुरतदा ने दीप! । 
कं 229 बह है कि जीव, घट शयादि इद्वोके तमात सर, बहु) 4 7 | 
द््यकों काहनेवाडे दरब्मवाची ब्व हैं। क्योंकि इनके इक गया अर्थ विशेष सा 09 
है हवा अधि यह श्र गुणकों कहता इआ गुण बढ है ।वे इस औए पग वीक ल 


लहप है | यावी एक दब्म सावारगहापे अनेक गुणोंका आधा वन रद है और एक गुण भी 
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जातिमुद्राते अनेक दरब्योंमें पाया जाता है | उन सामान्य सरूपरोंका विशेषरूपसे प्रथमभाव करके 
विशेषण विशेषभाव होरहेपनकों प्रगट करनेके लिये एवकार छगाना चाहिये । जैसे कि / शुक्ल 
एवं पट, द्वोण एवं ब्रीहिः “ वौछा ही कपड़ा हे, चार अढेया ही चावल है, इयादि म्थलोपर विशेषण 
विशेष्षोंका कर्मधारय करनेकी योग्यतासे व्यभिचारकी सम्भावनामें एवकार ठगाया जाता हे | विशे- 
पण शरद और विशेष्य शहर दोनों ही तो अपने अपने अर्थकों सामान्यरूपसे कह रहे हैं। उनके 
सामान्यकूपसे सम्ब्खकों बोतन करनेके लिये एबकारका छगाना आकह्यक है। तभी एवकारको 
बोतकपना सथ सकेगा | आचाये कहते हैं कि इस प्रकार जिनका कहना है, वे भी वदि विशिष्ट 
पदका उच्चारण करनेपर या सामान्यद्वारा विशेषका स्मरण कर छेनेपर एवकारका प्रयोग नहीं करना 
चाहिये | इस प्रकार अमिमानपूर्वक मान रहे. हैं, यानी सामान्यरूप पदोंके साथ एवं ढगाना चाहिए। 
विशेषवाचक पदोंके साथ नहीं छगाना चाहिये । तब तो वे स्थाद्मादी नहीं है, क्योंकि उन स्पाह्मा- 
दियोंने नियमित विशिष्ट पदार्थके प्रगठ करनेकी अपेक्षासे भी एवकारका प्रयोग करना इष्ट किया 
है। मावाव--मीमासक सामान्यरूपसे विशेष्य विशेषण भाव सम्बन्ध प्रगठ करनेके लिये तो एवकार 
ढगाना माने और विशेष सम्बन्थसे ग्रस्त हो रहे विशिष्ट पदके प्रयोग करनेपर एवकार छगाना न 
मारते, यह तो कोरा अमिमान मात्र है | जब कि सर्वत्र अन्य ब्यावृत्तिया की जा सकती हैं तो सभी 
वाक्योंमें एच्कार लगाना चाहिये और वे यदि “ अस्थेव से, नीठ्यव्मेवानय “ सभी पदार्थ कथ- 
म्वित्‌ हैं ही, नौंडे घडेकों ही छाओ श््यादि वाक्योंमें तो सामान्यरूपसे विशेषण विशेष्यके सम्बन्धको 
प्रगाट करनेके छिये एवकार छगाना चाहिये | तथा दूसरे स्थरोपर पदके प्रयोग करनेपर नियमित 
पदा्थौके प्रगट करनेके लिये भी एवकार छगाना चाहिये । इस प्रकार कहेंगे तो कोई दोष नहीं है 
यह च्ाह्मादपिद्वान्तके अनुकूल पडता है। 

केन पुनः शद्वेनोपात्तोर्थ एवकारेण थ्ोत्यत इति चेतू, येन सह प्रयुज्यते असा- 
बिति प्रत्येयम्‌ । पदेन हि सह प्रयुक्तोड्सौं नियत तद््थमवद्योतयति वाक्येन वावयार्थ- 

ति सिद्धमू । 

फिर किस शह्के द्वारा कह्य जाकर ग्रहण किया गया अवधारणख़रूप अर्थ एबकारसे 
योतित किया जाता है * भावार्थ--प्रत्तिका आदिकसे निष्पन्न हुआ घट जैसे प्रदीपसे थोतित हो 
जाता है | ऐसे ही किप वाचक शह्ृस्ते कथन किया गया नियम करना रूप अर्थ एबकारसे व्यक्त 
कर दिया जाता है ? वत्ताओ | ऐसा पूंछनेपर तो हमारी ओरसे यह उत्तर समझ छेता चाहिये कि 
जिस पद या वाक्यके साथ वह प्वकार प्रयुक्त किया जाता है, उसी पढ़ या वाक्‍्यसे कहा जा 
चुका अर्थ एवं निपातसे अमिव्यक्त कर दिया जाता है | जब पदके साथ निश्चयसे वह एव प्रयुक्त 
किया जायगा तो नियत किये गये उस पदके अथकों प्रगटित कर देगा | और जब वाक्यके साथ 
एवकार लगा दिया जायगा तो वाक्यके नियमित अथेकों प्रकाशित कर देवेगा | इस प्रकार अनिष्ठ 
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अर्थेकी निदृत्तिके लिये पद और वाक्यमें अवधारण करना चाहिये | यह सिद्धान्त युत्तियोप 
पिद्द कर दिया गया है । 

ननु च सदेव सर्वमित्युक्ते स्वस्थ सर्ववा सचप्रसक्तिः सचत्तामान्यस्य विशेषण- 
लाइस्तुसामान्यस्य च विशेष्यलात्‌ तत्सम्बन्धस्य च सामास्यादेवकारेण ब्रोतनात्‌ | तथा 
व जीवो5प्यजीव सलेन[स्तीति व्याप्त॑ स्व॒प्रतियोगिनों नास्तित्वस्येवास्तीति पद़ेम व्यव- 
स्छेदात्‌ जीव एवास्त्ीत्यवधारणे हु भवेदजीवनास्तिता । नेत्र सेष्टा प्रतीतिविरोधात्‌ ! तह! 
कथपस्त्येद जीव इत्यादिवत्सदेव सर्वंभिति वचन घटत इत्यारेकायागराहई-- 

यहा और एक अच्छी शंका हैं कि ४ सेव सबे ” पृ वस्तु सत्‌ ही है, इस प्रकार 
एवं लगाकर कह चुकनेपर तो सभी अकारोंते सबको सनेका अस्तंग होता है। क्योंकि सामान्यर्पत्ते 
सत्पता विशेषण है और सामान्यरूपसे सम्पूर्ण वस्तुएं विशेष्य हैं तथा उन विशेषण और विशेष्यो 
सम्बन्थका सामात्यरूपसे एवकार करके बोतन हो गया है | अतः सबको सर्वया तत्त ग्राप्त हथा 
और तैसा होनेपर जीव भी अनीवकी सत्ताते सत्‌ ( विद्यमान ) है, ऐसा प्राप्त हुआ अथवा जाँव 
भी अजीवकी सत्तासे व्याप्त ( घिर गया ) हो गया | ५ एवं अत्ति ” इस प्रकार एवं पद करके तो 
अपने अल्तित्नके प्रतियोगी होरहे नास्तिपनकी ही व्यावृत्ति होगी | जीवमें अजीवके सत्तेक़ी व्याइत्ति 
तो नहीं हो पकती है और आप जैन यदि जीव ही है, इस प्रकार मध्यमें अवधारण ढगाओोगे, 
तब तो अजीव पदार्थकी नाप्ति हो जायगी और वह तो इष्ट नहीं है | क्योंकि प्रतीतियोंते बिशेत 
पड़ेगा । जीपते भिन्न घट, पट, आदि अनीवोंकी पशुओंतक को ग्रतीति हो रही है | तिसत कारण 
जीव हैं ही, घट ही है, इत्यादि वचनोंके समान सत्‌ ही सम्पूर्ण हैं, ऐसा जैनोंका प्रयोग कज़ा 
कैसे युक्तितिंद्द धटित होगा ! अर्थात्‌ एबकार लगाकर वचनग्रयोग करना नहीं घटता है। इस 
प्रकार आशंका होनेपर आचार्य महाराज सृष्टछपते उत्तर कहते हैं।--उप्तको एकाम्रवित्त 
लगाकर छुनिये समक्िियेगा | 

सर्वथा तत्पयोगेषपि सत्तवादिप्रापिविच्छिदे । 
स्यात्कारः संप्रयुक्येतानेकान्तद्योतक्वतः ॥ १४ ॥ 

उस एवकारके प्रयोग करनेपर भी सभी प्रकारोंसे सत्च आदिकी आपतिका विच्छेद केक 
लिये'बाक्यों सयात्कार शह्वका प्रयोग करना चाहिये। क्योंकि वह स्वात्‌ शद्ध अनेकान्तका घोतक है। 

स्थाद्स्मेत्र मी इत्यत्र साकार! संप्रयोगयईति तदशयोंगे जीवस्थ पुहछाबसि 
ल्वैनापि सर्वभकारेणास्तिवमाप्तोविच्छेदाघटनात्‌ वत्र तथाइद्वनाग्रादिलात्‌ ! प्रकरणादे- 
जीव पुहलारितिलव्यवच्छेदे तु तस्याशद्वार्यत्व तत्मकरणादेराद्धलात्‌ | ने चॉशिक्ीद 
प्रतिपत्ति पवन्‍्ती बाह्वी पुक्तानिपरंगात्‌ ! 
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« स्यादस्ति एवं जीव: ” कथज्चित्‌ जीव पदार्थ हे ही | इस प्रकारके यहा वाक्‍्यमें स्थात्‌ 
शह्दका भले प्रकार प्रयोग करना योग्य है | यदि “ किसी अपेक्षा ” इस अर्थकों कहने वाले उस 
सात शद्ठका प्रयोग नहीं किया जायगा तो जीवकों पुद्ठछ, आकाञ, आदिके अस्तिलपने करके भी 
सभी प्रकारोंसे अस्तिपना प्राप्त होगा । तब तो जौवकी पुद्ठछ आदिसे व्यावृत्ति करना नहीं धठित 
होगा, किन्तु वहा तिस प्रकार शद्द करके सल्वादिककी ग्राति नहीं है। यानी पुद्छ आदिके अप्तित् 
करके जीवको अस््तिल् प्राप्त नहीं है। यदि तुम प्रकरण, अवसर, योग्यता आदिसे जीवर्म पुद्ठछ 
आदिके अस्तित्व आदिकी व्यावृत्ति करोगे, तब तो वह बकरा वाच्यार्थ नहीं हो सकेगा। क्योंकि 
उन प्रकरण आदिके द्वारा ऊपर ऊपरसे निकाले गये अर्थ तो शह्के वाष्य नहीं समझे जाते हैं 
और बाचक शद्गोके विना ही हो रही अर्थकी प्रत्तिपत्ति मठ शहसे हुयी, यह युक्त नहीं कही जा 
सकती है| क्योंकि अतिग्रस॑ग हो जायगा | अर्थात्‌ “ गंगाया घोषः ” गंगाका वाच्य अर्थ गंगा 
तौर भी हो जायगा, जो कि इृष्ट नहीं है | छक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ तो वाच्यार्थ नहीं होते हैं. | इस 
प्रकार ४ राजेन्द्र भवतः कोर्तिश्वतुरों हन्ति वारिधौन्‌ ” यहा प्रकरणसे हन्तिका वाच्याथ गच्छाति 
भी निर्दोष हो जाओ | किन्तु ऐसा है नहीं | उक्त वाक्यकों तो दोषोंमे परिगाणित किया है इस 
कारण अनेकान्तका बोतक स्यात्‌ शद्व छगाना चाहिये | 

नन्वस्तित्वसामान्येन जीवस्व व्याप्तत्वात्‌ पुहरताद्स्तितवविशेषैरव्याप्तेन तत्मसक्ति! | 
कृतकस्यानित्यत्वसामान्येन व्याप्तस्थानित्यत्वाविशेषाप्रसक्तिवत्‌। ततो3नर्थकसतन्रिवृत्तये 
स्पात्मयोंग इति चेन्न, अवधारणवैयर्थ्यप्रसंगात्‌ । स्वगतेनास्ति्वविशेषेण जीवस्यास्तित्वा- 
वधारणात्‌ प्रतीयंत कृतकस्य स्वगतानित्यत्वविशेषेणानित्यलबदिति चेन्न, स्वगतेनेति विशे- 
पणात्‌ परगतेन नेवेति संप्रत्ययादवधारणानर्थक्यस्थ तद्वस्थलतात्‌ । न चानवधारणक॑ 
वाक्य युक्त, जीवस्यास्तिलवन्नासित्वस्थाप्यनुपगात्‌ ऋतकस्य नित्यत्वानुषंगवत्‌ । 

किसीकी शंका है कि जब सामान्य अप्तिपने करके जीव व्याप्त हो रह्म है और पूद्ठल 
आदिके विशेष अस्तिलों करके जीव व्याप्त नहीं है तो पुद्छ आादिके अस्तिबसे जीवके अस्तिबबका 
बह प्रसंग ही प्राप्त नहीं होता है । जेसे सामान्य अनित्यपने करके कृत्तक व्याप्त हो रहा है | उसको . 
विशेषरूपसे अनित्यपनका प्रसंग नहीं है । तिप्त कारण उस अनिष्ट पदाथीकी ओस्से आये हुए 
स्व आदिकी निदृत्तिके लिये तो स्यात शह्॒का प्रयोग करना व्यर्थ ही है | जिसके आम नहीं 
खाने हैं उसके पेंड गिननेमे क्या छाम हे * अब आचार्य कहते हैं कि यह तो न कहना। क्योंकि 
तब तो अवधारण करनेको व्यर्थ हो जानेका प्रसंग होगा। अथांत्‌ अन्यकी ओरसे जब अस्तितवके 
प्राप्त होनेकी सम्भावना ही नहीं है तो नियम करनेवाढा एवकार व्यर्थ ही पता है | यदि कोई यों 
कहे कि अपने अपनेमें प्राप्त हुए अस्तित्व विशेषण करके जीवके अस्तित्वका एवं पदसे अवधारण 


किया गया है । छोकमें भी ऐसा प्रतीत हो रहा है। जैसे कि किये गे घट, एड, आदि छृतक 
हर 
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पदाथोंका अपनेमें प्राप्त हों रहे अनिलपनरूप विशेषण करके नियमसे अनित्यपना है। म्थकार 
कहते हैं कि सो भी न कहना। क्योंकि जब आपनेमें प्राप्त हुए अस्तित्व इस ग्रकारके विशेषणत्ते परे 
प्राप्त हुए असिलते नहीं ही है, ऐसा भहे प्रकार ज्ञान हो ही जायगा, तो फ़िर अद्धारणका कई 
पना वैसाका बेसा ही तदबस्व रहा। किन्तु जिसमें अवधारण नहीं है ऐसे वाक्यका बोलना युक्त नहीं 
है | अन्यथा जीवन अत्तिपनका मैसे विधान होगा, मैसे ही उसी समय जीवके नास्तिपनकी भी 
सि्विका प्रसंग होगा । जैसे कि धठ, पठ, आदिको हतकपनेका तियम न करनेपर निसपतक्ा 
प्रतृंग हो जाता है | 

तत्रास्तिलस्पानवृतत्वाद्‌। कतकेनानिद्यचानवधारणे नित्लवत, सर्वेण हि पा 
रण जीवादिरसिलास्युपगम तन्नास्तित्वनिरासे वावधारण फल्वत््यात्‌। यया इंतकल 
सर्वेणानित्यलेन शद्धघटादिगतेनानिलला भ्युपगमे तन्रिललनिरासे व नान्यथा, तथावेधार: 
णसाफस्योपगे थ जीवादिरस्तिलसामान्येनात्ति, न पुनरस्तिलविशेषेण इुहतादिगेनिति 
प्रतिषत्तये युक्त स्थात्मास्मयोगस्तस्य ताच्गर्थघोतकलादू । 3० 

तहा इतकके साथ अनित्मपनका अवधारण नहीं करनेपर नित्यपनेके अंग समान अवबाएं। 
नहीं किये गये असल होनेके कारण जौवका अन्य पदायोकरी अपेक्षे भी अति प्रात होगा। 
यदि सभी प्रकारोंसे जाव आदिकोंका अस्तिब स्वीकार करोगे और अजीवकी अपेक्षा उसके नारिति- 
पनका निराकरण करोगे, तब तो नियम करना सफ़र हो सक्ेगा। जिस प्रकार कि कतकका शाह, 
घट, पढ आम आप्त हुए समर्ण अनित्यपने करके अनित्यपन माननेपर और उप्त निंसवके निधा- 
रण करनेपर एवं लगाना सार्थक होता हैं। अन्यथा नहीं | तिस प्रकार अवधारणको सफहताक्ो 
स्वौकार करनेपर जीव आदिक अस्तिल्न सामात्य करके हैं, कितु फिर पुद्ठ आदिकरों रहनेवाहे 
विशेष अख्तित्र करके तो नहीं हैं | इसकी प्रतीतिकें लिये केबठ लात इस इ्धता प्रयोग करा 
युक्त है। क्योंकि उस स्थातृकों तिस अकार ऊपर बढ़े गये अर्थका बोतकपना है। भावार्थ--3% 
धारणके बिना वाक्य कहना नहीं कहा गया सरीखा है । और अवधारणकी सफ़ठता त्यात्‌ ३0 


निपातके ढगानिपर ही हो सकती है । 

रतु व योजसत से खवायत्त्व्वव्यक्षे्रकातभावेरेव नेतरैस्तेपामपरसतुतल्वादिति 
क्ेवितु, सत्यय्‌। स तु तादशोअयः शह्ातीयमानः पीद्यालत्तीयते इृति बाहर 
चिन्दाया स्थाकारों धोतको निपातः अयुज्यते लिडन्तप्रतिरपक! । 

पुनः इंका है कि जो भी फोई पदार्थ है, वह अपने आधीन रनेवाले अपने उल पल, 
काठ और भाों करवे ही है। दूसरेके दत्य, क्षेत्र, काठ, मात्रोंकरके वह नहीं हैं। क्योंकि 
उन दूछे द्रव्य आदिका प्रकरणों कोई प्रस्ताव ही ग्राप्त नहीं है। फिर तिए अनके थोतन करने 
हिंये बॉ ता, दका बोझ क्यों बढ़ाया जाता है? ऐसा कोई कह रहे हैं, मो तक नहीं है। 
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किन्तु तैस्ता अर्थ जो शदसे प्रतीत हो रहा है | वह किस प्रकारके शद्े प्रतीत होगा ? इस प्रकार 
शद्दजन्य व्यवहारका विचार करवेपर तो स्यात्‌ ऐसे अर्थवोतक निपातका प्रयोग करना चाहिये | 
अर्थात्‌ स्थात्‌ शहके होनेपर ही परकीय द्रव्य, क्षेत्र, काठ और भावों करके अम्तिल प्राप्त होनेका 
प्रस्ताव नहीं आपाता है । यदि स्थात्‌ न होता तो प्भी प्रकारोंसे परक्ीय अत्तिल्रके आपादनकों 
कौन बचा सकता था ? पदाथीके पेटमें अन्योन्याभाव अत्यन्तामाव तदाक्मक हों रहे हैं| तभी तो 
स्वात्मकता सर्वाधारतारूप साझूर्य नहीं हो पाता हैं | अन्यथा अपना अपना पता पाना ही असम्भव 
हो जाता | देवदत्तका शरीर अपने अंग उपामोंमे तभी स्थिर रह सकता है, जब कि परकीय अंग 
उपागकि सम्मिश्रण करनेका उसमे परिणाम नहीं होता है। अदादि गणकी “ अस्‌ भुवि ” थातुसे 
लिह लकारमें प्रथम पुरुषका एक वचन स्थातू बनता है। यह स्यात्‌ निपात उत्के साहश्यको 
रखनेवाढा लिडन्त प्रतिरुपक अव्यय है | जैसे कि रात्री, हेतो ये सप्तमी विभक्तिके पदको अहुकरण 
वाढे मुबन्त प्रातिरूपक अव्यय हैं। विहायसा, अन्तरेण, उच्चे:, नाचि: ये तृतीयान्त ग्रातिरूपक अव्यय 
. हैं | प्रकृति और प्रत्ययके योगकर साथे गये तिडन्त, सुबन्त पोते अनादिसिद्र अव्युपन्न अव्यय- 
पद न्यारे है । 

फैन पुन! शद्घेनोक्तोनेकान्त ? स्पात्कारेण ब्ोत्यव इति चेतू, सदैव सर्वमित्यादि- 
वाक्येनाभेद्वृत्त्याअमेदोपचारेण वेति ब्वूमः | सकलादेशो हि यौगपद्चेनाशेषपर्पात्मक वस्तु- 
फालादिभिरभेदवृत्त्या प्रतिपादयत्यभेदोपचारेण वा तस्य प्रमाणापीनलात्‌ | विकलादेशस्तु 
फ्रमेण भेदोषचारेण भेदप्राघान्येन वा तस्य नयायत्तलवात्‌ । 

आप जैन फ़िर यह बतछाओ कि किस शहर करके कहा गया अनेकान्त स्थात्‌ इतने अद्ठते 
बोतित कर दिया जाता है ! ऐसी जिज्ञासा होनेपर तो हम स्पष्ट उत्तर कहते हैं कि सम्पूर्ण पदार्थ 
पत्‌ ही हैं शयादि वाक्यों करके अभेद सम्बन्धले अथवा अभेदके व्यवहारसे अनेकान्त कहा जाता 
है। यानी अभेदजृत्ति होनेके कारण एक धर्मके प्रातिपादक शद्रसे अनेक धर्म कह दिये जाते है। 
प्मूृर्ण बस्तुको कथन करनेवाला सकलादेश वाक्य तो काछ, आत्मरूप, आदि करके अभेदद्वत्ति या 
अभेदके उपचारसे खकीय सम्यू्ण धमौके साथ तादाह्यकों रखनेवाली वस्तुका युगपत्‌ ( एकदम ) 
प्रातिपादन कर देता है। क्योंके बह सकलादेश वाक्य प्रमाणके अधीन होरहा वोढा जाता है । 
भावार्थ--प्रमाण बछ्तुके सथ्यूर्ण अशोंको जानता है। उन आंशोंका वस्तुके साथ काछ आदिकी 
जपेक्षाते तादात्य सम्बन्ध हो रहा है । सथ्यूर्ण अजोंका परपरमें विश्वय और व्यवहार हत्यरप 
करके अमेद वर्त रहा है। और वश्षुरे "एक अशकों कहनेवाढा किल्मदेश तो भदके उपचारत 
या भेदकी प्रवानताते ऋमक्म करके अशैपष उर्मघरफवुकों कइता है| क्योंत्रि उन विकल्मद- 
वाक्यकी प्रवृत्ति नथोंके अवीन है | नयज्ञान ऋमसे एक एक अंभरों ऊद्ठता ट्था ही निम्रमिन्न 
बछुके अंगोकों दौधकालमें कह सकता है। युगपत्‌ नहीं | 


श्णर्‌ तजायशोकवार्तिके 

, के पुना क्रम; कि वा योगपद्यम्‌ ! यदास्तिलादियर्माणां काल्दिभिर्भेद्विकषा 
तदेकस्य शद्धस्पानेका्त्त्यायने शक्त्यभावात्‌ क्रम! । यदा तु तेपामेव धर्मोणा कालादि- 
भिरमेदेन बृत्तमात्यरुपगुच्यते तदेकेनापि शद्रनिकपम्त्यायनमुखेन तदात्मकतामापक्षस्था- 
नेकाशेपरूपस्य प्रतिपादनसम्भवाध्ीगपथ्म्‌ । 

फिर पश्न हैं कि मैनोंका माता हुआ क्रम क्या है ? और युगपतपना क्या पदावे है 
इसके उत्तरमें आचार्य कहते हैं कि जिस समय अश्ित्व, नात्तिव, आदि धर्मोकी काठ, आमरुप, 
आदि करके भेदकी विवक्षा हो रही है, तब एक शावकों भिन्न मिन्न अनेक अधोके समझानेगे 
शक्ति नहीं है| अतः क्रम माना जाता है | किन्तु जब उन्हीं धर्मोका कार आदि करके जमेद 
होनेते आत्मखरूप दृढ़ कर लिया गया कहा जाता है | तब तो एक शहद करके भी एक पर्मका 
समझाना मुख्य कर उस एक धर्मके साथ तादाम्म्मकों प्राप्त हो रहे शेषरहित समूर्ण धर्मलरूप 
बस्तुका निरूपण करना सम्भव है । अतः युगपतपना कहा जाता है | अर्थात्‌ भेदविवक्षा करनेपर 
बलुमें एक एक धर्मका एक एक शह्ठ द्वारा क्मत्ते कथन होता है और अमेद विवक्षा करनेपर एक 
गद्द द्वारा अनन्तधर्मान्रक बस्तुका एक ही समय युगपत्त निरुंपण हो जाता है। 

के पुन। काछादय। ? काल), आत्मरुप, अर्थ, सम्बन्ध।, उपकारो। ग्रुणिदेश॥ 
संमर्ग), शद्ग, इति। तत्र स्पाजीवादि वस्तु अस्त्येव इत्यत्न यत्काज्मस्तित्व॑ तत्काल! 
शेषानन्तधर्मा वस्तुन्येकमेति, तेषां काढेनामेदबृत्तिः | यदेव चारित्वस्थ तहुणलमात्मरुप 
तदेबान्यानन्तगुणानामपीत्यात्मरुपेणामेदबाति। । य एवं चाघारो<थों द्॒व्यास्योडसिलस्य 
स एवान्यपर्यायाणापित्ययेनाभेदवृत्ति' । ये एवाविष्वम्भाव! कथचित्तादात्मयरक्षण। 
सम्बन्धो5स्तिस्वस्य स एवाशेपविशेषाणामिति सम्वन्धेनाभेदवृत्ति।। य एवं चोपकारो& 
रितलत्वेन खाहुरक्तकरणं स एवं शैपरपि गरुणरित्युपकारेणामेद्वात्तिः | य एवं च गुणिदे- 
शौ5स्तित्वस्थ स एवान्यगुणानामिति गुणिदेशेनाभेदत्तिः | य एवं पेकस्लालना- 
स्तिखवस्य संसर्ग/ से एवं शेषपमाणामिति संक्षोंगमिद्‌वत्तिः। य एवं वासतीतिशद्ौ5- 
सिलवपरमोत्मकस्य वस्तुनों वाचक! स एवं शेषानस्तथमोत्मकस्यापीति पद्धेनामेद्रति! | 
पयायायें गुणभावे द्रब्पाथिकलप्राधान्यादुपपवते | 

मेंद या अमेदके अवच्छेदक वे कार आदिक फिर कौन हैं ? इसका उत्तर यों है कि काछ, 
आश्मरूप, अर्थ, सम्बन्ध, उपकार, गुणिदेश, सत्र्ग, और गर्ग इस प्रकार आठ हैं। त्नि जे 
जोतर आदिक वस्तु कथावित्‌ है ही। इस प्रकार इस पहिले भंगमें जो ही अस्तित्वका काल हैं, बे 
शेष बचे हुए अनन्तथर्मीका भी यही काठ है । इस प्रकार उन अस्तित्व, नालिल, श्ादि धर्मोकी 
काठकी यपेक्षाते अमेदृत्ि हो रही है, तथा समूर्ण अस्तिल आदि गुण उस एक ही बुक है| 
जैठे एक माताके चार पुत्रोमे सहोरुपना स्वन्व है | जो ही उस बलछुके गुण होजाना ( धर्भपता ) 
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अज्तित्रका अपना ख़रूप है, वही उप्त वस्तुके गुण होजानापना अन्य अनन्तगुणोंका भी ओत्मीय- 
रुप है | वल्तुनिष्रवर्मितानिरूपितिर्मताव्ल | गुर्णावस्तुके आत्रीयरूप अस्तित्व आदि सभी गुण 
एके हैं | इस प्रकार आत्ीय सरूपकरके अनन्तथमोकी परस्परमे अभेदलज्ञात्ति है २। तथा जो ही 
आधार होरहा दब्य नामक अर्थ अस्तित्व धर्मका है, वही हव्य अन्य पयोयोका भी आश्रय है। 
इस प्रकार एक आधाररूप अर्थपनेसे सम्पूण धर्मोके आवेयपनेकी वृत्ति हो रही है ३। एवं जो ही 
पृथक पृथक नहीं किया जाप्कनारूप कर्यचित्‌ तादाल्यखरूप सम्बन्ध अस्तिलरका है | वही 
अविषाभाव सम्बन्ध बचे हुए सम्यूर्ण विशेष अंशोका भी है | इस ढंगते सम्बन्ध द्वारा समूर्ण 
धरोका वसतुके तताथ अमेद वर्त रहा है. ४ | और जो ही अपने अस्तिललसे वस्तुको अपने अनुरूप रंग- 
युत्तकर देनारूप उपकार अल्तिव धर्मकरके होता है, वे ही अपने अपने अनुरूप वस्तुको रंग देना 
खरूप उपकार बचे हुए अन्य गुणों करके भी किया जाता है। इस प्रकार उपकार करके सम्पूर्ण 
धमोका परस्परमें अभेद वर्त्तरहा है ५ । तथा जो द्वी गुणी ह्यका देश अस्तित्व गुणने घेर ,लिया 
है, वहीं गुणीका देश अन्य गुणोंका भी निवास स्थान दवै। इस अकार गुणिदेशकरके एक 
वसतुके अनेक धर्मोकी अभेदबत्ति है। जैसे कि दश ओषधियोंकों घोव्कर बनायी गयी 
गोलीके छोठेसे खण्डमें भी दर्शों औषधिया हैं ६। और जो ही एक वच्छु खरूप 
करके अप्तित्व धर्मका संसर्ग है, वही शेष धमाका भी संखर्ग हे । इस संतिसे 
संप्ग करके भभेदबति हो रहो है। पहिछा तादात्य सम्बन्ध धर्मोकी परत्पर्मे योजना “ 
करने बा था और यह संछग एक वस्तु अशेषधर्मोको ठहरानेवाला हैं । इसी प्रकार 
अर्थ पदते छम्त्रा -चोडा अखण्डवत्तु पूरा लिया गया है और ग्रुणिदेशसे अखण्ड बस्तुके 
कष्पित देशाग ग्रहण किये गये हैं ७ | तथा जो ही अप्ति यह शहद अस्तित्व धर्मस्वरूप बस्तुका 
वाचक है वही श॒द्व बचे हुये अनन्त धर्मोके साथ तादात्य रखनेवाढी वस्तुका भी वाचक है। 
इस ग्रकार शह्कके द्वारा सम्पूण धर्मीकी एक वर्तुमे अभेदरूप अबत्ति हो रही है ८। यह भमेद 
व्यवस्था पर्यीयस्वरूप अर्थकों गौण करनेपर और थुणोंके पिण्डरूप द्रव्य पदार्थकों प्रधान करनेपर 
प्रभाण द्वारा बन जाती है । दब्यइृश्सि सभी गुण, स्वभाव, जँश, पर्यायों और कल्पित धर्मोमें अभेद 
फैला हुआ दौखता है | कोई पर्यायार्थिक नयको गौणकर और दव्या्थिक नयको प्रधान करते हुये 
अमेद साध ढेते हैं । 

द्रव्यार्थिक गुणभावेन पर्यौययायिकम्राधान्यें तु न गुणानां काकादिभिरभेदवात्ति। 
अप्॒टधा सम्भवति | प्रतिक्षणमन्यतोपपत्तेमिन्नकालखात्‌। सक्ृदेकत्र नानाग्ुणानामसम्भ- 
चातू। सम्भव वा तद्ाभ्रयस्य तावद्वा भेदअसंगात्‌ । तेषामात्मरुपस्य च भिन्नत्वात्‌ तदमेदे 
तद्वेदविरोधात्‌ । ख्वाश्रयस्पायस्थापि नानालाद अन्यथा नानाग्रुणाश्रयलवविरोधाद । 
सम्बन्धस्य च सम्बन्धिमिदेन मेद्दशनात्‌ नानासस्वन्धिभिरेकत्रैकसम्बन्धाघटनातू- 


१५३ तष्वाय कोकपार्तिक हु 
तै। क्रियवाणस्योपकारस्य थे प्रतिनियतरुपत््यानेकलात्‌ गरुणिदेशस्थ थे परतिगु् 
प्ेदात्‌ तदमेंदे मिन्नार्थगुणानागपि गुणिदेशामेदशसंगात्‌। संसगेर्थ थे प्रतिसंसगमेदान्‌ 
तदमेदे संसमिमेदारिरोधात्‌ | शद्वस्थ चे प्रतिविषय वानाल्याह स्वेगुणानामेकशह््ाल- 
तायां सर्वाधोनामेक्त शह्रवाच्यतापत्ते; शद्घास्तरवैफ॒र्यात्‌! तखवतो+सिलवादीनामेक्र 
वस्‍तुन्येवमभेद्वृत्तेरसम्मवे कालादिमिर्मिन्ात्मनाममंदोपचार। । क्रियते तदेवाभ्याममेद- 
वृत्यभेदोषचाराभ्यामेकेन शद्धेनेक्स्य जीवादिवस्तुनोंइनन्तपर्मात्मफस्योपारस्य स्पाक्तारो 
चोतकः सम्रवतिहठते । 

किन्तु दब्याधिकके गौण करनेपर और पर्यावार्थिककी प्रधावता हो जानेपर तो गुणोंकी 
काठ आदि करके आठ ग्रकारकी अभेदवृत्ति नहीं सम्मवती है। क्योंकि अलेक क्षणर्मे गुण भिन्न मिल 
रुपसे परिणत हो गाते हैं। अतः जो असिबका काठ है, वह नास्तितका काठ नहीं है। मित्र 
मिन्न धर्मका काल मिन्न मित्र है | एक तमय एक बस्तुरें अनेक गुण ( भाव ) नहीं पाये जा 
सकते हैं | यदि बलाकास्से अनेक मुर्णोका सम्भव मानोंगे तो उर्म गुर्णक्ी आश्रय बुत उतने 
प्रकारसे मेद हो जानेका प्रसंग होगा, यानी जितने गुण हैं, प्रत्येक गुणका एक एक व आश्रय 
होकर उतनी संझ्यावाली वस्तुएं हो जावेगी । अतः काठकी अपेक्षा अमेदइति ने हुयी (। तथा 
पर्यायदशिति उन गुणोंका आकररूप भी मिल मित्र है । यदि अनेक गुर्णोक़ा आमलर्प अमिन 
होता तो उन गुणोंक्े भेद होनेका विशेध है। एक आमखरूपबाढे तो एक ही होंगे | एक वें 
एक गुण ही उसका तदामकरूप हो सकता है, एकके आत्रूप अनेक नहीं होते हैं| अतत' अमि- 
स्वरुपते भी अमेददृतति सिद्र नहीं हुयी २ । तथा वाना धर्मोका अपना अपना आश्रय अर्थ भी 
नाव है, अन्यथा पानी आधारमूत अर्थ अनेक न होते तो उस विचारे एककी वाना गुणोके अभ्रय- 
पका विरोध हो जाता | एकका आधार एक ही द्वोता है। अतः अर्थके भिन्न मित्र हो जे 
कारण उन परम अ्से अमेद्इृति नही है ३। एवं सवधियों्रे मेदसे सवन्वका मी भेद देखा जाता 
है। अनेक स्र्वियों करने एक बसतमें एक सम्बन्ध होता नहीं घढ्ता है। देवदत्तका अपने पुम्ते 
नो तप है, यही पिता, भाई; पिएम्य, दिये साथ वही है। अतः गिल पर्याय से 
अम्ेद्ृत्ति होना नही बनता है 8 | उन धो करके किया गया उपकार भी बछुमें नयात सात 
नियत होकर अनेक खरूप है| अतः एक उपकारवी ओक्षाते होनेवाली अमेदइृति अनेक गुण 
नहीं घटित होपाती है ५ | अत्येक गुणकी अपे्षाते गुणीका देश भी मिल मित्र है यदि गुणके 
पेद्से गुणवाले देशका मेद न माना जायगा तो हवेथा मित्र दूसरे अके युणोका भी ए ५ 
अभि हो जागगा | अर्ीद्‌ देवदरके व्योरे न्यारे गुणोंका यदि युर्णदिश खाता सा के 
जायगा वो देवदत्त, जिवदत, इदरद्तके न्यार न्यरे गुणोंका सी गुणीदेश मित्र शी मानी | 
दतका शान, पक आदि इदद्े प्रविष्ठ हो जायगा। किन्तु वह इट रहीं और: 
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सोप्रयुक्तोडपि वा तज्वोंः सर्वश्राथोौत्मततीयते | 
तथेबकारों योगादिव्यवच्छेदम्योजनः ॥ ५६ || 
पद स्थात्‌ रद्द प्रत्तेक वाक्य या पदमें नहीं वोछा गया भी होता हुआ सभी स्पर्टॉपर 
च्याद्रादकों जाननेवाले पुरुषों करके प्रकरण आदिकी सामर्थ्यत्ते प्रतीत कर लिया माता है। झंसे कि 
अयोग अन्ययोग और अद्यन्तायोगका व्यवच्छेद करना है प्रयोजन जिमफ्रा, ऐसा एवकार बिना कहे 
हुए भी प्रकरणवश समझ लिया जाता द | 


यथा सैश्नों पहुर्घरः पार्यों पनुर्धर! नी सरोज भवतीतल्यत्रायोगस्पान्ययोगस्पाल- 
नायोगस्य च व्यवच्छेदायाप्रयुक्तोप्पेयकार! प्रफरणविशेषसामरध्यात्‌ तद्विद्विरवगम्यते, 
तस्यान्यत्र॒ विशेषणेन, विशेष्येण, क्रिया, च सह प्रयुक्तस्य वत्फरलेन म्रतिपन्रल्ात्‌ । 
तया सर्वत्र स्ात्कारोडप सर्वस्यानेकान्तात्मकलनन्यवस्थापनसामध्यदिकानव्यवन्छेदाय 
कि ने प्रतीयते। न हि कथ्रिलदार्थों वाक्‍्यार्यों वा सर्वशकास्तरात्मकों अस्ति । प्रतीतिविरोधाद । 
फथश्चिदेकान्तात्मकस्तु सुनयापेक्षो3नेकान्तात्मक एवं ततों युक्तः प्रमाणवाक्य नयपरायये घ 
सप्तविकल्पे स्पात्कारस्तद्य शद्घान्तरं वा भ्रूयप्राणं गम्यमान दावधारणवत्‌ । 
जैसे “ चेन्रो पनुर्धरः ” विदार्यी चेत्र पतुफकों धारण कर रहा है | इस बाक़यों चेक 
पनुपको ही धारण” करता है, या धनुपधारी ही है। इस प्रकार पनुषक्षे अयोगका व्यय्टेद काने- 
याठा एवकार विशेष प्रकरणकी सामर्थ्यते जान डिया जाता हैं | अर्थात्‌ चैंशे बलुर्घग एव, विश्राफ्ा 
पुत्र चैत्र धतुपकों ही धारण फर रहा है । खड़ग बच्दूफ आादिको नहीं। यह अयोग व्यवप्हेद तो 
विधेय या विशेषणके साथ छगे हृए एवकारसे हुआ। तथा / पार्यो पनुर्घर: / अर्रन धनुषका पारी 
है। एस वास्यमें एव नहीं गाया गया है | फिर भी अर्जुन ही धनुपका पारी है। इस प्रकार अन्य 
व्यक्तियों धनुपधारीपनके योगका व्यवच्छेद करनेवाउा एवकार प्रकरणके अनुम्तार ठग गा ६ । 
अर्पाद्‌ पार्य एवं धु्र:, अनेक योद्धाओंके मध्यमें रर्जुन बीर ही धमुपक़ो धारण किये हुए 6, अन्य 
भेंट नहीं। इस प्रकार विश्ेष्य या उद्देश्यके साथ छंगे हुए ए्यकार्से हन्ययोगकों व्यादृत्ति पृदी। 
और तीसरा ४ नौडे सरोज भदाति '' नौछा कमछ होता है। इस गाकयमें कोड फमड होता ७ है । 
एप्रकार कम मील्पनेके अत्यन्त अगेगकों व्यवप्छेद फ़रनेवाहा एपफ्रार प्ररस्णम जान किया 
जाता है। भाग4--नीछं_परोज मवस्ेष इस वाक्य्म कियाक्े माप एपं शगाढर भीड़ गरमदए 
पद मे होनेकी स्थावृत्ति की गयी है। अतः नहीं बोटे गये भी गीनों एद्कार प्रषरणऐे कटमार 
स्‍ते पिद्वान्‌ पुरुषों परणे उन सौनोफे स्पयलोदके लिये अर्थापतिणी ग्यम्णसे जम लिए जया है। 
स्पीफि कूप्पावलॉोपर विशेषण जोर शिष्य तथा क्िएफ गाय प्रदुण शिये गये हा द्रयपुसया पु 
करेगा स्थस्योड, अ्यवोगस्थाप्छेट, हर अपताशंगोएयातिदिशाप परकों इपये, ऋफाणा 


श्है 


>> कलम नल्‍जनटभ ४ 





५५६ तज्ार्यक्रोकवार्तिके 

स्थादिति निपातो>यमनेकान्तविधिविचारादिषु वहुष्वर्थेप वर्तते, तजैकार्यविव्षा व 
स्पादनेकान्तार्थस्थ बाचकों गहते इत्मेके। तेषां शह्दान्तरमयोगो ईनर्थकः स्थाच्छद्वेनेवानेका- 
न्तात्मनों पस्तुन। प्रतिपादितलादित्यपरे, तेअपि यद्यनेकान्तविशेषस्थ वापरे स्पाकद्ठे 
प्रयुक्ते शद्धान्तरमयोगबनर्थकमाचक्षते तदा न निवार्यन्ते। शद्धान्तरत्वस्य स्थाच्छद्वेन कृत- 
लांद। अनेकान्तसामान्यस्य तु वाचके तस्मित्‌ प्रयुक्ते जीवादिशद्वैन्तरप्रयोगो नान्ंकसर 
तद्िशेषप्रतिपल्यत्वात्‌ कस्पतित्सामान्येनोपादाने5पि विशेषार्थिना विशेषों5नुप्रयोक्तव्यों 
वृश्षशद्वादवप्चसामान्योपादाने5पि धवादितट्विशेषार्थितया धवादिशद्वविशेषयदिति वचनात्‌। 

स्थात्‌ यह तिरंत प्रतिकृपक निपात अनेकान्त यानी अनेक धर्म और विधि अर्थात्‌ प्रेरणा 
करना या का्योंें प्रदृत्ति करादा तथा विचार करना और विद्या आदि वहुतसे अथौ्में वर्त रहा है! 
तिन अनेक अर्थीमें एक भर्यकी विवक्षा होगी | अतः स्थात्‌ शव अनेक आर्थका वाचक गहग 
किया गया है| इस प्रकार कोई एक वादी कह रहे हैं | उनके यहा अन्य इब्धोंका अग्रोग कजा 
व्यय पडेगा। क्योंकि अकेडे स्यात्‌ शहद करके ही अनेक धर्म्वरूप पूर्ण व्तुका प्रतिपादन हो चुका 
है | इस प्रकार कोई दूसरे वादी एकेंके आक्षेपकता समाधान करूरहे हैं। अब आचार्य कहते हैं कि वे 
दूसरे भी विशेषरूपसे अनेकान्तकों कहनेवाले स्थात्‌ शहके प्रयोग करनेपर यदि दूसरे शक 
बोलमेको व्यथ कह रहे हैं, तब तो हम उनको नहीं रोकते हैं | क्योंकि दूसरे शद्ठके द्वारा होते 
योग्य प्रयोजनको स्थात्‌ रहने ही साथ दिया है । ऐसी दरशामें दूसरे शह्का प्रेग कला अब 
ही न्यर्थ है । किन्तु सामान्यरूपसे अनेकान्तके वाचक उस स्थात्‌ शद्के प्रयोग करनेपर हर दूछे 
जीव, अत्ति, आदि इट्ठोंका प्रयोग करना न्यथ नहीं है । क्योंकि वह विशेषरूपते प्रतिपत्ति कंलेके 
हिये है। किसी भी पदार्थका सामान्यरूपले कथन किये जानेपर भी विशेष अधकी: प्राप्ति 
चाहनेवाढे पुरुष करके विशेषका पीछे अवश्य प्रयोग करना चाहिये | देखो | सामान्यवाची देश 
शहसे इक्षपत सामान्यका ग्रहण छोनेपर भी उस दृक्षके विशेष धव, खैर, पषि आदिकी अमिण- 
पुकतासे जैसे धव आदि विशेष ब्धोंका प्रयोग करता आवश्यक कहा गया है, इसी गरकार मर 
णर्मे स्थातके साथ उद्योतक विशेष परदोंका उच्चारण करना अवः्य॑भावी है । रस 

भवतु नाम ग्रोतकों वाचकथ स्थाच्छद्नोअनेकान्तस्य हु प्रतिपद प्तिवाकर्य चाह 7 


माणः समये छोके च कुतस्तथा प्रवीयत इल्याई/-- 
के स्यात्‌ यह शब्द अनेकान्तका धोतक हो जाओ | अथवा भछ्े ही वाचक हो जाओ | हो 


हसों। कोई आपत्ति नहीं है। किन्तु शाहमें और छोकमें प्रयेक पद और प्रत्येक वाक्यके का 
हुआ तो नहीं सुना जा रहा है । हजारों पद या वाक्य तो एवं या खात्‌ शव ढ्गाये हक के 
सुने, जा रहे हैं। फिर तैसा होनेपर वह खातू राह कैसे तिस प्रकारका प्रतीत होगा ! १ 
बिह्ाप्ता होनेपर आचार महाराज सप्ट उत्तर कहते हें। 
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सकणदेशके उक्षणमें अव्यात्तेदोष हुआ | तथा सात मंगोमेसे क्रमसे विबक्षित किया गया उभय, 
अस्यवक्तव्य, वाह्यवक्तव्य और अत्यनाएयवक्तन्य ये चार वाक्य सदा ही अनेक धर्मततरूपं वस्तुके 
प्रकाशक हैं । अतः सकठका आदेश करनेवाले होनेके कारण प्रम्राणवाक्य वन बेढेंगे | नयवाश््य 
नहीं हो सकेंगे । जैनतिद्ान्तके अनुप्तार उक्त पिछले चार वाक्योकों भी नयवाक्य माना गया हैं | 
अतः विक्रल्देशके ठक्षणकी अव्याति हुयी | छक्षणकी सम्पूर्ण छक्ष्यमें गति न हुयी और अछक्ष्यमें 
चढ़े जानेते अतिव्याति हीना भी सम्भत्र है। असश्ति, नाप्ति और अवक्तत्य ये तीन ही नयवाक्य 
हैं तथा उभय, अत्यवक्तन्य, नास्यवक्तत्य और अस्यवास्यवक्तव्य ये चार ही अमाणवाक्य हैं | यह 
नियम करना तो युक्तिपूर्ण नहीं है। क्योंकि ऐसा नियम करनेपर हिद्वान्तते विरोध होता है। ऐिद्ठा- 
न्तमें सातोंकों नयवाक्य और सातोंकों प्रमाणवाक्‍्य भी ऐिद्ध क्षिया है। अतः सकलादेश विकला- 
देशका पूर्वोक्त लक्षण दीक नहीं है | 
धर्मिपातवचन सकलादेशः धर्ममात्रकथ् तु विकलादेश इलप्यसारं, सखाद्यन्यत- 
मेनापि पर्मेणाविशेषितस्य धर्मिणो वचनासम्भवात्‌। धर्ममात्रस्य कचिद्धर्मिष्यवर्तमानस्य 
वत्तुमशक्ते! | स्पाज्जीव एवं स्थादरत्येबेति धमिमात्रस्य च धर्ममात्रस्य बचने संभवत्येपेति 
चेव्‌ न, जीवश्द्नेन मीवलधर्मातमकरप जीवबस्तुन। कथनादरित शक्लेन चासितवस्य 
क्चिदिशेष्ये विशेषणतया प्तीयमानस्पाभिधानात । द्रव्यशद्वस्य भावशद्वस्य चेवे विभा- 
गाभाव इति चेन्न, तद्िभागश्य नामादिस्जे प्ररपिलात्‌। येडपि पराचक्रोअ्य पाचकत्वम- 
स्पेति द्रव्पभावभिधायिनों! शक्योतरिभागमाहुस्तेपामपि न पाचकलधर्मोदविशेष्यः पाच- 
कशद्वामिप्रेयो5यें। सम्भवति, नापि पाचक्रानाशितः पाचकलध्म इत्य॑ विवादिन । 
केखढ धर्मीकों कथन करनेवाछा वाक्य सकछादेश है और केवल धर्मको कथन करना तो 

विकछादेश है, इत प्रकार छक्षण करना भी साररहित है | क्योंकि अस्तित्र, नास्तिब, आदि अनेक 
धर्मोेति एक भी किप्ती धर्मले नहीं विशिष्ट किये गये कोरे धर्मीका कथन करना अप्तम्भव है अर्थात्‌ 
सघ्यूर्ण धर्मो्ते रहित झुद्ध धर्मीका निरूपण हो नहीं सकता है । किसी न किसी धर्मसे युक्त ही 
धर्मीका कथन क्िय्रा जा सकता है। वर्मगाढेक्ों ही धर्मों कहते हेँ। अतः सकलादेशके इस लक्षणों 

प्म्मत्र दोष आया। इसी प्रकार किसी भी धर्मीमें नहीं वर्तते हुए केबछ शुद्ध वरमका मी निरूपण 
नहीं किया जा सकता है | पर्मीमे रहनेवाठा ही धर्म कहा जा सकता है | अत विकलादेशक्ा 

क्षण भी असंमबदोपसे ग्रश्त है। यहां कोई कटाक्ष करते हैं. कि कथम्चित जीव ही है। इस 
प्रकार केंवछ जीव ः्व्यरूप पधर्मोको कहनेवाठा वचत विद्यमान है और कथम्चित्‌ है ही, पे 
केबर७ अस्तिल् ध्मकों कइनेवाझा वाक्य भी सम्भवता हे | किर आप जन केवछ वर्गोक्रे प्रतिपाइक 
वर्कय और कब बर्मप्रतिपाइक वाक्यका निषत्र कैसे करते हो * आचार्य कहते हैं कि यह तो! 


४५८ तपावश्तोफबातिके 
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( व्याप्ति ) जाना जा चुका है | तिसी प्रकार समी स्थछोपर नहीं वोछा गया भी म्यात॒कार से 
पदायोके अनेकान्तामकपनेकी व्यकत्या कया खुकनेकी सामर्थसे एकान्तके व्यवच्छेद करनेके छिपे 
क्यों नहीं प्रतीत हो जायगा ! अर्थात्‌ एके समान स्थाक्ार भी बोढों चाहे न बोलो ! प्रतीत हो ही 
जाता है। सता कोई मी पदका अर्थ अथवा वाक्यका अर्थ ऐस्ठा नहीं है, जो प्भी अकारोते 
एकानतलरूप ही होते | क्योंकि र्तथा एकान्त माननेपर छोकमें आबाढ वृद्ध अपिद्द हो रही प्रगाण- 
पिद्द प्रतीतियोते विरोध आपेगा | हा ! सुनयोंकी अपेक्षातरे अर्पित किया गया कथम्चित एकल 
स्रूप पदार्थ या वाक्‍्यार्थ तो अनेकान्तखरूप ही है | क्योंकि सुतय अन्य पमोक्ो अप्रेक्षा रखती हैं, 
तिप्त कारण अत्ति, नास्ति आदि सात भेदवाले प्रमाणनोधक् वाक्य और नयवाक्यमें स्यात्‌ यह शा 
लगाना युक्त है। अथय्रा उप्त स्वात झहके हिये दूधरा क्रोई कवम्पित आदि श्र चाहे कह 
कण्ठोक्त कहा गया या छुना जा चुका हो अबबा अर्यापतितते अनुमान द्वोरा समझ लिया गया हो | 
अवधारण करनेवाले एवकारके समान वह प्रत्येक पद और बाक्यमें जोड देना चाहिये ) 
कि पुन! मयाणवाक्य कि वा नयदाक्यम ? सकतादेश। ममाणवाक्य विकरलादेशे 
नयवाक्यमित्युक्तम्‌ | के पुन सक्रलादेश! को वा पिकछादेश। । अनेकानातकर 
बछतुनः प्रतिपादन सकलादेश), एकपग्रत्मकवर्तुकथर्न विकरादेश इत्पेके। पेपां सपविष- 
प्रमाणनयवाक्याविरोध! । सलासचावक्तव्यवचनानामेफेक धर्मोत्मनीवाद्िवस्तुमतिणादनत- 
बंणानां सवदा पिकलदिशल्वेन नयवाक्यतालुपंगाह ऋप्रार्पितोमयप्रदवत्तव्यासदव्तव्यों 
भयावक्तव्यवचनानां वानेकधर्मात्मकवसतुप्रकाशियां सदा सक्कलादेक्वलेन प्रमाणवात्यता- 
पते।। में च त्रीण्येव नयवावयानि चत्वार्येव प्रमाणवाक्यानीति युक्त पिद्धान्तविरोधात्‌ । 
फिर आप स्वाद्माददी यह बतरओं | कि प्रमाणवाक्य क्या है ? और आपके यहा नयवाक्य 
क्या है ? इसके उत्तरों आचार्य कहते हैं कि वलतुके सम्यू्ण अशेंकी कयत करनेबाल सकरणदेश 
तो प्रभागवाक्प है और वल्तुके विक होरहे थोडे अंशको कहनेत्राछ विकदेश नयवाश्य है। 
इस बातको पहिछे भी हम कह जुक़े हैं। अब फिर प्रश्न है कि वह सकादेश क्या है! और 
विकहदेश क्या है ? बताओ | इसके उत्तरमे कोई विद्वानू ऐसा कहते हैं द्लि अनेक बगौके प्ोय 
तदांमक हो रही वस्तुका निरुषण करना सकलादेशहै और एक पर्मवरूप वर्तुका मिरूपण का 
विकणदेश है । इस पर आचार्य कहते हैं कि उनके यहा म्रात प्रकारके प्रमाणवाक्य और सात 
'प्रवारके नयवाक्य बोछ्गेका विरोध हो जायगा | सात मंगोर्मेते सल, अतज, और अकत्तव्य झा 
अेठे अरे तीन वचनेंको विकलादेशी हो जानेके कारण नयवाक्यपनेका प्रसंग होगा । क्योकि 
तीन वचन एक एक धरिलरूप जीव आदि वरुके प्रतिपादन करनेमें सदा तथर हो से है) 
साद्गाद पिद्वानतके अबुपार अगराण सामंगामें इन तीवओ भी प्रभाण॑वाक्यपना ऐड हैं| भतः 


तच्वायीचिन्तामाणिः हु ४६६ 
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कथनात्‌ न तस्यानर्थक्यादश्ुतत्वपसंग इति चेन्न, तस्य सकदादेशत्वाभावापत्तेरनन्तर्मा 
त्मकस्प वस्तुनोउपतिपादनात । 

अस्तित, नास्तिल, आदि धमोको कहनेवाले सातों भी वाक्य यदि प्रत्येक अकेले बोले जाय, 
तब तो विकलादेश है| और सातो मी इकड़ढे सम्रुदित कहें जाय तो सकछादेश है। इस प्रकार 
दूसरे अन्य वादी कह रहे हैं | वे वादी भी युक्ति और शात्रमा्गमे प्रवीण नहीं हैं । क्योंकि तित 
प्रकार करके आपके कह्दे गये भनुस्तार युक्ति और आगम दोनोंका अभाव है । देषिये | तम्पू्ण 
वस्तुका प्रतिपादक न होनेके कारण प्रत्येक्ष बोछा गया अस्तित्व, नात्तिव, आदि धर्मकों कहनेवा 
वाक्य विकलादेश है । इस प्रकारकी युक्ति अच्छी नहीं है। क्योंकि यों तो उन सातों वाक्‍्योंके समु- 
दायकों भी विकलदेशपनका प्रसंग होगा । अस्तित्व आदि सातों वाक्य भी सप्तुदित द्ोकर तस्पूर्ण 
वल्तुभूत अर्थके प्रतिपादक नहीं हैं | सम्पूर्ण द्वादशाग शात्र ही वस्तुके सम्पूर्ण भेशोकों तिस प्रकार 
प्रतिपादन करनेवाढा ग्रतिद्ध हो रद्दा है। अतः विकछादेशके लक्षणकी अतिव्यापि हुई । इस कथ- 
ने सातों भंगोंका सप्तुदांयरूप वाक्य ( पक्ष ) सकछादेश हे ( साध्य )। संपूर्ण अर्थका प्रतिपादन 
करानेवाला होनेसे ( हेतु )-यह युक्ति भी अच्छी नहीं है, ऐपा कह दिया गया समन्न लेता चाहिये। 
क्योंकि हेतुकों अतिद्वपना है | अर्थात्‌ केवछ सतप्तमंगी वाक्यमें हो संपर्ण अर्थका प्रतिपादकपना 
नहीं है, यदि यद्वा कोई यों कहे कि अत्तित्त, नास्तिलर, आदि सात वाक्योंका प्तमुदाय ही तो 
संपूर्ण श्रतज्ञान है । उससे अन्य कोई म्यारा शात्र नहीं है। क्योंकि अस्तिव, आदि सातसे 
मिन्न कोई वल्लेश शेष नहीं बचता है| इस कारण हेतु अपिद्व नहीं है। आचारय॑ कहते 
हैं कि यह तो नहीं कहना। क्योंकि तब तो एक अनेक, नित्य अनित्य, वक्तव्य अवक्तन्य, 
आदि पमोके संप्तभंगखरूप वाक्योंको अश्रुतपनेका प्रसंग होगा । क्योंकि सम्पूर्ण शाबके 
अर्थका अत्तित्र, आदि स्तात प्रकार खरूप वाक्य करके ही प्रकाशन कर दिया जा चुका 
है। तब उस्त एक अनेक, आदि सप्तभंग स्वरूप वाक्यकों प्रकाशित किये जा चुके पदार्थका प्रका- 
शक्ष होनेके कारण व्यर्थपना ग्राप्त होता है। यानी अस्तित्व आदि सात वाक्योनि जिस अर्थकों पढ़िके 
प्रक्षाशित कर दिया है, उसीका दुबारा प्रकाश एक अनेक आदि सप्तमंगी वाक््यने किया है | यदि 
कोई यों कहे कि तिस अस्तित्व आदि सप्तमंगीके प्रतिपादक वाक्यने तो अस्तित्व आदि सात धर्मौका 
ही निरूपण किया है और एकत्र अनेकत्ब, आदि सात धमीका तो एक, अनेक, उमय, आदि 
विशेषरूप सात वाक्यों करके निरूपण किया गया है। अतः व्यर्थ होनेके कारण उस एकल्व आदि 
सात भंगी वाक्‍्यको श्रुत रहितपनेका प्रसंग नहीं है | छिद्वान्ती कहते हैं. कि यह तो न कद्दना। 
क्योंकि तब्र तो उत सतत आदि सत्तमंग वाक्यकों सकलदेशपनके अभावकौ आपत्ति दो जायगी | 
कारण कि अतन्तवमखरूप वस्तुका मिरूपण उसते नहीं हो पाया | केत्रढ अत्तित्व नास्तिलका 
दी कथन किया गया। शेष अनन्त पर्मोका कथन तो एक, नित्य, तद, आदिकी सप्तभंगीते दो सकेगा। 
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प्रधानभावेन खविषयधर्भसप्ठकखभावस्थवार्थस्पेकया सप्तभंग्या प्रकषनात्‌, खगोचरपर्म- 
सप्तकान्तराणामपरामिः सप्तमंगीमि। कयनान्न तासामफललम्िति चेत्‌, तहिं प्रथमेन 
पाक्येन खविषयेकधर्मात्मकस्य वस्तुनः प्रधानभावेन कथनात्‌ द्वितीयादिभिः खगोचरै- 
फधमात्मिकस्य प्रकाशनात्‌ कुतसस्‍्तेपामफकता ! 

पहिंले ही ४ स्थात्‌ जत्ति एवं ? इस वाक्य करके जब सम्पूर्ण वस्तुका कथन किया जा 
चुका है तो दूधरे आदि छह वाक्य निष्फ हैं | इस प्रकार यदि कह्ोगे तो भी एक सप्तमंगी 
करके ही सम्पूर्ण वस्तुका निरूपण हो जाता है। ऐसी दशा अन्य सप्तभगियोंका कथन करना 
निष्फछ क्‍यों न होगा, इसपर कोई यदि यों कहें कि अपने अपने विषयभूत सातों धर्मसरूप 
अर्यका प्रधानरूपते एक सप्तमंगी करके स्पष्ट कथन किया जाता है. और अपने विषय दूसरे दूसरे 
सात ध्मोका न्यारी न्यारी अन्य सप्तमंगियों करके कथन किया जाता है। अतः उन अनेक सप्तमं- 
गियोंका व्यर्थपन नहीं है | वे अपने अपने नियत थोक मु्यरूपसे कथन करनेकी अपेक्षा 
सफल हैं । ऐसा कहनेपर तो हम मी कह देंगे कि ठीक है, पहिले वाक्य करके अपने विषय एक 
धमसरूप वस्तुका प्रधानरूपसे निरूपण किया गया हैं और दूसरे तीसरे आदि वाक्योंने मुख्यतासे 
अपने अपने विषय एक एक धर्मखरूप वछ्तुका कथन किया है | अतः तिन छह वाक़्योंको मी 
निष्फछता कैसे हुयी ? वे भी तो अपने एक एक विषयकों प्रधानरूपते कह रहे हैं। न्याय 
एकता होना चाहिये। 

कय॑ पुनरयस्थैकपर्मात्मकर्त् प्रधान॑ तथा शद्धेनोपात्तत्यात्‌ शेषानन्तर्मास्मकल्- 
मेप्ये प्रधानपरस्लिति चेन्न, तस्थेकतों वाक्‍्यादशभ्रूयमाणलातू | कृथं ततस्तस्य प्रतिपत्ति। 
अभेदवत्याभेदोपचारेण वा गम्यमानत्वादू । ; 

आचार्य महाराजके प्रति किसीका प्रश्न है कि फिर यह तो बताओ कि अनन्तधर्मस्वरूप 
र्थक्ा एक धर्मामकपना ही प्रधानलवहूप कैसे है ? उस धर्मके सहोदरपन सम्बन्धसे अन्‍य अनेक 
धर्म भी तो प्रधान हो सकते हैं । इसके उत्तरों आचार्य कहते हैं कि हम क्या करें ? ति् प्रकार 
एक शहद करके एकर्मस्वरूप वस्तुका ही प्रधानरूपसे ग्रहण होता है। इसपर प्रश्नकर्ता यदि 
यों कह्दे कि इस प्रकार तो बचे हुए अनन्त धर्मोसे तदात्मकपना भी बल्तुका प्रधानरूपसे कहा 
जाओ | आचार्य कहते हैं कि प्तो कहना तो ठौक नहीं है । क्योंकि उस अनन्तपर्मखवरूप वत्तुका 
पूर्णयंगरूपते एक वाक्यके द्वारा कहकर घुनाया जाना नहीं हो सकता है । भावार्थ--दब्य 
कहनेपर केवल द्रव्य गुणका निरूपण होता है । वस्तु कहनेसे वस्तुल॒का, सत्‌ कहनेसे अकेके 
अस्तित्व गुणका और ग्रमेष कहनेसे केवल प्रमेयल गुणका ही ओला द्वार ज्ञान किया जाता है | 
फिर प्रश्नवर्ता पूंछता है कि तिप्त एक ही धर्मके प्रतिषादक शद्से भछा उस सवाग चस्तुकी प्रतीति 
कैसे होगी ? झका उत्तर आचार्य कहते. हैं कि अभेदबृत्ति या अमेद उपचार करके! पूर्ण वस्तु जान 





भर तजायश्लोकवार्तिके 

यदि पुनरस्तित्वादिधर्मसपतकमुसेनाशेषानस्तसप्रमंगीविषयानन्तपर्मसपक खभावत्त | 
पस्तुन! कालादिभिरभेदवृत्याभेदोपचारेण प्रकाशनातसदादिसप्तविकस्पात्मकवाक्यरय सके 
लादेशत्वसिद्धिस्तदा स्पादरत्येव जीवादिवस्तित्यरय सकलादेशलमस्तु । विवक्षितासिल- 
मुखेन शैपानन्तप्मात्मनों वस्तुनस्‍्तथाइत्या कथनात्‌ । स्पान्रास्त्येवेत्यस्थ च नासिलयु- 
खेन, स्पादवक्तव्यमैनेस्पस्यावक्तव्यलग्मुखेन, स्पादुभयमेंवेत्यस्य च ऋरपार्पितोभयातकतत- 
मुखेन, स्थादस्त्यवक्तव्यप्रेवेत्यस्प चास्त्यवक्तव्यप्रुखेन, स्पान्ास्यवक्तव्यमेवेस्यस्थ पे 
नास्त्यवक्तव्यलमुखेन स्थादुभयावक्तव्यमेवेत्यस्प चोभयावक्तन्यलयुसेनेति प्ये्क सत्ता 
नामपि वाक्यानां कुतों विकछादेशलस 

यदि फिर किसका यह विचार हो कि अश्तित्त आदि सात्ों वर्भकी प्रुखतासे शेष बचे 
हुए अनन्त सप्तमंगियोंके विषयभूत अनन्त संज्यावाढे सातों धर्मखरूप वस्तुका काढ, अमल्य, 
आदि द्वारा अमेददृत्ति या मेदठपचार करके ग्ररूपण होता है | इस कारण अस्तिल, नाशिल, 
आदि सप्तमेद खलूप वाक्यकों सकणदेशपना तिद्व हो जाता है | ऐसा विचार होनेपर इम कहेंगे 
कि तत्र तो “ त्यात्‌ अस्ति एवं जीवादि वस्तु ” किसी अपेक्षासे जीवादि वस्तु है. ही। इस वार 
इस एक भंगकों सकहादेशपव हो जाओ ! क्योंकि विवक्षा किये गये एक अस्तित्र पर्मकी प्रधानता 
करके दोष बचे हुंए अनन्तघभखरूप वस्तुका तिस प्रकार अमेदबृत्ति या भमेद उपचारसे कथन 
कर ही दिया गया है और “ स्यातन्ञारति एवं ” इस अकेडे वाक्यकों भी सर्कृणदेशापत हो 
जाओ | यहा नास्तिलके सुखकर पूर्णोंग वछ्तुका कथन कर दिया है। तीतरा भंग कयम्पित्‌ 
अवक्तत्य ही है। यहा अवक्तव्यको मुख्यकर सर्वोंग वस्तुका प्रूपण किया हैं। चौथे “ सात 
उम्य ” ही है इस वाक्यकों ऋमसे विवक्षित किये गये उमयस्वरूपपन धर्मकी मुत्यति 
सक्व्यदेशपन हो जाओ | एवं त्यात्‌ ( कर्यंचित्‌ ) अस्ति होकर अवक्तव्य ही है । झ पाचवें 

- अकेले मंगको ही अत्ति अवृक्तव्यपन मुख करके सम्पूर्ण वस्तुका प्रतिपादकपन होनेका कारण 
सकलादेंशल हो जाओ | और छठे “ कथन्चित्‌ नात्ति होकर अवक्तन्थ हो है। ” ऐसे इत 
वाक्यकों नाल्‍्यवक्तत्यपन धर्मकी प्रमुखताते पूरे वस्तुका निरूपकपना है | अतः यह अकेण छठ 
वाक्य सकाहादेश बन बैठों । तया कथम्चित्‌ अस्ति नाश्तिका उमय होकर अवक्तत्य ही दै।झत 
सातवें मंगकों उमयावक्तव्यपन धर्मकी प्रदुखताते सवोग वख्तुका कयकेंड होनेके कारण एकलदेश 
वाक्यपन प्राप्त हो जायगा । इस प्रकार प्रत्येक प्रत्येक सातों भी वाक्योंको क्यों विकेशदेशपन है 
अकषेडे अकेढे भी ये वाक्य अमेदरूपसे जब पूर्ण बस्तुको प्रतिपादन कर रहे हैं, तब तो आपके 
सकादेश कहे जाने चाहिये ।| 

दब बाबेन सकलस्य वस्तुनः कथनाव्‌ द्वितीयादीनामफललवमिति चेदे! 
प्येकसप्रमंग्या सकस्य वशुनः मतिपादनात्‌ परासां सप्तमंगीनामफढलं कि न भेद 
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शद्से अर्य निकलता है वह प्रधान अर्य ही है। आचार्य कहते हैं कि यह तो न कहना । क्योंकि 
शद्ठशात्षियोंने गौण और मुख्य अर्थके विषय व्रिवाद होनेपर मुझ्य अर्थमें भछे प्रकार ज्ञान होना 
परिमाषा द्वाए कहा है। इससे पिद्ध है कि गौण और मुख्य दोनो ही अर्थ शह्कके दाता कहे जाते 
हैं| निश्वय कर घृत ही आयु है। अन्न ही प्राण हैं| इन वाक्‍्योंमे कारण काका उपचार 
किया गया है। अर्थात्‌ घृतका सेवन करना आयुष्पका कारण है | जो मलुष्प घृतकों खाते हैं थे 
अधिक वर्षोतक जीवित रहते हैं। आयुका कारण ध्ृत है। आयु उसका कार्य है| यह आयुक्के 
कारण बता आयुष्ट्वरूप कार्यक्षा आरोप है तथा प्राणेके कारण अन्नमे प्राणपनेका आरोप है। 
अन्न खानेपर ही मतुष्पके प्राण प्पिर रहते हैं | एवं मचान (मैहरा) चिल्ठाते है । खेतकों रखानेबराले 
मेदरोपर बैठकर पुकार रहे हैं, गारे हैं, यहा ततें रहनेवाढे पुरुषोंकी ततमें कल्पना की गयी है। 
तत्त्व होनेके कारण तबना यह आधारका आवेयमें आरोप है । छठियाबाले पुरुषको छाठिया कहना 
या गाडीवाले पुरुषकों गाडी फहठना यह सहचरपना होनेके कारण साथ रहनेवाली एक बल्ुका दूसरी 
साथ रहनेवाली बलतुमें या तद्मानमें ततका उपचार किया गया है। किप्ती पथिकने एक परिचित 
मनुष्यको पूंछा कि अमुक ग्राम कितनी दूर है। वह परिचित द्वाथका संकेत कर कहता है कि 
ये दौखते हुए वृक्ष ही ग्राम है । यहा प्रामके अतिसमीप द्ोनेके कारण वृक्षोमें प्रामपनेका उपचार 
है। इसी प्रकार वम्बकी रेलगाड़ी आनेपर वम्बई आगयी और कल्कत्तेकी ओर गाडी जानेपर 
कक जा रहा है। यहा प्रतिमुख अभिमुखपनेसे तेसा शह्वत्यवहार कर डिया जाता है | बम्परईमें 
सिकरनेवाली हुण्डी बम्बई बेचोंगे आदि कहना सौ कारणवश उपचरितोपचार है। इत प्रकार 
शद्दके गौण अर्थका ख़र्य व्यवहार करनेवाला बादीशदका अर्थ समी प्रधान होता है। इस 
प्रकारफी केसे व्यवस्था कर सकता है ! अर्वात्‌ नहीं। और फिर भी बलात्कारसे शद्रका मुख्य हो 
अर्थ माने, गौण अरे न मानें, ऐसा वादी परगछ क्यों न होगा। भावार्थ--न्याक्षितनन ही ऐसे 
कुसित आप्रद्ोंको करता है। अतः पिद्र हुआ कि शद्का प्रधान भी भर्थ होता है और गण भी 
अर्थ अमीषट किया गया है। प्रह्मुत उपचार किये गये या मौण किये गये स्थानपर जो मुम्प 
अर्षका प्रयोग करेगा तो वक्ताक़ी भ्रुटि समझी जायगी | घृतसे आयुष्प बहता ह। इसफी अपेक्षा 
पृत ही आयु ६ । यह वाक्य महलका है । प्रामके अति निकट दृक्ष हैं, इस बाकयसे ये बृक्ष हू तो 
प्राम है, यह वाक्य प्रदत्त है | 


गोण एव च षद्धाये रृत्यप्ययुक्ते, मुख्याभारे पदनुपपसे, कस्पनारोपितर्माप हि 
सफ़ड पद्वरय पार क्षापैरगोब्याइतो5दयों वृद्धिनिर्भासी गोशहस्प मुख्योड्यैस्ततोलन्यों 
शहीकादिगोण शेपप्यशषुफान्तब्यम । तथा व गोणपुण्ययोसक्यार्ययों! से) गदलवद्व- 
सादिमिरिएात् कस्पिततदपात्रों युक्तोंअन्यत्न रचनानमिदुनेष्य; । 
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ली जाती है। भावार्य--झद्ठके द्वारा तो बखतुका एक अंग ही छुना जायगा, किन्तु अनुक्त मतिव्ञान 
या अरतज्ञान द्वारा पूर्ण वस्तु समझ डी जाती है। बस्तुको पूर्णरुपसे कहनेकी श्में सामर्ध्य नहीं 
है । किन्तु एक शहे अपने क्षयोपशमके अतुध्तार अनेक घमीकों श्रोता समझ छेता है । तमी तो 
एक वक्ताके उपदेशको सुनकर श्रोताओंके झ्ञानमें तारतम्य देखा गया है| एक गुरुके पढाये हुए 
अनेक छात्रोंकी ब्युवत्तिमें न्यूनता अधिकता देखी जाती है। एक छोटापा वाढक या वरधिस्मतुष 
भी अर्परिमित अर्थकों जान रहा है। विचारा शद्द इतने अर्थक्रों कहासे कह सकता है। किन्तु 
अमेदबृतिफे अलुत्तार हुए मतिज्ञान और अभेद उपचार कर हुये श्रुतज्ञान तो आश्चर्यजनक झ्ुल्- 
तिको बहा देते हैं। वाष्य वाचकोके इस निमित नेमित्तिक सम्बन्ध होनेसे हम अपनेको बड़ 
भाग्यशाढी समझते हैं । - 
तहिं भ्रयमाणस्पेव गम्यमानस्पापि वाक्‍्यार्यत्वात्‌ प्रधानलमन्यया श्षूयमाणस्पाण- 
प्रधानलमिति चेन्न, अ्नि्मोणवक इत्यादिवाक्येक्यार्थेनानेकान्तात्‌ । माणवके४गिलाधा- 
शेपो हि तद्ाक्यायों भवति न च म्रधानमारोपितस्याम्रेसपानलात । 
तब तो शहद द्वारा छुने गये अर्थके पान व्युत्पत्तिके द्वारा जान हिये गये अलुक्त अर्थ 
भी वाक्याधिपंना प्राप्त है । अतः वह गम्यमान मी प्रवानरूपसे वाक्यका अर्थ हो जाओ | अन्यथा 
सुने गये अर्थकों मी प्रधानपना न दोष । आचार्य कहते हैं कि यह तो न कहना। क्योंकि 
४ अप्निमीणवकः ” छोठा वाउक अग्नि है । “ गौर्बाहकः ” बोझ ढोनेवाल महुष्य बैठ है, 
हयादि वाक्योंके एक एक अर्थ करके व्यमिचार हो जायगा। चैंचठ बालक तेजलिता होनेफे 
कारण अग्निपतका अध्यारोप करना ही उत वाक्यका अर्थ होता है, कित्तु वह प्रधान अर्ष तो नहीं 
है । क्योंकि आरोपित अग्निको प्रधानपन प्राप्त नहीं है | अतः शद्ढके द्वात छुना गया अर्थ प्रात 
होता है और शेष जान ढिया गया अर्थ गौण द्वोता है। बालक भप्ि है। यहा अग्नि शहृका 
मु्य अर्थ न ढेकर चेचल्ता तेनलिपन, उष्ण प्रकृति, आदि आरोपित अर्थ पकड़े गये हैं | 
तत्र तदारोपोइपि प्रधानभूत एवं तथा शह्वेन विवक्षितत्वादिति चेत्‌, कसतहि गौणः 
शद्वाथों>स्‍्तु न कथिदिति चेन, गौणपुरुपयोपुरुये सम्पत्ययवचनात्‌। इतमाइल 
प्राणा। इति कारणे कार्योपचारं, मज्चा। क्रोशन्ति इति तात्थात्तर्छद्धोपचार। साइचर्या- 
धष्टि पुरुष हृति; सामीष्यादुक्षा ग्राम इति च गौण प्र व्यवहस्त्‌ खपमंगौणः पायी 
सर्वोष्पीति कयमातिष्ठेत ! न चेदुन्मत्त।। 
तिस प्रकार शह्दके द्वारा विवक्षाकों प्राप्त हो जानेके कारण उस बालकमें उप्त अप्निपनेकी 
आगेप करना भी प्रधावभूत अर्थ है। इस प्रकार कहनेंपर तो हम पूछेंगे कि शबका गौण मेर्ष 
पंठा क्या होंगा ? बताओ ! यदि तुम यों कहो कि शद्का गौण अर्थ कुछ भी नहीं है। जो हु 
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कि शह्के द्वारा साक्षात्‌ वाच्य होकर ग्रहण किया गया ही धर्म मुख्य अर्थ कहा जाय और शेप 
दूसरे अर्थ गौण हो जावें | अब आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार तो नहीं कहना |#योकि अविचलित 
शानपनेकी भी आपके कथनालुपतार मुख्यअर्थपनेके साथ व्यात्ति नहीं बनती है। देखिये | प्रकरण, 
योग्यता, अवपतर, आदिसे प्रत्िद्ध कर ढिये गये अविचढित ज्ञानके विषयकों मी गोणपना ऐिद्ध हो 
रहा है। ४ गंगाया घोषः ” यहा गौण अर्थ गंगातीरमें त्मीचीन प्रतिपत्ति होना पिद्ध है। सम- 
इनेवांढे शिष्य करके जिज्ञासाकों प्रात्त हो रही वस्तु जिस समय मुख्य अर्थ मातरी गयी है, उत्त 
समय वक्ताके द्वारा उस शिध्यके ग्राति बोले गये शद्द करके कह्दा गया धर्म ही प्रधानपतका अनुभव 
कंरता है। इस कारण उस धर्मसे शेष बचे हुए अनन्तधमोमे गौणअर्थपंना सिंद्र है| यही हमने 
पूर्मे कह्दा था। शाहबोधकी प्रक्रियामें छक्षण, उपचार, तापये, संकेतग्रहण, आदिका लक्ष्य रखना 
आवश्यक है | 

ननन्‍्वस्तु प्रथमद्वितीयवाक्याम्यामेकैकधममुस्येन शेषानस्तध्मोत्मकस्प वस्तुन! प्रति- 
पत्तिः कथज्चिद्भिहितप्रकाराथयणात्तुतीयादिवा क्वैस्तु कय॑ सवस्येव वानंशशह्वस्य तेम्यो5 
प्रतिपत्तेरिति चेन्न, तृर्तीयांद्वाक्याद्‌ द्वाभ्यामात्मकाम्यां स्ासचाभ्यां सहार्पिताभ्यां 
निष्पम्ैकस्यावक्तव्यलस्थानंशशद्वस्थ प्रतीते! । चतुर्थाचाभ्यामेव ऋ्रमा्पिताभ्पामुभयात्मक- 
तय अंशस्य प्रत्ययात्‌। पञ्चमालिभिरात्ममित्रेशस्पास्त्यवक्तव्यत्वस्य नि्वानात्‌, पह्ठाच् 
त्रिभिरात्ममिश्रेशस्य न|स्त्यवक्तव्यलवस्थावगमात्‌ । सप्तमाच्चतुर्मिरात्मभिरूयंगरस्य[स्तिना- 
स्थवक्तव्यलस्पावषोधात । 

यहां कोई शंका करते हैं कि हम आप जैनियोंके कहे गये प्रकारका कथम्चित्‌ आश्रय कर 
छेते हैं, यानी शद्गते सुत्तागया अर्थ शह्का प्रधान वाक्‍्यार्थ है और जानलिये गये अनन्त धर्म गौण 
अर हैं। ऐसा होनेपर भी पढिले अस्तित्व और दूसरे नास्तिव्व इन दो वाक्योंसे तो एक एंक 
धर्मकी मुज्यता करके बचे हुए अनन्त धर्मस्वरूप वस्तुकी प्रतीति किसी हंगते भले ही हो जाओ ! 
किन्तु तीसरे चोथे आदि वाक्यों करके कैसे वस्तुकी प्रतिपति हो सकेगी ? क्योंकि निरंश शहके 
वाष्य केवठ संज़का ही अथवा अकेडे असल्का ही तिन वाक्यों करके ज्ञान नहीं होता है। 
अव आचार्य कहते हैं कि यह तो न कहना। क्योंकि तीसरे अवक्तव्य वाक्य करवो साथ विवक्षित 
किये गये दो सल, अपत्त, लरूप घर्मोसते बनाये गये एक अवक्तव्यपनकी आअंशरहित शहके द्वारा 
प्रतीति होती है. | मावार्थ--पहिंले और दूसरे मंगके समान तीसरा अवक्तत्य धर भी अकेला 
दोकर निरंश है । अतः तीसरे अशर्रहित अवक्तव्य शद्दका वाच्य हो जाता है। चौथे वाक्यसे 
जमसे विवक्षित किये गये उन सल, अस्न ही दो धर्मों करके उभयाक्षक हों रही अस्ति नाश 
रूप दो अंशवाढी वस्तुका ज्ञान होता है। तथा पाचमें सप्तमंगी वाक्यसे तीन धर्मखरूपों करके दो 
जशवाले एक अस्ति अवक्तेव्यपनका निणणीत ज्ञान हो रहा है | तथा छठे वाक्यसे तीन ख्पों 






9६६ तत्वार्यश्लोकवातिके 
दूसरे बादियोंका यह एकान्त है कि शद्गका अर्थ गौण ही है | मुस्य अर्थ कुछ भी नहीं 
है। शद्व उत्तुमूत अर्थकों नहीं छूता है। आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार वौद्धोंक़ा कहना भी 
अयुक्त है। क्योंकि मुख्य न होनेपर वह गौणपना वन नहीं सकता है। मुझ़्य पिंहके होनेपर तो 
बर पुरुषमे सिंहपता गौणरूपसे कल्पित कर छिया जाता है | संपूर्ण शद्दोंक्रे कह्पनासे आरोपित 
किये गये भी अर्थकों वाष्यार्थ कथन कर रहे बोद्दों करे यह तो अवश्य मान लेता चाहिये कि 
गोस भिन्न महिष जादि अगौ करके प्रथग्यूत हो रहा गो खलक्षणरुपी जर्थ जो कि पसार्थ 
रूप बुद्विमें प्रतिभातित हो रद्द है | वह तो गोशद्वका मुख्य अर्थ है और उससे मिन्न वोश्षा 
होनित्राठा मनुष्य या मूर्ख छात्र आदिक गौण अर्थ हैं। और तिम्त प्रकार मानलेनेपर शह्के द्वारा 
डोकव्यवह्यर ओर शाद्षव्यवह्वार दोनेकों कहनेवाढे सभी वादियों करके वाक््यके गौण तथा मय 
दोनों अर इष्ट हो जाते हैं | इस कारण किसको भी गोण या मुख्य अथोका अपहव करना समु- 
चित नहीं है । हा | गूंगे, बहिरे, या छोटा बाढक, उन्मत्त, आदि जो बचनको कहने घुननेके 
अग्िकारी नहीं हैं, उनकी बात निराली है। शह्॒के द्वारा व्यवहार करनेगें जो अधिकार प्रात नहीं 
हैं, ऐसे तुष्छ जौबोंके अतिरिक्त सभी प्रामागिक वादियोंकों शद्के मुद्य गौण दोनों अर्थ 
अभीष्ट करने पड़ते हैं । ह 
नतु यत्र शद्दादस्खलत्मत्यय; स मुझ्यः शद्भायः श्रूयमाण इब गम्यमानेअपि | पत्र 
तु स्ख॒रत्मत्थयः स गौणोउस्तु, ततो न भ्रूयमाणल्व मुख्यत्वेन व्याप्त गौणलेन वा गस्यः 
मानत्व॑ येन शद्घोपरातत एवं धर्मों मुझ्यः स्थादपररु गौण इति चेन, अस्लदततय- 
स्थापि मुख्यल्वेन व्याध्यभावात्‌ प्रकरणादिसिद्धस्थास्खतलमत्ययस्थापि गौणलप्िंदे! ' 
प्रतिपत्रा बुशुत्सितं वस्तु यदा मुझ्योर्थरतदा त॑ प्रति प्रयुज्यमानेन शद्धेनोपात्तों धर्म! मधा- 
नभावमलुभवतीति शेषानन्तपर्मेपु गुणभावसिद्े! | | 
यहा शंका है कि पूर्वमें आप जैनोंने कहा था कि जो धर्म'शह्ठके द्वारा कहा जाकर इतना 
जाय, वह मुख्य है और अमेद रूपसे जान डिये गये शेषधर्म गौण अर्य हैं । इसपर इसको यह 
कहना है कि जिस अर्थपमें शह्॒से चलायमान रहित ज्ञान होय वानी शब्रक्ो छुनकर बिस अप 
संशय आदि रहित प्रामाणिक ज्ञान होय वह अर्थ शद्गका मुख्य वाध्यार्य है | शड्के द्वारा छुने गये 
अर्क्े समान शहके द्वार अमेदृत्तिसे जान डिये गये अधुक्त गम्यमरात अर्थर्म मी यदि समीर्चात 
ज्ञान हो रहा है तो वह भी मुख्य अर्थ ही माना जाय । हा ! शद्दकों छुनकर जिप्त अर्थ चाय" 
मान शान हो! अर्थात कमी क्रित्ती अर्थका कमी किसी अन्य अर्थका ज्ञान ढोय तो वह र्ध 
शद्कका गौग अर्थ मान लिया जाओ | तिप्त कारण आप जैनेंके कथनातुस्तार शह्वसे छुना गयापन 
मुख्यपनेके साथ व्याति नहीं रखता है । और तैसे ही अभेद सम्बनबसे जान डियापन या से 
आरि दवाग अर्थापतिते आक्षिष्पाणपन भी गौण अरथपनेके साथ जविनामाव नहीं रखता है, ' 
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और छंछयावाढे संस्येयका तादात्य सम्बन्ध बन गया तो संख्येयके समान कर्यचित्‌ उससे अभिन्न 
संश्याको अंश सहितपना द्ोनेके कारण अनेक स्वभावसहितपना पिद्र दो जाता है। इस प्रकार 
समावको अनेकपना होते हुए भी उस स्वमाववाढें और कर्थंचित्‌ उस स्लमावसे अभिन्न द्वन्यको 
एकपना होनेके कारण अवक्तव्यत्व धर्मको एक अँशपना सिद्ध हो जाता है और अंशके अनेकपना 
होते हुए भी अल्सवक्तत्य, नास्यवक्तन्यपन, आदि धर्मीको एक धर्मपना प्रिद्द हो जाता है। कोई 
विरोध नहीं है। भावार्थ--द्रव्य और अंश या स्वभावोंका अमेद होनेके कारण एक द्वव्यका एक* 
पना अंशेर्मे चल जाता है और अंशोंका अनेकपना एक द्रव्यमें आ जाता है | अतः यदि द्रब्य 
साश अनेक स्वभाववान्‌ है तो उसके अंश भी साश और अनेक खभाववाले हो जाते हैं | वस्तु 
खमावमें हम क्‍या हस्तक्षेप कर सकते हैं ! तिस प्रकार द्वदशाह श्रुतज्ञानमें प्रतिमास रहा है. भोर 
उम्तका कोई बाधक भी नहीं है । 

त एतेस्तित्वादयों धो जीवादिवर्तुनि १ सर्वसामान्येन २ तदभावेन चै 
३ विशिष्टसापान्यैन ४ तदभावेन, ५ विशिष्टसामान्येन ६ तदभावसामान्येन च, ७ विश्लि- 
शसामान्येन ८ तदिशेषणेन च, ९ सामान्यसामान्येन १० विशिष्टसामान्येन च ११ द्रण्य- 
सामास्येन १२ गुणसामान्येन च १३ पर्म्मुदायेन १४ तश्तिरेकेण च १५ धर्मसामान्य- 
सम्बन्धेन १६ तदभावेन च १७ धर्मविशेषसम्धन्धेन १८ तदभावेन च निरूप्यन्ते । 

ये प्रतिद्व हो रहे अस्तिब आदिक सातों धर्म तो जीव आदि बस्तुमें सबके सामान्यरूपसे 
जोर उस सर्व सामान्यके अभाव करके कहे जाते हैं. (१) तथा विशिष्ट पदार्थक्षे सामान्य करके और 
उप्तके अभाव करके कथन किये जाते हैं (२) एवं विशिष्टके सामान्य और उसके अमावके सामान्य 
करके कहे जाते हैं (३) तथा विशिष्टके सामान्य और उसके विशेषण करके दो मंग बनाये जाते 
हैं. (४) एवं सामान्यके सामान्य और विशिष्टके सामान्य करके भंग गढे जाते हैं (५) इसी प्रकार 
्‌ब्पके सामान्य और ग्णके सामान्य करके (६) धर्मके समुदाय और उससे मिन्नपने करके (७) तथा 
धर्म तामान्यके सम्बन्ध करवे और उसके अभाव करके ८ एवं धर्मको विशेषत्खन्ध और उसके 
अभाव करके ९ दो दो मंगोंकों बनाकर अनेक ग्रकारसे सात मंग कहे जा रहे हैं । 

तत्रार्यप्रकरणसं भवलिंगो वित्यदेशकाला भिप्राय गम्पः शह्स्पार्थ/ इत्यथौधना भ्रयणे5 
भिप्नायप्रात्रवशवर्तिना ! सर्वसामान्येन च वस्तुल्लेन जीवादिररत्येद २ तदभावेन चावस्तु- 
लेन नास्टेयेति निरूप्पते। तथा भुत्युपात्तेन ३ विशिष्टसाधान्येन जीवादिलेनास्ति तत्म- 
तियोगिना ४ तदभावेनाजीवादित्वेन नास्तीति च भंगद्दयम्‌ । तेनेव ५ विशिष्टसामास्ये- 
नास्ति ६ तदभावसामास्येन वस्लन्तरात्मना सर्वेण सामान्येन नास्तीति च भंगदय॑, तेनेव 
७ विशिष्टसामान्येनास्ति ८ तद्विशेषणप्रुरुयत्वेन नास्‍्तीति भंगद्वय॑, ९ सामान्याविशेषितेन 
हव्पत्वेनास्ति १० विशिष्टसामान्येन प्रतियोगिनेवाजीवादित्वेर नास्तीति च॑ मंगद्नयं, 






३६८ तत्ताय छोकवार्तिके 
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करके दो अशवाडे नात्ति अवक्तव्यपनका भान हो रहा है| एवं सातवें वाक्यसे चार खरूपों करके 
तीन ओश्बाढ़े अतिनाति अव्रक्तत्यपनका समीचीन बोध हो रहा है । अतः सांश शह्टों करके 
साश धर्मोका निरूपण हो जाना शह्॒की सामर्ध्यसे बाहिर नहीं है। अर्थात्‌ निरंश शब्दसे निरंश 
धर्मका और सांश शह्दसे ताश धर्मका ज्ञान हो जाता है। तिन सात धर्मोमें तीन पर्म तो निरश हैं 
शेष पिछले चार मंग अंश सहित हैं । 

न च धर्मस्य सांशत्वेनेकस्वभावत्वे वा पर्मिप्रसंग! दविल्वादिससुयायास्तथाभावेशी 
धर्मलदर्धनात । निरंशेकस्वभागा द्वित्वादिसंस्येति चेल, दे द्रन्ये इति सांशानेकस्तभावता 
प्रतीतिविरोधाव्‌ | संस्येययोद्रव्ययोरनेकत्वातज तथा प्रतीतिरिति चेतू, कयमरन्यतरानेषले 
तत्र तथाभा[वप्रत्ययो5तिमसगाद । समवायादिति वेद, स को 5न्योअ्यत्र कथज्चित्तादा- 
त्यादिति । संख्येययक्यज्चित्तदामिन्नाया। संउ्याया। सांश्न्ादनेफभावलसिद्े!। 
एवं स्वभावस्पनिकले तदृतों द्रव्यस्प कयव्िचित्तदमिश्नस्पेकत्वादेकांगलमवक्तव्यलस्य 
पिद्टमंशस्य चानेकलेप्येकपमेलमस्त्यवक्तव्यलादेरविरुद्ध, तया श्रुतज्ञानेध्वभासमानलार 
तहाधकाभावाच्च । 

यदि कोई यह प्रत्॑ग देवे कि चौथे आदि धर्मोको यदि अंशर्सह्वित अथवा अनेक 
माना जायगा तो वे धर्मी हो जायेंगे | वर ते बने रह सकेंगे धर्म या अंशोंसे सहित तो धर्म 
होता है। आचार्य फहते हैं कि तो यह अंग ह्याद्गादियोंके उपर नहीं थाता है। 
देखो | द्विल, तित्र, यानी दो, तीन आदि संख्याकों तिस प्रकार अंशसाहित और अतेष़ 
लमाशराली होते हुए भी वर्मपत देखा जाता है | दिल संह्यागे दो अंश और हिल 
संत्यामें तीव अंश अबह्य माने जायगे । अन्यथा वह एक एक होकर दो तीममें 
कैसे रह सक्रेगी ? यहापर कोई वैशेषिक यों कहे कि द्विल, तरल, आदिक संज़्या तो बंशेरि 
रहित होती हुपी एक ही लवमाववराली है । सिद्दान्ती कहते हैं कि यह तो न बहना। क्योंकि 
दो द्रव्य हैं | इस प्रकार ढिल संख्यामें अंश सद्दितिपने और अनेक स्वमावसह्ितपतेको प्रतीति हो 
रही है। तुम्दारे मन्तव्यका इस प्रतीतिसे विशेध हो जायगा । इसपर वैशेषिक यदि यों कहे कि 
संह्या करने योग्य दो हव्पोंकों अनेकपना होनेके कारण उप्र संल्या्मे भी तिस प्रकार अनेकपनेकी 
उपचास्से प्रतीति हो जाती है | आधारके धर्म आवेयमें आ जाते हैं | ऐसा कहनेपर तो हम पढ़ेंग 
कि दूसरे दब्योगें अनेकपत होनेपर मी वैशेषिक मत अलुप्तार उतसे स्ेथा मित्र उस (संल्यार्मे भला 
इस प्रकार अनेकपनका जान कैसेद्ों जायगा यदि बठात्काससे यह-नियम माना जावगा तो 
अतिमतंग होगा | अर्थात्‌ घठ, पठ। आदिकोंके अनेकपनेसे आकाश या छुद्शनमेरमें भी अनेक: 
एन आजाता चाहिये | यदि समवाय सम्बन्धसे तैंसी प्रतीति होनेका नियम माना जावगा तो 

बताओ | वह समत्राय कपम्चित्तादाल्य सम्बन्धके अतिरिक्त दूसरा क्या हो सकता है! जब संह्या 











तत्वायचिन्तामाणि १७ है 
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आलवत्व आदि करके नहीं है | ऐसा विवक्षित है | सामान्यकी विवक्षा द्वोनेपर विशेष प्रतिकूछ 
भापते हैं इस प्रकार पाचमे भी दो भंग बन गये ( ५ )। तथा अपने व्याप्य विशेष अंशोते रहित 
द्ब्यतामात्य करके जीव है और वहीं जीव गुणके सामान्य गुणत्व करके नहीं है | भावा्थ--जौव 
बलुमें भेदविवक्षा करनेपर, द्रव्य, गुण, और पर्याय; न्यारी न्यारी हैं | जिस समय केवल द्रव्य 
सामान्यसे ही जीव विवक्षित होकर विधमान है | उस्त समय गुणसामान्यसे नहीं है। इस प्रकार 
छठे दो भंग बन गये ( ६ ) | तीनों काले रहनेवाले अनन्तज्ञान, आदि शक्तियोंके समह स्वरूप 
धर्मसमुदाय करके जीव है और उन अनन्त गुणेसि कयंचित्‌ मित्र होकर देखे जा रढे! एक को 
धर्मवरूप करके या उनकी वर्तमानकालमें दृश्यमान थोढीसी पर्यायों करके ही जीव नहीं है । 
भावा--जीवमें चौदह गुणोंकों वैशेषिक मानते है । कोई जीवों एक ज्ञानगुणको हो मानते हैं । 
उनके सम्मुख यह कह्दा जा सकता है कि प्रसक्षित, अनुमानित और आगमगम्य अनन्त गुणोक्ि 
समुदाय करके जीवका सत्व है। केवल कुछ प्रत्यक्ष द्वारा देखे जा रहे थोडेसे गु्णोते ही जीवका 
अत्तित्व नहीं है। यानी उस रूपसे जीव नात्ति है। इस प्रकार भी दो भंगों (सात ) की 
कल्पना हुयी ( ७ )। धर्मके सामान्य संवंध द्वारा जिस किसी मी धर्मके ओशभ्रयपने करके जीव है | 
और धर्म सामात्यके अभाव करके यानी किसी भी अन्य धर्मके जाश्रय रह्वितपनें करके जीव नहीं 
है। अर्थात्‌ विशेषताओंसे रह्वित प्तामान्यरूपसे संधूर्ण वर्मोकी जीभ योजना करनेवाढा 
कर्यचित्‌ तादाल्य संबंध है । अनन्त धर्मोमेंसे चाहे किस्ती भी पर्मका तादात्य संबंघसे 
जीव आश्रय हो रहा है, किन्तु उस सामान्य तादात्य सम्बन्धकों बिना चाहें किसी मी पर्मका 
आश्रय जीव नहीं है. | इस कारणसे भी आव्वे दो संगोंकी उत्पत्ति हुयी (८)। किसी धर्मविशेषके 
सम्रन्ध द्वारा नित्मल, चेतनत्व, अमूल्य, कर्तृत्तन, आदि धर्मोमेसे किसी एक पर्मके सम्बन्धीपने 
करके जीव है और विशेष घर्मके सम्बन्धवो असावसे नित्य आदिकका संबंधी न द्वोनेके कारण 
जीव नहीं है। अर्थात्‌ नित्यल्लके तियोजक विशेष तादात्य सम्बन्ध करके निः्यल धर्मका ही संबंधी 
जीव है | उस विशेष तादात्य सम्बन्धके न होतेपर चेतनलका संबंधी जीव नहीं है । ये भी दो 

भंगों ( नवमें ) की प्रक्रिया है ( ९ )। इस ढंगके अलु्तार अनेक प्रकारोंसे विधियां और निषेधधोकी 

कल्पना करके संपूर्ण पदाधोमें सात मंगोंके मूलभूत दो मेगोंका कथन कर ढेना चाहिये। अपने 

वाचक जी शब्द करके जीत्र है। अन्यके वाचक शब्दों करके जीव नहीं है | जौवको विषय 

करनेवाले ज्ञानसे जीव है । अन्यकों विषय करनेवाले ज्ञानसे नहीं | ऋचुसूत्र नयकी अपेक्षा वर्तमान' 
पर्योयत्ते जीव है। भूत मविष्यत्‌ पर्यायोंसे नहीं। प्राणधारणरूप क्रियापरिणातिसे जीब है । 

अन्य परिणतियोंते नहीं है | काठ, आत्मरूप, आदिके द्वारा अमेद सम्बन्धवाडे धर्मोकी अपेक्षासे 


जीव है । सर्वेथा मिन्न धर्मोकी अपेक्षात्रें जीव नहीं हे | इस प्रकार दो मूछ मंगोंकी पद्धति 
नाना प्रकारकी हे । 





$ 


99० तधारयीकदार्तिके 
११ दरव्यतामास्येनाविशेषितेनिवासति १९ गुणमामास्येन गरणलेन स एवं नासतीति 
भंग, धर्मसमुदायेन तिकालगोचरानन्तशक्तिज्ञानादिसमितिस्पेणासति १४ तथ्तिरिकेए 
पएरभ्यमानेन रुपेण नास्तीति थे भंगदयं, १५ पर्मसामान्यप्स्मन्धेन यस्‍्य कस्यचिद 
स्पाश्रयत्लेनारित १६ तदभावेन कर्यचिदपि पर्मस्यानाअयत्वेन नास्तीति वे भंगह 
१७ पर्मविशेषम्धन्धेन निलत्वचेतनलाधन्यतमपमंसम्बन्धिलेनास्ति १८ तदभाविन के 
सस्वस्पित्वेन नास्तीति थे भंगदयमित्यनेकपा विधिप्रतिपेषकत्मनया सवत्र मुह 
गदय॑ निरुपणीयम्‌ । 

उन उपरक्े नो युगढोंमें अत्येकका स्पष्ट ( खुलाता ) इस प्रकार है कि अयोगन, अकरण 
तथ्भवपना, हेत, उचितपना, देश, काछ, और अमिओ्रायोतरि जान लिया गया शद्दका वच्चार्य हो 
है | इस प्रकार अर्थ, प्रकरण, आदिका गहीं आश्रय करनेपर केवल अमिग्रायवी अधीन व्त 
वाढे और सबसे ताथारणरूपसे पाया जाय ऐसे वल्तुपने करके जीव आदिक पदार्थ हैं है । तथा 
उस सर्व साधारणपनत्रे अभावरूप तुच्छ अवल्तुपने करके जीत आदिक नहीं ही हैं| इस अकार 
पहिछे दो मंग करे जाते हैं ( १ ) तथा तिस्त अक्षर इद्के द्वारा कथन कर काससे ग्रहण किये 
गये विशिष्ट सामान्य जीव आदिपने करके जी आदिक हैं और उससे प्रतियोगी विशिष्ट सामायपे 
अभाव अजीव आदिपने के नहीं हैं। भावार्थ--वस्तुल, सत्ता, आदि व्यापक स्माय हैं और 
उनके विशेष होकर व्याण् सामान्य जीव, पुदचछब, आदि हैं| अनेक मल, तिर्षव्च, आदि 
जीगेंपें साधारणरुपते जीव रहता है । अतः जीव विशेषजरूप होता हुआ भी सामादय है। 
उस जीवलरूप विशिष्ट तामान्यसे जौव है और महप्रातिमछ्ठ न्यावसे उसके प्रतियोगी यानी प्रति 
अजीबल करने जौव नहीं है | इस प्रकार दो मठंग दूसरे कहे गये ( २) तथा तिसही विशिष्ट 
सामान्य करने जीव है और उत्तके अमात सामान्य करके जो कि दूसरी व्तुओंते तदामक ह्दो दवा 
है, ऐसे अन्य सबमें रहने वाढे सामा्य करके जीव नहीं हैं। मावान--सत्ताक़े व्याथ और आाधण, 
मनुष्य, आदि विशेषेकि व्यापक ऐसे जोवल सामान्यसे जीव है, कि जीवको छोडकर अन्य एत 
बल्तुओंगें रहनेवाले सामान्य प्मकी अपेक्षाते जीव नहीं है। विशेष प्रतिष्ठित विद्यात्‌ राजा यो 
सपंखी मलुष्यके द्वोते हुए भी सामान्य ( साधारण ) जीव या पदार्यका निषेध कर दिया जाती है। 
इस प्रकार मी तीसरे दो मंग वन गये ( ३ ) तिसत ही ढंगते उस विशिष्ट सामनात्य करके जीव 
और उसके विशेषणोंमिं मुए्यरूपसे रहनेवाले सामान्य करके नहीं हैं । अर्थीत्‌ जीकहापनेते जीव है 
हिन्‍्तु वह सामान्य जीव अकरढे मलुष्ध वा बकेडे आह्मणकी ही मुह्यताक़ो ठेकर नात्ति (नहीं) 
है। इस रंतिसि चौथे दो भग बन गये ( 8 ) तथा विशेष रहित हब्यल सामात्य करे जी है 
और विशीषोंते सहित प्रतियोगीखरूप अजीत आदिपन करके नहीं है। मावा-जिर्त सी 
व्यापवा हव्यल करके जीव अशस्ति विवक्षित दो रहा है, उस समय व्याथ सामान्य अन्य | 
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जाय अथवा जीव कहदनेके छिये सामान्य सतावाचक अत्ति शद्ध कह दिया जाय और सत्ताको 
कहनेके लिये जीव शहर बोल दिया जाय, तथा सम्पूर्ण दृब्य और पर्यायोकी विषय करनेवाले अस्ति 
शह्ठके वाच्य उत्तासे जीवकों यदि अमित स्वीकार किया जायगा तो जीवकों संपूर्ण वन्य और 
पर्यीयेके साथ तदात्मक हो जानेपनेका प्रसंग होगा । यह सफर दोष है। एवं संपूर्ण द्रव्य जोर 
परीेकों जीवपना हो जायगा । यह व्यतिकर है। इस प्रकार संपूर्ण हब्य और पर्योयेकि शुगपत्‌ 
तदाकमक प्राप्ति और परस्पर विषयका परिवर्तनरूप संकर व्यतिकर दोनें दोष हो जावेंगे | तथा 
यदि फिर जैनोंके द्वारा प्रथम पक्षके अलुसार अस्तिके वाष्य अर्थते जाविद्वका वाष्य अर्थ भिन्न 
ही कल्पित किया जायगा तो अस्ति शह्के वाच्य अर्थ सदूपसे मित्र होनेके कारण जीवकों गर्दम- 
श्रृंगले समान असतस्वरूप हो जानेका असंग होगा । जो अल्तिसे मित्र है, वह असत्‌ है । 
तथा विषय हो जानेका प्रसंग होगा । यानी सत्तावाले कितने ही चेतनपदार्थ जीवरूप नहों 
सकेंगे । सत्‌ अत्त्‌ हो जायेगे और असत्‌ सत्‌ बन बैंढेंगे | तीसरी बात यह है कि जीवके समान 
संपूर्ण पदा्थोस्तै अस्तित्वकों यादि मिन्न मान डिया जायगा तो अल्तिबके भी अभाव दो जानेका 
प्रृंग है । क्योकि अल्तित्गुण आश्रयक्ते विना 5हर नहीं सकता है और सर्वथा मिन्न पडे हुएका 
कोई आश्रय बनना नहीं चाद्वता है | यदि कोई वैशेषिक यों कहे कि उस मिन्न पढ़े हुए भी 
अस्तित्वका नीव आदिकोमें समवाय सम्बन्ध हो जानेसे यद्ट कोई दोष नहीं होता है। अर्थात्‌ 
जीव सत्तावाव्‌ हो जायगा और मित्र भी अखिल अपने आधारोंमें 5हर जायगा | आचार्य कहते 
हैं कि यह तो न कद्दना । क्योंकि तुम वैशेषिकोंके यहा सत्ता जातिसे सर्वथा भिन्न होनेके कारण 
समवाय सम्बन्ध भी तो असतख़रूप है। संत और असतका सम्बन्ध नहीं होता है, तथा सत्‌ 
और असतके बीचेम रहनेवाढेकों सम्वाय सम्बन्धपनेका विरोध है | अस्ति और उससे सक्षित जीब 
इन दोनोंके मध्यम रहनेवाडे असत्‌ समवायकों सम्बन्धपनेका भी विरोध हैं | समवायमें सत्ताको 
रखनेके लिये दूसरा समवाय मानना तो युक्त नहीं है । क्योंकि अनवत्थादोषका असंग होगा। 
अर्थात्‌ सता जाति तो समवाय सम्बन्धसे ही रहेगी और समवायकों सद्रूप बनानेके लिये पुनः 
सत्ताका सम्बन्ध मानना पढेगा और सत्ता भी पुनः समवाय सम्बन्धसे रहेगी । समवायमें सत्ता रही 
और सत्ता प्रतियोगिता सम्बन्धे समवाय रह | तथा वैशेषिकोंने समवायमें दूसरे समवाय सम्बन्ध 
करके सत्ता रनेको इृष्ट भी नहीं किया है। “ सत्तावन्तलयस्वाबा, द्वव्यादयः पश्च सम" 
वायितः ”| यदि कोई वैशेषिक यों कहे कि उस समवायमें उस सत्ताका विशेषणता सम्बन्ध है। अतः 
कोई अनवस्थादोष नहीं है | ऐसा कहनेपर तो हम पूछेंगे कि वह विशेषणता सम्बन्ध भी यदि 
सत्ताते मित्र है, तब तो सत्सरूप नहीं है। इस कारण रासम-अ्रृंगके समान वह कैसे सम्बन्ध हो 
सकेगा ? सम्बन्ध दोमें रहनेवाला भाव पदार्थ द्वो सकता है | यदि दूसरे विशेषणीभाव सम्बन्धसे 


है सम्बन्धम सत्ताका रहना मानकर अत्दरपताका अमाव कद्ठोगे, तब तो फिर 
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अयास्ति जीव दत्यस्तिष्ह्वाच्यादर्याक्धिन्रस भावों जीवशद्ववाच्योर्थ! स्पादमिश्न 
सभावो वा ? ययभिच्स्तवभावस्तदा तयो। समानाधिकरण्यविशेषाभावों बटलुटभद्वव्‌ 
तदन्यतराप्रयोगथ, तद्ठदेव विपर्ययप्रसंगो वा। सर्वद्ृव्यपर्यायपिषथास्ति शह्ववाच्यादति 
सस्य च जौवस्य सरवेद्रव्यपर्यायात्मसलवप्रसंगः सर्वद्रव्यपर्यायाणा वा जीवल्मिति संकर- 
व्यतिकरो स्पाताम्‌। यदि पुनरास्तिवाच्यादर्धाद्षत्ष एवं जीवशद्गवाच्यो3य! करनो 
तदा जीपरपासदूपलप्रसंगो+स्तिशद्ववाच्यादर्या क्षिन्नत्यात्‌ खरश्ंगवत्‌ विपयेयप्रश्ंगार्‌। 
जीववत्सकलायेंश्यो अमिन्नस्पास्तितवस्थाभावप्रसक्तिरना श्र यत्वात्‌ । तस्य जीवादिपु सम 
वायाददोपो5यमिति चेन, समवायस्य सच्वाम्रैन्नस्पासदूपलात्‌ स तद्धतो! संबंबललबिरो- 
धाह्‌ । न व समवाये सत्य समवायान्तरमुपपत्न॑ अनपस्थानुषंगात्‌ स्वर्य तथानिश्श | 
तत्र तस्य विशेषणीभावाददोषों इति। सोपि विश्वेषणीभावः संबंधो यदि सारित्र 
स्तदा न सदृप इति सरविषागवक्तथं संबंध: परस्पाद्िशेषणी मावात्सत्वस्य प्रमपरपिशेषणी 
भावे यथसदूपत्वामावस्तदा सेवानवस्था तत्रापि सच्तस्य भिन्नस्यान्यविशेषणीभावकस 
नादिति न किंपिस्सच्ाप | सच्चाद्धिन्नत्य सर्वस्य सवभावस्पासदपतप्रसिद्वेरिति, से 
शैकांतवादिनाभुपालंभो न स्पाद्रादिनामालिशद्ववाच्यादाज्नीवशद्ववाच्यस्पार्थत्य कय॑- 
चिह्निन्नलोपगमात्‌ । तयेव वार्चित्यम्रतीतिसद्भावाच्च । 

अब स्याह्ादियोंके उपर एकान्तवादियोंका यह उछाहना हैं कि / अप्ति जीव “ झा 
प्रकार प्रहिछे वाक्‍्यमें अस्तिका अर्थ सत्तावाढा है, इस अर्थत्त जीव शहद द्वारा कहां गया कर्ष 
क्या मिन्न लरूप है? या अमिन्र स्वरूप है | बताओ | यदि द्वितीय पक्षके अलुत्तार अमिन्न खर्प 
माना जायगा तब तो उन जीत्र और अल्तिमें विशेषताके साथ होनेवाढे समान अधिकरणपनेका 
अभाव द्वो जायगा | जैसे कि घट और कलश शद्ठमें सर्थथा अमेद होनेके कारण समावाधिकरणता 
नहीं है। भावाव--कर्षचित्‌ मित्र पदा्योमें समानाधिकरणता होती हैं। जैसे कि नील औए 
उत्तर है । फम्परठ, जामुन, मेघ, मी नीछ द्वोते हैं तथा छाठ, पीछे, झुक्क, भी कमल होते हैं । 
अतः नी और उत्पछ का सर्वथा अमेद नहीं है| व्यमिचार संमवनेपर दो आदि पदायोगें तामाना- 
धिकरण्य होता है | जीव जाव या अत्ति अस्तिर्म भी सर्वथा अमेद द्वोनेके कारण प्तमा- 
साविकरणपन नहीं वनता है. | मिव दो तीन आदि पदाथोका अधिकरण समान है, उनको 
समानाविकरण कहते हैं और उन समानाधिकरणोंके भावको समानाधिकरण्य कहते हैँ। ढूंपरी 
ब्रात यह है कि जीत और अस्ति दोनों आदि अभिन्न हैं तो दो पदोर्मेसे एक हीका अयोग ने का 
चाहिये । जैसे पर्याववाची घट या कलश वद्धोंगेसे एकका प्रयोग नहीं किया जाता है | तीर बात 
यह दै कि उस हीके समान विपय हो जानेका प्रस्त॑ंम होगा अर्थात्‌ जीव जौर अस्तिके अमेद ही बग। 
४ कश्ति जीव" ” ऐसा फहनेपर “ जीव" अलि ' यह मी उद्देश्न और विवेयका परावततेन हों आर 
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कान्‍्तानुपंगोउपि नानिष्ट! पमाणसापनस्थैवानेकान्ततवसिद्धे! नयसापनस्थेकान्तव्यवस्थितेर- 
नेकान्तो5प्यनेकान्त इति प्रतिज्ञानात्‌ | वक्त अनेकान्तोप्यनेकान्तः प्रमाणनयस्ताधन। | 
अनेकान्त। प्रमाणाचे तदेकास्तारपितानयात्‌ ” इति। न चैवपनवरथानेकान्तस्पेकान्तापेक्षिले 
नेवानेकान्ततवन्यवस्थितेः एकान्वस्याणनेकान्तापेक्षितयैवेकान्तव्यवस्थानात्‌ । न चेत्य- 
पन्‍्योन्याश्रय्ण, स्वरुपेणानेकान्तस्य वस्तुन! प्रसिद्धलेनेकान्तानपेक्षत्रादेकान्तस्थाप्यनें- 
कान्तानपेक्षत्वात्‌! तत एवं तयोराविनाभावस्यान्योन्यापेक्षया प्रसिद्धे! कारकब्ञापकादिविशे- 
पवत्‌ । तदुत्त-धर्मधर्म्यदिनाभाव! सिद्धयत्यन्योन्यवीक्षया । न स्वरुप खतो ब्ेतत्कारक- 
जापकांगबत ” इति। 
तथा जित्त रूपते अस्तित्व है, उत्त खरूपसे अस्तित्व ही है। और जिस खभावसे नात्तित्व 
है, उससे नास्तिव ही है। इस प्रकार एकान्तकों खीकार करनेपर भी हमारे यहा कोई दोप नहीं 
है। क्योंकि ओेए नयसे विवक्षित किये गये एकान्तकी समीचीनरुपते सिद्धि हो चुकी है और 
प्रमाणते विवक्षित किये गये अस्तित्वके अनेकान्तकी ग्रतिद्धि हो रही है। जिस विवक्षित प्रमाण 
स्रुपसे अनेकान्त है, उस खरुपसे अनेकान्त ही है। ऐसा एकान्त होनेका प्रसंग मी आनिष्ठ नहीं 
है। क्योंकि प्रमाण करके साधे गये विषयकों ही अनेकान्तपना सिद्ध है। और नयके द्वारा साधन 
किये गये विषयको एकान्तपना विवक्षित या व्यवस्वित हो रहा है। हम तो सबको अनेकान्त 
होनेकी प्रतिज्ञा करते हैं | इस कारण अनेकान्त भी अनेकमवाछा होकर भनेकान्त है| वहीं 
भगवान्‌ श्री १०८ समर्तभद्र आचार्यने बृहत््वयम्भूस्तोन्रमे अठारहवें श्री १००८ अरनाथ 
निनेद्रकी सुतिमें ऐसा कहा है कि अनेकान्त मी प्रमाण और नर्योते साथन किया गया होकर 
अनेक परमखरूप है | दे जिनेन्द्र । तुम्हारे मतमें प्रमाणले अनेकान्त व्यवस्थित है. और विवक्षित 
किये गये नयसे वह एकान्त निर्णात द्वो रहा है | इस प्रकार कहनेमें अनवस्थादोष नहीं आता है | 
क्योंकि अनेकधमीका समुदाय बनवा एकान्तोंकी अपेक्षा रखता है । इसी कारण अनेकान्तपना 
व्यवत्ित है और एकान्तकी भी अनेकान्तक्ी अपेक्षा रखनेवाढा होनेके कारण ही एकान्तपनकी 
व्यवस्या हो रही है । यदि आकाक्षा बढ़ती जाती तो अनवश्था होती, किन्तु यहा तो द्ोमें ही 
फार्य चछ जाता है | अनेकान्त अनेक एकान्तोंसे बन जाता है और अनेकान्तमं न्यारे न्यारे एकान्त 
विधमान हैँ तथा इस प्रकार माननेपर अन्योग्याश्रयदोष भी नहीं है। क्योंकि बरतुमें नयदृश्सि 
एकान्त और प्रमाणद॑थ्से अनेकान्त सवमावसे प्रसिद्व हो रहे हैं| बस्तुके स्वात्मभूत बनकर असिद्ध 
हो जानेके कारण अनेकान्तकों खरूपछाभ्मे एकान्तकी अपेक्षा नहीं है और एकान्तको भी कातु- 
रुपस अनेकान्तकी अपेक्षा नहीं है। हा ! व्यवहारमें तिस ही कारण परपपरकी अपेक्षाप्रे उन 
एकान्त और अनेकान्तोंमें अविनामावकी प्रसिद्धि हो रही है । जैसे कि कारक हेतु या ज्ञापक हेतु 
जंधवा व्यम्जक हेतु आदि विशेष पदार्थ हैं। वही आपमीमासामें स्वामीजीने कहा है कि धर्म और 
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बी अनयत्त्या होगी क्योंकि दूसे विशेषणीमायक्ों संत बनानेके डिये तीसे क्रिपरणीमाये 
एत्ता रखनी परेगी और उत्तों। भी चोगे विशेषणीमायतै, इस प्रकार साधा मिन्न पे हुए हलके 
न्योरे न्योरे विशेषणामाकी कन्यना करने करते कमी आकांक्षा शास्त ने होगी | इस प्रकार कोई 
भो पदाथ सत्‌ नहों बन सस्ता ईँ | सत्ताते मिन्न समी समाररोकों आप्रपपना पत्िद्र है। छत 
प्रकार हमरा चोडा सैया एकास्तग्रदियोंका उछाहना उन्होँक्े ऊपर गिरता है । स््थाद्याश्योक्रे ऊपर 
फोई दोप नहीं एे। एम छाद्दादी नो अलिश्दके आय ततारूप अंधे जीय गह्केवाण 
प्राणी अर्थका कर्षाश्चित्‌ भेद ल्ौकार करते हैं | और तिप्त ही प्रकार नहीं तक करनेगे के, 
ऐस्ी भेदामेदागक ग्रत्ीति तरिधमान है। भागर--सर्वया भेद या अभेद मायनेबालोंके यहाँ अयक्न 
है उत्त दोप थाते हैं। किन्तु स्माह्दी अत यलुब्यवत्याे अनसार जंजि और जीयका कप 
अ्चित्‌ भेदामेद सवोकार करते है | ४ छम्मातरोज्ष्कगोचरः 
पर्यायायदिशाद्धि भबरनजीयनयो! परयौयय्ोरस्तिमीवशद्धाभ्यां वाच्ययो! प्रतीत 
विशिष्टतया मतीतेभेंद) द्व्यायौदेशात्तु तयोरच्यतिरेफादिकतरस्प ग्रहणेनान्यतरस्य ग्रहणाद- 
भेद) प्रतिभासत इति ने विरोधी संशयों वा तथा निश्रयात्‌ | तत एवं ने सेकरों व्यत्ि 
करों वा, येन रूपेण जौवस्पास्िलं तेनेव मास्तित्वानिष्ट! येन च नास्तिवं ऐेनेवासि- 
खानुपगमात तठुभयस्याप्युभयात्मकत्ानात्थानाच्च | 
फारण कि पर्यायार्थिक नयकी अपेक्षासे तो अध्ति शद्दके बाध्य भवन ( सत्ता ) और जीव 
शद्द कर कहा जाय जीयनरूप पर्यायोंका विलक्षण प्रतीति ऐनेके कारण दोनों पर्यायोंकी पर्तीतिका 
भेद है। किन्तु दरव्याधिक नयकी अपेक्षातै उन दोनों पर्योोका अमेद होनेके कारण दोनेमिसे किसी 
एकका प्रहण करनेसे बचे हुए दूसरे एकका ग्रहण हो जाता है| अतः अमेद दीख रहा है। इस 
प्रकार कोई विरोध नहीं है | रिरोध तो अनुपठग्भ होनेते साथ छिया जाता है यहां तो दोनोंका 
एक ताय उपरम्भ हो रद्द है अयबरा संशय मी नहीं है। क्योंकि तिप्त प्रकार भेद अमेदका निश्चय 
हो रहा है | तिपत द्वी कारण अनेक्षान्तमें पंकर अयवा व्यतिकर दोष भी नहीं हैं, क्योंकि जि 
खरूपते जीबको अध्तिपन छिद्ध है, उत्त ही स्वभाव नास्तिपन इ्ट नहीं है. और जिस खमावसे 
नाप्तिपन हैं, उस ही सखगावसे अस्तिपन नहीं स्वीकार किया गया है | अतः संकर न हो सका, 
तथा उन भेद, अमेद, दोनोंकों पुनः उभयात्मकपना व्यवत्यित नहीं है। अतः परलरमें विषय 
बदलना ने होनेके कारण व्यतिकर नहीं हुआ | अन॒क्त्या भी नहीं द्वोती है। वैश्यविकर 
( मिन्न मिन्न अधिकरणपना ) अग्रतिपत्ति ( ज्ञाव नद्बोवा ) और अभाव हो जाना ये दोष तो 
अनेकान्तर्म कैसे भी नहीं आते हैं । 
न चैबमेकान्तोपगमे कश्रिदोष/ सुनयापिंतस्थैकान्तस्थ समीचीनतया स्थितवार 
प्रमाणापितसयास्तितवानेकान्तस्प प्रसिद्धेश। येनात्मवानेकान्तस्तेनात्मनानेकान्त एवेले- 
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नाप्तिको अवश्य चाहेंगा। यदि न चाह्देगा तो वह कहीं भी व्यवत्तित नहीं रह सकता है | 
जिससे कि वह अपने इृष्ट, अनिष्ट, तत्वकी व्यवस्था कर सके | जिसके यहा इषट, अनिष्ठ, तलवकी 
व्यवस्था है, वह तो अप्ति नाप्तिकों अवश्य मानेगा। इस प्रकार दो भंग भले प्रकार तिद्ग 
हुए | ख़रूप और पररूप | यहा रूपका आर्य भाव है | भादि पद करके द्रव्य, क्षेत्र, काल, 
इन तीनका अहण है। 

कयमवक्तव्यों जीवादि! ? द्वाभ्यां यथोदितप्रकाराभ्यां प्रतियोगिभ्यां प्माम्यामव- 
पारणात्मकाभ्यां युगपपाननयार्पिताभ्यामेकस्य वस्तुनों बुशुत्सायां ताहशस्य शद्धस्य 
प्रकरणादेश्ासम्भवादिति चेत्‌ । तंत्र को४्य गुणानां युगपद्भावो नामेति चिन्लम्‌ | फालाध- 
भैदरृत्तिरिति चेत्‌ न। परस्परविरुद्वानां गुणानामेकत्र परतुन्येकास्मिन काछे इत्तेरदर्शनात्‌ 
पसदु/खादिवत। नाप्यात्मरुपेणामेदइत्तिसेषां सुगपद्ावस्तदात्मरूपस्य परस्परविभक्तत्वा- 
त्तदतू। न चैकद्रव्याधारतया बृत्तियुगपद्मावस्तेषां मिन्नाधारतया प्रतीते! शरीतोष्णस्पर्शवत ! 
संबंधाभेदी युगपदभाव इलप्ययुक्त, तेषां संवन्धस्प भिम्नलादेवदत्तस्य उत्रदष्डादिसम्ब- 
न्यवत्‌ समवायस्याप्येकलाघटनाहित्रामिधानप्रत्ययहेतुलात्‌ संयोगवत्‌ । न चोपफाराभेद- 
स्ेषां युगपद्भावः प्रतिगुणमृपकारस्य भिन्नलाश्नीलपीतायजुरू्ननवत्‌ पटादी । न चैकदेशो 
गुणिनः सम्भवति निरंगलोपगमात्‌ ! यतो गरुणिदेशाभेदों युगपद्धावों गुणानाप्रपपण्येत। न 
तेषामन्योन्य॑ संसर्गो युगपद्भावस्तस्थासम्भवादसंसष्टरुपलादगुणानां शुक्रऊृष्णादिवत्‌ तत्सं- 
सर्गे गुणमेदविरोधात्‌। न च शद्धामेदो युगप्ावो ग॒णानां भिन्नशद्धामिषेयतानीछादिवत्‌। 
ततो युगपद्भावाव सदसचादिगुणानां न तद्विवक्षा युक्ता यस्याभवक्तव्यं वस्तु स्पात्‌ इले- 
कान्तवादिनाध्रुपद्रव), स्पाद्रादिनां काछादिभिरभेदवत्ते! परस्पराविरुद्धेष्वपि गुणेषु सच्चादि- 
प्वेकत्र वस्तुनि प्रसिद्धेः प्रमागे तयैव प्रतिमासनात्‌ खरूपादिचतुष्टयापेक्षया विरोधाभावा्‌। 
केवर्ल युगपद्ाचकाभावात्सद्सच्योरेकत्रावाच्यता सत्तामात्रनिवन्धनत्वाभावाद्वाच्यताया।। 
विद्यमानमपि हि सदसखगुणद्य॑ युगपदेकत्र सदित्यभिधानेन वक्तुमशक्य॑ तस्यासच- 
प्रतिपादनासमर्थत्वातू, तथैवासदित्यभिधानेन तहकुमशक्य॑ तस्य सच्वप्रत्यायनें 
सामर्थ्याभावात्‌ । 

अब तीसरे मंगके लिये हम्बा चौड़ा प्रश्न है कि जीव आदिक पदार्थ अवक्तन्य अर्थात्‌ 
शब्धते नहीं कइने योग्य कैसे हैं ! बताओ | इसपर यदि स्याह्मदी यों कहें कि यथायोग्य प्रकारसे 
पहिले कहे गये और अवधारणख़रूप तथा परसरमें एक दूसरेके प्रतियोगी एवं एक ही समयमें 
प्रधान नयकी विवक्षाते कहनेके लिये अर्पित किये गये ऐसे अश्ति, नास्ति, दोनों धम्मी करके एक 
बखुके समझनेकी इच्छा होनेपर तैसे वाचक शद्रका और अकरण, संकेत, आदिका अस॑मव होनेसे 
जीव आदिक अवक्तव्य हैं | ऐसा कइनेपर तो हम एकान्तवादी पूंछते हैं कि गुणोंका यह एक 
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धर्मीका अविनामाव तो परसपरकी अपेक्षासे तिद्व हो जाता है, किन्यु उसका खखूपठाम परलज़ी 
ओपेक्षाप्ते नहीं तिद्र होता है । यह तो छग अपने अपने कारणोति बन जाता है । गैसे कि कारक 
ऐतुओके कर्ता, फर्मरूप अंग या श्ञापक हेतुओंके वो, बोधक अंग परस्परकौ अपेक्षा रखनेवाले 
नहीं हैं। भावारय--एकान्त और अनेकान्‍्तका अधिनामाबरूप करके रुना तो एक दूसोकी 
थपेक्षा करता है किन्तु उनकी निष्पत्ति तो लकारणोंत्ति द्ोती है। परस्परापेक्ष नहीं होती ६, जैसे 
कर्तापन करमपनकी अपेक्षात्रे है और कर्मपन कर्ताकी अपेक्षा रखता है। अतः कर्तापन और फर्मपन 
व्यवहार ही परस्पपपेक्ष है किन्तु कर्ता या कर्मका दारीर तो परसरापेक्ष नहीं है। वह तो अपने 
अपने कारणोंते खत; उद्चन्न हो जाता है| ऐसे ही प्रमाण और प्रमेयक्रा खखूप तो अपने अपने 
कारणोंते स्वतः सिद्ध है। किन्तु उनका श्ाप्य ज्ञापक व्यवहार परस्परकी ओेक्षासे है | इस ही प्रकार 
अज्लि और जीते धर्म धर्मीपनेफा अविनाभाव एक दूसरेकी अपेक्षाते है, किन्तु अप्ति और जीवका 

खरूप अपने अपने कारणोंसे ख़तः ऐिद्ध है। यही पद्धति एकान्त ओर अनेकान्तमें छगा लेना | 
“कि चार्यामिधानपत्ययानां तुस्पनामत्वात्तदन्यतमस्यापह्वे सकहव्यवद्मारविलो- 
पापा भ्रांतल्ेकाति कस्पविद्रांतस्प तसस्पाप्रतिष्ठितेरवर्य परमार्यसलमुररीफर्तव्पम । 
तथा चाभिषानप्रत्ययात्मना स्पादस्ट्रेव जीवादिस्तद्रिपरीतात्मना तु से एवं नास्तीति 
भंगदयं सर्वश्रवादिनां सिद्धमन्यया स्वेट्चाव्यवस्थिते!। तया चोक्तम-- सेव सर्वे को 

नेच्छेत्खरूपादिभरृष्टयात्‌ । असदेव विपर्यासात्न चेन्न व्यवतिप्ठते ' इति। 

और भी यह बात है कि अर्थ, शहर, और ज्ञान ये तौन समान नामवाडे हैं। उन तौनोंगे 
से यदि एकक्ो भी छिपाया जाबेगा तो सम्पूर्ण लौकिक और शाल्ीय व्यवहारोंका छोप हो जायगा। 
यदि कोई अद्वैतवादी उन तीनेंकि भ्रान्तपनका एकान्त ख्रीकार करेगा तो ऐसी दरशामें किसी भी 
अश्नान्त वस्तुमूव तत्तकी प्रतिंष्ा नहीं दो सकती है | इस कारण उन तीनोंका वाह्तविकरूपरे 
सद्भाव अवश्य ख्रीफार करना चाहिये | मावार्थ--घट कहनेसे घट अर्थ, घट शहर और घट्बाव, 
ये तीन ही लिये जासकते हैं| अन्य नहीं | तिप्ती प्रकार अर्थ, शहर और ज्ञानखरुपसे जीव 
आदिक कर्य॑चित्‌ हैं ही, किन्तु उनसे विपरीतस्वरूप करने वह जौव आदिक नहीं हैं, याती जीव 
ऐसे पदार्थ जीव ऐसे ज्ञान, तथा जीव ऐसे शद्से जीव है | घट अर्थ, घट शद्ध और घत्नातसे 
जीव नहीं है। इस प्रकार संपूर्ण प्रवारियोंक्रे यहा अत्ति, नास्ति, नामके दो भंग ऐिद्ध हो ही जाते 
है | अन्यथा उन वादियोंके यहा अपने इध्तत्तकी व्यवस्था दी नहीं हो सकेगी । लेके महृण और 
परपदामके त्यागसे ही बस्तुकी व्यवस्था वन रही है और तिसी प्रकार खाम्मार्नाने कद्ा मी है कि 
ऐसा कौन लौकिक या परीक्षक वादी है, जो कि समी चेतन या अवेततन पदायोकों ख़हूप आदि 
चतुष्टयपे संतख़रूप दी मानना नहीं चाद्दे और उसके विपरीत पररूप आदि चुप सबको 
जसवखहूप द्वी न चादे। अर्थात्‌ चाहे एकान्ती हो या ल्वाद्मदी हो उक्त प्काजके कल जो 
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जैसे न्यारे न्यारे नीढ, पीत, भादि शब्दों करके कहे जाते हैं, वेसे ही अस्ति, नात्ति, आदि 
गुण भी न्यारे न्यारे शद्वोंके द्वारा कह्ढे जाते हैं | तिस कारण आप जैन छोगोंको त्त, अप्त्त, 
आदि गुणोके युगपत्‌ भावसे उनकी विवक्षा करना युक्त नहीं है। जिस विवक्षाके ह्ोनेपर कि वस्तु 
अवक्तव्य छिद्व हो जाता | अर्थात्‌ वस्तु अवक्तब्य नहीं पिद्ग हो पाती है| क्योंकि तत्त, अस्त, 
नित्य, अनित्यत्व, आदि गुणोंकी युगपत्‌ कहनेकी विवक्षा होना विरोध होनेके कारण नहीं पिद्ध 
हो सका है। अब आचाय फहते हैं कि इस प्रकार क्रिया गया एकान्तवादियोंका उपद्व ( ऊधम ) 
प्रद्युत उन्हींकी छागू होगा, हमको नहीं | क्योंकि स्याद्मादियोंके यहां एक वस्तुममें ठहरे रहे परस्पर 
विरुद्ध ( विरुद्धसद्श ) भी सत्त, अस्त, आदि अनेक गुणोंमें काठ, आदिके द्वारा अभेदबृत्ति 
होना प्रतिद्ध हो रद्दा है । ग्रमाणज्ञानग तिस प्रकार ही प्रतिमास रहा है | खरूप, पररूप, आदि 
चतुष्टयकी अपेक्षाप्रे रहते हुए अत्ति, नास्ति, आदिम कोई विरोध नहीं है | विरोध तो अनुपलंभ 
होनेसे साथ लिया जाता है, जब कि वे एक वस्तुमें ( जगह ) ठहरे हुए प्रतिद्द प्रमाणोंत्रे जाने जा 
रहे हैं तो विरोध कैंसा ! द्वा | केवह इतना अमिग्रेत है कि एक ही समयमें सत्त, असच्च, दोनों 
गुणोके कथन करनेवाढे शद्वका अभाव हैं। अतः एक वस्तुमें अवाच्यपना एक धर्म माना जाता है। 
वाध्यपना केवछ धर्मीकी सत्ताके ही आधीन नहीं है । भर्थांत्‌ जगतमें जो पदार्थ है वह श्र द्वारा 
कह दिया जायगा यह नियम नहीं | अनेक पदाये होते हुए भी वचनों द्वारा नहीं कहे जा सकते 
हैं। कसतुमें उत्त और असत्त दोनों गुण निश्चय कर विधमान हैं तो भी एकमें एक समय सत्‌ इस 
शद्द करके दोनों नहीं कहे जा सकते हैं। क्योंकि वह संत्‌ शद्व अस्त धर्मके प्रतिपादन करनेमें 
सम्थ नहीं है। तिस ही प्रकार असत्‌ इस शरद करके भी वे सत्त, अस्त, दोनों धर्म एकदम नहीं 
कहे जा सकते हैं। क्योंकि वह असत्‌ श्र सत्तधर्मके 'समझानेमें सामर्थ्य नहीं रखता है | 

सांकेतिकमेकपद तदभिधाहूं समर्थमित्यपि न सत्य, तस्यापि ऋगेणार्थद्रयप्रत्यायने 
सामथ्योंपपत्ते! | तो सदिति शत्शानयोः संकेतितसच्छद्धव॒त्‌ इन्दृृत्तिपद तयो! सक्ृदामि- 
धायकमित्यनेनापास्तं, सदसच्वे इत्यादिपदस्य क्रमेण धर्मद्रयप्रत्यायनसमर्थलवातू । कर्मधा- 
रयादिवृत्तिपदमपि न तयोरभिधायकं, तत एवं प्रधानभावेन पर्मदयप्त्यायने तस्यासा- 
मरथ्याच्च । वाक्‍्य॑ तयोरभिधायकमनेनैवापास्तमिति । ; 

अपनी परिमाषाते संकेत कर बना लिया गया कोई एक नवीन पद उन दोनों सत्‌ और 
असत्‌ घमोको एक समयमें कहनेके लिये समर्थ हो जायगा, इस प्रकार भी कहना ठौक नहीं है। 
क्योंकि उस साकेतिकपदकी भी क्रम करके ही दो अरथौके समझानेमें सामरथ्य होना बन सकती है । 
जो व्यक्त अव्यक्त या बदिर्जत्प अन्तर्जल्परूप शहद करके प्रतिपाथ द्वोगा, उसका ज्ञान शहइप्रदू- 
तिके क्रमाधीन होगा | जैसे कि आकाझ और पृथ्वी इन दो अथीका वाचक रोदसी शहद है। सूर्य 
और चन्माका वाचक एक पुष्यवन्त शब्द है, किन्तु या मी एक साकेतिक पदकरके दो पदोंका 
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समयमें कइनेकी विवक्षा प्राप्त होकर रहना मा क्या पदार्थ है ? इसपर जैनोंकों विचार चना 
चाहिये | यदि काठ, आत्रूप आदिकतसे अभेदजृत्ति हो जाना गुणोंका युगपत॒भाव है सो तो सैक 
नहीं, क्योंकि परसपरमें विरुद्ध हो रहे अत्ति, नात्ति, निध्यपन, अनित्यपन, आदि गुणोंका एक 
वस्तमें एक समय वर्तना नहीं देखा जाता है जैसे कि सुर दुःख, हात्य शोक, मात विनय, थादि 
धर्म एक समय नहीं पाये जाते हैं । इन गुर्णेके वर्तनेका काछ मित्र है। दूसरे आमल्लरुप के 
अमेदशृत्ति होना भी उन गुणोंका युगप्रतभाव नहीं द्वो सकता है, क्योंकि उन कि 
गुणेंका आम्ररूप ही परखरें एक दूसेसे पृथक है | जैसे कि हुखक्रा आम 
निराकुठता है | और .दुःखका आमज़रूप व्याकुछ्ता है | उतसीके तमान उन हाल, 
शोक, आदिके भी आमरुप स्योरे न्योरे हैं। वे एकम एक होकर विमान नहीं रह सके 
हैं। तीसरे एक द्व्यरूप आधारके आधेय होकरके वर्तना भी उन गु्णोंका शुगपत्‌ भाव नहीं है। 
क्योंकि शीतस्पर्श और उप्णर्शके समान भिन्न मित्र भाषारवाढेपने करके उन धमोकी प्र्तीति 
हे रही है । चौथे सम्बन्धका अेद होना गुणोंका युगपत्‌भाव है | यह कहना मी युत्तिरीहत है। 
क्योंकि उन गु्णोका अपना अपना सम्रश्ध मित्र है। जैसे देवदत्तका छतरी, दण्ड, अँगूठी, कम, 
पगढी, भोदक आदिके साथ संवन्ध न्यारा न्यारा है। समवायसम्तनस्ध मी एक होकर धरित नहीं 
हो पका है । जैसे कि मित्र शद्द, मित्र ज्ञाय, और मित्र मित्र कार्योके हेतु होनेके कारण तंगोग 
सम्बन्ध अनेक है । वैसे ही समवाय मी अनेक हैं | अर्थात्‌ जिनदत्तका पुस्तकके साथ उंगोग 
सम्बन्ध न्यारा है और चौकौके साथ पुस्तकका संयोग न्यारा है। तैसे ही आमाका ज्ञान और 
राग, देषतते तथा पुन्ठछका रूप गुण और उसकी अझुद्ध पयीयसे समवाय सम्बन्ध भी न्याय 
ग्यारा है, तया पाचमें उपकार द्वारा अमेद होना भी उन गुणोंका युगपत्‌ भाव है | याती ख्र , 
गुणोंका उपकार एक ही है। सो मी ठीक नहीं पडेगा । क्योंकि प्र्येकत गुणकी जपेक्षाते करो 
किये गये उपकार न्यारे न्यारे हैं | जैसे कि कपड़े आदिये वीढे रंगद्वाश रंग जाना या पॉढेएंगे 
रंग जाना अथवा विद्यार्यीमें विनय, सदाचार, व्युवत्ति, बढाब्बता आदि गुणों करके न्यारे उपकीए 
विधमान हैं] जब कि गुणीकों हम छोग अंशोसि रहित निरंश खीकार करते हैं। ऐसी दरों 
गुणीका एकदेश होना तो नहीं सम्मवता है | जिसते कि छठ गुणी देशका अभेद होना गुणोंका 
युगपत्‌ भाव वन सके | तथा उनका सांतवा परसरमें संछर्ग होना भी बुगपत्‌भाव नहीं है। 
गुणोंमें उस संसगैका असृम्भव है | क्योंकि शुक्ल, कृष्ण, खट्ठा, मौठा, झयादिके समात गुण पत्थर 
एक दूसरेसे मिंठे हुए सर्प नहीं है। एक दूसरेसे सम्बनन्‍्य रखते हुए मणियोंक्रे समान च्योर न्योरे 
होकर बुमें जड रहे हैं । यदि उनका परसपरें सम्बन्ध होता तो गु्णोक्रि मेद होनेका विरोत 
हो जाता। सब्र ख्चिचडीके समान एकमएक होकर मिछ जाते जो कि इृष्ट नहीं है । 
आठ्वा शब्दका अम्ेद द्ोना भी गुणोंका युगपत्‌ भाव नहीं है | क्योंकि नील, पीते, आदिक 
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एक ही समयमें प्रधानपनसे विवक्षित किये गये सत्त और असत्च वर्मो करके चारो ओरसे 
पिरी हुयी वस्तु व्यवस्थित हो रही है | वह सम्यूण वाचक शह्दोसि रहित है । अतः अवक्तब्य है 
ओर वह प्भी ग्रकारोंसे अवक्तन्य ही हो, यह नहीं समझना। क्योंकि अवक्तब्य शहर करके ही 
इसका वाचन हो रहा है। इस प्रकार कोई एक विद्वान कह रहे हैं। उनको यह पूंछना चाहिये 
कि अवक्तव्यशहृका वाच्यअर्थ आपने क्या माना है! बताओ ! एक समानमें प्रधान हो रहे सतत, 
अस्त, या निद्यल अनिद्यल भादि दोनों ध्मोसे आक्रान्त हो रही वस्तु यदि अवक्तन्य शहदका 
वाष्य है, यदि ऐसा कह्ोगे तो उस वस्तुकों सम्पृण वाचकशद्वोसे रहितपना कैसे हुआ * जो कि 
आपने पूर्वमें कहा था | अब तो अवक्तन्यपद ही उसका वाचकरशद्व भे प्रकार विधमान है। 
जैसे एक ही समय दो पर्मोसे आक्रान्त हो रही बस्तुके कहनेमें संकेत किया गया अवक्तन्य यह 
पद उसका वाचक है, तिस प्रकार अन्य भी शद्द उसके वाचक क्यों न होंगे ? इसपर तुम यदि 
यह कहो कि वे अन्य पद तो युगपत्‌ धर्महयसे घिरी हुयी उस वस्तुका क्रम करके ही ज्ञान करा 
सकेंगे | यों कहनेपर तो आचार्य कहते हैं कि तब तो तिस ही कारण यानी ऋमसे ही ज्ञान 
करानेवाठा होनेसे अवक्तव्य इस पदको मी उस वस्तुका वाचकपना मत ( नहीं ) होओ | क्योंकि 
उत्त अवक्तन्यशद्रसे भी एक ही सम्रय अ्धान हो रहे सत्त असत्व, एकल अनेकत्व आदि पममीसे 
घिरी हुयी वस्तुकी क्रम करके ही ग्रतीति हो सकेगी । जैसे कि दोनों ध्मोके कहनेके लिये सकेत 
कर हिये गये दूसरे पर्दोंते क्रम करके ही वस्तुकी प्रतीति द्वोती हैं| युगपतु दोनों धर्मोके वाचक 
नहीं हो तकनेकी अपेक्षा साकेतिक पद और अवक्तव्यपद इनमें कोई अन्तर नहीं है। दूसरी बात 
यह है कि अस्तित्व, वस्तुत, आदि धमोके सम्रान कहने योग्यपनका अभाव भी वस्तुका एक निराला 
धर्म है । बस अवक्तन्यपद करके उस वक्तव्यत्वाभावरूप ही एक धर्मका ज्ञापन होता है। इस कारण 
तिस प्रकार युगपत्‌ अनेक धर्मोत्ते आक्रान्त हो रद्दी वस्तुका ज्ञापन करना किसी भी एक राह्ूसे 
अच्छा नहीं घटित होता है । नितसे कि अवक्तन्यपद करके वह वस्तु प्रकटरूपसे वक्तव्य है । ऐसा 
एक विद्वानका कहना युक्तिसगत हो जाय | भर्थात्‌ उन एक विद्वानके मतानुसार तो अवक्तव्य भय 
पिद्द नहीं हो सकता है। युगपत्‌ धर्मदयोंसे आक्रान्त वस्तुका न किसी अन्यशद्वसे निरूपण होता है और 
न अवक्तव्यशद्भसे ही प्रतिपादन द्वोता है | अवक्तन्य कहनेसे तो केवल वस्तुका एक वक्तब्यत्वाभाव 
धर्म क्षद्दा! गया । पूर्ण वस्तु या धर्मदयसते आक्रन्‍्त हो रही वस्तु तो अवक्तन्य कैसे मी नहीं हुयी | 

क्थमिदानी / अवाच्यकान्ते5प्युक्तिनौवाच्यमिति युज्यते ” इत्युक्ते घटते ! सक्ृ- 
दुपदयात्रास्तलेनेव सत्ताय्रेकैक्यर्मसमाकान्तत्वेनाप्यवाच्यत्वे वस्तुनो वाच्यत्वाभावषें- 
णाक्रान्तस्थावाच्यपदेनामिधान न युज्यते इति व्याख्यानात्‌ | 

जब कि आप जेन धर्मद्रयाक्रात्त वस्तुका अवक्तव्यशद्व द्वारा प्रतिपादन होना नहीं मानते 


हैं तो श्रीसमन्तभद्र स्वामीका यह कहना कैसे घटित होगा कि अवाच्यताका ही यदि एकान्त माना 
(४8 
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सरण द्वोकर दो अथोका ज्ञान द्वोता है | दही और गुडके मिछ जानेपर खादकी खो और मी 
अतिरिक्त तीएरी अवस्था हो जाती है ! वैती दो पदोंक्ो मिउ्कर बने हुए संक्रेतिक पद॒यों लिचडी 
भव्य नहीं होती है | प्रगुत रोदस्‌ शहसे आकाश और प्रृणी पदोंका ज़रणकर भाक्ाश और 
पृष्वारूप अथ जाननेमें परम्पण हो जाती है । इस कयन करके “ ते सत्‌ ” इस व्याकरण 
सूतके अनुप्तार शत और शान इन दो प्रत्ययोर्म संकेत किये गये तत्‌ शब्दके सम्रान या छू, सम 
दो प्रत्ययोके लिये इंगित कर लिये निष्ठा शह्॒के सदश कोई इन्द्र समासदृत्तिसि बनाया गया पद उन 
अज़ित्व, नाप्तिलरका एक शद्द द्वारा कथन कर देवेगा, यह खण्डित कर दिया गया प्मझ ऐवा 
चाहिये । अर्थाद अपने घरके संकेतसे गढ लिया गया सत्‌ शद्व भी अमसे हो शत और शानको 
कह रहा है। इन्द्र समात कर बनाये गये तदसच्चे या अत्ति नाप्तित् इयादि पदोंकी भी आम 
ही दो धमोको समझानेमें सामर्थ है । युगपत्‌ नहीं। तथा तिस्त ही कारण कर्मधारप, वहुनीहि 
आदि समासबृत्तिको प्राप्त हुए पद भी उन दोनों धर्मीका एक साथ कथन नहीं कर सकते हैं। 
क्योंकि प्रधानरूप करके दो धर्मोके उमझानेमे उस पदका सामर्ध्य नहीं है | अत' कोई भी एक पद 
युगपत्‌ दोनों अथीका वाचक नहीं है । उन दोनों धर्मोका वाचक कोई वाक्य सम्भव होते, यह 
भी इस कथनसे खण्डित कर दिया गग्मा समझ छेना चाहिये। क्योंकि एक पदके समान अनेक पदोका 
सतुद्याय वाक्य भी क्रमसे ही दो अथोका निरूपण कर सकेगा । कितनी भी जल्दी दोडनेवार्ण गाढी 
या विमान हो, अमसे ही अनेक ग्राम और देशोंका उल्लेघन कर सकेगा। एक तमयगें चौछ 
राजूतक जानेवाला परमाणु भी माघवी, रुनप्रभा, अह्मस्वगी, सवधित्तिद्दे आदिका ऋमले ही प्रति" 
ऋमण करेगा | तभी तो एक समयमें असत्याते अविमागप्रतिष्हेद मानें गये हैं। कण्ठ, ताढ 
आदि स्थान तथा वहिरंग अंतरंग प्रय्नॉकर बनाये गये वर्ण या पदके उन्चारणमें तो वैसे ही 
अनेक समय छग जाते हैं । 

सकवाचकरादितत्वादवक्तव्य॑ वस्तु युगपत्सदसलाभ्यां प्रधानभावापिताश्याथ 
आस्त॑ व्यवतिष्ते तन स्वयरवावक्तन्यमेवाबक्तव्यदद्वेनास्थ वक्तव्यल्वादित्मेक पे प 
पूष्ठव्या।, किममिपेयमवक्तव्यशद्वस्पेति ! युगपत्मधानभूतसदसचादिषर्मदयात्रान्त वस्लिति 
चेतू, फय तस्य सकलवाचकरहितत्वम्‌ ! अवक्तव्यपदस्थेव तद्वाचकस्य सद्भावात्‌। यया& 
वक्तव्यमिति पद सांक्रेतिक तस्य वाचक तथान्यदपि कि न भवेत्‌ ! तस्य ऋमेणेव वलः 
त्यायकल्वादिति चेत, तत एवावक्तव्यमितिपदस्य तद्वाचकर्ल माभूत्‌ | ततोअपि हि सेल" 
धानभूतसदसखादिधर्माक्रान्त॑ वस्तु कमेंणैव परतीयते साकरितिकपदान्तरादिव विशेषाभावाद 
वक्तव्यलवाभावस्मैनैकस्य पर्मस्यावक्तव्यपदेन प्रत्यायनाच्च व तथाविषवसाप्रत्यायर् 


मुघर् येनावक्तव्यपदेन तम्रक्तमिति युज्यते । 








। 
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विवक्षाकों प्राप्त हुए अस्तित्व और नास्तित्व दोनों गुणोंकी मिछाकर कथन करनेसे वस्तुभूत 
आर्य अवक्तव्य है । इस प्रकार यह भी वस्तुके सकल अंशोंकों कहनेवाठा सकलादेश वाक्य है क्योंकि 
परस्परमे अवधारण किये गये अपने पृथक्‌ पृथक्‌ अकेढे अकेले स्वरूपवाडे और गुणवाणी बरतुके 
विशेषण होकर एक समयमें आरोपे गये दो अस्ति नास्ति गुणों करके ही उस पूर्ण वस्तुका कथन 
करनेके ढिये प्रकरण प्रात्त हो रहा है, जिस वस्तुके कि अंझोम्रे विकल्प ब्रिवक्षाकों ग्रात्त नहीं हुए 
हैं, किन्तु अमेदवृत्ति या अभेदके उपचार करके गुण स्वरूपकी अपेक्षा समस्त वत्तुकों एक मान 
ढिया गया है । भावाथ--विवक्षाकों ग्राप्त हुए दो अंश और नहीं विवक्षाकों प्राप्त हुए अनेक अंश 
इन सत्रका पिण्डभूत वस्तु एक हे | अतः अवक्तव्य शह्॒करके पूर्ण वस्तु कह्दी गयी | यह जैन 
पिद्दान्तके अनुप्तार अभेद माननेपर ही सकलादेश द्वारा कहा जा सकता है। तथा वह व्तु या अर्थ 
तीपरे भंगको कहनेवाछे अवक्तव्य राह्न करके और अन्य छह भंगोंके वाचक छह बचचनों करके 
दूसरे दूसरे पर्यायोंकी विवक्षासे कथन करने योग्य हैं। अतः पदार्थ कथज्चित्‌ अवक्तब्य हैं | इस 
प्रकार यह पिद्वान्त निर्णीत हो चुका । अर्थात्‌ वस्तु अवक्तव्य होती हुयी भी सात भंगोंके बाचक 
शद्दों करके वक्तव्य है। हा! भेददृष्टिसे विकालादेशकी अपेक्षा वक्तव्यत्वासाव नामका धर्म 
ही अवक्तन्य है । 


एतेन सवेथा वस्तुसत्‌ खलक्षणमक्तव्यमेबेतिमतमपास्त॑ खलक्षणपनिर्देश्यवित्या- 
दिवचनव्यवहारस्य तत्राभावप्संगात्‌ । यदि पुनरखलक्षणं भद्वेनोच्यते निर्देश्यव्याइस्या 
चानिर्देश्यशुद्धेन विकत्पप्रतिभासिन एवामिधानात्‌ न तु वस्तुरूप परामृधझ्यत इति मत, 
तदा कर्थ वस्तु तथा प्रतिपन्न स्पात्‌ । तथा व्यवसायादिति चेत्‌ सोउपि व्यवसायों यदि 
पसुसंस्शी शद्वस्त स्पृशतु करणवत्‌ | न हि करणजनित ज्ञान वस्तु संसृज्ञति न पुरा 
करणमितति युक्तम्‌ | करणप्रुपचारात्तत्पृशतीति चेद्‌ तथा शद्घो3पीति समानम्‌ । 

इस उक्त कथन करके बौद्धोंके इस मतका भी खण्डन कर दिया जा चुका है कि परमार्थ 
रुपसे वस्तुभूत हो रहा स्वरक्षण पदार्थ तो सभी प्रकारोंसे अवक्तव्य है | वास्तविक सत्‌ पदार्थकों तो 
शहद छूता ही नहीं है | हम ( आचार्य ) कहते हैं कि यदि स्वछक्षणकों सभी प्रकारसे अवक्तव्य 
माना जायगा तो “ स्वछक्षण कथन करने योग्य नहीं है, खलक्षण क्षणिक है, विशेषरूप है, ” 
श्यादि बचनोंके द्वारा व्यवहार होनेका अभाव उस खलक्षणमें प्राप्त हो जायगा | गुरु शिष्य 
उपदेश आदि सब्र जने चुप होकर बैठ जायंगे | फ़िर यदि तुम वौद्धोंका यह मन्तब्य हो कि 
खदक्षण शद्वसे वेस्तुभूत खलक्षण नहीं कहा जाता है। शह्से तो अन्यापोह कहा जाता है, जो 
कि अवस्तुमूत होकर विकल्पज्ञानमें प्रतिभास रहा है | खवढक्षण शद्ठसे अखलक्षण व्यावृत्ति कही 
जाती है जो कि ख़तक्षणसे भिन्न है| और अनिर्केय शह्से निर्देश करने योग्यपनकी व्यावृत्ति कही 


४८१ तलाय॑शछोकवारतिके 

४७0७७ ७्रधशनाना यम म>-3- आलम. यम 
जायगा तो अवाध्य ( अवक्तत्य ) इस प्रकारका कथन करना भी युक्त नहीं होता है? | बर्थ 
स्वामीजीके कथनसे प्रतीत होता है. कि एक ही समग्र धर्महयसे विरी हुयी बसु एक अवक्ेत्य 
शहसे कही जा तकती है । आचार्य कहते हैं कि ऐसे आश्षेप होनेपर हमारा यह कहना है कि 
देवागगकी उक्त कारिकाका व्यास्यान तुम कहते हो वैसा नहीं है, जिन्तु इस प्रकार है कि एक 
समय हो रहे धर्मसे आक्राग्तपने करके जैसे वस्तु अबाच्य है, उस्ती प्रकार सर, अपत्ल, भांति 
एक एक धर्मसे आरूढपने करनो भी वल्तुको यदि अवाच्य माता जायगा तो वाच्यत्ाभाव नाम 
एक धर्म करके बिरी हुयी बल्तुका अवाष्यपद करके कथन करना नहीं युक्त हो सकता है। 
भावार्य--बपूर्ण बसतुको अवक्तव्यशद्धसे बाच्य नहीं माना जाता है, किन्तु वस्तुक़े वाष्यवामाव नामक 
पर्मकों कहनेके लिये अवक्तत्यगद्व है। यदि सर्वया ही वस्तुके अवाध्यपनका एकान्त माना जाया 
तो उस एक वाध्यबाभाव पर्मका भी अवाच्यशद्वते कथन करना नहीं युक्त हो सकेगा | 

येन रूपेणावाच्यं तेनेव वाच्यमवाच्यशद्वेन वस्तिति व्याचक्षाणों वस्तु येनात्मना 
सत्‌ तेनेवासदिति विरोधान्ोभयेकात्यं वस्तुन इति कर्य व्यवस्थापयेत्‌ ! सर्वत्र स्पाह्न- 
न्यायविद्वोपितापत्ते! । ततो वस्तुनि भुख्यवृत््या समानवक्योंः सदस्यों! परस्परामिधान' 
व्याधातेन व्याघाते सत्ीष्रविपरीतनिगुणलवापत्ते; | 

खामीजीकी कारिकाके उत्तरा्धका यदि कोई इस प्रकार व्यात्यान कर रहा होय कि जि 
स्पसे वस्तु आवाद्य है, उस ही खरूप करके अवाच्यरद्कके द्वारा वाच्य है, ऐसा व्याहयात 
करनेपर तो जिस खरूपसे वस्तु सत्‌ है, उसी लरूपसे अस्त्‌ है, यह भी कहा जा सकता है, 
तो फ़िर विरोध होनेके कारण बस्तुके दोनों धर्मोका एकामपना नहीं होता है। यह कॉरिकाका 
प्रथम पाद कैसे व्यवस्थित हो सकेगा ? कारिकाके ऐसे अठ संट व्याख्यान करनेसे तो सभी स्थढोपर 
स्यद्गादसिद्ान्तसे विशेष द्वेष रखनेवालेपनका प्रसंग होता है, जो कि कारिकाके द्वितीय पादों 
कट्दा है | तिप्त कारण बतुमें मुख्य प्रवृत्तितति आरोपे गये समानवछ॒वाढे सत्त और अज्तत्न धमाका 
परस्परमें कथन करनेका व्याधात हो जानेके कारण जतब्र दोनोंका विनाश हो जायगा, ऐसा होने 
पर तो इहसिद्धान्तले विपरीत हो चुकी वस्तुकों गुण रहित हो जानेकी आपत्ति हो जायगी। 
अर्थात्‌ छुन्द, उपझुन्द, न्यायसे तुल्यबल्वाे दोनों गुणोंका नाश हो जायगा तो व्छु नि्ुण हो 
जायगी | जो कि संत्रको अपने अपने इ पिद्धान्तसे विपरीत पड़ती है) 

विवक्षितोमयगुणेनामिधानात्‌ अवक्तव्यो5थ इत्ययमपि सकलादेश! परसरावधा- 
रितविविक्तस्पेकात्मका््यां गुणाभ्यां गुणिविशेषणत्वेन युगपदुपक्षिप्ताभ्यामविवश्निता" 
शमेदस्य वस्तुनः समस्तेफेन गुणरूपेणामेदवृत्याभेदोपचारेण वामिपातुं पक्रातलात | पे 
चावक्तव्यगद्वेनाम्यैश्व पड़िवेचने! पर्योगान्तरविवक्षया च वक्तव्यलात स्वादबकतत्य 


इति निर्णीतमेतत्‌ । 


तत्वार्थचिन्तामणि, घट 

खतक्षणव्यतिरिक्ता केय॑ निर्देश्यता साधारणदा वा प्रतिभावीति चेत्‌ तस्थासाधा- 
रणताअनिर्देशयता वा केति समः पर्यलुयोगः | स्वकक्षणलमेद सेति चेत्‌ सप१ समाधि॥ 
साधारणवानिर्देश्यतयोरपि तत्स्वख्पत्वात्‌ । * 

जैनोंके प्रति बौद्ध पूंछते हैं कि खलक्षणसे मित्र होकर यह आपकी बतडायी हुयी निर्देश्वता 
( वक्तव्यता ) अथवा साधारणता ( सामान्यपन ) भा क्या प्रतिभास रही है * बताओ ऐसा प्रश्न 
करनेपर दो हम जैन भी पूँछेगे कि आप बोद्धोंते मानी गयी अताधारणता ( विशेष ) अथवा अनि- 
देता ( अवाच्यता ) भी उत्त खहक्षणते न्यारी भा क्या दीखती है ? बताओ | इस प्रकार एक- 
यक्ष चोध उठाना दोनेंक्े डिये समान ( एकता ) है। झपर आप बौद्ध यदि यों उत्तर दें कि 
अतताधारणता और अनिर्केयता तो स्वछक्षण खरूप ही हैं, उससे न्यारी नहीं हैं, तब तो हमारी 
ओरसे भी यही समाधान समानरूपसे समझ छेना चाहिये कि सापारणता और निद्देश्यता भी उस 
वस्तुके सलक्षणस्वरूप ही हैं.। स्वभाववानके खभाव उसके खरूप ही होते हैं । 


तह निर्देश्य॑ साधारणमिति स्व॒ल॒क्षणमेव नामान्तरेणोक्ते स्थादिति चेत्‌ तंबाप्य 
साधारणमनिर्देश्यमिति कि न नामान्तरेण तदेवाभिमतम्‌ । तथेशे वस्तु न साधारण नाप्य 
साधारण न निर्देह्य नाप्यनि्देश्यमन्यथा चेत्यायातम । ततोःकिब्चिदृप जानवर भवश्न 
द्रीकेन्य गत्यन्तराभावाद । 

बौद्ध कहते हैं कि तब तो निर्देश और साधारण इस प्रकारके पर्यायवाची दूसरे ढद्ठों 
करके स्क्षण द्वी कह्य गया कह्दना चाहिये | जैन आचार्य कहते हैं. कि ऐसा कहनेपर तो तुम 
बौद्धोंके यद्दा भी असाधारण और अनिर्देय इन दूसरे पर्यायवाची शद्बीं करके वह सलक्षण ही 
कह्टा गया क्यों न मान लिया जावे ! अर्थात्‌ स्वकक्षण भी शबह्के द्वार आपके यहा कहां गया 
हुआ साधारण और निर्देश्य श्र करके स्वलक्षण कथन किये जानेपर भी आप यों प्रसन हो सकते 
थे कि जब शद्व वर्तुको छूता ही नहीं है तो अनिर्देश और साधाएग शबइको तकने दो, ललक्षण 
तो कान मूंद करके बैठा हुंआ है, किन्तु आपके अभीष्ट अनिर्देश्य और असाधारण शहद तोयोंशी 
बकजाद करके न चले जायेंगे | उन्हें तो वस्तुकी गोदमें आपको बैठाना पढ़ेगा। तमी आपके 
इश्तत्वकी छिंद्धि हो सकेगी और तिस प्रकार इष्ट करनेपर तो वस्तु न तो साधारण है। असाधारण 
भी नहीं है | कथन करने योग्य भी नहीं है और अवक्तव्य भी नहीं है। अन्य प्रकारके ध्मीसे 
भी नहीं है, यह सिद्धान्त आया । क्योंकि शद्कके द्वारा जो कह्दा गया वह आपके मततानुसार ठीक 
नहीं माना गया है । तिस कारण साधारण अस्ताधारण या निर्देश्य अनिर्देशय अथवा दूसरे प्रकार 
से वस्तुका कुछ भी खरूप न रहा, किन्तु आपने वस्तु मानी है | अतः तीसरी मिन्न जातिकी वत्तु 
कुछ भी ख़रूपोंको रखती हुयी दूर नहीं। की जा सकेगी | आपके पास बछुके कुछ खब्पोंकि 
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जाती है। वात्तविकस्रूपका तो राह्वते विशिश्ज्ञान नहीं हो पाता है। ऐसा मन्तरव्य होनेपर तो 
हम बोद्धेति पूंछते हैं कि तब आप वस्तुकों तिस्त प्रकार अनिर्देश्य, क्षणिक, सलक्षण, आदि ज्यों 
करके कैसे समझ समोगे ? बताओ | यदि तिस प्रकार क्षणिकपन, अवक्तन्यपन, आदि के 
बस्तुका निर्णय हो जानेते उसकी प्रतिपत्ति होना मानोगे तो वह आपका माना हुआ निर्णय करा 
भी यदि वात्तविक अर्थका भले प्रकार स्पश कररहा है, तब तो शह्द भी इल्ियोक्े समान उप 
बच्तुभूत अर्थकी छूठेवे ( विषय करडेवे )। भावार्व--इव्वियजन्य प्रत्यक्ष जैसे यथार्थ वत्तुक़ो जान 
लेता है । वैते ही शहृजन्य आगमज्ञान भी वस्तुको जान ढेवे | इसपर कोई वौद्ध यदि यों कह्ढे मि 
इद्धियजन्य ज्ञान तो वस्तुको विषय करता है | इच्धियां तो ब्तुकों विषय नहीं करती हैं | हैसे ही 
जडशद् भी वल्तुकों नहीं स्पशता है, इसपर हमारा यह कहना है कि इत्नियोंते जन्मा हुआ 
ज्ञान तो वस्तुको भले प्रकार स्पर्श करे, किन्तु फिर इद्धिया वल्तुका स्पश नहीं करें, यह क्रय 
युक्तिपृण नहीं है | इन्द्रियोंके विषय करनेपर ही इक्नियजन्य ज्ञान वत्तुकों छू सकेगा। धनयणा 
नाकसे रूप क्यों न देखलिया जाय ? इसपर बौद्ध कहते हैं कि कार्यका कारणमें उपचार कलेऐे 
इच्धिय भी उस वस्तुकों सपशेती है | ऐसा कहदनेपर तो हम आपादान करेंगे कि तिस प्रकार रई 
भी वस्तुकों विषय कर लेते | इच्धरिय और शहद द्वोनोंगें आक्षेप और समाधान तुल्य हैं. | 


शह्वजनितों व्यवसायो5पि न वस्तु संस्पृश्ति इति चेत्‌ क्य ततों वस्तुखरुप मल 
यम्‌ ! भ्रास्तिमाजादिति चेत्‌ न हि परमार्यतदनिर्देशमसाधारण वा सिद्धथेत्‌ । दर्धता 
तथा सिद्धिरिति चेत्‌ न, तस्यापि तत्रासामर्थ्यात्‌। न हि प्रत्यक्ष भावस्पानिर्देश्यता पते 
निर्देशयोग्यस्य साधारणासाधारणरूपस्प वस्तुनस्तेन साक्षात्करणात्‌ । 

बौद्ध कहते हैं कि शद्दसे उत्पन्न हुआ निश्चयातक ज्ञान भी वस्तुकों मे प्रकार नहीं छूता 
है। आचार्य कहते हैं कि ऐपा कहनेपर तो हम वही प्रश्न उठायेंगे कवि तिन बौद्ध शात्रों या हुई 
बक्ताके शद्दोंसे वस्वुख़रूपको तुम मछा कैसे समझ सकोगे ? बतछाओ ! यदि केवछ भातिसे ही 
वल्तुका समझना मानोगे, तब तो परमार्थरूप खलक्षण अनिर्देश्य ( अवक्तन्य ) है। अथवा अतः 
धारण ( विशेष ) है, यह नहीं सिद्ध हो पायेगा। यदि निर्विकषपक दर्शन ( पक्ष ) ते तितत अवार 
अनिरश्य और असाधारण उस खलक्षणकी सिद्धि करोंगे, यह तो ठीक नहीं पडेगा। वयोंकि उत 
आपके माने हुए प्रसक्षक्षी भी उन अनिर्देय आादिको जाननेमें सामर्ष्य नहीं है। प्रलक्षहात है 
बातोंका विचार नहीं कर पाता है कि यह वस्तु अवाच्य है, विशेषरूप है, सामात्य नहीं है, एक 
क्षणमें नष्ट हो जानेवाणी है, इग्मादि! किन्तु विचार करना तो अुतज्ञानका कार्य है। प्रलक्ष ज्ञात 
पदा्थकि अनिर्देश्पपनकों नहीं जानता है, यह सभी मानते है। हां | कपन करने योग्य बोर 

सामान्य विशेष आामका वस्तुका उस प्रलक्षसे साक्षात्कार हो जाता है। 
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है वह वास्तब्रिक पदार्थ है| अन्य पदार्थ वस्तुभूतत नहीं है| एक समय एक ही क्षेत्रमें दो चन्द्रमाको 
जाननेवाला ज्ञान वाधातहित है | अतः दो चन्द्रमा परमार्थमूत्त नहीं हैं, तब तो हम कहेंगे कि 
जिम प्रकार प्रलक्ष प्रमाणद्वारा अनुभवकी जारही तैसी बाधारह्षित वस्तु यथार्थ है। उसके समान 
अविनाभावी हेतु, संक्रेत ग्रहण किया गद्द, चेश आदिसे उत्पन्न हुए विकल्पक्ञानद्वारा प्रदर्शित किये 
पदार्थ भी दूसरे देश, अन्य काछ, और भिन्न मित्र व्यक्तियोत्ते अब्राधित सखरूप होनेपर वस्तुभूत 
क्यों न मान लिये जायें | प्रत्यक्ष और विकल्पसे जाने गये विषयमें कोई अन्तर नहीं है। 
भावाथे---संपूर्ण देश और सम्पूण काछ तथा अखिल व्यक्तियोंके द्वार जो बावारहित होकर जान 
हिया गया है, चाहे वह पग्रत्यक्षते जाना गया हो या विकल्पज्ञानसे जाना हो | वस्तुमूत पदार्थ 
है। प्रत्यक्ष और पिकल्पज्ञानसे जाने गये पदार्थके परमार्यपनेमें कोई अन्तर नहीं है । तिस कारण 
सभी प्रकार शकान्तोंकी कल्पनाकों उल्लंघन करता हुआ सर्वथा निर्देशेय या अनिर्देश आदिसे बिलक्षण 
जातिवाछा पदार्थ ही बत्तुमूत है। ऐप्ता कहनेसे कथाश्चित्‌ जीव आदि वस्तु अवक्तब्य हैं | इसी बातको 
भे प्रकार कहा जा चुका है | यहांतक तीप्तत मंग अवक्तन्य छिद्ध हुआ । 
# ज्रम्रापिताभ्यां तु सदसचाभ्यां विशेषित ” जीवादि वस्तु स्थादस्ति च नास्ति- 
चेति वक्त शक्यलादृक्तव्य स्पादस्तीत्यादिवत्‌ । 
क्रमसे विवक्षित किये गये सत्त और असत्त्व धर्माकरके विशिष्ट होते हुए तो जीव आदि 
वल्तु कथन्चित्‌ भ्रत्ति और नास्तिस्वरूप हैं । इस प्रकार कह सकनेके कारण चौथे भंगद्दारा जीव 
भादि वत्तु कथरज्चित्‌ वक्तव्य हो जावे, जैसे कि स्यादस्ति झ््यादि वाक्योंतरें कहने योग्य होनेके 
कारण स्थादस्ति, स्यान्नात्ति, और स्थादवक्तव्य इन मंगोंके छारा बस्तुको कहने योग्य सिद्ध किया जा 
चुका है । इस चौथे मंगमें विशेष विवाद नहीं है | अत. थोडे कथनसे ही कार्यसिद्धि हो गयी है । 
- - कयमस्थवक्तव्यमिति चेत प्रतिषेषशद्वेन वक्तव्यमेवास्तीत्यादि विधिशद्वेनावक्तव्य- 
मित्पेके, तदयुक्त, सर्वेधाष्यस्तित्वेनावक्तव्यस्थ नास्तिवेन वक्तव्यताबुपपतेः विधिपूर्वक- 
त्वातू प्रतिषेथस्थ । सर्वशेकान्तप्रतिषेधोंडपि हि विधिपूर्वक एयान्यथा मिश्याद्श्गिणस्था- 
नाभावप्रसंगात्‌। दुर्नयोपकरिपत रूप सुनयप्रमाणविषयभूत न भवतीति प्रतिषेषे स्वेशैका- 
न्तस्य न कम्रिद्माघात। | 
पाचमा मंग अल्यवक्तन्य कैसे बनता है * ऐसी आशक्षेपस्तहित इैका होनेपर कोई एक 
विद्वान्‌ ऊपरसे द्वी समाधान करते हैं कि निषेधवाचक नास्ति शद्व करके तो जीव आदिक वक्तव्य 
ही हैं, किन्तु अस्ति झयादिक विधि ( सत्ता ) वाचक शाह करके जीव आदिक अवक्तब्य हैं | अत 
अस्ति होकर अवक्तन्य हो गया । आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार एक विद्वानका यह कहना युक्ति 
रहित है । क्योंकि सब अकारसे मी अत्तिल वर्मकरके नहीं कहे जाने योग्य जीव आदिकका नास्ति- 
पने करके भी वक्तव्यपन नहीं पिद् होता है। कारण कि पूर्वम जब किसीर्की सता प्रतीत हो जाती 
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पिद्द करनेके लिए दूसरे उपाय हैँ नहीं | भावार्थ--शब्वके द्वारा ही बस्तुके खरूप सिद्ध किये जा 
सकते हैं। किन्तु बोद्धोने शबहृकों वस्तुस्पर्शी माना नहीं हैे। अब क्या उपाय रोष रहा * प्रसयक्ष 
तो लमावोंका निर्णय नहीं-कर सकता है | अनुमान केवल समारोपोंको दूर करता रहता है। 
| पोतकाक ” न्यायप्ते राहकी ही शरण ढेना आवश्यक है| 
तदकिम्पिदप चेत्‌ कथ॑ वस्तु व्याधात सकृत्कत्पितरुपाभावादर्किचिंृप नालु भूयमान- 
रुपाभावादिति चेद्‌ तवाप्यसाधारण तत्किमिदानीमत्ुभूयमानरुप वस्तु स्थितं | तथा वा 
स्थाने तैमिरिकाजुभूयमानमपीन्दुदन्य वस्तु स्यात्‌ । 
उस कसतुका खरूप कुछ भी नहीं है, यदि ऐसा कहोगे तो बताओ | वह क्त्तु कैसे 
बनेगी ! कुछ भी खरूप नहीं है और वह वस्तु है, ऐसा एकबार कहनेमे व्याघातदोष है| 
अर्थात्‌ जो कुछ मी नहीं हैं, वह वस्तु नहीं हो सकती है और जो वस्तु है, वह कुछ नहीं ” 
नहीं हो सकती है। इसपर यदि बौद्ध यों कहें कि ( एक बार ही ) कत्पना कर हिये गये अनेक 
लरूप तो बुमें नहीं हैं | इस कारण वस्तु अकिल्चित्‌ खरूप है यानी व्यव्टारिक रही बोढ़े 
गये धर्मी करके उसका कुछ भी खरूप नहीं है। हा ! ग्रदक्षज्ञानरूप अलुभव्मे आरहे खर्पोकि 
अभाव वस्तु अकिम्वित्रूप दोष ऐसा नहीं है। अर्थात्‌ बखुके प्रत्यक्ष करने योग्य खर्प तो 
वास्तविक हैं | आचार्य कहते हैं कि ऐप्ता करनेपर तो हम पूछेंगे कि तुम्हारे यहा भी भावा गया 
बल्लुका वह असाधारणस्वरूप क्या इस समय अलुभवर्में आरा होकर स्थित हो रहा हैं! यदि 
बल्तुके तिस प्रकार असाधारणरूपसे अनुभव किये गये स्वरूपकी श्रद्धा करोगे, तब तो तमाण 
रोगवाढे पुरुषके द्वारा भलुभूत द्वो रहे दो चन््रमा मौ व्तुभूत हो जायेंगे। भावार्थ--एक ही 
समय दो चन्द्रमा देखनेमें अभी तक नहीं आये हैं, किन्तु आधी मिची हंयी आएयें अंगुली गाढकर 
देखनेपर था नेत्र-विकार हो जानेपर दो चन्द्रमाका विशेषरूपसे नवीन ज्ञान होता है | ऐसे भरता 
धारण अनुभवके विषय दो चन्द्रमा वस्तुभूत हो जायेंगे। अथवा धत्तृरको खानेवाले या पीलिया रोग 
वाले पुरुष द्वार असाधारणरुपसे देखा गया सत्र सोना भी वास्तविक हो जायगा; जो 
कि इ नहीं है । 
सुनिर्णीतासम्भवद्धाथकपमार्ण वरतु नाम्यदिति चेत तहिं यथा अलक्षतोंशुरू 
यमान ताहश वस्तु तद॒स्लिगशद्धादिविकस्पोपदर्शितमपि देशकाठनरान्तराबाषितस्पले 
सति कि नाभ्युपेयते विशेषाभावात्‌ | ततो जाल्यन्तरमेत सर्वेयक्ान्तकरनातीत वरुले- 
मिल्युक्ते क्ते$ स्यादवक्तव्यमिति ति पृक्तम्‌ | 
हे आप यों कहो सम अद्षम्भव होनेको बावा देनेवाला प्रमाण भढे हवा 
हिीत हो चुका है। अथवा बित्त पदायके सद्भावकी सिड़िगें बाधक होरहे प्रमाणका अर 
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जिम खल्पकरके व्तु है उप्तते तो अत्ति है, किन्तु उस सरूप करके और उसके 
प्रतियोगी धर्मकरके घिरी हुयी होकर एक ही समयमें समझनेके लिये जब दृष्ट की गयी है, तब 
अल्यवक्तव्यरूप है । इस प्रकार कोई पाचमे भंगक़ी पुष्टि कर रहे हैं | वे भी यदि इस प्रकार स्पष्ट 
वह देवे कि जितने स्वभावों करके एक वस्तुक्के जितने अस्तित्वरूप भावधम हैं. और उन धम्मोक्रे 
प्रतियोगीरूप उतने ही स्वमातरों करके जितने नास्तिवरूप धर्म हैं, उतने एक समय साथ विवक्षित 
किये गये उन अनेक थुगछधमी करे उतनी संख्यावाढे अनेक अवक्तव्यरूप हो जाते हैं। और तिन 
अवक्तन्योंसे उतनी संज्यावार्ली सप्तमंगिया बन जाती हैं.। तब तो युक्ति और आगमसे अविरोध होनेके 
कारण उनका कथन प्रतिष्ठित हो ही जाता है अन्यथा नहीं । भावार्य--वस्तुकी अत्ति या एकल, 
नित्य, आदि ध्मोसे युक्त करते हुए और युग्मवर्मकी साथ विवक्षा करनेपर पाचमा भंग वन जाता है | 
एवेन नास्ट्यवक्तव्यं चिन्तितं प्त्येये, स्यादसितिनास्त्यवक्तव्यच वस्तििति प्रमाण- 
सप्रमंगी सककविरोधवैधुर्याद्‌ सिद्धा) नयसप्तभंगी तु नयप्नत्ने प्रपण्चतो निरूपयिष्यते । 
इप्त उपयुक्त कथनले नाख्यवक्तन्य नामके छठ्वें मंगका विचार कर लिया गया समझ लेना 
चाहिये | अर्थात्‌ नात्ति होकर युम्म धर्मते साथ विवक्षित होती हुई वस्तु नाल्यवक्तन्य धर्मतते कही 
जाती है | तथा सातवा मंग कथज्चित्‌ अस्ति, नाप्ति, और अवक्तन्यख़रूप वस्तु है, यह भंग भा 
बस्तुके अस्तित्व, नात्तित्व, और अवक्तव्य धर्मोकी एक साथ योजना करनेपर बन जाता है । 
अनेक वादियोंके भिन्न प्रकारके एकान्त हो रहे हैं। अद्वैतवादियोंका सत्तारूप ही एकान्त है. और 
तलोपप्ठव वादियोंका नाश्तितवरूप एकान्त हैं । बोद्ध तत्तोंकी अवक्तब्य माननेका आग्रह कर रहे 
हैं। वैशेषिक मात्र अमावरूप निरपेक्ष अत्ति नास्तिके एकान्तर्मे मम्न हैं । शंकराचार्यके मतालुयायी 
आक्षाक्ी अत्ति मानकर अवक्तब्य मानते हैं | माध्यमिक पदार्यकों नाध्ति होकर अवक्तन्य खीकार 
करते हैं। श्रेताम्बर अत्ति, नात्ति, मानकर अवक्तन्य कह रहे हैं, किन्तु स्थाद्मादपिद्वान्तके अनुसार 
परपपरकी अपेक्षा रखते हुए सातों धर्म व्तुभूत इष्ट किये जाते हैं | इस प्रकार जीव आदि वस्तु 
( धर्मी ) में प्रमाण द्वारा निर्दिट की गयी सप्तमंगी संपूर्ण विरोधोंके रहितपनेसे सिद्ध करदी गयी है 
और नय सप्तमंगी तो नय प्रतिपादक अन्तके सूत्रमें वित्तारसे निरूपण की जावेगी | स्थूलइश्सि 
विचारा जाय तो शद्द द्वारा नयसप्तमंगी और प्रमाण-सक्तंगीमें कोई अन्तर नहीं है, किन्तु भंगोंका 
“ निरूपण करते समेय प्रतिपताका यदि बस्तुके धमपर छक्ष्य है तो नय-संप्तमंगी हो जाती है. और पूर्ण 
वत्तुरूप पर्मोपर यदि छक्ष्य स्थित दे तो प्रमाण-सप्त|ंगी हो जाती है| विशेष कथन आगे करेंगे 
तत। परायों5पिगमः प्रमाणंनवैवेचनात्ममि! कर्तव्य: स्वार्य इव ज्ञानात्ममि), अन्यथा 
कार्स्येनेकदेशेन च तत्ताथौधिगमालुपपत्तेः | 
तिस कारण अबतक छिद्ध हुआ कि वचनखरूप प्रमाण और न्यों करके दूसरे श्रोताओके 
लिये जञतिकी जानी चादिये। जैसे कि ज्ञानखरूप अमाण और नर्थों करके खवये अपने लिये अधिगम 
(| - 
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है, तब पीछे उसका निषेध किया जाता है | अन्यत्र विधमान होरहे घटका राते भूत निषेध 
करते हैं | खरविषाणका निषेध नहीं हो सकता है । देखो ! सर्वथा एकान्तोंका निषेध करना मी 
अवश्य विधिपूर्वक ही माना गया है। मिथ्याज्ञानी प्रथम गुणत्थानमें प्रिथ्या अभिनिवेशके वश 
होकर एकान्तोंकों मान छेते हैं और सम्यस्जानी उन एकान्तोंका निषेध कर देते हैं। अन्यथा यानी 
एकान्तोंकों यदि सभी प्रकारसे न माना जायगा तो मिथ्यादृष्टि गुणस्थानके अभावका ग्रत्ंग होगा। 
खोटी नयोंते गढ़ लिया गया पदार्थका खरूप श्रेष्ठ नय और प्रमाणोंका विषयभूत महीं होता है | 
इस कारणसे भी सर्तया एकान्तोंका निषेध करनेमें कोई व्याधातदोष नहीं है । अर्थात्‌ एकान्तका 
निषेध भी विधिपूर्वक्र हो होता है | अतः पाचमे भंगके लिये एक विद्वानकी बनायी गयी 
गति प्रशस्त नहीं है । 

अस्तिल्वविशिष्टतया सह्दा्पिततदन्‍्यधर्मद्रयविशिष्टटया च वस्तुनि प्रतिपित्सिते तद- 
स्पवक्तव्यमित्यन्ये, तदप्यतारम । तत्रास्त्यवक्तव्यावक्तव्यादिभंगान्तरमसंगात्‌ | ततों5पि 
सहार्पिततदन्यधमंद्रयविशिए्टस्य ततोप्यपरसदहार्पितधर्मद्रयाविशिष्टस्प वस्तुनो विवक्षाया निरा- 
कतुमशक्ते! प्रतियोगिधयुगछानामेकत्र वस्तुन्यनन्तानां सम्भवात्‌ तेषां थे सहापितानों 
वक्तुमशक्यत्वात्‌ अस्त्यनन्तावक्तव्य बरतु स्पात्‌ तच्चानिष्टम्‌। 

अत्तित्न धर्मकी विशिष्टतासे और एक साथ विवक्षित किये गये उससे मिन्न अत्ति, गाएि, 
इन दो धर्मोकी विशिष्टतासे वस्तुके जाननेकी इच्छा उत्पन्न होनेपर वह वस्तु कथम्चित्‌ अत्ति होकर 
अवक्तन्य है | इस पकार अन्य कोई विद्यान्‌ पाचमे मंगकी उपपत्ति कर रहे हैं, वह मी उतका कयन 
निस्सार है । क्योंकि यों तो उन अस्ति और नाप्तिते मिन्न दूसरे दो घर्मोकी विवक्षा करनेपर दूसे 
तीसरे कैई अवक्तन्योंकों मिलाकर अस्तिअवक्तन्य-अवक्तन्य आदि अन्य भंगोंमे बढजानेका पर्स 
होगा। उससे भी न्यारे अन्य साथ कहनेके डिये विवक्षित किये गये और उससे मित्र दो धर्म 
विशिष्ट वस्तुंकी तथा उनसे भी भिन्न न्यारे साथ अपित किये दो धमोते विशिष्ट वत्तुकी विवक्षाकी 
निराकरण करनेके ढिये अशक्ति है'। एक वस्तु्गें नि्ल अनित्य, एकल अनेक, इ अनिष्ठ, आदि 
प्रतियोगीस्वरूप अनन्त युगलिया धर्मोका सम्भव है और एक समयमें साथ अपगा कर डिये गये 
. उन व्मौकी कहनेके, लिए अ्शक्यता होनेके कारण अत्ति होकर अन्त अवक्तत्य यर्मवाही 
वस्तु हो जायगी, किन्तु इस ढंगसे वे अनन्त अवक्तव्य धरम इषठ नहीं हैं | अतः पाचमे मंगका 
यह ढंग भी अच्छा नहीं है । 

यैन रूपेण वस्त्विति तेन त्मतियोगिना वे सहाक्रा्न्त यदा लितिप्तुमिएं तदास्य 
वक्तव्यमिति फेचित्‌, तेहपि यावद्धिः खमावः यावन्ति वस्तुनोर्तिलानि तल्तियोगिमि" 
स्तावद्विरेव धम्मो!, यावन्ति य नास्तिव्ानि तथुगलैः सहार्पितेस्तावस्त्यवक्तव्यानि पे 
रुपाणि ततस्तावन्त्य। सप्ृभंग्य इत्याचक्षते चेत्‌ प्रतिक्त्येद युक्‍त्यागमाविरोधाद्‌ ! 
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ज्ञनस्रूप प्रमाण और नयोंते के ल्यि अधिगम होता है | तथा वचनसरूप या शब्दत्वरूप 
प्रभाण जयोकरके दूसरोंके लिए अधिगम होता है । मति भादि पाच ज्ञान हैं । अध्ति आदिक 
पात भंगोंपते प्रवृत्त रहा सात ग्रकारका शब्द है | प्रश्ने वशसे सात मंगोंकी प्रवृत्ति होनेमें कोई 
विरोध नहीं है | वौद्धोंका माना हुआ शब्दोंकी योजनासे शृत्य खलक्षण पदार्थ कुछ नहीं है। 
प्रत्यक्ष प्रमाण सामान्यविशेषात्मक वस्तुको हण करता है। सद्श परिणामरूप व्यज्जन पर्यायें ही 
शद्वोंके द्वा कही जाती हैं, सूक्ष्म पर्यायें नहीं | किन्तु उनसे अभिन्‍न द्वव्यका जैसे तैसे प्रतिपादन 
हो जाता है, संज्यात राह करके कथन करने योग्य अनन्त धर्मोके वचनमार्ग अनन्त 
सप्तमंगीरूप -हो सकते हैं, जैसे सद्श गोशद्ठ वाणी, पशु, आदि <दश अथोंकों 
कह देता है | वस्तुके परिणा्ोका लक्ष्य रखकर नयको जाननेवाछा विद्वान सप्ठभंगोकी 
प्रक्रिकका योजन करता है | सात धर्मीमेते कोई भी एक धर्म शेष छह धर्मोते अविनाभाव रखता 
है। स्वरूपके मदरण और पररूपके त्यागसे वस्तुपनकी व्यवस्था है | खकीय द्रव्य, क्षेत्र, काल, 
भावते वल्तु है । परकीय द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावसे नहीं है ! वस्तुमूत कल्पित सात धर्म सात 
विवादोंकों पैदा करते हुए सात अकारकी जिज्ञासाके अनुसार सात प्रश्नेके उत्तरलरूप सात मंगोका 
निरूपण कं देते हैं. ' न्यून अविक संग होनेके लिये सम्भावता नहीं है | सत्र इन्‍्हींमें ही गर्भित 
हो जाते हैं। दूसरे धमोकी अपेक्षासे यदि प्रश्न उठाये जायगे तो दूसरी सप्तभंग्ियां यहा हो, जाबेगी। 
इस अकार एक वत्तमें असंस्य सप्षभंगियां हो जाती है. । कोई अब्याति, अतिव्याति, असम्भव, 
दोष नहीं आता है | अतिष्ट अरथकी निइत्तिके लिये वाक्यमें अवधारण करना आवश्यक वतछाया| 
है | अन्यथा कहना न कहना बराबर है। तीन प्रकारके एवकारोंको पृष्टकर निपातोंकों वाचक और 
धोतक खीकार करते हुए शद्वका विविनिषेधात्मक अर्थ सिद्ध किया है। यह विचार बढा चमत्कारक 
है। अत्येक वाक्यके द्वारा कोई न कोई पदार्थ व्यवच्छेध्व अवश्य होता है | तई, ज्ञेय, आदि पदोंका 
भी व्यवच्छेध अधथे है. । स्याह्मदपिद्वान्तके अनुसार सर्वव्यवस्था बन जाती है। जैसे कि तथोग 
सम्बन्वसते पर्वतमें अम्नि है और निपललक्ष्बन्वसे अम्निमें प्रेत रहता है | अथवा पत्नीका छ्वामी पति 
है क्विन्तु पतिकी भी स्वामिनी पत्नी है | यही पतिपत्ती सम्बन्ध है। पति शद्का ही खोलिड्ञमें 
पल्नी बन जाता है जिस शद्के साथ एवं ठगाया जाता है, उसीसे अवधारण अर्थका कथन होकर एव्से 
घोतित कर दिया जाता है | अजीवकी सत्ता करके भी जीव अत्तिरूप न हो जाय, इसके छिये 
स्याव्कारका प्रयोग करना आवश्यक है। स्थात्‌ शह्ते अनेकान्तका बोतन होता है | स्थात्‌ ठगाने 
पर ही एचकार शोमित द्वोता है। अमेदशति और अभेद उपचारते सकलादेशद्वारा संपूर्णवस्तुका युग- 
प्‌ निरूपण हो जाता है और भेदकी विषक्षासें व्रिकछादेश द्वारा ऋमसे कथन होता है। 
काछ आदि आठोंते भेद और अमभेद भर्पित किये जाते है| यहा म्याद्ादकी प्रक्रियाओं 
उत्पादक वीजभूत पदार्थों तिद्धि की गयी है । स्वात्‌ शहके दा अनेकान्तके खानित द्वोनेपर भी 
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करना योग्य है। अस्यया यानी दूसरे प्रकारोंते पूष्प और एकदरेश करके तलायोक्रा अविंगा 
होना नहीं बन सकता | सन्निकर्ष, इन्ियवृत्ति, सम्भव, आदि उपाय तो अधिगतिके श्ञापक हेतु 
नहीं है। यहांतक " प्रमाणतयैरिगगः ” दस सूत्रका त़ढ़न कर दिया है | 


कल +पा कफ 


छठ सृत्रका सारांश 


एप्त सूउके प्रकरणका संक्षेपतते विवरण मो है कि प्रयम ही नाम आदिकसे निक्षित किये गे 
पडयोकोी पूणिझुप और एकरेशते अविगम होना प्रमाण और नयोंसे बताया गया है | प्रमाण और 
नग ज्ानिकों अपनी ज्ञमि तो। अम्पाप्त तया अनम्थासरशाम छत्तः परतः हो जाती है । तगकी 
भक्षा प्रमाण पृज्यपना ह। नयझ्ञान प्रमाणूप नहीं 8 और अग्रमाण मी नहीं हैं | किन्तु प्रभाः 
णभूत मुतज्ञानका एकद्रेश है। जैसे ही नयका विषय भी वस्तु है “आर अवर्तु न होकर बुक! 
एकद्रेश ६ । उप्तमे बाई आचायीने अययय्री पदार्यकों प्िंद्ध किया है । बीद्धोके तदुत्मति, तदाकार 
और तदप्यबसायते विपय निगम माननेक्ा सण्डन किया गया 8 | ज्ञान निरंश और क्षेणिक नहीं 
है; आिर| स्ाश आर फालन्तरस्थायी ६ । पका क्षणिकलके प्ताय व्याप्त नहीं है | वोद्घोके मतका 
खण्डन हो चुकनेपर अ्लाद्धितवादियोंके खत. पिद्ध क्षय छग गये तत्तका भी आघायोने निरत्त कर 
दिया है । विशेषके बिना सामान्य रहता नहीं है। केबठ अंश या अंशीको नयज्ञात 
जानता है, किन्तु अंश और अंशीके समुदाय बल्तुकों प्रमाण जानता है, | 
बछतुके सम्पू्ण अशोंका कथन करनेवाहा प्रमाणवाक्य है जौर वलुके किक 
अशका निर्देश करनेवाठा तय-वाक््य है | प्रमाणके द्वारा बस्तुकों जानकर उप्के 
थेशकों जाननेगें विवाद होनेपर नयज्ञान प्रवर्तता है। असंश्ी जीवोंके नयज्ञानकी प्रवृत्ति नहीं 
है । श्रुतज्ञानके विषय! दी नयकी प्रदृत्ति है | मति, अवधि, मनःपर्यय और केवरज्ञानकों मूठ 
मानकर उनके विषय नयोंकी प्रवृत्ति नहीं है | अपना और अर्थका निश्॑यखरूप विकल्प फैखा 
अधिगम हैं। वह प्रमाण और नयों करके क्रिया गया अमिन्न फल है। झनमें खयंकी इति होता 
अच्छी युक्तियोंति घटाया है; जिस बातकों कि कोई एकान्तवादी नहीं मानता है। संवाद और आए 
बादसे प्रमाणपन और अग्रमाणपन व्यवस्थित हो रददा है | विर्यय ज्ञानमें खके लिये योग्य अ्क्षा 
विशेषरूपते निश्षय नहीं है | प्रमाण और नयरूप करणोंसे अधिगमरूप फ़छ कयंचित्‌ मिन्र है | 
यहा बौद्धोंकी मानी हुई प्रमाण फलव्यवस्थाका और तदाकारताका खण्डन कर ज्ञानावरणके 
प्राह् ग्राह्पन सिद्द किया है । प्रमितिका साधकतम होनेसे भावइत्विया प्रमाण हैं | कही 
विशृत्ति प्रमाणका अमिन्ने फल है, तथा द्वान उपादन और उपेक्षा बुद्िया प्रमाणसे मित्र पढे है | 
किन्तु एक आसार्मे होनी चाहिये | प्रमाण और फलके भेद और अमेदका अच्छा विचार किया है। 
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आराधना करना मोक्ष पुरुषार्थका बीज है। श्रुतज्ञान अंशी होकर प्रमाण हँ। नय, उपनय, 
ये श्रुतज्ञानके अंश हैं । 
वस्तुके कतिपय धर्माकों शब्द द्वारा समझने, समझानेवाले, प्रतिपाथ, ,प्रतिपादकोंके ज्ञानका 
बीज स्ाद्वाद वाढमय है। स्याद्रद और अनेकान्तका इतिहास अनादि है। एकान्तोपर इनकी 
दिग्विजय भी सनातन है । अनेकान्तका क्षेत्र व्यापक है, जब कि स्थाह्मदका ग्रतिपाद विषय ब्याप्य 
है। अर्थात्‌ बहुमाग अनन्तानंत अनेकान्तोंमें संज्यात संख्यावाढे शब्गात्मक स्पाद्ादोंकी प्रदृत्ति नहीं 
'भी है। अनेकान्त वाच्य है, स्थाद्वद वाचक है । इनका कर्णधार अ्ुतज्ञान है। भव्यमुसुक्षु समय 
जानी आक्षा इन धर्मवैचित्र्यों और विविध वचन कछाओंका प्रभु है । अनन्त धर्मोका अभिष्वभाग 
पिंड हो रही वस्तुके अनुजीवीगुण प्रतिजीबीगुण, आपेक्षिक धर्म, पर्याय शक्तियां, एवं पर्याय 
अविभागप्रतिष्छेद, सप्र|ंगीविषुप नाना स्वभाव आदि अनेक दृत्तिमान्‌ धमोकों अनेकान्त कहते 
हैं। एक बलतुमें विरेधरराद्चित अनेक विषिनिषेधोंकी कल्पना करना सप्तमंगी है । 
कसुके स्वमाव हो रहे भाव और अभाव ये दो धर्म ही शेष पाच भद्ढेंके व्यवस्थापक द्वो 
नाते हैं। सर्वत्र अनेकान्तका साक्राज्य है। किन्तु स्वाह्मदप्रक्रिया आपेक्षिक प्मोमें प्रवर्तती है। 
अनुजीवी गुणोंमें नहीं | पूद्रल रूपवान्‌ है, आत्मा ज्ञानवान है, मोक्षमें अनन्तसुख है। ऐसे स्थढों- 
पर सम्रमंगीका प्रयोग करना अनुचित है। सम्यकृएकान्त तथा मिथ्याएकान्त और सम्पकुअनेकान्त 
तथा मिध्याअनेकान्तके समान सप्तमंगाके भी समीचीनसप्तमंगी और मिथ्यासप्तमंगी ये दो भेद होते हैं । 
स्थातके साथ अवधारण केरनेवाछा एवकार भी ढगा हुआ है। 


अपने द्रव्य, क्षेत्र, काठ, भावोंसे घटको अप्ति कहते हैं। उसी समय परसम्बन्धी द्रव्य 
क्षेत्र, काठ, भावों करके घटका नात्तित भी ग्स्तुत है | 


अनुजीवी, प्रतिगीवी हो रहे भाव, अभाव दोर्नोंका बे समान है। यदि भावपक्षको सामर्ध्य- 
शाली ओर अभाव पक्षक्रों निरबेछ माना जायगा तो निर्रेछ हरा बल्वानकी हत्या करनेपर साइूर्य- 
दोष हो जानेके कारण वस्तु स्रयेको भी रक्षित नहीं रख सकेगी। शने: शने; भोजन करनेपर 
मध्यमें अस्पर्शन और अस्सनके व्यवधान पड़ रहे जाने जा रहे हैं | भोग्यते अतिएिक्ति व्यम्जनोंका 
अरसन भी तत्कालीन व्यवहत हो रहा है | 


ग्रोल पंक्तिम लिखे हुये अक्षरोंके ऊपर छेदोंकी गोल पाफ्िवाली चाढनीके रख देनेपर व्यव- 
द्वित हो रहे अक्षर नहीं बाचे जाते हैं | किन्तु उन अक्षरोंके ऊपर चलनीको शीघ्र घुमा देने या 
डुलादेनेसे वे अक्षर व्यक्त, अव्यक्त पद ढिये जाते हैं। यहा चल्मीके धुमानेपर शुक्लपत्रके ऊपर 
लिखे हुये काले अक्षरोंकी शीघ्र शीघ्र आभा पड जानेसे पत्रकी शुक्लतामें कुछ कालापन और 
जक्षरोंके काहेपनसें भूरेपनकी भामा पड जाती है। चक्रमें अनेक छकीरोंकों कई रंगोंते रम्बा 
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पा श भ मम कम की समर लक अर नम मम मल 
रिशेष पतिपत्तिके लिये अत्ति आदिक शह्दोंका प्रभोग करना अनियार्य है| चादे बोजे, या न बोले, 
धार और एबकार अपने काम करके ठिये वाक्‍्यों। जुड़ ही जाते £ | भागे सणादेश और 
विरकदेशका निर्णण किया गया है | शद्से कहा गया धर प्रधान है| शेष अधापत्तिस ज्ायमान 
पा अग्रधान हैँ | घद्रोके गौण, मुए्य दोनों अर्थ अभी हैं। आदिके तीन भंग निरश हैं, * 
यानी उनमें एक एक अंश है | चोये आदिम दो तीन अंश है । मूल दो मंगोंक्े उन्‍्नायक अनेक 
गागे हैं। जीय और अस्तिमे कयक्ित्‌ भेदामेद है। अनेकान्तरूप अमेध किठेमें बैठे हुए स्वाद 
रियो ऊपर एकास्तवादियोंकी ओरसे दिये गये संकर, व्यतिकर, आदि दोप आयात नहीं पहुंचा 
पते हैं। प्रययुत भूषण बन जाते हैं. । अनेकान्त अनेकान्तरूप ही है, यह भी एकान्त हृष्ट किया 
गया है । व्रिवक्षित नयते साधागया एकान्त मी अनेकान्तका पोषक है । इन सिद्धान्तोंकों थानरार् 
महाराजने श्रोपतमन्‍्तमद्गाचार्यके वचनोंका प्रमाण देकर साधा है | मृठ दो मंगोंकी सिद्विके प्रात 
दोनों मंगोंकरी यगपत्‌ विवक्षा होनेपर अवक्तत्य भेगक़ी पुष्टि की है | यहा एकान्तवारियोंकी ओसे 
आये हुए उपद्रवोंका श्रेष्ठ युक्तिपोंते निराकरण किया है ) अपनी बुद्धिति गढ़ लिया गया भी 
कोई श्र दो धर्मोको एकदम नहीं कह सकता है। यह अवक्तत्य धर्मका बहुत बढ़िया व्याज्यान 
जिया है। शद्के द्वारा बात्तरिकर अर्थ छूता ने माननेव्राढे पीगतोंके प्रतित्रावक प्रमागोंके अततमवका 
निर्णय हो जानेसे वतुष्यवत्था पिद्ध की है | सक्षेप्ले चौथे मंगकों छिद्ध कर पावर मंगके 
विवादोंको हटाकर अल्यपक्तव्यका निरूपण किया है, तथा छठे सातवें भंगका निरूपणकर सूत्र 
संकलन कर दिया ६। इस सूतके भाष्यम अन्य भी अनेक अवान्तर प्रकरणोंका विचार चछाकर 
संमभग-पक्रियाको स्याद्माद-सिद्दान्तके अनुप्तार साधा गया हैं सहदय, प्रतिभाशाली, विद्वान्‌, अहु- 
मनन कर विशेषरूपसे शालरहस्थकों हदयगत कर सकेंगे | इस पन्यका जितना गदर घुप्तार 
विचार किया जायगा, उतना ही रहस्य अधिक प्राप्त होगा। 


“ साद्वाद ओर अनेकान्त ” 


मुमुत्रु जीगोंको आशपने योग्य और सम्यर्ञानका अनन्तवा भाग अुतज्ञाव है । अत 
भी अनमिवाप्य ज्ञानका अनन्तवा भाग शद्र द्वारा प्रतिपाय होता है | क्षपक श्रेणीमें कमोंका समझ 
चूल नाश करनेमें जो शुह्रध्थान होता है, वह अतज्ञानकी ही अंश उपाशोंकों जाननेवाली पर्यायोंका 
पिंड है | मति, अवधि और मनःपर्ययज्ञान कर्मक्षय करनेमें समभकारण नहीं हैं । हा ! अुततजञावरुप 
- सहक्वार खड़ ही घातिकर्म शत्रुओंका नाशकर कैकल्य साम्राग्यलक्मीका अव्यवहितरुपते 


प्म्पादन करता है । कक 
इप ही कारण तय, उपनय, शाह्माद, अनेकान्तपद्ति, सप्तमंगी, आदि दवाए अतआानव 
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धापमें चौगुनी दाह बढती है | जलकी जमाई हुई वर्फके ठुकडे टुकडेगें गर्भी घुसी हुई है । 
समुद्रभ वडवानल है. । 

एक कच्चे और पके चने या चाबलमें मध्यकेद्से लेकर ऊपरतक पचासो पतातक 
न्यारे न्यारे अनेक स्वाद हैं | सात हायकी ठाठीकों मध्यमें पकडकर बालक भी उठा सकता है। 
इसके उच्ठमाश् भागकों पकडकर युवा पुरुष उठा छेता है | किन्तु अन्तिम मात्र आवा इस् भागकों 
पकड़कर तो कोई बडा पहलवान्‌ भी नहीं उठा सकता । यहा छाठौके सर्व अवयवोंमें श्ञोक नामक 
पर्याय शक्तिके न्यारे न्यारे अनेक वस्तुभृत धर्म वर्त रददे मानने पढ़ते हैं । 


हाई द्वीपम सभी क्षेत्रोंकी अपेक्षा सुदरान मेर उत्तर दिशामें है । इस पिद्धान्ताहुसार सूर्यका 
पश्चिमर्म उदय द्वोना अबछा, बाठक सभी समझ जाते हैं। “ अष्ठसहस्नी “ मे एक स्थानपर 
ढिखा हुआ है कि---अनेक जीव विषकी “ मरण करा देना ” शक्तिका ज्ञान रखते हुए भी 
उसकी कुष्ठ दूर करनेकी शक्तिका परिज्ञान नहीं कर पाते हैं | एक ' छोकिक इृशशन्त है कि--- 
किसी प्रसिद्ध नगरमें एक धुरूघर वैध रहता था | वहा अनेक वैध, हकीमो, डाक्टरेंसे निराश 
होकर एक उद्ुंबर कुष्ट रोगी आया | बुस्थर वैध महाराज प्रत्येक्ष रोगीको देखकर औपधिका 
परचा लिख दिया करते थे । रोगी स्वेष्छापूषक बाजारसे दवाई खरीद कर इष्ट पिद्वि कर छेते थे | 
यह कुष्ट रोगी भी प्रसिद्ध वैधनीके पास चिकित्सा करानेके लिये उपसत्यित हुआ | वैधर्जाने कष्ठ- 
साध्य रोगका निदान कर और काकतालीयन्यायके समान असम्भव नहीं किन्तु अशक्य, अद्वैत 
औषधिका सेवनपत्रपर लिखकर रोगीकों दे दिया | और कह दिया कि इस रोगका इछाज अतीब 
कठिन है, तुम कुछ दिनमें मर जाओगे | 


दुःख पीडित दरिद्र रोगी भी हताश होकर शीघ्र मृत्युको चाइता हुआ बनकौ ओर चछ 
दिया । वहा पहुंच कर देखता है कि एक नरकपालमें तत्काल्वर्षाके भरे हुये पावीकों काछा भुजकु 
पी रहा है। मरणाकांक्षी कोढोने मृत्युका वढिया उपाय समझकर खोपडीके विधमय जलको घाप 
"कर पीलिया, उसी समयसे वह रोगी चड्ढा होने छगा | और कुछ ही दिनोंगें हृ्ट, पुष्ठ, बलिए, 
गर्विष्ठ होकर अनुभवी वैधजीके निकट आया, और कहने लगा कि आपने मेरी चिकित्सा करनेकी 
उपेक्षाकी थी। किन्तु में आपके सामने नीरोग, वल्वान्‌ खडा हुआ हूँ। कद्दों तो तुम्हे ही पटक 
मारू ? वैधजीने कहा कि तुम्हारे रोगकी केवढ एक हीं ओषधि थी जो कि मेने परचेमें लिख 
दी यी | उस दवाईका मिछमा शक्यानुष्ठान नहीं समझकर हमने तुम्हारी चिकित्सा करनेका निषेध 
कर दिया था । वैधने उस भूतकुष्टरोगीसे अपनी औषधिका लिखा हुआ पत्र निकलवाया | उस परेमें 
जहरीले काले प्रचण्ड सर्पके द्वारा मनुष्य खोपडीमें भरे हुये तत्काछीन वर्षाके पानी पी लेनेका 
ओरषधि सेवन छिखा पाया गया । 


४९४ तर्बायेशषोकबार्तित 
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खींचकर पुनः उसको शीघ्र हुमा देनेपर आभाओंका साइर्य ।निराहिंये | साथ ही मशर्मे रति अत्- 
रालेकों भी देखते जाइये | चौकीपर परे हुये भूषणकों देखते समय लिंह, तर्यादिका अमाढ़ है 
हमको निर्भय कर रहा हैं | अन्यथा घिंद, सर्प, विष, आदिके सद्भाबक्ी प्रतीति हो जानेपर भूषण, 
भौजनादिकों छोडकर दश, रक्ष्यिता, घृश पुरुष न जाने कद्ठा मांगता फिरिंगा । यों जगतके तम्ी 
व्यवहार छुप्त हो जायेंगे, शत्यवाद छाजायेगा |. 


... अतः भोव, अमाव, समाओेंसे गुस्फित हो रही वस्तु माननी पढती है। यों लकीप देश, 
देशादा, गुण, गुणान्शोत्ते अस्तिललरूप और अन्यदीय देश, देशादश गुण गुणाररों बसे वात 
लडप हो रहे पैदायीमें खमावभूत आपेक्षिक धर्मी और सत्तमंगी विषयक कत्पित पका अबछय 
ढेकर १ स्पादत्ति २ स्यान्नात्ति ३ स्थादर्वक्तत्य 9 स्थादस्तिवात्ति ५ स्वादस्यवक्षत्य ६ लोग 
स्यवक्तत्य ७ स्थादस्तिवाति अवक्तत्थ, ये सात वाक्य बना लिये जाते हैं | 


यह अख्तिलधर्म उत्त अस्तिलधमेसे न्याय है, जो कि अप्तिव्, वस्तुललादि 6: तामय 
गुणों अनुजीबी होकर पढ़ा गया है | आतिलके प्म्रान नित्यल, एकल, मदीवत्व, पूर्खात भादि 
पमीका आठखन पाकर शद्धमुद्रा करके अगणित संझ्यात सत्तमद्धिया हो सकती है | और 
जाममुद्रापत अनन्ती सत्तमड्विया समझली जाती हैं । 


सकलादेश और विकडादेश द्वारा प्रमाण सप्तमडी और नयसपमद्रीका प्रस्पण हो जाता है, 
यह ष्ाद्मादका चमत्कार है। अब अनेकान्तके विवरणको यों परक्षिये-- 

पुदुगढमें केवलज्ञान, या आकोशमें रूप अथवा मुक्त जीवॉमें मिध्याश्ञान आदि स्थलोपर ही 
विशेधदीप माना जाता है | किन्तु अग्रिम शीतछता, जठमे उष्णता, सूसेका पश्चिम उदव होता, 
विषमक्षणसे आरोगय द्वोवा, एक जानें प्रामण्य, अग्रामाण्य दोनोंका होना, भादि विरोधी तर 
दीख रहे विषयों विरोध वहीं है । देखिये-- 

एक देवदत्तमें पितापन, पुत्रपन, भानजापन, भतीजापत, मापन आदि वर्ग अविरेधरूपे 
वर्त रे हैं। पंयोग सम्बन्ध पर्वत अग्नि है, किन्तु निष्ठब सम्बन्ध भग्मिमं वही परत हरा 
है । स्वनिष्ठविवयिता निरूपितविषयिता सम्बन्धले अधथमें ज्ञान निवास करता है। साथ ही लंवि! 
विषयता निरूपितविषयिता सम््रधसे शानमें अर्थ हर जाता है। जन्यल्ल सबसे वेटेका हे 
है। उसी समय जनकल सम्बसे तदेव ब्राषका वेश है। समय सम्न्धसे डा्ियोंमें ३३ है 
तदेव तदैव समवेतललसम्बन्धसे वृक्ष डालिया हैं | यों धर्मीका श्रत वतन जाना और पका वर्ग के 
जाना जैनतिद्वान्त अलुप्तार कोई विरोध नदी रखता है. । अ्रिमें दाहकल पॉचेग सीव्बाब। 
शोपकल, प्रकाशक पर्गेके साथ ही शैल्यसम्पादकल पर्म भी है। अमित मुस्से इंगेकी ह 
पका जाता हैं। / विषत्य विषमोषध ” “ गर्माका इंटागे गर्मी दी दै ”, जे सीचनेप 


तज्ार्थचिन्तामणिः ४९७ 


शेम भले हो इनका विरोधाभाव भय मूलक होवे, किन्तु क्षमाशीढ मुनि महाराजके निकट या समव- 
सरणं इनका सस्यसाव है | यह बात केवल आगमाश्रित ही नहीं है। प्रद्युत युक्तिपिद्ध और 
अनुभव प्रपतिद्व मी है। 

कतिपय ग्रमाणज्ञानोंमें मी अग्रमाणता अनुप्रविष्ट हो रही है और मिध्याज्ञानोंमें भी प्रमाणपना 
घुस रहा है। श्रीसमन्तभद्गाचार्यने । 


भावपमेयापेक्षायां, म्रयागाभासनिहव। । बहि।प्रभेयापेक्षायां, प्रभा्ण तन्निर्भ च ते ॥ 


इस कारिकाद्वारा उक्त प्रामाण्य, अप्रामाण्यके अनेकान्तकों पुष्ट किया है। स्वको जाननमे 
सभी मिथ्याज्ञान प्रमाण हैं | झूंढ बोलनेवाछा यदि अपनेको झूंठा कहे तो उतने अंशमें वह सच्चा है । 

हूंढमें हुये पुरुष या स्थाणुके संशयज्ञानमें ठूठमें हो रहे घोडा या हवार्थीके संशयज्ञानकी अपेक्षा 
प्रमाणताका विशेष अंश माना जायेगा | अधख़ुली आखके पलकर्मे खल्प अंगुली गाढ़नेपर एक 
चन्द्मार्मे हुये दो चन्द्रमाके विपर्ययज्ञानमें छोटेको घोडा जाननेवाले विपर्ययज्ञानकी अपेक्षा प्रमाणपनका 
अंश अग्रमाणताके साथ अधिक माना जावेगा | परीक्षकोंको न्याय, उचित बात स््रीकार कर लेना 
चाह्तिये | यह तो हुई मिथ्याज्ञानोंमें प्रमाणपनके साइूर्यकी बात । 

अब बहुतसे सर्वाह्नरूपेण प्रतिद्द हो रहे प्रमाणोंमें मी अप्रमाणपनकी झछख निरखिये | 

मतिज्ञान और अ्रुतज्ञान अपने २ विषयोंगें एक देशसे अविसंवाद रखते हैं | अवधिज्ञान और 
मनःपर्ययज्ञान तो अपने नियत विषयोंमें पूर्णरपेण सम्बादी हैं। हा ! क्ेबरक्ञान सम्पूर्ण वस्तुओंको 
जाननेमें परिपृण विशद है। इस “कारण परिपूर्णरूपसे प्रमाणपन्क्ा अधिकारी है। इस प्रकार 
पाों ज्ञानोंगें तीन ढंगसे प्रमाणपना प्रप्िद्ध दो रहा है। भले ही केवछज्ञान सबको जानता है | 
फिर भी रसनाइन्द्रिय जनित प्रसक्षते जैसे लड॒ड़के रसका अनुभव होता है, वैत्ता केवलक्ञानसे नहीं। 
केवलज्ञानकी विषयतासे इन्दरियजन्य प्रलयक्षोंकी विषयता बाल बाल न्यारी बची हुईं है। 

जैन न्यायका यह्द अछण्ड ऐिद्धान्त है कि--४ यावन्ति कार्याणि तावन्तः खमावमेदा: 
वस्तुनि सन्तिः ” जितने मी छोटे बडे कार्य जिस अर्थसे होते हैं उतने वस्तुभूत स्वभाव उस्त पदार्थमें 
अनिषार्य विद्यमान हैं | मनःपर्यय और अवधिकज्ञानमें भी देशघाति प्रकृतियोंका उदय कुछ बिगाड़ 
कर देता है | तभी तो “ यथा यत्रावित्तेवादस्तथा तत्र प्रमाणता ” यह ऐिद्धान्त जागरूक हो रहा 
है | सफलप्रवृत्तिननकल, निर्वाधत्व, समारोपविरोधकत्व, इनमेंते कोई भी अविसंवाद जहां जैसा 
जितने परिमाणमें घटित होगा वह उतने परिमाणमें प्रमाणपना माना जावेगा | प्रतिपत्ति, प्रवृत्ति, 
प्राप्तिकी एक अधिकरणता या प्रमाणान्तरोंकी प्रवृत्ति अथवा ज्षेयर्म अ्भाष्ट अर्थक्रियाकारित्व इन 
संबादोसे भी प्रामाण्य व्यवस्यित हो रहा है | प्रायः मतिज्ञान, अ्रतज्ञानोंमें अप्रमाणपनकी पोंढ चछ 


रही है | जिपत ज्ञानमें जितनी पराधीनता होगी उतना ही बह मन्द देगा | चाक्षुप प्रत्यक्षकों ही 
68 
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"यों अनेकान्तका साम्राज्य सर्वत्र छा रहा है । संदिया, हरताढ आदि अनेक विषोंकी ओप- 
धिया बनाई जाती हैँ । व्वर आदि रोगोंका नाश कर देती हैँ | ' 

वस्तुमें खखे हुये अनेकान्त रतनोंका स्याद्रादकोट दायरा रक्षण करते हुये गिश्ञासु पैनिकों 
करके एकान्तदृश्टियोंका निराकरण कर तचज्ञान प्राप्त कर छिया जाता है | 

निरन्‍्श परमाणु भी सान्‍्दा है। परमाणु आप ही अपना आदि भाग है जौर खयं ही अपना 
पूरा मध्यभाग है | तथा खय॑ पूरा शरीर ही उप्तका अन्त है। यों एक परमाणुमें ,अनन्तामंत् 
परमाणु प्रविष्ट होकर संयुक्त हो रहे हैं। किल्‍्तु परमाणु भी एकान्तरूपसे निरश नहीं हैं। चौकोर 
बरफीके समान छह पहलोंको धारण करनेवाडे परमाणुके शक्तिकी अपेक्षा, छः मूर्त्त अदा हैं। 
यथपि बरफौके प्रटयक्षमें आठ कोने दौखते हैं | तथापि वरफी स्थूछ है। परमाणु आतीयृह्ष है। 
वरफौके एक कोनेसे दूसरी वरफीके कोने भले ही मिल जाये, किन्तु अन्य बरफ़ीकी अखंड मीत 
नहीं मिड सकती है। अतः कोनोंकों उपमान न समझकर वरफौके पहलछोंकों परमाणुके अब्छोंका 
इश्टन्त मान छेना चाहिये। वरफीकी चौरम मौतें छः हैं| यदि बरफीके सभी ओर अन्य बरिया 
रखदी जावें तो मध्थवर्ती बरफ़ीकी एक एक ओरकी भीर्तोकों छूती हुई छः बरफ़िया संप्ग करेंगी। 
ठीक इसी प्रकार अत्यन्त छोटे परमाणुकी चार्ऐों दिशाओं चार और ऊपर, नाँचे, इस कार छ 
परमाएुयें नयारे न्‍योरे छः अन्होमें संत्रवषित हो जावेंगी । तमी मे और सससोंकी समानताका दोष 
प्रश्न भी निवृत्त हो सकेगा | अतीब अणीयान्‌ पदार्थ भी निरंश होकर साश है । 

प्रदेशोंकी अपेक्षा मित्र २ क्षेत्रोंमे वर्त रह आकाश पदार्थ कष्पित साथ है। साथ ही 
अखण्डद्ध्य हो रहा आकाश निरंश भी है | चौकोर वरफीके समान-जैसा परमाणु है। ठौक अप 
प्रकार आकाश द्रव्य भी छः पहलवाला पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, ऊर्घ, अधः इन छद्दों बोस 
एकसा चौकोर हो रहा अखण्डदन्य है। सबसे छोटे परमाणु और सबसे बडे आकाशकी व्यम्जन" 
पयोय सदश है | इसी बातकों श्रीवीरनन्दी पिद्धान्तचक्रवर्तीने आचारतार प्रन्थके 
यों लिखा है कि-- 
,अुश्न पुदगह्षोईमेयावयवः पचयशक्तितः । कायर्च सम्पनेदोत्श्वदततस्वती व ॥ 
व्योमामूर्त स्थित नित्य, चतुरख्त सम घनम्‌ | भावावगाहहेएश्वानंतानंतमरेशकयू | हे 

पुंक बार मैं गुंरवर्य पं. गोपाल्दासर्जाके साथ दक्षिण देशकी याँत्राकों गया था। वहां 
बोहुं॒रसलोमीकी अन्त छोटी मुर्तिके दर्गन किये | और साथ ही वैनबदमें श्रीवाहुनहि खाक 
बृहृदाकार शान्तरसमय मूर्तिका दर्शन कर कृताथ हुआ। - 

““ “ उस समय परमाणुका झूघु शरीर और ठोक उसीके समान आक्वतिवाड़े आकाशका 95 

रिमाण इछान्तरूप्रेण स्मरणपंथपर आगया था | छोकमें सर्प नकुठका, सिंह गापका, 225 के 
विरोध माना जाता है। किन्तु सच पूँछो तो इलमें भी एकान्तरूपसे विरोध नहीं ६ । 
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चट विशिश्वुद्धियोंकों उपजा देती हैं। चाक्षुपप्रत्यक्षमे उन रम्बाई, चोडाई, रद, चपठापन आदि 
अवास्तविक सूक्ष्म अशोंका भी प्रतिमास हो चुका है | जो कि यथार्थ नहीं है। यही ढड् रसना 
इन्द्रियर्मे मो समझ लेना। अधिक मूंख छगनेपर जो घेवरका खाद आता है वह तृप्त होनेपर नहीं | 
उस एक ही पदार्थकों खाते खाते मध्यमें खाद ढेनेक्री अनेक न्यारी न्यारी अवस्थाये गुजरती हैं। 
एक तोले बजनवाले मोटे कोरके मात्र ऊपरले कागज समान पतले भागका ही जिहासे खाद आता 
है । बहुमाग तो यों ही गठक कर पेटमें ढकेल दिया जाता हे। रंधे हुये ऊपर नीचे छग रहे 
५०» चावढोंके कौरमें कतिपय स्वाद हैं, किन्तु सैकडों पत्तोवाले चावलकी प्रत्येक परतका 
खाद भी न्यारा है। 

यो सूक्ष्तासे विचारनेपर एक ही व्तुमें भिन्न २ परित्यितिके हो जानेपर द्शों प्रकारके 
खाद अनुसूत हो रहे हैं। पेडा खानेके पीछे सेषफठका वैसा मीठा खाद नहीं आता है जैसा कि 
पेडा खानेके पहिले आ सकता है, भले ही जीमको खुस्व लिया जाय। बहुतसे पुरुषोंका कहना है 
कि बाल्यावस्थामें फल, दुग्ध, चणक, मिश्र आदिके जेसे स्वाद आते थे वैसे थरुवा अवस्था भाते 
ही नहीं हैं। कुमार अवस्थाकेसे स्वाद बूढेपनमें नहीं मिलते हैं। 

यद्पि उस अवस्थाकी छार, दातोंसे पीतना, चबाना उदराग्निसन्दीपन, बुभुक्षा, आब्सि भी 
खाद हेनेमें अन्तर १४ जाता है। फिर भी कहना यही है कि फ भादिके ठीक रसका ज्ञान किप्त 
अक्स्थामें हुआ था ? सो समझाओ | 

एक ही पदार्थको खाकर जब कि बालक युवा, रोगी, आदि सभीने अपने रासम प्रतक्षोंमे 
स्वादके अनेक विशेषकों जान लिया हैं, तब ऐसी दशामं सबके रासन मतिज्ञानोंकों सर्वाद्नरूपसे 
प्रमाण नहीं कद्दा जा सकता है। 

स्पर्शन इच्दियसे उत्पन्न हुआ सांव्यवहारिक प्रसक्ष भी मोटे मोटे अँशोंमें प्रमाण है। ज्ञात कर 
लिये गये सूक्ष्म अंशो्मि नहीं। तर्जनी अगुलीके ऊपर मध्यमा अंगुलीको चढालो, फिर अग्रिम दो 
पोट्राओंकी बीच सन्धिमें किसी चने बराबर एक गोडीको चौकी या दूसरे हवाथकी हथेलीपर घरकः 
डुछओ । तुमको दो गोली माछम पढेंगी | 

हम छोगोंको अपेक्षिक ज्ञान अविक होते है | प्वरी पुरुषकों वैधका शरीर शीतल प्रतीत 
होता है । जब कि वैधको ज्वरीका हाथ उ्ण ज्ञात हो रहा है | ठण्डे पानीमें अंगुली डाढकर 
कुछ उष्ण जलमें अंगुली डाल देनेसे उप्ण स्पशका प्रतिमास होता है | साथ ही अधिक गर्म जछ 
में अंगुली इुओकर पुनः उसी किब्चित्‌ गर्म जमें अगुद्ये डाल देनेते शीतस्पशका ज्ञान हता है। 

अधिक मिरच खानेवालेको स्वल्प मिसच पड़े व्यंजनमें चिरपरा खाद नहीं आता है। 
किन्तु दूध पीनेवाडे वाडकका उस छल्प मिरचवाल्ली तरकारीसे पूरा मुंह झुछस जाता है । 

हम छोगोंके शरीस्में अन्तरंग वहिरग कारणोंसे पदार्थके स््शको जाननेकी न्यारी न्याय 
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लीजिये । किसी वृक्षकों एक कोस दूरसे देखा जाय छोटा दौखेगा । जितना जितना वृक्षके निकट 
पहुंचते जायेंगे उतना उतना बडा दीखता जायगा | 

वृक्षकी ठीक छाई, चोडाई, कहते देखती है, इसका निर्णय करना कठिन है | यों तो 
झनमेंते तभी प्रत्यक्ष अपने द्वारा ठीक ठीक जाननेका दावा वखान रहे हैं | आखिर वृक्षकी 
यथाथ छम्ताई, चौढाई, किसी न किसी अलक्षते दौखती जरूर है । अथवा कया 
सर्यविभानके गड्बद प्रत्यक्षोके समान ये प्रत्यक्ष भी दोवें ? । वास्तविक इनकी 
परीक्षा दुसाथ है | इसी तरह दूरसे वृक्षका रूप काछा दौखता दै। निकंट्ते हरा 
दीखता है | मध्य्थानोंसे देखनेपर हरे और काछे रंगका मिश्रण तार्तम्थरूपसे प्रतीत दो 
है | वृक्षका ठक रूप कि स्थानसे दौखा है इसका निर्णय कौन करे. एक झुक्ठ वक्षकों धाम, 
छाामें, दीपकक्े प्रकाशमें, विजलाके प्रकाशमें उनिरियामें देखनेपर अनेक ढद्भो्ने झुकुछरूप दीखते 
हैं, भरे दो विनर आदि निमित्तोतति वतरके शुक्क रूपों कुछ आक्रान्ति हो गई होय। फिर भी 
इ्त बातका निर्णय करना शेष रह जाता दे कि वत्रका असली वर्ण किस प्रकाशमें दीख्ा था। 
न्यारी न्यारी आखें भी रूपके देखनेमे बडी गडबढ मचा देती हैं | 

घड़ी बनानेवाले या चिंत्र दिखानेवाडे पुरुषोंके पास एक ग्रकारका काच द्वोता है। उत्त 
काचके द्वारा दशगुना या हजासयुना ठस्वा चौढा पदार्द देखलिया जाता है। सूक्ष्म कीर्थेकों देखने- 
बाड़े यंत्रपते तो एक बाल भी मोटी रत्सीके समान दीख जाता हैं। इसी अकार चह्ठु इक 
प्रतिवरिमित हो रहा पदार्थ मी यथाययें एकछाख गुना प्रतिमास जाता है। इससे चक्षुके आण- 
कारीपनका निराकरण नहीं हो जाता है | द्वा ! ययाये प्रहणकों पक्का अवश्य ठग जाता है। 

सैकडों दर्षणोमेते सम्मवत्ः कोई एक दर्पण दी शुद्ध द्वोता होगा जो कि प्रतिविम््य पदक 
टीर ठीक प्रतित्रिम ठेता होय ! इसके विपरीत किसी दर्षणर्मे छम्बा, किसमें चौडा, किसमें पौछा, 
किसीमें छा, शयादि विक्वतरुपसे मुख दीखते हैं | इसी तरह वाढक, कुमार, वा, इद्ध, बैभाए, 
निर्वठ, सबछ, थी खानेबाठा, सूज्ा खानेवाला, बैठ, गृद्द, बिल्ली, उल्ड, आदि जीवोंकी आग 
भी प्रतिविम्ध पडनेका अवश्य अन्तर होगा। यदि ऐसा न होता तो मिन्न रे सम्बरोंके चढे अनेक 
तादश मलुष्पोंको क्यों अनुकूल पढते हैं * बताओ | मोतियाबिन्दु रोगवालेका चढ्मा विती निरोग 
विद्यारथीकों उपयुक्त नहीं होता है | ब्रात यह है कि पदायोके ठीक ठीक छाई चौड़ाई, रंग और 
त्रिन्यासका चाहे जिसकी आखोंसे यथार्थ निर्णय होना कठिन है । 

खर सभी बालक, हृदय, रोगी अपने अपने ज्ञानकों ठीक मान बैंठे हैं | बढ़े मोटे अनाज 
देखनेपर तो बाधायें उपस्थित करते हैं| परत छोटे अन्तरोपर तो किसका ठक्ष्य भी नहीं पते 
पाता है यदि हम केवल दृक्ष या झुक वत्॒ अथवा मुखका हो जान कर हे तो ठीक भीया। 
किन्तु आखोंकों बुरी आदतें पड़ी हुई हैं । बंठ, संठ, सदुभूत, असदूधूत विदषणोंका बगढ 5 
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परिणतिया होती रहती हैं | कहना तो यद्दी हैं कि कि्त २ 
स्पशकों ठीक ठीक जान डिया है इसका निर्णायक उपाय हम, 
प्राण इन्द्रियजन्य ज्ञानमें भी यही टंठा छग रहा है | ८ 
से उत्ती गन्षका ज्ञान होनेमें जो विशेषतायें बिना बुछाये अठछ 
ज्ञानाश हो रहीं उप्त अवयवी ज्ञानकी ग्रामाणिकतामें ठोठा डाल 
व्यक्तिओको मित्र २ गकारकी वासें आ रहो हें | छेमम रोगीको 
जाती है। कोई कोई पुरुष तो हींगडा, काछानमक, लहसुन, मूर 
दुगन्थपनेका ह्वी निर्णय अपने विचार अनुप्तार कर बैठे हैं | जो | 
तभी तो गोम्मठसारमें अनुकूवेदन और अतिकूलवेदनका छक्ष्यकर 
पाप, दोनोंमें गिनाया है | छेकिन सुगन्ध और दुर्गधका निर्णय किए 
श्के श्रावण प्रस्यक्षमें भी ऐसी पो्ें चछ रहीं हैं | दूर, नि 
अन्तर पड जाते हूँ । बहिरद्ग कारणोंत्ले समान अन्तरक्ष क्षयोपराम, शल 
दु व, रोग, आदिकी अग्स्थाओंर्ग भी अनिवार्य अनेक प्रकार छोटे, बडे 
मुतज्ञानमें भी अनेक स्थरछोंपर पोलम्पोढ मच रही है | किसी वर 
ही इश्को अनिष्ट और अनिश्टको इृष्ट समझ लिया जाता है। जब सान्यह 
है तो बिचारे परोक्ष अतज्ञानोंम तो और मी झंझटें पढेंगी । 
क्रिप्ती मनुष्यने तद्नार्नपुरमें यों कहा कि बम्बईमें दो पद़छवानोंकी , 
एक मह्नने दूसरेकों गिरा दिया । दर्रशकमिंस प्रधान धनिकने विजेता मल 
पारितोषक ( इनाम ) में दिये। यहा विचारिये कि श्रुतज्ञान करनेवाला श्रोता 
शद्दोंके मात्र वाच्य अर्थका ही ज्ञान कर छेता तो उतना श्रुतज्ञान सर्वाज्रीण ठौक 
किन्तु सइ/लपुरम वक्ताके प्न्मुख बैठा हुआ श्रोता उप्ती समय अपनी कल्पनाते छर- 
गढ छेता है । एक मछको काछ दूसरेकों गोरा मान लेता है । दर्शक छोग कुर्सी 
कोट, पतछून, पगडी, अंगरखा आदि पहने हुये हैं । प्रधान पुरुष रोके अ्कारो' 
रहा मध्यमें सिंद्यसनपर बैठा हुआ है। हजार रुपयोगे सो तो रुपयोंक्े दश नोट ये । 
प्रस््तावदा इबर उबर उछठ्ता फ़िरा द्ोगा । झयादि बहुतसी ऊट पदाग बातोंक 
ही पाथ उसी श्रुतज्ञानों जानता. रहता है, जो कि झूँठो हैं। श्रोता मी विचार के 
शूंठी कल्पनाओंके ब्रिना उसका काम ही नहीं चछ सकता है। छठड़नेवाले मह ज्ू्‌ 
हूँ नहीं। अतः उनकी काली, गोरी, मॉछवाली या बिना मोंछवाढी मूर्तिकों अपने # 
गढ़ ढेगा। आकाश तो कोई मित्ती होती नहीं है। अत, जखाडेकी भी कल्पता करेगा, 
बिचारे देखनेव्ाे पुरुष कह्दा बैठे होंगे । अतः कुरसी, बूढ़ा, दरी, चठाई आदिको भी अपने 
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परिणतिया होती रहती हैं | कहना तो यही है कि क्रिपत समयकी परिणतिसे सम्बन्धित बल्लुके 
सरशकों ठीक ठीक जान लिया है इसका निर्णायक उपाय हमारे पाप्त नहीं। 
प्राण इन्दियजन्य ज्ञानमें भी यही टंटा ठग रहा है | दूरसे, समीपसे, और अतिशय निकट 
से उसी गन्वका ज्ञान होनेमें जो विशेषतायें विना बुछाये अठर्संट झलक रही हैँ। वे अययार्थ 
ज्ञानाश् हो रही उस अवयवबी ज्ञानकी ग्रामाणिकतामें ठोटा डाल देती हैं। एक गन्धद्वव्यमें नाता 
व्यक्तिओंको मिन्न २ प्रकारकी वासें आ रही है । छ्लेप्म रोगीको तो गन्धज्ञानमें बहुत चूक हो 
जाती है । कोई कोई पुरुष तो हींगडा, काझनमक, छट्टसुन, मूरा आदिकी गन्धोंमें छुगत्ध या 
दुगन्धपनेका द्वी निर्णय अपने विचार अनुत्तार कर बैठे हैं | जो कि एक दूसरेसे विरुद्ध पडता है | 
तभी तो गोम्मठसारमें अनुकूठवेदन और प्तिकूलवेदनका छक्ष्यकर सुगन्ध और दुगैधको पुण्य 
पाप, द्ोनोंमें गिनाया हे | छेक्िन सुगन्ध और दुर्गधका निर्णय किसकी नाकसे कराओगे ? | 
शह्के श्रावण प्रसयक्षमें भी ऐसी पोर्ले चछ रहीं हैं | दूर, निकटवर्ती, शद्दोंके सुननेमें अनेक 
अन्तर पड जाते हैं । वहिरड़ कारणोंके समान अन्तर क्षयोपशम, शल्य, सेकल्पविकल्प, असन्ता, 
दू ख, रोग, आदिकी अव्रस्थाओंगे भी अनिवार्य अनेक प्रकार छोटे, बडे विक्लाद हो जाते हैं। 
अुतक्ञानमें भी अनेक स्थोंपर पोछम्पो मच रही है। किसी वख्तुका श्रुतज्ञान करते समय 
हो इश्को अनिष्ट और अनिष्टको इृष्ट समझ लिया जाता है | जब सात्यद्वारकि प्रत्यक्षका यह होठ 
है तो बिचारे परोक्ष अ्रतज्ञानोंमें तो और भी इंझटें पढेंगी । 
किसी मनुप्यने सहारतपुरमें यों कहा कि बम्बईमें दो पहल्यानोंकी भित्ती ( ढुख्ती ) हुई । 
एक महने दूसरेकों गिरा दिया । दर्शकमिंसे प्रधान धानिकने विजेता मछकों एक हजार छुपे 
पारितोषक ( इनाम ) में दिये। यहा विचारिये क्नि श्रुतज्ञान करनेवाठा श्रोता पुरुष यदि कहे हुये 
शब्दोंके मात्र वाच्य अर्थका ही ज्ञान कर छेता तो उतना श्रुतज्ञान सर्वाह्टीग ठीक मात लिया जाता। 
किन्तु सझएपुरमें वक्ताके सन्मुख बैठा हुआ श्रोता उत्ती समय अपनी कल्पनासे उम्र, चौडे अखाडेको 
गढ़ छेता है | एक महकों काठ दूसरेकों गोरा मान ठेता है । दर्शक छोग कुर्सीपर बैठे हुये हैं 
कोट, पतदून, पगडी, अंगरखा आदि पहने हुये हैं। प्रधान पुरुष रुनोंके अ्ंकारोंसे मण्डित हो 
रहा मच्यमें तिंद्यासनपर बैठा हुआ है | हजार रुपयोमें तो तो रुपयोंके दश नोट थे । विजेता मे 
प्रसत्नतावश इयर उथर उछठता फ़िर द्वोगा । इत्यादि बहुतसी ऊठ पटाग बातोंकों भी साथ 
ही साथ उसी श्रतज्ञानमें जानता रहता है, जो कि डूंठी हैं | श्रोता मी विचार क्या करे 
झेठी कल्पनाओंके व्िना उसका काम ही नहीं चल सकता है। उठनेवाढे मछ् कमूर्त 
हैं. नहों। अतः उनकी काली, गोरी, मोछवाली या बिना मोंछवाढी मूर्तियों अपने मत 
गढ़ छेगा। आकाशमें तो कोई मिर्ता होती नहीं है| अतः. अखाडेकी भी कत्पना करेगा | 
विचार देखनेवाढे पुरुष कह्ढ बैठे होंगे | अतः कुसी, गृढ़ा, दरी, चढाई आदिको भी बे 
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योगी देरके ढिये दुःख मिटानेबाल अविन्तनीय सामर्थ्य, आदि अनेक समाबोते तीर्यड्डर बातवव 
मुखाइति इतनी प्रेशषणीय हो गईहै कि / इच्ध मी रिक्त, मुख्य पुरुषके समान घण्टों निरखता झता है। झौी 
प्रकार एक दोषके साथ दूसरे दोषों भी कई पर्म पैदा हो जाते हैं ?। अध्सहक्षोगं एक स्थह्पर विश 
हुआ है कि “ चौरपारदारिकते अचौरपादारिक तिराला हो है” । अहझी चोर या डाकू पई 
बहन बेटीके हाथ नहीं छाते हैं, किंतु केवल माता या बहिन कहकर, माठ या गहना झट के 
हैं। इसी प्रकार अनधन्य परदारात्तेवी पुरुष परक्लीक्े मा या गहनेको नहीं चुगता है, अल्युत हे 
धन देता है। हा | कोई कोई जबन्य दोनों दोषोंसे लीन रहते हैं। चौथे प्रकारके सन पु 
दोर्ों दोषोंसे रहित हैं | जितत प्रकार एक गुणकी आमा दूसरे गुशपर जाती है और एक दोष 
प्रभाव अन्य दोषोपर प्रभाव कर जाता है । उसी प्रकार सासारिक भनुष्णोंमे दोषोंके प्रभाव गुणोर 
और गुणेकि प्रभाव दोषोंपर भी आक्रान्त हो जाते हैं | तमी तो-- 
/ परदुव जियदुब जीवों, अयदाचारस्स णिच्चिदा हिंसा। ” 
जीव जौबों या मरो यत्नाचाररहित प्रवर्तनेवाठेकों हिंसा जरूर छोगी| ईया समितित 
पाठन कर रहे मुनिकों कुिंगनीवी मृत्यु हो जानेपर भी उस हिंसाको निमित्त ठेकर ख़त मी 
बंध नहीं द्वोता है । सछोकवार्तिकाज्ड्टारमें “ असदमिषामनृतत॑म्‌ ' इस सूत्के भाष्यमें किसी तथी 
अप्तत्य और किसी असृत्त्ककों सत्य घोषित किया है | 
तेन खप्रसन्तापकारणं यदुचोगिनां | यथाद्ा्यप्रप्यत्र, तदसत्यं विभाव्यते ॥ 
भिध्यार्थमपि हिंसादि, निषेधे बचने मत । सत्यं तत्सत्पु साधुलादर्दिसावतशदिदेश | 
यों अनेकान्तका चाहे जितना विश्तार बढ़ाया जा सकता है | उक्त विवेचन वहुके आंत" 
नंत धर्मोके अबोधपर पहुंचनेमे उपयोगी समझकर किया गया है। 
आजकह ग्रतक्षप्रमाण और युक्तियोंसे पिद्द हो रहे पदार्थीकों नतमस्‍्तक माननेवाढें पौह' 
कोंके युगमें सादा और अनेकान्तकी सिद्धि करा कोई कठिन नहीं है। साद्मद प्रात पौ 
अनेकान्त प्रक्रिया किपती न किसी ढंगसे प्रायः सबको मानने पड़ते हैं. | अरे पछवितेन | 
सावश्रीद्वादशांगाम्वुनिषिसुमयनौ बत्यभा इमन्‍्यतुत्य- । 
भीमत्तच्वार्थशाल्राभिद्ुव्नमनिजानेकरलाबुपहम्‌ । 
सत्याइस्पात्ममाणेवक्ृतिनयवच/सप्नभक्ठ भैवेद । 
निलेकान्तप्रवादानधिगमजसुद्गलव्धये स्पाच्यतान्पि! ॥| 
सावभीद्वादशाड़ा म्वुनिधिसुपयनौन्लभाइमन्थतुत्य- 
श्रीयतचार्थशास्ामिदुग्नमनिणानेकरत्नागयुपतषम्‌ । 
सत्याइस्यात्ममाणैवकृतिनयवचः सप्रभंगर्भवेद्ों ( नो ) 
जिलेफान्तप्रवादानधिगमजहुदगूलब्धये पहुसूतम || 
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| निषाद, ऋषभ आदिंके मन्द, मन्दतर, मन्दतम मेदोंकी विवक्षासे सैकड़ों भेद हो जाते हं। 
[च बीचमें खरा ढेनेंते भी शहृक्े उच्चारण? अन्तर पड जाता है | कई दिनोंतक मी ख़ा्तोष्छवास 
हीं ढेनेत्राे देवेंके यहा तो अब्र्णके हजारों भेद हो जाते है। बात यद्दी कहना है कि इन 
यीके समादनको न्यारी न्यारी शात्तिया तालु आदि में मातनी पढ़ेंगी । खेतकी एक उढी मिट्टी 
ग़्लों वनसत्तियोंकी उपजानेकी शक्ति रखती है। यों अनेकान्तके परिवारका कुछ दर्शन हो जाता है । 
छ; स्थानों पड हुई हानि, दृद्धि अलुप्तार अतन्तानंत अविभाग प्रतिच्छेदोंके अविष्वाभाव 
पुद्ायकी एक पर्याय बढ़ते हैं । काव्जयवत्तों अनन्तानंतपयोयोका ऊोश समुदाय एक गुण है। 
अनन्तानत गुभोंका तादात्मक तिर्यगंश पिंड हों रहा एक द्रव्य है । व्यक्तित्पते अनन्तानंत इच्योका 
संयुक्तरंयोगाह्पौयस्व नामका समूह छोक है । क्षेत्रम्यासत्ति अनुप्तार एक अलोकाकाहर्मे अनन्‍्तान॑त 
छोक तमान टुकड़े हो सकते हैं । 
एक बात यह और कइनी है कि / परित्यितियोके वश पडा हुआ कोई धर्म अन्तर, 
बहिरक्ष कारणोंके अनुपार विरक्षण खमावोंकों धार छेता है। अखंड अन्चारिणी सीताका अश्नचर्य 
उसके नौ भड्ों दवरा पाठन किये जानेसे अथवा साय, भचोय, आदि पधममोके सहचारसे संस्यात 
गुणा बढ़ गया था | एक जीव केव अश्नचारी है, दूसरा अह्नचारी और तत्यतरती है | और तीपरा 
व्यक्ति अक्चारी, सत्प्रती हो रहा, अनेक आपत्तियोंके पडनेपर भी अपने धर्मतते नहीं विभलित 
होता है । झगके उत्तरोत्तर प्रकृष्ठ अह्मचर्य गुणों आतुषंगिक अनेक ध्मोका सद्भाव मानना पड़ेगा । 
जन्म कल्याणकर्के समय इद्ध भगवानकों देखता दे और हजार नेत्रतेः देखनेपर भी परितृतत 
नहीं होता है । यहा भी माेगि स्वभाव और उन खमावोंमें खमावान्तर तथा खभावान्तरोंमें अनेक 
य्यूरे न्यारे धर्म ओत, ग्रोत ग्रविष्ठ दो रहे हैं। इनमें उत्पाद, व्यय, प्रीष्य पाये जाते हैं | 
ताथर्य यह है कि “४ जो जिम विषयका रीता ( दरिद्ी ) होता है वह उस्त पदा्थकों 
अनन्य चित्त होकर घण्ठों निरखता रहता है । अह्ञ श्रोता विचक्षण विद्वानके मुंहक्ी ओर ताकता 
रह जाता है । पुत्ररह्तित सेठानी पुतरसह्षित पिसनहवारीकी ओर ढूंकती रहती है। निर्धन मलुष्य 
ऐेठ्कों एक ठक ढगाकर देखता रहता है । इसी पार नीरोगको रोगौ, एणुवा विवाहितकों, प्रजा 
राजाको, विधवा ञ्ली सुहागिनको, निर्बेठ दातवाछा या पोपछा आदमी इह दातवाढेको, तत्परता 
पूर्वक विरखते रते हैं | प्रथम तो इनके पुत्र ही नहीं है, दूसरे मगवानकी वासत्यमय बाहमूर्तिमें 
वैराग्य छठ ओत पोत उंद्वित हो रही है। जिन तीयैकर महाराजसे अत्तेज्यात जौवोंका उद्धार 
होता है, एक भबतारी और वैराम्यका परम अमिापुक् सम्परदृष्ट तौधर्म इद्, उस शान्त, वैराग्य, 
बारतत्य, ठावप्यसे मरपूर हो रहे जिनेद्रमुखको निरखता रहता है। आतमाके भाव मुखपर अवश्य 
आते हैं, / बकतरे पक्ति हि मानसम्‌ ' | मुझे यह कहना है कि / ज्ञानत्रय और तीर्वकरबसे 
अविनामाव रखनेवा़ी अनेक पुष्यप्रक्ृतिओंका उदय, परमोह्ृष्ठ शारीरिक शक्ति, नरकोंगें भी 
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आदिकोंका ऋषे कहना तो प्रतियाथके य्रश्नोक्ी अबीनताते है | जेते श्रोताने प्रश्न किये गुर 
महाराजने तदनुप्तार प्रतिबचनोंका क्रम ठिख्ल दिया है । 

नतु च संक्षिप्त! प्ाणनयेः संक्षेपतोउपरिगमों वक्तव्यों मध्यमपरस्थानतस्तेरेव 
मध्यमप्रपक्येन पुननिदेशादिभिसततों नेदं सुतमारम्भणीयमित्यजुपपत्तिचोद्नायामिदमाह।- 

यहा दूसरे ढगते शंका है कि संकषेपको प्राप्त हुए प्रमाण और चर्यों करके पक्षेप््ते अविगा 
होना कहना चाहिये सो कह ही जा चुका है | दवा | मध्यम रुचिकी अपेक्षासे भी उन्हीं मध्यम 
किलाखाडे प्रभाण तयों करके अधिगम होना कहना चाहिये या | सर्वया निरछे निर्देश आदियों 
करके किए नवीन ढगका अधिगम बताना तो उचित नहीं है। तिप्त कारण म्रन्यकर्ताकों इस 
सूतके अनानेका प्राए्म नहीं करना चाहिये । इस अकार निर्देश आदि सूत्रके अपिद्ध हो जाने 
प्रेरणा करनेपर विधानन्द स्वामी महाराज इस वार्तिकको कहते हैं | 


निर्देशायरेश्व करतव्योईधिगमः कांश्रन प्रति। 
इत्याह सूत्रमाचार्य; प्रतिपायानुरोषतः ॥ १॥ 


कोई कोई शिष्य किस्ती नवीन वल्तुकों देखकर उसके नामनिर्देश, खामी, कारण, आदिकोंको 
प्रश्न उठाते हुए चछे आते हैं। अतः उन किह्ही शिष्णेक्ि प्रति निर्देश आदिकों करके जीव आदि 
बल्तुओंका अधिगम कराना चाहिये | इस कारण ग्रतिपादन करने योग्य शिष्पोंकी अलुकूछताके 
बशते श्रीउमाल्वामी आचार्य इस सूत्रकों कहते हैं | सत्र जीबोंके अनुप्रह करनेमें प्रव्त रहे आचा- 
यौकी मध्यमरुचियाके जौरोकों समझानेके लिये प्रवृत्ति करना स्वाभाविक थर्म है। उक्त छह पश्ोंका 
उत्तर देनेसे ओरोता बस्तुके अन्तत्तल्पर पहुंचकर अधिगम कर ढेता है | 

ये हि निर्देशमानादिषु खभावेपु तत्वान्यप्रतिपत्नाः अतिपादास्तान प्रति निर्देशा- 
दिमिस्तेधामधिगम कर्तव्यों ने केवर् प्रमाणनयरेवेति पूक्ते निर्देशादिवू्त विनेयाशयव- 
शवपिलात्सुतकारवचनस्थ । विनेयाशयः कुतरताइश इति चेद्‌ ततोस्याहश। कुता तथा 
विवादादिति । तत एवायमीइशे5स्तु न्यायरथ समानलात्‌ । 

जो शिष्य निर्देश करने योग्य हो रहे या स्वाप्रिपन आदि समावोंि तत्नोंको नहीं पमश् 
पाये हैं, उनके प्रति निर्देश आदिकों करके उन कथन करने योग्य आदि ख्मावोंका अधिंगम 
कराना होगा। पर सत्र कह्ढे गये केबठ प्रमाण और नयों करके उनको अधिगम नहीं हो पाता 
हैं। इस कारण सूतकारने निर्देश लामि आदि यह सूत्र बहुत अच्छा बनाया है | सूत्र बनानेवराे 
ऋषियोंके वचन विनीत रिश्योंक्े अमिग्रायातुकूछ वर्तते हैं | यहा कोई यदि यह पूछे कि विनयधारी 
विष्पोंका अमिप्राय तै्षा ही क्यों हुआ * ऐसा कहनेपर तो हम भी कह्द सकते हैं कि उससे. 





तार्थचिंत्तामणिः ण्ण्ण 
अत्र सातवें सूत्रके उँयानके डिये अवतरण करते हँ-- 
तदेव॑ संक्षपतोअपिगमोपाय॑ परतिपाध: मव्यमरथानतस्तपुपदशपितुपना। मूत्र 
कार। भाह॥ ९ 
तिपत कारण इस अकार संक्षेपते अधिगम करनेके उपायका ग्रतिपादन कर मध्यम गतिसे 
समझनेवाडे शिष्योके प्रति उस अधिंगमके उपायकों दिखछानेके ढिये मानप्िक विचे।रोंकों रखनेवाले 
सूतकार श्रीआमात्ामी महाराज अ्रिम सूतरकों प्रकृषपनसे कहते हैं-- 


निर्देशस्वामिलसाधनाधिकरणस्थितिविधानतः ॥ ७ ॥ 


निर्देश ( अर्थररूपका कथन ) खामरित्त ( अधिपतिपता ) सावन ( कारण ) अधिकरण 
( आधार ) स्थिति ( काठकृतमर्यादा ) और विधान ( प्रकार ) इनसे जीव आदि तत्चोंका तथा 
सम्पगदशन आदिकोंका अधिगम होता हैं | अधिगमका साक्षात्‌ कारण तो विषयी ज्ञान है, किन्तु 
उसके अव्यह्ित पूर्वमे रहनेवाले विषय यदि सद्दायक हो सकते हैं तो वे निर्देश आदिक ६ । निर्देश 
आदि ख़रूप अर्थ, शहद, और ज्ञान ये तीनों अधिगमके प्रयोजक हैँ। 


निर्देशादीनामितरेतरयोगे दन्दा! करणनिर्देशभ वहुबचनान्त/ प्रेयल्था सत्ति 
विधानात्‌ । रिथतिशद्वस्य खंतत्वादस्पाक्षरत्ाच्च पूर्वनिषातो5स्तिति ने चोध) वहुष्व- 
नियमाद्‌ । पवेस्‍्य निर्देशपूवंकल्वात्‌ स्वामित्वादिनिरपणर्य पूर्व निर्देशग्रहणपर्थान्‍न्यायात्न 
विरध्यते सामिल्वादीनां तु प्रश्नवशात्‌ कमा । * 

निर्देश, आदि छह पदोंका परस्परमें योग करनेपर इल्द सत्रात्त करठेना और प्माप्तान्त 
पदको वहुबचनान्त ठृतीया विभकिसे करण निर्देशकर समझ ठेना चाहिये | क्योंकि तिप्त प्रकार 
# निर्देशश्लामिथतावनाधिकरणारितिविवाने: ” इस विप्रदसे ततति नामके हत्‌ प्रत्यक्ष विधान 
किया गया है। यहा कि्तीका प्रश्न है कि इकारन्त और उक्रारान्त इद्ठोंको छुप्तता है। इर् 
प्रमासमें खन्‍त पद और अल्प अक्षखाढ़े पदोका पढ़िंठे प्रयोग हो जाता है। इस कारण प्रक्ृत 
सूत्र खन्‍त और अल्पअक्षर होनेके कारण स्थिति शाद्का पूर्वीनीपात हो जाओ | अब क्षाचार्व 
पते ईं कि इस प्रकार कुततर्क नहीं उठाना चाहिये | स्योंकि बहुत पदो्गे वे नियम झागू नहीं होते 
६ अर्वाद्‌ दो पदोंका समा द्वोनेपर पूर्व निपातक्ों विधान करनेवाडे सूत्र ढगने ५ । किन्तु तीन, 
चार, 56, आदि इहुतते पदोका इल्दम्रातत करनेपर पूर्व निषातका कोई नियन छागू नहीं होता 
६। अन्य तय हो सामित, सापन, आदिका निखूषण करता निर्देश पूर्वक ही होता है। अत 
भयक्ष्मन्धी न्यायते निदेशक पहिओे महण का विरुद्ध नहीं €, वानी श्दमारकी नौतिओं 


गोण कर अर्ग एमगनेकी नौतिये पदिछे निर्ेशक्का भदण कजा आउश्यक #। है । सागिपन 
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अर्थात्‌ इन छौकिक वात वैयाकरण, नैयाविक, मीमासक, वोद्ध आदि कोई भी विवाद 
नहीं उठाते हैं |(२) यह पदार्थ किप्तका है ऐसा प्रश्न होनेपर उसके अधिपतिपनेका 
निवेदन करना स्वामिल है| ( १) यह किस कारणते बना है ? ऐस्ता प्रन्‍्न करनेपर तिसत 
प्रकार उत्तरके बचनसे कथन करने योग्यको साधन कहते हैं | ( 9 ) यह पदार्थ बद्धा निवातत 
करता है ? इस प्रकार चोद्य करनेपर तो जो उत्तर कह जाता है उसको अविकरण पमझते हैं। 
(५) यह जितनी देर तक ठहरेगा ? ऐसा कथन करनेपर जो ग्रल्युत्तका वचन है, वह स्थिति 
हैं | ( ६ ) यह कितने प्रकारका है ? इस प्रकारका प्रइ्न होनेपर जो तत्नज्ञानियोंका वचन है) 
वह विधान कहा गया है | अधिगमका साक्षाकारण ज्ञान है और उससे अव्यवह्वित पूर्ववर्ती शाह 
उप्तका प्रधान कारण है, जो कि अज्ञानखरूप जड़ है | अतः छह्लोंके ठक्षण करते सम्रथ वचन 
कहनेको प्रधान माना गया है | अर्थात्‌ शब्दाभ्क ओर ज्ञानाभक निर्देश भादिक उपाय अधिगमके 
कारण हैं, यह प्मझ ढेना चाहिये। ! 

कि कस्प केन करिमत्‌ क्रियशिर कतिविध वा वस्तु तू चेल्यनुयोगे कार्त्स्येन 
देशेन च तथा प्रतिवचनम्‌ | निर्देशादय इति वचनात्‌। प्रवक्तुः पदार्थाः शद्घात्मकास्ते 
प्रत्येया। तथा प्रक्नी्तितास्तु सर्वे सामथ्य्ति ज्ञानातमका गम्यन्तेहूयया तदनुपपते!, 
सत्यत्ञानपूत्ंका मिध्याज्ञानपूवंका वा ! भद्धा निर्देशादय! सत्या नाम सृपुप्रादिवत्‌। 
नाप्यसत्या एवं ते संवादकलवात प्रत्यक्षादिवत्‌ । 

वैया वस्तु है ? किप्तकी वस्तु हे ? किप्ते बनी हुयी वस्तु है * किसमें स्थित हो रही है! 
कितनी देरतक ठहरेगी और कितने प्रकारकी वस्तु है ? अथवा उसप्त बस्तुप्ते तदामक हो रहा 
समाव क्या है * जपतका है ? इस प्रकारके प्रश्न होनेपर पूर्णरूपसे और एकदेशसे तिस प्रकारके 
उत्तररूप ग्रतिवचन कहना निर्देश आदिक हैं | इस प्रकार मूल्सूत्रमं कहा है | प्रकृष्ट वक्ताके वे 
निर्देश आदिक पदार्थ शद्रत्लरूप समझने चाहिये और तिस प्रकार कहे गये वे सभी अधिगम 
करनेवाले निर्देश आदिक पदार्थ सामर्थ्यसे श्रोताके ज्ञानस्वरूप समझे जाते हैं | अन्यथा वह कथवो- 
पक्थन व्यवहार नहीं बन सकता हैं। भावार्य--'तदचनमपि तद्देतुब्ात्‌ ” इस श्रीमाणिक्यनन्दी 
आचार्यके सूत्र करके वचनको मी प्रमाणपना प्िद्ध किया है | वचन वक्ताके प्रसाणज्ञानके 
कार्य हैं और श्रोताके प्रभाणज्ञानके कारण हैं । कारणका कार्यम और कार्थका कारणमें उपचार 
करनेसे शहद भी ग्रमाण हो जाता है। यहा प्रकरणमें सत्मवक्ताके शद्दोंको छुनकर श्रोताको निर्देश, 
लामिपन, आदि ज्ञान हो जाते हैं। इस प्रकार वाष्यवाचकमाव और गम्पगरमकमावकी सामर्थ्यसे 
निर्देश आदिक शद्ृखरूप ओर ज्ञानखख्प हैं | वे निर्देश, आदिक अकेले वक्ता या केवढ श्रोताके 
भी ज्ञानललह्म और राइलहूप हो जाते हैं। तथवानक्रो कारण मावकर उल्यन्न हुए निर्देश आदिक 
शरद तय बोले जाते हैं और पूर्ववर्ती मिध्याज्ञानमों कारण मानकर हुए निर्देश आदिक शहद 
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दूसरे प्रकारका अमिप्राय उनके कैंसे हुआ ? बताओ ! इसपर कोई यह समाधान देवे कि तिपत 
प्रकारसे विवाद था। अतः सूत्रते मित्र सरीखा अभिप्राय पूंठनेका हुआ, यानी सूत्रोक्त क्मका 
व्यद्यय कर पूंछनेका अभिप्राय परगठ किया | तब तो हम भी कहते हैं। कि तिस ही कारण 
यह सूत्रों कहे हुए ऋमके अलुप्तार अमिग्राय भी ऐसा दी हो। न्यायमार्ग सवंत्र समान है) 
अपने भ्षपने विचारोके अनुप्तार अभिग्रायक्षे खैंचनेसे न्यायकी हा हो जाती है। छोकमें भी 
यही ढंग प्रतिद्व हो रहा है. कि किसी भूषण, घटीयन््र, एन, पुस्तक आदिका पढिले निर्देश 
किया जाय, उनका खामी बतढा दिया जावे | पीछे उनके कारणोंका निरूपण किया जाय | 
पश्चात्‌ उनके स्थानका निरुषण कर उनके ठहरनेका काढ़ और भेद गणना कर देनेसे जितना 
शीघ्र और इठतम ज्ञान उनका हो जाता है, इन छह्ोंका आगे पौछे प्रश्नकर व्युत्कम कर देनसे 
उतनी इढग्रतिपत्ति नहीं हो पाती है | प्रसेक प्राणियोकी खानुभवगम्य प्रतीति होता ही इसका 
साक्षी है | अतः संक्षेप और विस्तारसे मध्यवर्ती मार्गका अवलम्बन करनेवाले शिष्योंके प्रति निर्देश 
आदिके कण्ठोक्त ऋमसे ही सूत्र कहना आवश्यक है । परोपकार करनेमें खतन्त्र होकर प्रवर्तनिवाले 
आचायोके वुचन किसीके पर्यनुयोग करके योग्य नहीं होते हैं | 

कि पुननिर्देशदय इलाइ/-- 

फिर शिष्यकी जिज्ञात्ता हैं कि वे निर्देश आदिक छह क्या हैं * ऐसा प्रश्न होनेपर विधानन्द 
आचार्य स्पष्ट उत्तर कहते हैं। 


यत्किमिल्नुयोगेर्थखरुपप्रतिपादनम्‌ । 
कारन्थतो देशतो वापि स निदेशों विदां मतः ॥ २॥ 
कस्य चेल्यनुयोगे सत्याधिपत्यनिवेदनम्‌ । 

. खामिल साधन केनेयनुयोगे तथा वचः ॥ ३ ॥ 
क्ेति पर्यनुयोगे तु बचो5घिकरणं विदुः । 
कियच्चिरमिति प्र्ने प्रत्युत्ततचः स्थिति: ॥ ४॥ 
कतिधेदमिति प्रश्ने वचन तत्ततवेदिनाम। 
विधान कीतितं शहं तत्वज्ञानं च गम्यताम | ५ ॥ 


(६ ) नो कुछ है मो क्या है * इस प्रकार प्रश्न द्वोनेपर पूर्णहपते अथवा एकदेशते 
भी जो अर्थश्नद्पका प्रतिपादन करना है, वह निर्देश है। ऐसा तभी विद्वानोंका मत है! 


५१० तत्वायेछ्ोकवार्तिके 
या जडखरूप उन निर्देश आदिकों करके अधिगम होना इष्ट नहीं है, जिससे कि व्याघात होजाय। 
अर्थात्‌ मिध्याज्ञानेसि जो होगा, वह सम्रीचीन अविगम नहीं कहा जायगा और जो प्त्माचीन 
अधिगम है, वह मिध्याज्ानोते हुआ नहीं कहा जायगा । इस प्रकारका व्याधातदोष द्वोनां 
प्रमाणनयत्वरूप निर्देश आदिकोंतते अधिगम माव लेनेपर ठछ जाता है । 

कस्य पुनः प्रभाण्स्थैते विशेषाः श्रतस्पास्पष्टसर्वारथविषयता प्रतीतिरिति क्रेचित्‌ । 
मतिश्नतयोरित्यपरे । तेत्र प्र्ठव्य॥ कुतो मतेभेदास्ते इति | मतिपूषकलादुपचारादिति चेन्न) 
अवधिमन/पर्ययविशेषत्लानुषंगात्‌ । ययैव हि मत्याथथ परिच्छिध श्रुतज्ञनिन परामृशिदे- 
शादिमिः प्ररुपयति तथाअधिमनापर्ययेण वा ।न चैर्य। अ्रतज्ञानस्य ततूपेकल्मप्रसंगः 
साक्षात्तस्पानिन्दियमतिपवंकलात्‌ परस्परया तु ततूवेकर्ल नानिश्मू । शद्घात्मनस्तु श्रुतरय 
साक्षादपति नावधिमन!पर्ययपूर्वकर्ल विरृव्यते केवपूर्वक्तवत्‌ । तो मुझखूयतः श्रृतस्पैब 
भैदा निर्देशादय। प्रतिपत्तव्या। किप्ुपचारेण प्रयोजनाभावात्‌ । |! 

आप जैनोने कह्दा है कि ये ज्ञानखरूप निर्देश आदिक तो कोई विशेष प्रमाण हैं सो बतढाये 
कि फ़िर कौनसे प्रभाणज्ञानके भेद प्रमेद हैं ? । इसपर कोई आचार्य ऐसा उत्तर .देते।ईं कि निर्देश 
भादिकोंके द्वारा संपूर्ण अर्थौकी अविशदरूपले विषय करनेपनसे प्रतीति हो रही है इस कारण श्रुत- 
ज्ञानके ये विशेष है । अस्पष्टपसे सपूर्ण अर्थोकों विषय कद्भा श्रुतज्ञानका कार्य है यह मत 
अच्छा दीखता है | कोई दूसरे विद्वात्‌ वे निर्देशादिक मतिज्ञान और श्रुतज्ञान दोनोंके विकाप हैं इस 
प्तकार कह रहे हैं। हमें यहापर उनको यह पूछना चाहिये कि वे निर्देशादिक श्ुतक्ञानके भेद ं 
यह तो ठीक है । किन्तु वे मर्तिशानके भेद आपने कैसे कहे सो बताओ ? यदि इसपर वे विद्वान में 
कहें कि शरुतक्ञानरूप निर्देशादिक तो मतिश्ञानकों पूर्वक्ती कारण मानकर उस होते है। अतः कार 
( अ्रृत्त ) में कारण ( मतिज्ञानपत ) का उपचार करनेसे वे मतिज्ञानखरूप कह दिये जाते हैं। 
आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार तो नहीं कद्दना | क्योंकि यों तो उन निर्देशदिकोंे अवधिज्ञात 
और मनःपर्ययज्ञानके विशेषपनका प्रसण द्वोगा | जिस ही प्रकार मतिव्ञानद्वार अर्थकों जातक 
शरुतवानसे विचार करता हुआ निर्देशादिकों करके शिष्पोके हिये अर्थका निरूपण करता है तिसी 
प्रकार अवधिज्ञाद और मन पर्ययश्ञानते अर्थका प्र्क्ष कर श्रुतज्ञानते विचारता हुआ वी निशा 
आदियों करके पदार्वआ कथन करता है| भावाथ--अर्थते अर्थात्तर्के जञानकों श्रुतज्ञान कहते है| 
चक्षुत्रे बलका प्रत्यक्ष कर मैसे यह व्ध मह्मछ है, लट्ठा है, गजी है, देवदतका व है, जिनद- 
सका वच्ष है, करवेते वना है, हाथप्रें बना है झयादि निरूपण किया जाता है। उसी पी 
अवधिज्ञानसे या मनःपर्ययततें देशान्तर काछान्तखर्ती पदार्थका विशद अल्क्ष कर उद्हों वी 
द्वारा अनेक विचार उठाकर निर्देश आदिकोंसे निरुपण कर दिया जाता है| अत वे निर्दशादिय 
अवधि और मन'पर्ययके भी विशेष क्यों न प्मझे जाय उपचार करनेका उपाय अच्छा वन 
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म्रिष्या समझे जाते हैं! सभी प्रकारोंसे निर्देश आदिक सत्य ही नहीं हैं । जैसे गाह सोते हुए 
या मदोमात्त, मूर्ज्छित, आदि जीवोंके शहद पत्य नहीं हैं। तथा वे निर्देश आदिक शाद्व अस्त्य ही 
होंग यह भी नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष अनुमान आदि प्रमाणोंक्रे समान सफल प्रदत्तेके जनक होनेके 
कारण अनेक राह सत्य भी प्रतिद्र हो रहे हैं। यहा निर्देश आदि करके अर्थ, जान और शह्ू 
तीनों पकड़े गये हैं। . - 

कि सभापैनिर्देशादिभिरथस्याधिगमः स्यादित्याह+-- 


किए छमाववाले निर्देश आरेक्ों करवो जीव आदिकोंका अधिगम करना छोवेगा। ऐसी 
निशा होनेपर श्री विधानरद आचार्य वार्तिककों कहते है । 
तैरथोषिगमों भेदात्य्यात्ममाणनयात्ममिः । 
अधिगम्यस्वभावेवा वस्तुनः कमसाधनः ॥ ६ ॥ 
प्रमाण और नयललरूप उन निर्देश आदिकों करके पृ्णरूप ओर एकदेशसे जीव आदि 
वस्तु अविगम होता है | यहा आक्षातते प्रभाण, नयत्वरूप करणज्ञानोंकी भेदसे विवक्षा की 
गयी है। कर्तामें हो रहा अधिंगम कर्ताते मित्र विषयीमूत प्रमाण नयों करके किया जाता है | तथा 
अधिपूर्वक गम्‌ वातु सकर्मक है, अह' करतोके समान कर्ममें भी रहती है । तब कामें अचू प्रसयकर 
तावा गया वस्तुका अधिगप होना जानने योग्य खमाववाले विषयभूत निर्देश आदिकों करके होता 
है। भावाव--मूल्सूत्में करणमें तप्ति प्रयय किया गया है | कर्त्तामें रहनेवाठा अधिगम आम्ासे 
न्यूरे माने गये प्रमाण, नयस्वरूप निर्देश आदिकों करके होता है और कर्ममें रहनेवाछ भपिगम 
जानने योग्य वस्तुके समाबमूत जड निर्देश आदिकों करके होता है । 


करृस्थो+पिगपर्तावद्सतुन! साकत्येन प्रमाणात्मभिमेंदेन निर्देशादिभिभवतीति 
प्रमाणविशेषास्लेते । देशतस्तु नयात्ममिरिति नया! ततों नाप्रमाणनयात्मकैस्तैरपिगाति 
रिप्ठा यती ज्यापात। । 

श्रोतारूप कत्तामें स्थित हो रहा वस्तुका पूर्णरूपसे अपिगम तो अम्राणस्वरूप निर्देश 
भादिकों करके होता है। यहा श्रोता जात्माके प्रमाणख़रूप ज्ञानकों भेद करके विवक्षित किया है। 
इस कारण आम श्रोता प्रमाणखरूप निर्देश आदिकों करके जीव आदि बलतुका आधिगम कर छेता 
है | इस वाक्यों कर्ता, करण, और क्रिया, मित्र मित्र प्रतीत हो रही हैं.) इस पकार कर्ता 
स्थित अधिगमको करनेवाले ये निर्देश आदिक ज्ञान पाच अम्ा्णोंमेसे कोई विशेष प्रमाण (भ्रतज्ञान] 
छू है | और कर्तामें त्थित हो रहा वह्तुका एकदेशते अधिगम होना तो नय॑स्वरूप निर्देश 
भादिकों करके होता है | इस कारण वे निर्देश आदिक नयज्ञान हैं ) याती प्रमाण, नये खरूप 
निर्देश आदिकों करके दोनों प्रकारोंते आधपगम हो जाता है | प्रमाण नर्योत्ते मित्र मिध्याज्ञानरुप 
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2 अतिप्रतंग हो जायगा | बिन विद्वानों यह मत है कि श्रुत तो प्रमाणज्ञान रूप ही 
है, शब्दस्रूप या नयलरूप नहीं ६, उनके यहा उन निर्देश आदिकोंका कबन कज़ा 
साधनका अंग न होनेके कारण निम्रहस्थान बन बेठेगा | इस कारण कहीं भी किप्ती भी प्रकाएे 
प्रश्न और उत्तर, ग्रथ्ुत्तरके बोढनेका व्यवहार न हो सकेगा । अर्थात्‌ साध्यकी प्िद्धि का जहा 
अमिग्रेत हो रहा है । वहा अत्तापन अंगोका उच्चारण करन वा्दीके लिये निम्रहरथान मात्रा गया 
है | ज्ञान तो बोछा नहीं जा तकता, रद द्वी कह जायगा। सो उन्होंने श्रुतललक्प नह गाना | 
ऐसी दशा प्रज्ञका वचन और उप्तके उत्तरका वचन श्रोता और वक्ताओंक्े डिये निम्रह ओके 
प्रयोजक हो जायो | यदि इसपर कोई यों कहे कि वह प्रश्नोत्तर व्यवहार तो धुतरूप नहीं दे। 
किम्तु साथौवुमान और परायीलुमान लखूप है । वक्ताका वचन ख्ार्थानुमाव है और श्रोताता 
बचनव्यवद्वार परावीनुमान हैं, आचार्य कहते हैं कि यह तो न कहना। क्योंकि इशन्तमें गृहवत की 
गयी अन्ययव्पातिया व्यत्ििकि ब्याहित्री मित्तिपर उठनेवाछे उप्त अनुभानकी पी स्वर प्रति 
होना नहीं मावी गयी है। प्रत्यक्ष योग्य या अनुभ्ेय पदायीमें अनुमान चछता है। अत्यन्त पद 
सुभैर, राम, रावण, आदिकि अयवा परमाणु व्यक्तिएं, अविभाग प्रतिछेद, मोक्षयुत, बाकि 
अनुभानमी प्रदमति ने द्ोनेके कारण प्रश्नेत्त व्ययद्धारफ्ा अभाव हो जायगा, किन्तु यह प्रक्ंग (0 
हृषट नहीं है । क्योंकि वचनों द्वारा उक्त पदायोका आगमज्ञान होता हे | दूपरी बात यह है कि 
निर्देश, लामिब, आदि बचनव्यवहारोंकों अनुमानल्लर्प भी माता जाय तो भी कोई क्षाति वही 
है। हमाग ही पिद्वात्त आया। मतिकों कारण मानकर होनेवाले तार्यानुमान और परार्योतुमाव दोनों 
मुतजानसे मित्र नहीं है| यानी अर्थतत अ्यान्‍तरका ज्ञानहोना अत्ञान है और साधनते ताथका ज्ञान होग 
अतुप्ान है| अतः साधन और साथकी भेदविवक्षा करनेपर उपन्न हुआ अनुमान तो श्रुतशावसब्प 
ही है। इस काएण निर्देश आदिकोंको उ श्रुतज्ञानका भेदपना ही इं्ट किया गया है। एा शुत' 
प्रमाणपनका, निर्णय सो तो श्रुतज्ञावकी प्माणताका फिर अ्रिम अन्‍्थमें प्र्थन कर दिया जायगा। 
इूप प्रकरण विस्तार हो जानेके मयते दूसरा प्रमाणपनका प्रकरण नं फैछाया जाता है | 
करीस्थः पुनरधिगपो5थोनामधिगम्यमानानां खभावभूवेरेष निर्देशादिभिः क़्त्न 
कदेशाभ्यां प्रभागनयविषयव्यवस्थाप्यते निर्देशयपानलादिभिरेत 
प्रतीत! कर्म्ात्तेपां कये करणलेंन घटनेति चेत्‌ व्लेदअरतीते! । 


यत्यत्र यथा । न्‍े 
सके धातुका झुद्ध अर्थ भिन्न मित्र समवन्धोतति कर्ता कर्म दोनोंमे, ध्थान पाता है बक 
कत्तोमें रनेवाडे अधिगमका शानखहप निर्देश आदिकों करके होगा बता दिया गया ह | मैं 
कर्मी ठहरे हुए अभिगम होनेके कारणका विचार चढाते हैं| फिर कामें वहा हुआ जानने हे 
पदारधीका पूर्णरूप और एकदेशसे हो रहा अलुभव्र तो उन अरथौके ख़मावमूत दी निर्देश जे 
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गया | यदि यहा कोई यो कहे. कि जब अवबि और मनःपर्ययस्ते प्र्यक्ष कर उप्त पदार्थ 
का भ्रुतज्ञान द्वारा विचार हो जाता है तो मतिपूरवकंपनेके समान अवधि मनापर्ययपूर्वक 
भी श्रतज्ञानके होनेका अठंग हों जायगा । ऐसी दरममे “ अत मतिपूर्वं ” इस सूतसे 
विरोध आता है | मनन्‍्यकार कहते हैं. कि सो इस प्रकारका प्रत्तंग हम जैनोंके ऊपर नहीं 
आ सकता है। क्योंकि हम उस अतज्ञानका अव्यवहित पूर्ववर्ती कारण मानस मतिश्ातकों मानते हैं । 
अतः अन्यवहित पूर्ववर्ती कारणकी ओपेक्षासे श्रुतज्ञानका कारण मतिज्ञान ही हैं | हा ! परपरासे तो 
उन अवधि और मनःपर्ययको कारण मानकर अ्रतज्ञानकी अरृत्ति होता अनिष्ठ नहीं है। ब्ानस्वरूप 
और दशद्गम्बरूप दो प्रकारका श्रुत होता है | ज्ञानरूप श्रतका अव्यहित्तकारण मानस मतिज्ञान 
है और व्यवहितकारण चाह्षुपप्रसक्ष, अर्वभिज्ञान, मतःपर्ययज्ञान आदि हैं| किन्तु शबृवरूप अतके 
तो अन्यवहित रुपसे भी साक्षात्‌ कारण अवविज्ञान और मन:पर्ययज्ञान हो जाते हैं । कोई 
विरोध नहीं है। जैछे श्री अद्धन्त भगवान्‌ केवल्ज्ञानद्वारा यावत्‌ पदाथीका सकछ-अत्यक्ष करके शाह 
रूप द्वादशांग श्रुतका विधान या भाषण करते हैं, अतः द्वादशागश्रुत क्रेवर्ञानपूर्वक है, तेसे दी 
अवधिज्ञान मनःपर्ययज्ञानसे प्रत्यक्ष कर प्रश्नकत्ताके सन्‍्मुख शहृस्वरूप श्रुतत्ता निरूपण कर दिया 
जाता है | यहा यों समन ढेना चाहिये कि तेरहवें गुणत्थानमें भगवानके एक केवणज्ञान ही है | वे 
उसे चराचर जगत्‌का हस्तामठक समान प्रल्नक्ष कर रहे हैं | तदनुप्तार द्वादशामबाणीहार भव्य 
जीबॉको उपदेश देते हैं। उत्त शद्ठमय द्ादशागका कारण केवरल्ञान ही है। अन्यथा यानी भगवानक्ी 
दादशागवाणीका और भगवानके केवलक्षानका यदि कार्यकारणभाव सम्बन्ध न होता तो द्वादशांग 
वाणीद्वाण यथार्थ वछतुका प्रतिपादन होना नहीं बन सकता था। अतः शब्गात्मक श्रुतके अव्यवद्धित्त 
कारण पांचों ज्ञान हो सकते हैं। हा | ज्ञानाक्षक श्रुतज्ञानका कारण मनझद्वियजन्य मतिज्ञान है । 
तभी तो अरहन्तदेवके ज्ञानापक श्रुत नहीं माना गया है । तिस कारण प्िद्ध हुआ कि मुख्य 
रुपसे श्रुतज्ञानके ही भेद निर्देश आदिक हैं, यह समझ लेना चाहिये। उपचार करनेसे क्या! 
अथौत्‌ कुछ छाभ नहीं है, यानी दूखतों परम्परा कारणोंति कोई प्रयोजन नहीं सपता है | अतः 
वे निर्देश आंदिक मतिज्ञानके भेद नहीं हैं । 

तत एवं भ्रुतैकदेशरक्षणनयविशेषाश वे व्यवत्िहन्ते । येपां तु शर्त प्रमाणमेतर तेषां 
तदचनपसाधनांगतयानिग्रहर्थानमासज्यत इति कचित्‌ कथब्चित्‌ प्रश्नप्रतिबचनव्यवह्दारो 
न स्पात्‌। खपरायातुमान/स्मकोज्सो इति चेन्न, तस्य सर्वत्राप्रवृत्तेरत्यन्तपरोष्षैष्वर्थु 
तदभावप्रसंगात्‌ । न व भरुतादन्यदेव स्वार्थालुमान मतिपूर्षंके परायोनुप्ान चेंति। तद्े- 
दलवमिश्भेव निर्देशदीनाम । प्रामाष्यं पुनः श्रुतस्याग्रे समर्थयिष्यत इति नेह प्रतन्यते । 

तित ही कारणते शृतज्ञानके एकदेशलरूप नयोंके विशेष भी निर्देश आदिक व्यवत्यित 
हो दे दै। अत निर्देश आदिकोंकों श्रुतज्ञानरूप माननेपर है वे नयहवरूप भी हो सकते हैं। 





करना घटित दो जाता ६ । इस अकार किदद्दी आचार्योका गत है, जा कि हो भी अम्रीट है | 
अतः खण्डनीय नहीं । 


परे पुन कर्मसाथनाधिग्प्त निर्देश्यल्वादीनां क्र्मंतरया प्रतीत! करणलमेब 
नेन्डन्ति तेपां विशेषणलेन घदनात्‌।न हि यथामिरप्णलेन विशिष्टोअपिगमोपायरपिग 
म्पत इति प्रतीतिरविहद्धा तथा सर्वे्यों निर्देशयादिभिभोवैरधिगम्यस्त इति निर्णयों5प्परि: 
रद्धों नावधार्यते। तथा सति प्ररापफ्रणपरिकल्यनायां मुरुयतों गुणतों वानवस्था्रसक्ति 
रपि निवारिता स्थात्‌। तदपरिकलनायां दा खामिम्रतथमोणामप्रि करणलं मा भूदित्वपि 
चोयमानमनवकादय॑ स्पात्‌ । 

दूमरे बिद्वान्‌ फिर यों कहते हैं कि कर्मतावन ब्युत्पत्तिसे ताथे गये अधिगमका पक्ष लेनेपर 
निदंश करने योग्यपन या ल्ामिलके योग्यपव आदिकोंकी कामरुपते हो प्रतीति होती है। अत 
निर्देश आदिकोंका करणपन ही वे नहीं चाहते हैं | उनके मतमें निर्देश आदिकोंको विशेषणपनेसते 
घटित किया जाता हैं। अर्थात्‌ / निशा, स्ागिल, सावन, अधिकरण, ए्थिति, विधान, इत 
गिशेषणोंतति विशिष्ट अर्थका अधिगम होता दे, यह सूत्रका अर्थ है। जैसे कि उप्णय नामके विशे- 
पणसे परिशिट हुयी अग्नि अधिगमके उपायों करके जानी जाती है। इस प्रकारकी प्रतीति आरिद्ध 
हे । तिसी प्रकार समृर्ण निर्देश आदिक अर्थ अपने निर्देशयल आदि परिणामरूप विशेषणों करे 
बिशि होते हुए जाने जा रहे ६। इस प्कारका निर्णयका भी अरिरद्ध नहीं निर्णीत किया जाय, 
यह न समझना | किन्तु यह निर्णय भी भकिरद्ध हे । तैता द्वोनेपर एक दूसए छाभ यह भी हो 
जाता है ज्रि अनकतत्या नहीं होने पाती हैं। यदि निर्देश आदिकोंकों करण मारा जायगा तो उत 
अंग समावरभूत निर्देश आदिकोंकों भी पुन दूसरे करणोंकी आक्ाक्षा द्वोगी, जैसे कि अधथके 
जानने निर्देश आदि करणोंकी आवश्यकता पड़ी यी और उन दूछरे तीसरे करणोंके भी अन्य चौथे 
पाने आदि करणोंकी आकाक्षा होता बढ़ता जायगा | झ ग्रकार मुझ्यरूप या गोणरूपसे 3त- 
रोतर करणोंकी परिकल्पना करते हुए अनवस्था द्वो जायगी। यदि आगे आगेवाले करणोंी 
कल्पना नहीं करोंगे तो अनवस्याका तो बारण हो. जायगा, किल्तु मुहमें अपने माने गये घरमीको 
भी करणपना मत होओ | यानी जीव आदिकोंका अधिगम भी निर्देश आदिको करण माने विता 
ही हो जाओ ! इस प्रकार प्रेणा कर उठाया गया प्र्न भी अवकाश नहीं पायेगा । 
भावार्य--निर्देशादिको विशेषण माननेपर तो अनवत्याका वारण हो जाता है और उत्त प्रश्न 
उठानेका भी अवकाश नहीं रहता । अत, कर्मश्थ अधिगमके पक्ष निर्देश आदिकोंको करण नहीं 
प्रानकर विशेणण मानना चाहिये | यह परविद्वानोका मतप्रकृष्ट है ।इ£ होनेके कारण आचार्य 
मद्वारजने इसका खण्डन नहीं किया । 
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करके व्यवत्यित किया जाता है | जो कि प्रमाण नरयोंके विषयभूत हैं। अर्थात्‌ अर्थर्वरूप कर्ममे 
ठहरनेवाला अधिगम तो अर्थके स्वभावभूत श्ेय निर्देश आदिकों करके किया जाता है। कथन 
करने योग्य अर्थके धर्म, स्वामीपनको प्राप्त हुए अर्थक्े धरम, साधने योग्य अर्थके थम आदि इन 
घर्मो करके दी जीव आदि पदा्थौका अधिगम होना ग्रतौत हो रहा है। “ आत्मा निर्देशादिभि, 
जीवादीनपिगच्छति ” आत्मा निर्देश जादिकों करके जीव आदिकोंकों जान रहा हैं । यहा निर्देश 
आदिक अ्माण नय ज्ञानस्वरुप हैं तथा '' खमेव निर्देशादिमिः अधिगम्यन्ते ”। यहा अथोके खमाव 
होकर शेयस्वरूप निर्देश आदिक हैं | यदि यद्दा कोई प्रश्न करे कि निर्देश आदिक जब कर्मरूप 
अर्थीके समाव मान ढिये गये, तब तो वे कर्म हों गये। अतः ध्ृत्रकारद्दारा उनका करणपनेसे 
कथन करना कैसे घटित होगा ? जो कर्म हो चुका हैं। वह उसी समय करण हो नहीं सकता 
है । इसपर तो हम यह उत्तर द्वेते हैं कि हम कया करें। तिस प्रकारसे होता हुआ सबको प्रतीत 
हो रहा है। जैसे कि उष्ण अम्रिक्ता उष्णपनेसे अविगम होना बालकों तककों प्रतीत हो रहा है । 
तैसे ही निर्देश योग्य अर्थका अपने निर्देश खवमावसे अधिगम होना जाना जा रहा है। एक कछुमे 
उससे अभिन्न अनेक स्वभाव होते हैं | / भज्यते वृक्षशाखाभारेण ” अपनी शाखाओंके बोझतसे दक्ष 
टूटता है । घोड़ा अपने वेगते दोडा जा रहा है | यहा कर्मपत भोर करणपन एक ही प्ार्थमे 
त्ित हैं। ४ ख़भावोकतर्फगोचरः ” | 


नम्बगे! कर्मण। करणपुष्णलं मिश्नमेवेति चेत्‌ न। तक्लेंदैकास्तस्य निराकरणात्‌ । 
: क्षयड्िचद्धेदस्तु समानोउन्यत्र। न हि निर्देशत्वादयों धमों! करणतया समभिषीयमाना 
जीवादे! कण! पयोयार्ाद्धिप्ना नेष्यन्ते। द्रब्यायोतु ततस्तेषामभेदेडपि भेदोपचारात्तर्म- 
करणनिर्देश्थरनेति केचित्‌ । 


यहा नैयायिक शैका करते हैं कि अपग्निवरूप कर्मसे उच्णपतारूप क्षरण तो सर्वथा मित 
है। है । गुण ओर गुणीका भेद माना गया है | अतः वह करण वन सकता है| आचार्य कहत 
हैं कि यह तो न कहना। क्योंकि उन अम्नि और उष्णताके एक्रान्तरुपसे भेदका पहिले झण्डन 
किया जा चुका है। हा | कयम्चित्‌ भेद तो दूसरे स्यल्पर मी समान है, अर्थात्‌ जैसा अग्नि ओर 
उष्णतामें परिणाम परिणामी भावसे भेद है | वैसा ही निर्देश्य अप ओर उसके खमाव निर्देशमे भी 
फयस्चित्‌ भेद है । निर्देशय कर्म है और उससे कथश्चित्‌ मिन्न निर्देश करण माना गया हे | 
सूत्रकार द्वारा करणपनसे भछे प्रकार कद्दे गये निर्देशव, ल्लामित्र आदि धरम जीव आदिक कम 
खरूप धर्मासे पयौया्िक नयकी अपेक्षा मित्र नहीं माने गये हैं | ऐसा नहीं समझना | अर्थात्‌ 
पर्यायद्नशिसे वर्म वर्मीका भेद इृ: किया है | हा, दब्यार्थिक नयसे तो उन जौब आदिकोंप उस 
निर्देशन भादि पर्मोका अमेद होनेपर भी भेदक्का उपचार करनेसे कमैरेप और करणरुपपे कथन 


५६६ तधार्षशोकवार्तिके 
विश्वेषणविशेष्यभूतस्य जीवाधर्यस्प कमेतापनो3पिगंश। प्रतिपचचु (कप इति विशेष 
पत्त एवं श्रेयान्‌ । 
शकाकार कहता है कि इस प्रकार तो निर्देश आदि वर्मोकों करणपन माननेमें भी उत्तो- 
त्तर वीके करणपनक्ी परिफह्पनाते मी हुआ अनव्थादोष नहीं आता दे । क्योंकि उन निर्दे 
आदि कमीते मित्र दोकरके पर अपर घर्मोका अभाव है | ह | उन निर्देश आदिकोंकों तो कर- 
पना उन करके जाने गये अर्थकों कर्मपनकी नय निरूपणासे है। नय विवक्षाकों गौणकर प्रमाण 
अपेक्षाप्रे यदि विचारा जाय, तब तो कर्म और करणलरूप द्ोकर तीसरी जातिवाडी दी वलतु 
कही जाती है। इस प्रकार कोई दोष नहीं आता हैं। आचार्य कहते हैं कि यह शकाकाजा 
कहना तो अधिक अच्छा नहीं है । क्योंकि निर्देश आदिकोंका करणपत्र माननेपर कर्म साधनपता 
नहीं वन तकता है। ओ कि का्यि अधिंगमको मातनेपर इृष्ट किया जा चुका है। हा | छनोरे 
कथनातुपतार निर्देश आदिक यदि विशेषण माने जांय तो वह कर्मतापनपन्रा बन जाता है। ग्रावः 
अन्यवादी भी विशेषण और विशेष्यका अभेद मानतेकों उत्लुक हैं, किलतु स्याद्मदियेक्रि अतिरिक्त 
तभी विद्वान कर्मते करणकों मित्र ही मानते हैं। अत विशेषणविशेष्य ख़रूप दो रहे जौव आदि 
अग्का कर्ममें निरक्ति कर साधा गया अधिगम होना जाना जा सकता दे। इस कारण करण 
पक्षत्ते विशेषणपनका पक्ष ही बहुत अच्छा है । जैनतिद्वान्तके अनुत्वार तर व्यवत्या बेर 
जाती है | एकान्तपक्षमें नहीं! 
सकलविशेषणरहितत्वाटसतुमों न सम्भवत्येव निर्दिश्यमानरुपमिति मतमपाइवेधाह/- 
निरंश व्तु पंपूर्णविशेषणोंसे र्षित दै | अतः वस्तुका कथन करने योग्यपता ललरूप नहीं 
सम्मवता है, वष्तु अवक्तव्य है। इस प्रकारके वौद्धमतका खण्डन करते हुए आचार्य महाराज लषट 
वक्ता होकर कथन कर रहे हैं) 
भाव! येन निरुष्यन्ते तहूप नास्ति तल्लतः। 
तत्खरुपवचो मिथ्येल्युक्त निःप्रमाणक्‌ ॥ ७ ॥ 
यत्तदेकमनेक च रुप तेषां प्रतीयते । 
प्रयक्षतो।नुमानाच्चाबाधितादागमादापि ॥ ८ ॥ 
मिप्त खरूप करके पदार्थ निरूपण किये जाते हैं, परमार्वरूपसे विचार जाव तो वह 
पद्ायौका वास्तविकलकूप ही नहीं है। अतः उत्त ख़रूपका वचन कजा मिध्या है। इस प्रकार 
अपनो कारिका बनाकर कह दिया गया बौद्धोंका मन्तव्य युक्तियोसे रक्षित है और किसी मी प्रमाणओे 
विषय न द्वोनेसे अप्रभाणीक है । जिस कारणते कि उन पदार्योके स्मीचीन ग्रलक्ष अमार्ण और 
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नम्वेबभपरापरविशेषणकर्पनायापप्यनवस्था विशेषणान्तररहितस्प वा जीवादे। 
खामिमतधर्मविशेषणेः प्रतिपत्तो तैरपि रहितस्य प्तिपत्तिरसु विशेषाभावादिति चेन्न 
विशेष्यात्‌ क्थव्चिदमिन्नलादिशेषणानाम । वस्तुतोइनन्ता विधयो5पि हि पर्मो निर्देशा- 
दिभि। संग्हीता विशेषणान्येव, तम्मतिरिक्तस्य पर्मस्यासम्भवात्‌ | तत्र जीवादिवसतु विशे- 
ध्यमेव द्रव्यायदिशात्‌ निर्देशयत्वादि विशेषणमेव पर्यायार्थात्‌ । प्रमाणादेशादपि विशेषण- 
विशेष्यात्मक वस्तु जात्यन्तरपिति प्ररूपणायां नोक्तदोपावकाशः | 

इसपर किसीकीशेका है कि इस प्रकार तो करणपक्षके समात्र विशेषण पक्षमें भी 
अनवस्या ढग जायगी । उत्तरोत्तरवर्ती विशेषणोको भी अन्य न्योरे न्‍्योरें विशेषणोंसे तहितपनेकी 
कल्पना बढती जायगी, अर्थात्‌ दूसरे विशेषणोंकी तीसरे विशेषणोंते सहित होकर जि होगी | 
और तीसरे विशेषणकी चौथे विशेषणसहित होकर जि होगी । यह 'अनवस्था है | यदि दूछो, 
तीछरे, चौथे, आदि अन्य विशेषणोत्ते रहित ही जीव आदिकोंकी अपने अभीष्ट निर्देशन आदि परी 
विशेषणों करके ही ग्रतिपत्ति होना मानोंगे तो उन अभीष्ट विशेषणों करके भी रहित कोरे राते 
जौव आदिकोंकी प्रतिपत्ति हो जाओ | कोई अन्तर नहीं है। यावी आगे चछ कर विशेषणोति रहित 
जैसे अन्य विशेषणोंकी प्रतिपत्ति होगा अनवत्याकों इठानेके डिये मानना पडता है। वैसे मुह 
है विशेषणोंतते रहित ही जीव आदिकोंकी प्रतिपत्ति मात ठी जाय | पहिले ही विशेषणोंका बोझ 
क्यों बढाया जाता हैं ? अथबा करणपक्षमें जैसे अनवस्था और चोथ उठाये जाते हैं, वैसे ही 
विशेषणपक्षेंत्र भी अनवस्था और चोध उठाये जा सकते है। निर्देश आदिकों करण मानने और 
विशेषण मानने इन दोनों पक्षोंमें कोई अन्तर नहीं दौखता है। आचार्य कहते हैं कि यह शंका तो 
नहीं करना । क्योंकि विशेष्ये विशेषणोंकों कथज्चित्‌ अभिन्न माता है। वास्तविकरुपसे विचार 
जाय तो विपिखरूप अनन्तथर्म भी जो कि निर्देश आदिकों करके पकड़े गये हैं, वे सब अवश्य 
विशेषण दी हैं । उन निर्देश आदिकोंस न्यारे धरमका वस्तु असम्मव है | अतः अमेद भाननेपर 
अनवस्थादोष नहीं है | तद्दा नीब आदिक बसु दब्यार्थिकतयकी अपेक्षाते विशेष्य ही हैं आर 
विदेश करने योग्यपन, स्वामिपतर आदि तो पर्यार्याधिकवयकी अपेक्षा विशेषण ही हैं। हब्य ओर 
पर्यावेफि समुदायभूत वस्तुकों जानतेवाढे अमाणवाक्यकी अपेक्षासे मी विचार जाय तो विशेष्य 
विशेषणखरूप वस्तु है । जो कि भिन्र दोनों जातिओंसे तीसरी जातिवाठा है | इ| प्रकार छिद्गान्त 
कृथत करनेपर पूर्व कहें हुए दोषोंकों स्थान नहीं मिलता है | 

नन्वेव॑ निर्देशाद्पमो्णां करणलपक्षेणपे न परापरथर्भकरणलपरिकत्यनादनवस्था 
तथतिरेकेण प्रापरर्माणामभावात्तेषां तु करणल्व वैरणिगम्पसानस्पार्थस्य कर्मता नयाह- 
शत, पमाणादेशात्त कम्करणात्मक जालन्तर दसतु प्रसुष्यते इति न क्रिम्बिदनवदम | 
नैतत्माधीय: । करणले निर्ेगदरीनों क्मसाथनताजुपपतेः विश्रेषणले हु रदृपणनेः । 





५१८ तप्ार्यश्रीकवार्तिक 








रुपाभाव अथवा अनेकरूप या अनेकरूपाभाव इनको. मानो चाहे न मानो | वल्तु्में अनेक 
पग्मोकी सिद्धि अतायासत हो जाती है| 


गेजु चाध्यक्षे सकतभर्मरहिस्‍्प स्वहक्षणस्य अतिभासनात्‌ ने कलैकममेके वा हुप॑ 
परस्पर सापेक्ष निरपेक्त वा तदवहितत्व॑ वा प्रतिभाति कस्पनारोपितस्थ तु तथा प्रतिभास- 
मानेस्प तावतोसचात्‌ । संबृत्या तत्सद्भावो3भीए एवं। तथा चैकरुपतद भावयोरनेकरुप- 
तदभावयोभ्रैकानेक रुपयो! परसपरवू्यवच्छेद्स्वभावयोरेकतरस्य पतिपेष्ेन्यतरस्प पिधे- 
रबश्यंभावेईपि न किम्पिहिहिदं, भावाभावोभयव्यवह्ारस्थानादि गद्धविकल्पवासनोझूत- 
- विकलपारीनीहित्स्य परद्धा॑तयोपगमात्‌ | तुक्तए--/ अनादिवासनोद्ृतविकलपरि- 
नि्ठित;, धद्धा्यद्धिविधों पर्यो भावाभावोभयाश्रयः ”। इति केचित्‌ । 

बौद्दोंकी ओरसे पुनः अनुनय सहित द्वोकर पूर्वपक्ष है कि प्रक्ष्षानों समूर्ण धर्मीत्ते रहित 
बलुभूत खदक्षणका प्रतिमात हो रहा है | उत्त प्र्यक्षमें एकरूप अनेकरूप परे ओपेक्षा 
रखते हुए अथवा नहीं रखते हुए या उनसे रद्वितपना घर्म ये कमी नहीं प्रतीत द्ोते हैं। हा | 
भूठी कत्पनाते तिस प्रकार आरोपे गये ख़र्पोंका प्रतिमास तो भछे ही द्वोय, कत्पित धर्म तो 
वात्तविकरुपसे अस्त हैं, अतः व्यवह्वाससे उन कत्पित धर्मीका सद्भाव हम बौद्वोंकों अमीष्ठ ही 
हैं और तिपत प्रकार दोनेपर अयोग्यं एक दूसरेका व्यवच्छेद करनारूप लमाववाढे एकहूप 
और उसके अमाव एकरूपाभाव तथा अनेकरूप और उसके अभाव भनेकरूपाभाव जो कि एकरूप 
और अनेकरुपलरुप हैं। दोवोमेसे एकका निषेध करनेपर वचे हुए दूसरेकी विधिके अवश्य हो 
जानेपर भी कुछ विरुद्ध नहीं पढ़ता है । फ्में चित्रित किये हुए सिंह और गायका या नकुछ और 
सपका कोई शगडानही दै। भढ़े ही तिहके सिप्पर पैर रखकर हिरण खडा हो जाय | कोई अडचन 
नहीं पड़ती | मनमानी घर कल्पनाओंकों कोन रोकने बैठा है ? भाव अभाव और उमयरुपसे 
हो रहे व्यवद्वार तो अनादिकाढसे छगी हुयी राह्व बुछानेवार्ी और विकश्पज्ञान वनानेवार्ली वासना- 
अंसि उत्पन्न हुए विकस्पोंें स्थित हो रहे हैं। उनके व्यवद्वारकों ने शद्का वाच्यार्थपनेसे स्वीकार 
किया है, वास्‍्तविकरूपसे नहीं। वहीं हमारे प्रन्यमें कहा है कि भाव, अभाव, और उम्रयक्षा 
आश्रय लेकर गढ ढियो गया तीन ग्रकारका धर्म ही शद्का वाच्यार्थ है| जो कि आत्षारमें 
बीजाहुर न्याय अनुसार अनादिकाच्से छो हुए मिध्यासस्कारोते उत्पन्न हो चुके झूठे विकत्पज्ञानोमे 
विषयभूत होकर स्थित हो रद्द है । इस प्रकार कोई वोद्ध कह रहे हैं। 


ते४पि नानवृधवचस; सुखनीलादीनापपि रुपाणां कर्पितपसंगात्‌ ! स्पष्टपवभास- 
मानला्न तेषां करिपतलपिति चेन्न, स्वप्नावभाम्तिमिरनेकान्तात्‌ । न हि चैषामविकरिप- 
तत्व पानसविश्रपात्मना सवप्नस्पोपगमात्‌ तस्य करणजविश्नमात्मनोपगमे दा कथमिस्दिय- 
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अनुभान प्रमाण तथा बाधारहित आगमज्ागसे भी वे एक और अगेकलख्प प्रतीत हो रहे है । 
भर्थाव्‌ तमी प्रमाणोते वाह्नविक एक, अनेकस्वरुपोंका ज्ञान हो रहा है | अतः बौद्धोंका मत युक्ति 
और अग्ाणोते बाधित दे ) भावोंगें अनेक विशेषण ठहरते हैं. और वे शद्दों द्वारा कददने योग्य भी हैं। 


ने हि प्रलक्षानुभेयागमंगम्पमानानाप्यानां प्रत्यक्षालुमानागमेरेकमनेके च रूप 
परस्परापेक्ष न प्रतीयते परस्परनिराकरणभ्रवणस्यैव तस्याग्रतीतीं! । न चाम्रतीयमानस्य 
सर्वपेफान्तस्पाप्यनवस्थिती प्रतीयमानस्यापि जात्यन्तरस्यानवस्थितिर्नाम खेश्रूपस्यापि 
तत्मसंगात्‌ । तथा चैकरूपाभावस्य भावेष्चनवस्थिती श्यारदेवेरूपस्थ विधिस्तदनवस्थितो 
अनेकरूपस्य परस्परव्यवच्छेदरूपयोरेफतरपतिपेषेउन्यतरस्य विषेरकर्य भावान्नीलत्वा- 
नीललवत परस्परव्यवच्छेंद्खभादों एकहपभाषाभावी प्रतीतो, तदनेनानेकरूपाभावस्प 
भाषिष्यनवस्थितावनेकरूपस्य विधिस्तदनवस्थितावेकरूपस्य निवेदित) समानलास्स्यायस्थ। 
प्रयक्षगम्य तथा भनुमेय और आममसे जाने जा रहे पदायोंका परत्परमें अपेक्षा रखनेवाढा 

एक और अनेकलरूप प्रयक्ष, अनुमान और आगम करके नहीं प्रतीत हो रहा है, यह, न सम- 
झना। यानी इल्दीं प्रमाणोसि वस्तुके एक अनेक खरूप जाने जा रहे हैं। हा ! परस्परमें एक दूसरेका 
निराकरण करनेमें तपर दो रद्दे ही उस एक या अनेक सखरूपकी प्रतीति प्रत्युत नहीं दो रही है । 
नहीं प्रतीत दो रहे स्वैथा एकान्तोंकी व्यवस्था न होनेपर भले ग्रकार जाने जा रहे भी जालन्तर 
बल्तुकी व्यवत्या न मादी जाय, यह कैसे मी नहीं हो सकता हैं। अन्यथा बौद्धोंकी अपने इृष् 
रूप खडक्षण, क्षणिका, आदिकी भी अव्यवत्या द्वोनेका प्रसंग हो जावेगा | दूसरी बात यह है 
कि बौद्धजन वस्तुके एकरूप और अनेकरूप दोनोंका तो निषेध कर ही नहीं सकते है । देखो, 
तिस प्रकार पदायोमं एकरूपके अमावकी व्यवस्था न होनेपर एकरूपकी भावविधि अवश्य हो 
जायगी और एकरूपकी व्यवस्था व द्ोनेपर अनेकल्लरूपकी विधि अवश्य हो जायगी। परस्पर 
एक दूसुरेसे व्यवस्छेदत्वरूप हो रहे दो पदायामेंसे एक किसीका निषेध करनेपर शेष दूसरेकी विधि 
अबसय हो जाती है | जैसे कि कोई पदार्थ नीठ भी न होय और अनीछ मी न द्वोय | इस प्रकार 
दोनोंका निषेध नहीं किया जा सकता है। आत्मा, आकाश, सूर्य, शंख, आदि पदार्थ नोडे नहीं 
हैं. तो अनीक बने बनाये हैं तथा उत्पठ, जामुन, नौ योथा आदि पदार्थ मी हैं तो अनीढ 
नहीं हो सकते । इसीके समान एकरूपका भाव और अभाव भी परछरमें व्यवच्छेद पवभाववारे 
अतीत दो रद्दे हैं । अत आप बौद्ध इन दोनेमेंसे एककों अवश्य मानिये | तिस कारण इस कथनसे 
यह मी निवेदन कर दिया गया है कि पदार्थीमें अनेक रूपोंके अमावकी यदि व्यवस्था न हद 
सकेगी तो उसी समय अनेकरूपकी विधि हो जायगी और अनेकरूपकी व्यवस्या न होनेपर एक 
हुपकी विधि हो जायगी। मेघके समान न्याय सर्वत्र एकसा होता है | जर्याद एकरूप या ण्क 
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कोई बाधक प्रमाण न होनेके कारण थे जागती हुयी दशाके सुस। नीठ, आदिक तो यहा 
भूत हैं। ऐप्ठा माननेपर तो योद्धोंके यहा शहुके वाध्यअर्थः भी तिम ग्रकार बावक प्रमाण ने द्वोनेफे 
कारण वाध्तविक हो जाओ | बोद्ोकी यह भय करना उचित नहीं ६ कि अभाव भी इंद्र वाल- 
अर्थ माना गया है. और अभाव तुच्छ पदार्थ अवाप्तारिष ६। अतः हमी दाद्वोके वाव्यअथीको 
अवात्तविकपना ६ | देखो | हम जैन अभाव दूसरे मायत्रूप मानते ६ | गसे कि घटका अभाव 
रोते भूतरल्वरुप है। हा! तुच्छ और निरुपाहय अभाय कोई पदार्थ नह ६ै। “ मावान्तरमिनिर्मुत्त 
भावेशजानुपठग्भवद | जैसे गाढ़ सोते हुए मलुष्यका या मूर्ख जीवका अज्ञान अनुपठग्भ नहीं 
पह्ाता है, किन्तु चेतन्य अवस्या्म ठह्रे हुए मलुष्यका किसी पदा्थका झान होना अन्य पदार्बका 
अनुपतम्म कद्दा जाता है | अनुपरम्भ इ्ठमें नजुका अर्थ पर्युदापत है, प्राय अर्य नही है। वैसे ही 
अन्य भावोति रहित दूसरा मावपदार्य ही अभाव पडता ६ । मीमाप्तक मी प्रायः ऐसा ही मानते है | 

नतु तुच्छाभावस्पावद्धार्यल्वे कये प्रतिपेधों नाम निर्विपयप्रसंगादितिं चेन, वस्तु" 
सभावस्याभावस्य विधानादेव तुच्छखभावस्प तस्य प्रतिपेषप्िद्वे! इचिदनेकान्तविधानाए्‌ ' 
सर्वेगैकान्तमतिपेधसिद्धिवत्‌ ! 

यहा शका है कि कार्यता, कारणता, आधार्ता, आधेयता, रिशेथ्यता, विशेषणता, आदि 
पी पर्मो्ति रहित तुच्छ अमाबओ यदि शबद्का वाष्यअध ने माता जायगा तो मठा उप्का निषेध 
भी कैसे होगा ! यों तो निषेयकों प्रतियोगीलरूपते रहितपनेका अंग ह्वोगा | अर्थीत्‌ निषित तो 
किसी पदार्थका होना चाहिये | खरशिधाण आदि अयक्तुका तो निषेध नहीं द्वोता दै। शानका 
पैसे यहनन्ता या प््तम्यन्त विषय आकरपक है, वैसे ही निषेधका भी वक्तुभूत पर्म्त प्रतियोगी 
होना चाहिये । आचार्य कहते ६ कि यद शे्रा तो ने कएा। क्योंकि बछुल्लरूप अमात्रकों 
विधान करनेते दी तुन्छस्वरूप उस्त अभावके निषेधकी खवये सिद्धि हो जाती है | गैसे कि कहीं 
भग्नि, हैतु, बिग, आदिगें भावलरूप अनेकास्तक्षी विधि द्वोजानेस सभी पकार एक्ान्तोंत्े निपेधकी 
तिंद्वि हो जाती है | हम चलाकर सर्वया एकान्त या तुच्छ अभावकों सिर करके पुन, उत्तका 
निषेध नहीं करते है । यों तो न्यावातदोष होता है। हा! भावाझ्क केक धरमवाले पदार्थ 
सतारों प्रतिद्व हो रहे हैं अथवा वल्तुभूत नाश्तिल पर्मसे युक्त पदार्थ प्रतिभाप्त रहे हैं; इस ही कारण 
सर्वथा एकान्त और तुन्ठ भमाव अतीत ही नहीं हो पाते हैं। 

तथा तय प्रुख्यों प्रतिषेधों न स्थादिति चेश्न कि्चिदनि्ट, ने हि-सर्वेस्य इस्ये- 
मैत्र प्रतियेगन मवितष्यं गौणेन वेति नियमो5स्ति ययामतीतस्योपगभाव | 

तरोद्नोंकी ओरसे कोई पददता है कि यों तिस प्रकार दोनेपर तो उस्त तुच्छ अभाव प्य 
हे निषेध नहीं हो ककेंगा । मुझुय निवेष तो उसे कहते है जो कि ठक उसीका किक जा । 
यों तो एक अग्के दोनेपर हाथी; मैते, बैठ, आदि अत्त्य पढ़ायोका निषेध दो जाता हैं। किये 
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जविश्रमातद्भान्त! पृथक्‌ प्ररूप्ण न विरुध्यते । मानसविश्नमले5पि विशदर्ल स्वप्न 
विरृध्यत इति चेन्न, विशदाक्षत्ञानवासनासमुझूतत्वेन तस्प वशधसम्भवात्‌ | न च तत्र 
विशद्रुपतयावभासमानानामपि सुखनीछादीनां पारमायिकर्त विसंवादात्‌ | तदर्जा- 
प्रदशायामपि तेपामनादीर्द्रियादिजज्ञानवासनोझ्ूतमतिभासपरिनिष्ठितवातू. प्रत्यक्ष 
एवं ते न वस्तुस्वभावा इति शक्‍्य वक्तृम ॥ 

आचार्य कहते हैं कि वे बौद्ध भी निर्दोष वचन कहनेवाले नहीं है | अर्थात्‌ जब वे श्र 
के वाध्यअर्थकोी वस्तुभूत मानते ही नहीं हैं. तो उनका उक्त कंथन करना भी निस्सार है। 
मिय्यापंत्कारोसि कह्दा हुआ होकर सदोष ही है | तथा यों तो प्रत्यक्षेत्त जाने गये अन्तरंग सुख, 
ज्ञान, आदि पदायीकों और बहिरंग नी पीत आदि खरूपों ( खलक्षणों ) को भी कल्पितपनेका 
प्रसंग हो जायगा | रहा इनका ज्ञान या इनका शहद्वारा व्यवहार सो तो इनकी मिथ्यावासनाओते 
सुख, नीठ! आदिकोंका मतिज्ञान होना कहा जा सकता है । इसपर बौद्ध यदि यो कहें कि स्पष्ट 
रूपसे प्रकाशमान होनेके कारण वे सुख, नीछ, आदिक कल्पित नहीं हैं । किन्तु निर्विकल्पक प्रत्यक्ष 
ज्ञानसे जाने गये परमार्थमूत हैं। प्रन्थकार कहते दें कि यह तो न कहना ।। क्योंकि सप्तम 
प्रतिभाप्त रहे सुख, नीछ, आदि पदायोसते तुम्हारे हेतुका व्यभिचार हो जायगा। खप्तमें देखे 
हुए पदार्थ स्पष्ट प्रतिमाप्त रहे हैं। किंतु अकल्पित नहीं हैं और इन स््नके सुख, नीठ, आदिकोंक्ो 
निर्विकल्पक ज्ञानका विषयपना नहीं समझ बैठना । जिससे कि व्यमिचार दूर हो सके | आप 
वौद्घोंने स्वप्मकों मनोजन्य विभ्रम ज्ञानस्वरुपसे स्वीकार दिया है | यदि उस लणकों वहिरिच्तिय- 
जन्य विश्नम॑स्वरुप्रसे माना जायगा तो अन्यत्र मय इख्ियजन्य श्रान्तिसे उस खप्नरूप भ्रमका 
प्रथकृपनेते निरूपण करना कैसे नहीं विरुद्ध होगा ? वौद्ध यदि यों कहें कि स्वप्नकों मानसम्रान्ति 
रूप माननेपर भी ध्पष्पना विरुद्ध हो जाता है। अर्थात्‌ जो श्रान्तिरूप ज्ञान हैं, वे स्पष्ट नहीं 
होते हैं, प्रलक्ष प्रमाणरूप ज्ञान ही विशद होते हैं। इसपर ग्रन्यकार सकटाक्ष बोल्ते हैं कि यह तो 
ने कहना ! क्सोंकि आपकी मानी हुयी वासनायें संसार मरका प्रत्येक ढंगसे ज्ञान करनेमें जव समर्थ हैं तो 
चिन्ता किए बातकी द्वै ! विशद्‌ इन्द्रियज्ञानकों बनानेयाली बासनाते उत्पन्न द्ोनेके कारण.उस खका 
विश्दपना सम्भव दै। किन्तु उस सप्रम स्पष्रूपसे प्रतिमास रहे भी सुख, नीछ आदिकोंको विप्ताद 
( सफडग्रवृत्तिका अजनक ) होनेके कारण पर्मार्थभूत नहीं माना गया है | उस्ती छप्म दशाके 
समान जागती हुयो अवस्था भी वे सुख, नीछ, आदिक पदार्थ इख्धिय आदिफोंसे जन्य जानकौ 
अनादिफाडीन वासनासे उत्नन्न हुए प्रतिभासमें स्थित होनेके कारण वे ग्रत्नक्ष त्रिपय तो हो ही 
जायगे, किन्तु ये वाह्तविक नहीं हैं| यह दम मेन कह सकते है । 


वाधकाभावाद्वास्तवास्ते इंति चेद्‌, शद्घायोत्तवा सन्तु । न चाभावस््यापि शरद्मर्य 
बात्साशद्वानापवास्तवलमिति युक्त, भावान्तररूपलादभावस्य । 





१२१ तघार्य छोकवार्तिके 





रखता है | अर्थात्‌ निषेध करने योग्य पदार्थके बिना निषेव करना नहीं बनता है। / जे अन्रे 
सम्पाथमान इति नान्तरीयक | अब आचार्य कहते ६ कि यह तो न कइना ।क्योंकी इसमें व्याधात 
दोप आता है। जिसका भाव वियमान है, भछा उसका निपेध किस प्रकार हो सकता है ? किस्ती 
वाश्तविक कारणसे तुच्छ अमावका अभाव भी जात छिया जाय और तुच्छ अमावकी तता मी 
जावी जाये, इस्त प्रकार भछा कौन नीरोग मनुष्य कह प्क्केगा ? यानी उस्त्त वा रोगी 
( ब्रीमार ) मनुष्य ही ऐसी पूर्वापरविरुद्ध बातोंकों कह सकता है। अत तुच्छ अम्ावरका भाव 
कहता कैसे भी आवश्यक नहीं है। हट 

नतु बस्तुरुपस्याभावस्थ विधानान्ुच्छाभावस्पाभावगतिसहतेस्तस्य गतिछ्ततों 
व्याप्रातों नाम, यत एवं हि तस्याभावगतिस्तत एवं भावस्यापि गो व्याधातों नान्ययेति 
चेत्र, सामस्त्यन तस्याभावगतीं पुनभीवगतेव्योहतेरवस्थानातव्‌ । प्रतिनियतदेशादितया ह 
कप्यचिदभावगती अपि ने भावगतिद्विंहन्यत इति युक्त | 

बौद्ध अपने मतका अवधारण कर कहते हैं कि बल्तुख्रूप अभावक्े विधान केसे हो 
नुब्छ अभावके अभावकी ज्ञत्ति हो जाती है| यह तो आपने भी माना है किन्तु उत्त तुष्छ अभावक्ी 
अमाव गतिते उस तुष्छामावक्षी जञति हो जायगी | तिप्त कारण कोई व्याधात दोषकी सम्भावना 
नहीं है | हा, गिप्त ही छ्पते उस तुच्छ अभावक्रे अमावकी ज्ञत्ति होती और उत्त ही खख्पे 
तुष्छाभावके भावकी भी जञत्ति मानी जाती तब तो व्याघातदोष हो सकता था। अन्य प्रकाससे 
मानमैपर तो व्याधात नहीं होता है । गन्थकार कहते हैं कि यह तो नहीं कहना । वंयोंकि सम 
रूपते जब्र तुष्छ अमावके अभावका ज्ञान कर ढिया है, तो फ़िर तुष्छ अमावक्षे भाषकी शी 
करनेते व्यावातदोप होगा तदवस्थ रदता है। द्वा! नियत कर दिये गये प्रत्येक देश, काठ, 
अगश्थो! वहरनेपनप्ते तो किसके अभावकी जञत्ति हो जामेपर भी पुन. अन्य देश, अन्य कोड, 
और अन्य अवस्थाओंमें उसके भावका ज्ञान कर ठेनेगे व्याघात नहीं आता है, यह युक्त दे | 
भंवार्य--ब्रिवक्षित घठका किसी समय अन्य स्थानों अभाव जाननेपर भी कुछाठके घरमें उसका 
भाव भी जान डिया जाता है | क्योंकि घटका पंपूर्ण देश, काठ, और अवस्याओंकी अपेक्षातरे अगाव 
नहीं हो रहा है । कहीं कमी किसी अबस्थामे घट है | अन्यत्र अन्यदा अन्य आबत्या्में नहीं है। 
यहां व्याघातकी सम्भावना नहीं, किन्तु तुच्छ अप्राबोका तो स्वेदा सर्वेत्न सभी “प्रकारंसि अभाव हो 
रहा है । अतः उसका मा जाननेमें व्याघातदेष अवश्य छागू होगा सो समझ रखना ।. 

कवमिदानी  संत्ितः परतिपेधों ने प्रतिषेध्याइते कचित्‌” इति मत न विरध्यत | 
तुच्छाभावस्य परतिपेध्यस्याभावै5पि मतिपेषसिद्धेरस्थथा_तर्म गद्दारयतापपरिति चेल। 
संतिनः सम्यशश्ञानवत प्रतिपेश्याहते ने कचिदस्तर्वहिियाँ मरतिषेध इति व्याख्यान: 
जद्विरोधात्‌ ! 


त्तार्थचिन्तामणि। ७३१ 









बह मौण नियेव है। आवार्य कहते दे कि इत्त शकार तो आक्षेप ने करना । क्योकि हमको कोई 
आनिष्ट नहीं है | सरया एकान्तोंका या तुष्छ अमावोंका पहुमन्त विषय नियत करते हुए मुझ्य 
निषेध मे होनेगें हमारी कोई क्षति नहीं है । संत्रका मुझ्य ही निषेध होना चाहिये या गोण ही 
निषेध होना चाहिये, ऐसा कोई नियम नहीं बंधा हुआ है। जितका कि आवश्यक्ष पालन किया 
जाय | हा | जिनका जिस प्रकार निषेध होना प्रतीत हो रहा है, उ्तका वेक्षा मुझ्य या गाण 
निषेध होना खौकार कर डिया जाता है | आपके यद्दा भी तो खर विषाण, वन्ध्यापृत्र आदि 
अप्तत्‌ पदा्यौका गौणरूपस निषेध करना माना गया है। इसी प्रकार यद्दा भी सर्वथा एकास्तोंका 
या तुच्छ अमात्रोका निषेध गौण ही सदी । 

नमु गौणेडपि प्रतिपेधे तुच्छाभावस्य श॒द्वार्यलसिद्धिंगंम्यमानस्प शद्घार्यलाबि- 
रोधाद स्रमैकान्तवदिति चेन्न, तस्यागम्यमानलात्तदत्‌ | ययैद हि बस्तुनोंअनेकांतातक- 
लविधानात सर्वधैकान्ताभावों गम्यते ने सर्वेयेकान्तस्तथा पस्तुरुपस्पाभावस्य विधानाकु- 
चछाभावस्याभावों न तु स गम्यमान। । 

पुन. इंकाकारका कथन है कि तुच्छ अभावका गौणरूप निषेध करनेपर भी शरद द्वार 
वाष्यार्थपना सिद्ध हो जाता है क्योंकि शद्यके द्वारा कण्ठोक्त कहे गये उच्यमान प्रदाथके समान 
शद्ठसे यों ही जान लिये गये गम्यमान पदार्यको भी झद्गका वाच्यार्थपन भ्राप्त होनेका कोई िगेश् 
नहीं है । जैसे कि हमने सर्वथा एकार्न्तोकों शाहके वाच्यअर्थ माना है। अब श्रीविदयानन्दखामी 
कहते हैं. कि यह तो न कहना । क्योंकि वह तुच्छ अभाव शहके दाण जानने योग्य नहीं ६। मेस 
कि सर्वथा एकान्त अर्थात्‌ शब्दोंके द्वारा सर्वथा एकान्त और तुच्छ अभाव साक्षात्‌ या परम्परा कैसे 
भी नहीं जाने जाते हैं । धींगोति खाली घोडेके पिरको देखकर एकदम घोडेके घींगोंका अभाव जान 
हिया जाता है । घोडेके स्ीगोंके जाननेके लिये अब॒सर ही नहीं मिर पाता हैं | जिस ही प्रकार 
वस्तुके अनेक धर्म सरूपपनका विधान करनेसे ही उ््ती समय सर्वथा एकान्तोका अभाव जान लिया 
जाता है, सर्वथा एकान्त नहीं जाने जाते हैँ, तिस्ती प्रकार वस्तुत्वरूप अभावकी विधि होनेसे 
तुष्छवरूप अभावका अमाव एकदम जान लिया जाता है, किन्तु वह तुच्छ अभाव तो कप्त भी 
नहीं जाना जाता है | प्रमेयत्य वर्म जिसमे रहेगा, वह जाना जायेगा | तुच्छ अभाव तो सर्वया 
एकान्तके समान प्रमेयत्व धर्मसे रौता है| भछा वह परमपरासे भी कैसे जाना जा सकता है ?। 

, नु तुच्छाभावस्थाभावातों तस्य गतिरश्यंभाविनी म्रतिषेध्यनान्तरीयकलाध 
प्रतिषेपस्थेति चेन्न, व्याघाताद्‌ । तुच्छाभावस्थाभावश्ष कुतथ्रि्वस्थते भावपश्नेति को 
हि प्वयात्‌ स्पस्थः | 

शंका है कि तुच्छ अभाषके अभावका ज्ञान करने पर उप्त तुन्छ अभावक्ा ज्ञान करना तो 


अवस्यरूपते होना चाहिये, क्योंकि निषिध करना निषेव करने योग्य प्रतियोगीके साथ अविनामांध 
ही 


५२४ तणारवशोकवार्तिये 


अभावोंकोी नहीं दिखछाता है | यदि जीव आदि बल्लुअक्रि समान तुच्छ अभावोकों भी त्पज्ञा 
जिबिलाता होता तो उस तुष्छ अभावकों भावरूपपनेका प्रक्तग हो जाता | जो कि वैशेषिकोंने भी 
नहीं। गाता है | हा ! वह प्रमाण सब मबढोपर सब कालमें सभी प्रकारोंते वत्तुत्वकरूप अभावकों ही 
*बद्नता है और तुच्छ अभावके तिप्त प्रकार वस्तुखरूप अभावकों जता देता है। इस प्रकार उप्तने 
कथन करनेयें कोई ढोप नहीं है । अर्थात्‌ तुच्छ अभाव तो कोई पदार्थ नहीं है| हा | तुष्छ अमाः 
बऊा अभाव जैसे लैस कठिततापूर्वक किसी ओक्षासे वह्तुरूप कहां जा सक्षता है | तुष्छामावके न 
होनेपः ही तुच्छाभाबाभावके ज्ञान और शद्के गोचरपनेत्ते ऐसा मानना पढ़ा है | अन्यथा नहीं | 

नन्देष तुन्छाभावसह्शस्या( शद्वस्या )नर्थकल्वे प्रयोगो। न युक्तोअतिम्तंगाहू, 
प्रयोग पुनरयथे। रमिदृक्तव्यः से चबहिभ्ृतों नास्त्येव च कलपनार॒हस्तन्यन्यवन्छेद एबोक्त! 
स्पात्तदत्‌ सर्वेशद्धानापन्यापोहविषयल्ले सिद्ेस वास्तवाः कद्धा्यां इति चेद्‌ नेतद॒पि सार, 
अभावशद्वयाभावसामान्यविषयलात्तस्य विवादापत्रल्ाद । सरबरों हि किमयमभावों बछु- 
पर! कि वा तुन्छ इति प्रतिपग्मते न नास्तीति प्रत्मेयो्ों3भावमांत्रे, रत च बस्तुपमैताम- 
भावस्याचक्षाणाः स्थाद्दिन! कथमभावशद्धे कल्पताथ स्ीकु्ु/! खय॑ तुच्छरुपतां तु तत्य 
निराकुबतः परेरारोषितामाशंकितां वाबुवदतीत्युक्तमायम्‌ ! 

पुन' बौद्धोका अववारण है कि इस प्रकार तुष्ठ अभाव राहक्ों व्यर्थ माननेपर तो 
उप्तका प्रयोग का हो युक्त नहीं है | अववा रह्ठोंकी प्रवृत्ति दशा पददा्ीमें होती है | 
मर्लेतप्रहण करते प्मय सम्मुख होरे पार्यका प्रयक्ष ही हो रहा हैं | जब कि तु 
अमाबर संदेश कोई पदार्थ ही नहीं है, तो वह राद्व व्यय है। ऐसी दशशार्म उत्तका अयोग करा 
युक्त कहीं है | अन्यथा अतिग्रस्ंग हों जायगा । अर्थात्‌ जब ग ड द, कुब, विय आदि निर्र्थक 
ग़्दोंका प्रयोग करता भी आवश्यक हो जायगा | यदि तुच्छ अमावका वचन प्रयोग करोगे तो 
किर उत्तका कोई वाच्यअथ कहने ही पड़ेगा और वह घट, पठ, आदिके पमान बहिरंग वरतुमूत 
अर्थ होता नहीं है, तब तो झूठी कत्पनामें आरोप! गया अन्य व्यवच्छेद ही तुष्छ पदार्थ अभाव 
शद्वते कहा जा सकेगा | उस अभाव राहके समान एवं शद्ोका अन्‍्यापोहरूप अर्थकरों विषय 
उरनावन पिद्ग हो जानेसे तभी बद्धेके वाच्यअ्ध बर्तुभूत नहीं ठहस्ते हैं। अब आचार्य कहते 
हैं कि ऐसा कहदोगे सो यह बौद्धोंका सवकीय मतका अवधारण भी निशसार है | क्योंकि अभाव रद 
निरयक नहीं है, वह अभाव सामान्यकों विषय करता है। हा | प्तामात्य अभाव वया पदाये है 
बह विगद्म पड़ा हुआ हे | उत्का विचार कर छोजिये। स्व ही वादी विद्वान अभ्रावकी क्या 
बछ्तुका वर्ग है ! अथवा क्या तुच्छ खमाव है ? इस प्रकार विवाद उठाकर जाने ढेते हैं | अभावका 
४ तहीं ” नहीं है इयादि प्रकारे अमाय्तामान्ये अर्थ ताझ छेना चाहिये। तिन विद्वानों 
अमाषकों व्तुका परमपता कह रहे स्याद्मादी पण्ित अभाव झह्दको कल्ित अर्थवाद कैसे सींकार 
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किप्तीका प्रश्न है कि आप गैन यह बताओ कि श्रीसमन्तमद्राचार्यने आप्रप्रीमाप्तामें कहा है 
कि प्रतिषेष करने योग्य पदार्थके विना सक्ावालेका कहीं भी निषेध नहीं होता है। यह आचार्यका 
पन्तव्य आप जैनोंके कथमसे क्यों नहीं विरुद्ध पडेगा ? यानी आपको अपने आजार्यके बचनते 
विरोध आवेगा। तुमने तो ग्रतिषेध करने योग्य तुच्छ अभाववो बिना भी उसका निषेष प्िद्र कर 
दिया है। अन्यथा यानी निषेष्यके मान छेनेपर ही उसका निषेध किया जायगा, तब तो वाचक 
संगावाले उत्त तुच्छ अभावकों शहके वाच्य अर्थपनका प्रसंग आता है | आचार्य कहते है कि यह 
कटाक्ष तो नहीं हो सकता है, क्योंकि गुरूणा गुरुः श्रीक्मन्तमद्राचार्यकी कारिकाका इस प्रकार 
व्याख़्याव है कि संज्ञी अर्थात्‌ समीचीन ज्ञानवाले निषेष्यके बिना कहीं भी अन्तरग अथवा बहिएंग 
पदार्थका तिषेष नहीं होता है । ऐसा व्याख्यान करनेते उन आचार्योके मन्तब्यपते हमारे कंथनका 
कोई विरोध नहीं आता है | भावाथ--सर्वथा एकान्तोंके समान तुच्छ अभाव सम्फज्ञानका विषय ही 
नहीं है | अत्तः निषेष्यके बिना भी उसका निषेध किया जा सकता है। संज्ञीका अर्थ वाचक संज्ञा- 
वाला नहीं किन्तु सम्यण्ञञानकी विषयतावाला है । 

सकलप्रमाणाविषयरय तुच्छाभावस्य प्रतिषेघ! खयमसुभूतसकलप्रमाणाविषयल्ेन 
तदलुवदनभेवेति स्याटतिषेध्याहते प्रतिषेधः स्पान्रेतनेकान्तवादिनामविरोध! प्रमाणवृत्ता- 
बुवादपरल्ात्तेषाम्‌ । न हि यथा जीवादिवरतु प्रतिनियतदेशादितया विधम[नमेत्र देशास्त- 
रादितया नास्तीति प्रमाणपुपद्शयति तथा तुच्छाभावं तस्थ भावरुपत्वप्रसंगात्‌ । सर्वत्र 
सर्वदा सर्वथा' वस्तुरुपमेवाभाव॑ तदुपद्शयति तथा तुच्छाभावाभावगुपदर्शयति इति 
तद्चने दोषाभावः । 

तुच्छ अमाव जब सम्पूर्ण सम्पस्ञानों द्वारा विषय नहीं किया जा: रहा है. तो उसका निषेध 
करना खय॑ अलुभूत हो रहे सम्पूर्ण प्रमाणोंके अविषयपनेसे उसका केवल अनुवाद करना मात्र है। 
भावार्य--जैसे कि यह मनुष्य घोडा नहीं है, यहा मलुष्पमें घोडेपतकी कल्पना कर उसका अनु- 
बाद करते हुए निषेध कर देते हैं, तेसे ही किसी भी ज्ञानके विषयभूत नहीं ऐसे तुच्छ अभावक्षा 
अनुवाद कर निषेध कर दिया जाता है। इस कारण कथब्चित्‌ प्रतिषेध्यके बिना भी निपेध हो 
जाता है और कथज्चित्‌ ग्रतिबेलके बिना प्रतिपेव नहीं होता है| यानी बन्‍न्‍्यापत्र आदि समाहित 
पद॒के अर्थ या तुच्छ अभाव और सतथा एकान्तोका प्रतिषेश्यके बिना अभ्ात्र साध दिया जाता हर 
तथा अछण्ड पद या संदूभूत कर्थ और रुम्यस्यानवाल्े अर्थका नियेत्र तो प्रतिषेव्यके बिना नहीं हों 
पाता है। इस प्रकार अनेकान्‍्त वादियोके यहा कोई विरोद नहीं आता है, वे ते प्रमाणके द्ारा 
आचरे गये बृत्तान्तका अनुवाद करजेमे प्रबीण हैं । देखो ! प्रमाण जैसे नियत देश प्रतिनियत काल 
और नियमित खातों रके विधान हो रहे ही जीब आदि वल्तओंको दूछरे दे 


४0, श अन्य काल और 
न्यारे पस्चतुश्यादि सभादों 
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बाधक प्रमाण न होनेको कारण उस्तु भूतपना है | ऐसा कहने पर तो दम भी कहते हैं कि तिप्त ही 
बावक प्रमाण न होनेके कारण उद्वोंके वाध्यअर्थोकों भी वास्‍्तविकपता हो जाओ | इस प्रकार 
शब्॒का वाथार्य सिद् हो जानेपर आप वौद्धोज़ो अपनी कद्ढी गयी “ अनादिसनोदवूतत ” इस 
कारिकसे विरोध हुआ | अथवा बौद्ध इधर तो शरह्ठका वाष्यअर्थ नहीं मानते हैं और उधर अनेक 
ग्रन्थों या वक्ताओंद्वाश ख़कीय तत्वका प्रतिपादन कराते हैं । अतः अपने ही ग्रतिपादितसे अपना 
ही विरोध हुआ | उप विरोध दोपका अभाव आप बोद्ध नहीं कर तफते हे | 

यदप्ुक्त प्रत्यक्षे सकलपमंराश्तिस्य स्वतक्षणर्य प्रतिभासाश्न तम्ेकनेक वा रूप वा 
परस्परत्षापेक्ष॑ वा निरपेक्षं वा तद्हित वा प्रतिमातीति । तदपि मोहबिरृसितगेत) अनेकाता' 
त्मकवरतुमतीतेरपहवात्‌ । को ह्प्ोहवि॑वितः प्रतिभासमानम्राशल्मबावितमेकमनेका कारें 
वस्तु प्रत्यक्षविषयतयानाइत्य कथमप्यप्रतिभासमान॑ अद्यत्निव खलक्षण तथा आच- 
प्लीव | अतिपसंगात्‌ 

और भी जो बौद्घोंने पहिले ““ नतु चाथक्ष ” झयादि अन्यसे कहा था कि प्रसक्षमं संग 
धर्मोते रह्वित कोरे खलक्षणका प्रतिमाप्त होता है। अत, उप्तमें एक अथवा अनेकेरुप या परस्पर 
ओपक्षा रखते हुये या नहीं अपेक्षा रखते हुये अथवा उनसे रहित भी कोई खरूप नहीं प्रतिभा 
रहा है, इस प्रकार वह कहता भी गाढ मोह (मूर्च्छा) में फतकर चेश करना ही है। क्योंकि अनेक 
धर्मलररूप वस्तुकी हो रही प्रतीतिको छिपाया गया हैं। कौन ऐसा मोहकी बिडसबनासे रहित विचार 
शीढ ढौकिक या परीक्षक होगा जो कि वाल्मोपारलोतक प्रतिभाप्त ग्ही वाधारहित एक अनेक 
आकाखाली बस्तुका प्रतमक्षके गोचरपनेसे आदर न कर किस्ती भी प्रकारसे नहीं दौखते हुये अन्ना- 
दैततलवके समान बौद्ध अभिमत खहक्षणकरो तिस प्रकार धर्मोते रहित कहता करे अर्थात्‌ कोई भी 
नहीं है । यदि प्रमाणतते जाने गये पदार्थका तिरकार कर प्माणते ने जाने गये पदायेकी कष्पना को 
जायगी तो चाहे जि अण्ट सण्ट पदार्थकी सत्ता पिद्र हो जायगी। अश्रैतवादियोंका मात्रा गया 
त्रह्मतत्व भी बौद्धोंको मानना पड़ेगा, तथा साह्यके भी नित्य माने गये प्रकृति, आम, आदि तत्व 
अगीकार करने पड़ेंगे, यह अतिग्रसंग होगा | 

तथालुगानादागमाच भावस्तैकानेकरुपविशिश्स्प गतीयमानलाब * भावा पेन निर 
घांते तप नासिति तखत | ” इृति बचने निःपभाणकैबोररीकार्य, यतः सरुपवचब थे 
पिध्या स्थात्‌ | यथा च अत्यक्षमलुमानमागमो वानेकांतासमकं वस्तुमकाशयति सुर्निर्षततोः 
बाघ तथाग्रे परपंचयिष्यते | किच | 

इस सूत्र आठवीं वार्तिकका उपसहार बसे हैं प्रसक्षते तो अनेकवर्म आभक व छिद्व 
कर दी है तया अनुमानप्रमाण और आगमप्रमाणसे भी पदार्थ एक और अनेकरूपोंसे विशिष्ट 
होते हुये प्रतीत हो रहे हैं | अत बरद्धोंका यह कथन करना ठीक नहीं है कि “ पदार्थ किंत 
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कर सकेंगे ? वे तो उत्त अमावकी तुच्छछपताका स्ूथथ छण्डन करते हुए दूसरे वैशेषिक द्वारा 
आरोपण की गयी या मीमासकद्ारा शंकाकों प्राप्त हुयी तुच्छरूपताका अनुवाद मात्र कर देते 
है । जैते कि कोई सती तजन किमीके असतय भाषणका अनुवाद कर देते हैं, इत बातको इम 
बहुरुतासे पूर्वमें कह चुके हैं | 
न चाल्न्तासम्भविनों रुपस्य वस्तुन्यारोपितस्य केनचिदाशंक्रितस्य चातुच्छादे! 
सर्वशद्वानामन्यव्यवच्छेदविषयतवप्रसंजनं ग्राय/ प्रतीतिविरोधात्‌। कथमन्यथा कस्यचि- 
सत्यक्षस्य नी>विषयत्वे सर्वप्रत्यक्षाणां नीलविपयत्वप्रसंजन॑ नामुज्ञायते सबेथा विशेषा" 
भावात्‌ । अथ यत्र प्रत्यक्षे नीले प्रतिमासते निर्वाधात्तन्नीलविपय यत्र पीतादि तत्तद्विप- 
यमित्यन्ुगम्यते तहिं यत्र शाह्व जाने वस्तुरूपम्कत्पितमाभाति तदस्तुरूपविषयं यत्र तु 
कत्पनारोपितरूप तत्तद्वोचरमित्युक्तम्‌ | ततः शद्बार्थानां भावाभावोमयथमोणामभावादिवा- 
सनोदितविकव्पपरिनिष्ठितत्वे प्रत्यक्षाथीनामपि तत्त्यात्‌ तेषां वाधकाभावात्‌ । पारमा- 
पिफल्वे वा तत एवं शद्घाथानामपि तद्भवेदिति न प्रतिपादितविरोधाभाव! । 
अलन्तपनसे असम्मव हो रहे किन्तु खण्डन करनेके लिये किस्लीमें आरोपे गये अथवा किसीके द्वारा 
शंकाको ग्राप्त हुए तुच्छ अभाव आदिके बाचक शद्वोंकों अन्यापोह अर्थकी विषयता मानकर सर्म ही स्य 
, शद्दोंकोीं भी अन्यापोह अके विषयपनका प्रसंग देना उचित नहीं है। क्योंकि ग्रायः करके प्रतीतियेंसि विरोध 
होगा | अन्यथा किसी भी नीछ पदार्थकों जाननेवाले प्रयक्षकों नौलका विषय करनेवाला होनेपर सभी 
छाल, पीछे आदिकों विषय करनेवाले प्रत्यक्षोंकी भी नीढकी विषय करनेवालेपनका प्रसंग क्यों नहीं 
माना जावेगा ! प्तमी प्रकारोंसे कोई अन्तर नहीं है । अब यदि आप यों माने कि जिस प्रत्यक्ष 
बाधा रहितपनेसे नीछ पदार्थ प्रतिमात रहा'है, वह नीढकों विषय करनेवाढा प्रत्यक्ष है और 
जिप्तमें पीत, रक्त, आदि पदार्थ वाघाराहित होकर ग्रतीत हो रहे है, वह उन पीत आदिकों 
गरषिय करनेवाले प्रत्यक्ष है, ऐसा माना जायगा । तब तो जिस शहजन्य ज्ञानमें महीं कल्पना 
किया परमार्थभूत वस्तुख्वरूप प्रकाशित हो रहा है, वह शाइ्ञान तो वस्तुभूत पदार्थों विषय 
करनेवाक्व माना जाय, किन्तु जिस शाइल्ञानमें कल्पनाते आरोप कर किया गयारूप जाना जाता 
है, वह शाइज्ञन उस कल्पित बंढे पदार्यको विषय करनेवाओ मान लिया जाय । इस बातको 
हम पहिले भी कह्द चुके हैं| प्रमाण और प्रमाणाभास तो सर्वत्र मानने पड़ते है | तिस कारण 
शद्के वाष्यअथेस्वरूप भाव, अभाव, और उभय वर्मीको या इन तीन थर्मवाले धर्मियोकों यदि 
अनादिकाढकी छगी हुयी भाव, अमाव आदिकी वासनासे उत्यन्न हुए विकह्पज्ञान द्वारा स्थित 
होता ( मनगढ़न्त ) मात्रा जायगा तो प्रत्यक्ष ज्ञानके विषयभून अथीकों भी वह यूंठे विकल्पश्ञान 
रुपी शिल्पीद्वारा यो ही थों ही गृढ लिया गयापन हो जाओ ! अर्थात्‌ प्रतयक्षद्रा। जाने गये 
पदार्थ मी वस्तुभूत नहीं माने जाये, तिसपर 'बौद्ध यदि यों कढ़ें कि ग्र्यक्षतते जाने गये उन अ्थौका ' 


णरै८ तप्यायक्तोकवातिकी 
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थोड़ी देखे छिये कल्पित सम्पूर्ण पर्मोसे सहित मान छेते हूँ | दवा ! वस्तुभूत संपूर्ण धमोते पहितपना 
तो बस्तुम नहीं आपादन किया जा सकता है। क्योंकि वस्तुमे कल्पित हो रहा समूर्ण पके रहित- 
पन लरूपका उस वस्तुभूत अखिल धर्मोत्ते सहितपनेके साथ अविनामाव नहां दो झा है। 
भावार्थ--जहा कर्पित हो रहा वर्मोका अभाव है, वह वार्त्तीविक धर्म ठहर सकते है, ऐसा 
नियम नहीं | हम ओह वस्तुम कल्पित वर्मोकों मानते हैं | अतः वास्तविक तमूर्ण वर्मोका अभाव 
खय हो जाता है। उप वाग्तविक अखिठ वर्मोद्री सहितताके बिना भी कलित पर्मसद्षितानेकी 
पिद्ठि दो सकती है | अन्ततो गल्या बल्तुें क्यूण वर्मोका स्वमावरहितपत पव जाता है, झा 
प्रकार फोई वैभाषिक बौद्ध कह रहे हैं। अब आचार्य कहते ६ कि उन ब्रौद्धेके भी विचालनेवाडे 
मानसिक अभिप्राय बढ़े हुए मोहके प्रभावते ढक गये हैं। देखो ता सही! उन्होंने व्तुकी पर्मार्थभूत 
सकल व्मोसे तदात्मकताकों त्वीकार करनेपर भी फिर उसका अप्ृम्भव कह दिया है। मानकर मुकर 
जाना मनी पुरुषोंका कार्य नहीं है | कारण कि कल्पित सम्यूणे धर्मोत्ते रहितपनेकों वछतुक्ा छह्म 
कहनेत्ाले वौद् करके वत्तुभूत सकछ वर्मोकी तहितता तो सर ल्ौक्त कर ली ही हो गयी ता 
लेनी चाहिये | क्योंकि वह कल्पित वर्मराहितपना वास्तविक पर्मोकी सद्वितताके साथ व्यात्ति रखता 
है | उतके बिना नहीं हो सकता है | जैसे कि नलीमेते जलके निकाल लेनेपर उस स्थानकी वायु 
घेर छेती है वैसे ही कश्पितिवर्मोति रहित कहनेपर ही उप्ती स्य कु वात्तविकरर्म पहितता 
आ घमकती है | े 

कश्पनापोद पत्यक्षमित्यत्न कर्पनाकाररधहितलस्य वस्तुभूताकारनान्तरीयर्तित 
प्त्यक्षे तदचनात्त्सिद्धिवत्‌ | 

प्रसक्षज्ान कत्पनातते रहित हे, निर्विकल्पक हें | इस प्रकार यद्गा प्र्यक्षके छक्षणमें करता" 
रूप आकारोते रहितपनेका वास्‍्तविक आकारोंके साथ अविनाभावपन द्वोनेसे प्रयक्ष इनमे उत्त 
कल्पनापोढ' शत जैसे उन कल्पनारूप आजारोक्षी मिद्धि हो जाती है, वैसे ही वररहिताा 
कहनेसे वस्तु धर्मसह्ितपनेकी सिद्ठि दो जाती है | यह कारिकाये कहे हुए दार्धन्तका रत 
है, कल्पनारहितपन भी तो एक कल्पना है | 

तथा कल्पनाकाररद्दितलस्य वचनाहसतुभूताकारसिद्धिन प्रत्यक्ष सीइतेबेति ॥ 
तल्किमिदानीं सकछाकारराहितलमस्तु तस्य 3438 हक पर 88 
कर न वस्तुभूताकारसिद्धि!। न हि मंविदाकारों बस्तुभूतों ने भवति संविदिशार 
भावपसंगात्‌ | ततः करिपतत्वेन निःशेषधर्माणां नैरात्म्यं यदि बस्तुनः खख्प॑ तदा से 
संसिद्धिः यस्‍्मादन्यथा वस्तुभूतलेनाखिलर्मयुक्तता तस्य सिद्धेति व्याख्या मेयसी | 

बोद्द कहते है कि तिम्त ग्रकाग कहवनाध्यरूप आकारोसे रहितपलेका बचत कर देनेगे हे 
प्रसक्ष झ्ञानमें शास्तविक आकार्रोकी मिंडे तो नहीं सीकर हा है, ऐसा कहनेपर तो हम कहते 


|] 
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छर्पसे कहे जाते है, वास्‍्तविकपनेसे वह खरूप नहीं है, ” यह उनका वचन अग्रमाणीक ही 
ख़ीकार करना चाहिये। जिध्तसे कि सृत्रकारका निर्देश आदि सूत्र निर्देशशहूसे स्वरूपका कथन 
करना मिध्या हो जाता | अर्थात्‌ बौद्धोंका माना गया स्वरूपरहितपना या अवक्तव्यपना लिद्ठ न 
हो सका | अतः निर्देश करना सच्चा सिद्ध ह। गया । भरे प्रकार निर्णात हो रहा है, बाधा रहित- 
पना मिनका ऐसे प्रत्यक्ष, अनुमान, और आगमग्रमाण जिस प्रकारते अनेक धर्मखरूप वस्तुका 
प्रकाश कराते हैं, तिसत प्रकारकों आगेके भविष्यके ग्रन्थमें विस्तारके साथ कहेंगे । दूसरी वात यह है कि- 


निःशेषधमनेरात्य खरूप॑ वस्तुनों यदि । 
तद्ा न निःखरुपलमन्यथा धर्मयुक्तता ॥ ९ ॥ 


पूर्ण धर्माले रहितपना यदि वस्तुका खरूप है, तब तो उस्तको स्वरूपरहितपना नहीं आया, 
धमाका रहितपना ही उसका स्वरूप (घर्म ) बन बेठा। अन्यथा यानी धर्म रहितपनेकों वस्तुका 
छरूप न माना जायगा, तब तो घर्मरहितपनेका अभाव होनेपर छुलभतासे ही धर्मतहितपना पिंद्ध 
हो जाता है, इस प्रकार दोनों ढंगसे हमार ऐिद्वान्त ही पुष्ठ होता है । बौद्धोंकी “ इतो व्याप्र इत- 
स्तटी ” इधर बाघ है और दूसरी भोर नदी है की नीतिसे दोनों पक्षोमें हार है और जैनोको 
# दोनो हाथ छह ” की नीतिसे प्रत्येक पक्षमम जय है | रु 

तत्व सकलधमरहितत्वमकत्पनारोपितं प्रत्यक्षत। स्फुटमवभासमाल वस्तुन। स्वरूप- 
पत्र, तेन तस्य ने निःस्वरूपलमितीशसिद्धम्‌ | कब्पनारोपित॑ तु तत्न वस्तुनः स्वरुपमा चक्ष्महे, 
ने च कल्पितनिशशेषपर्मनेरात््यस्यातमस्वरुपले वस्तुनो निःशेषप्युक्ततानिष्टा, करिपत 
सकलपमयुक्तस्य तस्पेश्त्वात्‌ । पस्तुभूताखिरृपमंसहितता तु न शक्यापादयितुं तया 
वस्तुनि करिपितनिःशेषधर्मनेरात्म्यस्वरूपत्वस्थाविनाभावाभावात्‌ तामन्तरेणापि तस्यों: 
पफ्तेरिति केचित्‌ । तेईपि महामोहामिभूतमनस! | रवर्य वस्तुभूतसकरपर्मात्मकतायाः 
स्वीकरणेअपि तदसम्भवाभिधानात्‌ | कल्पिताखिछुधमेरहितलं हि वर्तुनः ररूप॑ बुवाणेन 
परुभूततकछपमेसहितता स्वीकृतेव तस्‍्य तन्नान्तरीयकलात । 

बोद्द अपने ऊपर आये हुए कठाक्षका निवारण करते हैं कि कल्पनाज्ानसे नहीं आरोपा 
गया भोर नितिकल्पक प्रत्यक्ष विशद अतिभास हो रहा तथा वास्तविक ऐसा म्कल धर्मीसें रह्वित॑- 
पना तो वंस्तुका खरूप ही है| अर्थात्‌ धर्मरह्षितपना ही तो बस्तुका शरीर [डौढ ] है। 
तिस वर्मरद्वितपन ख्वशरीरसे तो उस वस्तुका सवरूपरहितपना नहीं हुआ | इस प्रकार हम बोद्धोंका 
इ8सिद्वान्त सिद्ध हो जाता है | जो कल्पनाते आरोपा गया है, उसको तो वस्तुका खरूप हम 
नहीं कह रहे है | तथा कत्पनासते गढ़ लिये गये सखयूण वर्मोकी शून्यताकों वस्तुका अपना स्वरूप 
माननेपर सपूर्ण वर्मोसे सह्षितपना हो जायगा | यह इसको अनिष्ट नहीं है | दम बीद्ध उस बस्तुको 
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धर्मार्णा वस्तुनि यथाग्रमाणोपपन्नलात्‌ । ततो यरसकहपरमरहित तन्न वस्तु यथा पुरपाथ- 
देते तथा च धणिकललक्षणमितति जीवादिवस्तुनः खर्मसिद्धि! 

अथा बात्तिकका तीछरा अर्थ इस प्रकार है कि बौद्धजन यदि कह्पना किये गये वर्गों और 
बास्‍्तविक प्म्यू्ण पर्मोका रहितपना वस्तुका खरूप मानेंगे, तब तो उसके स्रूपको अच्छे हंगते 
तिद्ठि हो ही जाती है । निराममकपना भी बढ़िया ख़रूप है | अन्यथा यानी दोनों प्रकास्े पर्मो्े 
रहितपनेकों वसतुका गाठका रूप न बानेगे तो कश्पित और अकन्पित धर्मो्ते युक्तपना उस कतुकों 
प्राप्त हो जाता हैं । इस अकार यह तीसरा व्याख्यान समाप्त हुआ | कारिकामें प्पूए वन ऐसा 
सामान्यते कह है | अत वाह्बरिक व्ोक्रे समान कत्पितवा भी पकड़ने चाहिये | दूपती बात 
यह है कि इस तीसरे पक्ष व्याधातदोष भी आशंका करने योग्य नहीं है। क्योंकि वतुमें प्रमाणोंकी 
प्रइत्तिका अतिक्रमण नहीं करके कल्पित अति, नास्ति, आदि स्तम्गक़े विषयभूत पर्मोकी और 
बल्तुभूत वत्तुल, ह्यल, ज्ञान, सु, रूप, रस, नीछा, ख्य आदि पर्मोग्ी पिद्दि हेरही है। 
तिप्त काग्ण िद्ध होता है कि जो सम्पूर्ण पर्मोतते रहित है, वह वल्तु नहीं है। जैसे कि ब्ह्नाद्रैत, 
इद्वाद्रैत, आर कमतुभूत नहीं है, तिस्ी प्रकार बौद्धोंका माना हुआ क्षतिक ख़र्क्षण मी तय 
धर्माति रहित होता हुआ परमार्थ भूत नहीं है । इस प्रकार व्यत्रिक व्याति द्वारा जीव, पुर, भादि 
बर्तुओंऱे अपने अपने व्गोकी सिद्धि हो जाती है। कस्पितधर्म भी वछुक़े अग हैं, झूठ मूठ नहीं हैं | 

सकलपर्म रहितेन पर्मेणानेकास्तस्तस्थ बस्तुलादिति चेतन, वस्‍्लेशलेन तस्य परहषि- 
ता वस्तुलासिद्धें।। अन्यथा वस्लनवस्थानाजुषंगात्‌ तदेव॑ सर्वेया वस्तुनि खपत 
निराकसुपपक्तेः सूक्त निर्देशमानलमपिगम्यम्‌ | 

कोई प्रतियादी दोष दे रहा है कि जो पक पर्स रहित है वह वल्तु नहीं है। झ 
व्याप्तिमें एक वर्मसे व्यभिचारदोष होता है| देखिये, एक अल्िल्त नामका धर्म अन्य धर्मोते रहित 
है। क्योंकि गुणमें दूसरे गृण नहीं रहते हैं। पर्यायोें अन्य पर्यायें नहीं झती हैं| खमावमें फिर 
कोई दूछे' ख़माव नहीं रहते है। गुण निर्गुण हैं | पर्याय नि.परयौय हैं, खमाव निरखभाव हैं | 
यहा निषेध वाचक निर अव्ययका अर्थ अन्योन्याभाव नहीं है, किन्तु अध्यन्ताभाव है । गुण गुण- 
ख़रूप तो है, कित्तु गुणमे द्रव्यके तमान दूछरे गुण नहीं पाये जाते है । चौकीमें चौकी नहीं है ! 
रुपयेमें रुपया नहीं है । इसी प्रकार धर्ममें अन्य वर्ग नहीं हैं | किन्तु वह वर्म वछुभूत माना गया 
है । पताथके नहीं खहरने और द्वेतुके ठहर जानेसे यह व्यभिचारदोष हुआ। भत्र आचार्य कहते है 
कि इस प्रकार व्यभिचार तो न देना। क्योंकि वह वर्ग बल्तुका अंश है, वत्तु नहीं | पूर्व अकरणें 
उप्ततों वल्तुके अंशपनेसे निरूपण किया जा चुका है |.अतः वल्तुल्लपता अतिद् है, अतः वहतुब 
हेतु नहीं रहा और सकलपर्म सहितपना साम्य भी नहीं रहा, कोई दोष नहीं है| अयबा व्यत्सिि 
सुखते एक सकठपर्मरहितपना हेतु भी रू गया और अवछ्तुपता साध्य भी रह गया। कोई 





कि क्या उस प्रत्यक्षकों अब सम्पूर्ण आकारोंसे रहितपना मान रहे दो ? बताओ | बौद्ध यदि यों कहे 
कि उस प्रतनक्षका तो केवल संवित्ति होना ही आकार है। अतः वास्तविकरूपते तिस प्रकार आकार 
रहितपना धर्म भी नहीं माना जाता है । बौद्धोंके इस प्रकार कद्दनेपर तो हम कहेंगे कि यो वास्‍्त- 
बिक आकारोंकी सिद्धि क्यों न हो जावेगी * अर्थात्‌ जब ज्ञानमें आकाररहितपना नहीं है तो यही 
कल्पनारूप आकारोंसे सहितपना खतः ही आ जाता है। और ज्ञानमे मान लिया गया संकित्ति 
आकार मी वस्तुमूत नहीं है यह नहीं समझना । यानी झानमें संवित्तिकी कल्पना व्तुभूत हैं। 
अन्यथा संवित्तिके अद्वैतका अभाव हो जायगा। यह प्रसंग तो बौद्धोंकों इृष्ट न पडेंगा | तिमत कारणमे 
कल्पित होनेके कारण सम्यूण धर्मोके निरात्मक ( रहित ) पनेकों यदि वस्तुका खरूप माना जायगा, 
तब तो वसतुका खरूप कुछ न कुछ भले प्रकार सिद्ध हो ही जाता है। जिस कारण कि दूसरे 
प्रकारसे यानी धर्मरक्षितपनेकों वत्तुका खरूप नहीं माननेपर तो वस्तुमूतपना होनेके कारण उत्त 


वसुको सम्ृणे धमोसे सहितिपता फ़िर खतः प्िद्र हो जाता है | इस प्रकार कारिकाकी व्याज््या 
करना अलन्त प्रिय प्रतीत हो रहा है । 


अथवा वस्तुभ्ृतनिःशेषधर्माणां नेरात्म्यं बस्तुनों यदि स्वरूप तदा तरय स्वरुपसं- 
सिद्धिस्तत्सवरुपस्यानिराकरणात्‌। अन्यथा तस्य पररुपत्वप्रकारेण तु सैव वस्तृभूतध्मयुक्तता 
वास्तवाखिलपमभावस्य वस्तुनः परमावे त।हशसकलपमंसद्भावस्य सात्मभ्ृतत्वप्रसि- 
द्वेरन्यथा तदनुपपत्ते! । 

अथवा दूसरे प्रकारसे इस कारिकाकी व्याख्या करते हैं कि वास्तविक समरृ्ण धर्मोका रहित- 
पना यदि वत्तुका खरूप है, तब तो उत्त वस्तुके स्वरुपकी यों ही विना ग्रयत्नके भले प्रकार 
सिद्धि द्वो गयी। क्योंकि उस वस्तुके स्वरूपका आप बोद्घोंने निराकरण नहीं किया है, वस्तुका कुछ न 
कुछ तो स्वरूप मान द्वी लिया है | अन्यथा यानी धर्मरहितपनेकों वस्तुका खयं गाठका रूप न 
मानोगे तो उस प्मरद्वितपनेकों पररूपपने प्रकारसे तो वही वास्तविक ध्मोसे युक्तपना आ जाता 
है। कारण कि वस्तुभूत अखिछ धमाके अभावकों वस्‍्तुका स्वभाव न मानकर प्रभाव माना जायगा 
तो तैसे वास्‍्तविक सकल धर्मोके सद्भावकों खात्मभूतपना प्रसिद्ध हो जाता है| अन्यथा यानी धर्म 
सहितपनेको स्वात्ममभूत माने विना धर्मरहितपनेका परभावपना बन नहीं सकता है। अर्थात्‌ जिम 
वलतुसे धर्मरह्वितपना दूर पडा हुआ होकर परका भाव हो रहा है, उस वस्तुका घर्मसहितपना 
आत्मीयमाव बन बैठता है। इसमें किप्ती दूसरेका लेना देना नहीं है । 


अथवा कलिपानां वस्तुभृतातां च निःशेषधण्मांणां नेरात्म्य वस्तुनः खरूपे यदि 
तदा तस्य खरूपसंसिद्धिरस्यथा कल्पिताऋटिपितसकलपर्मयुक्तता तस्पेति व्यास्ये्य सामा- 


न्येन निःशेषधर्भवचन।६ । व्यावातथासििन्‌ पक्षे नाशकतीयः करिपतानों वस्तुभूतानां चे 
| 


ण्र तज्ायछ्ोकवार्तिफे 





बौद्धोंका अनुभत्र है कि सबसे पहिले वित्तारा जाय तो नहीं सिद्ध हुए दोनों ख़ और 
खामीका कैसे भी सखन्ध नहीं होता है । जेते कि खरहाके सींग और घोडेके पींगोंका भतिद् 
होनेके कारण कोइ सख्बन्ध नहीं है, तथा एक प्िद्द और दूसरे अपिद्व पदार्थका मी सखबन्ध नहीं 
होता है । जैसे कि विधमान वस्या ज्ञी और अविधमान उसके पुत्रका कोई जन्य-गननी-सख्ब्ध 
नहीं है' | तथा जो दो पदार्थ परिपृर्ण होकर निणन्न हो चुके हैं, उनका तो परतन्त्रता मे होनेके 
कारण ही अंग हो है । जो ख़ये पूरा नहीं बना है या बननेमें कुछ त्रुटि हो रही है, कह पर 
को अधीनताको रखता है, किन्तु सांग छिद्ध हो चुके पदार्थों दूसेकी आवश्यकता नहीं 
है | अन्यथा यानी सिद्ध पदार्थ भी यटि पराधीन होने छोंगे तो अतिग्रसंग हो जायगा । बने बनाये 
दार्थ भी कर्ततव्यक्षीटमि आजायगे । आकाश या मुक्तजीव भी पराधीन हो जाएंगे । 
किन्तु कृतका तो पुत' करण नहीं होता है | किसी खरूपते सिद्ध हुए और किस्ती दूसरे रूपसे नहीं 
पिद्द हुए पदार्थक्रों यदि परतन््र माता जायगा तो हम बोद्ध कहेँगे कि ऐ्िद्व अंशर्मे परतलतारुप 
सम्रस्त्र कहना यह भी झूंठ है। क्योंकि तिद्ठ, अपिद्व, इन दोनों पक्षमें होनेवाढे दोषोंका प्ररंग होता 
है। हम बौद प्रथम हो, कह चुके हैं कि सिद्गपदार्थको पराधीवताकी आवश्यकता नहीं है | और 
अप्ततूख़रूप अ्िद् अंश भी परावीन क्या होगा * जो है ही नहीं, वह क्या तो दूपरोंके अत 
होगा और क्या अपने अधीन होगा ? “तंगा पुरुष क्या धोवे ? और क्या निचोडे” | दूसरी वात यह 
है कि पदार्थ वनगयापत और नहीं बनगयापत्र ये विरुद्ध दों खरूप एकसमय नहीं हो सकते 
हैं । क्योंकि इस पूर्वापर कथनकों या परुखर उद्देश्यविधेय अंशकों व्याघात करनेवाठ अतीधातदोष 
आता है | जो निमत्र है, वह अनिष्षंत्र नहीं है और जो अनिषत्र है, वह विषत्न नहीं है। 
तिप्त कारण वात्तवरूपसे विचारा जाय तो सम्बन्य॒पिद्ध नहीं होता है | वही हमोरे बौद्ध अ्योर्े 
कहा है कि परतनता होनेपर अन्य मर्तोके अनुप्तार संतन्ध हुआ करता है| किन्तु पृर्णाग प्र हो 
चुके पदार्ोमें पतथीनता क्या है ? यानी कुछ नहीं, तिप्त कारण समूू्ण भावोंक्ना परमा्थयनेसे कोई 
सम्बन्व नहीं है । इस प्रकार समान्यरूपसे भी सम्बन्धोका अमाव छिद्ध हो जानेपर कोई भी किसका 
खामी नहीं बन पाता है, जत्र कि आधार आवेय, जन्यजनक वाच्यवाचक आदि कोई भी तर 
नहीं बना तो भत्गा विचारा अकेझा खत्लामिसखन्ध कहा रहा * सामान्य ही नहीं रहा तो विशेषकी 
सिथिती कैसे बन सकती है ? जिससे कि आप जैनोंके सूत्र अलुस्तार पदार्थोका खामीपन जानने योग 
हो पके । इस प्रकार कोई एक बोद्ध कह रहे हैं | 


तथा स्याद्ादर्सबंधो भावानां परमार्थतः । 
खातनयात्‌ कि नु देशादिनियमोद्भूतिरीक्ष्यते ॥ ११ ॥ 


अब आचार्य कहते हैं कि तिप्त ग्रकार कहने पर तो ह्याद्ाद पिद्वान्तके अबुप्तार पदार्थीका 
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व्यप्तिचार नहीं है [अन्यथा यानी एकर्मकों भी अन्य धर्मात्ते सहित कर वस्तुपना माना जायगा तो उन 
पमीकों भी अन्य ध्मोसे सहितपना होगा तथा उन तीसरे वर्मोक्ो भी चौथे प्रकारके घर्मोति सहितपना प्राप्त 
होगा। इस प्रकार आकाक्षाके बढ़ते रहनेसे वस्तुके अनवध्यादोषका ग्रसंग होता है| किन्तु जनपिद्वान्तमे 
धन, पर्मीका समुदायरूप एक अखण्ड वस्तु मानी गयी है । तिप्त कारण इस उक्त प्रकारसे वस्तुमें 
अपने ख़रूपका प्भी प्रकारसे निराकरण करनेके लिये बौद्घोंकी सामर्थ्य न होनेके कारण हमने 
पहिछे बहुत अच्छा कहा था कि वल्तुका शह्के द्वारा अर्थलर्पका अवधारण करनारूप 
निर्देशको प्राप्त होनापत जानने योग्य है। यहातक निर्देशका विचार हो चुका अब स्वामित्रका 
निर्णय करते है । 

न कश्रित्तचित्खामी संबन्धाभावतोजला । 

पारतंत्रयाविह्वीनवात्‌ सिद्ठस्येत्यपरे विदुः ॥ १० ॥ 


७ 7 


बौद्ध कहते हैं कि कोई भी पदार्थ किसीफा स्वामी नहीं दे। क्योंकि, तत्थार्थरूपसे विचारा 
जाय तो पदार्योका सम्बन्ध ही नहीं बनता है । वैराग्यभावनावाले त्ाधु भी यही भावना भाते है 
कि कोई किसीका नहीं हैं। ४ हम न किसीके कोई न हमारा “ देवदत्तका घोडा मोक् छे लेनेपर 
यज्ञदत्तका हो जाता है | चोर द्वारा चोरी कर छेनेपर चोरका हो जाता है। क्रय विक्रयके चल- 
नका रुपया न जाने कहाका कहा! जाकर किस किसको अपना स्वाप्ती बनाता फिरता है। वस्तुभूत 
पदा्थका बातचीत कर देनेसे परिवर्तन नहीं हो जाता है। जीवकी बुद्धि सगाई कर देनेते पुद्छकी 
नहीं दो जाती है. और न पुद्दलकी गन्धका स्वामी जीव पदार्थ होता हे । इससे सिद्ध है कि घोड़े 
या रुपयेका प्वामीपन कोई वात्त्तविक पदार्थ नहीं है । कल्पना कैसी भी गढ़ लो ! स्वामीको सेव- 
ककी और सेवकको स्वामीकी पराधीनता होनेपर संबन्ध व्यवस्था मानी गयी है | किन्तु जो पदार्थ 
सकीय कारणोंद्यर पहिछेसे ही बनकर पूर्णरूपसे सिद्ध हो चुका हे, वह परतन्त्रताते रहित 
दोनेके कारण किसीका भी सम्बन्धी नहीं हो सकता है । इस प्रकार कोई दूसरे बौद्ध समझ रहे. हैं। 

सम्बन्धो हि न तावदसिद्धयो! खखामिनो! शशाखिषाणवत्‌ | नापि प्िद्धासिद्ध 
योखत्‌ बन्ध्यापुत्रवत्‌। सिद्धयोस्तु पारतत्थ्याभावादेवासम्बन्ध एवं अन्यथातिप्रसंगात्‌। 
केनचिदृपेण सिद्धस्थासिद्धस्य च पारतनूये सिद्धे परतन्त्रसम्बन्ध इत्यपि मिथ्या, पक्षदुयभा 
विदोषालुषगात्‌। न चेकस्य निष्पन्नानिष्पन्ने रूपे स्तः प्रतीघातातू | तन्न तलतः सम्बन्धीड 
स्तीति। तदुक्तमू--* पारतर्ये हि सम्बन्ध सिद्धे का परतस्त्रता । तस्मात्सवस्य भावस्य 


सम्बन्धो नास्ति तत्व॑तः | / इति सम्बेधमाज्राभावे च सिद्धे सति ने कब्रिक्तमचित्‌ 
खामी नाम यत। खामिलगर्थोनापपिगम्य॑ स्पादिस्पेके । 
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सजता है | खो जत्ति नहीं हो तकती है | अथत्रा दूकोके लीकारते दूछा तरद्वान्‌ थरोताओंको 
कहकर समझा तकता है, तुम नहीं । 

समेया संबंधाभावात्नाशक्य एवं प्रतयक्षत टति चेन्न, तस्य खांगमागपर्यवत्तानादू | 
न कथिलेनचित्‌ कयम्चित्‌ कदावित्‌ सम्बन्ध इतीयतों व्यापारान कर्ुमसमर्वलादस्थथा 
सर्व|त्वापत्ते! | सवोथीनां साक्षात्करणर्गतरेण संबन्धामावस्य वैन अतिपक्ुपशक्तेः । केपा- 
ज्विदयोनां खातरूपप्रममस्धेन व्याप्त सर्वोपसंहरेण अतिपय तत्ोन्येपामसम्भन्धमति- 
पत्तिराजुमानिकी स्मादिति चेद्‌ तत्तहिं खातस्तमथोर्नां ने तावदतिद्धानां, सिद्धानां हु 
खातन्यातम्रन्धाभावे तल्वतः किननु देशादिनियग्रेनोद्वों दशयते तरप पारतरुयेण 
व्याग्लातू | न हि खतसत्रोईथ। स्वेनिरपेक्षतया नियतदेशकालद्रव्यभावमन्थात्ि ने 
चाजन्या सर्वयार्वक्रियासमर्थः स्वात्तस्याकारणाद। सत्यासतत्तिविश्ेपादेशादिभिस्तलिः 
यतोश्पत्तिरयैस्प स्पादिति वेद, से एवं परद्मासत्तिविशेषश सम्बधः पररमार्थिकः 
पद इलाह।-+ 

वौद्ध कहते हैं कि तभी प्रकारोंसे सम्रन्थ न छोनेके कारण दूसरा भी प्तमझानेके छिये शक्य 
नहीं ही है | बस्तुत अल्क्षके दवाए ही पदायोके सबन्धक़ा अभाव जाना जा रहा है| अतः ख़क़ो 
प्रतिपत्ति द्वोना कठित नहीं है | प्रन्थकार कहते हैं कि यह तो ने कहना । क्योंकि वह प्रलक्षशञान 
तो अपने केवल नियत अशक्षों जाननेमें ही चरितार्थ होकर नष्ट हो जाता है। असक्षज्ान विचार 
करनेवाला नहीं मात्रा गया है | जगतक्ा कोई मी पदार्थ किप्ती भी पदार्यके साथ किसी ढगपे 
कभी सम्बन्ध नहीं रखता है । इस प्रकार इतने व्यापारोंकों करनेके डिये प्रयक्षज्ञान पर्रथ नहीं है। 
अन्यथा सर्वहपनेका अंग होता है। क्योंकि पपूर्ण अर्थोका ग्रदनक्ष किये बिना संबंधाभावकों उप 
प्रयक्षके द्वार जाननेके ठिये शक्ति नहीं दे । एत देश और सर्व काठका उपसंहार करनेवार् 
व्यातिको प्रयक्ष जाननेवाला सर्यश्ञ ही हो सकता है। पुनः बौद्ध कहते हैं कि किरहीं विवक्षित अीकि 
खतन््रपनकों सम््धाभावके साथ व्याति रखते हुए जानकर सबको घेर करके साध्य साधनवी 
व्यात्तिकों बनाकर उससे मिन्न पदायोकी सतन्त्रतारप हेतुप्े सवन्धाभावरूप साध्यकी अनुमात ही 
प्रतिपत्ि हो सक्रेगी | अतः प्रलक्षकों एर्वपनेका प्रसंग ठछ जाता है तथा विचारक होनेके वीए 
अलुपानज्ञान इतने व्यापारेंकी भी कर सकता है । इस प्रकार वौद्धोंक़े कहनेपर तो हम कढ्ि 
करेंगे कि अनुमान व्यात्तिकों जाननेमें मी अनवस्था दोष आता है | क्योंकि व्याप्तिको जानने 
अतुमानका उत्थान करनेमें भी पुर व्यात्तिकों जाननेकी आवश्यकता है | दूसरी वात यह कि 
से पृिंडे तुम यह बताओ कि वह सततत्रता अपिद्र पदायौकों तो हो नहीं सकती है । मो 
विचार अभीतका अतिद्व है, वह भा छतम्त्र कह् * और पिद्पदायोौका तो खतत्र होनेके 
कारण यदि ससतन्ध ने मादा जायगा तो परमार्थहुपसे देश, काछ, आदिके निमससे पदायौकी 
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वास्‍्तविकरुपसे सम्बन्ध मानना बौद्धोंको आवश्यक हो जायगा | पदाथोकरों परतत्र नहीं माननेपर 
छतन्त्र माना जायगा तो नियत देश और नियतकाल आदियमें उनका उत्पन्त होता भछा क्यों 
देखा जा खा है ? अर्थात्‌ खतनताते चाढे गित्त देश या काले पदा्थोक्ी उपत्ति क्यों नहीं हो 
जाती है | आपके मन्तव्यानुप्तार खतन्त्र पदार्थकों किपती देश या काढके परावीन होनेकी तो आंब- 
श्यकता नहीं पड़ती है । सर्वन्न सर्वदा सर्व कार्य उत्पन्न हो जायगे । ऐसा होनेपर बोद्धोंके यहा भी 
४ सर्व सर्वत्र विधते ” यह साह्यका मत घुप्त जायगा। विधतेके स्थानपर उत्पधते छगा देना चाहिये । 


पारतरूयस्याभावाद्भावानां संवन्धाभावममिद्धानासतन संवन्ध व्याप्त कचिताति- 
पद्॑ते न वा $ प्रतिपथन्ते चेत्‌ कथ॑ सर्वत्र सवेदा सम्बन्धाभावमरमिंदधुर्विरोधात्‌ | नो चेत्‌ 
कथमव्यापकाभावादव्याप्याभावसिद्धें! | परोपगमात्तस्य तेन व्याप्तिसिद्धेरदीप इति चेन, 
तथा खप्रतिपत्तेरभावालुषंगात्‌ । परोपगमाद्धि परः प्तिपरादयितुं शक्यः । 


परतनता न होनेके कारण पदार्थोका सम्बन्ध न होनेको कथन कर रहे बौद्ध क्या उस 
परतरताते एम्बन्धकों व्यात्त हुआ यानी अविनाभव रखता हुआ किसी दशन्तमें जान छेते है * या 
नहीं * भावार्थ- बहिसे व्याप्त हुए धूमकों महानसमें समझकर सरोबरमें अग्नेने अभावसे धूमका 
अभाव जान लिया जाता है। इसी प्रकार परतन्त्रतारूप व्यापकके साथ सम्बन्धरूप व्याप्य यदि 
अविनाभाव रखेगा, तब तो व्यापकके अभावसे व्याप्यका अभाव जान ढिया जा सकता है। अन्यथा 
नहीं | प्रथमपक्षके अनुस्तार यदि यों कहोगे कि सम्बन्ध परतन्त्रताके साथ व्याप्तिकों रखता हैं, 
तब तो यही सम्बन्ध सिद्ध हो गया। फ़िर आप बोढ्धोंने सब देशोंमें और सर्व कारछोमें सम्बन्धके 
अमावको कैसे कद्दू दिया था * क्योकि आपके ऊपर विरोधदोष आता है। प्रथम सम्बन्धकों मान- 
कर फिर सम्बन्धकों न मानना पूर्यापर विरुद्ध है | हा, दूसरे पक्षके अनुसार यादि परतन्लताते व्याप्त हुए 
संबन्ध हेतुकी कहीं नहीं जानते हो तो अन्यापकके अमावसे अव्याप्यक्षे अमावकी सिद्धि कैसे कर 
दी गयी है ! जहा मनुष्य नहीं हैं, वहा ब्राह्मण नहीं है, यह तो ठीक वन सकता है । किन्तु 
जहा सुबर् नहीं है, वहा ब्राक्षण नहीं है, यह पिद्धिका उपाय नहीं है। क्योंकि आह्मणपनका 
व्यापक सुबर्णपन नहीं है और ब्राह्मणपन भी सुवर्णलका व्याप्य नहीं है। अथवा परतनताके 
अभावखरूप हेतुक्ी सम्बन्धाभावखरूप साध्यके साथ व्यात्ि बनना कहीं निर्णीत है या 
नहीं £ दोनों पक्षो्मि वौद्धोंको स्वस्थ मानना अनिवार्य है अनुमान बादिओंकों व्याति नामका सम्बन्ध 
मानना ही पढता है । यदि बौद्ध यों कहे कि दूसरे नैयायिक या जैनोंके खीकार करनेसे हम त्रौद्ध 
भी उस सम्बन्धकों उस परतन्त्रताके साथ व्यातिकों छिद्ध कर छेते हैं। अत कोई ढोष नहीं है | 
आचार्य बहते हैं कि सो यह तो न कहना। क्योंकि तिप्त प्रकार दूसरांके स्वीकार करनेसे वीद्धोंको 
सय॑ प्रतिपत्ति होनेके अभावका प्रसंग होगा | दूपरोंके लॉकारते तो दूसरा ही कहकर समझाया जा 
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है, वहीं धारणावद्ा पीछे स्मरण कर सक्रता है। यद्रपि वारणा बामक अनुभव नाश हो चुका 
है । फिर भी काछान्तरतक वाक्षनायुक्त नित नये हो रहे उत्तरोत्तर ज्ञानपर्यायोके तादश परिणमन- 
रूप संप्वारोंते युक्त होरहा आत्मा निधय है| अतः दव्यप्रत्यात्त्तिके काग्ण जन्म जन्मात्तरमें भी 
उप्त आक्षाके झ्ृत्ति होना सम्भव है । बरोद्ध कहते ६ कि निश्यद्धव्य आत्माकों न माना जाय, फ़िर 
भी व्यवहाएटण्से मान लिये गये सन्‍्तानके एकपनेसे अनुभवके अनुप्तार रण होता व जायगा | 
आचार्य महाराज बहते ६ कि यह तो ने कहना। क्योंकि वास्तविक पदार्य तो कार्योकों करते हैं | 
छकड़ीका बना हुआ या पत्रपः चित्र किया गया घोड़ा इच्छापूर्वक दौड़ नहीं तकता है। वींचों 
पिरेये हुए डोराके बिना दानोंकी माठा टिक नहीं सकती है | जब कि आप वौद्धोंक्ीमानी गयी 
उन्तान वल्तुभूत नहीं हैं कल्पित ६ तो वह अतुभवके अनुक्षार नियत व्यक्तिय ही स्मरण होनेका 
कारण नहीं घटित होती हे। कश्पित सन्तानेके बालक, बुमार, युत्रा, अवृध्याओंके एक अवस्थावाका 
भी निर्णय नहीं होने पाता है । यदि सन्तानकों वाप्तविक पदार्थ माना जायगा तंत्र तो हमारे 
और आपके माने गये गद्दोंगें ही भेद है। अर्थ भेद नहीं है| हम जिम्तको दृब्य कहते हैं । 
उप्तजों आप सन्ताव कहते हैं | वत्ष झाड़ा नित्र् | तथा एक उत्तानके आश्रय रहकर आश्रयी- 
पना कहो और चहि एक दव्यहूप आधारका अधियपना कहों, एकह्ढी वात है | कोई अन्तर वहीं 
है। किन्तु आक्षद्रव्यकों न मानते हुए बौद्गोफ़ा यह छीकार करना अच्छा नहीं है कि जिप् 
उनन्‍्तानमें स्मरण करानेवार्ली बाहनाए जागृत होंगी | उसी सन्‍्तानमें सरण उत्पन्न द्वोगा, क्योंकि 
इस नियममें भी पहिले कहे हुए दोषोंका उल्लघन नहीं हो सकता है| मावार्य--जब कि सत्ताव 
कोई बल्तुभूत नहीं है तो जित्न स्तान या उत्त सन्तानका विवेक कज़ा मी अशाकय है| हा! 
नाना सन्तानियोंकी छडीखहूप सनन्‍्तानकों आत्मदब्यपना बन जानेपर तो जिस आम्द्रव्यका परिणा् 
होकर अनुभसे पश्चात्‌ बापताका जागरण हुआ है | उत्ती आक्रदृव्यका परिणाम होकर छाए 
उत्पन्न हो जायगा । इस ढंगते दो वौददोके यहा दूधरे जैदोंके मतकी दो सिद्धि दो जाती है। 
जो कि होनी चाहिये ही । 
क्रय॑ पररपरमिन्रस्वभावकालयोरेकमाताद्रव्यं व्यापकपिति च न चोर, सकृत्रानों: 
कारूवयापिना ज्ञानेनेकेन प्रतिविहितत्यात्‌। समसमयवर्तिनों रसरुपयोरेकंगुणिव्याप्रपोर 
जुभानाहुमेयव्यवद्द रो रेक व्यप्रत्यास त्तरनेनोक्ता तदभावे तयोस्तद्वहास्योग्यताबुपपः | 
बौद्ध कटाक्ष करते हैँ कि परस्पर! एक दूछेसे मित्र ल्वमाववाढ्े तथा मित्र की 
होगेवाले ऐसे अलुमव और रएणमे व्यापक होकर रझनेवाढा भछा एक आकद्रव्य कैसे मारो 
जा सकता हैं ? दौडते हुए दो धोडोंके ऊपर या मश्वारों बहती हुयी दो नावोंपर चहनेवाठें 
महुष्यकी जो दशा द्ोगी, वही जैनोंके माने हुए आलहरत्यकी दु्ववत्या हो जायगी । अधरीर 
कहते हैं. कि यह चोथ नहीं करना। क्योंकि वौद चिखानकों मानते हैं । एक दो त्मय अर 
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उत्पत्ति द्वोना भला क्यों देखा जा रहा है ! बताओ ! क्योंकि नियतेदेश और काढमें उप्बन्न 
की परतन््रपनिके साथ व्यात्ति हो रही है | जो अपनी उत्पत्तिमें नियतदेश, कारछोंकी अपेक्षा 
रखता है. बह परतन्तर है | प्रत्येक पर्वतममें माणिक्यसन प्राप्त नहीं होता है | प्रत्येक हाथीमें 
छा गजमुक्ता नहीं पाये जाते हैं| अतः ये परतन्त्र हैं | जो अर्थ समी प्रकारसे ख़तन्त्र है, वह 
सभी की नहीं अपेक्षा करके नियत देश, नियत काल, नियत द्रब्य और नियम भावका अवहम्ब 
लेकर उलन्न नहीं होता है । और जो पदार्थ उध्न्न नहीं होता है, कूटस्थ, व्यापक, नित्य, है। 
(या अप्तत्‌ है ) वह सभी प्रकार अर्थक्रिया करनेमें समर्थ नहीं है । क्योंकि लतंत्र पदार्थ किसीका 
कारण नहीं है, परिणामी पदार्थ कारण होता है | जो कि अन्तरंग और वहिरंग कारणोंपे हुए 
परिणामोंके त्वाथ तदात्मक हो रहा है | यदि तुम बोद्ध किसी विशेषततबन्धसे देश, कांछ, 
आदित नियतपने करके पदार्थकी उत देश आदियमें निर्यमित हो रही उत्पत्ति मानोंगे तो बह विशेष 
पकन्ध ही ते वास्‍्तविक संबंध सिद्ध हो गया | इस बातको अन्थकार और भी स्पष्टरूपसे कहते हैं। 
द्रब्यतः क्षेत्रतः कालभावाश्यां कस्यचित्खतः । 
मत्यासन्नक्ृतः सिद्दः सम्बंध: केनचित्फफुटः ॥ १२॥ 
किसी पदार्यका किसी इतर पदार्थके साथ द्रन्मसे क्षेत्र और काल्भावेंस्ते निकटताकों रख- 
कर सम्रस्ित क्रिया गया सम्बस्ध अपने आप ही स्पष्टहुपसे हो रहा है। सश्झुपसे प्रतीत हो रहे 
पदार्थ ठण्दा खड़ा करना व्यर्थ है । दऋू्यप्रत्यासति, क्षेत्रप्रयाप्त्ति, कालप्रत्याप्ताति और भाव- 
प्रव्यात्तत्ति ये चार सल्त्ध व्यक्त हैं | 
कस्पचित्ययोयस्य स्वतः केनचित्परयायेण सहैकत् द्रब्ये सम्रवायावूद्व्यप्रद्यासत्ति- 
था सरणस्थानुभवेन सहासन्पेक््र समवायस्तमन्तरेण तजैब यथानुभव स्प्रणानुपपतते। 
सोमम्रिजालुभवाद्दिष्णुमिबस्परणाजुपप्त्तिवत्‌ । सन्तानेकलादृपपत्तिरिति चेन्न, सस्तानस्या- 
वस्‍तुल्लेन तब्रियमहेतुलञाधटनातू । व्तुले वा नाममात्र मिश्वेत सम्तानो द्रव्यमिति । तमै- 
फैससतानाश्रयलमेकद्व्याश्रय्ल॑ चेति न कथ्िद्विशेष।, यत्मन्तानों वासनाप्रवोधस्तत्स- 
नाम स्मरणमरिति नियमोपगभो5पि ने श्रेयान्‌, प्रोकतेदोषानतिकमात्‌ । सन्तानस्यात्रद्व्य- 
लोपपतो यदालद्रव्यपरिणामों वासनाथवोधर्तदातसद्व्यविदर्त: स्परणप्रिति परमतसिद्धेः । 
किसी एकरपर्याय को अपने आपसे किसी दूबरी पर्यायके साथ 
हो जानेके कारण द्ब्यप्रत्यास्त्ति कही जाती है । जैसे कि सरणका पूर्व॑अनुभवके साथ एफ 
आत्षा्मे सम्बाय हो रहा है। उस दृब्पप्रथयातत्तिरूप पमवायसमनन्धके बिना उत्त ही आत्मा अबु- 
भव अतिक्रमण नहीं कर स्मरण होना नहीं बन सकता है । जैसे कि सोममित्र व्यक्तिके अनुभव 
करनेते पिष्णुमित्र पुरुषको स्मरण होना नहीं वन सकता है। जो पहिंले तमयोमें अनुभव कर चुका 





थे एकद्व्यम समवायसम्बन्ध 
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क्या पदार्थ हैं ? आप बोद्धोंके यहा एकल परिणति ने होंनेके कारण सन्तान-समुदाय, सामान्य, 
तावम्य, आदि तो वह्युभूव नहीं मानें गये है | ऐसी दशामें आपका कल्पनासे गढ़ा गया सृप्ुदाय 
क्या पढ़ता है ! बताओ ! | 

साधारणार्थक्रियानियताः प्रविभागरहिता रुपादय इति चेत्‌ क्थ प्रविभागरहितल- 
मेकलपरिणामाभावे तेषाधुपप्यतेअतिसंगात्‌ । सांबृत्येकलपरिणामेनेति चेन्न। वस्य 
प्रतिविभागाभावहैतुल्लायोगात्‌ । प्रविभागाभावो अपि तेपां सांबृत इति चेन्न हि तत्वतः प्रवि- 
भक्तों एवं रूपादया! पम्मुदाय इल्यापन्नम्‌।न चैवस। केषाज्चित्समुदायेतरव्यवस्था 
साधारणार्थकियानियतलेतराभभयां सोपपन्नेति चायुर्त, शर्याम्बुजयोरपि समुदायप्रसंगार्‌ 
तयोरस्थुजमबोपरव्यो। साधारणार्थक्रियानियतत्वात्‌ । ततो वास्तवमेव प्रविभागराश्तिस्‌ 
दायविशेषस्तेपमिकलाध्यवसायहैतुरंगीकपव्यः । से चैकल्वपरिणाम वाचिकमन्तरेण न 
घट इति सो5पि प्रतिपत्तव्य एवं, से चेक्र द्रव्यमिति सिद्धम्‌। स्वगुणपर्यायार्णा संुदाय- 
स्कन्ध इंति पचनात्‌ । 

सामान्यरूपसे एकप्ती हो रही अथेक्रियाके करनेमें नियत और प्रकठ हुए, विभागसे रह्दितरूप 
आदिकोंकों यदि प्मुदाय कहोंगे, तब तो हम जैन कहते हैं कि उन रूप आदिकोंका 
परस्पर एकम एक हुए परिणामकं बिना विमागसे रहितपना कैसे सिद्ध हो सक्रेगा ४ यों वो 
अतिप्रतग हो जायगा । अर्थात्‌ एकल परिणामक्रे बिना भी विभागरहितपना हो जाय 
तो पानी और चादी निर्मित रुपयेका तथा आकाश, आत्मा, आदिका मी विभाग रकितपता 
होकर समुद्ाय वन जाओ । जैसे कि क्षीर, नीरका अथवा दूध बूरेका सपुदाय बन जाता है | 
यदि आप बौद्ध कन्पनारूप झूठे खख्यते एकल परिणाम करके रूप आदिकोंका अविमागापन 
मानोगे, सो तो ठौक नहीं | क्योंकि उस कल्पना किये गये साम्रत एकल परिणामको प्रवृष्ट विमा- 
गके अभावका द्वेतुपना नहीं है | यदि उन रूप आदिकोंका अविसागीपन भी कल्पित ही महा 
जाय, ऐस्ता माननेपर तो वात्तविकरुपसे अविभागयुक्त नहीं हुए ही या ग्रकर्षतासे विभक्त दो गये 
ही रूप आदिक पमुदाय बन गये यह कथन ग्राप्त हुआ | किन्तु इस प्रकार अततकों तत्‌ कहकर 
असत्म कथन करना तो युक्त नहीं है। तथा ब्रौ्गोंका किन्हीं ही पदायोकी सामान्य अर्थकी क्रिया 
तियतपन और सामरान्यरूपसे अर्थक्रियामें नहीं नियतपनसे समुदाय और प्रषभावकी वह च्यवत्ा 
करना बन बैठेगा, यह कथन भी अयुक्त है | क्योंकि यों तो सूप और कमछके मी समुदाय हे 
जानेका प्रसंग होगा | उन सूर्य और कमठको कमछका खिठ जाना और रविका विकास होना 
इनमें तामान्यरूप्से रहनेवाढी विकासरूप अर्थक्रिया करनेंगे नियतपना हेतु विधमान है। तिपत 
कारण वास्तविक ही विभाग रहित लहूपे विशेष समुदाय उन रूप आदिकके एकपनकों निर्णय 
झम्मेज़ा देतु खौकार करना चाहिये और वहू वात्ताविक समुदाय तो परमार्थभूत एकान प्रिणामके 
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नील, पीत, आदि आकारोंमें व्यापनेवाडे एक चिमब्ानके इकान्तते आपके आश्षेपक्ता खण्डन हो 
जाता है । इस उक्त कपनसे यह बात भी कह्ट दी गयी है कि समान समय व्त रहे और एक 
गुणवान्‌ दब्पमे व्याप्त हो रहे तथा रूपसे रसका या रससे रूपका अनुमान कर अतुमान अलुमेयके 
व्यवह्यासको प्राप्त हुए ऐसे रूप और रसगुणकी भी परसरमें एकहरव्य प्रत्याप्त्ति है। वैशेषिक 
इसको एकार्थसमवाय कहते हैं । जैसे एक गुरुके पास पढे हुए दो शिष्योंका परसरमें गुरुभाईपनेका 
गाता है। या माजाये दो भाइयोंका सदोदरत्य सम्बन्ध है | यदि उन रूप और रसका एकद्ूप्य 
नामका तम्तन्ध नहीं माना जावेगा तो उनमें उस अनुमान अनुभेय व्यवहारकी योग्यता नहीं वन 
सकती है । एकह्रव्यके रूपसे दूसरे दरब्यके रसफा अनुमान नहीं हो पाता है | 
एकसामग्यपीनलाचदुपपत्तिरिति चेत््‌ कथमेका सामग्री नाथ एके कारणमि्ति 
चेत्‌, तत्सहकार्युपादानं वा ? सहकारि चेत्‌ कुछाहककश्नयोर्दण्टादिरेका सामग्री स्थात्‌ 
समानक्षणयोस्तयोरुतपत्तो तस्य सहकारिलात | तथा एतयोरलुमानाहुमेयज्यवद्वारयोग्यता 
अव्यभिचारिणी स्यात्‌ तदेकसामग्यधीनत्वात्‌ । एकसम्रुदायवर्तिसहकारिकारणमेका 
सामग्री न मिन्नसम्रुदायवर्ति यतो5यमतिप्रसंग इति चेतू, क। पुनरयमेफः सप्ुदाय; 

- ब्रौद्ध कहते हैं कि रूप और रसकी सामग्री एक रुप्त्कन्ध है। इस एक सामग्रीके अधीन 
होनेके कारण रससे रूपका अनुमान या रूपसे रसका अनुमान होनेकी योग्यता बन जायगी। व्यर्थ 
दी एकद्वव्य क्यों माना जाता है. ! बोद्धोंके ऐसा कहृनेपर तो हम पूंछेंगे कि दो पदायोकी सामग्री 
भी भा एक कैसे हुयी ! बताओ | इसपर बौद्ध यों कहें कि हम एक कारणको एक सामग्री कहते 
हैं | इसपर हमारा पूंठना है कि वह कारण क्या सहकारी कारण छिया गया है! या उपादान 
कारण पकड़ा गया है ! यदि सहकारी कारण एक दोनेते दो कायोंकी एक सामग्री हो जाय, तब 
तो कुम्मकार और घठकी दण्ड, चक्र, आदि सहकारी कारण भी एक सामग्री हो जावें। क्योंकि 
समाव समयमें परिणमन करते हुए उन कुछाठ और घठकी उत्पत्तिमें वह दण्ड आदि पदार्थ सह- 
कारी कारण बन रे हैं। चाकपर दण्डको हाथमें छेक़र घठको बना रहे उत्तरवत्ती कुछाछ और घट 
दोनेकि सहकारी कारण दण्ड, चक्र हैं. और तिस प्रकार उस एक सामग्राके अधीन होनेके कारण 
उन कुछाठ और घटकी अनुभान अलुभेयके व्यवहारक्षी योग्यता भी व्यमिचार-दोषरहित हो जाय | 
क्योंकि वे दोनों एक सामग्रीके अधीन हैं। भावार्थ--सहकारी कारण एक होनेसे कुछालसे घटका 
और घटसे कुछाडका अनुमान हो जाना चाहिये, जो कि होता नहीं है | इसपर बौद्ध यदि उस 
गलीको इूढें कि एक समुदायमें रहनेवाडा सहकारों कारण तो एक उामप्री है, किन्तु भिन्न समुदायमें 
रहनेवाण सहकारी कारण एकसामग्री नहीं है, जिससे कि यह अतिग्रसंग द्वोता। अर्थात्‌ घटके 
बनानेवाछा कारणप्तमुदाय तो कुछाठके कारणबूठसे न्यारा है। मित्र समुदायमें रहनेशे कारण ही 


दण्ड जादिक एक तामप्री नहों हैं। इसपर तो फ़िर इमारा प्रश्न है कि यह एक उमुदाय भी भरा 
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पेपरपत्यासत्तियेया पढाफासडिद्योरेक्स्यों भूमी स्थितयो! संयूक्तसंयोगों हि तहों 
नान्‍्यः प्रतिष्ठापियर्ति जन्यजनकभाव एवं तग्ो; परस्पर प्रद्यासत्तिरिति पेन्नू, अन्यस्तर/- 
संपुदभूताया। परत्र सरसि बछाकाया! निवाससंभवात्‌ । नेका बद्ाका पूपे सर! प्रविद्यय 
सरोन्तरमधितिष्ठन्ती काचिदस्ति प्रतिक्षणं तम्लेदादिति चेन्न कयश्चित्तदपणणिकलस 
प्रतीतेबापकाभावात्तद्वान्तल्वानुपपतते! । क्षिते! पतिपदेश मेदादेकत्र परदेशे वछाकासक्षि्रयों 
रस्थानापैव तल्लेत्रपत्यासत्तिरिति सेश्न,पक्षित्याधवयविनस्तदाधारस्पैरस्प साधनात्‌। ने चेड- 
स्पावयविनों नानावयवव्यापिनः सकृद्सम्भवः प्रतीतिसिद्धलादेधायाकारण्याप्पेकग्नानवत्‌ 

पदायीका क्षेत्र सम्बन्ध यह है। जैसे कि एक भूमिमें ठहर रहे अकपड्नि और जठका पंयुकत 
संयोग ुंबन्ध हो रहा है | भावार्प--ठम्ने चोड़े ताछाबक्ी भूमिमें जठ भरा हुआ है और वही 
किनारेपर बगुलोंकी पहले वेठी हुयी है। ऐसी दरशामें बगुझ और जठकाः साक्षात्‌ संयोगत्सत् 
नहीं है, किन्तु जल्से संयुक्त नीचेकी भूमि है और उस ठम्बी चौडी ध्वयवीलरूप भूमिपर बगु- 
छाका संयोग हो रहा है। अतः बगुछा और जठका परसरमें परम्पयंते संगृक्त पंयोगतरब् 
हुआ । उससे मित्र और कोई दूसत सबन्ध यहां प्रतिष्ठाको प्राप्त नहीं दो सकता है । इस प्रकाले 
क्षेत्र समनन्‍्धकों नहीं मानकर यदि कोई उन जछू और बअगुराओंका परसपरमें जन्यजनक भाव 
सम्बन्ध ही माने यानी सरोवरका जह जनक है और बगुछा जन्य है, बगुछाओंकी त्पितिका 
निमित्त जल ही है, आचार्य कहते हैं कि यह तो न कहना। क्योंकि दूछरे सरोवर मे प्रकार 
उल्मन् हुयी वकपड्डिका उडकर अन्य परोररोगें निवास होना सम्मव है। महुष्य जैसे देशात्तं 
जा बसे हैं, तैसे ही पशु, पक्षी, भी कहीं उत्पन होकर अन्य स्थारर्मे चले जा सकते हैं। 
रेप दरार सरोवर के जठका और परदेशी बगुलाका जन्यजनकमाव सम्बन्ध नहीं वन पाता है। 
किन्तु उनका वेत्रसम्बन्ध ही है। यहां कोई वाठकी खाछ निकाठनेवाढे कहते हैं. कि पहिे 
सरोवरकों छोड़कर दूसरे सरोवरमें निवास करती हुयी कोई बकपड्डि एक नहीं है। क्योंकि बगुश 
की भिन्न मिन्‍न समयोंगे न्यारी न्यारी पर्योये हैं | अतः बगुछाकी पहिली पर्योयोका पढिंठे संगेग् 
साथ जन्यजनक सम्बन्ध था और यहा आकर वी हुयी बगुछाकी नवीन प्रयोयोक्षा इस सेल 
जछ्से कार्यकारणभाव है ! यहा बगुछाकी इस क्षणमें उपजी पर्यायका कारण तो इस सरोवर 
जछ ही मानना पढेगा, सूक्ष्मतासे विचार देखिये | वाल्य अवस्‍तयासे ठेकर बूढ़े होनेतक बुक 
एक ही मानना सान्त है। अतः अवद्षय मान छिये गये कार्यकारण भाव सख्बसे ही निर्वाह हो 
जायगा | कषत्र-प्र्यासत्तिका गौख क्यों बढाया जाता है ? अन्यकार कहते हैं कि यह कठाक्ष तो 
नहीं करना। क्योंकि उस वकपंिके कपम्चित्‌ अक्षीणपनेकी प्रतीतिका कोई वाधक प्रमाण वही है| 
इूप कारण अण्ड [अण्डा] अच्थाते ठेकर इृद्ध अवस्यातक काणात्तर्तथायी बगुछके अक्निकपतरी 
आन्ति होना नहीं बनता है । जरमसे छेकर मरणपर्यत जौवित रहनेबाण बगुछ एक है। से 
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बिना नहीं घटित होता है । इस-कारण वह कंथस्चित्‌ तदातमक हो जाना खरूप एकल परिणाम 
भी समझ लेना हो चाहिये और वह एकल परिणतिते युक्त वस्तु हीं तो एकद्रव्य है। यह सिट्ठ 
हुआ । अपने गुण और अपनी पर्यायोंका समुदाय स्कनच होता है, ऐसा अन्यत्र पन्थोमें बचन है । 
वही अन्वयरूपसे रहनेवाठा एकद्रव्य है। 

तथा सति रुपरतयोरेकायोत्मकर्योरेकद्रव्यप्रत्यासत्तिरेग लिंगलिंगिव्यवहारहेतु। 
कार्यकारणभावस्थापि नियतस्य तद्भावेसुपपत्ते! सनन्‍्तानान्तरवत्‌। न हि झचित्‌ पूर्व रसा- 
दिपयाया; पररसादिपयायाणाप्रुपादान नान्यत्र द्रब्ये वर्दभाना इति नियमस्तेपायेकद्रव्यता- 
दात्म्यविरदे कर्यचिदृषपत्नः 

ऐसा होनेपर पहिले कहे गये एकअ्थस्वरूप रस और रूपका एकद्रव्य नामका ही सम्बन्ध 
है और वह एकद्चव्य प्रत्यासत्ति ही रूप रसके साध्य साधन व्यवहारकां कारण है । आप बौद्गोंका 
माना गया अर्थक्रियामे नियत रहनारूप कार्यकारेणभाव भी एकहन्य प्रत्यासत्ति नामक 
सम्बन्धके विना नहीं बने सकता हैं; जैसे कि देवदत्त, जिनदत्त, आदि दूसरे सन्‍्तानोके अनुभव, 
स्मरण, ज्ञान, सुख, आदिका पंरस्परमें कार्यकारणभाव नहीं बनता है, किसी एकदब्यम पूर्व 
समयके रस आंदि पर्याय उत्तरवत्ती समयमें होनेवाले रस आदि पर्यायोंके उपादार्न कारण हो जाते 
हैं, किन्तु दूसरे ब्योगें वर्ण रहे पूर्वसमयवर्ती रस आदि पर्याय इस प्रकृंत दृब्यमें होनेवाले रक्तादि- 
कके उपादान कारण नहीं हैं, इस प्रकार नियम करना उन रूप आदिकोंके एकद्रव्य तादात्यके 
बिना कैसे भी नहीं बन पाता है। नहिंका अन्वय उपपन्रःके साथ करना चाहिये । 

एकमुपादानमेका सामग्रीति द्वितीयोपि पक्ष/ सोगतानामसंभाव्य एवं, नानाकार्य- 
स्पेकोपादानलबिरोधात्‌ । यदि पुनरेक द्र्यमनेककार्योषदान॑ भवेत्तदा सैवेकद्रव्यप्र्या- 
सत्तिरायाता रसरूपयो। । 

प्रथम सहकारी और उपादान दो पक्ष उठाये थे, उनमें पहिले सहकारी कारणका विचार हो 
गया । अब दूसरे विकल्प उपादान करणका विचार चछाते हैं कि अनेक कार्योका एक उपादान 
कारण होता एक सामग्री है। इस प्रकार बौद्धोंका दूसरा पक्ष लेना भी सम्भाववा करने योग्य नहीं 
है। क्योंकि अनेक कार्योके एक उपादन होनेका विरोध है। “यावान्ति कार्याणि तावन्ति कारणानि” 
जितने कार्य होते हैं उतने ही कारण होते हैं| खमावमेद या शक्तिमेदसे वर्मी कारण भी मिन्न 
माना जाता है। यदि फ़िर आप बौद्धोंके यहा अनेक कार्योंका उपादान कारण एकद्न्य हो जाय, 
तब तो रूप और रसकी वही एकह्ृब्य-प्रसासत्ति आगयी | रूप-स्कन्ध नामक तामग्रत रूप आर 
फ़क़ी उम्गत्ति गाववा एकद्व्य-प्रयासत्तिते सम्मव है | इस अकार अनुभव और लमरणकी अथवा 


रुप, रस, आदिकी अत्यातत्ति हुयी | इस सम्त्रस्थकों पुष्ठ किया | अब दूपें पम्बन्धका वर्णन 
करते ६। 





ने ससन्धाभादों व्यवतिएवते 

कृतिपय पदायोका मावग्रसाएत्ति तो इस प्रकार है जैसे कि गो और सोज्ों साह्ष्य सत्य 
है। उन दोनमेंसे एकके जिस प्रकार एंश्थाव रचना आदि परिणाम ६ वैसे ही शेप बचे हयेफ्े पत्ति- 
वेश आदि हैं. तथा केवल भगवान्‌ और पिद्वपसेष्टीम॑ परस्तर माग्रग्रयात्तत्ति है! जेसे ही अतत्त 
शान, अनन्तदर्शन, आदिक भाव तेरहवें या चौदहवें गुणस्यातमें रहनेवाले केवली महागजक्े हैं। 
बैसे ही उन दोगेते बचे हुये दूसरे छिद्ध भगवानके ६ । या ऐिद्व पत्मामाके मैसे अनन्तहान भादि 
भाव हैं | वैसे दी अछहन्त मगवावक़े दें | यह अच्छी तरह प्रतीत हो रद्वा है । दूसरे एरपकी 
यह्दा सम्मावतरा नहीं है । न्यायतीर्य या न्यायाचार्य परीक्षाको उत्तीर्ण करनेबाठे कई छात्रों परछर 
भोवप्रत्याप्त्ति है । उनके व्युपत्तिरुप भाव एफसे हैं| क्िह्दी दो पदायो्े यदि अनेक प्रयातततिरुस 
सम्बन्ध हो जय तो भी कोई अनिष्ट नहीं है | अपने नियत हो रहे इब्य आदिकोसे छोूर्ण पहा- 
थोकी उपपत्ति होती है| अतः द्रव्य, क्षेत्र, काठ, भाव, इन चारों सम्बन्थोंके अतिरिक्त क् 
फंन्बोंकी अपिद्वि होनेके कारण द्रव्य आदि चार सम्बभोकी ही प्रतिद्धि है। अर्थात्‌ सत्य 
और जानकी द्रव्यप्रव्याप्त्ति है तथा काठ्पत्यात्तत्ति भी है और एक आमामें झनेके कारण केश 
टा्षत्ति भी हो सकती है | क्षायोपशमिक या क्षायिकमाव होनेसे भावग्र्यातति मी तममव है! 
जैसे कि मायपनेके साथ मित्रता सम्बन्ध या गुुशिष्य सवन्ध भी घटित हो जाता है। पके 
वह चार ग्रकारकी दी प्रत्याप्तति सुट होकर सम्बंध है। कोई वापक अमाण नहीं है। झत का 
बौद्दोंका माना गया सख्वन्धामाव व्यवत्यित नहीं होता है। यों बह्तुभूत तल्वस्ध पारी 
सिद्धि कर दी गयी है । 

नह्ु व द्रव्यप्रत्यापतत्तिरेकेन द्रव्येण क्योमितयोययों! कमश्ुवोः साइवोत 
तादात्म्यं तच्च रुपश्लेपः स च द्विल्वे सति सम्बन्धिनोस्युक्त एवं विरोधादू तयोरेपेरी 
न॑ सम्तन्थः सम्बन्धिनोरभावे तस्यायवनात्‌ द्िपल्वादन्ययातिपरसंगाद । गैर्तये तयों हर 
हंप इलप्पयु्त/तस्पान्तराभावरुपले तात्िकत्वायोगार्‌ ग्राप्रिस्पले5प गे! | परमर्य। 
फाल्येफदेशा भय मसम्भवाहत्यन्तराभावात्‌ । करिपतस्य हु रुपड्लेपस्पाप्रतिपेषाद १ ४ 
तालिकः सम्बन्धोस्ति प्रकृतिमिन्नानां खखभावब्यवस्थिते।, अन्यथा सान्तरलस्य सर्सेः 
प्रसंगादिति केचित्‌ । तदुक्तम--/ रृपशलेपो हि संबन्धों द्विले स वे कर्य मेवे । वाद 
प्रकृतिमिल्ानां संरन्‍्धो नास्ति तखत। ” इति। ५: 

त्रौद्ध अपने मतको पुष्ठ करनेके लिए अतुनय [ खुशामद ) करते हैं कि आप जैमोंकी 
मानी गयी द्बव्यप्रत्याप्षति तो एक दब्यके साथ ऋमसे होनेवाली किल्‍ही विवक्षित अहम, से 
रूप पर्यीगोंका अथवा साथ रहनेवाजी रूप, रत, आदि गरणलरूप पर्रोगोका तदामक द्दो जाता 
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नित परोवरके तीर बकका जन्म हुआ है | उसीके साथ उसका कार्वकारण भाव है | अन्यके 
ताथ नहीं | फिर यदि कोई बौद्ध आधारपर यो आक्षेप करें कि छब्बी, चौड़ी, भूमि कोई एक 
अवयवी द्रव्य नहीं है | आकाशके प्रत्येक प्रदेश भूमिका भेद है, यानी न्यारी न्यारी है। अतः 
परमाणु बराबर एकप्रदेशमें तो बकपंक्ति और सिल दोनोंकी अवाध्यिति नहीं हो सकती है। 
इपत कारण आप जैनोंकी मानी हुई वह एकदेशमें रहनेवालोंकी क्षेत्र-म्रत्याततत्ति तिद्ध न हो सकी | 
आचार्य कहते हैं कि यह तो न कहना। क्योंकि भूमि, घट, पेत, शरीर, आदि अनेवक्षेत्रव्यापी 
अवयगियोंकी पिद्धि की जा चुकी है | वे क्षिति, गृह, पर्वत, आदि अवयबी उन बगुछा, जढ़; 
आदिकके आधार होते हुए साथे जा चुके हैं। यदि यहा कोई यों कढ़े कि अनेक अवयवोर्भे एक 
ही प्मय व्यापनेवाले एक अवयबी द्वव्यका अप्तम्मव हैं सो नहीं कहना। क्योंगि अनेक 
यम्भोपर रखे हुए वासके पमान अनेक तन्तुओंमें एक पठका रना ग्रतीतियोंसे तिद्ध है । बैसे कि 
आप सीत्रान्तिकोंके यद्धा वे आकार, वेदक आकार, और सम्बित्ति आकार इनमें व्यापक 
रुपसे रहमेवाछा एकज्ञान माना गया है, इस अकार क्षेत्रग्रत्यासत्तिकों तिदकर अब काहिक 
सम्बन्धकों बोद्वोंके सम्मुख पिद्ध करते हैं। 

काह्पत्यासातियेया सहचरयो। सम्पर्दर्शनप्ञानसामान्ययों: शरीरे जीवस्पर्न- 
पिश्लेषयोदा पूर्वोच्तरयोभरणिकृत्तिकयो! कृंत्तिकारोहिप्पोा तयोः प्रत्या्तस्वन्तरस्पा- 
व्यवस्थानातू । * 

कतिपय पदाथौंका काढ़िक सम्बन्ध इस प्रकार है कि एक साथ रहनेवाड़े सम्यर्दर्शन और 
सम्पज्ञान सामान्यका है। आत्मार्मे जिसी समय सम्पदशन है. उसी समय सम्यस्थान है, सामान्य 
रुपसे चाहे कोई भी उपशम, क्षयोपशम, या क्षायिक सम्यक्थ, द्वोय उस समय सामान्यरुपसे 
चाह्दे कोई न कोई मातिज्ञान, श्रुतज्ञान एवं अवधिक्ञान मनःपर्यय या केवछज्ञान अवश्य होगा 
विशेष सम्पदशनका विशेष ज्ञानके साथ इब कालिक सम्बन्ध नियत नहीं करते हैं। अथवा 
शरीरमें जीवका और विशेष स्पर्शका काडिक संबन्ध है | रोग अवस्थामें या जीवित और मृत 
अवत्थाकी परीक्षा करते समय शरीरमें जीवका और उष्ण आदि विशेष सर्शका कुछ काल आंगे 
पीछे तक संत्रन्ध होना माना जाता है तथा पढे मुह्गर्त और उत्तर मुहूर्तमें उदय ह्ोनेवाढे भरणी 
नक्षत्र और छत्तिका नंक्षत्रका अथवा कृतिका और रोहिणीका काठकी अपेक्षतरें सम्बन्ध है। पूरे 
कहे हुए तिन सम्पक्ल, ज्ञान, आदिकका 'अन्य संबन्ध होनेकी व्यवस्था नहीं हैं | यह शाछ 
प्रत्यासत्ति हुयी | 

भावप्त्यासत्तियंया गोगवषयोः केवलिसिद्धयोवतियोरेफतरस्य हि याहर्भावः सेस्था- 
नादिरनंतज्ञानादिवां ताहक्तदन्यतरस्य सुप्रतीत इति न प्रत्यासस्यंततरं कयोथिद्नेक्रत्यास- 


तिसंबन्धे वा न किंचिदनिएं पतिनियतोदभूतेः सर्वपदाथानांद्रव्यादिप्रत्यासततिचतृष्टयव्यति- 
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तदेतदेकान्तवादिनशोद्य ने पुन! स्पाद्वादिनां | ते हि कर्यचिदेकलापर्ति सस्मन्पिनों 
रूपझेष संबन्धप्राचक्षे । न च सा द्विलविरोधिनी कयंचित्सभावनरंतय था तदपि 
नतिराभावरुपपस्तित्व॑ छिद्रमध्यविरदेष्वन्यतमस्पांतरस्याभावी हि. तत्लभावांतारात्मकों 
वस्तुभूत एवं यदा रुपड्लेप! कयोश्निदास्थीयते निरवा्ध तथा प्रत्ययविषयस्तदा क्यं कसना- 
रोपितः स्यात्‌ | केनचिदंशेन तादात्म्यपतादात््य व संवन्धिनोविरुद्धमित्यपि नः मंतव्य 
तथालुभवाचित्राकार्सवेदनवत्‌ | 

सो इस प्रकार वह एकान्तवादी बौद्धोंका कुक पूर्वक प्रश्न करना उन्हींके उपर णागू होता 
है। स्पाद्ादियोंके उपर फिर कोई अमियोग नहीं ठगता है ) वे स्याद्वादी तो निश्यते दो पैवलि- 
योके कथम्चित्‌ एकपनेकी प्राप्ति हो जानेको रूपल्लेप नामका सम्बन्ध कह रहे हैं और वह एकप- 
नेकी प्राप्ति दोपनका विरोध करनेवाढी नहीं है। आत्मा थौर पुद्ठछका या मिठे हुए सोने और 
कीठका एकपनारूप वन्व होते हुए भी दो द्रव्यपना' स्थिर रहता है। अतः आपका पहिला 
आ्षेप निर्मूठ है, अथवा दूसरा संब्ंधियोंके अन्तरका अमावरूप भी वह झपछेष हो सकता है। 
बह नैस्‍्तर्य अन्तरका अभावरूप तुष्छ अभाव नहीं है ।किन्तु अन्तर शद्के छिद्र, मध्य, दि, 
सामीष्य, विशेष, आदि अनेक अर्य हैं | यहा प्रकरण छिद्र मध्य ओर विरदोमेरी किसी एक 
अन्तरका अमावखरूप संत्रन्य माना गया हैं । जिसे कि वह अमाव अन्य भावखरूप दोता 
हुआ वास्तविक ही है। तुच्छ अंमभावकों हम भी नहीं मानते हैं । अतः जिस समय कि दो 
पदायोका वल्तुभूत नेस्तर्य ही रूपक्ेष वाधारद्वित होकर तिसत प्रकारके ज्ञानका विषय विर्णीव हो 
रहा है, उस समय वह रूपछेष कह्पनाते आरोपा गया कैसे कहा जा सकेगा ? अर्थात्‌ रूपरेप 
कल्पित नहीं है। दो सम्बन्धियोंका किसी अंशसे तादाल्य हो जाता और दूसरे किसी अंशते तादात्य 
न द्वोनां विरुद्ध है, यह मी नहीं मानना चाहिये [ क्योंक्रि तृसत प्रकार अलुभव हो रहा है । मेसे 
कि चिंत्र आकांखाले संवेदनंका नीछ आकारसे अमेद “है और उसीके नीठः भाकारका उसके पंत 
आकारके साय भेद है | ऐसा भेदामेदामक चित्र्ञान आपने माना है | पांचों अंगुठिया परखरों 
भिन्न द्वोती हुई भी दापके साथ अमेददको रखती हैं । गो 

एवेन प्राष्यादिरुप नैरन्तय रुपड्ैष इत्मपि खीऊूत तस्यापि कयश्चित्तादात्मयात' 
विज्रमात्‌ । तद। खखभावन्यवस्थितेः प्रकृृतिविभिश्नानामंयोनां न सम्बन्धताकिक एल" 
युक्त तत एव तेषां सम्बन्धसिद्धे। खसभावों हि भावानां प्रतीयमानः कयज्चिलत्यात- 
तिविंप्कपथ सर्वया तदमतीतेस्तेन चावस्थिति! कय॑ संवन्धाभावैकान्त साथयेद 
सम्बन्धेकान्तवत्‌ | हि 

इस कथनते हमने आप बौद्धोंका कह्दा गया प्राप्ति आदि खरूप नेस्तर्य रुपछेष ६, ई 
भी अंगीकषार कर ढिया है। क्णेंकि उस निस्तेरका भी क्यम्चित्‌ तादाल्यसे अतिक्रमण नहीं हो 
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है और बढ तादाल्य तो स्वरूपका एकमएक होकर खुपक जाना है, किन्तु वह सछेष हो जाता तो 
सम्बनन्धियोंके दोपना होनेपर अयुक्त ही है, क्योंकि विरोध है । अर्थात्‌ तन्त्र दो पदार्थोंका एकम- 
एक हो जाना स्वरूप तादात्य बनता नहीं है| तथा उन छम्बन्वियोंकी एक संख्या होनेपर भी 
सम्बन्ध होना नहीं वनता है। दो सम्बन्धियोंके न होनेपर उस सम्बन्धकी धठना जहीं है । क्योंकि 
सम्बन्ध दो आदिम स्थित रहनेवाला माना गया है। अकेडेका कोई सम्बन्ध, नहीं है । एक 
खम्भेका कोई द्वार नहीं है । एक किनारेकी नदी भी नहीं है, अन्यथा यानी एकमे ही रहनेवाला 
सम्बन्ध मान लिया जाव तो अतिग्रसंग हो जायगा । घट घठका या आत्मा, आत्माका भी रूप 
खेष हो जाना चाहिये | जैन छोग तादात्यकों रूपस्लेष न मानकर उन उन सम्त्रन्धियोकि 
अन्तराबरहिंतपनेंकों यदि रूपस्छेष कहें. यह भी उनका कहना अयुक्त है | क्योंकि वह निरन्‍्तरता 
अन्तरालका अभावरुप है । अतः वास्तविक नहीं मानी जा सकती है। विरहका तुच्छ 
अभाव बरतुभूत नहीं है। वैशेषिकोंने ही तुष्छ अमावकों पदार्थ माना है, जैनेंनि नहीं। 
यदि रुपस्लेषका अर्थ दोनोंकी परस्परमे प्राप्ति जाना स्वरूप माना जाय तो भी 
पूर्णह्प्तेया एकदेशसे प्राप्ति ( संप्ी ) का प्रइनन उठानेसे परमार्थरूपसे ग्रापि 
होना अप्तम्भव है । पूर्णरूपसे रूप्श्छेष माननेसे अनेक अणुओंका पिण्ड केवल अशुमात्र 
हो जायगा ! एकदेशसे सम्बन्ध माननेपर वे एकदेश उसके आत्रभूत हैं या परभृत हैं ? बताओ | 
प्रथम पक्ष दूसरे एकदेशसे रूपलेष न हुआ प्रथर्माव वनारहा परभूत माननेपर तो अनवस्था 
होवेगी । रूपश्लेषका स्पष्ट अर्थ करनेके लिये उक्त इन तीन अर्थोंके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय 
जैनोंके पास नहीं है। दवा, कश्पनासे गढ डिये गये रूपछलेषका तो हम बोद्ध भी निषेष नहीं करते 
हैं। किन्तु वह कल्पित रूपल्लेध वास्तविक संबन्ध नहीं है । क्योंकि अपनी अपनी न्यारी प्रकृतियोंक्रे 
अनुतषार सर्वथा भिन्न दो रहे पदार्थ अपने अपने माजमें व्यवस्थित हो रहे हैं। उनका मछा परू 
छर्में लरूप पेछ्ेष क्या हो सकता है ? कहीं जठ भी कमल्पन्नसे मिझा है। अथव!, अग्नि और 
पारा या परमाणुएं भी कमी मिलती हैं ! अथात्‌ नहीं। अन्यथा यानी निरन्तरताकों साबन्ध कहोंगे 
तो भाव ह्वोनेके कारण सान्तरता ( विरह पड़ना ) को बडी प्रसनतासे संवन्‍्ध हो जानेका प्रसंग 
होगा । जो कि जैनोंको इष्ट नहीं, इस प्रकार कोई बौद्ध कह रहे हैं। उनके प्रन्थोमें भी वही 
कहा गया है कि रूपका एकमएक होकर केष हो जाना ही सम्बन्धवादिओंके यहा सम्बन्ध प्राना 
गया है । वह सम्बन्धियोंके दो द्ोनेपर भला कैसे होवेगा ! तितत कारण प्रकृतिस ही मित्र भिन्न 
पड़े हुए पदायोका परार्यहप्से कोई सम्बंद हो नहीं है | गढन्त कैसी भी कर छो ! जैसे कि कोई 
दत्यशीढ मजुष्य किसी व्यक्तिते के कि तुम्दारी चाचीकी बहिनकी भतीजौकी भोजाईकी दादीकी 
वेबतीते मेरी सगाई द्वोनेवाडी यो। तिप्त कारण तुम मेरे ताडे छगते हो, यद्द साछा जमाईपनका सम्पेध 
यूंठा है । उसी प्रकार सब सस्वन्ध डे हैँ । यों-वोद्ोके कक्नेपर अब आचार्य कहते हैं उसे सुनो । 
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आप बआादोका गाना हुआ पएागुओंम पर अक्षामयल्लगाव यानी यिमक्त द्ोकर रनापन भी 
तो अनापेक्षित्त नहीं दे। अचवा अर्वात्‌ अत्ृमखकों यदि भोेश्ञाक गिता दी द्ोनेवाल गाना जाबगा 
तो किप्ती एम पदार्थों किप्ती अन्य एके अर्रैक्ी अपेक्षा करके उस अप्त्मन्थकी व्यय्था दोती हुयी 
ने वन सकेगी | जसे कि छूछय, गइथ, आदि ओशेक्षिक है। भायर्--आयठेये पिच या 
है | विह्यते नारियठ बडा है । नासितसे पेठा बडा ६ । यह बठापन अंधे आपेक्षिक्त हैं, येसे 
ही कुचारिबाला पुत्र मितापते सात है । देददत्त जातिमे इथर्मूत ६ | एक परमाणुन दूछें पे 
मागुतते कोई एसख नहीं है | ये अप्षमस्थ मी यूठे उन थेठी। | क्रितु ये पत्र वल्तुके परिणामोंगर 
अयठमित हू 'यायरि कार्याणि तामन्‍तः अलेक उललुल्माता "| पवख या अपखन्त्र कूटाथ वि 
नहीं दे, किन्तु परिणाम अनुप्तार बदख्ते रहते ई। ज्लामीके कार्य ऊरनेपर हीफियक लार्मापन पाता 
हैं । ऐसे ही प्रथाभात भी परिणामोंपर टिक्रा हुआ हैं। कोरी झूठी अपेक्षातें नहीं ढे | इतर 
ब्ौद्द यदि मों कई कि प्रमक्षतानम विशदरूपते जानो जा रहा अध्षम्थ्य तो अनापेक्षिक 
ही हे | हा ! उत्तर पीछे होगेयाठे आटे विकन्पतञान करके तो निर्णीत किया गया होकर तिप्त 
प्रजार आपेक्षिक €। पिप्त प्रकार अवस्तुमूतत भी है, अर्वाति फ्रयक्षत्ते जान छिया गया अत्बंध 
अश वाप्ततिक है और कन्पताते जाता गया अध्षन्थ अश अवालविक है। पल्नत्य तो कप 
वहतुभूत नहीं। मन्थज्ार कहते दें कि ऐसा कहनेपर तो बस्तुके सखबस्यलगायम मी समा स्प्से 
यही कथन लागू हो जाता हैं. | वह उम्ब् प्रतयक्षज्वानम नहीं प्रतिभासता है, यह ने कइना। 
भिस्ततते कि अनापेक्षिक न हो सके यानी प्रदयक्षज्ञानसे जाना जा रहा और नहीं अपेक्षा रखता 
हुआ संघस्ध भी वल्तुभूत &€। उसतुबूत अप्तख्रकी अपेक्षा माय्झुप सम्बन्ध वत्वत्तर होकर 
बाम्तविक हैं। दूरी बात यह हैं कि आपेक्षिक पदार्थ पत्र झठे दी थोड़े होते हैं, समीचौन अपेक्षा 
आऐपे गये पत्र पदार्य फ़याये हैं। 
नमु च परापेक्षेव सम्बन्धस्तस्प तत्निष्ठलाद तदभावे सर्येयाप्यप्तम्भवात्‌ | परे 
क्षमाणों भाव! खयमस्तन्‌ वापेक्षते तन्‌ वा। ने तावदसब्पेक्षा धर्मोथ्यलविरोधात्‌ सर 
श्रृगतत्‌ । नापि सन्‌ सर्वनिराश सलादन्यथा सल्वविरोधात्‌। कथज्चित्‌ सन्नसनोष्ष 
इत्ययमपि पत्तों ने श्रेयान्‌, पक्षद्धयदोपानतिक्रमात्‌ । ने चैकोये! सत्सं्र केलचिदृपेण 
सम्भवति विरोधादन्यवातीतानागतादशेपालकों वर्तमानाय: स्पादिति न झषित्‌ संदसत्- 
व्यवस्था, संकरव्यतिररापत्तेः । यतों परापेक्षाणामसब्रिवन्धनः सम्बसथा सिध्येत्‌ । 
तदुक्तर--/ परपेक्षादिसम्पस्थः धो सम्‌ कथमपेक्षत । संश्र सर्वनिराशंसों भाव! कपः 
पेक्षते ॥ ” इति कमित्‌ | है 
सम्बन्धकों न माननेवाछा बोद्ध आमन्त्रण करके जैनोंके श्रति कहते है कि परको ओपकी 


करना ही सम्बन्ध है। क्योंकि वह सम्बन्ध अपेक्षा किये गये उतर पदायोर्मि रहता है। कोष 


तघार्थचिन्तामणिः ण्ए५ 
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पाता है अर्थात्‌ जो ही आपका नैस्तयय है । वही हमार कर्यचित्‌ तादात्य है। तिस कारण प्रकृति 
अनुवार ही मित्र हो रहे पदा्थीकी अपने अपने खमावमें व्यवत्िति होनेके कारण उनका पर्स 
वास्तविक तम्ंध नहीं है | यह वौद्धोंका कहना युक्त नहीं है । क्योंकि जिस ही कारणसे आप सम्ब- 
खका निपेष करते हैं उसी कारणसे उनका सम्बन्ध तिद्व हो जाता है। देखिये, पदा्थोके अपने अपने 
खमाव प्रतीत हो रहे है. तथा स्माव और खभावबानोंका कर्यंचित्‌ निकटपना और दूरपना भी 
जाना जा रहा है। हां| तर्वथा वह निकटवर्ती पर्यायके हाथ निकटपना और दूखत्ती पर्यायोके ताथ 
दूरपना नहीं प्रतीत होता है। भर्थात्‌ जैनजन किसी भी सम्बन्धकों कथोचित्‌ स्वीकार करते हे, 
सर्ववा नहीं । मित्रता नामक पम्बन्धके समान शत्रुता (अतियोगिता) भी एक सम्बन्ध है| जिस समय 
देवदत्तके पास रुपया है उत्त स्रय उसका देवदततके साथ सवलवामिसम्बन्ध है, जिनदत्तके पास चढ़े 
जानेपर मिनदत्तके साथ उस रुपयेका स्वस्वामिसम्बन्ध है। कथयचित्स॑योग, कथश्वित्‌ समवाय, कंथाचित्‌ 
तादात््य, कयंचित्‌ जन्यजनकभाव आदि सभी समनन्धोंमें कथलश्चित्‌ लगा देना चाहिये, तभी ठोक 
नाता जुड़ सकेगा । जत्र कि तिप्त स्वरूपसे पदायोकी स्थिति हो रही हैं वह एकान्तरूपसे भठा 
तम्रन्धाभावकों कैसे साध देवेगी ! जैसे कि एकान्तरूपसे पम्बन्धकों सिद्ध नहीं कर पाती है । 
भावार्ब---/ प्रकृतिभिन्नाना खल्लमावन्यवस्थिते. ” उप्त हेतुते आप बौद्धोंने सम्बन्धके अमावकों 
पुष्ट किया है। किन्तु उसी हेतुसे सम्बन्ध पुष्ट हो जाता है | पर्याय और पर्यायीका सम्बन्ध माने 
बिना, अपने अपने छमावोमे पदार्थोकी व्यवस्था होना नहीं वन सकता है | 

न चापेक्षवात्‌ सम्बन्धस्वभावस्थ मिथ्याप्रतिभास। वस्मलादिवदसस्वस्धस्यभाव- 
स्थापि तथालुपंगात्‌ । ने चासस्वन्धस्वभावोउनापेक्षिकः कंचिद्यमपेक्ष्य कस्पचिततद्यवस्थि- 
तेरन्यथानुपपत्तेः स्पृललवादिवद । पत्यक्षवुद्धी मतिभासमानों अनापेक्षिक एवं व्यू माविना 
ह विकस्पेनाध्यवस्तीयमानों ययापेक्षिकरतथा वास्तवों भेवतीति चेत्‌,संबन्‍्धस भाविषि समान । 
न हि से प्त्यक्षे न प्रतिभासते यतोष्नापेक्षिकों ने स्थात्‌ | 

रद्द कहते ई कि जैसे सूहमल, हल, आदि पर्म अपेक्षाते उत्पन्न होनेके कारण झैँठे ढेँ, 
उसीके प्मान औीक्षा जन्य द्वोनेते संबन्ध खमावका झूंठा अतिमातत हो रहा है | अर्थात्‌---आमेकी 
अपेक्षा येर छोटा दे और वेरकी अपेक्षा फाउसा छोटा है। यह छोटापन कोई बलुभूत पदार्थ नहीं 
है । बस्तुभूत दवोनेपर तो परिवर्तन ( बदउना ) नई होना चाहिये था, किन्तु छोटा भी दूसरेकी 
अपेक्षा उत्ती तय बच द्वोद्धा है । ऐसे दी गुरशिष्पतचन्‍्व ललामिसतन््य भी अपेक्षासे हो 
प। शिघक्े अग्रिक पढ़बनेपर गुह भी चेछा वन जाता है, भनिक हो जानेप पेय मी स्वामी 
रो जाता ६, दाद हि लग अपना पुत्र आप हो जाता है । ठोऊमें एक व्यक्ति ताव मामा, 
पाठ, आएि रे उस हो उते ई, अतः थे नाते छत झूँढे हैं। जय आचार्य उत्तर कहे हैं कि 


पर भहीं समझना | या तो पदार्याफे अपयन्त समायको निम्त प्र यूदे जीननका #नय वा । 
89 





५३८ कार्य छोषथार्तिपे 


परापेक्षाके पथ तिशेषकों समझता ६ुआ जीद्ध तो सब निषेध कणेके छिये पम्य नहीं दो सकता 
क्योंकि कहीं न कही उत्त पपदायकी अपेक्षाकी पद हो चुकी ६॥ अन्यथा गिशेषत द्वोनेका 
अग्रोग ४ तथा १९ अपेक्षा नहीं निराकरण करता हुआ भी पेय सपछोमिं छ्बस्थकी अनोपेक्षिकताक्षा 
कैम प्रयात्यान कर समेगा ! ओर वजाकारतें प्र्माद्यान करेगा तो क्या वह उम्नत्त न स्का 
जायगा ? अर्थात्‌ विक्षित्त पु ह्वी परभोेक्षामरों माता हुआ अपेक्षा रनेफा झण्डन कर 
पत्ता है | अन्य नहीं | 

स्तक्षणगेव सम्बन्धोध्नापेक्षिक) स्थान्न ततोइ़न्पः से चेष्टो नाममात्रे विवादाद 
सुन्यवितादादिति चेदू, के पुन सम्तस्धमस्लकक्षणमाह तस्पापि सेन रुपेण तक्ष्य- 
माणस्य सवलक्षणलात्‌ । 


यदि बोद यों कहें कि खलक्षण तत्त ही नहीं: अपेक्षा करता हुआ सम््रध हो जायगा। 
उत्तपते मित्र “ खत्ामि ” आदि कोई भी पथन्‍्व नहीं है ओर वह ख़लक्षणरुप भनापेक्षिक सलेश्ध 
हम वौद्धोकों भो दृष्ट है। इमरे और आप जैनोंके माने गये पदार्यकरा केबछ नाममें दी विवाद है | 
बल्लुतल्म विवाद नहीं है । इस प्रकार बरौद्धोंके कहनेपर तो हम समझाते हैं कि कौ वादी विद्वत्‌ 
प्न्खका छडमगरहित कहता ६ ? अर्थात्‌ कोई नहीं। सम्पूर्ण पदाथीमें अपने अपने दक्षण 
सद्प गुय रहे हैं वह संवन्ध भो लकीयरूप करने उत्य करने योग्य होता दुआ छज्थणलस्य 
है। / मा लक्षण लत्क्षण ” भर्लें दी कह्दे जाओ अच्छा है | 


ननु कुतः ससस्थस्तथा दयो! सम्बस्धिनों; सिद्ध! ! एकेन गुणारुयेन संयोगेना" 
स्येन वा प्ेंगास्तरस्थितेतावाच्येन वा वस्‍्तुरुपेण सम्मस्थादिति चेत्‌ स वक्मस्वस्पिनोर 
नर्थास्तिरपरथन्तिर वा ! यग्रनथन्तिरे तदा सेवन्धिनाबेव प्रम्येतें | तथा चे ने सम्तस्थो 
नाप। स ततोर्थान्तरें चत्‌ सम्बन्धिनों ऊेबछो कयथे सम्पद्धों स्पातं तास्यलाश्यामवा- 
च्यथ्ेत्‌ कर बस्तुभूतः स्पात्‌। भवतु चा्थोमत्तरनर्थाल्तरं वा सम्बन्ध! | से तु इयोरकित 
कुता स्थात्‌ । परेणेकेन सम्बन्धादिति अनवस्थानाव्‌। ने सम्बन्धमतिः संदरमपि गला 
इयोखेदा भिसंवन्धमन्तरेणापि सम्बन्धले कये नामिसस्व्थलमतिः केवलयो सम्बन्धिनो- 
रतिप्सेगाद्‌। यदि सम्बन्धञ्ष स्वेनासाधारणेन रूपेण स्थितस्तदा सिद्धममिश्रणमर्थानां पर 
पार्थत!। तदृुक्तरू--  दयोरेकामि ससन्धात्‌ सम्पन्धो यदि तडयो। के सम्बधोशव्था 
चू मे सम्बन्धमतिस्तथा ॥| ” तो च भावों तदन्यश्व सर्वे ते खात्मनि स्थिता।। इलमिश्रा। 
से भागस्‍्तानिपश्रयति कसना ॥” इति कये सम्बस्ध! खरक्षणमिष्यते । संबख्नोर 
थीन्दर वगोडनर्वास्तसथथ तु तथेह ने वशुव्यतिरेकेण सम्बस्थोअन्यत्र करपनामत्रादिति 
वद्ल्पि न स्पाद्रादिमतमबबुध्यते। वाद भेदामेदेकास्तपरान्मुसं न तदोषासदम । 





भीय पदा्थोंके न होनेपर मी प्रकारसे संब्रन्य होनेका असमाव हूं | हम वौद्धोंका 
यहा यह विचार है कि परकी अपेक्षा करनेवाला पदार्थ खय असत्‌ होकर दूसरेकी 
अपेक्षा करता है? अथवा खर्य सन्‌ होकर परापेक्षा करता है ? प्रथम पक्षके अनुसार 
खरविषाणके समान असदभत पदार्थ तो परकी अपेक्षा नहीं कर सकता है । क्योंकि अपेक्षा क्रिया 
रूप पका आश्रय सदभत कर्ता होना चाहिये। ( सन्‌ देवदततो घटमपेक्षते ) | असत्‌ पदा्थको 
खरअगके समान अपेक्षा धर्मके आश्रयपनका विरोध है। तथा दूछरे पक्षके अनुत्तार संदृभूत पदार्थ 
भी परकी अपेक्षा नहीं रखता है | क्योंकि वह पूर्णरूपते बन चुका है | सत्‌ पदार्थ तो सबकी 
आकाक्षाओंपते रहित है| कृतकृत्यके समान उसको किसीकी अपेक्षा नहीं, अन्यथा यानी सतकों भी 
परकी अपेक्षा होने छगे तो उसके सद्भरतपनमें बिरोव आता है। अपूर्ण पदार्थ ही अपने शरीर 
को बनानेके लिये अन्यकी अपेक्षा रखता है परिपूर्ण नहीं । यदि जैन छोग कंथचित्‌ सत्‌ और 
कर्थचित अस्त पदार्थकों अन्यकी अपेक्षा रखनेवाला माने सो यह पक्ष भी बढ़िया नहीं है | 
क्योंकि दोनों पक्षमें हुये दोषोंका अतिक्रम नहीं हो सकेगा । अत्येक पक्षम जो दोष होते हैं थे 
उमय पक्षमं भी छागू हो जाते हैं | दूसरी वात यह दे कि एक पदार्थ किसी रूपते सत्‌ होय 
और किसी दूसरे त्वरूपले असत्‌ होय ऐसा नहीं पम्भवता है, क्योंकि विरोध है। अन्यथा वर्त- 
प्रानकाढक। पदार्थ भी भूत चिस्तरमृत सविष्यत्‌ और दूर भविष्यत्‌ जादि सम्पूर्ण अर्थत्वरूप वन 
बैठेगा । इस प्रकार किसी भी पदार्थम सपने और असत्पतेकी व्यवस्था स हो सकेगी | संकर और 
व्यतिकर दोष होनेका भी प्रसंग होगा। जिम्तते कि जेनोंकि यहा दूसरोंकी अपेक्षा रखनेवाले पदार्थ 
का असदकों कारण मानकर होनेवाला संबंध सिद्ध हो जाता | अर्थात्‌ परापेक्षारूप सम्बन्ध सिद्ध नहीं 
हो पाता है | वही हमारे म्रंधोमें कहा है कि परपदाथीकी अपेक्षा ही सम्बन्ध हो सकता है | 
किन्तु वह अपेक्षक पदार्थ असदूभूत होकर कैसे दूधरोकी अपेक्षा करता है ! मरगवा पुरुष जछकों 
नहीं चाहता है और पूर्ण अंगोते तदूमूत माब तो छम्पूर्ण अपेक्षाओंसे रहित है | बह भला दूतरेकी 
क्यों अपेक्षा करने चछा * इस प्रकार अपेक्षक कर्ताके सम्राव अपेक्षमीय कर्ममें भों सत्‌ और अत 
पक्ष छगाकर उप्तऱी अपेक्षा द्वोना नहीं घटित होता है। यहातक कोई बौद्ध कहरहा है | इस पर 
आचार्य महाग़ज कहते है कि-- 


सो5पि सर्वथा सदसचामभ्यां भावस्य परापेक्षाया विरोधमप्रतिपद्रमानः कर्थ॑ ता 
प्रतिषेष्यात्‌ | प्रतिपधगानस्तु ख॒य॑ प्रतिषेद्धमसमर्थ स्तस्था: कवित्सिद्धेस्यथा विरोधायोगात 
क्य चानिराइुवैन्नपि परापेक्षां सर्वत्र सम्बन्धस्थानपिक्षिकर्ल पत्यावश्षीत | ने चेदुन्पत्त: । 


वह बौद्ध भी सभी प्रकार सतपने ओर अततलनेसे पदा्दकों परकी अपेक्षा करनेके विगेधको 
नहीं प्मझता हुआ कैसे उम् परापेक्षाका विपेवर कर सक्केगा ? और सत्‌ अतहने करके भावका। 


५५० तणार्यश्रोकवार्तिये 
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यदि समस्त होना मानोगे तो फ़िर उन्र दोनोंका क्या सख्ब्ध होगा ? तिप्त अकार तो तसत्म जान 
नहीं हो सकता है | भावाई--दण्ड और दण्डीका संयोग सम्बन्ध माना जाय और दुण्डमें सयोग 
गुण तमवायत्रसस्वतते रहे, अतः पयोग और दण्डका समबाय माना जाय | समरवायसख्थ भी 
पंयोगमे सरूपसमन्धते रहे । अत, पंगोग और सम्बायका योजक लरूपससन्ध माता जाय 
एवं पमवायमें लरूपप्ताबन्ध भो विशेषणता संमन्‍्धसे रहे, इस प्रकार सल्नश्थियोंगें रहनेवाहे 
सम्बन्धोंसे ठहरानेक्े लिए अन्य उम्बन्धोंकी आकाक्षा बढ़ती जायगी | यह अनवत्थादोप संख् 
ज्ञानकों न होने देगा ? तथा वे दोनों उ्वस्थीरूप भाव और उठसे मिन्रसलन्थ तथा दूपो 
पदार्थ वे सत्र अपने अपने लरूपं! त्थित हो रहे हैं | इस कारण पदार्थ अपने आप चरे न्यूरे 
हैं। ल॑ व्यावृत्त हैं, मिले हुए नहीं हैं तो भी हा, व्यवहारी छोग कत्पनाजानेसे झूठ मूठ उरें 
मा ढेते हैँ | इस प्रकार पल पदार्थ स्नस्ियोंति मिन्त होता हुआ भछा कैसे खलक्षण माता 
जाता है * बताओ | अर्थात्‌ नहीं | और उन स्लाम्वियोसे अमिन्‍ल पड़े हुये सवन्धक्ों तो वि 
प्रकार ३४ करोगे तब तो दोनों समपन्थारप व्तुओंते मित्र कोई सम्बन्ध पदार्य नहीं बता है। 
केबल कल्पनाके अतिरिक्त स्नन्ध कोई वस्तु नहीं है | आचार्य कहते हैं. कि इस प्रकार 
बढ़ी देरसे कह रह्दा बौद्ध भी स्थाद्वादियोंके मतकों नहीं तमझता है । वह लाहाद 
पिद्वान्त तो या भेद और रर्वथा अमेदके एकान्तसे प्रतिकू होता हुआ स्तखियोति एलन 
कयंचित्‌ भेद, अभेद, मानता है | अत वह किप्ती भी दोषका स्थान नहीं है । 

येन रूपेण कक्ष्पमाण! सम्मस्थों अन्यों वावे। खरक्षणप्रिति तु परसरापेक्षमेदारे- 
दाल्मक जालंतरमेवोक्ते तस्याताधितमतीतिप्चिद्धलेन खलक्षणव्यपदेशात्‌ | वो ने कलना- 
मेवालुरूधाने। प्रतिपत्ृमि। क्रियाकारकवायिनः शद्गा। संगोज्यस्तेआ्यापोहमतीलयमेगेति 
घटते येनेद शोमभेत । “ तापेव चानुरुन्धाने। क्रियाकारकवादिना । भावमेदशतीत्थे संयो- 
व्यस्तेडमिधायका। ॥ / इति क्रियाकारकादीनां पम्बन्पिनां तत्मस्वस्धस्प वे वस्तुरुफाती- 
तये तदमिधायिरानां प्रयोगसिद्धे! सर्वत्रा्यापोहस्मैव शह्ायेवनिराकरणाओ | तो 
कंथ्रित्कर्पचित्वामी सम्बन्धात्सिद्धललेवेति खामित्पर्थानामपिगम्यं निर्देश्यलवबहु पप्षमेव | 

जिस ख्पते छक्षित किया जाय ऐसा कोई तसंध पदार्थ या अन्य पदार्थ ख़ब्क्षण है 
इस प्रकार कहनेपर तो पर अपेक्षा रखते हुए भेद, अग्रेद, बबरूप, विभिन्न जातिवाला दर 
ही कह जा सकता है | एर्ववा भेद या अमेदके एकान्तोंति मिल्नजाति वाला वह कथश्चित्‌ मेद, 
अमेद, आकर पदार्व बाधारहित प्रतीतियेति सिद्द है | इस कारण खक्षण इस गामकी पा जाता 
है। बौद्धोंका माता गया खल्क्षण वो ख़तक्षण नहीं है, किन्तु सुष् अउ्क्षण है। वित्त काएे 
वास्तविक तन न द्वोते हुए भी कल्पना हीके अलनुरोधसे चढनेवाढे व्यवह्वारी प्रतिफताओं करे 
अग्यापोहकी परतीतिके ढिये हो क्रिया कारककों कहनेवाऱे शाह जोड़ डिये जाते हैं | कैसे कि है 
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जैनोंके प्रति बौद्ध प्रश्न करते हैं कि दो तम्बन्धियोके मध्यमें रहनेवाठा सम्बन्ध तिप्त प्रकार 
से सिद् होता है ? बताओ ! इसपर आप नेयायिक, जैन, या अन्य कोई यों कहें कि एक संयोग 
पमक गुण पदार्थते अथवा अन्य किसी बीच अन्तराढमें ठहरे हुए धर्मसे या नहीं कहने योग्य वस्तु 
ब्रहप्से दोनोंका सम्बन्ध होता बन जाता है। जेते कि दो पत्नोके बीचमें गोंद घर देनेसे वे चुपक 
ते हैं, आदि | इस प्रकार कहनेपर तो दम तौगत जैनोकों फिर पूछेंगे कि वह मध्यमें पडा हुआ 
योग या धर्म अथवा अवाष्य वस्तुख्रूप क्या उन दो संम्बन्धियेंसि भिन्न है ? या अमिन्न है ! यदि 
अभिन्न मानोंगे, तब तो केबछ दो सम्बन्धियों ही को माननेका प्रसंग होगा और तैसा द्वोनेपर 
ध्यवर्ती कोई निराछा एंबन्ध न हो सका । यही तो हम मान रहे हैं | तंथा द्वितीय पक्षके अनुपतार 
इह सम्बन्ध उन दो सम्बन्धियोंते यादि मिन्न माना जायगा तो उस सवेथा न्यारे पड़े हुए उदासीन 
पम्बन्धके द्वारा केवछ दो सखबन्धी भछा सम्बद्ध केसे हो सकेंगे ” अछुग गोंददानीमें पडा हुआ 
गेंद तो तन्दूकमें रखे हुए पत्नोंको नहीं जोड सकता है | अथवा दूर देशमें पडा हुआ डोश कपडेको 
नहीं सींव सकता है | यदि तिस मिन्नपन और अमिनपनसे न कष्ठा जाय ऐसा कोई अवक्तव्य वह्द 
संबंध होगा तो वह वास्तविक कैसे हो पकेगा ? बताओ ! और वस्तु कैसा भी हो चाहे सम्बन्ध 
दोनों पम्रन्वियोंते मित्र हो अथवा अभिन्न हो, किन्तु वह दोनोंमें एक सम्बन्धसे कैसे रहेगा ! 
बताओ ! अर्थात्‌ दो सम्बनन्धियोंमे किसी अन्य पम्बन्धसे रहनेवाला सम्बन्ध हुआ करता है । “ द्विप्र 
तिष्ठतीति दिप्ठ: ” जैसे कि दण्ड और पुरुषमे रहनेवाला पंयोगसम्बन्ध गुण द्वोनेके कारण जब 
दोनोंगें समवाय सम्बन्धसे तिष्ठता है, तब सम्बन्ध बनता है और संयोग तथा दण्डमें रहनेवाछा 
सम्रवाय भी सवरूपस्म्बन्धसे तिष्ठता हुआ सम्बन्ध बनता है। इसी प्रकार यद्दा भी दूसरे किसी एक 
सम्बन्धसे संबंध हो जानेके कारण दोनोंका एक इत्तिमात्‌ सम्बन्धके साथ सम्बन्ध होना यदि कहा 
जायगा तो उस सम्मन्धकों भी सम्बन्धपन। दोमें किसी अन्य संबंधसे ठहरानेपर होगा। अत!ः न्यारे 
तीसरे, चौथे, पाचवे, आदि एक सख्बन्बसे सम्बन्ध हो सकेगा। इस प्रकार अनवस्थादोष हो जानेसे 
सम्बन्धज्ञान नहीं होने पाता है | बहुत दूर भी जाकर उन दो स्बन्धियोंका एक सम्तन्धके बिना 
भी सम्बन्ध होना मात्र छोगे तो मूलमें पड़े हुये केवल दो सम्बन्धियोंकी भी सम्बन्ध 
हुए विना सम्बन्थबुद्धि हो जाओ | त्म्पूर्ण पदार्थ अपने अपने खरूपमें स्थित हो रहे 
हैं। किसीका किसीसे सम्बन्ध ( ताह्हुक ) नहीं है। अन्यथा अतिप्रसंग हो जायगा। यानी 
चाहे जिसका चाहे जिसके साथ सम्बन्ध गढ जाओो ! यदि आप जैनोंके यहा सम्बन्ध पदार्थ अपने 
अप्ताधारण सरुपसे स्थित हो रहा है । जैप्ता कि आपने पहिछे सामिमान कहा या वह किसीकी 
अपेक्षा नहीं करता है, तब तो पदा्योका वास्‍्तविकरूपसे नहीं मिव्तारूप अमम्बन्ध छिड हो 
जाता है | क्योंकि सत्र अपने न्‍्यारे सवरुपमें स्थित दोकर बैठे हुये हैं| सम्बन्ध भी अछग बैठा 
हुआ है । कोई भी किसीका सम्बन्धी नहीं है, सो ही इमारे यद्दा कह्दा है कि दोनोंका एक सम्बन्धसे 
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अपने पहिे बने उमगे समझपकों फिर नहीं अबाता हैं तगा के कोण सगीषाणओें सम्रान अमत 
द्यकों भी नदी बनाता ६ | यदि यहां कोई संबायिक यों कहे कि प्रागमायका प्रतियोगी काम 
होता दै। अत पहिे नदी तियमान फिलु कतगाग में शिदवान ऐसे फर्यडों कर्ण सावता॥ 
यह कहना भी अथुक्त है। कयोंद्धि 8 तरई तो तत कार्यकों ही कोएण बनाता है।इस पक्षका अति 
क्रमग ने हुआ और उद्त्तिके पहिे अक्षत्त कार्यकों काएण पढ़िठे द्वी जता ठाठता है, ये तो 
नहीं कह सकते हो ।कयो्ि यें। तो उत्त अत कार्यके ही बनानेझ्षा पक्ता भाता है। उसतिक 
समय सत्‌ ही कार्ययो कारण बनाता है ऐसा कबन करजेते तो क्यों नही सतपक्ष दी आयगा। दोनों 
प्नेंमे नेयाविक्त ओर जन रस बनाना हिद्र नहीं का त़ते ६। किठ्ती दःभ्यकी ओकोती 
सद्‌ और पर्याथकी अेक्षातत अप्तत्‌ कार्यक्षों कारण बनाता है। यह हाद्गाद पक्ष भो ल्यलित 
नहीं होता है | क्योंफि गिप्त लख्पते कार्य परत है उस लख्पते उत्तता करना नहीं हो पता है 
अन्यथा यानी बने दबे छत समहुपक्ा भी पुन, उल्पाइन किया जल तो काएगडे। अपनी आह 
भी पुनः निष्पादन कलेका प्रपेग होगा | तया जि खहपत्े वह काम कयमित अप्तद्‌ है; कह 
खरपते भी वह कर्तपपनेओ्ों प्राप्त कहीं होता है, जैसे कि शशओे ( खणयोश ) आप सींग कही 
किये जाते हैं। इप्त प्रकार दोनों पक्के दोगोंकों ध्यान मिछ जानेते त्याद्मादियोंका तत्‌ अहपह्य 
कार्यका पक्ष ढेना भी अनाकुछ नहीं है यानी आकुछताओों उमपन्न करता है। उसी भी ढगऐ 
कार्यकों नहीं बनाता हुआ तो कोई साथन नहीं हो सता है। तथा वाष्तव्रिकहपसे देखा आप 
तो कावकएण भागा अप्तम्भय है, सो ही हमारे वोद् प्रस्थोर्त यो कहा हे | 
+ कार्यकारणभावी5पि तयोरतद्भावतः । प्रसिद्धयति कथे द्विो5»िओें सखखा। 
कथम्‌ ॥ ” कमेण भाव एकत्र यर्तमानोस्थनिशृह।। तदभावेर्ठट भावाच्व सलशों 
नैफबृत्तिपान्‌ ॥ “ यद्यपेक्ष्यययोरेकमन्यामासी प्रवतैते | उपकारी होपे़या स्पा की 
चोपकरोल्यसन्‌ ॥ ” यथेफायोपिपम्मन्धाल्यायरारणता तयो। । परप्ता द्ि्लादिसलतात 
सब्येतरविषाणयो: ॥ / हिए्ले हि कबित्सस्थन्धो नातोन्य्तस्थ लक्षणम्‌। भावाभा्ों 
पश्ियोंगः कार्यकारणता यदि ॥ ” योगोपाधी न तावेब कार्यकारणतात्र कि। भेदीरे 
क्ृ्मय गद्धो नियोक्तारं समात्रितः ॥ “ प्यग्रेकमह्टस्थ दर्शने तदशने । अपर 
कार्यमस्लेति विनाष्यास्यातृभिर्जनः ॥ ” दर्शनादर्शने मुक्‍्ला कार्यवृद्वेससम्भवार्‌ | 
कार्योदिश्रुतिस्पत्न छाथवार्य निरेशिता | तद्भावभावाचत्मायगतियाँ परुवर्पते । संकेत 
विषयार्या सा माल्नादेगगितियंथा || भावे भाविनि तद्स्‍ावों भाव एंव भाविती | 
प्रसिद्धे हेशुफलत प्र्यक्षानुपकम्भवः ॥ एतान्पाततखार्था! का्यकारणगोचरा!। किसी 
दर्शय॑त्यर्थान्‌ मिध्याथॉन्‌ धटितानिद ॥ मिल्ले का पटनाअमिय्े कार्ययारणतापि को 
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देवदत्त श्रेत गायको दण्डते घेर छओ आदि | यह वोद्धोका कथन नहीं घठित होता है । जिससे 
क्षि उनका यह सिद्गान्त शोमा पाता कि उस कह्पनाका ही अनुरोध करनेवाढे ज्ञताओं करके 
भावोंकी भेदअतीति करानेके लिये क्रियावाची श्र और कारकवाची शरद्दोंकी जोडकछा 
करी जाती है। क्षणिक होनेके कारण क्रियाकाठमें कारक नहीं। अत, उनका सम्बन्ध 
नहीं है तथा व्तुत, वाध्यवाचक भाव भी नहीं है।इस प्रकार यह बौद्ठोंका 
कथन विद्वानोंमें शोभा नहीं पाता है। क्योंकि क्रिया, कारक, ज्ञापक, आदि सम्बस्धियों 
और उनके सम्बन्बके वास्‍्तविक खखूपकी प्रतिपत्ति करनेके लिये उनके कहनेवाले शर्दोका प्रयोग 
करना पिद्व हो रहा है तथा सत्र स्थानोपर अन्यापोह ही राहका वाच्यअर्थ है | इसका निराकरण 
कर दिया गया हैं। तिप्त कारण कोई एक विवक्षित पदार्थ किसी एकका लल्लामि सम्बन्ध हो 
जानेते लाभी सिद्र हो ही जाता है | इत्त प्रकार पदा्थीका निर्देश्यपनेके समान खामीपना भी जानने 
योग्य हैं। यह पिद्ठ कर दिया गया ही हे। यह्यतक खामिथिका विचार किया | अब्र तीक्षरे 
उपाय साधनका विचार चछाते हैं-- 


न किंचित्केनचिदवस्तु साध्यते सन्न चाप्यसतू । 
ततो न साधन मामेत्यन्ये तेउप्यसदुक्तयः ॥ १३ ॥ 
कार्यकारण भावकों न माननेवाले वोद्ध कह रहे हैं कि कोई भी बन चुकी सद्भूत वस्तु किसी 
एक साथन करके नहीं साधी जाती है और सर्वथा नहीं बनी हुयी अप्तत्त्‌ वस्तु भी किसी कारणसे 
नहीं ताधी जा सकती है । तिप्त कारण संतारमें कोई भी साधन पदार्य नाममात्रकों भी नहीं है | इस 
प्रकार कोई दूसरे वादी कह रहे हैं | अब आचार्य कहते हैं कि वे भी प्रशंसनीय कथन करनेबाढे 
नहीं हैं | प्रयक्षते दी बाढ गोपारों तककों कार्यकारणभाव अ्रतीत हो रहा है | दण्ड, चन्न, मिट्रीसे 
घढा बनता हैं, सूतत, तुरी, वेमासे कपडा बनता है । 
साधन हि कारण तच्च न सदेव कार्य साथयति खख्पवत्‌, नाप्यसत्‌ खरपिपाण- 
बत्‌। प्रागसत्पाधयतीति नवा युक्त, सदेव साधयतीति पश्चानातिकमात्‌। न झुलत्तेः 
प्रागस्तत्‌ ग्ंगेव कारण निष्पादयति, तस्यासत एवं निष्पादनप्रसत्ते! । इ्पत्तिकाले सदेव 
करोतीति तु कथनेन ऊ्थे न सलक्ष। / कथज्चिद्सत्‌ ऋरोतीत्यपि ने व्यवतिष्ठते, येन 
रूपेण सत्तेन करणायोगादन्यथा खात्मनोअपि करणपसंगात्‌ | येन चात्मना तदसत्तेनापि न 
फार्यतामियतिं शशविषाणवदित्युभयदोपावकाशात्‌ सदसदूप कार्य नाउनाकुठ, न च कथज्चि- 
दृषि कार्यपप्ताधयत्‌ किम्चित्साथन नाम कार्यकरणभावरय तत्ततोसम्भवाद्य । तदुक्तमू-- 
रे अन्‍्यवादी हो विकन्‍्योंकों उठाकर क्र्यकारणनात्र्म दूषण दिखा रहे &। जिसते कि 
पापनका अर्थ कारण है और वह कारण रदूप ही कारकों नहीं बनाता दे । जैसे कि कारण 
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इस दो आदियें वन्च जानेसे मिन्न कोई उप्त सन्धका दक्षण नहीं है | ऐसी दरशामें इस तम्धका 
दिलसंत्या, प्रथम, आदिकसे अन्तर केसे व्यवास्यित करोगे : अर्थात्‌ सखन्धसे सह्या आदियें कोई 
विशेषता नहीं ह | यदि किसी कार्य या कारणके होनेपर होना और न होनेपर न होगा झ 
प्रकार अन्चय व्यतिरेक द्वारा वे भाव और अभाव हैं विशेष जिप्तके ऐसे तम्बबकों कार्यकारणता 
कहोंगे ( ५ ) तब तो पमी सम्बन्ध सिद्ध नहीं होते हैं, क्योंकि उन भाव अभावरूप विशेषणाक्रं 
ही यहा कार्यकारणभाव क्यो न मान लिया जाय अप्तत्‌ सम्बन्धकी कल्पना करनेसे क्‍या छाम है ! 
यदि सस्न्यवादी जैन यों कहें कि होनेपर होना न होनेपर न होता इस भाव अभाव्ते कार्म- 
कारणभाव सम्रन्धका भेद हे, तत्र तो बहुतसें वाष्यअंथ हुए जाते हैं | एक कार्यकारणभाव इप 
शद्द फैरके अन्बय, व्यतिरिकरूप प्रमेय कैसे कहा जा तकता है * यहा कोई यदि यों नियम करे 
कि राद्व तो प्रयोग करनेवाढेफे अवीन होता है। नियोजन करनेवाछा जित शद्वका जिप्त प्रकार 
प्रयोग करता है | वह शहद उस प्रकारके अर्थकों मढे ग्रकार कह देता है | इस कारण अनेक 
अर्थोर्मे भी एक गद्ठका छुना जाना विरुद्ध नहीं है तो भी वे दो अन्वय व्यत्िरेक ही कार्यकारणभाव 
हुए ( हुआ ) (६ ) जिस कारणसे कि जानने योग्य किन्तु कारणसे पहिले न देखे गये फ्रिर भी 
वर्तमानमें कायनामक पदार्थके दर्शन होनेपर एक कारणपनते मान लिये गये पदार्थकों देखता हुआ 
और उप्त कारणके न देखनेपर कार्यकों नहीं देखनेवाढय मनुष्य “ यह उससे उप्रन्न होता हैं | ” 
इस बरातको उपदेशक पुरुषोंके बिना मी जान छेता है (७) तिप्त कारण दर्शन अदर्शन यानी इनके 
विषय स्वरूपभाव और अमावकों छोड़कर कार्यबुद्धि कुछ नहीं पम्मवतती है. यह इसका कार्य है। 
इयादि शहव्यवहार भी छाघवके ढिये निविष्ट किया गया डे | अन्यथा पदपर जनसंपुद्यको 
इतनी ढम्ब्री चोडी शद्॒माठा कहनी पडेगी कि दर्शन, अदर्शनके, विषय भाव, अमावरूप अखय, 
व्यत्िरेक इन विवक्षित पदाथोके हैं। इतना शहद समूह न कहना पढ़े। इसलिये / यह 
इसका काये है |” / यह इसका कारण है ।” ऐसा शद्द ब्रोढ़ दिया जाता है। 
( ८ ) अतः अन्चय, व्यतिरेककों छोडकर अन्य कोई कार्य कारणता नहीं है | फ़िर वह भाव) 
अभावते क्यों साथी जाती है ? सम्बन्धवादी पुरुष उसके भाव अमावत्ते हेतु द्वारा जो कार्यपनेका 
ज्ञान द्वोना वर्णन करते हैं, वह भी इस कारणका यह कार्य है और इस कार्यका यह कारण है | 
इत्त सकेतको द्वी विषय करती है । वस्तुभूत क्रर्यकारण मावकों नहीं जताती है | जैसे कि ताला 
[ गढ कम्बंठ ] सींग, ककुद, [ ढाठ ] पूँछके अन्तमे बालेका गुच्छा, इल्ादिक करके सैसे गोरा 
ज्ञान कर लिया जात ६ । यह्वा गौ ओर सामना आदिका कार्यकारणमाव तो नहीं है । शञाणज्ञापक 
भात्र मे ही होय | ( ९ ) जित्तते कि कार्य नामक पदार्थके भवन द्वोनेपर उस कारणका भारत 
होना ही कारणब है। और कारणके होनेपर ही कार्यका द्वोना कार्य है। इस अकार असर 

और अनुपठमाप्े देतुता, कार्यता, दोनों प्रतिद्ध हो रही हैं। ( १० ) तिस्त कारण भाव, नमी? 
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भावे वान्यस्य विकिशी शिष्टी स्पातां कं च तो ॥ ” इति । तदेतदसदपणमू। खामि- 
मते5प्यकार्यकारणभावे समानलात्‌ । तथाहि-- ु 

दूसरे उपाय खामिललक्ता निरूपण करते समय साम्तान्यरुपसे सम्बन्ध पदार्थमे पहिले दूषण दिया 
था। अत्र साथ्यसाधनके प्रकरण अलुप्तार बौद्ध विशेषततवन्धमें भी दूषण देते हैं. कि कार्यकारणभाव 
नामका सम्मेध भी समीचीन नहीं है। क्योंकि सम्बन्ध दोमें रनेवाला होता दे और कार्यकारणोंका एक 
काढमें साथ न झनेके कारण दिष्ठ सम्बन्धका असम्भव है। कारण समयमें कार्य नहीं है और कार्यकालमे 
कारण नहीं है। कार्यते कारण पूर्वस्मयवर्ता होता हैं| बैठके सीधे और डेरे सींगके समान समान- 
कालवाले पदार्थोमें कार्यकारण भाव नहीं द्वोता है| तिस्त कारण साय रहनेवाढे दो स्वन्धियोमें रहनेवाठा 
पम्बन्ध भठा ऋमवर्ती क्षणिक कार्यकारणोंमे कैसे ग्रतिद् दवोमेगा ? अर्थात्‌ नहीं। तथा दोमें नहीँ रहने- 
वाढे पदार्थमें तो सम्बन्धपना अपिद्व ही है। अतः दोमें नहीं रइनेवाढे कार्यकारणमे सम्बन्धपना कैसे 
पिद्द हो सकता है ? (१) यहा कोई सम्बन्धवादी यदि यों कहे कि कारण अथवा कायम वह सम्बन्ध 
ऋ्मसे वत्तेंगा, बौद्ध कहते हैं. कि यह तो ठीक नहीं। क्योंकि ऋमसे भी सम्बन्ध नामका पदाथ एक 
कारण अथवा कार्थमें बर्तता हुआ कार्य और कारणोंमेंसे एककी नहीं अपेक्षा रखकर एकही में 
वर्तनेवाछा होकर तो पम्बन्ध नहीं बन सकता है | क्योंकि कार्य और कारणमेंसे एकके न होते हुए 
भी वह सम्बन्ध रह जाता माना गया है और केवल एक रहनेवाला तो सम्रन्ध होता नहीं है | 
(२ ) यदि फिर भी कोई सम्बन्धवादी .यों कहे कि उन कार्य और कारणोमेंसे एक कार्य अथवा 
कारणकी अपेक्षा करके बचे हुए दूसरे काये अथवा कारणमे वह सम्बन्ब ऋमसे वर्तता हें । अतः 
अपेक्षा सहित होनेसे दोमें रहनेवाढा ही मावा जायगा। तब तो हम बोद्धोंका यह कहना है कि 
जिपतकी अपेक्षा की जाती है, वह उपकारी होना चाहिये। क्योंकि उपकारीकी अपेक्षा होती है । 
अन्‍्यकी कार्य अथवा कारणोंकों अपेक्षा नहीं होती है | जब कि कार्यकाढमें कारण और कारण- 
का्में कार्यनामका भाव अविधमान है, तब वे किस प्रकार क्‍या उपकार कर पकेंगे  खर- 
विषाणके समान असत्‌ पंदार्थ तो यह इसका कार्य है और यह इसका कारण है इत्यादि उपकारोंकों 
करनेमें सर्थ नदी है | ( ३) यदि एक सम्बन्धरूप अर्थसते बन्ध जानेके कारण उन कार्यपन और 
कारणपनसे मान ।छिये गये क्रमवर्ती पदाथो्मे कार्यकारणमाव माना जायगा, तब तो द्वित्व छंख्या 
या बड़े छोटे और दूखती निकटवर्ती पदा्थोर्मे होनेवाे काछ, देश, सम्बन्धी पर्व या अपर 
अथवा विभाग, प्रथकूल, आदिके सम्बन्धते वह कार्यकारणमाव बैलके सीधे ढेरे सौंगो्में भी प्राप्त 
हो जावेगा । दोनों सींगमि द्विल, विभाग, आदि विबमान हैं ( 9 ) इसपर कोई प्म्बन्धवाटी 
यदि यों कहे कि चादे किसी भी हिल्लसं्या, परत्ल, आदिके सम्बन्धसे हम कार्यकषा- 
रणता नहीं मानते है, किन्तु सम्बन्ध नामक पदायंसे जुड जानेपर कार्यकारणता मालते हैं | 


ब्ोद्ध कहते हैं कि यह तो ठीक नहीं । क्योकि दोमें झनेवाला ही कोई पदार्थ सम्बन्ध होगा | 
0 
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वर्ष्यते सा संकेतविषयाख्या, यथा असास्नादेरगोगति!। नेतावता तचवतोका्यकारणभावौ 
नाग भावे हि अभाविनि वा माविता अद्देतु फलते असिद्धे। प्रसिद्ध मत्यक्षानुपतम्मा भय मेव । 
तदेवाबन्यामतलावा एवाकार्यकारणगोचरा विकत्था दर्शयस्त्यर्थान्‌ मिथ्या्थन्‌ खयम- 
घटिनानपीति समायातम । मिन्ने हि. भावे का नामाघटना तह कान्यायभासते ! येनासी 
तासिकी स्पात्‌ | अभिन्ने खुतरां नाघटना। न च भिन्नावर्थीं क्रेनचिदकार्यकारणभावेन 
योगादकार्यकारणभूती स्थाताम | सम्बंधविषिप्रस्ंगात्‌ । तदेव॑ न ताजिको5थों नामाकार्य- 
क्षारणभावो व्यवतिए्तते का्यकारणभाववत्‌ । 
हम भी वौद्ेसि पूंछते हैं कि आपका माना हुआ अकार्यकारणभाव भी दोमें रइनेवाछा ही 
द्ोगा। तब कार्यपन और कारणपनेसे निपेधे गये दो अप्रभावी अथोमें वह भछा कैसे क्तेंगा हा ! 
सहमावियोगे तो विभागके सम्रान रह भी जाता और वह आअकार्यकारणभाव दोमें न रहे, यह तो 
ठीक नहीं। क्योंकि यों तो उसको सम्बन्धाभावपनेका विरोध होता है । पहिले भावमें वर्त करके फिर 
दूपरेमें वर्तता हुआ भी वह यदि अन्यकी सूृह्दा नहीं करेगा तो एकमें ठहरनेवाठा वह अप्ताबन्ध 
भी भछा कैसे हो सकता है? अभी तक नहीं उ्यन्न हुए परवर्ती पदार्थके नद्वोनेपर भी पूर्व 
सम्रयव्ती पदार्थ बर्तता हुआ और पूर्व पदार्थके न होनेके कारण अभाव हो जानेपर भी उत्तर 
समयवर्ती प्रपदार्थमें वर्तत रहा वह अप्म्बन्ध एके ही वृत्ति होगा। यदि यहा बोद्ध यों कई कि 
पहिलेमें वर्त रहा असखबन्ध परकौ: अपेक्षा करता है और परसमयवर्तों पदार्यमें छहस्ता हुआ 
समयबतों पदार्थकी अपेक्षा रखता है | अतः अन्यकी निलयृह्तता न होनेके कारण अस्म्बन्ध दोंमें 
रहनेवाछा ही है | ऐसे कहनेपर तो हम जेन कटाक्ष करेंगे कि नहीं उपकार करनेवाले तिप्त प्रकार 
उत्तर पदार्थकी वह ओपेक्षा क्यों करेगा ? अन्यथा अतिग्रसंग हो जायगा | यानी चाद्दे कोई भी चाहे 
जिप्त उपकार न करनेवालेकी अपेक्षा कर बैठेगा' | यदि सह्दित होकर उपकार करनेवालेकी वह 
अपेक्षा करता हैं ऐसा कहोगे सो तो ठीक नहीं | क्योंकि उस स्य अविधमान पदार्थकों उपक्ा- 
रकपनेका अयोग है । यदि फ्रिर किसी एक पद्ार्थले पूरा सम्बन्ध हो जानेके कारण रे 
उत्तर पदायोमें अकापकारणभाव माना जायगा, तब तो वैठके डेरे और सधे सींगोर्मे मी 
अकार्यकारणभाव हो जाना चाहिये। क्योंकि दिल, पृथक, परव, अपर, आदि एक पदार्थ करे 
ठीक सम्बन्व दो रहा है और वैसा होनेपर तो हमको: तिप्यसाध्यपना ( पिद्ठसाधन ) ही है। 
यानी यों तो सम्बन्ध पुष्ट हो जाता है | यही तो हम साधना चाहते हैं| कोई मी जो अप्तबलम 
होगा कह दो आदि पदाथोमें 5हरनेवाठा ही होगा। झस्ते मित्न और कोई उसका छक्षण नहीं 
है । जिपते कि आप बौद्धोंका अभीषट सिद्ध हो सके | यदि फ़िर आप बौद्ध यों कहें कि पूतेकर्ती 
पदार्यक्े अमान दोनेपर डी जो परवत्तीं पदार्थका भाव है | और पूर्वक भाव होनेपर परका जो 
अभाव है, उत्तको विशेषण रखनेवाला अथोग ही अकार्यकारण भाव है | तब तो ने भा 
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ही कार्यकारणता है, उससे भिन्न नहीं | अतः केबर इतने ही भाव और अभावरूप तत्वको 
विषय ढेकर उल्मन्न ढ्वोनेवाले झूंढे विकल्पज्ञान कार्य, कारणोंकों विषय कर रहे हैं, और असल 
अर्थको विषय करनेवाले वे विकश्पज्ञान प्रत्येक असम्बद्द पदार्थोक्रों भी परपर सम्बद्धोंके समान 
दिखता देते हैं ( ११ ) | दूसरी वात हम यह पूंछते हैं कि यह कार्यकारणमावकों प्राप्त हुआ 
आर्थ क्या मित्र है या अभिन्न है ! यदि मित्र है तो सर्वथा मित्र पदार्थमे तंयोजना कैसे हो 
सकती है * क्योंकि वे तो अपने अपने न्यारे समावोंमें व्यवस्थित हो रहे हैं। यदि अभिन्न मानोंगे 
तो अभिन्‍त यानी अकेलेमे कार्यकारणता भी क्या होगी ? अर्थात्‌ नहीं । तम्बन्धवादियोंका यह भी 
विचार हो कि हम प्रिन्नका या सर्वया अपिन्नका सम्बन्ध नहीं मानते, किन्तु एक सम्बन्ध तामके 
पदार्थप्ते जडे हुए पदाथीका सम्बन्ध मानते है| इसपर भी हम ब्द्ध पूछेंगे कि न्यारे पड़े हुए भिन्‍न 
सम्बन्धके विभक्त पड़े रहनेपर वे कार्यकारणरूप दो पदार्थ भछा मिठे हुए ( चिपके हुए ) कैते 
हो सकेंगे ? अर्थात्‌ नहीं मिछ सकते हैं ( १२) | अब प्रन्यकार कहते है कि सो इस प्रकार 
बारह कारिकाओं दाग बौद्धबोंका जैनेंके उपर ये दूपण उठावा समीचीन नहीं है | क्योंकि विशेष 
सम्बन्ध कार्यकारणमावमें जैसे ये दोप छगाये जाते हैं, वैसे ही बौद्घोंको अपने माने गये अकार्य- 
कारणमावमें भी समानरूपसे वे दोष छागर हो जाते हैं | तिसीको स्पष्टकर कहते हैं। प्रतिनारा- 
बणके द्वारा नारायणके ऊपर चढाया हुआ चक्र पुनः उसीपर आधात करता है | वैसे ही स्वन्ध- 
वादियोंके ऊपर बौद्धोंका बारह कारिकाओं द्वारा कुचक्र चढाना उनके ऊपर ही पडता है | देखिये । 

अकार्यकारणभावो द्विहर एव कथमसहमभाविनो; कार्यकारणल्ाभ्यां निषेध्ययोरतयो- 
बैतते। न चाहिश्लोड्सौ सम्बन्धाभावलविरोधात्‌। पूर्षत्र भावे वर्विल्या परत्र ऋमेण 
वर्तमानोअपि यदि सोम्यनिस्पृह एवैकत्र तित्न्‌ कथपसस्वन्धः ! परस्य दनुपपत्रणाभावो5पि 
पूरषत्न वर्तमानः पूर्वस्थ च नश्त्वेनाभावेईपि परत्र वर्तमानोसावेकृत्तिरेव रयात्‌ । पूर्वत्र 
व्तभानः परमपेक्षते परत्र च तिए्टसयूमतो5पम्बन्थो दिल्लो एवान्यनिस्यृहत्याभावादिति चेत्‌ 
कंयमजुपकार तथोत्तरमपेकष्यतेईति प्रसंगात्‌। सोपकारकमपेक्षत इति चेत्‌ नासतस्तदोपकार- 
कत्वायोगात्‌ । यदि पुनरेकेनामिसम्बन्धात्यूत॑परयोरकार्यकारणभावस्तदा सब्येतरविषा- 
णयो; से स्पादेकेन द्विल्वादिनाभिसम्बन्धात्‌ | तथा च सिद्धसाध्यता। दिश्लों हि कश्रिद्स- 
मबन्‍्धो नातोन्यत्तस्य लक्षणं येनामिमरतसिद्धि!। यदि पुनः पूर्वस्थाभाव एवं यो भागो- 
भावेडभावस्तदुपाधियोगो का यंका रण भावस्तदा तावेद भावा भावावयो गोपाधी कि नाउकार्य- 
कारणभावः स्थाद, तयोर्भदादिति वेत्‌, शद्धस्य नियोक्तसमाध्रितस्वेन भेहेंउप्यभेदवाबिनः 
प्रयोगा भ्युपगपात्‌ । खय॑ हि ढोको5यमेकरमहष्टस्थ दर्बनेउप्यपश्यंस्तददर्शने च पश्यन्‌ विना- 
प्यास्यादृभिरकार्यमवदुध्यते। न च तथा दर्शनादर्शने मुक्‍त्या कचिदकार्यवृद्धिरस्ति | न च- 
तयोरकार्यादिश्ुतितिरुष्यते राघवार्थलात्‌ तब्रिवेशस्थ | या पुनरतद्भावाभावादकार्यग॒तिरुप- 
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कारणभावो5कार्यकारणभाववत्‌ । कवर तद्मवहारों विकत्पशह्वकक्षणो विकल्मनिर्भित 
इति किमनिए्टम्‌ । 

आप बौद्ध यदि यों कहें कि अपने अपने ख्मावर्में व्यवत्वित हो रहे अथीकों छोड़कर 
कोई अन्य अकार्यकारणमाव नहीं है, यही ठीक रहो । फिर अकार्यकारणपनेका जो छोकें व्य+- 
हार हो रहा है | वह तो केवठ कल्पताते ही गढ डिया गया द्वी है| जैसे कि कार्यकारणभावका 
व्यवहा कल्पित हो रक्षा है | इस प्रकार कहनेपर आचार्य कहते हैं कि तब तो वात्तविक है 
अकार्यकारणभावके समान वल्तुभूत कार्यकारणभाव सिद्ध हो जाता है । हां | केवड उनका व्यवक्ष 
तो विकह्पज्ञान या शहूवरुप द्वोता हुआ सच्ची कल्पनाओंसे बनाया गया है। ऐसा मानमेमें क्या 
अनिष्ट होता है ! अर्थात्‌ अकार्यकारणभाव और कार्यकारणभाव ये दोनों ही वस्तुओंके खमाव हृ। 
जैसे कि आत्मा और आकाशका अकार्य और अकारणभाव इन दोनोंका खवमावमूत है, तथा शत 
[ मतिज्ञान ] और आम्ाका कार्यकारणमाव भी भात्मा और ज्ञानका खमाव हो रहा है । ऐे 
अपने अपने मात्र पदार्थ व्यवस्थित हो रहे हैं | स्तारमें ख्माव और त्वमाववानेकि अति 
अन्य कोई वस्तुभूत पदार्थ नहीं! है | एक वात यह है कि सर्वजदेव स्वकीय केव्ञानसे कार्यकाए 
मावक़ा व्यवद्वार नहीं करते हैं | क्योंकि व्यवहार करें श्रतज्ञानों या तयक्ानोंका अधिकार हे। 
यथपिं अनेक व्यवहार और कह्पनायें वस्तुभूत परिणामोंकी मित्तिप: अवछ्त हैं । फिरिमी 
व्यावहारिक ज्ञान या बद्वोंके यार विषयमूतका निर्णय करनेपर वे प्रव्तत्य ठोतत वलतुके 
नहीं पा सकते हैं । पर्वृदेव ठोस वत्तु या वस्वशोंकों जानते हैं। देखो, तैगमनयके मतों 
कोई कोई नहीं परिणमनेवाले संकल्पितविषयोंकों पारिणामिक मुद्राते सवेह नहीं जान पाते हैं। 
इस तक्षक [ बढई ] के नेगमनयने प्रस्थकों जाना है. इसको भले ही सर्वज्ञ वान केवें, कि जो 
काप्ठ आवश्यकतावश मुद्ठर बनाया जाकर प्रत्य नहीं हो सका है, उत्त परिणामकी (वश मल 
कैसे जान सकते हैं * नैगमनयवारेने सर्वक्षों कोई छाच [ पृूत्त ] तो नहीं देदी है। झती अरबी 
हमारे बूंढे साचे बहुत संकत्पित विवि विषयोंकों मी से विषय नहीं करते हैं। हावी 
घन, पुत्र; कठत्न विषयसेवनर्मे इछताकी कल्पवा है | शत्रु, कटुजीर्षापि, सहुपदेशमे अविश्ताती 
व्यवहार हो रह है | हमारी इस इच्छा या ज्ञानकों वे जान ढेवें, किन्तु जब पदार्थका चै्ता परिणाम 
ही इष्ट अनिष्ट कत्पनाके विधयसवरूप नहीं है तो अवक्तव्य ज्ञानधारी सर्वश्ञ हमारी करना अुप्ता 
उन विषयोंकों तदात्मक कैसे जान सकते हैं ! एतावता में ही वे अर्सर्वश् हो जाग, कनेकात- 
वादियोंकों यह उपालम्भ अस्तह्म नहीं है | 

वस्तुरुपयोरपि कार्यकारणभांवे तयोरभावी वस्तु चेति ने है युक्त) आधातार 
कषचिनीलेतरसाभाववत्‌ | ततो यदि कुतमित्‌ प्रषाणादकारयकारणभाव। परमार्थतः केंपां 
चिदर्धानां तिध्येत्‌ तदा तत एवं कार्यकारणभावोपि प्रतीतेरविशेषात्‌ ययैव हि गवादी' 
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अभाव, हो अयोग विशेषणवाले होकर क्यों नहों अकार्यकारण भाव मान हिये जाय । अत्तत 
अप्तम्मन्धकी कहपनाति क्या छाम्र ! यदि बौद्ध यों कहें कि भाव, अभावेक साथ उस अकार्यकारण 
भावका विशेष्यविशेषण होनेके कारण उनमें भेद है | अत. वह अयोग ही अकार्यकारण भाव नहीं 
हो पाता | इसपर हम जैन भी वही कहेंगे जो कि आपने पहिले हमारे ऊपर कठाक्ष किया था | 
शव तो नियोक्ताके अधीन होकर प्रवर्तता है । प्रयोक्ता जिस प्रकार एक अर्थ या अनेक अर्थवाढ़े 
शह्दकों बोढ़ता है, वह श्र दिरिफ, सरोज, तादात्य, अब्ज, पुष्कर, आदिके समान वैसे अर्थको 
कह देता है । इस कारण भेद होनेपर भी अभेदको कहनेवाले शद्॒का अयोग करना मान लिया 
गया है | अद्ट अकारके वर्तमानमें दशन होनेपर भी एक अकारणकों नहीं देखता हुआ और 
उसके नहीं दीखनेपर देखता हुआ यह जन सप्तुदाय व्याज्याताओंके बिना भी यह इसका अकार्य है, 
यह इसका अकारण है, ऐसा खयं समझ लेता है | दर्शन अददीन या इनके विषयभाव अभावकों 
छोडकर कहीं भी अकार्यबुद्धि नहीं होती है, तथा भाव अभाव ही अकार्य हैं. और अकारणहैं इ्यादि 
शहपयोग भी उन दोनोंमे विरुद्ध नहीं पहते हैं । क्योंकि उन शब्वोंका निवेश करना छाघवके ढिये 
है. । जो भी फिर उप्त भाव, अमावके न दोनेसे अकार्यपनेका ज्ञान होना कहा जाता है। वह 
केवछ संकेतकों जतानेवालो संता है | जैसे कि सास्‍्ता आदिकके अभावसे गोसे मित्र अंगों पदार्थका 
ज्ञान कर लिया जाता है, इतने करके ही परमार्यरूपसे अकार्यकारणभाव कैसे भी नहीं बनता 
है | अतः अकार्यरूपभावके न होनेपर अकारणका होना अथवा अकारणके न होनेपर अकार्यका 
होना ही अहेतु फठपना प्रसिद्ध है । इस प्रकार प्रत्यक्ष और अवुपठम्भसे ही अकार्यता और अका- 
रणता प्रतिद्व हो जाती हैं । वस इतना ही वह केवल तत्वअर्थ है। जिसका ऐसे अकार्यकारणको 
विषय करनेवाले विकल्पज्ञान खय॑ सम्बद्ध पदार्थोकों भी असम्बद्धोंफे समान दिखछा देते हैं । तभी 

तो वे झूठे अर्थकों विषय करनेवाले है। यह पिद्वान्त प्रात्त हुआ। परिशेषमें यह कहना है कि 

मिन्न पदार्यमें मठा असम्बन्ध भी क्या हो सकता है ? और वह अस्म्बन्ध भिन्न द्वोकर कहा 

प्रतिभासता हे ! अर्थात्‌ वह अघटना न्यारी होकर कहीं नहीं दीखती है | जिससे कि वह असत- 

म्बन्ध वास्तविक दो जाय और अमिल्नमें तो सुलभतासे ही अस्तम्बन्ध नहीं हो सकता है, तथा भिन्न 

पड़े हुए अर्थ भी यदि किसी भकार्यकारणमावसे बन्ध जानेके कारण अकार्य और अकारणखरूप 

हो जायेंगे, तब तो यों बीद्धोंको वात्तविक पम्बन्धके विधान करनेका प्रसंग आ जावेगा | तिप्त 


कारण इस प्रकार अकार्यकारणमाव मी वास्तविक अर्थ कैसे मी प्िद्ध नहीं होता है, जैसे कि 
बोद्दोके यद्दा कार्यकारणभाव नहीं बनता है । 


खखभाषब्यवस्थितार्थान्‌ विहाय नान्‍्य। कश्रिदकार्यकारणभावोस्लिति । तथा 
व्यवहारस्तु कर्पनामात्रनिमित एवं कार्यकारणव्यवह्ासवदिति चेतू तहिं वास्तव एवं कार्य 
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किन्तु अकेले प्रतिवादीकों भी मान्य होय तो भी वादी अपने छिद्धान्तकों पृष्ठ करनेके डिये प्रतिवादाके 
प्रति उप्तका प्रयोग कर अपना प्रयोजन साथ सकता है| 

तथोभयत्र समानम्‌ । ययेव हि तद्भावभावित्यानध्यवसायिनां न ऋषित्कार्यलक्ा- 
रणलनिश्रयोस्ति तथा खयमतद्भावभावित्वाव्यवसायिनामकार्यका रणलनिभयो5पि प्रति 
नियतसामग्रीप्तापेक्षकलवाइस्-ु पर्मनिथयस्य । ने हि सर्वत्र समरानसामग्रीप्भवों निर्णय्त- 
स्पान्तरंगवदिरिंगसामग्रीवेचित्यदर्शनात | 

तिप्त प्रकार निश्चय न बननेके कारण कार्यकारणमावका या अका्येकारणभावका साधारण 
जीवको ज्ञान न द्वोना दोनोमें एकता हैं। जेसे ही उत्त कारणके होनेपर उम्त कार्यके द्वोनेषतका 
नहीं निर्णय करनेवारोंको कुछाठ घट या वन्हिं धूम आदि किसी भी पदार्थ कायपन और काए- 
पनका निश्चय नहीं हो पाता है, तिप्ती प्रकार ख़यं उसके न होनेपर दोनेपनका नहीं व्यवत्ताय 
करनेवाले पुरुषोंकों अकार्यपन और अकारणपनका निश्चय भी कहीं आकाश और आज्ार्मे नहीं हो 
पाता है । धर्माके देखनेपर ही शीत्र उसके बर्मोका भी निर्णय हो जाय, यह कोई नियम नहीं है| 
क्योंकि वस्तुके ध्मोका निश्चय होना प्रश्तेक नियतसामग्रीकी अपेक्षा रखनेवाठा है | सभी त्वोपर 
धर्मी और घर्मोकी तद्शा सामग्रौतति ही निर्णय उत्पन्न हो जाय । ऐसी कोई राजाकी आज्ञा नहीं है ! 
उप्त निर्णयके अन्तर और वहिरंग कारणोंक्ी विचित्रता देखी जाती है। कहीं वर्माका ज्ञान होने- 
पर भी धर्मोका ज्ञान नहीं होता है और कहीं धर्मका ज्ञान हो जानेपर भी पर्मोका विशदज्ात 
नहीं दो पाता है। कोई विद्वान्‌ सूकषातत्नोंका निर्णय कर छेते हैं, किन्तु स्यूछ छौकिक इसतोंग 
नहीं जान पाते हैं। शेष मनुष्य मोटी उपर बातोंको जानकर सूत्ष्म रहस्थोंके जातसे कोरे रह जाते 
है | भींतम बनी हुयी तिगडीकी अग्निके उष्णपन धर्मका ज्ञान हो जाय किन्तु छिप्री आगका बव 
न हो सके तथा औषधिका चात्षुप प्रत्यक्ष मरे ही हो जाय किन्तु उसके धर्मोका ज्ञान न होते | 
अन्तरंग क्षयोंपशम और वहिरंग शिक्षक, भक्ष्य, आचार, आदिकी परिस्थितिसे ज्ानोंकी केक 
जातियां हो जाती हैं। 

भूमादिश्ानसामग्रीमात्रत्तत्वाय॑तरादिनिश्रयाजुलतत्तेः न कार्यलादि धुमादिखस्य 
मिति चेत्‌ तह क्षणिकलादिरपि तत्खवरूप माभूत्तत एवं। प्षणिकलाभावे पस्तुलमेव 
स्थादिति चेद्‌ कायेत्रकारणलाभावेडपि कुतों वस्तुल्त॑ खरथृंगवत्‌। सर्वथाप्यकार्यकारणस्य 
बस्तुत्वाजुपपत्ते: कूटस्थवत्‌ क्षणिकेकास्तवद्ा विशेषासम्भवात्‌ | 

ब्ोद्ध कहते हें धुआ, आग, आदिके ज्ञानोंकी सामान्य सामग्रीसे उनके कार्ययन, काएशप् 
आदिका निश्चय उध्नन्न नहीं होता है। अत कार्यतत्न या कारणपन आदि तो धूम, अग्नि, बदिके 
खमाव नहीं हैं। ऐसा करनेपर तो हम जैन कहते हैं कि तब तो तिप्ती कारण उन नी आदि 
ख़बक्षणेक्रे मी श्णिकपन, सूह्मपन, अमावारणण्न, आदि ख़रूप न ह्ोभों। क्योंकि आप 
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नामसाध्यसाथनभावः परस्पर्मतद्भावभावित्वमतीतेव्येवतिष्ठते तथाग्रिधूमादीनां साध्य- 
साधनभावो5पि तद्भावभाविललप्रतीतिवोधकाभावादू । 

वस्तुखरूप मी पदार्थोका कार्यक्षारण माव माननेपर फ़िर उनका अभाव कहना और उन 
कार्यकारणके अभावकों वस्तु कहगा यह तो युक्त नहीं है | क्योंकि ऐसा कहनेमें व्याघातदोष है । 
अर्थात्‌ दोनों वाक्य परस्पर विरोधी हैं | जैसे कि किसी पदार्थमें नीढेते भिन्रपना स्थापकर पुनः 
उसमें नीढेतरपनेका अमाव कहना व्याधातयुक्त होता है | तिस्त कारण किसी भी प्रमाणसे किरहीं 
अथोका यदि परमार्थरूपसे अकार्यकारणभाव सिद्ध करोगे, तब तो तिस ही कारण कार्यकारण- 
भाव भी सिद्ध द्वो जावेगा । दोनोंकी ग्रतीतियोंका कोई अन्तर नहीं है. । जिस ही प्रकार गो, मेंस 
पुस्तक, चौकी, आदिका परस्परगें अन्वय, व्यतिरिकसे होने न होनेपनकी नहीं प्रतीत होनेके कारण 
असाध्यसाधनपना व्यवस्थित हो रद्दा दे | तिसी प्रकार अग्नि, धूम, अनित्यल्र, कृतकत्व, आदिकोंका 
उसके ध्ोनेपर होनापन प्रतीत होनेसे साध्यताधन भाव भी व्यवस्वित हो जाता है, कोई बाधक 
प्रमाण नहीं है | अत: ज्ञाप्प ज्ञापप्र और कार्यकारणभावको प्राप्त हुए पदार्थों साध्यसाथनपना 
प्रमाणोंतते प्रिद्व हैं । 

नन्वकस्मादग धरम वा केव पशुयतः कारणल कार्यत्व॑ं वा कि न प्रतिभातीति 
चेत्‌ कि पुनरकारणल्वमक्ाय॑त्व॑ वा प्रतिभाति ! सातिशयसंविदां म्रतिभात्पेबेति चेतू, 
कारणल् कार्यल् वा तत्र तेषां न प्रतिभातीति कोशपाने विधेयम्‌ | अस्पदादीनां तु॒ तद- 
प्रतिभासने तथा निश्रयाजुपपत्ते। क्षणक्षयादिवत्‌ । 

बौद्ध शैका करते हैं कि किप्ती भी कारणवश नहीं किन्तु यों ही केवल अग्नि अथवा अकेले 
धूमको देखनेवाले पुरुषकों अग्निमें कारणपन्न और धूममें कार्यपना मछा क्‍यों नहीं प्रतिभासता है ! 
जब कि वह उसका खमाव हैं तो अग्निके दीखमेपर उसकी कारणता या साध्यता भी अवश्य 
दोखजानी चाहिये | तथा बाढकके द्वारा भी घूमके दौख जानेपर उसका कार्यपन या हेतुता खमाव 
भी अतीत हो जाना चाहिये या | ऐसा कहोगे तब तो हम जैन भी कठाक्ष करते हें. कि आपकी 
मानी हुयी बह्विमें अकारणता तथा धृ्ममे अकार्यता क्या फिर ज्ञात द्वो जाती है ! तुम्ही बताओ। 
यदि आप बोद्ध यों कद्दो कि चमत्कारक विशेष बुद्धिमानोंकों तों उनकी अकारणता और अकारवता 
प्रतिभाप जाती ह्वी है। ऐसा कहनेपर तो हम जैन कहेंगे कि उन वह धूर्मोर्मि प्रतिभाशाढी 
विद्वानोंकी कारणता अथवा कार्यता नहीं दीखती दे। इस विषयक आपने तौगद करडी है अर्थात्‌ 
विचारशाजी पुरुषोकों तो वह्धा कार्यता और कारणता भी दौख जाती है | हा ! हम सारिखि साधा- 
रण छोगोंकों तो तिप्त प्रकार निश्चय न होनेके कारण इनका प्रतिमास नहीं होता है | जैसे कि 
खलक्षणका अत्यक्ष द्वो जानेपर भी उसके अमिन्न खमाव क्षणिकपनेका निश्चय न होमेसे प्रत्यक्ष 
द्वारा उल्लेख्यज्ञाव नहीं हो पाता आपने माना हैं । यथपि दृषझान्त उम्यकों मान्य होना चाहिये 
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प्रतृंग वो दूर हो जायगा, कितु उत्त सबन्थकों अवयवसहितपनेका प्रसंग हो जायगा | जो 
तावयब है, वही एक एक भागसे अनेकोमें ठहर सकता है| जैसे कि पाच अँगुढी और एक 
हथेलीवाछा डेरा पाणी एक एक देशसे पाच अंगुली और हथेढीवाले दक्षिण प्राणिपर संयुक्त हो 
जाता है | तब तो फ़िर उन एक एक देशस्वरूप अपने अवयवोंगे भी अवयवीकी एक देशसे हो 
वृत्ति मानी जायगी तो फ़िर भी प्रकरणग्राप्त प्र उठाना वैसाका वैसा द्वी अवत्यित रहेगा। भतः 
अनवस्था दोष उतर आता है | दूपरी वात यह है कि कार्य और कारणके मध्यमें रहनेवाडे उप 
कार्यकारणभावके उपहम्भ होनेका प्रसंग होवेगा | जैसे कि दो कपार्टोके मध्यमें सकल दौउती है 
किन्तु धूम और अग्के मध्यम रहता हुआ कार्यकारण भाव तो दीखता नहीं है। अन्यथा बाठ्य ' 
या पश्ुकों भी धूम, अग्निके समान वह दौखना चाहिये था | उन कार्य और कारणेति उत्त पथ 
न्वका अभेद माननेपर मी वह सम्बन्ध भठा एक कैसे हो सकता है * जो दो भिन्न पदाथीे 
अभिन्न है, उसको एकपनका विरोध है। दोसे अमिन्न दो ही होंगे। खय॑ अभिन्न ( एक ) क्षते 
हुए भी पदार्थका यदि मित्र अथोके साथ तादात्य माना जायगा, तब तो एक परमाणुका भी 
सम्यृ् पदा्थीके साथ शदाल्य हो जानेका प्रसंग द्वोगा। ऐसी दरामें पूरा जगत्‌ केबढ एक 
पस्माणुल्नछूप हो जायगा | अथवा एक परमाणु द्वी सम्पूण जगतख़रूप बन बैठेगा । आचार्य 
कहते हैं कि इस प्रकार भेद एकान्‍्त या अमेद एकान्तकों माननेवाले दोनों वादियोंक्री ओरसे दिया 
गया उछाहना उन हीके ऊपर णागू छोता है । जैनोंके ऊपर नहीं। क्योंकि स्याद्मदियोंके यहा ति 
प्रकार एकान्त नहीं माने गये है | अनेकान्तवादी तो यों कहते हैं. कि तिस प्रकारके वाधारहित 
ज़नोंगें आारुढ होरदे कार्यक्रारणभाव तामक सम्बन्धकी अपने प्रतियोगी, अलुयोगी, रूप ताबलि 
योमें कयम्चित्‌ तादात्य सम्बन्धरूप ही इत्ति है। जैसे कि बौद्धोंने ज्ञानकी अपने आकाएँमे कप 
म्वित्तादात्थरूप वृत्ति मानी है। अर्थात्‌ ज्ञान एक होकर भी अनेक आकारोमें वर्तता हुआ मैप 
माना गया है, वैसे ही एक सम्बन्ध भी अनेक सम्बन्धियोंमें कयम्वित्‌ तादाल्यसम्बन्धसे वर्त रहा हैं। 

कुतोशनेकसम्बन्धितादाल्ये कार्यकारणभावस्य सम्बन्धस्पैकर्ल न विरुध्यतें शी 
चेतू । नानाकारतादात्मे ज्ञानस्पैकर्त कुतो न विरुद्धयते ! तदशक्यविवेचनलादिति पर 
तत एवान्यत्रापि कार्यकारणयोह्ि द्ृव्यरूपतयैकल्वात कार्यकारणभावस्थेकलमुच्यते ने प 
तस्य गद्बे विवेचन मृदृद॒व्यात्‌ कुशलघव्योईतुफलभावेनोपगतयोदव्यान्तरं नेहुमधणे! 
ऋषभुवोः पर्याययोरेतद्रव्यप्द्यासत्तेरपादानोपादेयतवस्प वचनात्‌ । न चैव॑विधः कार्यकाए 
णभावः; सिद्धान्तविरुद) | 

जैनोंके प्रति वौद्ध पूंठते हें कि अनेक सम्बन्धियोंके साथ तदात्मकपना हों जानेपर कार्वका" 
रणमाव सम्बन्धवा एकपना कैसे नहीं विरुद्ध होता है ? देखो, सम्बन्धी एक आकाशके साथ ता 
रपता हुआ परम मह्वापरिणाम एक है और अनेक शुद्ध आममार्जो्म तादात्व सबन्से वरतनिएहे 


च् 
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सलक्षणकों जानने वाढे निर्विकल्पक प्रत्यक्षते ही क्षणिकपन, आदिका निश्चय होना नहीं माना है ) 
यदि बौद्द यों कद कि क्षणिकपनके बिना तो पदायोका वात्मविकपना ही न हो सकेगा, ऐसा कहने 
पर तो हम भी कहेंगे कि काये और कारणपनके अमाव होने पर भी वस्तुत्व कहते ठहर पकेगा 
जैसे कि किसीका कार्यकारण न होनेसे गधाका हींग कोई वस्तु नहीं है। जो सभी प्रकारोपति 
कार्यहुप या कारणरूप नहीं है उसको वस्तुपना असिद्ध है जैसे कि साज्मोंका माना गया कूट्थ 
आत्मा अथवा आपका माना हुआ पदार्थोके एकक्षणत्थाबीपनेका एकान्त अब है | अर्थक्रियाकों 
न कर सकने या अर्थक्रिया न होनेके कारण नित्य, कूटस्य और क्षागिक एकान्‍्तमें अन्तर द्ोनेका 
अप्तम्भव है । अर्थात्‌ जो किसीका कार्य नहीं है अथवा--किसीका कर्येचित्‌ कारण जो नहीं दे 
वह परमार्यरूप पदार्थ नहीं है। | 
नतरु च सदृपि कार्यत्व कारणलं वा वस्तुत्तखरुप न सम्बन्धो5द्विहवलातू, कार्यरत 
कारणे हि मे वतते कारणत्व वा कार्ये येन दि[ मपेत। कार्यकारणभाव्तयेरेकों वरमानः 
सम्पस्ध इति चेन्न तस्य कार्यकारणाम्यां मिन्नस्याप्रतीते! सतोषि प्रत्मेकपरिसमाप्तया तत्न 
वृत्ती तस्यानेकल्वापत्तेट एकदेशैन इत्तौ सावयवत्थाजुपक्तेः सावयवेष्वषि इस्ती प्रकृतपर्य- 
नुयोगस्य तदवस्थत्वादनवस्थानावतारात्‌ । कार्यकारणान्तराढे तस्योपहम्भप्रसेगाञ 
ताभयां तस्यामेदेडपि कथमेंकर्ल भिन्नाभ्याममिन्नस्य भिन्नलविरोधात्‌ । खयममिन्नस्यापि 
भिन्नरेंसादात्ये परपाणोरेक्स्य सकदार्येस्तादात्म्यम्रसंगादेकपरमाणुमातर जगत स्यात्‌ 
सककजगत्सरुपो वा परमाणुरिति भेदामेदेकान्तवादिनोरुपालम्म! स्पाद्रादिनस्तथानश्यु- 
पगमात्‌ ! कार्यकारणभावस्य दि. सम्बन्धस्यावाधिततथाविषप्रत्ययारूदस्प खसम्बन्धिनो 
तैत्ति; कय॑चितादास्म्यमेवानेकान्तवादिनोच्यते स्वाकारेष ज्ञानगृत्तिवत्‌ । 
फिर भी वौद्ध अलुज्ञा करते हुए उछाइना देते ढें कि कार्य और कारणल ये त्द्भूत होते 
हुए भी वल्तुख़रूप तो है, किन्तु सम्बन्ध नहीं हो सकते हैं। क्योंकि आप जैनोने सम्बंध दो आदिम 
रहनेवाढ्ा माना है और वे दोमें नहीं ठहरते हैं| कार्यपना कारणमें नहीं है और कारणपना कार्यमे 
नहीं 5हरता है, जिससे कि वह दोमें ठद्वर जाता | यदि कोई पम्बन्धवादी यों कहे कि उन 
दोगोमि वर्त रहा एक कार्यकारणभाव नामका संबंध हो जायगा। वोद्ध कहते हैं कि सो तो न क्ठना। 
क्योंकि काय और कारणोंते मित्र होते हुए उस कार्यकारणभावकी ग्रतीति नहीं शो रही हैं | यदि 
आप जैनोंके कहनेसे उनमें कार्यकारणभावकों विधमान भी मान के तो भी उस कार्यकारणभाव 
सम्बन्धकी उन कार्य और कारणोंमें प्रत्येकर्म परिषृणरूपसे बृत्ति मानी जायगी ? तब तो बह 
सम्बन्ध अनेकपनको प्राप्त हो जायगा | क्योंकि जो पदार्थ एक ही समय अपने पूरे शरीरसे दोर्मे 
रहता है, वह एक नहीं है। वस्तुतः वे दो हैं । दवा | यदि आप जेन उस मध्यवरत्ती एक सम्ब- 


न्को कुछ एक देशसे कारणमें और दूसरे एक देशसे कार्यमें वर्ततेवाछा मानोगे तो अनेकपनका 
[(॥ 
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जाता है, वह उसका सहकारी कारण है और होप दूहरा कार्य है, इस प्रकार कालिकम्तेप सबयों 
प्रमीत दो रहा है । अत सहकारी कारणोंके साथ कार्यकी क्राठप्रद्मास्ति वन गयी । 


न चेद सहक।रिल कचिदभावप्रत्यासत्तिः फ्ैजप्रत्यासत्तिवां नियमाभावात्‌ | निफ- 
टेशस्थापि चश्षुप्ों रुपज्ञानोप्ततती सहकारिलदर्शनात्‌। संदंशकादेशासुपरणखभावस्य 
सीवर्णकटकोलत्तो | यदि पुन॑र्यावक्षेत्रं यययस्योतत्ती सहकारिद्ट यथाभाव॑ वे तत्तावक्षेत् 
तथाभावमेव सर्वत्रेति नियता श्षेत्रभावश्रदयासत्तिः सहकारिलं कार्ये निगयते दा न 
दोषों विरोधाभावात्‌ | 

यह पहकारीकारणपना कहीं भावप्रत्याप्त्ति अथवा क्षेत्रप्रत्यासत्तिह़ृप द्दोजाय तो नहीं समन- 
झा क्योंकि नियम नहीं है | निकट्देशत्राढे चक्षुो भी रुपदानकी उत्पत्ति तहकारीपना देखा 
जाता है तथा तोनेके सवमावरूप नहीं किन्तु छोह़ेके बने हुये संडाप्ती, हयोडा, निद्ाई, भादिको 
पोनेत्रे कडेझ्नी उपपत्तिम सहकारीपना देखा जाता है। भावार्थ--यहा कार्य और कारणका एक 
क्षेत्रणा नहीं है। शरीरके एक देशमें चक्षु है और संपूर्ण आक्षामें रुपज्ञान है, ऐसे ही संडापी 
और खड़आका भी सक्ष्मरूपसे विचारनेपर एकक्षेत्र नहीं वनता है, तथा भावप्खन्ध भी नहीं हे | 
पुद्छका परिणाम चक्षु है और चेतनका परिणाम रूपल्ञान है एवं सोनेका कडा है और पंडातती 
आदि छोहेके भाव हैं | अतः इनमें भाविकपस्तन्ध या क्षैत्रिक सख्बन्ध न होकर काठिकतवस्ध ही 
मानना चाहिये | दा, फ़िर यदि इतना व्यापक विचार होय कि जितने ठम्बे चौड़े क्षेत्रमे और बिम 
प्रकारके समावका अतिक्रमण न कर जो कारण जिप्त कार्यकी उत्पत्ति सहकारी कारण होगा 
हुआ देखा गया है वह कारण उतने छम्बे चोडे और उस अकारके परिणामोंग्रे अनुसार ही से 
त्थओंपर कार्यकारी है। इस कारण क्षेत्रत्यासत्ति और भावप्रत्यासत्ति मी नियत होरही हैं| वे कार्यी 
तहकारीपनकी नियोजक कहीं जातीं हैं, तब तो हम मी कोई दोष नहीं मानते हैं। गैनपिद्वासतके 
अनुप्तार इस व्यवस्यामें कोई विरोध नहीं है। भावाथ--उन्हीं आकाशके प्रदेशोंमें अन्यूत अनातिरिणत 
रुयते कार्य और कारणोंका होता भले ही क्चिंत्‌ उपादान उपादेयोंमें मिल जाय, किन्तु तहुकारी 
और कार्यीग मिडना दुःसाथ्य है | तैसे ही उत्त एक ही भावपरिणामसे अविभागप्रतिक्ेदोंकी ठोक 
संह्यामें स्रस्वियोंका मिलना भी कश्साध्य है।अत दो हाथ भूमिमें बैठे हुये कुछछ और धठका 

उतना छंग्रा चौड़ा एकत्र कहा जाता है | पचास ह्वाथ छल्े एक अवयवी कपड़ेके साथ कोरियाका 

या सूर्यक्रे ताथ कमछका इतना वडा एक क्षेत्र कहा जायगा । ऐसे ही यथासम्भव भावों मी सत्य, 

परिणाम, जाति, आदिकी सपानताकों छागाकर भाव सम्बन्ध करलेना चाहिये । पदायोके परिणान 

औ९ पिक्षाके अनुधार थोडीपती न्यूनता, अधिकता, सहन करनी पड़ती है। अत. योग्यताकी देखकर 
. कार्य और कारणोंमे क्षेत्र प्रत्याप्तति और भावग्रत्यापतति भी कहीं कहीं ठगाढ़ेता | 
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केबढल्ान अनेक है | इसी प्रकार कार्य और कारण इन दो प्म्बस्रियोंमे तादात्य सम्बन्धसे ठहरसे- 
वाठा कार्वकारणभावप्षममन्ध भी दो हो जायेंगे, इस प्रकार कठाक्ष करनेपर तो हम जैन भी पूँछते 
हैं कि आप बोद्ोंके यहा नील, पीव, आदि अनेक आकारंमे तादाध््यसे दृत्ति होने पर जानका 
एकपना क्यों नहीं विरुद्ध होता है ? इस पर यदि आप बोद्ध यों उत्तर दें कि उतत एक झानका 
उप्तके अनेक आकारोम्रेति पृथाभाव नहीं किया जा सकता है। तव त्तो हम जैन भी वही उत्तर 
देदेंगे कि तिस दी कांणण दूसरे स्थल यानी म्बन्धमें भी यही कहा जा सकता है कि एक कार्य- 
कारणभाव सम्बधका दो आदि सम्ब्धियोर्मिति पृथ्ष करना अशक्य है। जैसे कि दो पदायोर्म 
दिल संज्या अकेली होकर तदातमक ठहर जाती है । वैशेषिकोनि भी द्ित्य या ब्रिल् संस्याका पर्याति 
पत्ते दो या तीन द्रब्यो ठहरना माना है | इस विषयमें जैन पिद्वान्त ऐसा है कि कार्य और 
कारणके नियम करके द्वव्यरूपपनेसे एक होनेके कारण क्रार्यकारणभाव संबंधका एकपना कहा है | 
उस पम्वन्धका शह्दके निमित्तसे परथकुकरण नहीं होता है । उन्यपनेसे दोनों एक हैं | धटकी पूर्व- 
वर्ती पर्यीय कुशूल हेतु है और उत्तरवर्ती पर्याय घट उसका फू है | इस ढंगसे खौकार कर ढिये 
गये कुशूछ और घटकी पढ, पुस्तक, आदि दूसरे दरब्योमे ग्रात्त करानेके लिये शक्ति नहीं है। 
क्योंकि आगे पीछे ऋमसे होने वाली पर्याथोंमें एकद्ृब्य नामक सम्मन्थसे उपादान, उपादेयपनका 
फयन किया गया है | एक द्वव्यकी पूर्वसमयवर्ती पर्याय उपादान कारण है. और उत्तरसमयबर्तों 
पर्याय उपादेय कार्य है, ऐसा श्रीकार्सिकेय खामी और श्री समन्‍्तभद्र खामी आदि महर्पिओोने कहा 
है। अतः ऐसे प्रकारका कार्यकारणभाव जैनसिद्धान्तसे विरुद्ध नहीं है | एक हब्यकी पर्यावें होनेके 
कारण उपादेय कार्यकी उपादान कारणके साथ एकद्रव्यप्रत्यासत्ति है। यह राद्धान्त पुष्ट होचुका है । 


सहकारिकारणेन कार्यस्‍्य कर्य तत्त्यादेबद्रव्यपत्यासच्तेरभावादिति चेत्‌ काठ्प्रलमा- 
सत्तिविशेष।त्‌ तत्सिद्धि॥ यदनन्तरं हि यदवर्यं भवति तत्तस्थ सहकारिकारणमितर- 
स्कार्यमिति प्रतीतम्‌ । 

यहां किसीका प्रश्न है कि घट, पट, आदि कार्योका अपने सहकारी कारण कुछाढ, दण्ड, 
तुरी, बेमा, आदि सहकारी कारणोंके साथ वह पूर्वोक्त कार्यकरारणभाव कैसे ठह्तेगा ? क्योंकि एक 
देव्यकी पर्यायें न द्वोनेके कारण एक द्रव्य नामके सम्न्धका तो अभाव है अर्थात्‌ एक उव्यकी जो 
फंतिपय पर्यायें हैं, उनों। एकद्रल्य नामका साक्षात्‌ सम्बन्ध होता है। जैसे कि एक गुरुके अनेझ 
चेलोंमें परस्पर एकगुरुपना सम्बन्ध पं अयवा एक माताके अनेक पुत्रेमें एकोदरल या पद्ोद्रव 
पमस्प हैं ! ये परपरासे होनेवाले सम्बन्ध एकद्रन्य सखन्धसे न्यारे हैं। इस प्रकार कहसेपर तो 
दम जैन काउप्रयापत्ति नामके विशेष सम्बन्थले सहकारी कारण और कार्यों उप कार्यकारणमा: 
पसत्वकी कार्यसिद्धि दोना मानते हैं निकले अन्यवाइत उत्तरकाठमें नियमसे जो अ््य उपन्न हो 


५६६ ततवार्यशोकबार्तिके 











तोमें यदि अविधाका विछास ( खेछ ) इष्ट किया जायगा तो कारणोंके झूंठे होनेपर वाप्तविक मोह 
कहां हुयी * यदि मोक्षके साथनोंकों ज्ञानखरूप मानोंगे, तब तो मोक्ष भी विशिष्ट शानसरुप ही 
होगी | इसमे कोई दोष नहीं है। किन्तु वह समितत्वरूप मोक्ष यदि साधनोति रहित है तब तो 
निद्य हो जावेगी। क्योंकि “ सदकारणवन्नित्यम्‌ “” जो सत्‌ होकर अपने बनानेवाढे कारणोंसे रहित 
है, वह नित्य होता है। यदि अन्यथा यानी दूसरे प्रकास्से मोक्षकों कारणर्सद्वित माना जायगा, 
तब तो बौद्गोंके यद्दा वास्‍्तविकरूपसे साधन पिद्द हो जाता है। यदि उस संवितकों अद्वैतवादियोंकी 
ओस्से नित्य और सर्वव्यापक्त आध्मारुप इष्ट किया जायगा तो उस संवितृस्वरूप मुक्तिकी पत्िति 
होना अप्तम्भव है। इस कारण बौद्धोंके निरंश और क्षणक्षयी ज्ञानतलवके समान अश्षवादियोंकी निल, 
व्यापक, सम्बिति रूप, मोक्षकी भी व्यक््या मठा कहा हुयी ? अतः मुख्यरूपसे साध्यताधनभात 
माननेपर ही मोक्ष और उसके अशग साधन या श्रवण, मनन, आदिका अभ्यास होना व 
सकता है। अन्यथा नहीं १ हे 

न ६ क्षणिकानंशसम्बेदन खत! प्रतिभासते, सपेस्य भ्राग्द्यभावानुपंगात्‌ | तह 
बरिल्य॑ सर्वगतं अति ने तत्सम्बेदनमेव मुक्ति! पारमार्थिकी युक्ता, ततः सकतलकर्मीि' 
प्रभोक्तो मुक्तिरररीकर्तेव्या | सा वन्धपूर्विकेति ताच्िकों बन्धो&भ्युपगन्तव्य! तगो। 
ससापनत्वात्‌। अन्यथा कादारिकलायोगात्साधनं ताजिकमश्युपगन्तव्यं न पुनरविधा- 
विलासमात्रमिति सूक्त साधनमपिगम्यम्‌ । 

. बौद्धोंका भावा गया क्षणिक और अंश रहित सम्बेदन खय अपने आप तो नहीं प्रतिमाफ्ता 
है। यदि एम्बेदन खय॑ प्रतिभासता होता तो सब्र जीवोंको उत्तमें श्रान्तिके न होनेका पर्तंग के 
जाता | मावार्थ--जों ख़यँ प्रतिमास जाता है, उसमें बाठ्गोपाठ भी भ्रान्ति उप्तनन नहीं करे 
हैं | अपने तीव्र हु.खबेदनके समान बिना रोकटोकके मानलेते हैं | उसी सम्बेदनके समान बहैत- 
वादियोंक़ा नित्म और सर्वव्यापक पसह्म भी ख़ये नहीं प्रतिमासता है। इस कारण बौड्ों या 
अट्वैतवादिभोंकी ओरसे उस सम्बितका संवेदन होना दी वास्तविकरूपसे मुक्ति है। यह पहना 
भी अयुक्त है । तिप् कारण क्षणिकत्रादी और नित्यवादी दोनोंकों स्पूर्ण कमोका प्रागभावके ता 
प्रकृशतासे मोक्षण हो जाता ही मुक्ति स्वीकार कर छेनी चाहिये और वह मोक्ष तो वन्धपूर्वत ही 
होगी । क्योंकि पढिले वन्‍या हुआ ही पाँछे मुक्त होता है। इस कारण बन्धतत्व मी वालकिक 
खीकार करना चाहिये | वे बन्ध और मोश्ष दोनों अपने उत्पादक कारणोंसे सहित हैं। अ्यो 
यानी उनको यदि कारणसहित न भाना जायगा तो कभी कमी होनेपनका अयोग हो गाया 
अर्थात्‌ जिस पदार्थका कोई कारण नहीं है, वह या तो नित्य है अथवा असत्‌ है। कि की 
और मोक्ष सत्‌ होते हुए व्यक्तिहपले कमी कमी किसीके होते हैं | अतः वे कारणसहित &। 
यद्वातक साध दिये अविगमक सावनको वात्तविक लरीकार कर ढेना चाहिये | फिर वह वेब 


तत्वार्थचिन्तामणिः ५६५ 
तदेव॑ व्यवह्वारनयसमाश्रयणे कार्यकारणभावों दिष्ठः सम्बन्ध! संयोगसमवायादि- 
बल्तीतिसिद्धलातू पारमाधिक एवं न पुन; कत्पनारोपितः सर्वेवाप्यनवद्लात । संग्रह- 
जुयूत्रनयाश्रयणे तु न कस्पचित्तथित्सम्बन्धोन्यत्र कब्पनामाज्रात्‌ इति सर्वमविरुद्ध । न 
चात्तप्ताव्यसाथनभावस्य व्यवहस्नयादाश्रयणे कर्यचिदसम्भव इति सूरक्त साधनलम- 
पिगम्पमर्थानां तदपत्पंतोउसदुक्तय एवं इत्याह । 


तित कारण इस ग्रकार व्यवद्वारनयका वस्तुत्यितिके अनुसार भछे ढंगसे आश्रय छेनेपर 
संयोग, समवाय, विशेषण विशेष्य, गुरुशिष्पत्व आदि सम्बन्धोंके समान दोमें 5हरनेवाढा कार्यकारण 
भाव सम्बन्ध भी ग्रतीतियोंसे तिद्द होनेके कारण वस्तुभूत ही है, किस्तु फिर कल्पनाओंसि गढ़ छिया 
गया नहीं दै | क्योंकि सभी प्रकारोंसे निर्देष तिद्र हो रहे है । हा | तिदोक त्रिकाब्वर्तती सघूर्ण 
पदा्थोके सम्पूर्णमेदोंकों एक सतपनेसे या दव्यपनेसे एकपना रूपमें घेरनेवाढी संम्रद्दनय और 
पूक्ष या स्थुछ एक द्वी पयोयकों विषय करनेवाढी ऋछजुसून्र नयका सहारा ढेनेपर तो कोई भी 
किसीका सम्बन्ध नहीं है। कोरी कल्पनायें चाहें जैसी कर छो, जो कि हेय हैं | ओर केवछ कल्पना 
के अतिरिक्त ( प्िवाय ) कोई भी किसीका सम्बन्धी नहीं हैं | सब अपने अपने खमावोंमे छीन हैं । 
यही निश्चय तय कहता है। इस प्रकार अनेकान्तमें सम्बन्ध और असम्ब््ध सभी अविरुद्ध होकर 
बन जाते हैं | यहा साधनके प्रकरणमें न्यवहारनयसे साध्यत्ताघनभावका आश्रय करनेपर साध्यपन 
और साधनपनका किसी अपेक्षासे असम्भव नहीं दे | इस कारण जीव, सम्पग्दशन, आदि पदार्थोका 
किसी मियतप्रम्बन्धी कारणमें स्ताथनपना जानने योग्य हैं | श्री उमास्वामी महाराजने बहुत अच्छा 
कहा था| उसको जानबूझकर ढिपानेवाले बौद्ध समीचीन भाषण करनेवाले ही नहीं हैं| इसी बात 
को आगेकी कारिकाओं ग्रन्थकार और भी स्पष्टरूपतासे कहते हैं । 


मोक्षादिसाधनाभ्यासाभावासक्तेस्तदर्थिनां । 
तत्राविद्याविलासे्टो क मुक्तिः पारमाथिकी ॥ १४ ॥ 
संविच्चेत्सम्विदेवे्दोीषः सा यद्यसाधना | 

निद्या स्थादन्यथा सिद्ध साधन परमार्थत; ॥ १५॥ 
निलयसवेगतास्मेष्टो तस्याः संवित्त्यसम्भवात्‌ । 


के व्यवस्थापनानंशक्षणिकज्ञानतत्ववत्‌ ॥ १६॥ 
व्यवहार नयसे मी साध्यकाधन भावका अपलाप ( प्रतीत कर चुकनेपर भी न मानना ) 
यदि करोगे तो बोद्धोंके यहा उस मोक्षके अभिदाषी जीवोंकों मोक्ष, ज्ञानाजन, धनोपा्जन आदिके 
साधनोंका अभ्यास करनेफ्े अभावका प्रस्तेग होगा | उन दीक्षा, त्वज्ञान, कंय विक्रय आदि साथ- 
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है और आधारआवेयभावके खण्डनके डिये दिया गया हेतु अपिद है | थाली [ कुंडी ] में दी 
दै | कापेमे रुप है, इक्षमें आम्रफठ है, आश्मामें सुद्ष है, इयादि प्रकार बाधारहित प्रतिद्ग 
शान ही उस आधारआवेयभाषके साधनेवाले हैं | इसपर कोई बौद्ध यों कहें कि ये थाछीमें दही है 
इयदि ज्ञान तो विशेष कार्यकारणमावके सावक हैं| यानी पूरव॑त्ममयकी रौती थाढी दी आ 
जानेपर दधिसह्ित थाढोकी उत्पादक है। घटबानसे रहित आ्मा उत्तरक्षणों घटवानबाढे 
आत्माका जनक हैं। आपको भी पर्यायदृष्टिते आभ्राका उप्पाद मानना अमीष्ट है | ऐसा कहनेपर 
तो हम जैन कहते है कि अच्छा, वही आधार आवेयभाव हो जाओ | अर्यात्‌ स्थाद्मव्ियोके मतों 
कार्यकारणभाषका व्याथ आधारआधेयभाव वन जाओ ! कोई क्षति नहीं | जब कि सम 
पदार्यम अर्थक्रियाग द्वोती रहती हैं, तो तान्तर अवस्याक्रों छोड़कर निल्तर भवस्थारपते उप 
द्वोना या कार्यप्रागभावकी दशशाके पीछे कार्य सद्भावरूप परयीय होना अथवा और कुछ प्रमयोतक 
सद्श अर्थक्रियायें होते रहना माना जाता है। कार्यकारणभाव व्यापक्ष है और आपारैयभाव 
व्याथ है | चक्षुका और ज्ञानका अथवा दण्ड और घटका कार्यकारणमाव है | कितु आधारपेय- 
भाव नहीं है । कचित्‌ आत्मा और ज्ञान तथा आकाश और अवगाह कार्यका कार्वकारण होते हुए 
भी आधाराधेय भाव दे । इसपर बोद्ध यदि यों कहें कि वह कार्यकारणभाव तो क्ित है | 
पराार्थ नहीं, म्यंकार कहते हैँ कि सो न कहना। क्योंकि हम वास्तविक कार्यकारणभावकों अभी 
साध चुके हैं | इस कारण उत्त ताप्नात्य और क्तुभूत कार्यकारणमावके विशेष आधार आवेयमाय 
का वल्तुमूतपना पिद्ध हो जाता है । 

कं तह गुणादीनां द्रव्याधारत्वे द्रव्यस्थाप्यन्याधारत् ने स्मायतोनवस्ता 
निवार्येत । तेषां वा द्रव्यानाधारलप्रसक्तिरिति चेतु-- 

बोद्द कटाक्ष करते हैं कि गुण, क्रिया, आदिकोंका आधार यदि द्वव्य माना जायगा तो 
द्ब्यका भी अन्य आधार क्यों न होगा * और उस,द्रत्यका भी तीसरा दब्य आधार क्यों ने होगा 
जिप्ते कि अनवस््थाका निवारण किया जा सके और यदि द्ब्यके आधारमूत अन्य दल्योंकों न 
माना जायगा तो उन गुणोंका आधार भी सबसे प्रथम द्वब्य न माना जाय । यह असंग होता है 
अर्थात्‌ इन्येंकि आधारोंकी कल्पना करते हुए अनवस्था होगी | जौर यदि तीसरी चौथी या री्वी 
कोठिपर आधारान्तर न मानकर अनवस्था दोषकों हृठाया जायगा तो पहिलेसे ही गुर्णोका आधार 
द्रव्य न मानना अच्छा है । बोद्धोंके इस प्रकार आक्षेप करनेपर श्रीविधानन्द आचार्य पमाधान 
करते हैं कि-- 

नानवस्थाप्रसंगोत्र व्योग्रः खाश्रयतास्थिते! । 


सर्वलोकाश्रयस्यान्तविह्वीनस्य समंततः ॥ १९ ॥ 
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आगधाका विरास ही नहीं है, जैसा कि वोद्धोंने कहा था| इस प्रकार साधनज्ञानसे जानने योग्य 
साधनका श्रीउमाल्ामी महाराजने सूत्रमे बहुत अच्छा निरूपण किया है | अथात्‌ बौद्ध, अद्वैतवादी 
आदि पभीकों साधन जानने योग्य है | तभी वस्तुके तलकों स्पश करनेवाला ज्ञान हो सकेगा। 
बिना साधनकों जाने उपरी ट्टोंढ्से ठोसब्ञान नहीं होने पाता है। 


आधाराधेयभावस्य पदाथोनामयोगतः । 

तत्ततों वियते नाधिकरणं किज्चिदित्ससत्‌ ॥ १७ ॥ 

स्फुटं द्रव्यगुणादीनामाधाराधेयतागतेः । 

प्रसिद्धिबाधितल्वेन तदभावस्य स्वथा ॥ १८ ॥ 

अब अधिगमके चौथे उपाय अधिकरणका विचार चछाते हैं | तहा प्रथम निश्चयवादाके 

समान बौद्धोंका कहना है कि भूतछ, घठ, चोकी, पुस्तक, आत्मा, ज्ञान, आदि पदायोके आधार भधेय 
भावका वस्तुतः अयोग हैँ | अतः जगत वास्‍्तविकरूपसे कोई किसीका अधिकरण नहीं है। 
आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार बौद्धोंका कथन झूंठा है। क्योंकि दृव्यगुण, जातिन्याक्ति, आम्रवृक्ष, 
आदि पदायोका स्पष्टछूपसे आधार आधेयभाव जाना जा रहा है। अतः उस अधिकरणका अभाव 


समी प्रकारकी लोकप्रिद्र प्रतीतियोसे बाधित है | यहा दो अनुमान बना लेना | तब पहले अनु- 
मानका हेतु छत्मतिपक्ष या बाधितहत्वामास हो जायगा । 


न हि द्रव्यमप्रसिद्ध गुणादयों वा प्रत्यभिज्ञानादिमत्ययेनावाधितेन तन्निरुपणात्‌ ! 
नाप्याधारापेयता द्रव्यगुणादीनामप्रसिद्धा यदः सर्वधाधिक्रणमसदिति पक्ष! प्रसिद्धि- 
वाधितो न स्यात्‌ । हेतुआपिद्ध! पदायोनामाधाराधेयभावस्य विचार्यमाणस्यायोगादिति | 
स्थास्यां दाधि पटे रूपमिति तत्पत्ययस्य निर्वाधस्य तत्साधनत्वात्‌ कार्यकारणमावविशेषस्य 
सापक्ोअय प्रत्यय इति चेत्‌ स एवाधाराधेय्भावो5स्तु । सांइतोउसाविति चेत्‌ ने कार्य- 
कारणभावस्य तात्विकस्य साधिवत्वात्‌ तद्िश्लेषस्प ताचिकलसिद्धे! । 

वैशेषिकोंके यहा द्ब्य पदार्थ माना ही है, किन्तु जैन्नोंके यहा भी द्रव्यपदार्थ अग्रतिद्ध नहीं 
है अथवा गुण, क्रिया, पर्याय आदिक भी अप्रपिद्ध नहीं हैं | प्रद्यमिज्ञान, अनुमान, आदि बाघा 
रहित अमा्णोति उन हुब्य, ग्रुण, आदिकी सिद्धिका निरूपण किया है तथा द्रव्य, गुण, 
आदिकोंका आवाराधेयमाव भी अपग्रप्तिद्ध नहीं हैं। निमसे कि सभी प्रकारोंते अधिकरण 
असत्‌ है, यह बरौद्धोंकी प्रतिज्ञा करना छोकपग्रस्तिद्धियोंते बाधित न होता और पंदा्थीका आपार 
आधेयभाव विचारा गया होकर नहीं वन पाता है, यह बौद्धोंका हेतु भपिद्ध न द्वोता। 
भावाव--पतीतियोंसि आधार आधेयभाव जब तिद्ध दो चुका है, तो वरौद्घोंका पक्षप्रमाण बाधित 
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पिद्र करनेके ढिये एकद्व्यरूप हेतुका अव्यापक अथाक्षे अमावस्‍्थरूप यह विशेषण क्यों दिया जाता 
हैं ! अव्यापक अर्थक्षे मावप्लभाव होते हुए भी परमाणुओम अन्तविहीनता बन जाती है। कोई 
बिरोव नहीं आता है| परमाणुका घट आदिकके समान कोई अन्त अश नियत नहीं है । परमाणुका 
अपना खरा ही आदि है और वही मध्य है तथा अपना पूरा शरीर ही अन्त है। / अत्तादि अत- 
मम्झ अत्तंत्त णेव इन्दिये गेय्झ | जे दब्ब अविभागी त परमाणु विजाणीहि || ” यह परमाणुकी 
परिभाषा आपने मानो है । बोद्धोंके इस प्रकार कददनेपर तो हम जैन पूछते हैं कि तब तो वे रूप 
परमाएुएं या रत, गनब, आदिकी परमाणुएं तम्यूण एक ही समय क्या परम संप्तगैयुक्त है ! 
जया अन्तराल्सक्षित ढ्वोंगे * बताओ ! प्रथम पक्षके अनुप्तार वे परमाणुए आप बोद्कि मतालुकू 
सम्नन्वित तो नहीं हैं। क्योंकि पम्प देशोंते या एकदेशसे उनके संग होनेका आपने स्वयं निषेष 
कर दिया है। अथीत्‌ एक परमाणुका दूसरे परमाणुके साथ यदि पूरे भागोंमें सम्बन्ध मान लिया 
जायगा तो परमाणुके बराबर बणुक बन जायगा | मे, सरसों, थणुक, थे सत्र परमाणुके 
बराबर हो जायेंगे | अथवा विवक्षित परमाणुका अन्य परमाणुके साथ यदि एक भागसे एम्ब् 
होना माना जायगा तो पुन' उस विवक्षित परमाणुके अनेक देशोंकी कह्पना अथमसे हो करनी 
पड़ेगी, तभी तो उप्तके एक एक भाग बन सकेंगे | और उन देशों भी एक एक अंझसे पुतर' 
संप्तम माननेपर अनवस्या हो जायगी | अत स्म्पू्ण परमाणुओंका एक समय सम्बन्धित होना तो 
बनेगा नहीं तथा द्वितीयपक्षके अनु्तार उन परमाणुओंका व्यवधानसब्वितपना माननेपर तो उन 
अनन्त परमाणुओंका परसपरमें व्यवधान करानेवाठा कोई अनन्त प्रदेशवाला पदार्थ खीकार कला 
चाहिये और वहीं इमारे यहा आकाश माना गया है | वह आकाश उन अव्यापक परमाणुरोका 
अभाव ( मिन्‍न ) ख़रूप दे | इस प्रकार आकाशकों स्ृण अव्यापक्अथोका अभाव-खंदप- 
पना तिद्ध हो गया। 

न च तस्यानन्ताः प्रदेशाः पररुपरमेकशे व्यवहिता यतरतश्त्रपायकान्तरकसना 
यामनवस्था कर्यचिदेकद्रव्यतादास्मेमाव्यवाषितत्वात्‌ अन्यथा तदव्यवधानायोगात्‌ | भव” 
तव्य॑ वाउव्यवधानेन तेपां प्रसिंदसच्चानां व्यवधानेनवस्थानाद्‌। येन चैकेन द्रव्येण तेषां 
कथर्चित्तादात्य्यं तन्नो व्योमेति तस्मैकद्रव्यलसिद्धिरिति नासिद्ध व्योम्नों सर्वगतायागाव 
खभावत्तसाधनम्‌। ततस्तदनन्तं सर्वकोकाधिकर णपिति नानवस्था तदाधारान्तराहुपरे।| 

उस व्यापक्र अछण्ड आकाशद्वन्यके अनन्तानन्‍्त ग्रदेश परस्परमें एक एक होकर व्यवपान 
युक्त दे सो नहीं समझना मिससे कि उन जाकाश प्रदेशोंका भी परसरमें व्यवधाद करानेवाटे 
अन्य पदार्यकी कह्यना करते एन्‍्ते अनवध्या दोष हो जाता | यानी आकाशके प्रदेशोंका पुनः 
व्यवधान करामेवाढा कोई अन्य पदार्थ नहीं है । एक गेत्त आकाश द्वव्यमें उसके अनन्त परदेशोंका 
कथस्चित्‌ तादात्य सम्बन्ध हो जानेके कारण ख़तः व्यवपान रहितपना है। अन्यथा यादी शी 


तश्ार्षचिन्तामणिः ५६९ 


व्य्य्थ्श्श्््श्य्श्य्श्ल्न्ल्श्ल्श्््ेफय्यञै्ञ्ंश्ध््न्ल्लसस्लनससललललल्ललज्ञ तन >५०>>- >> जज जज८++ज++ + ५००० 





यहा अनवस्था दोषका प्रसंग नहीं है। क्योंकि छह द्रव्योंके समुदायरूप सम्यृण छोकका 
आधार ओर सब ओर दरशों दिशाओसे अन्तरहित ऐसे आकाशकों खययं अपना आश्रयपना सिद्ध 
कर दिया जाता है | अतः गुणोके आधार द्रव्य हैं। और द्वव्योंका आधार आकाश है। पर्व 
व्यापक द्वोनेसे आकाशका कोई अन्य आश्रय नहीं है | वह स्वप्रतिष्ठ है। अतः तीसरी कोटिपर 
अवत्यिति हो जाती है| वस्तुत्थितिके अनुस्तार आधार आधेयपन बंद गया और अनवस्था दोष भी 
नहीं रहा | बात यह है कि जेनसिद्धान्त अनुस्तार अछोकाकाशके अनंतानन्त प्रदेश भी संख्यामें 
परिमित हैं जो कि अक्षयअनंत जौवराशिसे अनन्तगुणी पुद्ठल्राशिते भी अनन्तगुणी हैं | पोढकी 
नापमें पोल नहीं है। श्रीजिछोकसारमें हविरूपवर्गधाराकों गिनाते समय भनन्तराजू ढम्बी अछोका- 
काशकी श्रेणीकों और ग्रतराकाशकों नापा है [उक्त श्रेणी और प्रतरको गुणा करदेनेसे चौकोर बर- 
फरौके समान पूरे अलोकाकाशके सर्वप्रदेश गिन लिये जाते हैँ। अनन्तानन्तराजू हम्बे और उतने ही 
चोड़े मोटे आकाशके बाहर फिर कोई पदार्थ नहीं है. । आंख मीच ढेनेपर तुमको कोई पूछे कि क्या 
दौखता है ! उसका उत्तर “ कुछ नहीं ” यही है। कोई बाठक कह्द देता है कि हमको तो 
जाख मीचनेपर काछा काला दीखता है। वस्तुतः यह भ्रम हें। ज्ञानाभाव है| मध्यम अनन्तानन्त प्रदेशी 
दोनेपर भी आकाश परिमित है ।केवलक्ञानी जिनेन्द्रदेद आकाशकी अन्तिम मर्यादाको उसी प्रकार 
इसे भी अधिक स्पष्ट जान रहे हैं जैसे कि हम किसी प्रासाद ( हवेली ) की छेऊ दिशाओंकी 
अन्तिम सीमाकों आखोंसे देख रहे हैं या परमाणुके आकारवाली बरफीके छःऊ पेलोंको स्पष्ट जान 
रहे हैं। यह अनन्त आकाशका स्पष्टीकरण है। 

खाभरय व्योग, समन्ततोन्तविदनतान्यथाजुपपत्ते। | समन्ततोन्तविद्दीन॑ तत्‌ सक- 
छासवबंगताथोभावसभावत्वे सत्पेकद्रव्यरूपलाद | रूपादिपरमाणुनां रसादिपरमाणुभाव- 
रुपत्वादविरोध इति चेत्‌ ते तहिं रूपरसादिपरमाणवः सर्वे सकृत्यरस्परं संसरष्टा व्यवहिता 
वा स्पु), न तावरपंसह्ठा! कार्त्ल्येनेकदेशेन वा संसगरेस्य स्वयं निराकरणात्‌ । व्यवहितत्वे 
तु तेषामनन्तानामनन्तप्रदेश ज्यवधायक किडिचदुररीकतैव्यं तदेव व्योम्र तेषामभाव इति 
सिद्ध सकलासवेगतार्थाभावस्वभावल् व्योज्न! ! 

आकाश ( पक्ष ) अपने द्वी आधार ठद्दरा हुआ है. ( साध्य ) क्योंकि समी ओरसे अन्त- 
रहितपना अन्यथा यानी स्वाश्रयपतके बिना बन नहीं सकता है ( हेतु )। इस देतुकों पुनः अनुमान 
बनाकर ऐिद्ध करते हैं कि वह आकार ( पक्ष ) सब ओरसे अन्तविद्ीन है (साध्य ) क्योंकि 
समूर्ण अव्यापक पदायोके अभाव ( भेद ) खरूप द्ोता सनन्‍्ता वह एकद्रव्यरूप पदार्थ है। 
( देतु ) बौद्ध कहते हैं कि रूप, रस, आदिकी परमाणुए रस, गन्ध, आदिकी परमाणुओंके स्वभाव- 
रूप हो जाती हें | अतः कोई विरोध नहीं है| भावार्य--आप जैन और हम बौद्ध द्योनोंने 


निखयव परमाणुओंकों आदि मष्य और अन्तसे रक्षित स्वीकार किया है | फिर अन्त विद्वीतपना 
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स्वार्मे उनको रोके रखनेकी राक्ति न रहनेपर थे खसक जाते दूँ | पानीकी गोछ बूंदके प्रा 
लवण पमुठका जछ प्तोलह इजार योजन ऊंचा उठा हुआ डट रहा है। वेलन्धर जातिके नाग 
बुमारोके नगर तो नियोगमात्रकों साथते हैं| अत, पदायोकों छ्ाश्रय मातना दी आक्यक है। 
फ़िर भी मूर्त, भारी, पदार्यके अब पंतनके। रोकनेके लिये व्यवक्ार नयप्ते आवारकी आवश्यकता 
है । अतेक पद अपने अपने आधार द्रव्योमि हैं| और * छोकाकाशेशगाहः ” के अनुप्तार मई 

पदार्थ आकृशमें ६ तथा आकाश लग अपना आधार है । 

व्योमवत्सरवभावानां खप्तिध्नानुपंजनम््‌ । 
कर्तु नेकान्ततो युक्त सर्वगत्वानुपंगवत्‌ || २० ॥ 
आकाशके समान समी पदायीको एकान्त रूपते ये अपनेमें अतिप्ठित रनेका प्रत्ग 
करनेके लिये आपादन करना युक्त नहीं है | जैसे कि तमी पदायौको आकाशद्वव्यके सद्धा हे 
व्यापकपनेका प्र्त॑ग देना पप्ुचित नहीं है । भावार्थ--जैसे आकाशके समान सभी पदार्थ रत 
व्यापक नहीं हो पते ६, तैसे ही छ्नतिष्ठ भी नहीं हो सकते हैं। निश्चय नयके अलुत्तार 
व्यवश्वाकों हम पूर्वमें कह चुके हैं | यह व्यवहार नय और प्रमाणते आधार आधेयकी निरूपणा 
है। विशेष वात यह है कि मिछोकप्तारमें आकाशकी श्रेणी और प्रतरको नापा है | अतः वरसपीके 
समान सत्र ओोससे चाकोर अछोकाकाश ऐिद्ध हो ही जाता है | यद्द प्रवढठ युक्ति है तथा बीरनादी- 
तिद्वान्त चम्रवर्तीके बनाये हुये आचारसतार प्रन्थमें तृतीयाधिकारका चौबीसवा इठोक है कि 
४ व्योमामूर्त त्थित नित्य चतुरक्ष सम घन | भावावगाइदेतुखानन्तानन्तप्रदेशकम्‌ ॥ “ इसे मी 
अलोकाकाशका चौकोरपना आगमपिद् दे । उस्ीके तेरहवे इछोक अनुप्तार सबसे छोटे परमाणुका 
संध्वान भी चौकोर उन्होंने बताया है । “ अथुश्व॒ पुद्ठलोमेयावयवः प्रचयशक्तितः । कार्यद् 
छम्रभेदोश्यश्रतुरत्रस्वतीनिय:ः ” || अत, अखण्ड निखयव परमाणु भी निरशा द्वोता हुआ वरफीके 
समान छः पेलवाढा चोकोर मानना चाहिये | सत्रते छोटे परमाणु और सबसे बडे आकाशकां 
सत्थान ( व्यक्षनपयीय ) सदश है | अब इसमें कोई संशय नहीं रहा । 
निश्चयनयाद्‌ सर्वे भावा! खप्नतिष्ठा इति युक्त न पुनः सर्वथा व्योमवत्तेपां सर्वेगत- 
सामूत्तेल्वादिपसंगस्पापि दुनिवारत्वात्‌ । सेद्रव्याणां सवगतल्वेकों दोष इति चेत््‌ प्रतीति 
विरोध एवामूर्तत्वादिवदिति वक्ष्यामः । प्रतीत्यतिकमे तु कारणाभावात्‌ सर्वमसमज्मस 
मान्य प्रछापमात्रमुपेक्षणीय स्पादिति यथाप्रतीतिसिद्धमधिकरणप्रपिगम्यप्रथानाम्‌ | 

निश्चयतयत्ते तम्यृण पदार्थ खयँ अपने आपमें भले अकारसे ्रतिष्ठित हो रहे हैं। वह 
कहना युक्तिपूर्ण है | किन्तु किर सभी ग्रकारसे आकाशके समान खाश्रित हैं | यह तो ठीक गईं | 


तथार्थचिन्तामागः । 
इब्यमे तादात्य सम्बन्धके मानें विना उन प्रदेशोका अव्यवधान होगा नहीं बन पावेगा | किन्तु 
अछण्ड अछिद्र द्॒व्यके उन प्रदेशोंका अव्यवधान अवश्य होना चाहिये । यदि प्रतिद्व संत्तावाले 
उत अन्त प्रदेशोंका पुनः अन्य व्यवधायक पदार्थतते व्यवधान होना माना जावेगा तो अनव्या 
हो जायगी अर्थात्‌ वह दूसरा व्यवधायक पदार्थ भी लम्बा चौडा व्यापक होगा । उसके भी अनेक 
प्रदेशो्मि मध्यवर्ती व्यवधानको डालनेबाला तीसरा व्यवधायक माना जायगा | इस ढंगसे अनव्स्था 
दोष है और एक द्ब्यके साथ तादात्मकपना माननेपर कोई दोष नहीं आता है । जिस एक अखण्ड 
द्र्यके साथ उन अनन्त प्रदेशोंका कथज्चित्‌ तादात्य सम्बन्ध है, वही हम स्थाद्मादियोंके यहा 
आकाश द्ब्य है | इस प्रकार उत्त आकाशकों एकह्रव्यपनेकी सिद्धि हो गयी । इस कारण हेतुका 
विशेष्य दल एकद्रब्यपना आकाशरूप पक्षमें वृत्ति हो जानेते अतिद्ठ हेलाभास नहीं है| अध्यापक 
अर्थोका अत्यन्ताभाव या वैशेषिक मतानुप्तार अन्योन्यामावत्वरूपपना भी भाकाशमे साधन कर दिया 
है | वैशेषिकोंके यद्दा भूतछमें घट नहीं है, आकाशमें ज्ञान नहीं है ऐसे सप्तम्यनत और प्रथमान्त 
पदक उच्चारण द्ोनेपर अत्यन्ताभाव माना गया है | पट घट नहीं, आकाश आत्मा नहीं है, इस प्रकार 
प्रधमान्त पदोंके त्यडपर अन्योन्याभाव माना है । किन्तु जैनोंने धट, पुस्तक, पट आदि 
पुद्ढढकी पर्योयोर्मे परस्पर अन्योन्यामाव माना है । क्योंकि घट मी काान्तरमें पट्खरूप हो सकता 
है | किन्तु जो द्रव्य या पर्यायें तीनों काले जिस रूप न हो सके उनका परणरमें अत्यन्ताभाव 
सीकार किया है | तिस कारण सत्यन्त विशेषणसहित हेतुके पक्षम बर्त जानेसे वह आकाश अन्त- 
रहित अनन्त पिद्ग हो जाता है | जो अनन्त है, वही छह द्ब्योंके समुदायरूप सम्पूर्ण छोकका 
अधिकरण है । अनन्त होनेके कारण ही वह स्वयं अपना भी आधार है | इस कारण अन्य 
आधारोंकी कल्पना करते करते अनस्था दोष नहीं है । क्योंकि फिर उस आकाशके अन्य आधा- 
रोंकी उपपत्ति नहीं है | दूसरी तीसरी या चोथी आकाशरूप कोटिपर द्वी रुककर भाकाक्षा शान्त 
हो जाती है | निश्चय नयसे देखा जाय तो सबसे छोठा परमाणु और सबसे बडा छोक या आकाश 
भी अपनेमें ही आप ढहरे हुए हैं | अप्त॑झ््यात योजन ऊंचे छोकके नीचे छूगा हुआ साठ हयार 
योजन मोटा वातवछूय विचारा क्या कर सकता है ? और फिर वातवलूवकों भी तो अन्य आवार 
चाहिये । अंगरखामें छगी हुयी गोटके प्मान नीचे केबल शोभाको प्राप्त हों रहा है। यदि वह आठ 
पृथिवियोंके बीचे या छोकके नीचे अथवा चारो ओर व भी होता तो भी अनन्त अछोकके ठीक 
बीचमें यह ढम्ता चौड़ा मारी छोक डटा रह सकता था । एक प्रदेश भी इधर उबर द्विछ डुढ नहीं 
पाता । किंतु आचार्य महाराजने वस्तुस्थितिके अनुत्तार ऊपर नीचे ठहरनेवाले पदायोकी यथार्थ ज्यवस्था बता 
दौहे। गोद जगता हुआ वाहक सोते हुए बालककी अपेक्षाते अपने शरीरकों अधिक डाट रहा है, 
तमी तो उसका भार उतना होते हुए भी ढघु प्रतीत होता है | शरीरके अंग, उपाग, बातु, उण- 
धातु, और मछ, मूत्रोंको शरीरप्रकृति अपने वलानुसार डाठे रहती हैं। हवा ! अति रूण अब- 


५७४ तण्वाये होकवार्तिते 
निरूपित । / सन्तानः समुदायथ् सापम्येञ्च निरंकृशः । प्रेत्यभावश् तत्सवे ने स्पादे- 
कत्निष्ठवे ॥ ” इति | 

त्रौद्ध यदि यों कहें कि कालिकप्रत्याप्तत्तिते मान ढी गयी अनेक क्षागिक परिणामोंक्री छह 
हूप सन्‍्तान और देशिक ग्रत्याततिप्ते गह लिया गया अनेकक्षणिक परिणामोंका समुदाय तथा 
समानधर्मोका कल्पित किया गया साथर्म्य एवं मर करके पुनः जसाधारण करना रूप प्रोयमातर 
और भी पुण्य, पाप, मोक्षके मागोका अनुष्ठान करना इन सबको ६म वल्तुकों न छूनेवाली व्यव- 
हर कल्पनाते खीकार करलेते ६ । अतः परमार्थरुपसे उनके अभाव हो जानेका ग्रप॑ग इमकों 
अनिष्ट नहीं है । ऐसा कहनेपर तो दम जैन पूंछते ६ कि इस पमय क्या आप बोद्गेंके यह्ष 
सम्बेदनका अद्दैत ही परमार्यभूत पदार्य हुआ समझा जाव। इसपर प्ौत्रान्तिक बौद्ध यदि यों कहें 
कि अखयराह्षित द्ोकर विनाश छ्ावधाठे और वेब एक क्षण है श्थिति जिनकी ऐसे अनेक घ८- 
खलक्षण आत्मक परमाणुयें पटललक्षण भाक्षक क्षणिक सूक्ष्म अत्ताधारण परमाणुयें आदि पदार्योका 
अनुभव द्वो रहा दे | अत. वह सम्बेदन अद्ैत भी नहीं है । इस प्रकार कहने पर तो वौद्धोंकों वाधक 
रहित दोनेके कारण सभी सनन्‍्तान, प्मुदाय, आदिक पदार्थ अमीष्ट दो जावेंगे। किन्तु दूर ही 
क्षण द्रब्यपनेके अन्चयसे रद्धित द्वोकर नाश हो जानेका एकान्त पक्ष माननेपर कल्पनासे भी वे 
सनन्‍्तान आदिक न बन प्केंगे और तिप्त ही प्रकार श्री त्मत्तमद्राचार्य स्वामीने देवागमर्म भी यह 
निरूपण किया है कि माहामें पुवे हुए डोरेफे समान प्रौष्यपनके एकल्वकों यदि छिपाया जायगा तो 
बौद्ध मतमें सत्तान, समुदाय, साधर्य, मर्कर पुनः जन्म लेना, ये सभी वाधारद्वित होते हुए पे 
नहीं द्वो तकेंगे। मावार्य--क्षणवर्ती पदार्थ जब छमूछचूल नष्ट हो गया और दन्यदधश्सि भी वह 
आगे पीछे विधमान नहीं है । ऐसी दरशामे पर्वया न्यारे न्यारे पन्तावियोंकी सत्तान नहीं वन तकती 
है। जैते कि अन्य पत्तानके एन्तानियोंका संयोजन ग्रक्ृत सन्‍्तानमें नहीं हो तकता है और अवयवीकी 
नहीं मानकर क्षणिक परमाणु रूप अवयव ही मारे जाते हैं। उनका कथमपि एक््रौकरण नहीं 
बनना स्वीकार किया जाता है । ऐसी दरशामें एकल परिणतिके बिता समुदाय नहीं बन सकता हैं। 
तथा अ्षाघारण या विप्तदशपनेका आम्रद करनेवाढे ब्ौद्धोंके यहा सदर परिणामरूप एके 
छिपानेपर उधर्मी पदायोका साधर्म्य नहीं बनता है। मैंसे कि सर्ेया विधा पदायोंका तावर्स 
नहीं बन पाता दै । एवं दोनों भोर्मे अनुयायी एक विद्य आक्ाको न स्वीकार करनेपर मरी 
पुन; उसन्न द्ोना भी नहीं बन पाता हैं और ऋण भी देने छेते तथा माता, पुत्र ब्रह्मचर्य, भादि- 
पदार्थ भी अस्विर पक्ष नहीं बनते हैं * 


ननु च बीजांकुरादीन/मिकलवाभावेषि संतान सिद्धास्तिलादीनां संप्रदाय सापम्ये व 
तदसर्वेत्र तत्पिद्धों किमेकलेनेति चेन, सरदरीमांकुर्दानिपेहएंतानलापते।, सकशतिरश 





तार्थबिन्तामांगिः णछ३े 





यदि व्यवहार नयसे भी उन पदाधोकों खाश्रयपना माना जायगा तो आकाशके समान उन तभी 
पदा्धोके सर्वगतपन, अमूर्त्तपन, सबको अवकाश देनापन, आदि प्रसंगोंका भी कठिनतासें निवारण 
हो पक्केगा | यहा साह्य यदि यों कहें कि सम्पूर्ण द्वव्योंकों सर्वव्यापक हो जानेपर कौन दोष आता 
हैं? बताओ ! ऐपा कहनेपर तो हम यह स्पष्ट उत्तर कहते हैं कि प्रमागप्रसिद्ध प्रतीतियोंसे विरोध 
होना ही मद्दान्‌ दोष है । जैसे कि संसतायी जीव या पुद्ठलकों अमूर्त्तच साधनेमें और धर्म, अधर्म, 
आकाश, तथा काछको मूत्तेपना साधनेमें प्रतीतियोंते विरोध आता है। घट, पट, देवदत्त, 
इन्द्रदत्त, आदि पदार्थ अल्पक्षेत्रम ठहरे हुए सबके द्वारा जाने जा रहे हैं | आकाशके व्यापकपने 
और दोष द्रव्योके अव्यापकपनका पाचमे अध्यायमें और भी हम स्पष्ट निरूपण कर देंगे | प्रतीति- 
योंका अतिक्रमण करनेपर तो व्यवस्थापक कारण न होनेसे कोरे ज्ञानसे जान ढिये गये सम्पूर्ण 
पदार्थ मान लेना अन्याय है ) व्यर्थ बकवाद है | अतः ऐस्ता नीतिरहित कथन ग्राह्म नहीं, किन्तु 
उपेक्षा करने योग्य ही समझना जायगा । इस प्रकार ग्रतीतियोंके अनुत्तर अधिकरण प्िद्ध हो गया 
है | अतः पदायोकी अधिगतिका चौथा उपाय जानने योग्य है। यहातक अधिकरणका निरूपण 
हुआ | अब स्थितिका व्याज्यान करते हैं | 


अस्थिरताददाथानों स्थितिनेंवास्ति तात्विकी । 
क्षणादृ्वामितीच्छान्ति केचित्तद्पि दुर्घटम्‌ ॥ २१॥ 
निरन्वयक्षयेकान्ते सन्‍्तानाद्नवस्थितेः । 

पुष्यपापायनुष्ठानाभावासक्तेनिरुषणात्‌ ॥ २२ ॥ 


तद्दा बौद्ध कहते हैं. कि सम्पूण पदायोकों अस्यिरपना होनेके कारण एक क्षणसे ऊपर 
किप्तीकी भी वास्तविक ए्थिति नहीं है । इस प्रकार कोई बौद्ध इृष्ट करते हैं, सो वह अत्थिरपना 
कठिनतासे भी घटित नहीं हो पाता है। क्योंकि पाषाण, छोहा, आदि पदार्थ अनेक क्षणोंतक ठहरने 
वाढे अतीत हो रहे हैं | बौद्ध छोगोंके यहा एक क्षणमें ही अन्चयरहितपनेके साथ क्षय हो जानेका 
एकान्त मानने पर सनन्‍्तान, समुदाय, आदिकी सुब्यवस्था नहीं हो पाती है | इस कारण क्षणिक 
पक्ष पुण्यकरम करना, पाप, मोक्ष, ऋण देना, आदि अनुष्ठान करनेके अभावका प्रसंग आता है 
इसका श्रीसपन्तभद्र भगवानने देवागमर्मे अच्छा निरूपण किया है। 


सम्ददया सन्‍्तानममरुदायसाधर्म्यपरेल्ञभावानां पृष्यपापध्षक्तिम गगनुष्ठानस्य चाक्युप- 
गभात्‌ परमार्थतस्तदभावासक्तिनानिष्टेति चेतू, किमिदानी सम्पेदनादतमस्तु परमार्य सत्‌, 
निरन्वयविनश्वराणामेके्षणस्थितीनां नानापदा्थानामचुभवात्‌ तदपि नेति चेंद तह हुं 
सन्तानादि सर्व निरंकशलातू वच्च निरवयक्षयैकास्ते सस्दृ्यापि न स्पाह | तथा चे 
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करनेका हेतु नहीं हो सकता है। क्योंकि यों तो बुद्ध और अन्य संत्तागी आह्ार्मेके भी एक उन्ताद 
पना बनजानेका प्रत्नण होगा, इसको हम पूर्णप्रकरणमें पर्थन करचुके हैं। भावाय--उत्तरतती 
पर्यायका पूर्वपमयवर्ती पर्यीय कारण है, ऐस्ता निर्दोव्र कार्यक्रारणमात्र जिन उ्तानियोंनें बट जाग 
उन पदाथोका सन्तान यदि माना जायगा, तब तो सर्वशबुद्धके जञानके कारण छंप्तारी जोगी ज्ञान 
मी हैं। क्योंकि बोद्दोंका मत है कि ज्ञान अपने कारणोकों ही विषय करता है। बुद्धका शान एंप्तारी 
जीवोके ज्ञानकों जानता है, ऐस्ती दशार्म स्वकीय पूर्थापर भावी ज्ञानोंके समान संत्तारी जौवोंके जान 
और बुद्धके ज्ञानकी भी एक सन्‍्ताव बन जानी चाहिये जो कि आपको इष्ट नहीं है | सवेथा भेद- 
वादिओंके यद्वा उपादान कारण या निमित्तकारण ( अवयब ) का विजेक मी तो क्षाणीक पक्ष 
नदी किया जाप्तकता है। अत व्यमिचार्धोपते रहित कार्यकारण भात्र भी एकस्स्तानका नियामक 
नहीं सम्मवता है । | 
नाप्येक्सामग्यधीनल सप्नुदायेक्लनियमनिवंधन धूर्मेंधनविकारादिसुपादीरना ताना- 
समुदायानमिकसमुदायलाजुपंगात मतीतमातुलंगरुपादिवत्‌ । 
और एकप्ताम्रीका आधीनपना मी सप्तुदायके एकपनकी नियत व्यवत्याका कारण नहीं 
दो तकता है| ये तो अनेक प्॒पुदायोंमें वर्तनेवाठे धूमके रूप आदिक और गौठे विक्ृत ईपन 
आदिके रूप आदिकोंका भी एक संपुदायपन होनेका प्रसंग होगा, जैसे कि प्रमाणसे जान छिये गये 
बिजौरा नौबूके रूप, रस, आदिका पमुदाय वन जाता है | अर्थात-आग छुछ्ग जानेपर गीढे 
इंधनके रूप और एके रूप आदिकी सामग्री एक है, किन्तु उनका पमुदाय न्यास न्यात माता 
जाता है । ऐसे ही क्षेत्र भूमि, जछ, वायु, आतप, आदि एक तामम्रीके होते हुये मी अनेक बीज, 
या आँकुरोंके ममुदाय न्यारे न्यारे माने जाते हैं | अत' एक सामग्रीकी अधीनता एक प्रमुदायकां 
कारण नहीं हो पकती है । 
एंतेन सम्मानकालत्य॑ तब्निमित्तमिति प्रत्युक्त । एकद्रव्याधिकरणलं हु सहयुवागेकः 
सपनुदायलब्यवस्थाहेतुरिति सत्येवान्विते द्रब्ये। तितादिस्पादिसग्ुदायकलनियम! सापम्य 
न पुननोनाद्रव्याणां | समानददेतुकलवादिति वार्तापात्रं, विसदशहेतूनामपि बहु साथम्य- 
दर्शनात्‌ रजतशुक्तिकादिवत्‌ | सप्ानपरिणामसत्नात्‌ साधम्पें भावमत्यासत्तिविशेषदेव 
साधम्ये । न च सम्रानपरिणामों नाना परिणामिद्रव्याभावे सम्भवतीति ने तद्गादिनामेक 
दरव्यापह्वव। श्रेयान्‌ । 
सम्ानकाढपना तो एकसन्तानपन या. एक सपुदायपनका व्यवस्थापक नियम हो जाबंगा। 
यह भी इस पूर्वोक्त कयनसे खण्डित कर दिया गया समक्ष ठेता चाहिये | क्योंकि एक दी एवं 
गेंहू, जौ, चने आदि उधन्न हो रहे हैं तथा देवदत्त, यजृदत्त, हाथी, घोड़ा आदि परिणमव की 
रहे हैं | फ़िर मी इन विजातियोंका तन्तान या पमुदाय इप्ट वहीं किया गयाई। 


तश्वार्यचिन्तामणि। ५३५ 








दीनां वा सभुदायसाधम्यप्रसक्ते।। प्रत्यासत्तेविशेषाल्केषांचिदेव संतान! समुदाय! साधर्म्य 
सच विशिष्टमिति चेत्‌, स कोन्योन्यजैकद्रव्यक्षेत्र भावपत्याप्ततेरिति नान्वयनिन्‍्हयों युक्तः | 


बौद्ध अपने मतका अवधारण करते हैं कि बीज, अंकुर, लथुब॒ृक्ष ओदिका एकत्व न होनेपर 
भा एन्‍्तान पिद्र होजाता है अर्थात्‌ अंकुर अवस्था वीजके सर्वथा नष्ट हो जानेपर और छुघुबृक्ष 
( पौदा ) की दर्शमें अंकुरका नाश हो जानेपर भी एकवंश माना जाता है, तभी तो उस बीजके 
अनुरूप फछ लगते हैं. तथा न्यारे न्‍्यारे तिछ, सरसों, आदिका समुदाय भी बन जाता है और 
तिछ आदिका साइरश्य होनेसे साधम्य बनना भी शक्य है। प्रत्युत भेद द्ोनेपर द्वी सन्‍्तान आदिकी 
भड़े प्रकार पिद्ि होती है | तित हीके समान तभी स्थरछोपर क्षणिक, छोटे, और विभिन्न धर्मवाडे 
पदा्थके होनेपर भी उन सन्तान आदिकौ पिद्धि द्ोजायगी तो फिर द्रव्यरूप करके एकत्व माननेसे 
जैनोंको क्या छाम है ? यानीं एकत्व मानना व्यर्थ है | आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार तो नहीं 
कहना। क्योंकि यों तो समी गेहू, जो, चने, के बीज और अंकुर आदिकोंकी परस्पर एक सन्तान 
बन जानेका प्रप्त॑ग आवेगा। जैसे गेंहू और गेहुके अंकुरका भेद है, उसी प्रकार गेंहु और जोके 
अंकुरका भी भेद है। फ़िर इनकी एकस्तत्तान क्यों न वन जावे £ तथा सथयूर्ण तिछ, घट, रुपया, 
घोड़ा आदिकोंका भी समुदाय बन जाना चाहिये। इसी प्रकार इनके संघर्मॉपन बननेका भी प्रसंग 
होगा, जो कि बौद्घोंको इष्ट नहीं है | यदि आप बौद्ध यों कहे कि किसी विशेषसम्बन्धसे किन्ही 
दो विवक्षित पूर्वोत्तरमावी सन्तानियोंका सन्‍्तान बनता हैं ओर विशेषसम्न्धके वश द्वी किन्हीं 
नियत पदार्थोका ही समुदाय अथवा विशिष्ट साधर्म्य बनता है | अन्य तटस्थ पदायोका नहीं, ऐस। 
कहनेपर तो हम जैन कहेंगे कि वह विशेष सम्बन्ध एकद्रव्यप्रत्यासत्ति, एकक्षत्रप्रत्यासत्ति, और 
एकमावप्रत्यातत्तिके अतिरिक्त मछा अन्य कोन हो सकता हे? भावाथ--एक द्रव्यमें उसकी भूत, 
वर्तमान, मविष्यत अनेक पयोयें तदात्मक हो रही हैं । अत' उनका एकद्व्य सम्बन्ध होनेके 
कारण सन्तान बन जाता है। अन्य दव्यकी परयोें उस सन्‍्तान्में अन्वित नहीं हो पाती हैं 
और कुछ ढम्बे चौंडे एक क्षेत्रम सजातीय अनेक पदायोके ठहस्नेपर उनका एक्क्षेत्र सम्बन्ध हे 
जानेके कारण समुदाय बन जाता है। अन्यक्षे्रवर्ती पदार्थका इस समुदायमें योग नहीं है | तथ 
समानरूपसे परिणमन करनेवाले पदार्थोका एकभावग्रद्यासत्ति होनेसे साधम्य बन जाता है | सर्वथ 
भिन्नोंका नहीं | इस प्रकार बौद्घोंकों ओत पोत रहनेवाले एकपनेके श्रुव अन्चयका निहव करन 
युक्त नहीं है । 
न हव्यभिचारी का्यक्रारणभावः सम्ताननियमहेतुः सुगतेतरचित्तानामेकसंतान- 
सप्रसंगादिति समयित प्राक्‌ । 
बौद्ध मतमें व्यमिचार दोषसे रह्वित कार्यकारणमाव सम्बन्ध तो सन्तानकी नियतव्यवत्य 
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पृण्यपापादयनुशन पुनरपि संवाहकपृकरियाफलानुभवितुनानाले हृतनाशाकृताभ्या- 
गप्रसत्षेद्रोत्सारितमेष । ,तत्संतानेक्य चेकद्रव्यववस्प सिद्धेन निरन्वयक्षयैकांतसद्वादि- 
भिरभ्गुपगंतव्य! | ततः स्वेधा संतानाहमपामे द्रव्पस्प काछांतरस्थायिनः प्रपिद्धेने क्षणा- 
दृध्वमस्थितिः पदायौनाम्‌ । 

फिर क्षणिकवादमे पुण्य, पाप, ऋण ढेना, देना, आदि क्रियाओंका अनुष्ठान करना तो दूर 
फ्रैकदिया गया ही ततमझो | क्योंकि दान करनेवाल चित्त (आम्मा) तो नष्ट हो गया, खर्ग अन्यों 
हां ग्राप्त होगा |ऐसे ही हिंसक अन्य है, नरकगामी दूसरा ही जौव बनेगा। ऋण टेने देनेवाले व्यक्त 
भी सत्र बदछ चुके ६ | माता पुत्रकों ग्रेम न कर सकेगी | परदेशी पुरुष ही ख़देशकों न 
लोंट सकेगा । त्ह्नचर्यत लुप्त हो जायगा इध्यादि | तथा मर्दन करनेवाछा पुरुष और उस्त क्रियाके 
फ़लको अनुभव करनेवाठा आत्मा यदि भिन्न भिन्न माने जायेंगे तो कृतके नाश और अकृतके 
अम्यागम दोषोंका प्रसंग होता ढै | जिसने शुभ अशुभ कर्म किये वह नष्ट होगया और जिसने कर्म 
नहीं किये ये उत्तो वहाकारसे शुभ अशुभ फछ भोगने पड़े । परिश्रम किया किसीने और पाएि- 
तोषिक प्राप्त करनके लिए अन्यने हाथ पस्तार दिया । इस तुच्छताका भी कोई ठिकाना है !। हृपत 
कारण पुण्यक्म, पापकम, चाकरी, सेवाकृत्य, आदि अनुष्ठन करना सब दूर द्वी फ्रेंक दिया जा 
चुका समझो | यदि कर्ता और फलके अनुभविता की सन्‍्तान यहासे वहातक ठम्बी एक मारी 
जायगी, तब तो एकद्रव्यपनकी प्िद्धि हो जाती है | इस कारण अन्चयरक्षित होते हुये एक क्षण 
में ही नष्ट हो जानेका एकान्त तो उप्तकों कहनेवाले वौद्धों करके नहीं स्वीकार करना चाहिये। तिप 
कारण सभी प्रकारसे उन्‍्तान, समुदाय आदिके स्वीकार करनेपर काडान्तरतक ठहवरनेवाले दरन्यकी 
प्रमाणोंति सिद्धि हो जाती है। अतः एक क्षणमें ऊपर पदार्थोकी स्थिति न होना नहीं पिद्ग हो सका । 
अ्रीराजवार्तिकर्मे जायते, अस्ति, विपरिणमते, वर्षते, अपक्षयते, विनश्याति, यह ज्ञाम साथा है । 

यथा चेकक्षणस्थायी भावों हेतो! समुक्नवेत्‌। 
तथानेकक्षणस्थायी किन्न छोके प्रतीयते ॥ २३॥ 

जिस प्रकार कि एक क्षणतक ठहरनेवाण पदार्थ अपने हेतुते उत्पन्न होता है यह बोध 
माना है तिसी प्रकार देतुतते उत्पन्न होता हुआ अनेक क्षणोंतक्र झहरनेके स्वमाववाद्य पदार्थ भी 
क्यों न माना जाय, जो कि छोकमें प्रमाणों द्वारा प्रतीत हो रहा है । अर्थात्‌--कारणोंते एक क्षण 
स्थायी पदार्थीकी उद्मत्तिके समान अनेक समयोंतक ठहरनेवाले कंकण, कलश, कंटोग, भादि पर 
उत्न्न हो रहे छोकम देखे जाते हैं। वस्तुतः देखा जाय तो दीपकलिका, बिजली, बबूला, आदि 
पदार्य भी नानाक्षणोंतकर ठहरकर आश्माछाभ करते हुये ही दृष्टिगोचर हो रहे हैं । 
प्रथमक्षणमे उत्पन्न द्वोकर द्वितीय क्षणमें आत्मछाम करता हुआ ही पदार्थ अर्थक्रियाकों कर संतों 
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हा, साथ होनेवाली पर्यायोके एक समुदायपनकी व्यवस्थाका कारण एकद्वव्वकों अधिकरण मानकर 
रहनापन तो हे, किन्तु यह तीनों काछमें अन्वयरूपसे ठहरनेवाढे हइ्यके माननेपर ही बन सकता 
है, अन्यथा नहीं | और तिल, सरसों, आदिके रूप, रत, आदिकोंका न्यारा न्यारा समुदाय या सजा- 
तियोंके कयंचित्‌ एकलका नियमरूप साधर्म्य भी अच्चेता क्षेत्रसम्बन्धके माननेपर बनता है। किन्तु 
फिर चाहे जिन अनेक द्रब्योंका तो समानधर्मधारीपना नहीं बन पाता है। यदि कोई समान 
हेतुवाढ़े पदाथोका साधर्म्य कद्दे म्रों यह तो केवल व्यर्थ बकवाद है | क्योंकि विसद्श कारणेंसि उपतन् 
हुये पदायोका भी प्रायः करके साधर्म्य देखा जाता हे, जेसे कि चादी खानसे उत्पन्न होती है और 
प्ीप जो उ्चन्न होती है, चादी थातु है. तीप हड्डी है| चांदी पवित्र है, सीप सदा अपतवित्र है | 
एकेन्द्रियजाति नाम कर्मके उदयसे जीवका चादी शरीर बना था और सीपका शरीर द्वीद्िय जाति 
नामकर्मसे बना था | किन्तु इनका चाकचक्य होनेसे साधम्य माना जाता है| सर्प, रुजु, आदिका भी 
ताधर्म्य देखा गया है। यदि समान परिणतिके विधमान होनेसे पदाथीका साधरम्य माना जायगा तब तो 
एक विशेष भावप्रत्यासत्तिसे ही साधर्म्य होना इष्ट किया गया, किन्तु वह समान जातिवाण परिणाम तो 
देरतक एक सद्श परिणमन करनेवाले अनेक द्रन्योंके न माननेपर नहीं सम्भवता है। इस कारण 
उन सर्तान, पमुद्यय, और साथम्यैंकों कइनेवाढ़े बौद्धवादियोंकों एकद्व॑व्ययनका अपहब करना 
कल्याणकारी नहीं है। अपना सिद्धान्त मानकर कद्दना और उत्तर समझना फिर आक्षिप करना आदि 


क्रियायें तो अनेक क्षणोंतक ठद्दरनेवाले ही बोद्धोंके बन सकेंगीं। और तभी उनको कल्याणमार्ग 
प्राप्त हो सकेगा अन्यथा नहीं। 


प्रेद़्भाव/ कथमेकलाभावें न स्थादिति चेत्‌ तस्य गत्वा पुनर्भवनलक्षणलात्‌ | 
सन्तानस्पैव मृत्वा पुनभवन न पुनद्वेव्यस्थेति चेन्न, सन्तानस्पेकद्॒व्याभावे नियमायोगस्प 
प्रतिपादनात्‌ | कर्थचिदेकद्व्यात्मनो जीवस्य प्रेत्यभावसिद्धे! । 


यदि कोई यों प्रश्न करे कि अन्वित एक हव्यपनेके न माननेपर मा प्रेयभाव क्यों नहीं 
बनेगा ! इसपर हमारा यह उत्तर है कि उस प्रेत्नभावका खरूप मरकर पुनः जन्म लेना है. मरने- 
वाढ़ा वह्दी एक जीव यदि जन्म ढेवे तब तो ग्रे्रभाव बनता है, अन्यथा नहीं। सनन्‍्तानका ही मरकर 
पुनः जन्मधारण करना है फिर एक जीव द्वव्यका नहीं यह तो न कहना। क्योंकि एक द्ब्यके न 
माननेपर किन ही विवक्षित सन्‍्तानिर्योका ही यह पूवोपर छडीरूप सन्तान है, इस नियमका अयोग 
है। इसको हम अभी स्पष्ट कह चुके हैं। वस्तुतः देखा जाय तो क्यंचित्‌ एकद्रन्यरूप जीवका ही 
मरकर पुनः जम्म ग्रहण करना प्तिद्व होता है। एक क्षणमें ही रहनेवाछा सन्‍्तानी मर तो जायगा 
किन्तु पुनः उसीका उत्तरकालमें जन्मधारण नहीं हो सकता है | वही बबूछा नष्ट होकर पुनः बबूला 


नई हो सकता हैं| द्, उसका जलुद्व्य भरें ही फिर बबूला पर्यायकों घारण करे । 
॥8 


५८० तथवारवोकभा्तिके 


बौद्ध अपने ऐिद्वान्तकों पुष्ट करनेके लिये पुन. अनुनय करते हैं कि दूसरे क्षणमें भूत पढे 
क्षणकी अपेक्षा रखनेवाले दो क्षणतक ठहरनेरूप प्वभावे पढहिठे क्षणमें भविष्य दूसरे क्षणकी 
अपेक्षा रखता हुआ दो क्षणश्थायीपन छमाव तो न्यारा दी है। तिप्त कारण परयेक क्षणर्मे पदायोका 
सम्रावगेद मानना ही आवश्यक है | इस कारण सम्पूर्ण पदायौकी कैबछ एक प्मयतक ही जि 
तिद्ग दो एक्केगी | इस प्रकार कहने बाढे वौद्धके प्रति आचार्य मद्दाराण छष्ट उत्तर कहते है। 


क्षणमात्रस्थितिः सिद्धेवजुसूत्रनयादिह । 


द्रव्यार्थिकनयादेव सिद्धा कालांतराश्यितिः ॥ २४ ॥ 

पदाधीके अन्तरंगमें इननी सूह्मर्रतिते प्रवेश कर वौद्ध जन यदि प्रल्लेक क्षणमें छमायरोंका 
भेद हट करते हैं तो ऐसी दरामें सूहम ऋणुसूचतयकी अपेक्षाप्रे यहा क्रेबह एक क्षणतक्न हो 
पर्यायोंका ठहर ऐिद्र ही हैं। हा, द्रव्यार्थिक नयसे ही काठान्तरतक ठहरना तिद्र किया जा खा 
है। भावार्व--गैसे आठफ़ौ योजन उपर प्रकाश रहे, सूधका भूमितक आतप परिणाम उलझन काने 
प्रत्येक अदेशपर घामका तरतमरूप परिणमन है, तथा आक्षाझमें मेरे हुये चमकनारुप परिणमो 
योग्य अनन्त पुदहा्कन्धोंपर हजारों योजनोंते तिरछा प्रकाश डालनेवाढे सूर्यमें प्रत्येक प्रदेशवर्ती 
स्कन्धोंके चमकानेबाढे अनेक स्वभाव हैं | * यावन्ति कार्याणि वस्तुनि प्रत्येक तावन्तः लभावरदा, ' 
बैमे ही पढिडे कषणमें दूसरे क्षणक्री अपेक्षा और दूछरे क्षणमें पहिंे क्षणकी अपेक्षाप्रे दो कण 
ठहस्वापन न्याय ही है। तीन, चार, आदि क्षणतक ठहरनेवाले पदायोमें तो प्रत्येक क्षणवर्ती 
ये लमाव चन्नव्यूह होकर रेशमकी गाठके समान इतने वन बैठेंगे मिनक्ी कि गणना का मी 
कश्याथ्य होगा । तभी तो जैनापिद्धान्तक्के अलुप्तार ऋजुसूत्र नयते मान हिये क्षणिकानका 
अनुप्तण का बरद्वोंका उपयुक्त है, किन्तु यह वल्तुका एकदेश है । पूर्णवस्तु तो नि, अनिल, 
आभ्क है| अत हव्यार्थिकनयसे अविककाठतक ठहरना भी वाम्तविक है । 


ने हि वयर॑जुसतनयात्मतिक्षणसभावभेदात्‌ प्ृणमाजस्थितिं प्रतीक्षया॥॥ वा 
काडान्तरस्थितिविरोधात्‌ | केव यथाजुम्तत्रात्नणरियतिरेत भावः स्वहतोससब्सथा 
द्रव्पाविकनयात्कालांतरस्थितिरेवेति प्रतिचक्षादे स्वयाप्यवाधितप्रत्ययातत्सिद्धिरिति सिप- 
तिरधिगम्या | 

हम जैन ऋजुसूननयप्ते प्रत्येक क्षणमें खमावमेद होनेके कारण स्स्ूर्ण पर्यावोंकी केवठ 
एक क्षणतक ठहजेको प्रतीक्षा नहीं करते हैं | उप्त ऋणुसूत्रनयकी अपेक्षासे दीर्ध काठतक ठहलेकी 
विरोध है। अर्थात्‌ बरौद्गोंे माने गये क्षणिक्लक्रे हमें उपेक्षा नहीं है. या क्षणिकपनके जानेंगे 
इम देरी नहीं ढगा रहे हैं, टारुहूछ नहीं करते है। अथवा अन्य अविकक्ाजोंतक ठदस्नेका विरोध 
होजायगा, इ8 भयसे हम रजुसूत्र नयकी अपेक्षा पदाथोके एक क्षणतक ठहस्नेकी उपेक्षा । 
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दे । और कतिपय अर्थक्रियाये तो कारण अर्थके अनेक क्षणतक 5हरनेपर ही हो पाती दै। मोगपू- 
मिथक मनुष्योंमें नवीन सम्पक्वकों प्रहण करनेकी योग्यता उनंचास ४९ दिन होती है। कर्म- 
भूमिके मनुष्यकों आठ वर्ष पछे ही संयम धारणकी योग्यता होती हैं। वात, केछा, अश्रतरी 
( जिसका पेट फाडकर बच्चा उपपन्न होता है ऐसी खिच्चरी ) बूढेपनमें फठते है। “ अली वी 
कर्कशवेणुर्भा विनाशकाले फल्मुदृइन्ति ” ऐसा शुद्ध अशुद्ध खण्डपथ स्प्ृत रह गया है। 

नु थे प्षणे यथार्थानां क्षणद्यस्थास्वुता तथा द्वितीयेडपीति न कदाचिद्रिनाशः 
सादन्यथा सेव क्षणरियतिः प्रतिक्षण खभावभेदात्ततो न कालान्तरस्थायी भावों हेतोः 
समुद्धवन्‌ प्रतीयतेअन्यत्र विश्वपादिति न मंतव्यं, क्षणहक्षयस्थायिनां तृतीयादिकक्षणस्था- 
पिल्वविरोधातू । प्रथपक्षणे द्वितीयक्षणापेक्षायामिव द्वितीयक्षणे प्रथमक्षणपेक्षायां क्षणद्रय- 
स्थास्तुलाविशेषात्‌ प्रतिक्षणं खभावभेदानुपपत्ते; कालान्तरस्थायित्वपिदधे! | 

बौद्ध अवधारण करते हैं कि आप जैन अनेक क्षण तो कया पदार्थोका दो क्षणतक भी 
ठहरना सिद्ध नहीं कर सकेंगे | सूक्ष्मतासे विचार करनेपर एकक्षणतक ही पदाथोंका ठहरना 
प्रमाण पिद्न होगा। देखिये, जैसे पहिले क्षणमें पदायोका दो क्षणतक ठद्दरना रूप स्वभाव है, तिसी 
प्रकार दूसरे क्षणमें भी वही दो क्षणतक ठहरना स्वमाव स्थित रहेगा एवं तीसरे समयमें भी तीछरे 
और चोये स्योंमें ठहरनारूप दो क्षणत्थायिल स्वभाव रहेगा। इसी प्रकार चौये, पांचवे, इन दो 
समयोमें ठहरना स्वमाव विधमान है। इस ढंगसे तो पदार्थका कमी भी विनाश न हो सकेगा, जेछे 
कि आज मूल्यसे और कर ऋणसे देनेवाले व्यापारीकों कभी उधार देनेका अवसर नहीं प्राप्त होता 
है। अन्यथा यानी दूपरे, तीसरे, आदि क्षणोमें दो समय तक ठहरनारूप स्वभाव न माना जायगा 
तब तो वही एक क्षणतक ठहरना सिद्ध हुआ। क्योकि प्रत्येक क्षणमें पदार्थका खभाव मित्र मिन्न है। 
तिप्त कारण द्वेतुओंपे अधिक समयतक ठहृरनेवाढा उत्पन्न हो रहा पदार्थ प्रतीत होता है, यह कहना 
ठीक नहीं है। भ्रान्तज्ञानके अतिरिक्त यद्द कोई समीचीन प्रतीति नहीं है। अब आचार्य कहते 
हैं कि इस प्रकार तो बौद्धोंकों नहीं मानना चाहिये। क्योंकि दो क्षणतक स्थित रहता समावताले 
पदाथीका तीसरे, चौथे, आदि क्षणोमिं स्थायीपनका विरोध है। पहिले क्षणमें जैसे दूसरे क्षणकी 
अपेक्षा छोते उन्‍्ते दो क्षणस्थापीपन है, वैसे हरी दूसरे क्षणमें पढिले क्षणकी अपेक्षा होते उन्तें दो 
क्षणतक ठहदस्नापन ख़माव विधमान है, कोई अन्तर नहीं है। बस, आगे नहीं चढना चाहिये | ऐसे 
ही तीन क्षण या दिन भर आदतिक ठहदरने वारमें छगा लेना | अतः प्रत्येक क्षणमें खमाबोंका 
सर्ेया भेद प्रातना नहीं बनता है| इस कारण पदा्थोंका अनेक अन्य समयोंपें ठद्दर्तापन 
शौल ऐिद्व हो जाता है। 

नतु च प्रथमक्षणे द्वितीयक्षणपेक्षे क्षणद्यर्थायित्वमन्यदेव, द्वितीयश्षणे प्रथमक्षणापे- 
पापत्तोस्तेव प्रातिक्षणं खभावभेदो5तः प्णमात्रस्थितिः सिध्येत्परवायानामिति बदृत पत्पाह ! 


५८२ तजार् छोकवार्तिके 








अनेकत्वको साधन करा देवें | भावा4--संधमौपन तो अनेकोर्म ही घठता दे | किग्तु तत्ताका एक 
पना तो एकलको दी पुष्ट करेगा | अतः देतु सत्‌ हे | आचार्य कहते हैं कि यह तो वे कहदना । क्योंकि 
वह हेतु ताध्यत्म है| जो ही एकपना ताध्य है, वहीं पत्‌ अविशेषका अर्थ तत्तारुपते एकपना 
है | हेतु और साध्य एके होगये। जब साध्य अपिद् है तो हेतु भी असिद्व हुआ। कौन ऐप्त 
विचारशीढ है, जो कि सतपनेते एकपनरूप हेतुकों तो इृष्ट करें और सबको एकपना ने चाहे। 
अध्ात्‌ जब दोनों एक हैं तो देतुका जानना ही साध्यको जानना हुआ, तब तो अनुमान करनेकी 
क्या भावश्यकता है * 


यदि पुनः सत्ताविशेषाभावादिति हेतुस्तदाप्यसिद्धं, सन्‍्यदः सनन्‍्पट इति विशेषस्य 
प्रतीतेीः । मिथ्येये प्रतीतिधशदिविशेषस्य स्वप्नादिवद्यभिचारादिति पेन्न। सत्तादेत 
सम्यद्धिध्याप्रतीतिविशेषस्यासंभवात्‌ संभवे वा तद्वृदन्यत्र तत्संभव। के नामुपरन्यते ! 

यदि फिर अद्वैत वादिओंकी ओोरसे सबको एक ऐिद्ध करनेके लिये विशेष सत्ताओंका न होना 
यह हेतु दिया जायगा तब भी द्वेतु अप्तिद्व है, पक्ष नहीं रहता। घट सत्‌ रूप है कपडा पत्‌ है। 
इस प्रकार विशेष तत्तावाले पदार्थोकी ग्रतीति पिद्ध होरही है ! इसपर अद्वैतवादी यदि भें कं 
कि सप्त, मूछित, मंग पौलेना, आदि अवस्याओंम भी झूठे घट, पट, आदि विशेषोंका प्रतिमा 
हो जाता है | उप्तीके समान जागृत अवस्था भी घट, पट, मेरा, तेरा, आदि विशेषोंकों जाननेवाणी 
प्रतीति तो व्यमिचार द्वोनेके कारण मिथ्या है। पदाथोके न द्वोनेपर उनका ज्ञान हो जाना ही यहां 
व्यमिचार है। ग्रन्यकार कहते हेँ कि यह प्ब तो न कहना। क्योंकि तत्ताके अद्वेत माननेपर यह 
प्रतीति समीचीन है, यह प्रतीति मिथ्या है, ऐसे सेदका होना ही अस्म्भव है. और यदि भदैत 
पक्षमं भी विशेषोंका सम्भव माता जायगा तो उसीके समान अन्य स्थछोपर भी उस भेदका सम्भव 
हो जाना क्यों नहीं मान लिया जाता है ? एक दृशन्तसे अन्यत्र अनुमान हो जाया फरता है | 

मिथ्यामतीतेरविद्याल्यादविद्यायाश्॒ नीरुपत्वाश्न सा सन्मात्रप्रतीतेद्वितीया यतो भेद 
सिध्येत्‌ इति चेन्न, व्याथातातू। प्रतीतिहिं सर्वा खयं प्रतिभासमानरुपा सा करे 
नीरुपा स्पात्‌ । 

त्षद्वितवादी कहते हैं कि अच्छी प्रतीति और झूंठी प्रतीतिके भेद माननेकी हमें अ्फिय- 
कता नहीं है । मिध्याप्रतीति तो अविधाखरूप है और अविया भी खरूपोंसे रहित होती हुयी $8 
पदार्थ है। अत. सत्तामात्रकों विषय करनेवाली प्रतीतिसे वह अविधा कोई दूरी वर्ग 
नष्टीं है । जिससे कि दो हो जानेपर भेद सिद्ध हो जाता । आचार्य कहते हैं कि यह | 
न कहना । क्योंकि इसमें व्याघातदोष है । खय॑ कहनेवालेका * मेरी माता वा “ के पाते 
अपने वचनोतते दी पूर्वापरतिरोध पड़ता है। घठ, आदि विशेधषोक्ों तरिषय कंरतेवाली प्रतीति 


वष्तार्यचिन्तामणि पट 
रे हैं. | हम स्याद्ादी तो पहिलेसे ही ऋजतूत्र नयसे पदायौका क्षणिकपन व्यवस्थित कंस्चुके हैं। 
ए, केवठ इस प्रकरणमें यह कहना दै कि जैसे ऋजुसूत्र नयसे एक क्षणतक दी 5६रनेवाला पदार्थ 
अपने कारणोंसे उत्पन्न हुआ है, तिसी प्रकार द्रव्यार्थिकनयते जाना गया अधिक काछ ठहरनेवाढा 
दा ही ( भी) अपने कारणोसे उत्पन्न हुआ है यह दम व्यक्त रूपसे कहते हैं । समी प्रकारों- 
गे वाबारहित प्रमाणोंते उत्त काछतरत्थायी ध्रुव पर्यायकी प्तिद्धि हो जाती है। इस प्रकार पदा- 
पींकी अधिगतिका पांचवा उपाय त्थिति समझलेना चाहिये । 
विश्वमेक॑ सदाकाराविशेषादित्यसंभवि । 
विधान वास्तव वस्तुन्येव केचित्ललापिनः ॥२०)॥ 
सदाकाराविशेषस्य नानार्थानामपन्हवे । 
सभवाभावतः सिद्धर्विधानस्येव तत्वतः ॥ २६ ॥ 
जब छठे विधानकी पिद्विका प्रध॑ंग उठाते हैं। प्रथम ही अदैतवादी भेद या प्रकारोंके निषे- 
धार्य अनुमान कहते हैं कि सम्पूण संत्तार एकस्वरूप है । क्योंकि सबमें ग़त्‌ आकारपना विशेष- 
ताओंसे रहित होकर वर्तरहा है | इस कारण बस्तुमें वास्तविक रूपसे भेदोंकी गणना अप्तम्भव दोषसे 
युक्त है। इस प्रकार कोई अह्माद्रैतवादी व्यय बकवाद कर रहे हैं । क्योंकि अनेक अधीके न माननेपर 
पत्‌ आकारोंकी अविशेषता द्वोनेका सम्भव नहीं है। अतः वास्तविक रुपसे प्रकारोंकी की दी सिद्धि 
हो जाती दे । अर्थात्‌-पामान्य रूपसे सतपना विशेष भेदोंके होनेपर.ही सम्भवता है । भतः 
विधान पिद्द होजाता है। ४ निर्षिशेष हि सामान्य भवेत्‌ खरीवषाणवत्‌ “ 
सर्वमेक॑ सदविशेषादिति विरुद्ध साधन, नानाय[मापे सदविश्नेषस्यानुपपत्तेक्तस्म- 
भेदनिष्ठात्‌ । 
बिख्के तम्ूर्ण पदार्थ सामान्यरूपसे सत्‌ होनेके कारण एक हैं, इस अलुमानमें दिया गया 
तदविशेष यह हेतु विरुद्धहेल्वाभास है। अनेक अर्थोकों माने बिना सत्तारूपसे अविशेषपना नहीं 
बन पाता है। क्योंकि वह सत॒का सामान्यपन विशेषस्रूप मेदोमें स्थित हो- रहा है। अतः अप्नेदको 
तिद्ठ करने चढे थे और भेद पिद्द हो जाता है । प्रकृत हेतु तो एक साध्यसे विपरीत अनेक 
पनके साथ व्यात्ति रखनेबाछ होनेसे विरुद्ध हेतु है ) 
नये च सदेकल सदविश्वेषो न तत्साधरम्य यतों विरुद्धं साथयेदिति चेन्न, तस्य 
साध्यसमत्वात्‌ । को हि सदेकमिच्छन्‌ सर्वमेक नेच्छेत्‌ ! 
अद्दैतवादी अपने मतका अवधारण करते है कि सत्तापनसे अविशेषताका अर्थ तो सत्तारुपसे 
एक्पन है । उस सत्तारूपसे सधर्मीपन उसका अर्थ नहीं है | गिक्षते कि हमारा हेतु साध्यते विरुद्ध 






५८४ ताप शोष्याहकि 


रानेवाले छठे अधिगमक विधानकी दी पिद्वि हो जाती है| अतः निर्देश, स्वागिपन, आदिके समान 
ब्रह विधान भी जानने योग्य दी ६। तभी यहतुकी पूरी तदधका परिलान हो पाता ६॥ बहाव 
अधिगाएिफे निर्देश आदिक हों उपायोंका प्रदर्शन कर दिया गया € | 
9 सिद्धनिर्देशादी थी कर भर 
तदेव॑ मानतः जसा। 
युक्त जीवादिपुक्तेपु निरुपणमसंशयम््‌ ॥ २७ ॥ 
तिप्त कारण इस प्रकार अम्राणते छिद्ठ किये गये निर्देश आदिको करके पूर्व कहें हुये जीव 
आदिफ पदायोमे या सलत्नयमें संशयराध्षित शी्र अधिगम होनेका निरूपण करना युक्त६। मावार्ष-- 
सूत्रकारका निर्देश आदिकों करके तप्वकि अधिगगक़ा उक्त सूत्र दाग निरूपण करना पमुचित हो है 
न॑ हि प्रमाणनयात्मभिरेष निर्देशादिभि्ीवादिपु भावस्ताथनोधिगम कर्तव्य इृति 
युक्त तद्दिपयेरपि निर्दिदयमानत्यादिभिः कार्स्वेकदेशापितिं! अर्मत्तापनत्यापिगमश्त 
फरणात तेषाभत्तममाणासिद्धत्वादिति व्यवतिष्ठत । 
४ प्रमाणनयरधिगम. “ ३स पढे सूत्रके अनुप्तार प्मराणनयत्लरूप निर्देश आदिकों करके 
ही जीव आदि पदार्थों भावत्ाथन निरुक्तित स्वाथा गया अधिगम करना चादियि | इतना ही युक्त 
नहीं ६ | किन्तु स्तार्म उन प्रमाणनयोंके विषय और पूर्णदेश तथा एकदेशसे विवक्षित किये गये 
ऐसे निर्देश करने योग्य, स्वामिपनकों प्राप्त, आदिकों करके भा करल्ताथन निदतिे साध गये अप 
गमका करना द्वोता है। उन तिर्देश किये जाने योग्य आदिकोंकी हम उक्त प्रम्ाणोंसे तिदि कर 
चुके है, इस प्रकार व्यवत्या बन जाती है। अर्थात्‌-' निर्दिश्यते अनेन इति निर्देश! “ इस प्रकार 
करणमें निर्देश आदि शब्गोंकों ताधनेपर और अधिगमने अधिगमः इस्त प्रकार भागों! अधिगमकों 
साधनेपर बल्तुकों पूर्णहप्से तया एकदेशसे जाननेवाठे प्रमाण, नय, ख़र्य निर्देश आकों के 
जीवादिकोंका अधिगम द्वोता है तथा “ निर्दिज्यतेयत्‌ ” इस प्रकार कर्ममें यत्‌ पत्ययकर पुन 
शानच और तद्वितके तर प्रत्यय करनेपर साथे गये निर्देश्यमानाव आदिकोंकरफे ४ अधिगायते 
यत्‌ ” जो जाना जाय ऐसा कर्मताथन अधिगम किया जाता है। विषय और विषयी दोनों पर् 
देश और एकदेशते जानलियागयापतर और जानछेनापन व्यवास्यित हो रहा है। उमराल्वामी महा 
राजका विषयी और विपयकी अपेक्षात्े उक्त ये दो सूत्र बनाना सार्थक ऐ । 
यथागममुदाहार्या निर्देश्व्यादयों बुधेः । 
निश्चयव्यवहाराभ्यां नयाभ्यां मानतोषि वा ॥ २५८ ॥ 
विद्वानों करके निर्देश करने योग्य, श्वामिपनकों प्रात्त, आदि पदा्थके आगमके बुत 
उदाहरण बना हेने चाहिये | निश्यनय और व्यवह्यारनय इन दोनों नयोंसे अथवा प्रमार्णोते भी 
निर्देश आदिकोंगे उदाहरण समक्ष ढेना चाहिये। 
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अबिया नहीं हो तकती है। सम्पूर्ण दी प्रतोतिया अपने आप प्रतिभासमानख़र्म होती हैं जो 
लग॑ अपना सूर्यके समान प्रकाश कर रहा है, वह भरा खमावोंते रहित नौरूप कैसे हो सकेगा ? 
खर्य प्रकाश रहा पदार्थ तो बहुत बढ़िया ढंगसे खमाववान्‌ होता हुआ वल्तुभूत है | 
ग्राहरुपाभावाजीरूपा मिथ्या प्रतीतिरिति चेत्तहिं ग्रातरूपसहिता सम्पक प्रतीति- 
रिति तदिशेषसिद्धे! । सम्यक्ध्रतीतिरपि ग्राह्मर्परहितेति चेत्‌ कयमिदा्नी सत्पेतर- 
प्रतीतिव्यवस्था ? ययेव हि सम्मा्रप्रतीतिः स्वरूप एवाव्यमिचारात्तत्या तथा भेद- 
प्रतीतिरपि | यथा वा सा ग्राह्ममावादसत्या तथा सम्मरात्प्रतीतिरणीति ने विधाविद्या- 
विभाग वुध्धामहेन्यत्र कर्थचिक्लेद्वादात्‌ | वतो ने सम्मात्र क्खत/ सिद्ध साथनाघटना- 
दिति विधानस्पेव नानायाश्रयस्थ सिद्धेस्तद्पिगम्यमेव निर्देशदिवत्‌ | 
फिर भी सत्तादैतवादी यदि यें। कहे कि जञावसे महण करने योग्य रूपोक्े ने होनेसे मिध्या- 
प्रतीतियोंकों हम नीरुप [ स्वभावरहित, तुष्छ, अवस्तु ] कहते है, तब तो इस प्रकार कहनेपर 
आपके कहनेसे ह्वी आगया कि महण करने योग्य खरूपोंति सहित जो अतीति है, वह फ्मीचीन 
प्रतीति है। इस प्रकार उन प्रतीतियोंकी विशेषता ( भेद ) सिद्ध हुई | फ़िर अद्ैतवाद्दी यदि यों 
पाई कि समीचौन प्रतीतियोंकी भी हम महण करने योग्य खवरूपेति रहित मानते हैं | ऐसा कहने 
पर तो हम जैन पूछेंगे कि आपके यहा अब सत्य और असझ प्रतीतियोंकी व्यवस्था कैसे होगी! 
बताओ ! ग कि दोनों ही अतीतिया अपने ग्ाह्म विषयोकी नहीं जानती हैं, तो सामान्य सत्‌ को 
जाननेवाठी और विशेष सतको जाननेवाली दोनों ही अतीतिया पष्ची या दोनों ही झंठी वन 
बैकेंगी । जि8 प्रकार दी केवठ झुद्धसत्ताकों विषय करनेवाछी प्रतीति सत्ता विधिल्लरूपमें ही 
व्यपिचारदित होनेके कारण छय मान छठी गयी है । तिप्ती प्रकार घठ, पट, आदिकक्ो 
विषय करनेवाली भ्रेदप्रतीति भी अपने विशेषखझपम ही अव्यभिचार होनेते पृथ्वी बन जाओ 
और मैसे प्रातविषय न होनेसे बह मेदप्रतीति अस्त मावरी जाती दे तिसी प्रकार केबठ सत्ताको 
ही जाननेवाली प्रतीति भी बद़िर्भूत ग्राह्मपदार्य न होनेके कारण अस्ृय हो जायगी | आपने अमी 
ही तमीचौनग्रतीतिका भी आहा अष्म पदार्थ नहीं माता दे । इस प्रकार कयंचित भेदबादसे अतिरिक्त 
पिया और अवियाके विभागकों हम कुछ नहीं समझते हैं। अर्थाद--बौद्धोंके सर्वथा विशेष (भेद ) 
बाद और आप्रादितवादियोंके पर्वया अभेदवादक्कों ठाढ्फर त्याद्मादियोंक! क्पंचित भेदबाद ही 
पर फैला इत् है । तिप्त कारण केवठ सतूदवख्प दी भरत तप वास्तविक लदपते पिद्ध नहीं 
ऐे पता है । अऔरैतवादियोंके कहें हुये सापन ( देतु ) घटित नहीं होते ६। अर्थातू---सततापनेसे 
नीडोप या प्रतिमास्नणानपना आदि ऐनु ४ तो एम ध को छिद कोजेक्े डिगे ६६ पद जाते 
हैं| प्रयक्ष आदि प्रमाणोतति अनेक यातियाडे पदार्थ जाने जा रहे है। इस कारण अनेक अीमे 


५८६ तप्वायशोकयातिके 

प्माणतस्तदुभयनयपरिच्छित्तिरपसमुदायख भाव इत्यादयों जीवादिष्यप्यागमाविरो- 
धान्निदेशादीनाभुदाइरणमपगंतव्यम्‌ । 

तथा अमाणोसे यह जीव उन निःचय और व्यवहार दोनों नयोके द्वारा हुई जमिललरुप 
विषयभूत समुदायोंका खमाव है यह जीवका निर्देश हुआ | जीव अपने ज्ञान, वन, आदिका खा्मी 
है | इग्ादि निर्देश आदिक उद्लेंका जीव आदिक तत्वों आगमके अविरोधसे उदाहरण, समन 
हेने चाहिये। किसी वाक्य द्वारा बतुक़े पूर्ण अंशोपर दक्ष्य जानेते ही वे निर्देश आदिक ग्रमाणके विषय 
ब्रन जाते हैं. और और नयवाक्य ही प्रमाण वाक्यपनेकों धारण कर ठेते हैं। इसी प्रकार बुक एक 
अशपर छक््य जानेते प्रमाणवाक्य ही नय वाक्य हो जाते हैं। क्वचित्‌ प्रमाण वाक्य और नयवाकयोंका 
भेद भी माना है इस प्रकार प्रमाण, नयत्वरूप निर्देश आदिक और उनके विषयभूत निर्देश आदिकों 
करके जीव आदिक पदार्थ जाने जाते हैं | विषयी और विपयक्षो अतिरिक्त कोई पदार्थ जगत नहीं 
है । ख़ामीजीने शतिके साधक उपायोका जो ऋम दिखछाया है, उसे अश् प्राणी मौ झट अवोपकों 
प्राप्त कर छेता है | अतीद्ियदर्शी आचार्य असंह्य स्यछोपर अधिगमके सफ़छ उपायोंकों निर्णय कर 
शिष्योंके प्रति निर्दोष छघु उपायों मद्बान्‌ कार्यकी तिद्धि द्वोनेका उपदेश देते हें । 
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सातव॑ पृत्रका साराश पु 
इस सके स्यूछ प्रकरणोंकी सूची इस प्रकार है कि संक्षेप े जीव आदिकोंका अविगम तो 
प्रमाण और नयों करके होता है, किन्तु मध्यमरुचिवाले शिष्पोंके लिये निर्देश आदि सनक अवतोर 
हुआ है ।उमाज़ामी महाराज शिष्योंके अनुरोधते ययायोग्य सूत्रोंकीं कहते हैं | वसतुके जानमेमे 
आकाक्षणीय निर्देश आदिकोंका कथन कर उनको राद्ृखरूप और ज्ञानखरूप बतछावा गया है 
मुह्यरूपसे शुतश्ानके मेद निर्देश आदिक हैं। अतः प्रमाण, नय, खरप निर्देश आदिकों के 
प्रमातामें श्यित अधिगम किया जाता है और ज्ञेव विषयललरुप विर्देश ( निर्देश ) आदिकों कं 
कर्म अविगम किया जाता है | कर्षचित्‌ भेदामेद पक्षमें कोई विरोध नहीं होता है। नयोंकी 
विवक्षातें विशेषण विशेष्यपना या कर्मकरणपना वन जाता हैं | अमाणइश्सि तो अनेक धर्म 
पूरी वस्तु कह्दी जाती ढै। तह प्रयम ही पदायोकों निल्वरूप और अवक्तत्य माननेवाके बौद्ध 
मतका निरास कर पद्ायोक्े निर्देश सवह्यकी सिद्धि की है। बौद्घोके माने गये निरंशलत्थृणती 
सा प्रतीति नहीं होती है। यहा शद्ठके द्वारा माव अभावके निरूपणका शाह्षार्थ कं 
अगेक्षान्तरूपसे वाच्यवाचक्क भावक्ों ही भाति पुष्ट किया है शहद व्यवहात्ी मितति को 
बरततायें नहीं हैं | किन्तु वर्तुत्यिति दै। आगे चठकर पदा्थोके निर्वभावपनेका निरेष्त 
मौके निरुपण द्वारा वरतुका 'निर्देश करना जातने योग्य बताया है? बोद के हे 


अर की मा कम अल कम 
्नििीयण; -+_ _"__ भत्ता जता 


तलाप॑विन्तामणिः जद, 

निश्नयनय एवंभूतः व्यवहारतयो5शुद्धृदव्याविकस्ताभ्यां निर्देशच्यादयों यथागम- 
पुदाहतेव्या विकक्ादेशार्‌ प्रमाणतश् सकलादेशात्‌ | तथा । निश्यनयादनादिपारिणा- 
मिफ्चेतन्यक्क्षणजीवत्वपरिणती.. जीवः व्यवशरादौपशमिकादिभावचतुष्ठयस्वभावः 
निश्यत) स्व॒परिणामस्य व्यवहारतः सर्वेपां, निभ्नयतयतों जीवत्वसाधनः व्यवहारादी- 
पश्ममिकादिभाव साथनश्े, निश्रयतः स्वप्रदेशाधिकरणो व्यवहारत। श्रीराथधिकरण।। 
निश्रयतों जीयनसमयरस्थितिः व्यवहारतो द्विसमयादिस्थितिरना्वसानस्थितियाँ, निश्व- 
यतोनेतविधान एवं व्यवह्रतों नारकादिसंस्येयासंस्येयानंतविधानश । 

निश्वयतय तो एवंभूत तय है और दो द्रव्योंके सम्मेडनसे बने हुये अशुद्ध दवब्यकों जानना 
रुप प्रयोजनकों धारनेवाली व्यवद्दारनय है। उन दोनों नयोप्ति निर्देश करने योग्य आदि पदायोके 
उदाहरण आमममारगका अतिक्रमण न करके बना ठेने चाहिये | वस्तुके विकठ अशको कहनेवाडे 
विकणदेशी नयवाक्यसे और बस्तुके सम्भूर्ण अंशोकों कहनेवाढे सकलादेशी प्रमाणवाक्यसे नय ओर 
प्रमाणेकि द्वारा दशान्त बना छेना, उसको जिस प्रकार कि थोडासा दिखाते हैं। स्रात तलोंमे 
प्रथम ही जीव पदार्थ है | उसका निर्देश यों करना कि निश्चय तयसे तो अनादि काठसे परिणाम 
करते चढे आरहे चेतन्यस्वरूप जीवपने करके परिणत होरहा जीव है जिसको कि पारणामिक 
भावखरूप होनेमें किसी कमके उदय, क्षय, उपशम, और क्षशेपक्षमकी अपेक्षा नहीं है. और 
व्यवह्वारपनसे औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, और औदयिक, इन चारो भावोत्लरूप परिणत 
हो रद्दा जीवका कयन किया जाता है | २ निश्चयनयसे जीव अपने स्वकीय परिणामोंका स्वामी है 
और व्यवहार नयसे परदन्यके सम्बन्ध निमित्तसे होनेवाले भी सभी परिणामोंका खामी है। जी, 
धन, घोड़ा, गृह, आदिका भी स्वामी है।३ निश्चयनयते जीवका साधन केवल पुद्ष, सत्ता, चेतग्य, 
आदि जीवपना ही है, जो कि पारिणामिक भाव है और व्यवद्वार नयस्ते उपशमस्न्यक्व, क्रोप, आदि... 
चाएं प्रकारके भावोंकरके जीव साधा जाता है, इनमे दराप्राण भी गमित हैं। ४ निश्चयनयते जौवके 
अपने प्रदेश ही आधार हैं और व्यवद्दारययसे शरीर, गृह, भूमि आदि अधिकरण हैं। ५ निश्चय 
नयते अनादिसे अनन्तकालतक जीवित रहनेके समयों तक जीवकी स्थिति है और व्यवहार 
नयते दो समयको आदि लेकर द्षप्राणोंका धारण करना आदि त्थिति है अथवा जीवित रह चुका 
जीवित है, जौदित रहेगा इस निरक्तिसे अनादि अनन्तकाठतक भी जीवकी स्थिति है। ६ निश्चय 
नयते जीवके अनन्त ही प्रकार हैं | जितते जीव हैं उतने ही मित्र भिन्न प्रकारके व्यक्तिशद॒प हैं 
कि प्रकार जातीयता नहीं हैं और व्यवद्दारनयसे नारकी, देव, मनुष्य, तिर्यच, एकेम्द्रिय, द्द्िय, 
आदि शद्दसे कहने योग्य असंस्यात भेद हैं और जीवोंके सूक्ष्मानसे समझने योग्य असंख्यात भेद 
हैं। तया अलन्त सूत्म रूपसे अनन्त जातिवाले अनन्त प्रकार हैं। इस प्रकार दोनों मयोंसे जौवके 
५5 आदिक छट्टोंका उदाहरणपूर्वकत अविगम कर लेना चाहिये | 
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लागू होता हैं| ऋणुपूत्र नयते क्षणमात्र र्ते हुये मी पदार्थ वास्तविक परिणतिके अनुतार व्यवहार 
नयते अनेक पमयोंतक ठहरनेवाढे भी प्रतीत हो रहे हैं। प्रमाण तो नाना सम्योतक ठहस्लेबाड़ 
पदाधौकों जान रद्धा है | सतकों एक अन्नखलरूप माननेवाले उश्तादैतवादियोंके प्रति हेतुओेसे पदक 
नाना अकारोकी सिद्धि की दे । मा्मम्राइक विधा, अविषा आदि भेदोते पदाथीमें किशेषाताये हैं। इस 
प्रकार प्राणसरूप निर्देश आदिकोंकरके और उनके विषयस्कूप निर्देशल आदिकों करने 
अधिगति और अधिगम्यमानता की जाती दै। युक्ति और आगमके अगिरोपसे जीव, अगीव, भादि 
तत्वों प्रमाण, नयों, द्वारा उदाहरण समझ ढेनेका प्रन्यकारने आदेश किया दै। मत्थके गोल हो 
जानेका कक्ष्य कर अधिक हमरा चौडा विवेचन नहीं किया गया है । 
स्पाद्ादोभतवर्द्धधानहिमिबल्प्रांगतों निःस्ता । 
खान्यह्ृप्निश्ताजगक्तनिनभृद्टीपाजविद्वोतभात्‌ ॥ 
सनतप्नाप्तीहताप्यकुण्दवदुमाखाम्याननावूवाहिता । 
निर्देशादिकणान्‌ विकीय जिनवाग्गड्ञा पुनालाश ना ॥ 
५58:-- 
न फेवर निर्देशादीनामधिगमस्तलार्यानां कि तह । 
अब अ्रिमसृन्नके अवततरणके हिये एककार्यच नाम्रकी संगतिकों दिखणते हैं कि वेब 
निर्देश आदिकोंके द्वार ही जीव आदिक तश्वअर्योका अधिगम नहीं होता है तो क्या है! बताओ। 
इसका उत्तर यह है कि अन्य भी अधिगमके उपाय हैं, वे कोन उपाय हैं! ऐसी जिश्ञाप्त होनेपर 
पृज्यचरण श्रीउमास्वामी महाराज सूत्रको कहते हें कि-- 


सत्म॑ख्याक्षेत्रपशंनकालान्तरभावाल्पवहुलेश्व ॥ ८ ॥ 


१ सत्तासद्वितपन २ संख्या ३ निवाप्तस्थान 9 तीनों काउसबन्धी निवातत्थल ५ वी 
६ बिरद ७ परिणमन ८ योदाबहुतपन, इन करने मी उत्रयका और जीव आदिक पदायीका 
विशद अधिगम होता है । 

खार्थों5पिगमो ज्रानात्मकैः, पराथः गरद्धात्मके! कर्तव्य इृति घटनातू । 

ज्ञान अधिक ( खरूप ), ससेझ्ष्या, आदिकॉकरके स्वय॑ अपने डिये अधिगम होता [| 
ऋरण कि अतिपादककों स्वय अपने द्वितार्थ ज््ति करनेके डिये करणज्ञानका अन्ेषण करता और: 
शक है और शद्ववरूप ससज़्या आदिकों करके दूतरोंके डिये अविगम किया जाना चाहिये | 
स्योंकि प्रतिपाध श्रोता अपनी प्रतिपत्तिकों राद्धोंके द्वारा कर छेता ६ | इसे प्रकोर विद्वातोंके एम 
दागमें धटित हो रहा है । 


> 


तघार्थरिन्तीमणिः ५८७ 
बोर सबन्ध हो नहीं मानते हैं, ऐसी दशामें लखामिततवत्थ भी उनके यहा नहीं बनता है। 
झ वैद्वोगरे एममुद विशिष्ट देश, विशिष्ट काठकें नियमकरके पदारथौकी उत्मत्ति देखी जाती है। 
भततः परतेत्नतारूप सबन्धको तिद्ध कर दिया है। छोकमें अनेक पदायथोकी दब्य, क्षेत्र, काठ 
और भावेपे प्रत्याततियाँ देखी जा रही हैं। ये चासें ही प्रयातत्तिया लश्छप्ते पम्बन्ध हैं। 
सबलियोंका कर्येचित एकपनको प्राप्त हो जाना हुपशेष है। दोपनेकी रक्षा होते हुये भी यह 
पंबन्ध बन जाता है | अन्तररहितपना, अग्राप्तोकी प्राप्ति हो जाना इन परिणतियोंकों भी सखन्ध- 
'पना तिद्न है । यहां फिर बौद्धोंके साथ ठम्बा चौड़ा शात्राय होकर क्रियाकारक आदिकी व्यकशथा 
के हुये उनके सम्बन्धकों वास्तविक बतावर खखामिततबन्धकों भी दढ़तासे सिद्द कर दिया है। 
तीफ़े साध्यप्ताधनमावका भी बौद्ध खण्डन करते हैं | वे कहते हें कि कारणोंकरके सत्‌ या 
वच्तु नहीं बनाई जाती है । वर्तमान दो में रहनेवाल सखबन्ध विधमान और अविधमान कारण 
कार्यों नही ठहर सकता है। इसाद़ि प्रकारोंके आक्षेपोंका अतिघात खय उन बौद्धोकि उपर ही छागू 
हो जाता है। अकार्यकारणभावमें भी उक्त विकल्प उठाये जासकते हैं। इस अवह्ष्पर बौद्धोंकों बहुत 
ढलित होना पडा | उनके अब्न उन्हींके लिये हानिग्रद हुये हैं | कारकपक्षके अलुत्तार कार्यकारणभात 
और ज्ञापकपक्षका अवम्ब लेनेपर श्ाप्यज्ञापप्र भावकी अतीतिया बाधारहित होकर अपिद्ध हो रही 
हैं | कार्यौकी उत्पत्ति और अनुष्ठान व्यवस्थाकों माननेवाडे वादी उक्त मागके पथिक अवश्य बनेंगे। 
पमन्पकी सख्खंन्धियोंमें एकदेश और पूर्णदेशसे शतिका विचार कर कर्य॑चित्‌ तादाल्यरूप बृत्ति 
निर्णीत की गयी है । जैसे कि चित्रज्ञनकी अपने आकारोंमें इत्ति हो जाती है। अन्य 
व्यूत्िकके अनुत्तार निकट्देशवर्ती या दूरदेशवर्त्ती पदाथो्मे हत्य, क्षेत्र, काछ और भावों 
करे कार्यकारणपम्बन्ध होना इंटट है । व्यवद्वालयतते कार्यकारणभाव है”। संग्रह और 
ऋजुसूत्र नयसे नहीं हैं । वाष्तविक परिणतियोंक्रे अनुसार अम्राणोद्ारा कार्यकारण भावकी 
तिद्दि है | अन्यथा मोक्ष, बर्य, आदिके ताधनोंका अम्याप्त करा व्यर्थ पढ़ेगा। 
अक्षद्दैददादी और भ्षेणिकवादियोंक्रे मतमें कायकारणमभाव नहीं बनता है । किन्तु कर्ब- 
चिंतू नित्य, अनिश्येक्रों मोननेवाले स्थाह्मादियोंके यहा साथ-सापनभाव ग्रतिद्ध हो रहा है | आगे 
चलकर आधार आवेयको न माननेवादोंके प्रति दृब्प,गुण, आादिकोंका द्धन्त देकर अपिकरण प्र 
किया है। सम्ू्ण दब्योका आश्रय होता हुआ आकाश खग अपना भी आश्रय है | अतः अनवस्था दोष 
नहीं । व्यवह्मास्यतत आश्रय आश्रयीभाव है, निश्चयनयत्ते तू पदार्थ खय॑ अपने आपमें प्रतिष्ठित 
हो रहे हैं | इसके आगे पदायोकी कुछ काठतक स्वितिकों साधनेके लिये बोद्धोके क्षणिक एकान्तका 
निराकरण कर एन्तान, समुदाय, आदिकी व्यवस्था बताई है। यह्ष वौद्दोंे माते गये कल्पित सन्‍्तान 
या समुदायका छण्डन कर एकद्रव्य-प्र्यावत्तिवाढे पदाथोमें एन्‍्तान सन्ता्नामाव साथा है। अन्यथा 
अपराध किप्तीने किया और दण्ड अन्यको मिछा, इस ढंगते कृतनाश और अक्ृतका आगमन दोष 











जि पर्वया शन्यवारदीका तथा जीवकों ने माननेवा़े चावीक और जड़कौ ने माहनेबाते आह 
वादीका तिस्कार हो जाता है । - 
नलेकलादस्तिलए्य ने सापान्यविशेषप॑भवों येन सामान्यतरों नालिलेशतल 
विशेषतों जीवादिनासित्वस्य व्यवच्छेदाय सत्मरुपण प्रागेद सस्यादिमि! कियते। न इक 
न सा सर्वत्र सदा तस्या विच्छेदाभावाद्‌। सत्ताबूत्यस्‍्प क्मचिशेशस्थ जातुपरे॥ 
सलत्ययस्य स्तर सदा सद्भावातू | संत्ययस्पैकरुपलेपि सत्तानेकले च न किविंदे 
स्यादिति कथित, सोअस्रीक्षितामिषायी । सचायास्तइइहारयेभ्यः सर्वया मिन्नाया। 
प्रतीत्यभावाद्‌ वेश्यः करयिद्निन्नायारतु परतीतो तहृत्सामास्यविशेषय्नपिद्धेनोक्तोपाहंभ! 
यह्टा वैशेषिककी शंका है कि तत्तारुण अखिलका एकपन होनेके कारण उसके सारा 
और विशेषोका सम्भव वही है । जिसे कि सामात्यहुपले ससूर्त पदायौके रालिपनके पका 
और विशेषर्पतते जीव आदिकोग्रे नाततिपनका थवक्छैद करनेक्रे लिये हंस्या, क्षेत्र, आदत 
अथम ही ततकाप्रर्षण किया जाय, र्थात्‌-सत्ता निलन्यापक एक है । जब उससों समा 
और विशेष विकाप ही नह है तो फ़िर सामान्य और क्रिपरूपसे मालिलके निवारणार्थ पहछे दे 
प्रद्पणा क्यों की जा रही है ! सत्ता एक नई है, यह नहीं समझना । क्योंकि सत्र स्थार्णोपर सम 
काल उप तत्ताका विच्छेद ( व्यवधाद ) नहीं हो रहा है। आवाव--सत्र देश और सत्र कारक 
आकाश समान सत्ता व्याप रही है | कोई भी देश सत्ते गृन्य होकर तहीं पद हो खा है। 
सथूर्ण पदायोमें तर त्थेपर छा ही ४ सत्‌ ” ऐसे बानोंका सद्भाव है | सतप्ममके अततरह्ित 
एकहप होते हुए भी यदि तत्ताकों अनेक माना जायगा, तब तो जगत कोई भी पदार्थ एक न 
पिद्न हो मक़ेगा | आकाश आदि तभी व्यक्तिया अनेक बन बैठेंगी, इस अकार कोई वैशेषिक कहे 
रद्द है, सो वह बिना बिचारे हुये पदार्थक्रा कथन करनेवाढा है। क्योंकि उस पत्तावाढ़े वाह पट 
पढ़, आदि अोति तभी प्रकार मित्र होती हुई उत्ताकी ग्रतीति नहीं हो रही है।ह॥ हि 
सतताबान्‌ पदायोसे करयावित्‌ भिन्न और कयंचित्‌ अमिश्न ऐसी सत्ताकी ग्रतीति होता माना गायगी॥ 
तब तो उन्हीं अोक्े समान उत्ताके भी सामान्य विशेषप्तह्वितपना तिद्द हो जाता है। उप्तले अमित 
पदायेे उत्तको पर्म भकाय कषते हैं | इस कारण वैशेषिकोंका कहा हुआ उछाहता ल्ाह्मदियोंत उपर 
लू नहीं होता है | यानी- जब प्रविती, आदिक पा्थोरे तापन्य और विशेषभाद है तो उे 
अभिन्न प्त्तामें भी ताभाय और करिष अकाब मानते पढेंगे। पदधायोत्ते सर्वथा मित्र हो की पे 
जातिगी सिद्धि नहीं हो सकती हे । * न याति ने चे तमाले ते पश्मादत्ति नाशबत्‌। रहीति 
नाबासददो थपनतन्‍्ततिः ” इयादि अनेक दृषण प्राप्त हो जावेंगे 


स्वमदेवेति कृत प्रदाइ-- ४ 


तछवापबिन्ताओगेः ध्ट्र्‌ 





नहु पूरधूतर एवाधिगमर्य हैतो! प्रतिषादितलाद कि विकीरिदे बतमत्रवीत्‌ इृति चेतू। 


यह्ष इंक़ा है कि देत॒ओसे तलायोके अधिगमका अतिपादन करना जब पूर्वसूनतमें ही कहा 
जा चुका है तो क्‍या करनेकी इच्छाते आचार्यने इस / सत्तेज्या ” आदि सूत्रका प्रतिपाइन 
दिया, बताथो ! इस प्रकार शंका होनेपर तो श्रीविधानन्द आचार्य उत्तर देते हैं. बि-- 


सदादिभिः प्रपंचेन तत्ताथाधिगर्त मुनिः। 
संदिदर्शयिषुः प्राह सूत्र शिष्यानुरोधतः ॥ १ ॥ 


' अतीब कित्तारके शाय संख्या आदिकों करके तत्वायोके अधिगमकों भले प्रकार दिख“ 
नेगी इच्छा रखनेवाठे श्रीउमास्वामी मुनि महाराज शिष्योके अलुरोधसे सत्तेज़्या आदि सूत्रों 
प्रकाण्ड विद्वत्तापूवक त्वष्ट कइते भये ( कहर हैं )। 

ये हि शिष्या। संक्षेपरुचयस्तान्‌ प्रति “ अमाणनयेरपिगम! ” इति ध्रत्र॒माह। ये चे 
मध्यपरुचयज्ान्‌ प्रति निर्देशादिसत्र । ये पुन्विस्तररुचयस्तान्‌ प्रति सदादिभिरशमिस्तलवा- 

मं दशयितुमिद सुन, शिष्यानुरोपैनाचार्यवचनपवृततेः 

जो शिष्य नियम करके संक्षेपसे ही तमझनेकी रुचि रखते हैं, चाहे वे कुझाप्रुद्धि हों या 
थोड़ी समझनेकी शक्ति रखते हों, उनके प्रति आचार्य महाराजने / अमाणनवैरधिगमः ” यह सूत्र 
पहिले कहा और जो शिष्य न अधिक संक्षेप और न अधिक विस्तार, किन्तु मध्यमरूपसे प्रबोधकी 
जमिलाषा रखते है, उनके प्राति अधिगमका उपाय समझानेके लिये फिर “ निर्देशलामिलसाधनापि- 
करणश्थितिविधानतः ” यह्द सूत्र वाद्य | किन्तु फ़िर भी जो शिष्य अतीव विस्‍्तारसे समहनेकी 
उक्त रखते हैं, ये मढे ही विशदबुद्धिवाले हों या अधिक कहे जानेपर कुछ समझनेकी टेव रखते 
हैं, उनके ग्रति ४ उस॑इ्या ” आदि आ5 अबुयोगों करके तश्वायीक्रे अधिगमको दिखलानेके ढिये 
। सक्षस्याक्षेत्रपरीनकाठान्तरमावाल्पवहुलैश ”' यह सूत्र कहा है | क्योंकि विनीत शिष्योंके अनुरोध 
भनुत्तार आवायोके वचनोंकी प्रवृत्ति हो रही देखी जाती है। अयात्‌ शिष्य जिस ढंगसे पममन्न से 
उसके अनुप्तार आचार्य महाराज तत्तोंका उपदेश देते हैं। परोपकारी आचार्य महाराजफा मिल भिन्न 
जातिके क्षयोपशमवाहे शिष्योंकों विग्रदम्म करानेसे कोई गाठका प्रयोजन नहीं सघता है | 


नास्तिलेकांतविच्छित्ते तावत्‌ प्राक्‌ सतृप्ररुषणं । 
सामान्यतो विशेषान्ु जीवायस्तिलविच्छिदे ( भिच्छिदे ) ॥ २॥ 


तिन अलुयोगोमे सामान्यरूपसे नाश्तिपनके एकान्तकों निराकरण करनेके लिये और विशेष- 
रुफ्से हो जीव आदिक सम्बन्धी अस्तिपुनके निषेधके वारणार्थ प्रथम ही सतकी ग्ररुपणा की है | 





५९९ तप्तार्यक्रोकवातिक 





मानी गयी क्षणिक बुद्विकी हंती की गयी है। देखिये, ब्रोद् न दुद्ध॑बेदन तत्वके अद्दैतकी पहिंले 
प्रतिज्ञा करने पुन. बुद्धंदेव कल्पनाते, झगडोंते रह्वित है और दूसरे न्यारे संत्वारा जीव कह्पताके 
जाछोते घिरे हुये चित्तवाढ़े हैं, इस प्रकार भेदका कथन करते है। स्थिर वुद्विवाछा मनुष्य तो 
अद्दैतको मानकर फिर ऐतको पुष्ट नहीं करेगा | 

कर्य व संवेदनाद्वैतवादिनः संबृतिपरमार्य सत्यद्रयविभाग! सिद्धः ! संवृत्पेति चेतू, 
सोध्यमन्योन्यसंश्रय/ । सिद्धे हि परमा्यसंबृत्िसत्यविभागे संबृतिराभीयत तस्‍्यांँ व 
सिद्धायां तद्गिभाग इति कुतः कि सिध्येत्‌, तत्र तत्चतो ग्राह्षग्राहकभावाभावे स्वेप्ठसाधन 
नाम्ेति विनिभय। | 

और संवेदनके अद्वेतके। कहनेकी ठेव रखनेवाले वैभाषिकके यद्वा मठ कत्पनात्त्य और 
वात्ताविक सत्य इन दो सत्योका विभाग कैसे सिद्ध होगा £ बताओ | इसपर वोद्ध यदि यों कहें कि 
चल्तुको न छूनेवाड़े व्यवहारते दो सत्योंका विभाग कर लिया जायगा | ययायपनेते नहीं। तब तो 
हम कहते हैं कि मो यह अन्योन्याश्रय दोष हुआ | वास्तविक सत्य और व्यवहास्सत्थका विमाग 
हो जानेपर संबृतिका आश्रय ढिया जाता है और उप्त संबृतिके पिद् हो जानेपर उन दो क्तययोंका 
विभाग करना बनता है। इस प्रकार परस्पराश्रय दोषकी दरार किससे किसकी सिद्ठि की जाय। 
तुम ही बताओ * तिस्त कारण वात्तविक रुपसे ग्राह्म्राहकमावकों माने विना अपने अमीष्ट तत्लकी 
नाममात्र भी सिद्धि नहीं हो सकती है ऐसा विशेष निश्चय समझो ! 


बाध्यवाधकभावस्याप्यभावेनिष्टवाधन । 
खान्योपगमतः सिध्येन्नेत्रसोवषि तानहिकम्‌॥ ८ ॥ 


घूंठा ज्ञान और ज्ञेय वरध्य द्वोता है तथा सम्रीचीन ज्ञान और श्ञेष वापक होता है। 
अर्थात्‌--तद5भावबानं त्कारक बुद्धि या उस बुद्धिका विषय बाध्य है बौर तदबानमें तग्रकाज 
निर्णयू या उर्स निर्णयका विषय वाधक है, ऐसे वाष्यवाघक मावका अभाव माननेपर संवेदनदैतवा- 
दियोंके यहा अनिश्तत्वमें बाधा कैसे दी जा सकेगी ? केवल अपने या दूसरोंके स्वीकार कर केगेते 
तो अनिष्टका बाधन नहीं प्िद्न हो जायगा। इस कारण वह बराध्यवाघकमाव या अनिश्तत्तकी वार्ष 
करना परमार्यभूत है अयवा “ अबाधे अनिष्टसाधनं ” याठ होनेपर वाध्यवाधक भावकी बाधा ने 
माननेपर आप आओद्धोंके अनिष्ट वाष्यवाधथकमावका साधन हुआ जाता है। अद्ों या अन्‍्यके खीकार 
करने मात्रसे अनिष्टकी वाधा देना कैसे भी सिद्ठ न हो सकेगा। अवसर पडनेपर परपुरुषोंकीतत्वार 
तुम्ोर काम्में नहीं आ सकती है। अत वह अनिष्टवाघन भी वास्तविक मानना चाहिये । तभी 
बौद्ध अपने अ्मी£ संवेदनादैतकी सिद्धि कर सकेंगे | तत्त यह है कि वाध्यत्राधक्षमापकों मानों तो 
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समूर्ण पदार्थ अप्ृतूललहूप दो हैं, इसं प्रकार कहनेवाले शूत्यवादीके प्रति श्रीविधानंद 
आचार्य घष्ट व्याइ्यान करते हैं कि-- 


सम्मात्नापहवे संवित्सत्वाभावान्न सापनम्‌ । 
सेप्टस्य दूषण वास्ति नानिष्टलय कंचन ॥ ३॥ 
पदाधीकी सम्यृणैरूपसे सत्ताका यदि निराकरण किया जायगा तो संवेदनकी उत्ताका भी 

अभाव हो जायगा | ऐसी दशामे अपने इश्तत्तका साधन करना ओर दूसरे प्रतिपक्षिओंक्े द्वारा माने 
गये अनिश्त्वका दूषण करना, किस्ती भी ढंगसे नहीं बन पाता है। माषार्य--श्ञानसे ही इृडट 
तल्लोंका साधन और अनिश्वत्वोका निवारण होता है | जब्र शृत्यवादीके विचार अनुसार सम्पूर्ण 
पदायोकों पत्‌ नहीं मानोगे तो ज्ञानकी भी सत्ता रद्दीं. मानी जायगी । ऐसी दर्ममें उक्त कार्य कैसे 
प्रयत्न हो सकेगा ! तुम शत्यवादो ही विचार करो । 


. संवेदनाधीन दीश्स्य साधनमनिश्टस्थ च दृपण ज्ञानात्मक ने च सर्वेशुन्यतावादिन! 
संवेदनमस्ति, विपतिपेधात्‌ | ततों ने तस्‍्य च॑ युक्त! नापि पराय वचनात्मक तत एवेति 
ने सम्मातापहववोपायात्‌ । 

इष्टकी सिद्धि करना और अनिष्ट तत्तका दूषण दिखाना ये सब संबेदनके अधीन द्ोनेवाले 
कार्य हैं। डानादैतवादियोंके अथवा स्थाद्दियोंके यहां अपने लिये अधिगमको करानेवाढे इश्साधन 
और अनिष्दूषण ये दोनों जञानलरुप हैं । किन्तु सबको शून्यपना कहनेकी टेववाे वादीके यद्ढा तो 
संबेदन भी तत्व नहीं माना गया है। क्योंकि विप्रतिषेध है। अर्थात---ज्ञानकों मान लेनेपर सब पदा- 
योका शून्यपना नहीं बन पाता है और सबका शत्यपना मान छेनेपर संवेदनकी पत्ता नहीं ददवरती 
दै। यह तुल्यवच्वाह्ा विरोध है। तिस कारण उस झत्यवादीकों सम्यृ्ण सपदायीका अपहय करना 
युक्त नहीं है तथा दूपरोंके लिये इृशका शाधन और अनिष्टका दूषण भी जो कि वचनलखूप है 
नहीं बन पायगा | क्योंकि यहा भी वहीं युक्ति है अर्थात्‌ तुल्यब विरोध है। वचन मान लेनेपर 
स्शून्यपना नहीं घठता है और स्वैकी शन्यता माननेपर श्रोताओंके लिये वचनत्वरूप इध्ठताधन 
और अनिश्दूषण नहीं वन एकते हैं | इस कारण समयू्ण ही संधदायोका अभाव कददना ठीक नहीं 
है । क्योंकि ऐसा कहनेते ख़यं शून्यवादीका ही नाश हुआ जाता है । 

संविस्मात ग्रा्मग्राहकभावादिशृन्‍्यलाच्टून्यमिति चेतु-- 

प्रहण करने योग्य और ग्रहण कंरानेवाडे ऐसे म्राह्मग्राइकमाबर, तथा बराध्यवापकमाव, 
कार्यफारणमाव, वाच्याचकमाव, आदि परिणामोंतते शल्य दोनेके कारण केवछ सबेदनमात्रकों दम 
शे्य तल कहते है। बहिरंग पदार्थ ओर ज्ञानके आकारोंकों स्वेया नहीं मानते ई। इस अकार बैभा- 
पिक वौद्धोंके कइनेपर तो आचार्य कहते हैं कि-- 
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पंवेदनादेतवादी यदि कार्यकारण भावकों नहीं लौकार करेंगे तो उनका माना गया सपतवे- 
इन मत्‌ और कारणरहित होता हुआ नि हो जायगा। ऐसी व्याति बनी हुई है कि / सदकाए- 
वक्तिय ", जो सत्‌ होता हुआ अपने जनक कारणसे रहित है वद्ध नित्य है | संत एंपेदनका कारण 
जब बौद्ध मान नहीं रहे हैं तो वह अवश्य निद्य हो जायगां। अन्यथा यानी कार्यकारणमाव नहीं 
मातते हुये सत्‌ भी ने मात्रा जायगा तो आकाशके कमल, वस्थ्यापुत्र, आदिके तमान प्रमारहित 
यानी प्रमाका विषय ने होता हुआ अप्तत्‌ द्वो जायगा | यहां नित्यके छक्षणमें सत्‌ विशेषण तो 
ग्रागभात्रम अतिव्याप्तिके निवारणार्थ दिया है और घट, पट, आदि अति प्रसंगको हृठानेके ढिये 
विशेष दल अकारणवत्‌ रखा है | 

सवधवाफलत्वाच्च तस्याः सिद्धयेन्न वस्तुता । 
सफ़लत पुनः सिद्धा कार्यकारणतांजसा ॥ १० ॥ 

प्रह्मेक दव्य अनादिसे अवन्तकाढतक परिणमन करता दै। पूर्ववर्त्ती पर्याव उपादान कारण 
है ओर उत्तरवत्तों पर्याय उपादेय है। वह उत्तरकाडवर्तती पर्याय भी तदुत्तरकाव्वर्तती पर्यायकों उन 
कर नष्ट हो जाती है। यह उत्पाद, व्यय, परौन्यका क्रम अनाधनन्त हैं। तभी वस्तुपना व्यवस्वित हो 
रहा है, अन्यथा नहीं। यहा प्रकरणमें संवेदनका कारण न माननेपर दोष कहा जा जुका है। सत्र 
सबेदनका उत्तरवत्तीं कायम माननेपर आचार्य दोष देते हैं कि ओर उस संवेदनकी सभी प्रकार 
यदि फ्ल्रह्षित मात्रा जायगा उससे तो उप्त सैवेदनका वल्ुपना सिद्ध नहीं होवरेगा | जो अर्थ 
अर्थक्रियाको करनेवाले हैं वे वस्तुभूत पदार्थ माने गये हैं। यदि संवेदनकी फ्रल्सहितपना खौकार 
किया जायगा तब तो फ़िर बडी झीघ्रतासे कार्यकारणभाव सिद्ध हो जाता हैं.। उत्तसरवर्तती फल्को 
उत्पन्न करना ही तो संवेदनका कार्य है | 

न संविदकारणा नापि सकारणा नाफला नापि सफल यतोःयं दोष! । के तह 
संविस्संविदेवेति वेत्‌, ने परमब्रह्मासिद्धे! संविन्मावस्थ सर्वयाष्यपिद्धे! सम्येनात । 

बौद्ध कहते हैं कि हमारी मातरी गयी संवित्ति न तो कारणोंसि रहित है और अपने जनक 
कारणोति सद्वित मी नहीं है तथा वह संवित्ति न तो फछरद्षित है और वह फठसक्षित भी नहीं 
है, जिप्तते कि ये उक्त दोष हमारे उपर लागू हो जाय | तो संवित्ति क्या है ? कैसी है इस प्र्ञके 
उत्तर हम वौद्दोंका यह कहना है कि संकिदू तो विचारी संविद्‌ ही दै। जैसे कि खादुभूति साठ 
भूति ही है। अब आचार्य कहते हैं कि यह वौद्धोका कहना तो उचित नहीं है। क्योंकि इस कार 
तो परमत्नक्ी पद्ठे हो जावेगी, आप वौद्धोंके समान वे अश्नदवैतवादी मी अहम अर ही है, ऐसा 
कहकर सत्र दोपोक्री दृशनेका प्रदान कर सकते है। आपके केवल शुद्ध सतेदनकी सत्र प्रकार 


भी छतिद्ि ने द्वोनेका समर्थन कर दिया गया है । 
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बाध्यवापकमाव मानना आक्यक हो जाता है और वाध्यवाधकभावकों ने माननेपर भी नियमसे 
वाध्यवाधकभाव आ ठपकता है “ सेयमुमयतः पाशा रु: ”। 


न हिं बाध्यवाधकभावादेरनिहस्य वाधनं. स्वतः सर्वेषां प्रतिभासते, विश्रतिपत्त- 
भावप्रसंगात्‌ । संविन्मातप्रतिभासनमेव तत्मतिभासनमित्ि चेत्‌ न, वस्यासिद्ध॑तवात्‌। परतो 
बाधकादनिए॒स्प बाधनमिति चेत सिद्धस्तहिं वाध्यवाधकभाव! इति ततन्रिराकरणप्रकरण 
संबंध प्र्पभार् । संबृत्या अनिष्ठरय वापनाददोष इंति चेत्‌ हि तत्वों न वा वाध्य- 

बापकमावस्य बाधनमिति दोष एवं। पराभ्युपगमात्‌ वह्रापनमिति चेंत्‌ तस्य सांवृतत्व 
दोपस्य तदवस्थत्वात । पारमार्थिकत्वेपि तदनतिक्रम एवंति सर्वथा वाध्यवाथकभावाभावे 
तखतो नानिश्वाधनप्रुपपन्नस । 

बौद्वोंको अमीष्ट नहीं ऐसे बाध्यवाधकमाव कार्यकारणभाव आदिकी बाधा होना सभीको अपने 
आपसे तो नहीं प्रतिमात रहा है। क्योंकि सबको स्वयं दीख जाता तब तो विवाद होनेका प्रसंग ही 
नहीं भाता | यदि बौद्ध यों कहें. .कि केवल्ुद्धसंवेदनका ज्ञान होना ही उस अनिष्ट बाध्यवाधक 
आदिकी बाधाका प्रतिभात है, आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार तो न कहना। क्योंकि अकेढे उस शुद्ध 
संबेदनके प्रतिभासत होनेकी सिद्धि नहीं हो सकती है। यदि बौद्ध दूसरोंके माने गये बाधकप्रमाणेति 
खयको अनिष्ट होरदे वाध्यवाधकभाव आदिकी बाघा करेंगे तव तो सुढभतासे वराध्यवाधकभाव 
पिद् होगया। इस प्रकार उसके खण्डनके प्रकरणका सम्बन्ध छाना व्यथ बकना मात्र है। यदि पूर्वके 
समान व्यवह्वारहूप कह्पनासे अनिष्ट तत्वकी बाधा हो जानेके कारण उक्त दोष नहीं आते है यह 
कह्ेगें तब तो वास्तविकरूपसे बाष्यवाघकमावकी बाधा ने हो सकी | अंड उप्रा ( एरंड ) की 
बंपूक रक्ष्यका वेध नहीं कर सकती है। इस प्रकार बौद्धेके ऊपर दोष ही रहा | अर्थात्‌ू--वास्‍्तविक 
रूपसे उन्हे बाप्यवाधक भाव मानना पडा । यदि दूसरे वादियोंके खवीकृत किये गये बाध्यवराधक 
भावसे उसकी बाधा करोगे तब तो उस दूससोंके ख्वीकारको यदि कल्पित मात्रा जायगा तो वहीं 
दोष वैत्ाका वैत्ा द्वी अवस्थित रह्दा। यानी कल्पित वाध्यबाधक भावसे अनिष्ट बाष्यवाघक भावक्षो 
वाधा नहीं हो सकती है | अतः बाध्यवाधक्‌ भाव जमगया और यदि उप्त दूसरोके मन्तव्यको 
वास्तविक माना जायगा तो मी उस दोषका अतिक्रमण नहीं ही हुआ | यानी बाधा माननेपर भी 
बाष्यवाधक भाव बन बैठा। इस प्रकार तमी ढंगसे वाध्यबाधक भावकों माने बिना वास्तविक रुपले 
अनिष्ट तत्तवकी बाधा करना कथमपि छिद्ध नहीं हो पाता है । अनिष्ट तत्वकी वराधा माननेपर तो 
पुल्मताते वत्तुमूत वाव्यबाधक भाव बौद्धोंके गले पड जायगा। ठाछा नहीं ८७6 पकता है | 


कार्यकारणभावस्याभावे संविदकारणा | 
सती निद्यान्यथा व्योमारविदादिवदप्र्ता ॥ ९॥ 


५९८ तंजाश्ीकवार्तिके 
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तिए कारण पूर्ण प्रद्पणाओंके आदियें विद्वान्‌ छोगोंकों पदार्थके तद्भावका प्ररपण केजा 
ही समुचित है। अन्यथा यानी वस्तुके प्तद्धावका निर्णय हुये बिना उसके अन्यपमोक्ता भाहुठता 
रहित द्वोकर प्रतिपादन करना भरा कह्ढा वन सकता है ? अर्थात्‌ नहीं | सति वर्मिंगि धर्म 
मीमांता लात | 

सत्मरृपणाभावेड्थानों धर्मिगामस्वात हू संख्यादियर्भाणां मरुपणे सुनिश्ित 
प्रबत शेशविषाणादिवत्‌। करपनारोपितायेंपु तह्मरुपणम्रिति चेत्‌ न तेष्वपि कनारो- 
पितेन रुपेणाससु न रत्लिरुपण युक्तमतिमरसंगात्‌। सल्ु तम्निसुपणे सअरुपणमेवाी 
प्रश्नावतां युक्तमिति निराकुलम्‌ । 

पदायौके पद्गावका निरूपण न होनेपर धर्तियोंकी सत्ता न पिद्ध होपकनेके कारण संस्था, 
क्षेत्र, आदि घमोका भढे प्रकार निश्चित होकर किया गया ग्रातिपादत़ करना मठा कहा प्रवत एकता 
है * जैसे कि शशके पींगों। आदिकी सत्ता न द्वोनेके कारण उन सींगेंके छम्बापत, विकगापर। 
गोलाई, कठिनता आदि धर्मोका कथन नहीं हो पाता है। यदि शत्मवादी कह्पनासे आएपे गये 
अधौमें उप सद॒की प्ररूपणा होना माेंगे सो तो ठीक नहीं। क्योंकि कल्पनासे आगेपे गये खह्प 
करके अक्षरूप उन पदायीमें भी उस सत॒का प्रढ्पण करना तो युक्त नहीं हैं | क्योंकि यों वो 
अतिप्प्त॑ दोजायगा । यानी कह्पना आरा्त हये आकाशबुलुम आदि अप्त्‌ पदा्ोकी ताक मी 
प्रृपण होने ढग जायगा और यदि कह्पनासे आरोपे गये खखूप करके सदभूत हो रहे पदों 
यदि उस सत्ताका निरूपण करना माना जायगा, तब तो सबकी आदियें सतका प्ररूपण कस ही 
हित, अह्वित, विचासनेकी बुद्धिकों रखनेवाके विद्वातोंकों उचित है, यह निराकुं दोकर पद 
कर दिया गया है। 

निर्देशवचनादेतज्लिन्न॑ द्रव्यादिगोचरात्‌ । 
सन्मात्रविषयीकुव॑दर्थानातिलसाधनम्‌ ॥ १३ ॥ 

केवल स्थूछदव्य या सदर स्लजनपरयायहूप कतिपय पदायोंकों या इव्य, गुण, अदिको 
विषय करनेवाले निर्देशके वचनसे यह सम्पूण वछ्लुभूत अथीकी केवल पत्ाकों विषय करता ईथों 
अस्तिलको साधनेवाल्ा सत्ताका प्ररुपण न्‍्याग है। 

निर्देशवधनात्सखसिद्धे! सदचन पुनए्तमित्वसारं, निर्देशचनस्व द्रव्यादिविप 
यलाद सदचनस्प सन्मात्विषयत्याद मिन्नविषयल्लेय ततसतस्य इुनततलासिे 
दि यथा जीवादयों साधारणपर्माधारा। प्रतिपक्षव्यवच्छेदेन निर्देशचनस विषयासी 
सद्चनस्थ तेन सवेदवत्यपयोयसा|धारणेन सखस्यामिषानाद्‌ ! 


पणतार्यचिन्तामणि र्यचिन्ताम णि्‌ रे ज्‌ रे े 
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वाच्यवाचकताप्येवमिष्टानिष्टत्मनो! खयम्‌ । 
साधनादषणाच्चापि वाग्मिः सिद्धान्यथा न तत्‌॥ ११॥ 


0 
इसी प्रकार संवेनादैतवादियोंके यहा वाष्यवाचकमाव मी सुठ्भतासे पिद्ध हो जायगा। क्योंकि 
वे ख़ये अपने इश्खरूप पदार्थ्ा साधन बचनोंते और अनिष्ट ख़रूप पदार्थके दूषण करनेका 
बचने प्रयोग करते हैं। अन्यथा याती वाच्यवाचकमावकों माने व्िना वह इश्साथन और, अनिष्ट 
दूषण ग्रतिपाध श्रोताओंके प्रति नहीं समझाया जा सकेगा । 


खयमिशनिष्ठयो! साधनद्षणे पर॑ प्रति वाग्मि! प्रकाशयित्वातीत्य वाचकभाव॑ 
निराकरोति कर्य खस्थ। । नो चेत्‌ कथमिशनिश्यों! साधनद्षणमिति चिंत्य॑ । 

बौद्ध ख़ये अपने इधसंवेदन अद्वैतका साधन और अनिष्ट द्ैनके दृषणको दूसरे वादियों या 
शिष्योंके प्रतिवचनोंक्रे द्वार अकाशित करके फ़िर वाच्यवाचक भावका उछंंधन कर निराकरण 
करता है, ऐसा बौद्ध कैसे नीरोग ( उन्मत्त वहीं ) कहा जा सकेगा “| यदि वचनों द्वारा परके प्रति 
प्रतिपादन करना न मारा जायगा तो इश्तत्लका साधन और अनिश्तत्नका दूषण केसे कर 
पकोगे | इसकी तुम ख़य॑ चिन्ता करों अर्थात्‌-- वाच्यवाचक भावकों माने बिना दूसरोके समझानेकी 
चिन्ता सर्वदा बनी रहेगी | गूंगेपण और बहिरेपनसे तत्तोंकी प्रतिपत्ति नहीं हो तकती है । 

संबृत्या चेत्‌ न तया तस्योक्तस्थाप्यनुक्तसमत्वात्‌। खम्मादिवत्संब्रतेमनंपारुपलात । 
तदमपारुपते परमार्थस्य संबृतिरिति नामकरणमार् स्थात्ततों न ग्राह्मग्राइकभावादिशृत्य॑ 
संवित्तिमात्रपपि शुन्यसाधनाभावात्‌ स्वेशन्यतावत्‌ । 

परमार्थरूपसे नहीं किन्तु व्यवहारसे साधन, दूषणके वचन कहो मों तो ठीक नहीं । क्योंकि 
उप्त व्यवह्वाससे कद्दा गया मी वह साधन, दृषणका वचन नहीं कहा गया तर्गैखा ही है। जैसे कि 
खण, गृगी, मूष्छा आदि अवस्थाके वचन हैं। क्योंकि आपके यहा संबृत्तिको इंठखरूप माना हे । 
यदि उप्त संबृतिकों त्मखरूप मान्रा जायगा तब तो आपने यथार्थ वत्तुका नाम संबृति कर रखा 
दौजता है। झस प्रकार पंदतिते वाच्यवाचक भाव है। यह. वास्तविकरूपसे वाध्यवाचक मावका केव 
दूर नाम बरलिया गया कहना चाहिये। तिस कारण म्राह्मग्राहक भाव, बाध्यवाधक भाव, आदिसे 
शून्य केवछ संवेदनमात्र भी तत्त छिद्ग नहीं हुआ। क्योंकि सर्वकी शल्यताके प्मान अकेछे ब्ञानके 
अतिरिक्त पदार्थोकी शत्यताके भी साधनका अभाव है| यहातक तीसरी, चौथी, वार्तिकका उप- 
संद्वार कर दिया गया है । 


तत्सत्परुपणं युक्तमादावेव विपश्चिताम्‌ । 
कान्यथा परधर्माणां निरूपणमनाकुछम्‌ ॥ ११॥ 








६०० तघाप॑श्लोकभाके 
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सत्नमपि निर्दिश्यमारन निर्देशवचनेन विपयीक्रियमाणं न तस्थाविषय इति चेतन, 
सामिलारे वचनविषयसचर्य तदविषयत्ात्‌ | कि सदिति हि अश्ने स्पाहुसादव्यय- 
प्रीग्यपुक्ते सदिति निर्देशवचगं, ते पुन करये, सत्‌ केसे, किन, ड्रियच्षिरं, कि विधान- 
पिति परश्नेवतरति तत्र सवामित्वादिवचनानामेबावतारात्‌ । नेंवं, सदचने किमित्यनुयोग 
एवं प्रवृ्तते सर्वथा सवानुयोगेषु तस्य प्रवृत्तेः | 

पुनः शंकाकार कहता है कि शब्दके द्वारा निर्देश की गयी सत्ता भी-निर्देश कथन करके 
विषय की जा रही है । अतः उत्त निर्देशवचनकी अविष्रय नहीं है | अर्थात्‌-जिप्त ढंगते निर्देश 
वचनका व्यापक सत्‌ कह दिया गया है, उद्ती प्रकार सत्तत्या, आदिका भी निर्देश हो जानेके 
कारण निर्देश कथन भी एत्तासे मह्याविषयवाल्ा होकर व्यापक हो सकता है | प्रन्थकार कहते ई 
कि इस ग्रकार तो न कहना। क्योंकि खवामित्व, साधन आदि वचनकों व्ियय करनेवाली सत्ता उम्त 
निर्देश बचनका व्याप्य होकर विषय नहीं है | अत, सत्ताका पेट बड़ा है। संत क्या है। ऐसा 
प्रश्न करनेपर उत्पाद, व्यय और प्रैग्यते युक्त सत्‌ है, यह निर्देश वचन ही उत्तर हो सकेगा। किन्तु 
फिर किस खामीका सत्‌ है ? किपत साधन करके सत्‌ बनाया जाता है ? किस अधिकरणमें कितनी 
देर तक, और कितने प्रकारका सत्‌ है * इस प्रकार प्रश्न उतरनेपर तो फिर सत्‌ ऐसा निर्देश 
वचनरूप उत्तर नहीं उतरता है| बह्षा तो उत्तरमे खामिपन, साधन, आदिके वचनोंका ही अवतार 
होगा, तभी तो निर्देश आदि छ:प्ररूपण ये.हें । इस ग्रकार क्या है * केवढ ऐसा प्रश्न दवोनेपर ही 
पतवचन नहीं ग्रवर्तता है। अत्युत सभी प्रकार लामित्व, आदिके सभी प्रश्नों उस संहचनकी 
प्रवृत्ति है। अत, निर्देशबचनसे सतप्ररूपणा व्यापक है, तमी तो दूसरे सूत्र द्वाश न्यारी कही गयी है। 

संख्यादिवषनविषये सदृचनस्याप्रवृत्तेत सर्वविषयत्मिति चेन्न, तस्यासच- 
प्रसंगात्‌। न ध्व्तत एवं संख्यादय! संझुयादिवचनेतिपयीक्ियंते तेषामसलपरत्ंगात्‌ 
सतां तेषां विषयाकरणे प्रिद्धं, सह्चनेनापि विषयीकरणप्रिति तदेव सं्वेविषयलेन 
महाविषय ततो न पुनरुक्म्‌ |... ' - 

निर्देश करने योग्य छंस्या, केत्र, आदिके वचन विषयोंगें सत्‌ बचनकी प्रदृत्ति न दवोनेसे 
संजय ( पत्ता ) को सर्व विषयपता नहीं वन पाता है, तभी तो परत एक दूसरेसे न्यारी होती 
हु परत, पंत्या, आदि आठ प्ररूपणारयें बन सकेंगीं, यह तो न कहना | क्योंकि संज्या आदिक 
वचनोंके विषयों भी पतपना व्याप रहा है | अन्यथा उत्ष संज्या आदिकि वेचनोंगे विप- 
यक्रो असत्यनेका प्रसंग दो जायगा। असतखरुप ही द्वोते हुये संख्या आदिक तो छा) 
क्षेत्र, आदिकों कहनेवाढे वचनों करके नहीं विषय किये जाते हैं । गे तो उन हंज्या, आदिकोक 
खरविषाण समान अस्तद॒पनेका प्रप्त॑ंग होगा ! छंख्या आदिके वचनों करके उन सदूभूत ही तत्मा 
आदिकोका विषय किया जाना माननेपर तो पहिले विषयकों प्राप्त नहीं हयेका मी सं चचनकरके 
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पहले निर्देशवामित्रसाधन आदि सूत्र कहे गये निर्देशक कपनसे ही पदाथोंकी सत्ता 
पिद्द हो जाती है तो फिर इस सूत्रमे सतका वचन करना पुनरुक्त हे, इस प्रकार किसका कहना तो 
सारक्ित है। स्योंकि-शहके द्वारा कहे जाने योग्य द्रव्य, गुण, क्रिया, संयोगी, समवायी, यदप्छा 
भादिको विषय करनेवाठा ही निर्देश वचन हे और इस सूत्रमे संग्ररुपणका बचन तो समर्ण पदा- 
थौंकी केवर तत्ताको विषय करनेवाठा है। अतः मित्न भिन्न विषय द्वोनेके कारण उस निर्देश बचनसे 
उप्त सत्‌ वचनको पुनहक्तपना अपिद्ध हैं। अस्ताघारण धर्मोके आधार होते हुए कातिपय जौब आदिक 
पदाये जैसे ग्रतिकृ पक्षकी व्यावृत्ति करके निर्देश कथनके विषय हैं, तिस्त प्रकार अस्ाधारणपर्मक्षे 
आधार होते हुये वे सत्‌ कथनके विषय नहीं है। क्योकि संख्यूण दन्य और पर्यायोंमे साधारण रुप्से 
झनेवाढे तिस सदबचन करके सामान्यसत्ताका कथन किया जाता है । वानी निर्देशका विशेष विधय 
है और पतका विषय सामान्य है, यही दोनोंका मेद है | इतना क्या थोड़ा अन्तर है !। 

तस्ापि स्वप्रतिपक्षासचव्यवच्छेदेन प्रवृत्तेरसाधारणविषयत्रम्ेवेति चेन्न, असच्स्य 
सदंतररुपत्वेन सदृचनादव्यवच्छेदात्‌ | भवद्पि सामथ्योन्नासितिलसाधन सदन सप्रति- 
पक्षव्यवच्छेदेन सन्‍्मात्रगोचर निर्देशवचनाज्धिश्नविषयमेव ततो महाविषयत्वातू | निद्दिश्य- 
मानवस्तुविषय हि निर्देशवचन॑ न खामिल्ादिविषयं, सद्ूचन पुनः सर्वेविषयमिति 
महविषयर्स । 

यहा यदि कोई यों शैका करे कि उस सत्‌ वचनकौ भी अपने प्रतिपक्षी असत्ताकी व्यावृत्ति 
करके प्रवृत्ति हो रही है, अतः वह भी सम्पूण सत्‌ , असत्‌ , पदाथोमें नहीं प्रवृत्त होता हुआ अस्ता- 
धारण सतूपदायोका ही विषय है) आचार्य कहते हैं कि सो यह तो न कह्दना । क्योंकि असत्ताको 
हम तुच्छ अमावरूप पदार्थ नहीं मानते हैं | किन्तु एककी अत्तत्ता दूसरेकी सत्ता रूप है। रीता 
भूमिभाग ही घटकी असत्ता है |अ्रकरणमें गराप्त ये सत्‌ पदार्थ रहित और दूसरे, सत्स्वरुपपने 
कर व्यवस्थित हो रहे अस्लका सतवचनते व्यवच्छेद नहीं होता है | अतः सत्ता बल्तुभूत सत्‌ 
अप्तत्‌ पदायोर्म रहने वाढों होती हुई साधारण है । असाधारण विषयवाली नहीं है । दूसरी बात यह 
है कि अर्थापत्ति प्रमाणकी सामर्थ्ये प्रतिपक्षके नास्तित्रको छाधनेवाछा और अपने ग्रतिपक्षीके व्यव- 
चुद करके केवल सत्ताको विषय करनेवाढा होता हुआ भी सत्ताका वचन निर्देशवचनसे भिन्न 
विषयवाल्ा ही है। क्योंकि समपूण सदुभूत पदार्थोके अनन्तानन्‍्तवें भाग रूप कतिपय मध्य संत्यात 
रुप संज्याको वारनेवाढे पदा्थोकों ही कहनेवाले उस निर्देशवचनसे यह संग्ररूपण महान 
विषयवाढा है | देखो ! निर्देश कथन तो शो द्वारा कथन किये गये वत्तुकों ही विषय करता है | 
तभी तो परणरों प्रिज्ञ द्वोती हुई पहिंले सूत्रमें छह प्रकूपणार्य की गयी हैँ और यह संत्‌ वचन 
तो फिर ससृ्ण ही निर्दिश्य, स्वामित्र, साधन, आदि सब्र द्वी को विषय करता हैं। इस कारण 
शतका विषय महान्‌ है । समझे ! | ! 








६०१ तज्वायं श्लोकवातिके 


न गद्घोय गलक्षानुगानमृछ।। योगिपत्यक्षमूलोअ्यमिति चेन्न, तरय तथावगंतुमशक्यलाद्‌ | 
ततो5य पमिथ्यामत्ययों निराठम्बन एवति करेचित, तेषां तस्य दिश्वाविनियपी ने स्थाहू। « 
कारणरहितलादन्यानोक्षणात्‌ सदा सच्ममस् वा प्रसम्येत | निराहमम्भनोषि समनतर- 
प्र्ययनियमात्‌ प्रतिनियतोयमिति चेन वहि!सरयाया। प्रतिनियताया। प्रतीयते । 

बौद्ध अपने मन्तव्यकी पुष्ट करते है कि भिन्न संज्याका सम्रीचीत ज्ञान द्वोना इखियिकाय 
प्रथक्ष तो है नहीं, क्योंकि तिप्त इम्दियजन्य एक प्रत्यक्षमें छलक्षणके स्पष्टरूपसे ग्रतिमात हो जाने- 
पर एकल संक्ष्याझा तो न्याय प्तिभातत नहीं होता है। हम वोद्ध यह लबक्षणतत्व है और 
उप्तक्ी यह स्यारी एकल संख्या है, इस प्रकार होते हुये दो प्रतिमाप्तोका अनुभव नहीं कर छू हैं, 
तथा न्यारी संत्याका यह तमीचीन ज्ञान तो हेतुजन्य अनुमानललरूप भी नहीं है, यानी अहुमात 
प्रमाणते मी सहया नहीं जानी जाती है । क्योंकि तंस्याहूप साध्यके साथ व्यात्तिको खनेवाढे और 
प्रगक्ष प्रमाण साथे गये ऐसे ह्षेतुफ़ा अभाव है | तिप्त द्वी कारण यह. संझ्याक्ा ज्ञान शाहबोष 
( आगम ) रुप भी नहीं है | क्योंक प्रयक्ष और अनुमानकों मूहकारण मानकर शाहबोपक्ी 
प्रदृत्ति होती चली आरदी है । किन्तु, यहा पक्ष, अनुभावकी अब्ृत्ति होतेका निषेध किया जा 
चुका है | यदि कोई यों कहे कि पमी परक्षोंकरों नहीं, किन्तु समाविरूप योगकों वारनेवाढ़े परे 
प्रत्यक्षकों मृभित्ति मानकर यह शाहबोध प्रवर्तता है | अतः प्रत्यक्षमूछक होता हुआ शवों 
संस्याका भठे प्रकार ज्ञान ऊरठेगा। वौद्ध कहते हैं कि सो यह तो नहीं कहठना। क्योंकि उस आग 
तिप्त प्रकार सर्वशकों मूठ मानकर प्रवर्धना जाननेके लिये अशक्यता है। समी अपने अपने आगमेंको 
सर प्रतिपादित हुआ मानते हैं ।कित्तु इसका निर्णय नहीं किया जासकता है। तिप्त काए तौनों 
प्रमाणहुप न होता हुआ यह सत्याकों जाननेवाण मिव्याज्ञाव अपने ज्ञेय विषयते रहित ही है; झत 
प्रकार कोई तौंगत कह रहे हैं | अब प्न्यकार कहते हैं कि उनके यहा कारणरक्षित होनेसे और 
अन्यकी नहीं अपेक्षा रखनेसे उस एंख्या ज्ञानके उपदेशका विशेष नियम न हो सकेगा, अर्थात्‌-वहीं 
भी चाहे जितनी सल्याका अयोग किया जासकेगा | कारणरक्वित या अन्य निरपक्ष होनेसे आकाशके 
समान या तो उद्या ही सत्‌ द्ोजायगा अथवा खरागिषाणके समान सदा अस्तत्‌ होज़ानेका ही परसेग 
होजाबेगा| एक पदार्यमें दो, चार आदिका ज्ञान भी होजागेगा और दो, चार, पदार्योकों एक . गौ 
कह सकेंगे | संख्या झानके नियत रहनेकी कोई व्यवस्था न हुई | आलख्बनसे रहित ज्ञान किस भी 
मिव्याज्नीके चाहे जब हो सकेंगे | कोई नियामक नहीं। किन्तू यह सस्याका ज्ञान अन्यव्ित तो 
नहीं है | यदि वोद्ध यों कहें. कि यह सत्याकों जाननेवाला ज्ञान तो निर्मिषय होता हुआ भी अधि 
पूवर्ती ज्ञान होनेके नियम प्रतिनियत द्ोरठा है। अर्थात्‌--अनादिकालीन वाहवाोसि उपर 
होकर अब्यवहित. पूर्वकरमयोमे लंज्याका ज्ञान अपने उपादान कारणवश यह्मा ही उसी पं 
संद्मको जतानेगा | ह्त्र सदा नदीं। आचार्य कहते हैं यह तो ने कहना । क्योंकि प्रतिनियित 
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विषय किया जाना ( अमूततद्भावे चिप्रसयः ) तिद्ध हो जाता है। इस प्रकार वह सत्रूपण ही 
सत्रझे विषय करनेवाढा होनेके कारण मद्दाविषयवाद्य है । तिप्त कारण निर्देश कह चुकलेपर भी 
आवश्यकतायश सत्‌ कहा गया है । पुनरुक्त दोषका प्रप्तैंग नहीं आता है | 


गल्यादिमार्गणास्थानेः प्रपंचेन निरुपणम्‌। 
मिथ्यादृष्य्यादिविख्यातगुणस्थानात्मकात्मनः ॥ १४ ॥ 


गति, इन्िय, काय, योग, वेद, कपाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, छेशया, भव्य, सम्पक्ल, 
संज्षिव, आह्वार इन चोद मार्गणा स्थानोंकरके मिथ्या्ष्टि, साततादनसम्बनदडि, सम्यद्मिध्यादष्टि, 
अविस्तप्तम्यग्दडि, देशविरत, प्रमत्त, अग्रमत्त, अपूवकरण, अनिदृत्तिकरण, सूक्ष्मप्ताम्पराय, उपशान्त 
कपाय, क्षीणकषाय, सयोगकेवली, भयोगकेवडी इन अतिद्ध हुये चौदह गुणस्थानखरूप जौवका 
विस्तार करके प्ररपण कर छेता चाहिये। 

कृतमन्यत्र प्रतिपत्तव्यम्िति वाक्यशेप। | सोपस्कारत्वात्‌ वार्तिकस्य पजवत | 


दूपरे धवलपिद्वान्त, सर्वाधापिद्धि आदि म्रन्थोंगे तथा खकीय विधानन्द महोदयमें सामान्य 
ओर विशेषख्पत्ते विस्तारके साथ किया गया प्ररूपण वहाते समझना चाहिये | इतना वाक्यशेष 
रह गया था, तो उपर्युक्त चोददवी वातिकका अर्थ करते समय जोड छेना। क्योंकि सूत्रोंके समान 
वातिक भी अपना व्यक्त अथे करानेके लिये यथायोग्य परिशिष्ट ऊपरके वाक्योंका आकर्षण कर 
लेते हैं | अन्यया उद्युशरीखाले वातिकते इतना गम्भीर अर्थ निकाठना दुःसाध्य है | यहांतक 
सतका व्याए्यान हो चुका है ॥ 


संख्या संख्यावतों भिन्ना न क्रापिदिति केचन । 
संख्यासंभत्ययस्तेषां निरालंषाः प्रसज्यते ॥ १५ ॥ 


दूपरी पंज्याकी प्ररृपणाका प्रारम्भ द्वोनेपर प्रथम ही इस प्रकार कोर वोद्ध कह रहे 
हैं कि संत्यावान्‌ पदार्यते संत्या कोई मिन्न नहीं है । इसपर आचायोका कहना है कि 
उन ब्रैद्वोंके यहां संज्याके समीचीन ज्ञानको आठख्बन रहितपनेका प्रह्नंग होता है । अर्थात्‌ 
आकाश जुसुमके ज्ञात समान संझ्याका ज्ञान विषयरहित हो जायगा । अपने अतदमूत विषयको 
तड्दी जान पायेगा ॥ 

सेव संसुयासंपत्ययोस्तीद्रियनः तमैकरियन, सलभ्षणपतिभाप्पाने स्पष्टेकलसं- 
ज्याया। प्रतिभासनाभावात्‌ । नहींद सलक्षणमियमेरत्वसंस्येति प्रतिमावद्यमनरुभवाम: । 


नापि किगओो ये संझ्यासृग्रत्थयः मंख्याप्रनिवद्धलिगरग प्यक्षाप्िद्स्थायाबातू । नेतएुव 
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हैं । गे बस्तुभूत नहीं हूँ। निर्विकल्पक ज्ञान तो पद हैं। हा, निश्चयात्मकज्ञान अस्य हैं, निराठखन हैं 
इसपर आचार्य कहते हैं कि यह तो वौद्धोंकों नहीं कइना चाहिये | क्योंकि यों तो सर्वथा ख़रूप 
रहित शश, मनुष्य, मत्य आदि स्रथी गिषाणों ( तींगों ) में भी आपेक्षिक पर्मोके और उस 
संस्थाओं रहनेका प्रप्ृंग दोगा | यदि तुम बौद्ध यों कहो कि उनकी कत्यन! बुद्ठियोंमें छंज़्या विषमात 
है ही, ऐसा कइनेपर तो हम पूछते हैँ कि क्या वे कह्पनायें खरुपते तत्य हैं ! अथवा क्या वे ख़रू- 
पत्ते सत्य नहीं हैं * बताओ ? तिन दो पक्षों पिछला पक्ष तो अपने मतसे विरोध होनेके कारण ठोक 
ने पढ़ेगा। वौद्धोने कल्पनाकों अपने कल्पनारूप शरीर करके तो सत्य दी माना है| अन्यथा कल्पता 
वल्पनारुप न ठहर प्केगी, वस्तुमूत वन बेठेगी | प्रथमपक्षके अलुप्तार कत्पनाओंकों यदि सत्य 
माना जायगा तंत्र तो खर्पसे पथ कह्पनाओोंमें ठहरी हुई संह्या मठा अत्र पर्मार्य रुप 
क्यों न हो प्क्ेगी ? यदि पुनः बौद्ध यों कहें म्रि वहिंग वल्तुओंके समात उन ख़रूप पथ 
कल्पनाओंमें भी दूसरी अन्य कल्पताओंति आरोपा गया आपेक्षिकपना अन्तररीहित होकर वर्चता 
है, धन, वे कब्पनायों कल्पित हैं और कन्पनासे आगेपी गयी द्विबय, आदि पंएया भी आपेक्षिक 
है। बल्तुभूत नहीं है, ऐश कहनेपर तो आचाय कहते हैं कि इस प्रकार तब हो तकता था दि 
यदि कहपना द्वाए आरोपितपने करके आपेक्षिकपना व्याप्ततिद्द द्वो जाता | किन्तु कश्पितपनेे 
व्याप्त दो रहा आपेक्षिकपना तिद्ध नहीं हुआ है. । अर्थात-जो जो आपोक्षिक दे वे ने गूंगी 
कत्पनाओंसे आरोपित हैं, यह व्याप्ति ठीक नहीं है| हु, बृत, द्वक्षा, गुड, शर्वाण आयें 
माधुरय तारतम्य रुपले आपेक्षिक हैं । किन्तु कल्पित नहीं दे । रस गुणकौ माधुर्य पर्यायके अविभाग 
प्रतिक्तेरोंकी न्यूगता और अधिकतासे हुआ मीठापन वत्तुभूत है | इसी प्रकार स्यूछ, सूकझ्ाव मी 
अक्ग्पित होते हुये आपेक्षिक है | अत, आपेक्षिक दोती हुई भी संएया पारमार्थिक है | 


न चापक्षिकता व्याप्ता नीरूपलेन गम्वते | 
वस्तुसत्स॒पि नीलादिरुपेष्वस्थ!ः प्रसिद्धितः ॥ १८ ॥ 


और आपेक्षिकपना निःखरुूपपनेसे व्याप्त हो रहा नहीं जाना जा रहा है। वयोंकि वात्तविक 
रूपत स्वरूप भी नीछ, वढ़िया नीछ, वहुत अच्छा नोठ, आदि रूपोंगे इस 
प्रततिद्धि हो रही है। किन्तु वे नीछ, नीठतर, नीझतम, आदि रंग गगनकुमुमके तमात 
नि.खरूप तो नहीं हैं । 

नीलनीजांतरयोहिं रुपो यथा नीछापेप्व नीछांतररुप तथा नीछांतरापेप्त नौलिति 
नौढादिर्पेषु वस्तु त्सपि भावादपेक्षिकताया न कत्पनारोपितल्वेन व्यापरिखगस्पते पर 
संझयातरया बहिरंतर्नीरुपतं | 


तसायचिन्ताममि. ६०३ 
पंस्याते बाहर यह्द ज्ञान प्रतीत द्वोरहा हैं. अथवा परिगणित पदाथोमें प्रतितियत दो रही और 
सं्यावानूते क्ंचित्‌ बहिर्भूत संएयाकी ग्रतीति हो रही.है । छोक इसका साक्षी है| कोई मिध्या 
बाप्तनाओं द्वारा मनगढन्त नहीं हैं। 


वासनामात्रहेतुश्रेत्सा मिथ्याकस्पनात्मिका । 
वस्तुसपेक्षिकलेन स्थविष्ठ्वादिधर्मवत्‌ ॥ १६ ॥ 
नीरुपेष शशाश्वादिविषाणेघपि किंनसा। 
तत्कल्पनासु सद्यासु खरूपेण तु सांजला॥ १७ ॥ 


जैसे कि वेरकी अपेक्षा बिल्व ( बेल ) स्थूछ है और विल्वसे नारियल मोटा है तथा अंगुलीते 
लेखनी और छेखनीसे बेत ठम्बा है, इस प्रकार ये स्थूल्पन, हम्बापन, आदि धर्म जेसे अन्य वस्तु- 
ओंकी अपेक्षासहितवाल्ले होनेके कारण मिध्या कल्पनाखरूप हैं, वेसे ही दो, तीन, चार आदि 
संत्याओंके ज्ञान भी केवल झूंठी वासनाओंको कारण मानकर उत्पन्न हुये हैं। अत' मिथ्या कह्पना 
खरूप हैं, वास्तविक नहीं हैं | यदि वस्तुभूत होते तो दूसरोंकी अपेक्षा नहीं करते, जैसे रूप, रस, 
छुत्र आदि पदार्थ किसीकी अपेक्षा नहीं करते हैं। किन्तु द्विल, त्रित्व, आदिक संस्यायें तो अन्योंकी 
भोक्षा रखती हैं। जो अन्यापेक्ष है वह मनगढन्त है। परमार्थभूत नहीं है, इस प्रकार वौद्धोंके कहने 
पर तो हम जैन कहते हैं कि यों तो खरूपरहित गशर्श्रृग या अश्नश्रृंग आदिमें भी वह मिध्थाकल्पना 
ख़रूप संस्या क्यों न होजावेगी। यदि यों कहो कि उनकी कल्पनाओंम है ही, तब तो वल्तुभूत 
का्पनाओंमे स्वरूपसे मान ली गयी संख्या स्पष्ट हो वास्‍्तविक रूपसहित समझी जायगी मनगढ़न्त नहीं | 


बहिवस्तुष॒॒ संख्याध्यवस्ीयपाना वासनामातरहैतुका मिथ्याकस्यनात्मिकैवापेक्षि- 
कलादिपमंवदिति चेन, नीरुपेषु शशादिविषाणेष्वपि तत्यसंगात्‌ । तत्कर्पना खवस्स्ेवेति 
चेत्‌ तहिं ता। करपना। स्वरूपेण सत्या। कि वा ने सत्या; ! ने तावदुच्तर पक्ष) स्वमृतत- 
विरोधात्‌ | कथमिदानी सवरूपेण सत्यातु कस्पनासु संख्या परमार्थवों न स्थात्‌, तास्वि 
' करपनविरारोपितपेक्षिकलाविशेषात्‌ बहिवेस्तुष्विवेति चेत्‌, स्पादेवे यदि हि. कत्पनारो- 
पिललेनापेक्षिक व्याई सिध्येत्‌ । 
घढ, पट, आदि बहिरंग वस्तुओंमें निर्णीत की जा रही छंज्या केवठ वासनाकों कारण मान- 
कर उत्नन हुई है। अत. ओपेक्षाते दोनेवाले या व्यवहारते यों दी गढ़डियें गये स्थूछत्व, परव 
अपर, सूक्षत, आदि धर्मोके समान दित्व, ज्रित् संझ्या भी मिध्याकल्पना खरूप ही है। मैसे कि 
गोछ चढनीके चाहे जिस्त छेदमें दूसरापन, बीस्वापन, सौमापन ये वर्म अपेक्षाओंते रू जाते हैं, 
तैते ही चाहे मिन पदाथीगें दोपना, बीना आदि अनियतत छंद्यायें अपेक्षा बुद्धिति गह छी जाती 


६०६ तत्तायक्रोकवारित 
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तर्याएँ पक्षीकरणादव्यभिचार इति चेंत्हिं सृभाव्यव्यभिचारी हेतु! सहलेन 
विफसपत्वस्थ विरोधापिद्धे! कचिद्िकसलस्पासपशल्वेन दर्शनात्‌ सश्त्येन विरोपे चंद्रद॒य- 
प्रतिमातत्वस्प सलललेनादर्शनात्‌ ससविद्मतिमापत्वस्यापि तत्पर माभूत्‌ तथा तहिरोप- 
पिद्वेरविशेषार्‌ | अथ, मतिभासलाविशेषेषि खसविद्वविभासः सत्य; शकिदृयप्रतिभास- 
शासत्यः संवादादसंवादाब्ोच्यते तहिं विकस्यलवाविशेषेपीद्रियजविकरपः सह साक्षादर्य- 
ग्राइफलात नाजुभानादिविकत्पोअ्साक्षादर्यग्राहनलादित्यजुमन्यतां । तथा चेंद्रियमवि- 
कल्पे व्यभिचार एव । 

यदि बौद्ध उस इन्द्रियजन्य बिकल्पकों भी पक्षकोटिमें कर देनेते व्यभिचार होना नहीं 
म्नेंगे अर्थात्‌-श्यूलपन आदि धर्मौके प्रतिमास समान इम्द्रियजन्य विकल्प भी सष्ट नहीं है । कतः 
हेतुमान३ों साध्यके भी वर्सजानेसे व्यमिचार नहीं दै, इस प्रकार कहनेपर तो हम कहेंगे कि ताप 
देतु सम्माव्य व्यमिचारी है। क्योंकि विकत्पज्ञानपनेका सध्पनेके साथ कोई विरोध ऐिद्ध नहीं ह। 
विकल्पज्ञान भी होकर स्पष्ट दोसकता है। हा, विरोध होता तो व्यमिचार नहीं हो सकता था | 
किन्तु जब विकह्पपना होते हुये भी स्पष्पना रक्षित रह सकता है तो ऐसी दर्शामें बला 
साधनेके लिये कहा गया विकत्पपन हेतुके व्यमिचार दोषकी सम्भावना ( स्देहठ ) अवय है, 
किसी किसी स्ृति या तर्वाज्ञानमें विकल्पपना अखध्पनेके साथ देखा जाता है। अतः विकत्पपनेका 
सष्टपनेके साथ विरोध माना जायगा तब तो नीचेके पलक कुछ अंगुली गढाकर आते देखनेपर 
एक चस्मार्मे हुये दो च्तोंका प्रतिमातपना भी तलज्ञानपनेसे नहीं देखा जाता है। इस काएण 
सप॑गेदनके प्रतिमासकों भी सद्यपना नहीं हो सकेगा | क्योंकि प्रतिमातपनका उस सउत्यपनके साथ 
विरोधकी पिंड होनेका कोई अन्तर नहीं है। एकसा है। इसपर यदि आप बौद्द यों कहें कि समान 
रुपये प्रितिमासपनेके विशेषतारह्षित होते हुये मी लप्वेदनज्ञानका प्रतिमास होगा तो संवाद हे 
जानेते सत्म है और दो चन्द्रमाओंका प्रतिभाप्त तो प्रभाणान्तरोंकी प्रवृत्ति या एफल्महृतिको पैदा 
फरनारूप पंपाद न दोनेसे अत्तय है। ऐसा कहे जानेपर तब तो हम मी कहते हैं कि विकपपतकी 
विशेष न होते हुये भी इन्दियजन्य विकन्प्ञान स्पष्ट है। क्योंकि वह विशदरूपते अर्थका आहक है। फिनत 
अनुमान, छति, तक आदि विकत्पज्ञान तो अविशदरूपसे अर्थके ग्राहक होनेके कारण सष्ट गईं 
हैं । यह हमारी प्म्मति मान छीजिये और तैसा होनेपर इ्धियजन्य विकल्पज्ञानंस स्ष्टपना ठहर 
जागेके कारण व्यमिचार दोष ही तदवस्थ रहा अर्थाद्‌-आप बौद्वेकि द्वारा कह्दे गये बाधक अजुगानत्ी 
हेतु व्यमिचारी हुआ | 

निर्विकत्यलादिद्रियनस्य गञानस्पानिद्रियनों विकस्पास्तीति चेन) तस्याग्रे न्यवः 
स्पापपिष्यमाणल्वाद्‌ ततो गावस्पशटवभासिर दृशन्तेसतीति साधनवैकर्यमेव | 


तणवाथविन्तामानि; १०० 
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नौले पृथ्व आर दूधरे अधिक नीढे पुष्षमें रंग है, जिस प्रकार नौढकी अपेक्षा रखता हुआ 
दूधर अविक नीढ रंग है, तिपी प्रकार दूछरे अधिक नीढेकी अपेक्षा रखता हुआ पहिंढा थोडा 
नीज! रंग है। इस प्रकार परमार्यहूपसे सदुभूत नीछ आदिक रंगोंमें भी आपेक्षिकपना विधम्ान है । 
अतः व्यम्रिचार दोष द्वोनेके कारण आपेक्षिकपने हेतुकी कल्पनासे आरोपेगयेपन साध्यके साथ 
व्याप्त नहीं जानी जाती है, जिससे कि कल्पनाओंसे आरोपी गयी अन्‍्तरंग, बहिरिंग, पदार्थो्में रहने- 
बाली संज्याकों निःखरूपपना हो जाय | अथवा अन्य पदाथोमें ठहवरी हुई दूधरी संस्यासे अकृत 
संज्याकों बाहर भीतर स्वरूपरहितपना प्राप्त हो जाय | भावार्य--भापेक्षिक भी संजया वत्तुमूत है 
खर्पशून्य नहीं है । 


यदि पुनरस्पष्टावभासित्वे सत्योपेक्षिकवादिति हेतुस्तदा साधनविकलो हृष्टांता, 
स्पवित्वादिधमोणां स्पष्टवभासित्वात्‌ । तत्र भ्रांतमिति चेन्र, बाधकामावात्‌ । स्थविष्ठ- 
लादिधमप्रतिभासो न स्पष्टो विकत्पलवादनुमानादिविकस्पवदित्यलुभान तद्भाधकमिति 
सेन, प्रोवतिनि वस्तुनीद्रियमविकल्पेन स्पष्ट व्यभिचारात्‌ | 


फिर बोद्ध यदि यों कहें कि दम केवछ आपेक्षिकपने हतुसे कल्पनाते आरोपितपनेकी प्िद्धि 
नहीं करते हैं, किन्तु कल्पनारोपितपनेकों साधनेमें अत्यष्ट रूपसे ग्रतिभासवाले होते उनन्‍्ते आपेक्षिक- 
पना इतना द्वेतु कहते हैं, तब तो हम मैन कहते हैं कि आप वोद्धोंका माना गया इश्टन्त साधनसे 
रहित होगया। क्योंकि स्ूलपना, छोदापना, ठम्बापत, आदि घर्मोके भी स्पष्ट अकाशित होनापन 
विधमान है। अतः देतुका विशेषण अध्पष्ट प्रकाशीपन ने रहनेसे दहान्में हेतु न रुसका । इस पर 
आप बौद्ध यदि यों कहें कि उन स्थूडपना आदि पर्मोमें स्पष्ट प्रकाशितपना तो अमयुक्त है। 
आचार्य कहते हैं कि यह तो नहीं कहना। क्योंकि स्थूडपन आदिकों आधा देनेवाले प्रमाणका अमाव 
है सीपें हुये चादीके जञानका “ यह चांदी नहीं है ” इस आकाखाढा वाधवप्रमाण हो है | 
अत; वह श्रान्त कह्दा जाता है | किन्तु यहा तो कोई बाधक नहीं है | यदि आप यह बाधक प्रमाण 
उठावें कि बेर, आमढा, अमरूद, आदियें स्यूलपन, भादि धर्मोका ग्रतिमास होना (पक्ष ) खाट 
नहीं है (तथ्य) विकल्पज्ञान होनेे (हितु) जैसे कि अनुमान, झ्ृति,आदिक सविकल्पकज्ञान सथटरूपते 
जाननेवाले नहीं है (ृशन्त)। अतः सबिकल्पकश्ञान भान्त हैं | यह अनुमान उस स्थूललवादि धर्मोके स्पष्ट 
प्रकाशितपनका बाधक है, ग्रन्यकार कहते हैं. कि सो यह तो न कहना । क्योंकि आपके दिये हुये 
बाधक अनुमानका सनन्‍्मुख रखी हुई बसतुमें स्पष्टहूपसे हुये इन्द्रियजन्य विकल्पश्ञानते व्यमिचार 
आता है। अर्थात्‌--आखोंके आगे रखे हुये घट, पट, पुस्तक आहियमें इद्नियजन्य विकत्पन्नान छष्ट 
पे प्रवर्ते रहा है ।किन्तु वद्य स्पष्परेका अमावरूप पाध्य नहीं है | अतः बाधक अनुमानका 
दैतु व्यभिचारी है | प्रमाणज्ञानका बाधक झुंठा ज्ञान नहीं दोतकता है । 
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फारो वाह्तव एवेति चेतू तत एवं संख्या वास्तवी कि ने स्पात) नहि सा तत्र नावमासते, 
तदवभाताभावात्‌ कस्यवित्तदक्षव्यापारानन्तर तदनिश्चमाह्‌ तदविज्ञानें न तस्या। परति- 
भासनम्िति चेतू, ततएव पीताद्याकारस्य तत्र तन्माभूदू | 
बौद्ध कहते हैं कि योडीसी निर्विकरपकज्ञानकी म्रित्तिकों पाकर मिध्यावासनाओंके वश 
अग्द, सण्ठ, अनेर्र अवल्तु भूत पदार्थोकरे तिकत्य ज्ञान हो जाया करते हैं । प्रकृतमें मी उस संत्याकी 
अपिलापाषाके विकत्पमें अथवा इद्ठयोंजनापूर्वक हुये विकल्परमे कसना छगरही थी। उस्तप्े अवलु- 
भूतपंत्याका विकश्पशान उसने हो जाना युक्त ही ६ | प्रत्वकार कद्ठते हैं कि रेसता कहोंगे तब 
तो हमारा जैनोंका यह अक्षेप दे कि तिप्त ही झूठी वातनाओंके बशसे पति, नौ, आदिका विक 
ल्यज्ञान भी उत्पन हो जाओ। इत्र प्रकार छलक्षण अथीर्मे आपका माना गया पीत आदिक आकार 
वास्‍्तविक न होपकेगा जेस्ते कि पदार्थों पंझ्या वास्‍्तमिक आप नहीं मात रहें हैं। झ 
ढंगसे पीत आदिक आकार भी निः्रूप हो जायेंगे अथवा पीत, नी, भादि 
कआकारोंसे रहित वह छलक्षण निःल्लहप हो जायगा। जो कि आप बीद्वोंकों इृष्ट नहीं 
है। इसपर बौद्ध यदि यों कहें कि इख्रियोंते जन्य सद्मज्ञानमें प्रकाशित दोनेके कारण पीते, 
नील, आदि आकार वाप्तविक ही हैं, ऐसा कहनेपर तो उस्ती सद्य इन्तियजन्य ज्ञानमें प्रकाश री 
होनेके कारण संह्या भी वल्तुभूत क्यों न हो जावेगी। वह संज्या उप्त सत्न इंख्ियजत्य प्रक्षे 
नहीं प्रकाश रदी है, सो नहीं समझना | अन्यथा वालगोपाल्म प्रतिद्र हो रहे उ्त उंत््याके 
प्रतिमातका अमाव हो जावेगा । फ़िर भी बौद्ध यदि यो कहें कि किसी किसी पुरुषके इल्िय 
व्यापारके अव्यवक्षित उत्तरकाहमें संह्याका निश्चय नहीं हो पाता है। दूरसे वृक्ष या ताणओंगे 
दीख जानेपर भी उनकी फछ्याका निर्णय नहीं हो पाता है | इस कारण उप्त इल्तियजन्य शर्तों 
उस संख्याका प्रतिमात द्वोना नहीं माना जाता है, ऐसा कद्दनेपर तो दम जैन कहते हैं कि तिपही 
कारण यानी किसी किस्ती भोढे मनुष्यको इन्द्रियव्यापारके पीछे झाठिति घोड़े, बेड, आदिम पीत 
आददिकका निश्चय नहीं होने पाता है। अतः उन इच्द्रियजन्य जश्ञानोमें वह पीत आदिकका प्रकीश 
भी मत दोओ | जो पीत आदिक आकारोंकों वस्तुभूत माना जायगा तो पददायोकी सह्या्ी 
वत्तुमत हो जायगी। कोई रोकनेवाढा नहीं है । 
यदि पुनरभ्यासादेसाकस्ये सर्वस्याक्षव्यापारानंतर पीतादयाकारेप निश्वगीलते 
सदेदने तत्मतिभासनमिति पत॑ तदा संख्याप्रतिभासनयपि तत एवाजुपन्य्ता | ने हि 
तदश्यासादिमत्ययसाकल्ये सर्वस्पाक्षव्यापाराश्िश्वय/ संख्यायामस्रिद्ध हति केरिवन्‌ 
पीताधाकारादिशिष 
यदि फिर वोद्धोका यह मन्तव्य होय कि अनेक वार प्रदृत्ति होचुकना रूप अम्याह ज 
प्रकरण आदि कारणोंकी समूर्णता होनेपर भोछे, मद्र, चतुर, आदि तभी जीँचोंके इसे ग्यापाणे 
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बोद्द यदि यो कहें कि इन्द्रियजन्य ज्ञान तो विकल्पोतते रक्षित होकर निर्विकल्पक है। 
अतः विकल्पज्ञान इख्ियजन्य नहीं है। ऐसी दशार्मे हमारी ओरसे दिये हुये बाधक अनुमान 
प्रमाणका हेतु व्यभिचारी नहीं है । हेतुके न रहते हुये साथ्यके रह जानेपर व्यभिचार होता है 
किन्तु इत्दियजन्य झानमें तो विकल्पपता हेतु नहीं हरा है । ऐसी दक्षामें साध्य भी न रहो, कोई 
क्षति नहीं हैं। इसपर आचाय कहते है कि सो तो न कहना | क्योंकि एकदेशसे विशद जानने- 
वाढय वह इख्वियजन्य ज्ञान विकल्पत्वरूप है | इसकी आगे भविष्यप्रत्थमें व्यवस्था करदी जायगी। 
विख्ास रखिये | तिस कारण विशदरूपसे प्रकाशित हो रहे स्थृछडपन आदि इशन्तमें असपष्टाषमासती 
पन वह हेतुका सत्यन्तदल नहीं ठहर पाया। तिप्त कारण बोद्धोंका दिया हुआ इश्टान्त हेतु 
विफल ही है। 

सर्वत्र संख्यायां व तन्‍्नास्तीति पक्षाव्यापकों हेतुवैनस्पतिचेतन्ये स्पापवत्‌ | ने हि 
सष्यवभासिषयष्स्पष्टवभापित्व॑ संख्याया। प्रसिद्ध । न॒ चतत्र स्पष्टसंस्यानुभवो- 
भावे तदूनुततारी विकल्प पाआत्यों युक्त; पीतानुभवाभावे पीतविकस्पवत्‌ । 

दूधरी वात यह है कि संझ्याकों नीरूपल सिद्ध करनेमें दिया गया वह विश्ञदग्रकाशित 
नही होते हुए आपेक्षिकपना हेतु सम संज्याओमें नहीं रहता है | इस कारण पक्षमें व्यापक- 
रुपते न ठहृवस्नेवाछा होता हुआ भागातिद्ध हैं। गेसे कि वनस्पतियोंके चेतनपना सिद्ध करनेमें 
दिया गया खाप ( शायन ) हेतु, सब वननस्पतियं्मिं न वर्तनेके कारण भागारिद्ध दै। 
कतिपय वनस्पतिया सोती हैं और अनेक वनस्पतिया निद्राकर्मका उदय होते हुए भी 
अक्लदादिकोंके स्थूछज्ञानसे जानने योग्य ख़रूपकों नहीं प्राप्त होती हैं । अतः 
४ ये वनस्पतिया चतन्ययुक्त हैं, स्वाप होनेते “' इस अनुमानका हेतु भागातिद्व है, वेसे ही सभी 
दो, चार, दस, आदि संस्याओमें अस्पष्ट प्रतिभासीपन नहीं है। प्श्खुपते प्रकाशित द्वो रहे 
घोड़े दथी, आदि पदार्थोर्मे रहनेवाली दो, चार, छह आदि संझयाका अश्पष्ट प्रकाशितपना ग्रप्तिद्ध 
नहीं है। अर्थात्‌-बह्ा संझया स्पष्टछूपसे जानी जारही है। यदि वहा सश्रुपसे संद्याका अनुभव 
होनेका अभाव माना जायगा तो उस्त अनुभवके अलुप्तार द्वोनेवाढ्रा पछिठा विकल्पज्ञान उत्पन्न 
होना मा कैसे युक्त होगा, जैस कि पीतका स्पष्ट अनुभव किये बिना पीछेते पीतका विकत्पज्ञान 
"नहीं हो पाता है। भावार्य--्रौद्धोंने निर्विकल्पक प्रत्यक्षज्ञानके अनुत्तार पीछे विकल्पज्ञानोंकी प्रवनत्ति- 
होगा माना है जिसको स्पष्टरुपते प्रत्यक्ष जान छेता है उस्ती विषयमें विकल्पज्ञान पीछेते प्रव्तता 
हैं । पीछेते पंज्याका विकल्पज्ञान होना बोद्देनि माना है। अतः पूर्वमें संख्याका सष्टशञान अवश्य 
हो चुका कहना ही पडेगा | 

तदभिकापषविकस्पे वासना तस्मादुक्त एवेति चेत्‌ तहिं पीतादिविकल्पोषि तत एबेति 
ने पीवाबाकारोउबास्तवोर्येपु संस्यावदिति नीरुपल॑। सत्येंद्रियन्वानिवभांसनाद पताया 





६१० तताय छोकवा्तिके 


3००७ ९८८२०००० ० बव० 2०८७० ८४ ०++ ० रंणर अं ८ अडर+ओ ४०४५४: . 
टक की कम की मम यम २ आज कपल मन 


प्रतिक्षणविनाशादि बहिरंतर्यथारियते! ।._ 
स्वावृत्यपायवेचित्रयाद्रोधवेचिउ्यानिष्ठितेः ॥ २० ॥ 


तो यह ग्रिद्ध हो रही एक द्विव, आदिक सत््यायें प्म्यृण अथोमें वात्ताविक' झुपे 
विध्मान हो रहीं भी किसी विशिष्ट ज्ञानरूप कारणके वश अपना निर्णय कराती है। जैसे कि 
वहिरंग और अंतरंग तभी पदा्थोमे आप ब्रोद्धोंक्े मन्तन्‍्य अनुप्तार प्रत्येक क्षणमें न४ः होजानापर्न- 
वर्तमान दी है | फ़िर भी घट, पठ, दुःख, दरसोंकी अभिठाषा आदि पदाथाम स्थित हो रहा, 
क्षणिकपना विशिष्ट ज्ञानसे ही जाना जाता है। क्योंकि ज्ञानके अपने आवरण कमोके क्षयोपशमर्प 
नाशकी विचित्रतासे ज्ञानकी विचित्रता होना प्रतिष्ठित हो रहा है। भावाथे--प्तमृण पदायोमेे 
प्रत्येकर्मे अनेक छंज़्यायें विधमान रहती हैं । किन्तु उनका जान छेना विशिष्ट क्षयोपशमसे होने- 
वाढ़े ज्ञानकी अपेक्षा रखता है | अत झानतिशेष ने होनेके कारण किसी मन्दर्ताकों पैत्याका 
ज्ञान न द्वोय तो हम क्या करें ? ज्ञानका दोष वस्तुभूत संज़्याके सिर क्‍यों मढा जाता है । 

न हि अमेयरय सेव प्रभातुर्निथये हेतु सर्वस्थ सर्वदा सर्वनिश्यगरसंगात्‌ । 
नापीद्रियादिसामग्रीमात्र॑ व्यपियारात | खावरणविगभाभावे तत्सद्भावेषि प्रतिक्षण- 
विनाश्ादिषु बहिरंतथ निश्रयानुलत्ते), स्वावरणविगमविशेषयेत्ित्यादेव निश्रयवेषित्य- 
सिद्वेस्‍्पथाजुपप्ते! | तथा सति नियतमेकलायरेप संख्या सर्वेष्यययंप्‌ विधमानापि 
निश्रयकारणस्य क्षयोपशमलक्षणस्याभावे निश्चय न जनयति तद्भाव एव कस्यचित्तत्रिथयात्‌। 

जगतें प्रमेय पदा्यीका विधमान होतापन ही सर्वज्ञसे अतिरिक्त प्रमाताओंके नि्वय करा- 
देनेगे कारण नहीं है । यो तो संपूर्ण छम्नस्थोंकों सदा ही सम्पूण विधमान पदाथोके निश्चय होनेकां 
प्रप्ंग हो जायगा | तथा केवढ इक्द्रियप्रकाश, मन, योग्यदेश, अवश्यिति, आदि सामग्री मीं 
आश्माकों चाहे जिप्त विधान, पदार्थके ज्ञान कराने कारण नहीं है। क्योंकि हमें व्यभिचार 
दोष है | कचित्‌ इख्धियादि पामप्रीके होनेपर भी सूक्म आदि विधमान परदायोका क्षान 
नहीं हो पाता है | तथा अन्यत्र क्षयोपशम हो जानेपर इच्रिय आदिकके विता भी 
विश्रकषष्ट पदायौका ज्ञान हो जाता है। यह अन्वयव्यमियार और व्यतिरिकव्यप्रिचार हुआ | हा, 
अपने ज्ञानके आवरणोका अपगम हुये विना उन इन्दरिय आदिके- वियमान होलेंगर मी प्रत्येक-क्षणों 
बिवाश द्वोजाना आदिक बढ्िरिं, अन्तरंग, पदायोमें निश्यय होना नहीं बनता हैँ अथवा घट 
आदि बरढ़िए और सु आदि अन्तराग पदाात् ग्रतिक्षणवत्ती विनाश होने, अमाधारणपन आदि 
में ज्ञान नहीं हो पाता है । अतः अपने अपने आवरण कर्मोके विशेष क्षयोपशमकी विवित्रताे 
हो निश्चय होनेकी विचित्राये सिद्ठ होर हैं| अन्यथा यानी श्षयोपशमकी विशेषताकों माने बिना 
किप्तीजे मन्दइति, उत्यके मन्दतर, मददतम या तीव।, तत्रतर, तीतितमद्ान डोनेकी अनेक जाती 
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अनम्ता पीत, नी, भादि आारोंमें निश्चय उत्पन्न हो जाता है | अत' उत्त इक्िगजन्य 
शमें उन वस्तुभूत पीत आदि आकारोंका अतिमात हे । म्थकार कहते हैं कि तव तो तित ही 
कारण याती अम्यास्त आदि सामग्रीकी पूर्णता होनेपर संस्याका निश्रय हो जानेसे संझ्याकी शति भी 
वदियजत्य ज्ञानमें मानछो। उस्त तंस्याके अभ्याप्त आदि कारणोंकी त्पृणता दोनेषर सभी जीवोंके 
ष्षब्यापार द्वारा छंख्यामें निर्णय होना अपिद्व नहीं है। इस प्रकार पीत आदि आकारोंसे उंत्यामें 
कोई भी विशेषता नहीं दीखती है अर्थात-पीत आदि आकारोंके समान समा भी वछ्तुभूत है। 


पेस्यावत्रीतादादाराणामपि वस्तुन्यभाव एवति चायुक्ते, संकशाक्राररहितरय 
वलतुनोअपतिभासनात्‌ पुरुषादेतवत्‌ । विधृतसकलकत्पनाकलाए स्वसुवेदनमेव खवतः प्रति- 
भाषपानं सकछाकाररहित वस्तु मतमिति चेत्‌ तदेव अह्मतसममस्तु नच तत्मतिभासते 
पस्यविश्नानैकात्मन एवं सर्वदा पतीते! | 

संख्याके समान पीत आदि आकारोंका मी वस्तुभूत पदार्थोमे अभाव ही है, इस प्रकार वैभा- 
पिक बोद्घोंका कहना तो युक्तिरह्वित है। क्योंकि पमरूर्ण आकार्गेत्ते रहित रीती वलतुका ज्ञान नहीं 
हो सक्ता है, जैसे कि आप वौद्धोंने सभी आकारोंते रहित अह्मद्वितका ज्ञान होना नहीं माना है। 
यदि वौद्धोंका यह मत होय कि सम्पूर्ण कल्पनाओंके समुदायसे विशेषरूप करके धुरू गया (रहित) 
सप्तवेदन ज्ञान हो खयँ अपने आपसे तम्पू्ण आकार्रोत्ति रहित होकर प्रतिभास रहा ब्तुभूत है, 
छह्क्षण, पीठ आकार, नीछ आकार, संख्या, आदि कोई पदार्थ वास्‍्तविक नहीं है, इस प्रकार 
युक्तिर्वित बोंद्रोंके कहनेपर तो वही अद्वेतवादियोंका पस्रह्मतत्व मान लिया गया समझो और वह 
पर्नतत्त तो किसीको भी नहीं प्रतिभाव रद है | अनेक और एकेख्रूप हो परदार्थोकी सदा 
सको प्रतीति हो रही है । 

सर्वस्य प्रतीत्यनुसारेण तत्व्यवसायां वहिरंतथ वस्तुमेद्श्य सिद्धे!। कर्थ पीता- 
ग्राफारयत्‌ संस्यायाः प्रति्षेपः । प्रतीत्यतिकयें कुतः खेथ्टसिद्धिरित्युक्तपायं | तत«>- 

सभी आमाणिक पुरुषोकी प्रतीति ह्वोनेके अनुप्ताा तत्वोंकी व्यवस्था गाननपर ना चहिरग 
और अंदरंग वत्तुओंके भेदोंकी पिद्धि हो (डी हैं। इस कारण पीत, नी, भादि आकारोके सप्माम 
भरा छंस्याका खण्डन कैसे कर सकते हो ? अर्थात्‌ नहीं | यदि प्रतीतियोंका अनिकमण किया 
जायगा तब नो ब्रोद्धोके यहा अपने अमीथट तत्योकी सिद्धि केपे ह सकेगी ? इसको हम बहुलनामें 
पूर्वम॑ कद चुके हैं। तिम्त कारण यह सिद्धान्त किया जाता है कि-- 


सा चेकलवादिसंल्ययं सर्वेष्वर्थेषु वाम्तवी । 
क्थिमानापि निर्णी्ति कृर्यादेतो) कुतश्षम ॥ १९॥ 


[॥ 
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॥॥ है ।ये ठैवीजत जिले ही द्मारमे यावी केयड अपने डीछसे १६ र्पका एकपना मानते हैं उत ी 
प्र ते दोपन, तीवपन, भारि मंए्याओंका महा चाह रहे है | किस्तु श्वाह्ादियोफे यहां तो लि 
विल निदपक खबोवोंते एकल, गिल, आदि तंज्याज्ोकी याते चारी इृत्ति भाव छो गयी है | 
अत विरोव नहीं है। 

ये खड़ पदार्यस्य गेन हपेणेकर्स तेनेव द्विखादि बाछति तेपामेत स्थाद्ादविद्धिां 
पिरोपस्य प्रतिषादनात्‌ । / विरोधान्नोभगैकातय स्पाद्रादस्यायविद्वियां ” पति बचना 
ने स्पादादिनामेकलादियमकछापश्य परस्पर प्रतिपक्ष गूतरप वृत्तिरेकमैकदा विरुध्यते तथा 
दृश्ात्‌ | ततो नोपालंभः प्रकषनीय। ! 

जो बादी निममसे पदायोका जिस खह्पसे एकपना है उस ही खलूपते दोपत, तीवपन, 
आदि तत्याकी वाछा करते है, उन्हीं म्याद्दोते विद्रेष करनेवारोक्े यहां बिरोधदोष होता कहा 
जाता है। ओ्ीक्षमन्तमद्राचार्यने देवागमर्में यह कथन किया है कि त्याद्वादन्यायके पथ विधदेष करने- 
वाले वादियेक़े यहा बिरोब द्वोनेके कारण निः्यलल अनित्यल, पृथकुमाव अप्ृधकापना, एकाब अनेकल; 
आदि उमगवर्भोज्ा एकात्मकपना नहीं बनता है | किन्तु ल्ाद्मादियोंका छिद्वान्त अनुप्तार परणरों 
प्रतियक्षी भी हो रहे एकल आदि प्र्मोके प्मूहकी एक पदार्यमें एक समय बृत्ति होना विरुद्ध हं 
है। क्योंकि तिस प्रकार द्वोता हुआ देखा जा रहा है । तिप्त कारण स्याद्वादियोंके उपर विरोध आदि 
दोषोंगा उछाहना देना नहीं कल्पित किया जा सकता हैं । 

स्पाद्गादिनां कथ॑ न विरुद्धता उभयेकात्म्याविशेषादिति चेत्‌। 

यदि कोई यों कहें कि दो प्रतिपक्षी धर्मोका एक आतमकपना जैसे हमारे यहा नहीं बनता 
है, वैसे ही विशेषताराहित होनेके कारण स्याद्मादियोंके यहां भी एक अधिकरणमे अनेक पर्मोका 
एकाह्मकपना नहीं बनेगा तो फ़िर अनेकान्तवादियोंके मतमे भी विरुद्धफेका उछाहना क्यों हे 
गिया जाय ? इस प्रकार कहृठनपर तो ग्रन्थकारका यह उत्तर है कि--- 


थेनेकत्व खरूपण तेन दविखादि कथ्यते। 


नेवानंतात्मनो(थस्येलस्तु कैय विरुद्धता ॥ २४ ॥ 

४ हम स्पाद्मदियोंने अनन्तर्मखरूप अर्थका जिस ही ख़रूपसे एकपना हैं उत्त ही सह़प 
करके उसके दिल, तिल, आदिक वर्म नहीं कहे हैं। इस कारण एक परार्थमें अन्योंकी कक्षा मिल 
आदि भी ठहर जाओ | ऐप्ली दरामें यह विचारी विरुद्धता कहा रही * अर्थात्‌ नहीं रही | 

दिवीयायनपेक्षेण हि हुपेणायेस्थेकर्ल वरदपेश्रेण द्िखादिकमिति दूरोशारिति 
विरंद्धवाओवयेः खपमेदः पुनरनंतात्मइत्वाचस्य बचतों व्यवतिक्े क्नारोपिकर् 
तरय निराकरणात ) > हि 
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वहीं बन पत्ती हैं और तिप्त प्रकार क्षयोपरमश्ने अनुप्तार ज्ञान होनेकी व्यवस्था हो चुकनेपर पदा- 
थीम नियत होरही एकल, ओदिक सथूर्ण पंस्याये सम्पूर्ण अथीमें विधमान हो रहीं भी निश्चयके 
कारणलरूप क्षयोपशंमके ते होनेपर निश्चयकों नहीं उत्पन्न “कराती हैं और उस क्षयोपरशमके 
होनेपर ही किसी किसी व्यक्तिको उत्त स॑ज़्याका निश्चय हो जाता है। यह मार्ग अतीब प्रशंसनीय है । 
.. यत्रेकल् कथ तत्र दिललादेरपि संभव: । 
_. . परस्परविरोधाचेत्तयोनेव प्रतीतितः॥ २१॥ 

यदि कोई यों आक्षिप करे कि जिस्त पदार्थमं एकलसंत्या विधमान है वहां द्विव तिल, 
आदिका भी ठहरना कैसे सम्भव होगा ? क्योंकि उनका परस्परमें विरोध है | जो दो, तीन हैं वे 
एक नहीं। और जो एक है वह दो तीन नहीं । आचार्य कहते हैं कि सो इस प्रकार जाक्षेप नहीं 
करना। क्योंकि तेसी प्रामाणिकोंकों प्रतीति हो रही है । ग्रतीतिसे तिद्ध हुये पदार्थमें विरोध नहीं हुआ 
करता है | ४ दृष्टे कानुपपत्तिता ” ! 

प्रतीते हि वस्तुन्येकवसंख्या द्वितीयायपेक्षायां द्विलादिसंस्या चानेकस्थल्वात्त- 
स्पास्ततो न विरोष) । 

प्रमाणते निर्णात कर ढी गयी एक वस्तुमें एकल संझ़्या है ओर दूसरे, तीसरे, आदि पदा- 
थोकी अपेक्षा होनेपर दिल, त्रिवव, आदि संस््यायें भी हैं । वे द्विल आदि संख्यायें अनेकमें ठहरती 
हैं तित कारण कोई विरोध नहीं है| भावार्य--प्रत्येकर्मे हरी हुई एकल्म संज्याके साथ दो, तीन, 
चाए, आदि संख्या भी अन्योंकी अपेक्षाते हर जाती हैं। इस प्रकार ग्रतीतियोति उपलम्भ हो जाने 
पर अनुपलम्भसे साधागया विरोध भा कहा ठहर सकता है ? वेशेषिकोने भी समवाय सम्बन्धतते 
एकमें एकल, द्विव, त्रिव, आदि संजयायें मानी हैं और पर्याति सम्ब्थसे दोनोंमें द्विवव और तीमोंमें 
एक क्िलय संज्या व्यापफर रहती मानी है । अपेक्षा बुद्धिके माशसे उन द्विव आदिक पसैज़याओंका 
नाश स््रीकार किया है। 


वस्तुन्येकन्र दृष्टस्य परस्परविरोधिनः । ५ 
वृत्तिध॑मकलापस्य नोपारंभाय कव्पते ॥ २२ ॥ 
स्याद्गादविद्विषामेव विरोधप्रतिपादनात्‌ । हा 
यंग्रेकत्व॑ पदार्थसस्‍्य तथा दिखादि वांछताम ॥ २३॥ 

रंकाकारके विचार अलुप्तार परत्पर विरोधी किन्तु वस्तुतः परस्परमें अविरोधसे ठहरे हुये 


देखे गये पर्मोके समुदायका एक बलतुमें वर्ततजाना इमें उणहना देनेके डिये तमर्थ नहीं होता हद 
प्रयुत स्पाह्मादतिद्वान्तके साथ भनुचित विशेष द्वेष करनेवाले वादियोंके यहां दी विरोध होना कहा 


११५ तजाय॑श्षोकवार्तिके 

नततु व ययैकस्यार्थस्य स्वेसेसुयात्मकर्स तथा सर्वावोत्ममतमस्तु तत्कारणला- 
दन्पथा तदयोगात्‌ । ह 

यहा किस्तीकी शंका हैं कि जैसे.एक अरथक्रो सम्पूर्ण तंहथाओंके साथ तदा्मकपना पद 
माना है, तिप्ती प्रकार एक अथका प्पूण अथीके साथ तदात्मकपना हो जाओ । क्योंकि उन 
पौद्ृलिक कायोके कारण तभी पुदठ हो सकते हैं । अन्यथा यानी तदाममकपना यदि ने माता 
जायगा तो उस कारणपनेका अगोगं द्वोगा अर्थात्‌-परस्परके नियत कार्यकारण भावका भंग दो 
जायगा । अथवा अनेक पदाथोगें ददुरती हुई और उनकी ओए्से आयी हुई मित्र आदि संझुया जब 
प्रक्ृत एक अर्थल्लह्प द्वो जाती है तो जिनकी अपेक्षात्रें तत्लरूप दिल, त्रिब, बहुल आदि 
संख्यायें प्राप्त हुई हैं, उन पदाथीसे तदातमक प्रकृत अर्थ हो जावा चाहिये | अन्यथा उन अनेक 
संश्याओंके तदात्मक दोनेका भी प्रकृत अर्थ योग नहीं बन सकेगा अर्थात्‌ जैसे कि घढ और 
पट द्विल्लसंह्या है, दित्व पंर्या जब दोनोंति अभिन्न है तो अमिन्न पझ्यावाठे घठ, पढ भी 
अमिन्न हो जाने चाहिये। यह कटाक्ष है | 


सर्व॑ सवात्मक सिध्येदेवमित्यतिसाकुलम्‌। 


सर्वकार्योद्नवे सत्तस्याथस्पेदक्षशाक्तितः ॥ २६॥ 

इस पकार शंकाकारके कथन अलुप्तार सभी पदार्य अपने अपनेते न्यारे सभी दूसरे पदार्ात 
साथ तदामक पिद्ग दो जादेंगे। क्यों! जी / इस ढंगसे तो अतीबे व्याकुछता हो जायगी | किसी मी 
बादी विद्यानको ऐसी पदायौकी संकरता इष्ट नहीं हो तकेगी। दूसरी बात यह है कि समूर्ण कायोके 
उपन करामेमें दव्यदधिसे सत्त अर्थक्षे इस प्रकार शाक्तिया माी गयी हैं | पर छं्रइनय तो एव 
जड़, चेतन, पदायीकों एकम एक कह रही है | सभी स्वरूप हैं।.... 

भवदपि हि संपे सर्वकायों्वे बक्ते सर्वका्योद्धावनशक्त्यातक सिध्येवया सर्वे 
संरुयाप्रत्ययविषयभूत॑ सर्वसख्यात्मकमिति शक्त्यात्मना संबे स्वात्मकलमिश्मिव । 

स्मपर्ण पदार्थ सम्ू्ण कायोंकों उपपन्न करनेमें सम छोते हुये भी सम्पूर्ण कार्योके उदार 
शर्त तंदाक्षक द्ोरहे पिद्ध 'हों सकेंगे, जैसे कि संस्यू्ण संख्याज्ञानोंकें विषयभूत हो रे पा 
समूर्ण तंत्याओंसे तदालक हैं। इस प्रकार सघूर्णपदार्थ शक्तिखरूप करने तवके साथ तदाभर 
पनेसे इ४ किये गये हैं, कोई क्षति “नहीं है। मावार्थ--जैन सिद्धान्तमें पौदठणिक पदार्य तो तमी 
पुहलेसि शक्तिहुप करके तदाक हैं हीं। किन्तु जड़ और चेतन, या पुद्छ और जीव तंवी गत 
अमूर्च, आदि विरोधी पदार्थ भी हिल, बिल, आदि छंएपायें अति, हव्यल, आदि घर्मोकी 
अपेक्षा तदाममक द्वो रे हैं | किसी भी अपेक्षाते एकता 'मिठानेपर अथो्म तादाह्य मार ठिया 
जाता दै।। तौ ते वा जाभानो यहय स तदाओा तस्व भावत्तादाल्य ” इस निरुणिते अनेक पुरी 


तत्वार्थचिन्तामणि, ६१३ 
कारण कि दितीय, तृतीय, आदिसी नहीं अपेक्षा सबनेवाले खरूप करके पढार्नका एकपना 
है और उन दितीय आदिक्षी अपेक्षा रखनेबा़े बरूप करके अर्थकी दिख, त्रिल आदि तेए्यायें हैं, 
झ_ कारण विहद्धता तो दूर दी मगा दी गयी धरम लेनी चाहिये | हा फिर इन एकल और दिल, 
आदिके अपने अपने खरूपोंका भेद तो है ही, तभी-तो उस धर्मी पदार्यकों अनन्तपमोके प्ाय 
तदात्मकपना है। जबवे घ्म अपने लख्ूपमे न्यारे न्यारे होंगे तमी तो अनन्त हो सकेंगे | इस कारण 
वाह्तवरिक रूपसे इन धमीका अपने अपने रूपमें परस्परमेद व्यवस्थित हो रहा है। कहपनाते आरोप 
गये उप बी निराकरण कर दिया है । इस कारण वल्तुभूतत एक वर्मीमें वास्तविक अनेक पर्स 
अविर्द्ध होते हुये एक समय ठहर जाते हैं । 


भवंशेकलादीनामेकत्र सर्वैधाप्यसरता विरोध: स्पास्सतां वा । कि चातः । 

अलुतोषन्यायसे एकल, दित्व, आदि धर्मोका एक पदार्थ विरोध होता मान भी ढिया 
जाय तो आप एकान्तवादी यह बताओ कि तभी ग्रकारोंते अस्त हो रहे वमोका परसपरमें विरोध 
होगा ! अथवा सभी प्रकारोंते सतभूत धर्मोका विरोध होगा * इसपर एकान्तवादी कहते हैं कि 
ऐसा प्रश्न करनेते तुम जैन मछा क्या अपना अयोजन पिद्ठ करोगे, तुम्ही बताओ ! अब आचार्य 
कहते हैं कि-- 


सर्वथेवासतां नास्ति विरोधः कूमरोमवत्‌ । 
सतामपि यथा दृष्टस्थेष्टतत्तविशेषषत्‌ ॥ २५ ॥ 
कष्छुपके रोंगटे समान सभी प्रकार अप्तत्‌ पदायोका तो विरोध होता नहीं है! और जैसे 


देखे गये तदनुप्तार सत्‌ पदार्थोका भी मिथ विरोव नहीं है | मैसे कि अपने अपने अभीष्ट तलोंके 
विशेषोका विशेष किसीने नहीं माना! है | 


न सवथाप्यसतां विरोधों नापि ययाइश्सतां । कि तह, सहैकजाइशानामिति चेह 
कयमिदानीमेकलादीनमेक्त्र सद्ृदुपहभ्यपानानों विरोध! सिध्येद्‌ ! मूर्तत्वादीनामेव 
तखते मेदनयात्तत्सिद्धे! ॥ 

पपक्षी कद्नते हैं कि तभी प्रकारेस अत्षत्‌ हो रहे पदायोका विरोव नहीं है। और ज्िल् 
ति प्रकार देखे जा चुके सतूभूतपदार्थीका भी पिरोव हम नहीं मानते हैं, तो क्रिकका विरोध 
है! इस प्रश्नपर हमारा यह कहना है कि एक अर्थमे साथ नहीं दीखरहे वर्मोका विरोध है। रत 
अकार कहनेपर तो हम जैन कहेंगे कि अब एकपर्ीमे एक ही समय देखी जारही एकल, दि, 
ब्रिब, आदि संह्वाओंका विशेष भा कैसे तिद्ग होगा / हा, मूर्तेव अमूर्तैव या चेतन व भुचे- 
सत्र आदिका ही वाप्तविकरूपसे भेदनयकी अपेक्षा वह विरोध सिद्ध होता है | वे एक स्पदपर 
नही दौखदे हैं | 








६१६ तघारोकयारिक 








नि'सरण या ऊर्ध्पलन अक्तिमें आपके नहीं है। पाचकल, स्पोटकलल, शोपकल,, शक्तिय़ा भी 
ज्ञापक नहीं है मिप्तपे कि वहा झार्नके होनेका प्रतिनियम' न हो द्वोवे अर्थात्‌ मिन्न मित्र शतियोपे 
जब्र न्यरे न्यारे ज्ञात हो गे है तो मक्तिछसे मंत्र शक्तियोंकों मर्बाममकपना क्यों इछ किया जाता 
है ऐप कोई भेदवादी वैशेषिक या बोंद् कह रहा हैं, यह भी हमारे कहें हुये अप्िप्रायकों नह 
समञ्त सका है। हम अक्तियोंका भी परमार संकर होजाता नहीं कह रहे हैं। व्यक्तियोंते तन 
उन शक्तियोंक्रा भी परथए कर्यचित्‌ अप्पनेते परपएं भेदमाव है, तो हम जैन जया कहते 
हैं तो छुनों। एक पदा्यके तीनों काहमें भी अव्यवाश्तिरूप या परंपरारुपते जितने भी कार्य हुये 
हैं, होरे हैँ और होगेंगे उतनी ही रक्तिया उत्त पदार्थत्री सम्भावित होती हैं| इस प्रकार हम 
कह रहे हैं। श्र पदाये स्यू्ण पाथीफ़ो कथंचित्‌ अनुकरण करने योग्य कार्य द्वोव ऐसे 
किप्ती मी पदार्थका सद्भाव नहीं माना गया है। अर्थात्‌ स्री कार्योमिते कोई भी एक कार्य ( पर्याध ) 
सथूर्ण मार्वोफ़ा अनुऋएा ऊ ऐसा ननप्तिद्वात्त नहीं हं। हा, जो कोई भी वर्मी पदार्थ उसने 
होता है वह अपने कारणेंप्ति अनन्त शक्तिघ्हृपोंकों घारता हुआ ही आत्ठाम करता है । 

सबे कृतकप्ेकांततल्तथा स्थादिति चेन्न, सर्वथा सर्वेण सर्वस्योपकार्यलासिद्े!। 
द्रव्याथत! कस्यविलेन॒चिदनुपफ़रणाव्‌। ने चोपार्यलाजुपफा्यलयोरिकत विशेष 
संविदि वेयबेदराराखत्‌ परसक्षेतरखसंविद्देयका रतिनेकवद्र। निय विनालत्यया वा पद! 

अन्यथा ऋस्पचित्तच्निष्ठानासंभवात्‌ । 

फिर शंकाओर व्रोद् कइता है कि तिप्त प्रकार तो एकान्तरूपसे सम्पूर्ण पदार्थ इृतकढी 
होगाकेंगे, ग्र्य्रार कहते हैं कि यह तो न कहना। क्योंकि पभी प्रकार पूर्ण पदार्थों करके सम 
भावोंका उपकार करने योग्यपना अपिद्व है, अनादि अनन्त द्रव्य अर्थसे किप्तीका भी 
कित्ती भी करके उपकार नहीं होता है । दृव्य अपने पूरे शारीरमे तीनों काम अक्ृत्रिम होंकर 
निद्य वर्त रही है | हा, परयोगदशिसे नियतपद्ाथोका नियतपदार्थों करके उपकार हो झा है। 
एक भावमें पर्यायरूपसे उपकार्थपन और द्ब्यरूपसे अनुपकार्यपनका विशेध नहीं हैं। बहने 
जैसे एक संबेदनमें वेधाकार और वेढकाकार दोनों अब्रिरोप रूपसे ठहरे हुये माने हैं. अथया रे, 
येदक आकारोसे रहित शुद्ध संवेदनकों पाननेतराले बरोद्गोंने ज्ञानम सर्तवेदन अंश प्रदक्षरुप माना है 
और वेंध, वेइक, संवित्ति आदि आकारोंके पृथकूपनेको परोक्षरुप माना है | इतके संप्रान वोधी* 
रत ज्ञानतें तिप्त प्रकार उपकार्य अनुपकार्यपनेक्ी एक पदार्थमें सिद्धि हो रही है। अन्यथा गाबी 
बाधारहित ज्ञानमे पदार्थोकी व्यवत््या न मानकर दूसरे प्रकार मानी जायगी तो सिसी भी वादीके 
यहा अपने अभी१ नस्पोंत्रा प्रतिष्ठित होना असन्भतर है । 

नन्वेये सर्वत्र सर्वसंस्यया सेमत्ययाससांत्‌ | कंपवेकलादिशेएया सर्वा सर्व कर 
तिएुते अतिम्रसक्तेरिति चेश, एक्रेफसल्ययबरूद्रितीयाब्पेक्षया िवादिगत्ययानामिवरृण 
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भी क्प॑चित्‌ तादात्य बन- बैठता है । श्याद्वादरिद्वान्तका मम जाननेवाले विद्वान छुख्भताते 
इप तत्लको समझलेते हैं । 
व्यक्त्यात्मना तु भावसय सर्वात्मरल न युज्यते । 
' सांकर्यप्रत्ययापत्तेख्यवस्थानुषंगतः ॥ २७ ॥ 
शकिरुपसे सभी पदार्थ सर्व आमक दो जाते हैं, किन्तु व्यक्तिहुप्से तो पदार्थोको सर्वाममक- 
पत्र युक्त वहीं है। क्योंकि यों तो संक्रसनेसे गान हो जानेकी आपत्ति होनेके कारण सभी पदायोकी 
अव्यवत्था हो जानेका प्रसंग हो जायगा | अर्थात्‌---अध्सह्में कह्दा है कि “' चोदितों दाधि खादेति 
' किम नाभिधावति ” दहीको खाओकी प्रेरणा करनेपर वह प्रेरित पुरुष ऊंठको पकडनेके लिये 
दोड पढ़ेगा, मद्दान्‌ संकर दो जानेके कारण किसी भी पदार्यकी व्यवस्था नहीं हो सकेगी। 


न हि सर्वथा गक्तिव्यक्त्योरभरदों येन व्यक्त्यात्मनापि सर्वेस्य सर्वात्मकले सांक- 
मेंग प्त्ययस्यापत्तेमाविस्याव्यस्थासुपज्यते कयचिक्रेदात। पर्यायार्यतो हि शक्तेव्यंक्तिमिन्ना 
तदपत्यक्षलेपि अत्यक्षादभेदेन तदघटनात्‌ । 

शक्ति और व्यक्तियोंका तमी प्रकार एकान्तसे अमेद नहीं माना गया है, बित्ससे कि शक्ति 
खर्पके समान व्यक्ति आत्मकपनेस भी तब पदा्थोंकों सर्वात्मकपना होते सन्ते संकरपने करके ज्ञान 
होनेकी आपत्ति होजाय और इस कारण पदा्थौकी नियत व्यवस्था न बन सकनेका असंग हो जाव। 
वलतुतः यह मार्ग है कि शक्ति और व्यक्तियोंका भी परस्परमें कथंचित्‌ भेद है। उपरका कथन द्वब्य 
दहिते है| पर्यायार्थिकनय करके तो शकिते व्यक्ति मिन्न है। क्योंकि उन श्तियोंका छद्मसथोंको प्रल- 
धष्मान न होते हुये भी व्यक्तियोंका प्रदक्ष हो जाता है। अमेद करके तो वह प्रसक्ष होना नहीं 
घटित होगा | या तो दोनोंका प्रत्यक्ष होगा अथवा दोनोंका अग्रलक्ष दी दोगा। 


नतु च यथा प्रत्ययनियमाग्नक्तयः परसरं न संकीयते तथा शक्तपोपि तत एवेति 
कय॑ शक्‍्त्यात्मक सर्वे स्पात्‌ । न हि दहनस्य दहनशक्तावजुमानपत्यय/ से एवोबानगक्तो 
यतस्तत्र परत्ययप्रतिनियमों न्‌ भवेदिति कथित) सोप्युक्तानमिन्ञ एवं। न हि वर्य शक्तीनां 
संफर ब्रपों व्यक्तीनामिव तवासां कर्यंचितरसपरमसांकर्यात्‌ । कि तहिं, भावस्थैफस्य 
याब॑ति कार्योणि काछजयेपि साक्षालारंपयेंग वा ताव॑त्यः शक्तय! संभाव्यंत दृत्यमि- 
दहे । प्रत्येक ए्भावानां क्यदिदसुकार्यस्‍्थ कस्यचिदभावात्‌ । 
यहां और किमीकी शंका हैं कि जिस प्रकार प्रातिनियत - ज्ञान द्वोनेके नियमसे व्यक्तिया 
पर्स संक्ोर्ण ( एकम एक ) नहीं हो रहीं हैं, ऐसे ही शक्तिया मी तित ही शानके नियमसे 
पंकीएण नहों होंदेंगी | ऐसी दाने मरक्ों शक्तिखुप्से सवीत्मकषना कैसे होवेगा ! वत्ताओं | देखिये, 
अमिकी दाह करने रूप शाक्तिगें जो. अलुमानशन उदयन - होता है वही कनुमान ज्ञान अम्निक्ती 


६१८ तरवायेक्लौकवा्तिये 
जिसकी कि ज्ञानके पहिले भी वहा पत्ता सिद्ध की जा पक्के, जैसे कि अन्धकारमें पहिलेसे सवा हुआ 
घट प्रदीपे व्यक्त हो जाता हैं अथवा पूछते ढका हुआ रुपया आवारकके हृठ जानेपर प्रगठ हो 
जाता है, अब आप जैन यह बताइये | कि दूसरे तीधरे आदि अर्थत्ति प्रगठ हुई संज्या अपनी 
अभिन्यक्तिते पहि्रे किन पदा्योत्ते निषत्र होती हुई, जिप्त प्रमाणते ऐिद्ध की जा तकती है! 
क्योंकि उस प्मयके पहिले तो उत्त छंह्याके ज्ञानका अस्म्भव है। यदि पहले पगयोंमें मी उ्त पंए्याके 
शानका सम्भव स्वीकार किया जायगा तो वह ग्रथमसे ही प्रगठ हो रही क्यों नहीं कद्दी गयी, अत 
दूछरे आदि अयोकी अपेक्षाते प्रकट द्वोती हुई क्यों कही जाती है! सदि फिर जेसोंका यह 
विचार होय कि अपिव्यक्तिके पहिले बहा पदार्थों संज्या विधमान नहीं थी तव तो हम शेक्ाकार 
कहते हैं कि तत्र फ़िर उत्क्ती अम्रिव्यक्ति कहाते हुई वताओ ? जैसे कि सवा अततरुपा 
भैडकती चोटीकी अभिव्यक्ति नहीं हो पाती है | अन्यकार करते हैं कि इस प्रकार यह एकाल 
बादियोका उलाइना उन्हींक्े उपर पिरता है। तथा सतपक्षकों छेनेवाले अक्षत्‌ पक्ष्याछेकों उडाहवा 
देवें और सरवया अत्त्‌ पक्षका अयरम्म ठेनेवाढ़े सतपक्षयादीकी भर्खना भछे ही करें, किन्तु कर्यवित्‌ 
सत्‌ और कयंचित्‌ अत्तऊे अनेजान्तपक्षकों सौर करनेवाड़े श्याद्मादियोक्ने ऊपर कोई उठाहना 
नहीं आता है । क्योंकि जैनोंने सता सतके एकान्त और सर्ववा अत्ृदके एकान्तकों लौकार नहीं 
जिया है। उत्त संह्याओ पीछे करठमे दूकरोंक़ी अपेज्षात्रे अभिव्यक्ति द्वोना अन्यथा नहीं बनता है | 
इप्त कारण किसी न किस्ती देतुते बनी हुई पहिले भी शक्तिरप करके वह सझ़्या विधमान थी, 
यह ऐिद्र है | हा, व्यक्तिहुपसे तो वह सह्या पहिले विधमान नहीं थी | क्योंकि साक्षात्‌ वानी अनय- 
त्रहितरूपसे अपने संत्याज्ञानमें वह विषयभूत नहीं हुई थी। इस प्रकार तीों काठमें भखितर झहनेवाढे 
द्रृब्यदूप अथकी प्रधानताते तश्याको निद्य हम जेन खीकार करते है. और अल्पकाल रहनेवाढे 
प्रयधिरृप अर्यकी ग्रधानताते तो वह पज़्या कारणोंकी अपेक्षा रखनेवाली है| अत, कार्य है | क्योंकि 
उन द्वितीय, तृतीय; आदि पदार्थोक्े होनेपर दिल, त्रिव्र, तंज््याकी उत्पत्ति होना देखा जाता 
है | अपेक्षाके सर्ववा न होनेपर छवि, तिल, भादि संझया कभी नहीं उलन होती हैं | झस कारण 
भार्ोका व्यक्त हुई संत्याओंकी अपेक्षा सथृर्ण संज्याओंके साथ तदात्मकपना नहीं है । मिछते कि 
उप्त शक्तिरुपपनेके समान व्यक्तिहपते भी सभी पदायौकों सर्वखरूप हो जातेपनेका प्र्तंग 
जाता और प्रमपूर्ण पदा्ौ्में यथायोग्य सम्भव होकर अनुभव किये जारहे पूर्ण संज्याओंके जातकों 
वह प्रसंग ही बाधक हो जाता अथात-वह प्रसंग न हुआ। अत. भीम सर्व संख्या ज्ञावका बंधक 
न हो सका | तिप्त कारण वाधारक्वित संस्याज्ञानसे वास्तविक संज्या झनते वास्तविक संख्या पद हो 
जाती है । वेशेषिकोंने * दिलादय:ः परात्रीन्‍्ता अपेक्षाबुद्धिजा मता । ओपेक्षाइुद्विताशाब वा? 
ल्ोषा निरूपितः ” इस प्रकार दिल आदि संज्याकों साया अनिल माना है और क्रापियिंने संत्ताको 
््‌ प्रसार निद्य ही माता है | जैनिद्वान्त अलुतार सैझ्या कंचित्‌ निय अनिल आमक है | 





तप्वार्थचिन्तामणि ६१७ 
वाद । मकृत्सब॑र्सस्याया। अत्ययों नानुभूयते एवति चेतू। सर्त्म। ऋमादमिव्यक्तिः 
इचिददिलसंस्या हि द्वितीयाभिव्यक्ता द्वित्प्रत्ययविश्षेया, दृतीयाधपेक्षया तु तित्वादि 
संस्याभिव्यक्ता त्ित्वादिमित्ययवेधा । तथानमिव्यक्तायास्तस्या। तत्रत्ययाविषयत्वाद्सकृ- 
सर्वसंस्यासंपत्ययः | 

» पुनः शेका है कि इसी प्रकार सभी पदायोमे पम्पू्ण संज्याओंके भे ज्ञान (निर्वात ) 
होनेका सद्भाव नहीं हैं तो फ़िर एकल, द्विलर आदि समी संझयायें सभी पदाथोमें केसे व्यदत्थित हो 
जाती हैँ ? तुप्त जन ही बताओ ? यदि समीचीन ज्ञानके विना भी चाहे जिसको चाहे जहां धर 
दिया जायगा, तब तो अतिग्रसंग द्वो जायगा | आकाशमें भी ज्ञान, रूप, रस आदि पदार्थेकि 
ठहर जानेकी व्यवस्था बन बैठेगी | अन्यकार पढ़ते हैं कि इस प्रकार तो शैका न करना | वर्योकि 
एक ही पदार्थ एकपनेके ज्ञान समान दूसरे, तीसरे आदि परदायोकी अपेक्षासे होते हुये द्विल, 
शित्व आदि संख्याओंके ज्ञानोंका बालकोंतककों अनुभव हो रद्दा है। इसपर शेकाकार यदि यों कहे 
कि एक ही समय सम्पूर्ण संझ्याओंका ज्ञान होना तो नहीं अनुमवर्म भा रहा है, भाचार्य कहते हैं 
कि हां, इंकाकारका यह कद्दना तो ठाक है, दम संस्याओंका ऋमते प्रकट होना मानते हैं, किसी 
एक पदार्थ दूसरे पदार्यसे प्रकट हुई दिलवसंएया दिल ज्ञानसे जानने योग्य है और कहीं तृतीय, 
चतुर्थ, आदि पदार्योकी अपेक्षात्रे अभिव्यक्त हुई ब्रिल्, चतुष् आदि उंज्यायें तो त्रित्ष आदिके 
त्ञानसे जानने योग्य हैँ। अतः तिस प्रकार नहीं प्रगट हुईं उन पंज़्याओंकों उन उन ज्ञानोंका नहीं 
विषयपना होनेके कारण एकबार ही सम्पूर्ण संझ्याओंका समीचीन ज्ञान नहीं हो पाता है। 
यवायोग्य शनेः शने: उपज रहीं या प्रकठ हो रही सर्व संज्याओंका ज्ञान ऋमसे ही होगा | 

ननु संख्याभिव्यक्ते! प्राकृतस्तनी कुत! स्लिद्धा | तदा तत्सत््ययस्पाप्तभवातू ) 
तत्त॑भवे वा के नाभिव्यक्ता ! यदि पुनरसती तदा कुततोडमिव्यक्तिस्तस्याः मंहकाशरिखा- 
बदित्येकातवादिनायुपालंभ! न स्पाद्वादिनां संदसदेकांतानभ्युपगमात्‌ । सा हि. शक्तिझ- 
पंया प्रावकुतर्तनी परापेक्षातः पर्रादमिव्यक्त्यन्यथाजुप्पत्ता सिद्धा व्यक्तिरुपतया 
जप्तती साक्षात्खप्रत्ययाविषयलादिति द्वव्यायप्राधान्यादुपेयते । परयोया्यप्राधान्यासु 
सपिक्षा कायों तद्भावभावात्‌ | न हसत्यामपेक्षायां दिल्वादि संज्योत्यत इति ने भावस्य 
व्यक्तसंस्यापेक्षया स्ेसंख्यात्मकर्ल यतस्तद्त्‌ सबे स्वात्मकर्ल यतस्तदतमसज्यते | तत्म- 
संग एवं व स्ेत्र सं्वेसंख्याप्रत्ययस्प ययासंभवमलुभूयमानस्य बाघफः स्यात्‌, तदबा- 
पिताद संझ्याप्रत्ययाद सिद्धा वास्तवी संख्या | 


पुनः एकान्तवादियोंका नर्म पूर्वक्त आक्षेप है कि अभिव्यक्ति उस पदार्यकी मानी जाती है 
॥8 


६२४ तथापछोकवार्तिके 

संझ्या तदूतों मिल्नेव मिन्नमतिभासल्ातू संद््विध्यवदिस्ेके, तेपां द्रव्यमसंझुय 
स्थात्‌ संज्यातोत्यंतमिन्नलादुगुणादिवत्‌ | तत्र संस्यातमवायात्ससंख्यमेव तदिति पेह 
न, पहशादेव व्यपदेशस्पायोगात । 

संज्यावाले बब्यसे संज्यागुण मित्र ही दे | क्योंकि, उन संया और छंएयावानका मिन्न मिशन 
प्रतिभा/ दो रहा है, जैसे कि भारत ( हिन्दुप्तान ) के दक्षिणमें सह्पत और उत्तर्ों विषय 
पर्तका न्यार न्याय ज्ञान दोनेते वे दो पर्वत भिन्न माने जाते हैं, इस प्रकार कोई एक वेशेषिक कह 
रहे हैं। सो उनके यह्वा ऐपता माननेपर उंस्याते अल्मन्त मित्र होनेके कारण गुण आदिकके समान 
द्रव्य भी संज्यारद्ित हो जायगा। यदि वैशेषिक यों कहें कि गुण आदिकर्म तो संज््याका समवाय 
समन्वय नहीं है, किन्तु उप्त द्यों संस्याक्े समवाय हो जानेते यह द्रव्य संश्याप्तद्षित ही हो जाता 
है। आचार्य कहते हैं कि यह तो न कहना। क्योंकि उस्त समवायके वशसे इस अकार सप्तेश्यपनेका 
व्यपदेश नहीं हो पकेगा | “ ब्ानवान्‌ ” और “ ज्ञ ” मे अन्तर है। समवाय सस्ते ज्वानवान्‌ 
आत्मा है, यह व्यवनहर भेदकों दिखकाते हुये हो रहा है | किन्तु आत्मा ह्ञ है यह व्यवहार तो 
ज्ञानक्ा आत्माके साथ तादाम्य माननेपर ही छिद्ध होता है। इसी प्रकार सप्त॑श्य दृब्य और संश्या- 
वान्‌ द्रव्य इन व्यवहार भी तादात्य और उमवाय सम्त्रनयके द्वारा विशेषता है तादात्यके मातने- 
पर है कयचित्‌ भेद शोभा देता है | ' 

न समवायः संझुयावदृद्वव्यमिति व्यपदेशनिमि्च नियमराकारणलात | मतिनिय" 
मराकारणं समवाय। सर्वक्मवायिध्ताथारणैकरुपलात । सामरान्यादिमत्मु दरव्यमिति पतिति" 
यतव्यपंदेशनिमित समवाय इल्प्यनेनापास्त | 

तथा नियम करनेका कारण न हो सक्ननेते समबरायससवन्ध “ संख्यावान्‌ हव्य है / मु 
व्यपरेशका निम्ित्त नहीं हो सकता है। इस हेतुको धाष्य बनाकर पुष्ट करते ६ कि पमवायतला 
( पक्ष ) भिन्न पड़े हुये पदाथौकों नियत स्यछ पदार्थ ही निष्ठित कर देनेके ग्रतिनियमका कारण 
नहीं है ( साध्य) क्योंकि प्रतियोगिता और अतुगोगिता सम॒न्धसे समवायवाडे सपूर्ण दृब्य भादि पंचोंे 
साधारणरुपमे ठदृरता हुआ वह समवाय एकरूप है (हेतु ) जो एकरूप है वह न्यारे पदायीका न्योरे्योरे 
अगिकग्णोंगे धरनेका नियामक नहीं हो सकता है | सामान्य ( जाति ) गुण, कर्म, आदिसे सक्षि 
घढ, पट, आदि पदाधीम द्ब्य हैं, इस प्रकार प्रतिनियत हुये व्यवह्वारका कारण समवाय हो जाता 
है। अथवा हत्य और गुण या द्रव्य और कर्म एवं सामान्य और साम्ान्यवान्‌ इल्मादिकोंके संवन्ध ले 
हारका निमित्त स्मवाय है। यह वैशेषिकोंका कहना भी इस उक्त कपनसे खण्डित हो जाता है। 


केनचिदेदशेन कचिभियमरहेतुः समवाय इति चेन, तस्प तावयबलममसक्तेः खसियां 
तविरोधाद | निरंश एवं समवायसथा शक्तिविश्ेषाशियमरेतरित्ययुक्त) अध्ुभारविरोधार 





तलार्थचिन्तामणिं। ९ 
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ततो निबाधनादेव प्र्ययातत्वनिष्ठितो । 
संख्याप्तप्रदयात्सस्या त/सिकीति व्यवस्थितम्‌ ॥ २८॥ 
तिप्त प्रकार बाधारहित प्रमाण ज्ञारनेत्ति ही यदि तत्तोंकी व्यवस्था द्वोना माता जायगा तो 
पंत्याके प्मीचीन ब्रानसे संझ्या भी वास्तविक होती हुई पिद्ध हो जाती है। इस प्रकार संस्याद्वारा 
तत्वोंका प्ररूपण करना व्यवत्यित हुआ । 
पत्र निर्वाध! प्रत्ययस्तत्तालिक यथोमयप्रसिद्ध वस्‍्तुरूपे, निर्वाधप्त्ययश्र संख्या- 
यापरिति सा तालिकी प्िद्धा | 
जिप्त विषयमे बाधारहित प्रमाणजञान प्रवर्त्त रहा है, वह पदार्थ वास्तविक है | जैसे कि वादी 
भौर ग्रतिवादी दोनोंके यहा प्रतिद्न होरहा वस्‍्तुखरूप वास्तविक है | ( घट, परमाणु, आदि दृशान्त ) 
बाधाओं रद्दित ज्ञान संझया विषय होरहा है। इस कारण वह संएया मी परमार्थ भूत सिद्ध दोजाती 
है। ढंगे व्यात्तिको बनाते हुये पद्च॒ अवयववाले अनुम्नानसते संख्याकी सिद्धि कर दी है | 


ता नेव तत्ततो येषां तेषां द्रव्यमसंख्यकम । 
संख्यातोलन्तभिन्नवादुगुणकर्मांदिवन्न किम ॥ २९ ॥ 
० पर. सीकर» ऐप 
समवायवशादंव व्यपदशों न युज्यते। 
तस्येकरूपताभीष्टे नियमाकारणत्वतः )| ३० ॥ 
जिन वैशेषिकोंके यहा वह संख्या वस्तुप्ते तदात्मक होती हुई न मावी जाकर मिन्न ही मानी 

गई है, उनके यहा संख्यासे अत्यन्त मित्र होनेके कारण तो गुण, कर्म, सामान्य, आदिफे मान 
बग्पतज्यारहित क्यों नहीं. हो जायगा ! भावाथे-नेशेषिकोके यहा संज्या नामका गुण दब्यमें 
रहता हुआ माना गया है | गुण, कम, आदिक छ.में गुण नहीं रहते हैं| “ गुणादिनिंगुंण- 
क्ियः ” | जब कि गुण, कर्म, आदिकोंते सैेया मित्र पडी हुई संख्या गुण, आदिककों संस्यावान्‌ 
नहीं बना सकती है, उम्तीके समान द्रव्यसे सर्वया मिन्न पड़ी हुई संज्या मी द्रव्यकों संस्यासहित ने 
बना सकेगी । ऐसी दशा दव्य संख्यारहित होकर अप॑स्य हो जायगा। यदि वैशेषिक यों कहें कि 
इब्यमें गुणफा समवाय है गुणमें गुणकी समगरायत्ते बृत्ति नहीं है | अतः समवाय सम्बन्धवों बचे 
संस्यावाद्े द्रव्यका इस प्रकार व्यवहार हो जावेगा सो यह उनका कहना युक्त नहीं है। क्योंकि 
वैशेषिकोंने उच सम्वायकों एकारूपपना अमीष्ट किया है। * एक एव सम्वायातल्ये भावेन 
ऐश कणाद सूत्र दे । ऐसी दशामें वह तमबाय थी अनेक स्थानोंपर नियमित व्यवद्वारोंका कारण 
नई होपका। अतः सर्वया मित्र पदार्थेति सद्तिपनेका कहीं कहीं व्यपढेश होना बिचारे भिन्न पे 
हैये ए्बायसे नहीं सिद्ध दोता है | 


8१२ तज्वावक्षोकपार्तिके 
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यह ते ते कहना | क्योंकि परमाणुके समान तमबाब भी णरशोंते (्षित हैं | निरशा पदार्थ भिन्न 
मिन्‍्न स्थानॉपर न्यारी न्यारी घटनाओंकों नहीं घटा सकता है | अनेक अम्बोपर ठस्वा एखा हुआ 
दर हाथका बाप अंशतधह्वित होता हुआ उपरक्े न्यारे त्यारे बोझ्ोकों झेल (्षा हैं | शेर, 
आकाश, ढेज आदि सा द्वोकर ही न्यारे न्यारे देशोंमि अनेक धटनायें करा रहे हैं। वेशेपिकोके 
द्वाग़ माता हुआ निरंशा प्मबाय भठे ही आकाशसे मी बडा व्यापक कह दिया जाय । फ़िर भी 
निरंश परमाणुत्ते उसकी अधिक शक्ति नहीं हों सकती । भनेक शक्तिया, या खमाव मानने पर तो 
पमवाय छाश हो जायगा । बात यह है कि परमाणुका पुन. दूधप छोठा अवयव न द्वोनेते परमाणु 
निरंश कह दी जाती है । किल्तु अनेक शक्तियां गुण, पर्यायें आदिके विद्यमात होनेसे जैनपिद्वातमें 
परमाणुको मी साश मात्रा है | * एवं पदेपतों वि अगु णाणा खंधणदेपदों होदि । बहुदेशो 
उबयारा तेण य काओ भर्ण॑ति स्व ” यह द्रव्बप्रहमं कद्दा है । 


नत्ु निरंशोपि समवायों यदा यत्र ययो! समवायिनोविशेषणं तदा तत्न तयोः प्रति- 
नियततव्पपेदेशहेतुविशेषणविशेष्यभावात्‌ प्रतिनियामकात्‌ स्वयं तस्य अतिनियतलादिति 
चेन्न, असिद्धलात | 

फिर वैशेषिक्ोंक्रा ख़मत स्थापनके लिये अवधारण है कि निरंश द्वोता हुआ भी तमवाव- 
सम्बन्ध जिस समय जहय जिन समवायियोका विशेषण हो जायगा, उस सम्रय वहा उन अतियोगी 
अनुयोगीरूप पमवायियोंके प्रतिनियत व्यवहारका कारण माना जायगा | &म वेशेषिकोंने सवा 
और अभावका तदानोंक्रे साथ विशेषणविशेष्यमाब सम्बन्ध माना है। आक्षामें त्मवाय सम्तसथसे ज्ञात 
हैं |यद्य ज्ञान और आत्मा इन दोमें रहनेवाला समवायप्षग्वन्ध विशेषण ह्वै तथा प्रतियोगिता पम् 
न्यसते समवायवाल् ज्ञाव और अनुयोगिता एख्बन्धसे समवायवाल्य आत्मा ये दो विशेष्य हैं| मणथ- 
वर्ती होकर तमवाय और समवायियोंकी योजना वरानेवाछा विशेष्यविशेषणभाव ससवन्ध प्रलत 
समवायियोंका नियत हो रहाहै | अत. प्रतिनियम करनेवाले मध्यव्ती विशेष्यविशेषण भाव सबसे 
वह समवायसम्वन्ध तय प्रतितियत हो रह्दा है । इस कारण निरंश मी समवायवी परमापुसते विशे- 
पता है | प्न्यकार कहते हैं कि सो यह तो न कहना | क्योंकि आप वैशेषिकोंका उक्त कपन ऐिद 
नहीं है। प्मबाय और तमवायियोंका विशेष्यविशेषणमाव सम्बन्ध मी अनबस्या होतेके कारण हिंद 
नहीं दो पाता है| अथवा इमारे कारिकामें कंद्दें गये अलुमानकों विगाडनेके छिये दिया गयीं 
वैशेषिकोंके इस अलुपानका प्रतिंनियतल्ल हेतु पक्षमें नहीं वर्तनेसे ्रसिद देखाभास दे | 


युगपत्न विशेष्यंते तेनेव समवायिद: 
मिन्नदेशादिवृत्तिवादन्यथातिप्रसंगतः॥ ३१ ॥ 


तत्वायीपिन्‍्तामाणि ६११ 





सर्वत्र एकरूपसे व्यापक हो रहा भी सम्रवाय अपने किछी कित्ती विवक्षित एक अंश करके 
किप्ती किसी वस्तुमें नियम करनेका निमित्त होजाता है, यह भी ठीक नहीं है। क्योंकि यों तो सम- 
वायकी अवयब सह्दितपनेका ग्रत्॑ंग होगा और इस ढंगसे वेशेषिकोंको अपने ऐिद्वान्तसे विरोध करना 
णगू होगा। वैशेषिकोंने अवयवोंसे जन्यपत या जवयबोंके साथ वर्ततारूप सावयबपता संमवायमें 
इृ्ट तहीं किया है | फिर वेशेषिक यों कहेँ कि अवयवरूप अंश रहित होता हुआ ही समवाय- 
पम्बन्ध तिप प्रकारकी शक्तिविशेषते तैसे संज्यावान्‌ आदि व्यवद्वारोंके नियम करनेका हेतु वन 
जाता है | ग्न्थकार कहते हैं कि उनका यह कहना तो यु्तिरहित है। क्योंकि इस वक्ष्यमाण अजुमा- 
नसे वैशेषिकोके इस कथनका विरोध है | सो सुनिये | 


सम्वायों न संख्यादि तद्तां घटने प्रभु: | 


निरंशलाद्यथेवेकः परमाणु: सकृत्तव ॥ ३१ ॥ 

संज्या, किया, सामान्य, आदिक पदार्थ और उससे तद्गित किये जानेवाले द्रव्य आदि 
पदायोका सम्बन्ध करानेमें एक समवायत्म्बन्ध तो समर्थ नहीं है | क्योंकि' वह समवाय अंशरबित 
है। जैसे कि तुम वैशेषिकोंके यहां मानी गयी एक परमाणु अंशरहित द्वोनेके कारण संख्या और 
संज्यावान्‌ अथवा घट पठ, भादिकोंके परस्पर सम्मे्न करानेमें समर्य नहीं हैं । 

न हि निरंशः सकृदेकः परमाणुः संख्यादितदूतां परस्परमिष्टव्यपदेशनघटने समय! 
सिद्ध! हहवत्समवायोपि विशेषाभावात्‌ । 

अन्य अनेक अंशेति रहित एक निरवयव परमाणु एक ही समय संज््या आदि ओर तदिशीष्ट 
माने गये पदाथोक्री परस्पर घटना करानेमें समर्थ हुआ सिद् नहीं माना है। आकांशमें एकल संख्या 
है | एक पुरुषके हाथोमें दिल संख्या है। अँगुलियोंमें पंच संद्या है। इस प्रकार अमीछ व्यवहारोंके 
घटित करनेमें परमाणु समर्थ नहीं है। उसीके सम्रान समवाय मी नियत संझ्यासे नियत पदार्थको 
विशिष्ट केक्रे व्यवद्वार कानेमें सम नहीं है। एक निरंशपरमाणु और समवायमें सखन्ध करते 
और व्यवहार करनेकी सामर्प्य अपेक्षाते कोई अन्तर नहीं है। 

भ्रक्तिविशेषयोगात्‌ समवायस्तत्र परिवृव इति चेत्‌, परमाणुस्तथासतु । स्वगतलवात्प 
तंत्र समय इति चेन्न, निरंशस्प तदयोगाद्‌ परभाणुवत्‌ | 

एक भी पम्रवाय पदार्थविशेष शक्तियोंके सम्बन्धसे इस नियत पदाथोक्ी घटनाके व्यवहारमों 
मड़े अकार ढ़ है । रत वैशेषिकोंके कहनेपर तो हम जैन कह देंगे कि यों तो एक अंशरदित परमाणु 
मी तिप्त प्रकार गुणगुणी आदिके परस्पर सम्बन्ध करानेमें दढ हो जाओ | उसपर यदि वैशेषिक यों 
कहें कि वह समवाय तो स्तर व्यापक द्वोनेके कारण उस सम्मको करानेमें समर्थ है । परमाणु 
तो व्यापक वहीं है। अत. स्तन सलन्धोंका नियामक नहीं बन सकता है। आचार्य कहते हैं कि 


१२४ तजायशोकपाएिके 
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विशेषणभाव सम्मन्व भी प्रतितियत नहीं सम्भयता है। मिम्ततें कि कहीं ही सममायका नियम करा- 
नेझ़े हेतुपनकी व्ययश्या उरनेमें नियामक हो जाता। अर्थात--प्िन्न पढ़े हुये विशेष्यविशेषण सस्- 
खके द्वारा न्योरे पड़े हुये समवायकी नियत व्यवस्या नहीं है और एर्वया न्‍्योरे समवाय द्वारा ज्रान 
आत्या, संह्या हज्मागान्‌, आदिके संयोगनकी नियति नहीं बन छऊ़ती है । 


सन्नप्यय॑ ततस्तावन्नाभिन्न: खमतक्षतेः | 
मिन्नश्रेत्त खसंपंधिसंबंधोन्योस्थ कल्पनात्‌ ॥ ३५ ॥ 
सोषि तक्लिन्नरुपश्रेदनवस्थोपवणिता । 


तादात््यपरिणामस्य समवायस्य तु स्थितिः ॥ २६) 

अल्लुपरतोपन्यायतते यद्व विशेष्यनिशेषणभार रद्रूप भी माना जाय तो भी उन अपने 
सम्बन्धियोतते अभिन ही होता हुआ तो न माना जायगा। क्योंकि ऐसा माननेपर तम्बन्धिओंत्ते. तम- 
मवके मेदका आम्ह करनेयाले वशेपिकोंक्ों अपने मतकी क्षति होता सना पढ़ेंगा। यदि अपने 
सम्बन्धियोंते विशेषधविशेषणभाव-संम्मन्थ भिन्न माता जायगा तो पुन. इस रिशेष्यविशेषणमावका 
अपने सम्बन्धियोंक्रे साथ योजना करनेवाला दूसरा न्याण सम्बन्ध कल्पना करना पढ़ेगा और कह 
भी सम्बन्ध अपने उन स्म्धियोत्ति मित्र खरूप दोगा। अतः उत्तकी अपने प्स्बन्थियोंके साथ 
योजना कंरनेवाढा तीछ्षण सम्बन्य मानना पढ़ेगा। न्याय पढ़ा हुआ छम्बन्ध तो दो परवख्चिओोंको 
जोड नदी सकता है। अतः उसका उनके साथ सम्नन्ध मानो और तीसरा मो अपने तम्बनस्थियोंम 
न्याणा द्ोता हुआ, चौथे तबन्धसे सम्बन्धित होकर वरेंगा । इप्त ढंगते अनवस्‍्या दोष पैशेषिकोकि 
ऊपर कद्द दिया जायगा। जेन पिद्धान्तफे अनुप्तार तो तादाल्य परिणामरूप समवायकी स्थिति मारी 
गयी है, यह निर्दोष पन्‍्या है। क्षतः सर्वेया भेद द्वोनेवाढे दोष कंचित्‌ तदामकपेगें जाग - 
नही ढोते हैं । 

सुद्रपपि गला विशेषणविश्लेष्यभावस्य स्वसंबंधिभ्यां कर्यचिदनन्यलोपगमे सम 
वायरय स्वम्रमवायिभ्यामन्यलसिद्धे! प्िद्/ कयंवित्तादात्म्यपरिणामः समवाय इति 
संझुया तदूतः कर्यचिदन्या ! 

उन मिन्‍त सममन्धोंकों अपने अपने सम्बाियोंमें जोडनेके लिये तौसरे, चौथे, पौमें पहुशों 
आदि सम्बन्धोंकी कल्पना करते हुये वहुत दूर भी जाकर समवायकों दोमें ठहरानेके योजक विशेष 
विशेषणभाव सम्बन्थका यदि अपने सम्बन्धियोंके साथ कयोंचितु अभेद खीकार किया जाया) एव 
तो उ्ीके समाद समवाय समबन्थका भी अपने आधार समवायियेंके साथ अमिनपना ऐिद्र होजाता 
है। इस कारण स्मखियोका कथचित्‌ तदात्मकपन रूपसे परिणमन होना दी समबाय तलब कि 
हुआ। इस काएण. संझ्या उस से्ष्यार्तियर्ट पदार्यले क्यचित्‌ मित्र है, कचित्‌ अमिन है| 


तत्तायश्रिन्तामणि' १२३ 





न खादिमिरनेकांतस्तेषां सांशलनिश्चयात्‌ ! 
निरंधते प्रभाभावाक्यापित्वस्थ विरोधतः ॥ १४ ॥ 
विशेषणविशष्यत्॑ संबंध! समवायिमि! । 


सम्वायस्य सिध्येत हो वः प्रतिनियामकः ॥३५॥ 
उत्त एक विशेष्य विशेषणमाव संम्बन्बकरके समवायवाले अनेक पदार्थ एक हो समयमें एकसाथ ' 
तो विशिष्ट नहीं किये जापकते हैं। क्योंकि भिन्न मित्र देश मित्र मित्र काछ, दिये पदार्थ वर्त रहे हैं | 
अम्यया यानी एक ही विशेष्द विशेषण भावत अनेक मिन्नदेशवाढ़े और मिन्नकालवाले पदार्थौक। 
गुण आदिसे सहित हो जानाएत यदि माल छिया जायगा तो आतिग्रसंग हो जायगा | चाहे जहां 
और चाहे जब चाहे जिसके साथ कोई भी सहित बन बैठेगा | यदि वैशेषिक आकाश, दिशा, 
देश, आदिकसे व्यमिचार दें कि ये निरंश या एक होते हुए भी भिन्न मिन्न देश आदिमें वात हैं | 
किन्तु इन करके पदार्थ विशिष्ट हो रहे हैं, सो यह व्यभिचारदोष हम जैनेंके यहा छात्र नहीं 
होता है । क्योंकि उन आकाश, दिशा, आदिकोंको अशसक्षितपनेका निश्चय हो रहा है | वम्बई, 
कलकत्ता, यूएप अमेरिका, नन्‍्दीख़रद्वीप, नरकस्थान, खर्गं, आदिक स्थानोंमें ठहरे हुये आकाशके 
प्रदेश न्यारे न्यारे हैं। मेरकी जडसे छओ दिशाओंमि मार्नीं गयीं आकाशके ग्रदेशोकी श्ेणीरूप दिशाये 
भी प्रसेक स्थानोंकी अपेक्षा साश है। यदि आकाश आदिकोंकों वैशेषिकोंके मत अनुप्तार निरंशपना 
माना जायगा तो उन उन स्थानोंमें नहीं समाजानेके कारण आकाश आदिके व्यापकपनेका विरोध 
होगा । जो सांग होता हुआ अनेक देशोमे फेछा हुआ है वही व्यापक हो सकता है। निरश पदार्थ तो 
एक प्रदेशके अतिरिक्त दो मे भी ठहृर नहीं सकता हे । कुछ अंश एक प्रदेशपर और दूसरे कुछ 
जंशसे अन्य प्रदेशपर ठहरनेते तो साशता हो जाबेगी | तथा प्मवाधियोंके साथ समवायका विशेष्य 
विशेषण सम्बन्ध भी पिद्ध नहीं पिद्ध हो पावेगा, जो कि तुम वेशेषिकोंके यहा प्रत्येक प्मतरायीका 
नियामक हो सके। अतः ज्ञान, आत्मा, आदिकोंमें भिन्न पडा हुआ त्मवाय ओर उनके भी बीचमें 
पढ़ा हुआ मात्रा गया विशेष्य विशेषण भाव प्म्बन्ध ये दोनों मी नियत सम्बन्धियोंकी व्यवस्था नहीं 
करा सकते हैं। जो बिचारे ख़य॑ नियत होकर कहीं व्यवस्थित नहीं हैं, वे दूसरोकी क्‍या व्यवस्था 
करेंगे : जो पंडिताभास ख़यं त्रियोगे बहिरंगमे चारित्रष्ट हे वह अन्यकों सदाचार मार्गपर 
नहीं ढगा सकता है| 
न हि भेदेकाते समवायसपवायिनां विशेषणविशेष्य भाव: प्रतिनियतः संभवति, यतः 
समवायस्प क्चिलन्नियमद्देतुत्वे प्तिनियामकः स्यातू । 
समवाय और प्मबरायिगोंके सर्तया एकान्तसे भेद माननेपर उनका मान लिया गया विशेष्य 


दर तर्वाय सोकयारि कि 





पनेकी कोई भी प्रकृश्याथा नहीं आती है | विक्षय नयते हम जैन भी केत्रक्ेत्रीयभाव नहीं मोवते 
हैं । छम्पूर्ण पदार्य अपने अपने लद्ूपमें स्थित हैं । अतः बआध्ामें प्रशब्दका योग सार्थक है । 
नन्‍्वेब राज) कुरुकत कारणमेव तत्र निवसनस्थभावस्य तस्य तेन जन्यमरानलादिति 
चेत्‌ क्रिपनि्ट, झारणारिशेषर्य क्षेत्रयोपगमात्‌ कारणमातरस्य क्षेत्रलेअतिप्रसंग! । 
यहू| बोद्द अधिकरणमें की गयी शंकाके समात पुन' इंका उठते हैँ कि इस प्रकारका 
कुरक्षेत्र तो रानाफा कारण ही है। क्योंकि बहा कुरक्षेत्रम उस्त राजाऊे निवास करनारूप समावकी 
तिप्त क्षेत्र करके उपपत्ति हुई ६, अतः ग़जाज़े क्षेत्रम आजानेपर क्षेत्रश्यित राजाकी परिणतिका 
उत्पादक वह क्षेत्र तो कारण है| दारणसे अतिरिक्त क्षेत्र कोई वल्तुमूत नहीं है, इस प्रकार कहनेपर 
तो हम जैनोंकों भठा क्या अनिष्ट होपकता है? यानी कोई अनिष्ट नहीं दे | कारणविशेषको 
क्षेत्रपमसे हमने सौफार किया है । हा, पम्पूर्ण ही कारणोंकों क्षेत्रता द्वोनेपर अतिश्रप्तंग हो जायगा 
भावार्थ--किसी भी पदार्यके किप्ती भी स्थानपर ठद्वस्नेते एक न्याय परिणाप्त होने छग जाता है। 
एक केछाके वृक्षपर, हाथमें, कप्तैडीमें, मुखमें और पेटमें परजानेतते न्यारी न्यारी परिणतिया हुई हैं 
एक ही औषधिकों शर्वत, दूध, जछ, काढा आदिका भिल्‍्त आश्रय मिछने पर मिन्‍न मिल 
परिणतिया होते हुये उस्तमें मिन्‍्त भिन्न रोगोंका उपशम करानेकी शक्तिया उत्पन्न हो जाती हैं | 
अतः पदार्थके कयंचित्‌ कारणविरेषकों क्षेत्र कहना हमको अर्माष्ट है। गर्भस्‍्य-पुत्रका काए 
भी होकर माता अधिकरण है। ज्ञानका कारण आम ज्ञानका अधिकरण भी है। कित्तु सभी 
कारणोंको क्षेत्र नहीं मानते हैं | यदि तभी कारणोंको क्षेत्र माना जायगा तो घटके कारण दण्ड, 
कुछाल, भदृष्ट, डोर, आदि भी उसके अधिकरण वन बैठेंगे । प्राप्तादको बनानेवाछा कारीगर 
हवेहलीका निवास्॒यात बन जायगा जो कि इ£ नहीं है । 
प्रमाणगोचरस्यास्य नावस्तुर्त खतत्तवत्‌ । 
नानुमागोचरस्यापि वस्तुल्ल॑ न व्यवस्थितम्‌ ॥ ४० ॥ 
समीचीन ज्ञानके विषय हो रहे इस क्षेत्रकों अवस्तुभूतपना नहीं है, जेसे कि अपने अमी९ 
तत्तोंको अवस्तुपन नहीं है और अनुमान प्रमाणके विषय मी हो रहे क्षेत्रको बखतुपना व्यवसत्तितन 
होय सो न समझना अर्थात्‌-प्रमाणेसि जान ढिया गया क्षेत्र पारमार्थिक है | कश्पित या भव नहीं । 
न वास्तव क्षेत्रमापेक्षिकलात स्थौव्यादिवदित्ययुक्तं, तस्य प्रमाणयोचरलात्‌ से 
खबत्‌ | न ध्यापेक्षिकमप्रमाणगोचरः पुखनीलेतरादे! प्रमाणविषयल्रसिद्धे!। सविता 
बोदिनसतस्थापि तदविषयलमिति चेन्न तस्या निरसतलातू | 
१  निवासत्यानरूप क्षेत्र ( पक्ष ) वल्तुभूत नहीं है ( साध्य ) क्योंकि वह के ओोपाे 
पीन्पित कर लिया जाता है, गेसे कि मोटापन; पतलापन, दूरगन, नगीचपन, उरछीपार, 





कर्य॑चित्‌ भेद होनेसे संत्यावान्‌ हब्योंकी छंत्या है, यह भेदनिर्देश वन जाता है और कर्य॑चित 
अरेद होनेसे संज्यावान्‌ #न्योंकी विशेष परिर्णाति संख्या होजाती है। यह स्याद्षादपिद्वान्त स्थित रहा । 
गणनामात्ररुषेय॑ संख्योक्तातः कंचन । 
भिन्ना विधानतों भेदगणनालक्षणादिह ॥ २७॥ 
सत्स॑ज्या भादि सूत्रमे यह केवठ गिनती करना रूप संख्या कह्दी गयी है | इस कारण भेदोंकी 


: गिनती करना खरूप विधानसे यहा संझ्या किसी अपेक्षा भिन्न है, सर्ववा भेद तो जड़ और चेतन 
भी नहीं है | तत्त्त, द्रव्यवरूपसे जद और चेतनका अमेद है | 


निर्देशादियूत्रे विधानस्य वचनादिह संख्योपदेशो न युक्तः पुनरुक्तल्वादिधानस्य संख्या 
रुपलादिति न चोथं, तरय ततः कर्यिद्धेदप्रसिद्धे! | सेख्या हि गणनामात्ररुषा व्यापिनी, 
विधान तु प्रकारगणनारूप॑ ततः प्रतिविशिश्मेवेति युक्तः संस्योपदेशस्तल्ार्थाधिगमे हेतु! | 
निर्देश, खामित्व, आदि सातवें सूत्र भेदगणना रूप विधानका कथन द्वोचुका है, अतः इस 
सूत्रमे पंस्याका उपदेश करना पुनरुक्त दोष होनेके कारण युक्त नहीं हैं| क्योंकि विधान तो संशय 
ख़रूप वहा ही जाचुका दे। आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार कुतर्क नहीं करना | क्योंकि उस 
विधानका तिस संज्यासे क्यंचित्‌ भेद होना ग्रतिद् होरहा है । एक या दोकों आदि छेकर अन- 
'म्तानन्त सह्यापर्यन्त केवड गिनती करना रूप सल्याव्यापर ही है और विधान तो प्रक्ारोंकी 
गिनर्तासरूप होता हुआ उस संख्याते व्याप्य दोरहा विशिष्ट ही है | भावार्--संख्या सर्वत्र वर्तती 
हुई व्यापक है और कतिपय नियत हुये भेदोंकी गिनती करना रूप विधान तो कुछ विशिष्ट पदार्थों 
रहता हुआ व्याप्य है | इस कारण विधानसे अतिरिक्त सख्याका उपदेश करना इस पुत्रमें युक्त होता 
हुआ तत्तार्थके विशदरूपसे अधिगम करानेमें निमित कारण होजाता है | यहातक संसयाका 
व्यात्यान कर दिया गया | अब क्षेत्रका प्ररूपण करते हैं । 
निवासलक्षण क्षेत्र पदार्थानां न वास्तवम्‌ । 
खखभावव्यवस्थानादित्येके तदपेशलूम्‌ ॥ ३८ ॥ 
राज्ञः सति कुरुक्षेत्रे तान्निवासस्य दर्शनात्‌ | 
तस्मिननसति चाहष्टे वास्तवस्याप्रवाधनात्‌ ॥ ३९ ॥ 
पदा्थोका निवासत्थानस्वरुप क्षेत्र वास्तविक नहीं है । क्योकि सम्पूर्ण पदार्थ अपने अपने 
समावोंमें व्यवस्यित हो रहे हैं । इस प्रकार कोई एक बौद्ध विद्वान्‌ कह रहे हैं। सो वह कहना भी 
चातुरसे रहित है। क्योंकि वास्तविक कुरुक्षेत्रके होते सन्‍्ते राजाका वद्दा निब्ास् करना देखा जाता 
का उस कुरुक्षेत्रके न होनेपर निवाप्त करना नहीं देखा जाता है| इस कारण क्षेत्रके वात्तविक- 
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क्योंकि अनुमान प्रमाण वास्तविक अर्थकी वियय करता है। अन्यवा अनुम्नानको प्रमाणपना नहीं बन 
पक्ेगा । इतका अग्रिम अन्यमें हम स्पष्टहपसे व्याहयान कर देवेंगे | 
ननु निर्देशादिधनेधिफरणवचनादिह एपस्य १चने पुनरुक्त तयोरेकल्वादिति गैकामपनुद साहू । 
शकाकार कहता है कि निर्देश लामिव, आदि सातवें सूत्रमे भविकरणका कथन कर दिया 
गया है । अत, पुनः इस सर्तत्या जद सूत्रमें क्षेत्रका परिमापण करता पुनरुत्त दोपते प्रतित है | 
क्योंकि वे अधिकरण ओर क्षेत्र दोनों एक हैं। इस प्रकार इंकाकों दूर करते हुये विधानन्द आचार्य 
तट उत्तर कहते हैं कि-- 
सामीष्यादिपरित्यागाद्यापकस्य परिगरहात्‌ । 
शरीरे जीव इत्यादिकरणं क्षेत्रमन्यथा ॥ ४१ ॥ 
#प्राम्े वृक्षा:” गांगमें वृक्ष हैं, गेगायां घोष , गगामें घर है, ऐसे सम्रीपपन्र, तीरपन,आदिके 
पत्याग करनेसे और व्यापक आधारके पररिहएण करनेसे शरीर जीव है, यह अधिकरण समझता 
चाहिये और दूसरे प्रकार स्रीपपन आदिके सम्बन्धसे क्षेत्रकी व्यवस्था है । 


शरीरे जीत इत्याधिकरणं व्यापफराधाररुपप्रुक्त, सामीप्याधात्मकापार>ूप हु कै 
मिहोच्यते ततोन्ययैवेति न पुमरुक्तता प्षेत्राजुगोगस्य । 
शरीरें। जीव है, तिल तैल है, दूधम धृत है इयादिक व्यापक आधारस्वरूप तो अवि- 
करण कद दिया गया है और यहा पमीपता, अन्तराठ अभाव आदि आतक आपार्लरूप तो 
क्षेत्र कह जारद्ा है, जोकि उप्त अधिकरणमे दूसरे दी प्रकारका है। इस कारण स्एया सूत्रों क्षेत्र 
अनुगोगकी अरूपणाकों पुनहक्तपना नहीं है। अधिकरणते क्षेत्रका पेट वड़ा है । क्षेत्र मकर आवेयके 
अतिरिक्त अन्य भी अनेक पदार्थ ठहर जाते हैं । क्चित्‌ क्षेत्र और अधिकरणका ताक़्य मी 
अ्भाष्ट है । मुण्डे मुण्डे मर्तिमिन्ता, इस ढंगते अनेक जातिकी वुद्धिको धारनेवाले शिष्पोंकों प्रति 
पाति करानेके लिये न्यारे न्यारे उपाय हैं। 
त्रिकालविषयाथोंपश्छेषण स्पर्शनं मतम्‌ । 
क्षेत्रादन्यलभागतंमाना्थश्छेषलक्षणात्‌ ॥ ४१॥ 
भूत, वर्तमान, भविष्यत्‌, तौनों काछोमें पदार्यक्षा आवेयपनेसे सं्रग रखनारूप सीन 
मादा गया है, जो मि वर्तमान काहमें ही पदार्यका इेप रखना क्षेत्रसे मिन्‍्वपनेकी धारण करता है| 
तिकालविपयोपश्पण सन, वर्तयाना्थोपड्ेपणात्‌ पेजादन्यदेव कर्यचिदरेय । 
सर्वस्यार्थस्य वर्तगानरुपत्वात्सशनम्रसदेवेति चेन्र, तस्य द्वव्यतोअनादिपयतरुपलेन 
निकाढुविषयोपपते। | 


दवा्थविन्तामणि। ६२७ 
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आदि पर्म अपेक्षात्े गढ ढिये गये पदार्थ हैं, इस प्रकार वोद्धोंका अनुभान युक्तिरहित है । क्योंकि 
उस क्षेत्रों वस्‍्तुभूतपना दे ।प्रमाणका गोचर होनेसे जैसे कि अपने अपने अरभीष्ट तत्त वास्तविक 
हैं | अत, ३ प्रतिपक्षक्ों ताथनेवाढे अनुभानके होनेते पहिले अनुमानका हेनु उम्रतिपक्ष हेलानात 
है| तथा आेक्षात्रे मान डिया गया पदार्थ प्रमाणका विषय न होय सो नहीं उमझना | देजिये | सुख, 
तत; अधिक सुख, और सबसे अधिक सुख, तथा थोड़े नीढे रंग और अधिक नींढे रंगते युक्त 
हुये बी, नीठतर, तीलतम इसी प्रकार दूध, दाख, मिश्री, आदिके माधुर्यम तरतमभाव आपेक्षिफ 
हो रहा है। किन्तु ये सत्र प्रमाणके विषय द्वोते हुये वास्तविक हैं | दूधमें वर्त्त रहे मीठेपतकी 
ओक्षाप्ते दाजके रसमें मधुरताके अविमाग ग्रतिष्ेदोंके आधिक्य होनेपर वास्तविक परिणति अनुसार 
आपेक्षिकपना है। कोर यों ही नहीं गढ़ लिया गया है । अत, आपेक्षिकपन देतुका अवास्तविकपन 
साथके ताय ठीक व्याति न बननेसे व्यभिचारदोष भी है | यदि यहा कोई यों पहे कि केव बुद्ध 
पंबेदनकों कहनेवाके वेभाषिक वोद्धोंके यहा उन सुख, अधिक सुख अथवा नीछ, नील्तर, मिष्ट, 
पिध्तर आदिकों भी प्रभाणका विषयपना नहीं है । सौत्रान्तिकोंके यहा भले ही होय, आचार्य कहते 
हैं कि यह तो न कहना। क्योंकि प्राह्म्राहक्ममाव आदिसे रक्षित झुद्ध॑ंवेदन अदैलका हम अभी 
निरात कर चुके हैं। करमें गाढे जा चुके मुद्दीका उठाना उचित नहीं । 


नतु च ज्षेत्व फसय प्रमाणरय विषय! सात | ने ताव्त्यक्षरय तत्र तस्पानव- 
भासनात। ने हि मत्यक्षभृभागमात्रपतिभासमाने कारणविशेषरूप प्षेत्रतमाभसते कार्यद्श- 
नाखजुमीयमान॑ कय॑ वात्तवमनुमानस्यावस्तुविषयललादिति कबिंत, सोप्ययुक्तवादी । 
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पर्तुविषयत्ादनुपितेरन्यथा प्रमाणतालुपप्त्तेरिति वक्ष्यपाणल्वातू । 


और भी किसतीकी शंका है कि आप जैनोंने कद्दा था कि बह क्षेत्र प्रमाणते जाना हुआ 
पिपय है, सो बताओ कि मूतठ आदिकोंका क्षेत्रणा मठा किस प्माणका विषय हो सक्केगा ! 
उसे पहले प्रसक्ष प्रमाणका तो वह जानने योग्य विषय नहीं है। क्योंकि उत्त असक्षमें उस क्षेत्रका 
प्रतिभा ही नहीं होता है । प्रसक्षतान अवचाग्क है जैसे कि प्रभु और सेपक अथवा गुर और 
शिष्य व्यक्तियोंके प्रयक्ष होनेपर भी यह गुर है और यह शिष्य है एवं यह व्यक्ति खामी है आर 
पढ़ पुरुष इस आग्ाकारी नौकर है, इन वातोंकों प्रयक्ष नहीं जान प्तकता है । व्याद्ादियोंने भी 
पह कार्य विचार करनेवाडे शुतत्रानक्षे अविकारमें रखा है । इत्ी श्रकार प्रदक्ष ज्ञानसे हब 
भूभागक़े प्रतिमास जाननेपर विशेष कारण ल्वढप क्षेपना नहीं प्रत्रिभासता है। दा, झा दैसाममे 
फोरणविशेषर्प क्षेत्र तो साम्तान्यडपसे अनुमावरा विषय होता हुआ मठ जल्तविर हमे मे 
पड़ेगा । ज्योंकि इम योद्धोने सामात्यशें ज मनेाऐे अलुसनका दिपय नर्स माता है| इस बजा 
कोई जद कह रहा है। हिद्वाल्ती कहते है हि ये थी युदिणील झदनेकी डेग सखनेवाज ६ । 
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तदात्मकपना क्तुते भिन्न ही है; यह भी नहीं अखानते हैं, गिसते कि उन उन परिणामोंकीं अतीत- 
पता होनेपर और भविष्यपना होनेपर वल्तुको करयंचित्‌ अनन्तपन और अनादिपन नहीं ऐिद्ध हो 
पाता| तिछ्त कारण अनादिपते अवन्तकातक व्हरी हुयी वतुका किसी अपेक्षा तीनों काम गोचर- 
पता खण्डन करने योग्य नहीं है | उद्धमत्थानसे छेकर प्तमुद्रपपेत अखण्ड गंगाकी थारकें समान 
अतीत, वर्तमान, भविष्यत्‌ , कालके परिणामोंतति अवररद्ध होकर तदात्मक होता हुआ वछ्ु है। झ 
कारण तीनों काठमें छेष होता रूप अंश उस वस्तुका खरूप है और ऐसे छेष ( ख़रूप ) सरशनका 
उपदेश दिया गया है | यहयतक छरीनका निरूपण कर अब काका विवरण करते हैं । 


स्थितिमत्सु पदार्थेषु योव्धिं दर्शयससो। 
कालः प्रचक्ष्यते मुख्यस्तदनन्‍्यः खास्थितेः परः ॥ ४४ ॥ 


एक उम्रय या अविक उमयोतक ठहरनेवाले पदा्ौगें जो अवधिकों दिखाता है; वह काठ 
बद्ाना जाता है। उ्त व्यवद्वारकाब्से काठ परमाणुरूप मुएयकाठ भिन्न है। निर्देश आदि पूछ्ों 
कही गयी पदा्थीक्षी अपनी अपनी स्थितिसे यह संख्या सूत्रों कहा गया काठ निशण है। 


न हि स्थितिरेव प्रचकष्यपाण! काल! स्थितिपत्सु पदार्येष्यवधिदर्शनहेतों! काललातू | 
स्थानक्रियेव व्यवह्वरकाल़ों नातोःस्यों मुझुय इति चेन्न, तदभावे तदूलुपप्ते!। तथा हि।-- 


कुछ का्तक स्थित रहता ही भविष्य पाये अध्याय प्रकृष्ट रूपसे व्याह्यान किया जाने 
वाला काढ्पदार्थ नहीं है | क्योंकि स्थितिवाले पदार्थोर्मे मर्यादाकों दिखढानेवाढें काएणकों काढ- 
पन व्यवस्थित हैं । अर्थात्‌-पदायोके कुछ एमयतक ठहदरनेको स्थिति क्दते हैं. और स्थितिमार 
जरथका एक समय, एक दिन, सौ वर्ष, आदि अबविके परिणामको काल कहते हैं.। यहा ग्रेतार 
जैन कहते हैं कि पदायौका एक तमय, गोदोहनबेछा, अध्तत्मय, वर्ष, आदि व्यवहार का 
ठदरनारूप क्रिया ही व्यवहारकाल है | इस व्यवहार काढ्से अन्य कोई मुल्यक्षाक नहीं है। 
आचार्य कहते हैं कि तो यह तो न कहना। क्योंकि उस मुझ्यकालका अभाव माननेपर उतत व्यव 
हार काठकी पिद्धि नहीं हो पाती है। जैसे कि मुख्य सिंदके बिना शूरवीस्तायुक्त महुथमें लि 
नेका व्यवहार नहीं बनता है । छोकाकाशके प्रदेशों वरात्रर अस॑ज्यात काल पस््राणु शुद्ध ईव्येक 
होनिपर द्वी पुदृ््वन्योसे अनन्तगुण व्यवहारकाल बन जाते हैं। अन्यथा नहीं | श्रविधाननद ला 
गर्तिक हारा तिपी प्रकार पष्ट कर दिखाते हैं । 


ने क्रियामात्रक कालो व्यवहारप्योजनः। 
मुख्यकालाहते सिद्धयेद्रतनालक्षणात्कचित्‌ ॥ ४५ ॥ 








तष्चार्यचिन्तामणि ६१२९, 
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चर्तमान कालमे अर्थकों चुपटाये रखनारुप क्षे्रसे तीनों कारछोमें तसर्ग रखनारूप छीन 
कर्यंचित मिन्‍न ही समझना चाहिये | बोद्ध संपूर्ण पदाथौका यर्तमान एक क्षणमें ठहरना स्वीकार 
करते हैं| उनका कहना है कि सम्पूर्ण पदार्थ वर्तमान काछमें ही होनेवाडे परिणामखरूप हैं । इस 
काएण तीनों कालमे कहीं 5हरनारुप स्पशन अस्त ही है, तो यह तो वोद्धोंकों नहीं कहना चादिये। 
क्योंकि उन संपूर्ण पदार्थोकों नित्य अन्यित रहनेयाले द्रव्मरूपसे अनादि अनन्तकाडतक स्थिर रहना 
खरूप होनेके कारण तीनों काढोंमें ददरना बन जाता है। सप्तमी विभक्तिका अर्थ विषय भी है । 

नन्विदमयुक्ते बरतते वस्तु जिकाहविषयरूपपनाथनंत चेति । तद्धि यदतीतरूप॑ 
फेयमन्ंत ; विरोधात्‌ | तथा यथ्नागतं कथमनादि £ ततो ने त्रिकालवर्तीति । 

पुनः बौद्ध शंकापूर्वक अपने क्षणिक पक्षके अवधारण करनेका प्रयत्न करते हैं कि जैनोंका 
इस प्रकार यह कहना अयुक्त हो रहा है कि तीनों काछमें अधिकरणलरूप वत्तु अनादिति 
अनन्तकाबतक 5हरती हुई उन परिणार्मोस्ते तदात्मक हो रही हैं| आप जैन विचारिये कि वह 
व्तु नियमसे यदि अपने अतीत परिणामखरूप है तो भा वह अनन्त कैसे हो गयी ? क्योंकि 
विरोध है । पहिले हो चुका रावण मविष्यें होनेवाठे शंख चक्रवत्तीखरूप नहीं हो तकता है | 
अतीत काढका भविष्यकाछसे अमेद करना मानों अपोछोककों ऊर्थ छोकके स्थानमे बैठा देना है| 
तथा यदि वस्तुको भविष्य परिणामोंके साथ तदात्मक ख़रूप माना जायगा तो वह अनादि कैसे हो 
सकती है | मुक्तजीव पुनः संसारी बननेके लिये नहीं छोटते हैं | तिम्त कारण तीनों का््में वर्तनेवाली 
बस्तु नहीं हो प्कती है| यहातक क्षणिकवादीका कहना है | अब आचार्य प्माधान करते हैं। 


द्र्यतो5नादिपर्यते सिद्धे वस्तुन्यवाधिते । 
स्पशनस्य प्रतिक्षेपश्रिकालस्य न युज्यते ॥ ४३ ॥ 

नित्य, अन्चयी, द्रव्यरूपकरके अनादिसे अनन्तकाठ्तक ठद्वस्नेवाढी बस्ततुके बाधाराहित पिद्धु 
हो जानेपर त्िकात्वर्ती स्र्शनका उण्डन करना कैसे भी युक्त नहीं है । 

न हि येनात्मनातीतमनाग्त वा तेनानेतमनादि वा वस्तु ब्रूमहे, यततो विरोधः स्पात । 
नापि स तदात्मा बस्तुनो मित्र एव, येन तस्थातीतल्वे5नागतत्वे च वस्तुनोइनंतवमना- 
दिल व कर्यचिन्न सिध्येत्‌ | ततोःनाथनंतबस्तुनः कथंचिलिकारुविपयर्ल न प्रतिप्तेपाई- 
मकिरिदलादिवि शेपांगस्तदश्षण। स्पशैनोपदेश! । 

हम स्थाद्गादी मित्त परिणामखरूपते वस्तु अतीत है, उसी परिणामखरूपसे अनागत 


( भविष्य ) अथवा जिस खहप्रते वस्तु अनन्तकाठतक ठहरेंगी उसी खरूपसे अनादिकाढे ठहरी 
पी भाई है, यह नहीं कहते हैं, जिधसे कि विरोध हो जावे | और बह अतीत,अनागत्त,परिणामेति 


३२२ तघ्वार्यकषोकयातिे 

खतस्तत्त॑ तथाले च सवॉर्थानां न तम्नवेतू । 
व्याप्यसिद्धेम॑नीषादेरमूर्तादिधमंवत्‌ ॥ ४८ ॥ 
यथाप्रतीतिभावानां खभावस्थ व्यवस्थितों । 


काले परापरादिल खतोस्वन्यत्र तक्कृतम॥ ४९॥ 

कुछ अमर्यादित काव्तक ठद्वरवारूप स्वितिसे ज्येष्ठ, कनिष्टपना, निर्णीत नहीं हो जाता 
है | पदारनपुरसे पठनाकी अपेक्षा बनारस अपर है और ककत्ता पर है, ये दिशाके द्वारा किये गये 
परत्य अपर हैं, किन्तु समानगुणवाढले और समान दिशामें प्राप्त हुये ऐसे एक क्षेत्र त्थित हुये छोठी 
उम्र बड़ी उम्रके विमान पढाथोपें पर्च और अपरत् तो तिप्त प्रकारके व्यवह्वास्काढकों कारण 
मानकर द्वी पिद्र होते हैं । दिशाओी अपेक्षा नहीं वनपाते है। वडी उमरके जेटे पुरुष काठकृत 
परत है और थोडी उमरके कनिष्ठ श्ातामें काउक्त अपरल है | छोटी उम्रके आझणे बुडडामंगी पर है| 
यह तर्व है कि इस प्रकार काछों भी बह परलल और अपर दूपरे द्ेतुओंति प्राप्त द्वेगा और उन 
दूधरोंमें भी तीसरे कारणसे पर, अपर, आवेगा | आचार्य कहते हैं कि सो यह नहीं तमधना | 
जिससे कि वहा भी अन्य अन्य हेतुओंकी कल्पना करनेसे अनवस्था दोप हो जाय | ब्छुतः देखा 
जाय तो जैसे अन्य पदाथौका प्रकाश दीपक या सूर्यसे होता है और दौपक सूर्यका प्रकाश छत: 
हो जाता है, अप्नि ये ठष्ण होती हुई अन्य पदाोकों उप्ण कर देती है। इसी प्रकार व्येष|कनिह; 
बूढ़े, वाठक आदियें पर्व, अपग्ल तो व्यवहवारकाल्से हैं | और काले पत्न, अपरव, खत. हैं । 
अन्य दवेतुओंसे नहीं आये हैँ | व्यवह्यरकाठम वह परत अपरल ख़त, हैं| अतः उसीके प्मान 
पी युवा, वृद्ध आदिक पदार्थोका वह परत्व, अपरब, भी तिस्त प्रकार द्वोनेषर ख़तः नहीं हो 
सकेगा। क्योंकि कोई ऐस्ती व्याति सिद्ध नहीं है। जैसे कि विचारशोलिदी बुद्धि, उदारता, आदिके 
अमूर्तव आदिक पर्म हैं | वे धर्म घठ, पठ, आदिके नहीं दो सकते हैं | स्वपर दोनोंकी शृति कला 
ज्ञानका ल्माव है | वह घटका खभावनहीं हो तकता है। खमावमें तर्कणा नहीं चछ्ती | जिस प्रकार 
प्रमाण॑पि प्रतीतिया हो रही हैं उनके अनुत्तार पदार्थीके लवमानोंकी व्यवस्था माननेपर तो व्यवद्वासकाहं 
परत,अपरतब,परिणाम, आदिक खतः हैं और अन्य पदाथामें उस व्यवहयरका द्वारा किये गये समते 
चाहिये | प्रययक्ष और युक्ति द्वारा समझा दिये गये खमावोंमें व्यर्थ कुतक उठाना अच्छा नहीं | 


कान्यथा व्यवतिष्ठंते धर्माधमनभांस्यपि। 
गद्यादिहेतुतापत्तेजीवपुश्छयो!ः खतः ॥ ५०॥ 
शरीखादआनःप्राणापानादीनपि पुद्ठलाः । 
प्राणिन[मुपकुयुन खतस्तेषां हि देहिनः ॥ ५१ ॥ 








तंवार्यविन्तामागिः ६१ है 





पमय, आबढि, मुहूर्त, दिन, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, व, पह्य, सागर, आदि व्यवह्वार 
करना है प्रयोजन मिप्तका, ऐसा कार केबढ क्रियारूप ही है | अर्थात्‌--परमाणुका एक प्रदेशसे 
दूपरे आकाश प्रदेशपर मन्दर्गतिसे गमनकूप-क्रिया तो समय हे । गौओंकी दोहनारूपक्रिया 
गोदोहन वेडा है | चच्रमाका पन्दह गहियोंगिं घूमकर पुनः उसी गलीपर आजानारूप क्रिया चाछ- 
माप्त है | सूर्यका एक सो चोरासी गलियोंमें श्रमण कर पुन, उप्ती वीयौपर गमन करनारूप क्रिया 
सोखर्ष है । ज्ष्यादि क्रियारूप व्यवहार काठ कहीं भी नवीनसे जीर्ण करनाखरूप वर्तनावक्षण- 
बाछे मुत्यकालके बिना पिद्व न हो सकेगा | 
ने हि व्यावहारिकोपि काठ; क्रियामार्त्र समकाछूरिथितिरिति कारूविशेषणाया। 
स्प्तेरभावप्रसंगात्‌ । परमः सक्ष्म/ काछो हि समयः सकदताद्शक्रियाविशेषणतामात्मसात्‌ 
इवेलतो3न्य एव व्यवहारकारस्ावक़िकादेस्ूछपुन्नीयते | स च मुख्यकालं वर्तनावक्षण- 
पाक्षिपति तस्माहते कचित्तद्घटनाद ! न हि किंचिद्रौण भुख्याहते द॒ईं येनातस्तस्यासाधन । 
और व्यवहाररूप प्रयोजनकों साधनेवाढा काठ भी फेवर क्रियारूप ही नहीं है । क्योंकि 
इन पदाधोकी समान काठमें स्थिति है, इस ग्रकार काठ है विशेषण जिसका ऐसी स्थितिके अभावका 
प्रतंग होगा । विशेषणसे विशेष्य भिन्न होना चाहिये | छोटा द्वोते होते सबसे अन्त्में जाकर परम 
सूक्षकार समय है और वह तित ग्रकारकी प्तम्पृण क्रियाओंके विशेषणपन्रकों अपने अधीन करता 
हुआ उपस्थिति न्यारा ही होकर आवलि, मुहुति, आदि व्यवहारकाछोंका मूलकारण उपरिष्ठात्‌ 
समन ढिया जाता है और वह व्यवहारकाल प्रत्येक द्वव्यकी एक समयमें होनेवाडी खत्तत्ता अु- 
भूतिरुप व्तेना है. लक्षण जिसका, ऐसे मुह्यकाढका आक्षेप (अनुमान) कर छेता हैं | क्योंकि 
उस मुझ्य काठके बिना कहीं भी वह व्यवहारकाल घटित नहीं होपाता है । कोई भी गौण पदार्थ 
मुख्यके बिना द्ोता हुआ नहीं देखा गया है । जिससे कि इस व्यवहारकालसे उस मुख्यकाब्का 
साधन नहीं किया जा सके। मावाथ-- “ अम्नि्माणवकः “ “ गौर्वाह्ीकः ” ५ अन्न वै ग्राणा' ” 
भादि ह्यछोमें मुह्यके होनेपर ही उत्की कल्पना अन्यत्र कर छी जाती है। इसीके समान समय, 
आवक्ि, आदिक व्यवह्वारकाल्से वत्तेनाठक्षण मुख्य अस॑स्यातकार द्वव्योंका अनुमान द्वारा' 
साधन हो जाता है। काछाणुकी प्रमयपर्याय वास्तविक हैं | पुनः उसके पमुदायसे आवडि, खास, 
जादि व्यवहारकाठ बन जाते हैं। 
परत्मपरले च समदिगातयोः सतोः | 
समानगुणयोः सिद्ध ताहक्कालनिबंधन ॥ ४६ ॥ 
परापरादिकालस्यथ तत्त हेलंतरान्न हि । 


यतो5नवस्थितिस्तत्राप्यन्यहेतुप्रकरपनात्‌ ॥ ४७ ॥ 


६१४ मेला फौषतातिके 


हज नल ०३०२८ ०जप+4+-+-५++ ++०+८००+/००+० २ १००७ 
८८ ०-०००-*जन न 4५० &-ह ९१३०० € 362 8५४५० २५० २-० « १-१०३८५००००३/०० 








पदार्वोका प्ाथारण फारण काछ है, जो कि खतः पत्तताल्लझुप है | यानी अन्योंकी यर्तना कराता 
है और अपनी भी वरीगा करता है | मिर्च ह्वय॑ परपरी ६ और भोजन ( तरकारी ) को भी 
चखरा क्ेती है। ऐसे दी ठयण, गोंद, तब, सुगुक, जछ, नाव, दोष, घोढा आयें मी 
लगाना | 

ने हि जीवादीनां पृत्तिस्सावारणादेव कारणादिति युक्त, साधारणक्रारणदिना क्त- 
वित्तायरेयासंभवात्‌ फरणवानवत्‌ | तत्र हि. मन।प्रभृति साधारण कारण चक्षुराथ- 
सावारणयन्पतरापाये तदनुपपते!। तदुत्सकृलगृत्तिगतों वृत्ती काल! साधारण विमिषरशो- 
पादानमसाधारणमिति युक्त पदयाम।। खादि तल्रिगित साथारणमितिचेश, तस्पान्य- . 
निमित्तलेन प्तिद्वे!। केनचिशत्मना तत्तश्रिमित्तलम्पीति चेद, से एवात्मा फ्राह़ इति 
में तदभावः । तथा सत्ति काली द्रव्य ने स्थादिति चेन, तर द्रव्यलेन वक्ष्यपाणलात । 

जीव, पुद्कछ आदिकोंकी उत्पाद, व्यय, प्रेन्यरुप वर्तना केबठ अतावारण कारणपे ही हो 
जाय, इप्त प्रकार नेयाव्रिक, श्रेताम्बर आदि वरादियोंका कहना युक्त नहीं है। क्योंकि साधारण कारणके 
विना किसी भी कार्यका उत्पाद दवोता अह्माव हे जैते कि अप्रागरूप करणझानका । देखिये, उत् 
करण बानमें मनइन््रिय, आता, आदि तो ताबारण कारण ६ ओर चक्षु, विशिष्टक्षयोपशाम, आदिक 
अतावारण काएण दँ | इन दोनों काएणेमिसे एंकर भी ने द्वोनेपर उस इच््रियप्रत्यक्षकी उत्पत्ति होना 
नहीं बनता है। विक्तीके प्मान त्म्यूर्ण वर्तनावा>े पदार्योकी परिणति होनेमें काल्द्त्य प्राधाएण 
कारण है. तथा निमित्तकाएण और उपादान कारण ये सत्र अत्ताधारण कारण हैं | इस पिद्वान्तको 
हम युक्त देख रहे ६ ( पमझ रहे ६ )। कोई कहे कि आकाश आदिक द्वी उत्त वर्तनाके साधारण 
कारण हो जायेगे, आचार्य कहते हैं. कि से यह तो ने कहना | क्योंकि उन आकाश भादिकोंकी 
अन्य अवगाह आदि कार्योके निमित्तपनेसे प्रसिद्धि हो रहीं हैं। अपने किसी एक खखूपते वह आकाश 
उप्त वर्तनाका मी निमित्त हो जायगा, ३6 प्रकार कहनेपर तो हम जैन कहेंगे कि वह खरूप ही तो 
कारद्रव्य ६ | एक आकारशमें दो दब्येंके स्वभाव नहीं ठ|र समते & । इस कारण उत्त क्राद्दव्यकां 
अभाव नहीं हुआ। यदि कोई कहे कि तिप्त प्रकार होते हुये भी काछ पदार्थ दृब्य तो नहीं प्र हो 
सम्ेगा ! वह तो एक नियत, आजाशद्रब्यका ख़माव माना गया | पिद्ठान्ती कहते हैं कि यह ने 
कहना | क्योंकि उत्त मुझ्यकाठक्षा इव्यपने करके भविष्य पांचवें अध्यायमें स्पष्ट रूपसे कह दिया 
जावेगा । अर्थात्‌--मुणपर्यायवान्‌ होनेते काठ भी दब्य साथ [दिया जायगा | यद्वातक काछका अछू- 
पण हुआ | अब अन्तरकों कद्ते हैं। 


स्वहेतोर्जायमानस्थ कुतश्रिद्विनिवर्तने । 
पुनः प्रसूतितः पूर्व विरहोंतरमिष्यते॥ ५५॥ 


तरेवायचिन्तामणिः ६३३ 
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जीवा वा चेतना न स्युः कायाः संतु खकास्तथा । 
निंषादिमधुरस्तिक्तो गुडादिः कालविद्धिषाम्‌ ॥ ५१॥ 


अन्यथा यानी प्रामाणिक ग्रतीतिक अनुप्तार यदि भावोंके स्वमावोंकी व्यवस्था न मानी जायगी 
तो जीव और पुद्ठलकी गतिके उदासीन कारण धर्म तथा स्थितिके उदाप्तीन कारण अधर्म द्रव्य 
तथा अबगाहके कारण आकारशद्भरव्य भी कहा व्यवस्थित हो सकेंगे? जीव और पुद्ठछकी गति, 
स्थिति, अवगाहनाके कारणपनेका प्रसंग खवयेँ जीव पुद्ठलको ही ग्राप्त हो जावेगा, जैसे कि 
आकाझ छयये अपना अवगाह कर छेता है। तथा पुद्ठछ दब्य भी ग्राणियेंकि शरौर, वचन, मन, 
प्राण, अपान, सुख, दुःख, आदिक उपकारोंकों न कर सकेंगे | इसी प्रकार शरीरघारी आणी भी 
खतः उन पुद्ठलोंका प्रक्षालन, मार्जन, रचनाविशेष, आदि द्वारा नियमसे उपकार न कर सकेंगे । 
अपना अपना स्वतः ही उपकार किया जा सकेगा | प्रत्यक्षप्तिद्द या प्रमाणपिद्र पदाथोको ख़मा- 
वॉकी यदि प्रतीतिके अनुप्तार व्यवस्था नहीं मानी जायगी तो भारी गोठाठा मच जायगा । जीव 
पदार्थ चेतनखरूप न हो सकेंगे, तिसी ग्रकार अपने जडशरीर चेतना बन बैठेंगे | निम्ब, नींबू, 
कुठकी, फरेछा, आदि' पदार्थ मीठे बन जायेंगे । और पौंडा, मिश्री, आदिक 'कडवे हो जायेंगे | 
फालत््यसे द्वेष करनेवाले यादियोंके यहा किस्ती भी तत्वकी ठीक व्यवस्था न हो सकेगी। दवा, 
काठको माननेवाछे त््याद्मादियोंके यहा तो मुख्यकाछ द्वारा पदा्थोकी वत्तेना होती हुई व्यवहार 
फालसे परिणाम, परत, अपरत्, क्रिया, ये सव बन जाते हैं. और प्रतीतिके अनुस्तार धम, अप, 
आकाश, पुद्् और जौवके द्वारा नियत करे गये कार्य भी सग्हल जाते हैं। कोरी तर्कणा करने 
वाले तो “ घृताधारं पात्रे पाग्माधारम्मा। घृ्त ” बर्तन घी है या घॉमें बर्तन है ऐसे निः्तत्व 
बिकशपोंमें पढ़कर अपने डिये अनिष्ठ कर बैठते हैं । 


एकत्रार्थ हि दृष्टस्य खभावस्य कुतश्नन | 
कल्पना तद्िजातीये स्वेष्टतत्नविघातिनी ॥ ५३॥ 
तस्माजीवादिभावानां खतो वृत्तिमतां सदा । 
कालः साधारणो हेतुव॑र्तनालक्षणः स्वतः ॥ ५४ ॥ 


एक अ्थमे देखे हुये खभावका किसी भी कारणसे यदि उस्त विजातीय पदार्थमे उस खमावकी 
कहना की जायगी तब तो अपने अमीष्ट तत्ततोंका विघात करनेयाठी वह समझी जायगी हथिनीके 
पठान छिरिया झेल नहीं सकती है ! सूर्यका खषरप्रकाशकपता लमाव ब्रढ़ेगे नहां मात्रा 
जाएकता है। लिए कारण सरंद्रा खयं अपने खख्पते वर्तनाकों प्राप्त दो रहे जौब; पुद्रछ, आदि 
$0 


६१६ तष्वार्यशोकवार्तिके 





सोपि यदि धरुस्यमंतरं दि ्रध्यं जूयात्‌ तदालुपहतवीयर्य न्यग्भावे पुनरुझूतिदर्श- 
नात्त;पनमिति विरृध्यते विरहकाल्ास्यस्वातिरस्पानेन समर्थनात्‌ अथाप्रधानं तदिपेव 

अब आचार्य कहते हैं कि वह शंकाकार भी छिद्र अथवा मध्यकों यदि मुछयरूपसे अन्तर 
कह्ेगा तव तो श्री अकलंकदेवके उत्त वार्तिकप्ते अगली इस वात्तिकद्वार उसका विरोध प्राप्त होगा 
कि नहीं नष्ट हुई है. शक्ति जिसकी, ऐसे द्व्यक्षी निभित कारणवश किसी पर्यायके तिरोभाव हो 
जानेपर फिर अन्यनिमित्तोंते उप्ती ही पर्यायका प्रकट होता देखा जाता है । अतः उस सूत्रमें अंतर 
का वचन किया है। इस्त वार्तिकते भगवान अकलंकदेवने विरहकाछ नामके अतरका समर्थन(पुष्टि 
किया दे । अर्थात्‌-मुझ्यरूपसे विरहकाठकों अन्तर माना है | छिद्र और मध्य यदि मुख्य अंतर 
समझे जावेंगे तो शंकाकारके कथनका दूसरी वारतिकसे विरोध हो जाता है | हर; जब यदि उन 
हिद्र और मध्यकों अन्तरका गोण अर्थ मानते हो सो तो हमको इृष्ट ही है। काठप्ररुपणसे न्यारी 
अन्तर प्ररूपणाकों करनेमें प्रयुत इससे और उद्गायता प्राप्त हो जाती है । 

सांतर काएं सहिद्रमिति प्रतीतेशुरुय छिद्रमिति चेन्न, तत्रापि विरहस्य तथामिषा- 
नाद । द्रव्यविरह! छिद्रे न कालविरह इति चेन, द्रव्यविरहस्य पदार्थप्रहपणानंगलाद । 
पैत्रे व्यवधायक छिद्रमिति चायुक्ते तस्य मध्यव्यपदेशप्रभंगात्‌ ! भागो व्यवपायक्षों मध्य" 
मिति चायूक्तिक हिमवत्सागरांतरामत्यादिएु मध्यस्यांतरस्य व्यवधायकमागस्थापतीते! । 
पूर्वापरादिभागविरहोंतरालभागो मध्यमिति चेन, तहिँ सर्वे एवं  प्ले्रविरहोंतराहरूप! 
हिद्ने इति बिरा एवाँतर स्याय्यें, तत्र छिद्रमध्ययो! क्यंछिद्विरकालादनन्यलैपि मौव 
तखाधिगमानंगलादिहानापिका रादवचन । विरहकालस्य तु तर्दंगल्वादुपदेश इति यु्तो। 
पुदलतचनिरुपणायां तु छिद्मरध्ययोराप बचने वातिकफारस्य सिद्धू । 

पुन; इंकाकार कहता है कि काठ सान्तर है। अर्थात्‌-छेदसह्वित है। इस प्रकार परतीति 
होनेके कारण अन्‍्तरशब्दका, मुएय अर्थ छिदर हो रहा है । आचार्य कहते हैँ कि यह तो न कहना। 
क्योंकि बद्दा भी तिल प्रकार विरह [ व्यवधान ] का कथन किया गया है। इसपर इंक्राकारतों 
कहना है कि विरह अर्थ मे ही सही, किन्तु छेदसहित काठमें दत्यका विरहरूप छेद डिया गया 
है। कालका विरह तो छेद नहीं है । प्रन्यकार कहते हैं कि इस प्रकार तो ने कहना । क्योंकि 
ह्व्यका विरह पड़जाना पदार्थक्री प्ररपणाका उपयोगी अंग नहीं है और व्यवधान करनेगरछा 
क्षेत्र िं्र है, इस प्रकार कहना भी अबुक्त है । क्योंकि यों तो उत्त छेदकों मध्यपनेके व्यवह्षाका 
प्रक्षा होगा। यानी वह छेद मथ हो जावेगा। किन्तु झकाकारने छेदकों मथ्से स्यारा माता है। 
तथा व्यवधान करनेवाढा भाग ( हिस्सा ) मध्य है | इस प्रकार मध्यकों छेदसे मित्र निह्ण 
करना भी युक्तिशत्य है। क्योंकि “ हिमवत्सागरान्तरं ” झयादि प्रयोगेमि अन्तर शब्दका मै 
आर्य अभी£ है | किसतु समद्रके मर््यों हिंमवाल पर्वतके रहनेका व्यवधान कंगनेवाछ भाग तो 


दश्वार्थचिन्तामणि; श्श्५ 
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काल एवं स चेदिष्टं विशिष्टचान्न भेदतः । 
सूचन तस्य सूत्रेस्मिन्‌ कर्थचिन्न विरुष्यते ॥ ५६॥ 


अपने अंतरंग बढिरिंग कारणोंते उपनलन होरहे पदार्थकी किती भी विनाशक कारणसे विशेष 
निवृत्ति द्योजने पर पुत्रः काछान्तरमें उसकी उधतति होगानेसे तबतक पूर्वका व्यवह्िित सम्रय अन्तर 
माता जाता है। इस पर कोई यों कहे कि इस प्रकार किसी उत्पन्न पदार्थक्रे नष्ट होजाने पर पुनः 
उप्तवी उपत्ति होनेतकके व्यवधान काठकों यदि अन्तर कहा जायगा, तब तो यह अन्तर कोछ ही 
हुआ । फिर सूत्रमें काठसे न्यारे अन्तरका निरूपण करना व्यर्थ है | प्रन्थकार कहते हे कि तो यह 
तो न कहना। क्यों कि प्ामाम्यकालसे अन्तरकालमें विशिष्टता होनेसे उसका न्याय कथन करना 
हमने इष्ट किया है [इस कारण इस सूत्रों उप्त अन्‍्तरका सामान्य कालकी अपेक्षा कर्यचित्‌ मेह्से 
सूत्रणा करना विरुद्ध नहीं पड़ता है। सामान्यके कहे आानेपर भी विशेष प्रतिपत्तिके प्रयोजन वश 
विशेषक्ा उपादान करना न्याय है। “ आह्मणाः समायाताः, सूरिसेनोपि ” । 


नतु न केवल विरहकादोवर् | कि तहिं छिद्रें मध्यं वा अंतरशहस्यानेकार्थइृसे- 
रिउ्ृध्यविरेष्पन्यतमग्रहणमिति वचनात्‌ । ने चेदे बचनमयुरक्त कारव्यवपानव्मेत्रस्य 
व्यवधायकरय भागरय थे पदार्थपु भावादिति कथ्ित्‌ । 


किप्तीकी शंका है कि मध्यवत्ती विरह ( काल्व्यवधान ) को करनेवाठा केव का ही 
घन्तर नहीं है, तो क्‍या है? इसपर यह कहना है कि छिद्र अथवा मध्य भी अन्तर है| राजवारत्तिफ 
प्रन्यप श्री अकछंकदेवका यह वचन है कि अन्तर शद्दकी अनेक अथोमे दृत्ति है। कहीं ढैद 
अरे बर्तता है, जैसे कि यह काठ सान्‍्तर हे, यानी छेदसहित है, कहीं भेद अर्थक्ों कहता है, जैसे 
कि द्रव्य दब्यान्तरोंकों बनाते है। इस वाक्यमें अन्तर शहका दूसरा मित्र अर्थ वैशेषिकोंकों अमिग्रेत 
है। कहीं विशेष अर्थ अन्तर शद्द अयु्तहलोता है। जैसे कि घोड़े घोडेमें अन्तर है। एक छ्ेशित करने- 
चाछा घोढा ( टटुआ ) दस रुपवेमे आता है, दूसत युणी शुभशकुनरूप भश्न दस सहद्न रुपयोंगें 
भाता है। अतः घोड़े धोड़ेमें विशेषता है। ऐसे दी छोद्दा, की, पुरुष, वतन, आम, चावल, आदियं 
व्यक्ति रूपसे विशेषतायें हैं| कहीं वहियोगर्म अन्तर शब्द बोढ दिया जाता है। जैसे कि गावके 
अन्तर बुर्ये है। भर्थात्‌-गावसे बाहर कुये हैं। आदि तिन अनेक अनेक अधोमें वह्दा छित्र, 
गण और विश्कार इममेते चाहे जिस एकका ग्रध्ण उमझना चाहिये । तथा यह भद्टाकढूक देवका 
चेचन युक्तिरद्वित नहीं है। क्योंकि पदार्थोमें जैसे काठक्ृत व्यतधान हो रहा है,उसी प्रकार व्यवधान 
फरवेगडे क्षेत्रदा भाग भी पदायोमें विधमान है। अतः अन्तर शब्दसे विशेषकार ही क्यों पकड़ा जाता 
है। किए और मध्य भी पकने चाहिये,जो कि श्रीथकंकदेव मी मानते हैं | यह कोई कह रा है | 


१३० पीी पा रजनी 
4०३०० 





१९१८ सजा कोकवाएँये 
एतेस्पे बहवश्नेतेमीश्योईर्थातिविविक्तये । 
कथ्यतेत्पबहुल तत्संख्यातो भिन्नसंस्यया ॥ ५८॥ 
प्रत्येक सख्यया पूर्व निश्चिताेंपि पिंढतः । 
कथ्यतेल्पबहुल यत्तत्ततः कि न मिद्यते ॥ १९ ॥ 

अब अत्पबहुलको कहते हैं । ये सर्मापमें विधमान होरहे पदा्द उन पदार्थीसे अह्प तंस्यावाले 
हैं और ये स्रीपतरत्ती पदार्थ उन परोक्ष पाते संस्यामें बहुत हैं। इस प्रकार पदार्थोके विशेष 
रुपते परथगूमाव करानेके हिये सूत्रमे अल्पवहुल कहा जाता है | वह मित्र भिन्न संत्या करे ईई 
संख्या प्र्पणापे न्यारा है। प्रसेक पदार्थ पहिछे एंस्या द्वारा निश्चित दो भी चुका है।उस भर्यमें भी 
समरुदित पिष्डरूपसे गिनानेके लिये अत्पचहुल कद्दा जाता है | जब कि वह अत्पवहुल् ऐसा है,तिपत 
कारण संख्यासे मिन्न क्यों न क्षेगा ! अर्थात--प्रत्येककों गिननेवाली छंश्यापे पिष्डहुपते मरे हुये 
धनेक पदायोंकी अपेक्षा न्यूनता, अधिकतारूप अध्यवहुल्ल नामका उपाय तो मिक्न है। 

न यथा विशेषतो5योनां गणना संख्या तथा पिंदतोपि तो न संस्यातोपपन्‍हुल॑ 
मिन्नमिति चेन, कर्यपिक्लेद्स्य तमैवाभिधानात्‌। न हि सर्वया ततस्तदभेदविशेषे संस्या- 
पिंदे संस्येति वक्तुं शक्यम्‌ । 

यहा शंका है कि गेसे विशेष विशेषरूपसे पदायौकी गिनती करना संज़्या है उसी प्रवार 
पिण्डरूपसे अथोके योडे बहुत पनका गिनना भी हंख्या ही है। तिप्त कारण संस्यापे आफ़हुब 
मित्र नहीं है। आचार्य कहते हैं कि यह तो न कहना। क्योंकि तुम रंकाकारने ही कण्णेत्त कपने 
मुख करके उनके किसी अपेक्षासे मेदकों कह दिया है। हम समाधान करनेका परि्मम क्यों उठा, 
सभी प्रकार उस संछ्यासे उस अल्पत्हुलका यदि विशेषभेद नहीं माना जायगा तो यह उंह्याका 
पिंड है और यह संख्या है इस प्रकार मेदरुपसे कहनेके लिये तम्थ नहीं हो सकोगे । रुपये, पैसे 
विशेष गिनती होनेपर भी उनके योड़े बहुतपनकी बिके ढिये पिंड पजया रही जाती है। भततः संह्याका! 
विशेष होते हुये भी अह्पवहुल्लफा विशिष्ट अधिगम करानेके बह न्यारा मरहण सूत्र किया दे । 


इति प्रपंचतः सर्वभावाधिगतिहेतवः । 
सदादयोनुयोगाः स्थुस्ते स्थाह्मदनयात्मकाः ॥ ६० ॥ 


इस प्रकार भेद, प्रमेदके विस्तारते समूर्ण भारवोकी हहिके कारण संत, उृ्या, कदिक मी 
अतुयोग हो जाते हैं, वे सत्र स्याह्माद प्रमाणहूप और तयस्‍्वरूप है । जगतके समूर्ण अविगरिके 
उपाय प्रमाण और नये कोई बहिर्भृत नहीं हैं । 





चचच्च्न्््न्खकच्चचश्चचलक_लल-्त-_त 
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नही प्रतीत हो रहा है | अत. व्यवधान करानेवाछा भांग मध्य नहीं है | यदि पूर्व, पश्चिम, आदि 
भागोका विरस्रूप मध्यवर्ती अन्तरा़ भागकों मध्य कहा जायगा, तब तो पर्व हो मध्य दो 
जावेंगे। ऐप्ती दरशामें अन्तराल्खरूप क्षेत्रविद्कों छिद्रपना कहां रहा ! इस कारण यहा विरहको 
ही अन्तर कहना न्याययुक्त है | उन अन्तरोंमे छिद्ध और मध्यका विरहकाढसे कर्थंचित्‌ अमेद 
होनेपर भी जीवतलकी अधिगतिमें उपयोगी भंग न द्वोनेके कारण यहा प्रकरणमें अधिकार नहीं है | 
अतः छिद्र और मध्यका वचन नहीं किया गया है और विरदकाठ तो उस्त जीवनतत्वके ब्लानमें 
उपयोगी अंग है | अतः उमाल्वामी महाराजह्वारा विरदकालका उपदेश देना यह युक्त है। 
पुन तल्रका निरूपण करनेंगे तो छिद्र और मध्यका भी वचन उपयोगी है। अतः राजवार्तिक 
को बनानेवाले श्री अकर्ंकदेवका वचन ऐिद्ध दो जाता है| भावार्व--पुद्ठछ तत्तकी अधिगति 
करने छिद्र और मध्यरूप अन्तर भी हम अभीष्ट कर ढेते हैँ । यह अन्तरका निरूपण कर दिया 
है। जब भावकों दिखलाते हैं। 


अतोपशमिकादीनां भावानां प्रतिपत्तये । 
भावो नामादिसूत्रोक्तोप्युक्तस्तत्वानुयुक्तये ॥ ५७ ॥ 


य्परि ५ नामस्यापनाद्व्यभावतस्तल्यासः “ इस सूत्नम वस्तुकी वतेमान पर्यायरूप भाषका 
कथन हो चुका है | फिर भी इस सतसझया आदि सूत्र औपशमिक, क्षायिक आदि भावोंकी ग्रति- 
पत्ति करनेके ढछिये भावका निरूपण किया है ) शिष्पोंके विशदरूपसे तत्तोंका अन्ुयोग करानेके 
डिये परोपकारी महर्षियोंका यह उद्योग आदरणीय है। पन्‍्यास्ते ऋषयो जयन्तु । नमो$ल्तु तेम्यः । 


नामादिषु भावग्रहणात्पुनभावग्रहणमयुक्तपिति न चोद, अन्रीपक्षमिकादिभावापेप्त- 
लोत्तदप्रर्णस्य विनेयाशयवशों वा तत्लाधिगमहेतुविकरप! सर्वोष्यमित्यनुपालंभः 


नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव इन चार निश्षेपकोर्मे भावका ग्रहण द्ोजानेसे फ़िर यहा 

' भाषका ग्रहण करना अयुक्त है, इस प्रकारका अमियोग जैनोंके ऊपर नहीं छंगेगा। क्योंकि इस सूत्र 
जीवके ओपशमिक, औदमिक, आदि भावोंकी अपेक्षा रखनेके कारण उस भावका प्रहण करना 

सर्यक है अथवा जैसा जैसा विनीत शिष्योंका अमिग्राय है, उसके अधीन इये सूत्रकार आचार्य 

महाराजने तत्तोंके अधिगम करानेवाले देतुओकी उक्त चारों सूत्रों यद्ट सब विकल्पना की है । इस 

कारण जैनोंके ऊपर निन्‍दाद्धाएक कोई उछाहना नहीं आता है ।अर्थात्‌-मिन्र मिन्न अमिप्रायवाले 

शिष्योको व्युतपति करानेके लिये तज्वार्थाधिगमके न्यारे न्यारे उपाय वताय दिये हैं । छोकमें भी 

अताके अभिप्राव अनुततार वक्ता द्वारा व्याज्यान किया जाना देखा जाता है। अतः क्षेत्र, अधिकरण, 

सितिकाछ, भाव-भाव, आदिको न्याग न्यारा कहनेमें कोई दोष नही आता है। 


६३० तजा्यछौफवारिक 
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सामान्येनाधिगम्यंते विशेषेण व ते यथा | 
जीवादयस्तथा ज्ञेया व्यासेनान्यत्र कीतिताः | ६४ ॥ 


वे जीव आदिक पदार्थ तामान्य और विशेषरूप करके जिम्त प्रकार समझ डिये जाते हैं ति्त 
ही प्रकार अन्य धवर, स्वार्यत्तिद्धि, गोग्मट्सार, पिद्दान्त आदि ग्रस्यो्म विस्तारसे वखाने गये समर 
ठेने चाहिये | यहा युफिग्रधान प्रन्थमें उनको गुणस्थान चौदद्दों और मार्गणाओं दारा कहनेसे 
बहुत बडा गौख हो जाता | क्योंकि आगमोक्त परोक्ष विषयोंकों भो वादिओोंकें सम्मुख युक्त 
सम्ठा चुकनेपर ही भागे चढना होता । 


जीवस्तत्र संसारी मुक्तथ, संसारी स्थावर्थ असभ्र, स्पावरः प्रृथिवीकायिका: 
दिखेकेट्रियः सक्ष्मो वादरअ, सृक्ष्म॥ पर्याप्रकोपयाप्तकश, तथा वादरोपि) तसः पुन 
यादिः पर्याप्रकोअर्याप्रकश्वेति सामान्येन विशेषेण च यथाससेमापिगम्यंते संरुपादि 
मिश्र तथा संप्षेपेणाजीबादयोपीरेव । व्यास्तेन तु गरत्यादिमार्गणाप्ु सामान्यतों विशेष 
जीववदनीवादयो अन्यन्न कीर्तिता विज्ञातव्या । 

तिन सात तश्ोंमें जीवतत्त सामान्यरुपसे एक है। उसके भेद संप्तारी और मुक्त दो हैं। 
तथा सप्तारी जीव त्रस्त और स्थावररूप दे | तिनमें स्थावरजीव प्रृष्वी काम्रिक, जठकायिक आदि 
प्रमेदोत्ते युक्त होकर सूक्ष्म और बादररूप एकेन्दिय है । सूक्ष्क्के मी पर्योत्त और अपरया्त नापक 
नामकर्मके उदयसे प्यौध्तक और रुब्ध्यपर्याततक दो भेद हैं | तिस्ती प्रकार बादर जौव भी पर्यातक 
ओर अपयोष्तक दो प्रकार हैं। फिर ऋसजीव तो द्वौद्धिय आदि मेदोंसि युक्त देकर पर्या्ष जोर 
अपर्याप्त विकल्पोंमें विभक्त है | निईत्यपर्याधकषमेद मी इ्दोमें गर्मित हो जाता है। इसे प्रकार 
पतामान्य और विशेषझ्पसे गैसे जीव सतपनेसे जाने जाते हैं, तैसे दी संझ्याक्षेत भादिफों केसे 
भी निर्णीत किये जाते हैं। तथा संक्षेप करमे अजीव आदिक तत्व मी इस दशाध्यायी पूल ही 
कह दिये जायेंगे । अथवा इ्ी सूत्द्वार अजीव आज्व, आदि तस्वोंकी पतरतेश्या आदिकों यहा 
ही छगा ऐना। दर, विस्तारसे तो गुणस्थानोंक्े अनुप्तार गति, इन्दरिय, आदि मार्गणाओ्म तामादर्प 
और विशेषरूप जीव पदार्थके प्मान अजीव, आख्व आदि भी अन्य धवढ, आदि 
व्याख्यान किये गये हुये बद्दासे विशद ढंगपर समझलेने चाहिये | 


इत्युदिशे ज्यात्मके पुक्तिमार्गें सम्परहेलेक्षणोन्पपिदेगून्‌ ! 
ततन्यासो गोपरस्पाषिगंतु देतुनोनानीतिकआलुयोग! ॥ १.॥ 





उजाप॑निन्ताभणि। ६६९ 
पकड़ हि वुसचादयो 58एजाना स्थाहदासका एव विकयंतु नयात्तका एवेति 
ने प्रमाणनमेम्यों मिर्च॑ते । तलभेदास्तु प्रपचतः सर्वे तल्वायोधिगमदैतवो$नुवेदितल्या। । 
बलछतुओंके सथू्ण सत्‌ , संख्या, आदिक परम अनुयोगकों प्राप्त हो रहे स्वाद्ाद ( श्रतज्ञान ) 
खरुप ही तमझो और एकदेशसे विवक्षित हुये सत्त भादिकोकीं नयस्वरूप ही की विकत्पना करो। 
पर प्रकार वे सत्‌ आदिक ग्ररूपित किये गये उपाय तो प्रमाण जोर नयग्रेसे भिन्न नहीं हैं| उन प्रमाण 
और नयोके सम भेद अमेद तो विस्तारसे कह्ढे गये हुये तत्वाथोंकी अधिगतिके कारण आम्नाय 
जमुप्तार पनञ्ष लेने चाहिये | नाम आदि, निर्देश आदि, तथा सतसक्ष्या एवं अन्‍य भी नेगम आदि 
ये सब्र ्राणनयका ही कुटुम्ब हैं | 
सत्ेन मिश्चिता भावा गम्यंते संख्या बुधेः। 
संख्यातः क्षेत्रतों ज्ञेयाः स्पशनेन च कालतः ॥ ६१॥ 
तथांतरात्व भावेभ्यों ज्ञायतेल्पवहुत्वतः । 
ऋमादिति तथेतेषां निर्देशों व्यवतिष्ठते ॥ ९२ ॥ 
प्रश्षकमवशाद्ापि विनेयानामसंशयमस्‌ । 
नोपालंभमवाप्नोति प्रट्युत्तवच/क्रमः ॥ १३॥ 
प्रथम ही पिधमान सतपनेते निर्णीत किये गये भाव ही पीछे विद्वानों करके संएया द्वार 
विश्चित किये जाते है | संज्यासे अनन्तर क्षेत्रते समझे जाते हैं और स्पर्शन करके तथा काछते भी 
गैक तौरपर जान लिये जाते हैं तथा अन्तर और भारत भी जाने जाते हैं। अल्प बहुखते भी 
पदायोका ततत्प्ञी ज्ञान हो जाता है | इस कारण इन पदार्थोका ऋमसे निर्देश करना तिस ढंगते 
व्यवस्थित हो रद्दा है अर्थात्‌--इस उक्त ऋमसे पदार्थीकों समझनेवाला ज्ञाता ठोस, निर्णयपर शी्र 
| पहुँच जायेगा अथवा विनीत शिष्योंक्के प्रश्नेंके क्रमवशसे मी प्रत्युत्तरोंके बचनोंका क्रम है। 
पश्नक्े अनुसार उत्तर देनेसे ही शरोताकों संशयरद्वित इति हो जाती है। अतः सूत्रमे कहे गये सत्‌ 
आदिक अनुयोगोंका क्रम किप्ती भी उलाहनेको प्राप्त नहीं होता हैं । 
ततो युक्त एवं घत्रे सदादिपाठक्ंमः शद्धार्थन्यायाविरोधातू । 
तिस कारण सूत्में शहसमन्घी और अर्थप्म्बन्धी न्यायके अविरोध हो जानेते एर्स॑ज्या 
आदिके पढनेका कम युक्त ही है अर्थात--राद्व शात्रदी दृ्टते शिष्योंकी व्युतवत्तिको वढ़ानेका 
हे मा उमाल्वामी महाराजने सूत़में सत्स॑इ्या आदिका क्रम ठीक रखा है अथवा अर्थ समझने- 
पोडे दिष्योंके प्रश्नों अनुसार उत्तर देनेके लिये सूत्र पहा गया है। अश्चोंका ऋम भी छुल्मताते क्तुफे 
जन्तत्तहुपर पहुंचनेके लिये अच्छे ही ढंगते किया गया है। गुरुजीको द्िष्य भी अध्छा मिछा है , 
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आठवें पृत्रका सारा 


प्रथम ही तलायोकी अधिगतिके अर्थ तीछ्ते विस्तृत हगके उपायोंकों बतानेके हिये 
ग्रंयफ़ारने धूत्रका अयतार कर छत्॑ज्या आदिको प्रधाणनयत्वरूप और शब्दरूप बताया है । 
शून्याद या चार्वाक्ष आदिके निपेवार्थ सतूप्रह्षणा आवश्यक है । वेशेपिकोंकी मावी 
गयी एक्र तत्ता ठीक नहीं हे। शत्यपार्में सपक्षतरावत और परपक्षदूषण नहीं बन पाते हैं। 
गुद्वसोदनकों माननेव्रारे बौद्धोके यहां भी तत्तव्यवस्था नहीं बनती हैं | ग्राह्माहक भाव आदि 
मानना अनिवार्य द्व | पहिले सूत्रोँ कहे गये निर्देशसे पत्ताप्रहूपणा न्यारी हैं । अत्तत्ता तुष्छ 
पदार्थ नहीं है । कित्तु अन्य पदार्थक्ी सत्ताप है । निर्देश और तत्तामे व्याथ और व्यापक 
भावपर अच्छा विचार किया है। सर्वाथतिद्धि, पिद्वान्त आदि ग्रन्थोर्मे इस सूत्र उत्त प्रोयका विश 
व्याह्यान है। बोद् छोगोंके सन्‍्मुख अन्य अपेक्षिक धर्मोके समान सस्याको वस्तुभूत साधा है। 
यहा अनुप्रानेंसि अपेक्षिक धर्मोकों परमार्थरूप बताया है | मिध्यावातदाओंते यथार्थ कार्य नहीं 
बनता है । बदह्मद्वैतके समान बुद्ध संवेरत भी नहीं दीख रहा है। प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोंतति हे 
तिद्ग हो रहा है | समयूर्ण पदायोमे विद्यमान भी हो रही, संझ्या अपने अपने क्षयोपशम अदुप्तार 
जान ली जाती हैं। एक वल्तुव एकल, दिये, आदि अनेक सख्यायें अविरोध रुपते ठहर जाती हैं| 
स्पाद्राश्यिंके उपर कोई उछाहना नहीं है | जब कि अनच्छेरक धर्म न्यारे न्यारें माने गये हैं| 
संत्‌ या अत्तत्‌ पदार्थीक्षा कथमपि विशेव नहीं हैं। शक्तिकी अपेक्षा योग्यतानुमार पलों 
सर्या्तत्न होता इशध है । व्यक्तिकी अपेक्षा नहीं । दितीय आदिको आपेक्षा्रे दि 
आदि उंछपाय ग्रगठ हो जाती हैं । द्रव्य और पर्मोयत्री अपेक्षा प्र्ूर्ण पदार्थ नि, 
अनित्यललरूप हं। सेहया वात्ततिक्र है कलित नहीं है। वैशेषिक्रों दशा छंज्या और 
पंज्यावानोंका सर्वथा भेद मानना अलुचित है। समवाय सम्बन्थ विचार निरंश होकर उनकी 
योजवा। क्या करा सत्ता है * प्मबाय ससस्धका दोनोंमें 5ह_रता अन्य सम्तन्धोप्ते ही होगा। झ 
प्रसार भेदपक्षों। अनवस्था हो जाती है। खितते संत्या न्यारी है| इसके आगे क्षेत्र वर्णन किया है। 
विश्व नयक्ले अतुभार बौद्धोंकी मात्री गयी समाव व्यव्यितिके एकान्तका विवारण कर प्रमाण 
कैत्र क्षेत्रीभावत्ा समेत किया'है । पू सूत्रभ॑ कहें गये अविकरणते यह क्षेत्रनिरूपण न्यारा है। 
कषेत्रानुभोगके पश्चात्‌ सर्रनका व्याइयान है। अनारिसे अनन्तक्राउतक ठहरने वाली हव्यकों मात 
बाड़े बारी कप े सपगर मानता आकर है। पीछे सितिमान्‌ किये जा थुके पाये मर्थादषको 
र्विकनेयाढे काछझा निहूपण किया गया है | काल व्ययद्वारकाठ और मुझ्यकाछ दो मेद हैं | 
वर्ना परिणाम आरि उनमे का हैं। अत्षाबारण जारणोंके समान साधारण कारण भी महती 
शक्ति हिये हुये हैं। उद्'तीन कारण आकाश और कालको माने विलः परम फ्पिदद मार, 
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इप उक्त प्रकार उम्पसदर्शन, पम्मसाव, तम्पक्चारित्, इस तीन खरूप मोक्षमा्गका उनग 
कर चुकनेपर पुन, प्म्यददशनके रक्षण और उल्त्तिके कारणोंका प्रदर्शन करामेबाले दो मंत्राका 
प्रतिपादन कर सात तत्त आर उनके निश्षेपोक प्रतिपादक दो सूत्र बनाये | पश्मात्‌ रनत्रयक्े जिप- 
योंको पाझानेके लिये कारणभूत और ठोकिक शाल्ीय अनेक बीतियोते युक्त यह अनुयोग तीम 
सूत्रों करके कहा गया हैं। यह उम्रास्वामी महाराजके आठ सूत्रोका सक्षित वर्णन है । संत्रोकी 
पंगतिका संदर्भ प्रशंसनीय है । 


इति तखा छोकवातिकालंफारे प्यमस्याध्यायस्य दितीयमाह्िकस । 
इसप्रकार भ्रीपदर्षि विधानंद स्वामिके द्वारा विरचित 
तलार्थ-छ्ोकवार्तिकालंकार नाभफे महान्‌ य्रंथपें 
पहिले अध्यायका दूसरा आर्ििक 
समाप्त हुआ | 


्ग्न्ग्नाााल जज बिन 


तंजायाचितताबागी ३४३ 





भी तिद्ठ छोरम ठहर नहीं तकते हैं. और वर्तता चड़ों ९ ध्ते हैं। जीबको निगेद्से व्यवहार 
ग़िमें छनेफ़े लिये कालररमाणुय्ें ही उदात्षीव क्ाएण द्वोझर परम उपकारी हुई हैं | हक 
निमितते कपा्योंकी किंचित्‌ मखणरिणति होजने पर यह जीत झट व्यवद्वार एशिम उछछ आता 
है। अन्य कारणेंको बहा योग्यता नहीं है । अक्षक्ते अतस्तमें भाग केवछ सर्शनृद्धियजन्य ब्ञाव 
होनेपते अन्य वे शुभक्रारण स्िप्ती कामझे नहीं हैं जो कि संज्ीजीबोसी सम्पादरीन, क्षायिक्ष 
सयस्त्र; तोवर प्रृतिक्मा वन्‍्ध आदिके निवतकाण हो जते हैं। इसके पीछे अन्तराल्खूप 
विद्कालका वर्णन है| अन्तरके अर्थ छिड, मध्य भी क्चित्‌ छे लिये जाते हैं । औपशरामिक आदि 
मारो पषजझनेरे छिये भावप्रसयणा है | अस्ययहुलपन भी पदाथीकी गिशेष जति कानेके हिये 
ये विशेष उपयोगी है। अन्तों उपसृद्ार करते हुये विद्यानर्द सामने सूत्रभे कहे गये प्तत्‌ आदिके 
पठ्क्रमझ् मे प्रकार सावन कर सिस्तारपूर्वक जप्तिशे लिये अन्य प्रन्थोके व्यात्यानोंका देखना 
पथ्य बताया है। छत्त॑इ्या यह सूत्र सामान्यक्रों कथन करनेवराढा है और निर्देशलामिलर यह विशेष 
प्रतिपादक है जेते कि सता विशेष निर्देश हैं संह्याका विशेष विधान है, क्षेत्रका विशेष अविकरण 
है आदि सपझ्न ढेना। यद्रातक कहे गये उमाल्लामी महारजके आठ सूत्नोकी शालिती पंथ द्वारा 
पंगति रिखकाकर छोकवरातिक प्रत्थक्षे अथम अध्याय एससी द्वितीय आहिलको महर्े परिएर्ण 
किया है | # शान्तिनाथाय नमः । 


गाह््व॑ सुपरियश्रतुदश|ुणस्थानासुभृस्पागंगा- 
वीच्यावर्तविजुम्पितं घटभवेकान्त्यवकाशोपित । 
तिश्वन्त॑ निखिलायवित्तिप्तिकान शद्धा्रमाणालक।। 
सत्संस्यादिकशीकरेंगु गनिि तसायशास्रास्वुपषि ॥ १ ॥ 
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श्लोक 
कारणद्यप्ामध्यांत्‌ 
दिंचित्रस्यावि तने 
कि जाहँप्रत्नय्यात्य 
किंचिन्ति्णीतमाशित्य 
किमिवमी शव रत्यापि 
कुंभादिमिरनेकान्तो 
कुम्भांदयों हि पर्यन्ता 
क्रमतो&नन्तपर्याया 
वा काशन्तगतादय्ेः 
केबढापेक्षिणी ते हि 
[७] 
खड़गेनोणुपकार्यस्‍्य 
, खादयोअपि हि कि नेव 
[ग] 
गुणाप्बन्वरुपेण 
प्राह्मग्राहकतैतेन 
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गृहीला वत्तुसद्वा 
[च] 
चरमत्वविशेषस्तु 
चारित्रोषयत्तिकाडे च 
चित्ताग्तरसमारम्मि 
चित्रायद्वैतवादे च 
चित्रादताश्रयाच्चित् 
चतन्ययोगतत्तत्य 
[ण] 
जगद्वितेषितास्ते' 
जाग्रत सति चतन्ये 
तायते तद्विव ज्ञा्े 
तौवो क्षचेतनः काये 
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शोक 
जीव्त्कायेउपि तल्तिद्ठे 
जीककागग॒णोडम्ेप 
[वि] 
ततो6िद्वे परस्यात्र 
ततो निःशेषतचार्थ- 
ततः स्थाद्मादिना सिद्ध 
ततोर्थस्येव पर्याय 
ततो5नाबास एवेतत्‌ 
ततः प्रभाणाचितमोक्षमार्ग- 
ततश्व चिदुपादानात्‌ 
ततो भेदे नरत्यात्य 
ततो3यम्रहणाकार- 
ततो नान्योत्ति मोक्षत्व 
तत एव न चांस्ि 
ततो मोइक्षमोपेत 
ततो मिथ्याग्रह्नावृत्त- 
ततो न निश्चितान्मानात्‌ 
तथानेकान्तवादस्य 
तथागतोपकार्यत्य 
तथा सति न दृश्स्य 
तंयेबानागतातीत- 
तथा चेकत्य नानाले 
तथेबोभयरुपले 
तथा च वाह्मदेशे5पि 
तथा प्ताति न पता शक्ति 
तथा चारित्रशद्वोंडपि 
तथा च सूत्रकारस्य 
तथा हेलन्तमन्मुक्त 
तथा केबठबोव॑स्य 
तथा सति कुतो ज्ञानी 


ि 
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तल्वार्थशछोकवातिकालंकारांतगेत श्छोकसूची, 


[अ] 
अतोजुभानतोधयर्ति 
क्षतराश्रय: कथे चार्य॑ 
अनेकास्ते हि विज्ञान 
अनेकान्ते हपोद्भार- 
अनयर्यतिरेकाणों 
अतयामकतासचे 
अईं सुद्ीति पंकित्ति 
(आ] 
आविभावतिरोभावा- 
आप्तन्‌ सन्ति भविष्यन्ति 
जाक्रा चार्यप्रहकार- 
आवसूत्रत्य सामरथ्यात्‌ 
ओमिति बुबतः सिद्ठम्‌ 
ओदासीन्यादयों पर्मोः 
हि 
श्यबुत्तमनकान्तादू 
[व] 

उपदेय हि चारित्र 
(ए] 
एकसन्तानगाश्रित्त- 
रकह््यसभावत्रातू 
एकपन्तानवर्तिबात्‌ 
सतेनेवेसनर अब, 
एतेन देइचैतन्य- 


परिशिष्ट (१) 


-- प्रथम खह -- 
पूनं, |... छोक 
ह१५ । एतेन ज्ञानवेशग्यान्‌ 
१६८ | एतेषामपयनेकान्ता- 

एवं ताथीयती साथी 
१३ । 
रेटर | कल संक्ति' 
५८६ कतृछूपतया वित्ते 
५७८ ॥क 20: 
कथप्चात्मा सर्सवेध, 
33 | कथश्निदुपयोगामा 
कयश्रिनधरवस्या 
रे | कह्मपप्रक्षय थ्षात्य 
*ै१ । करणल न बाथेत . 
श्श्रे कृषायादकषायेण 
५१० । कादाचित्कः परापेक्षा- 
६११  कार्येल्य चोदनाजम॑ 
३५३ | कार्यकारणभावस्य 
कायादृहिरमिव्य्ते 
१८८ | कार्यापाये न वल्तुल्ल 
कायरचेल्कारणं यत्य 
५११ | क्ाल्पयुंषितर्त चेत्‌ 
कालानन्तर्यमात्राचेत्‌ 
२६१ | कालदिल्ब्धुपेतस्थ 
२९६ [| काछादेरपि तद्देतु 
२०७ | कालामेदादमिन्नर्ल 
१०५९ । कालापीक्षतया चूत्ते 
२४२ कारण यदि सददष्टि 
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६५८ ततायछ्ोकवार्तिके 
छोक पृष्ठ नं, ! शोक परषन न 
तेषामशेषनृज्ञाने १२८. नजत्र क्षायिकी दृष्टि ५१७ 
तेषामप्यातनकर्तूल- ३१९ | नस्वेतर पश्मता करघ- ५६६ 
तेषामध्यक्षतों वाधा ३५१ न चाहमनो गुणोमिल- प्र 
तेपि नूनमनाकक्ञा ३११ , न युक्त नज्नरोतित्तु ५७६ 
[द] | नच छत स्थितिस्तल ६०१ 
४ न नित्य॑ नापयनित्यर्त ६०६ 
देहल जे गुणचेन 5१४ नत्वनादिरियेय॑ ६०६ 
देशामेदादमेदयेत्‌ ५०३ | तावाव्माश्रयला्य ५७७ 
द्ब्याय॑स्व प्रधानल- %% २६ आकोधादसिये हु 
इब्पतोअलदिपयनत' २५५ | त्ापि पशथादवस्‍्थाना- १५० 
इछओदविगमज्ाना- ५०६ | जाल दर तिदपेत ३ 
[ब] नापि ते कारका वित्ते २३१ 
ने कुंभकारचक्रादि- ४१३ | नावाकारत्य नैकसिन्‌ २८६ 
न हतोः सर्वेकाते १२२ | गाप्यत्त्या बुमुत्साया १६६ 
न वाशेषनरज्ञान १२८ [| नि'शेषकर्मनिर्मोक्षः 8२७ 
नन्वेव सं्येकान्त' १११ | निरंशत्प च तत्व भब१ 
न चात्यवित्तनिषत्तो १८७ | निधयलेकान्तपक्षे हि ५७) 
न निरोधों न चोषत्ति २१० | नित्य सर्वग्त अहम ६०९ 
न अह्यवादिना ऐिद्धा २१० | निः्यादिरुपसतततिः ६०५ 
न विम्रहगुणो बोध २४४ | निशोषकल्पनातीत॑ २८३ 
नन्वइंग्रत्ययोपत्ति ३१० | गौल्वासनया नील २८७ 
नरान्तरप्रमेयल- ३२४ | रेणामप्यप्तम्बन्थो «(६४३ 
नतु निर्वाणनिज्ञास्त ३९६ | नेवातः कल्पनामात्र 9५६ 
नत्तेबमाक्षनों ज्ञान ४३६ | ने सर्वस्य सर्व ११५ 
नतु र्त्रयत्पेव 9८३ | नेकान्ताक्षा्िमास्नाथ- ६४ 
न च तेन विरुष्येत ४८८ | नोपादानाद्िना शह्व- २३१ 
न चात्र सवयेकर्स ५९८ । [प) 
नन्‍्वेत्रपुत्तरस्थापि ५१० | परोपगमत. तिद्ध पे १३० 
नज़ुपादेयसम्भूति 4१३ | पर्रेपगतसवित्ति २८५ 





श्लोक 

तथा विपर्ययज्ञावा- 
तथा च पति पिद्वान्त 
तथा पति न बंधादि- 
तथ! वेयादिविश्वाती 
तयोत्ादब्ययभ्रीव्य- 
तदप्त्तततिदन्ति- 
तदा दुःखफ़र कर्म 
हद पोईपि कुतो ज्ञानात्‌ 
तदा देहेन्वियादीनि 
तदा भ्रान्तेतराकार , 
तदाण्र्थान्तरतेत्य 
तदेवाबाधितज्ञान 
तदेतदनुकूल न' 
तदेवेदमिति ज्ानात्‌ 
तहदूवत्तिगुणादीना 
तद्वानेव ययोक्ताता 
तहाएना च तथूव॑- 
तद्ियेपि विरागादि- 
तद़िलोपे न वै किंचित्‌ 
तद्दिजातिः कर्थ नाम 
तदिशिशविवर्तत्या- 
तप्निपक्ष्य निर्वाण- 
तेश्रस्‍्त्व विज्ञन- 
नम्‌ पिध्यादशों बंध! 
तत्र द्ेतावसत्येव 

तेत्र नास्येब स्वज्ञे 
सत्र भेदविवक्षाया 

फीड यस्‍्व निर्णीत 
तृम्यपकोपरम्पस्या- 
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: प्रिशिष्ट - 


श्लोक 
तज्वापकोपहम्भोषि 
तपो छनागताधोघ- 
तद्भावभावितामात्रात्‌ 
तदगुणले हि बोधत्य 
तदगृहीति; ख़तो नास्ति 
तदूुपावरण कर्म 
तद्च प्रबाधतेडचर्ये 
तत्न प्रायः परिक्षीण- 
तस्य दर्रनगुद्धघादि- 
तस्ये पुंतः ख़रूपे 
तपाद्श्स्व तद्वेतु- 
तस्मादृदव्यान्तरापोढ 
तस्मादत्राधिता संवित्‌ 
तस्मास्वावतिविश्लेष 
तत्यापि च परोक्षत्रे 
तत्व जात्मन्तरत्वेन 
तप्यार्थम्हणे शक्ति- 
तसत्योदातीनरूपल- 
ततपरिविसनेनातः 
तत्पम्पादरशनादीनि 
तल्लश्रद्वानलामे हि 
तत्वपृंबेदन॑ तावेत्‌ 
तन्नोपादेय पम्मृतेः 
तेनायोगिजिनत्यान्य- 
तेषा फछोपभोगेन 
तेषा ग्रप्तिद्द एवार्य 
तेषा प्रक्षयहेत्‌ च 
तेषा सास नें 
तेषा पूर्वश्य ठामेडपि 
। तेषामप्यामनों छोएऐ 


गज कम परम्क, 


* पृप्रु न, 
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8३५० 
लोक 

[प] 
यथाहमनुमानादे 
यथा मम न तमृप्तेः 
यया चानादिपय्न्त- 
यया भेदस्थ पवितति 
44 तधेत कहने 
यया चनन्यपपिद्ि, 
यधेव वर्तमानाथ्- 
ययैकवेदनाकार- 
वदा च क्चिदेकत्र 
यबज्ञनछभाव, लात 
यदनेको5पि विज्ञाना- 
यदि हेतुफलताना- 
ययेपापृण चीरि- 
यद्विनश्यति तदुप 
यथवेवागमविश्गन्तो 
य्वापीष्ट न निर्णीत 
यदेवार्ष क्रियाकारि 
युतमिद्विहिं भावाना 
पेन नेक मेल 
यप्री सर्वाझता मुक्त 


| 


स्लत्रितयस्पेणा- 

[ह] 

गकिकों देशमेदशेत्‌ 
व्यप्जका न हि ते तावतू 


ध्यर्तति3भद्धियेधये चे 
व्यमिषारािनिर्मुणत- 


१२७ 
१३१७ 
रणप 


श्ब्ष 
३६१ 
२६८ 
२७२ 
११९ 
१५८ 
२७१ 
२१८ 
पल 
पद 
६०२ 
६०९ 
६९१ 
४४१ 
२३४ 
98०२ 


२२८ 
र३८ 


३६९० 


| छोक 
व्यवद्गारनयाशित्या- 
व्तुन्यपि न संतोषों 
वर्तमानार्थविज्ञा् 
। वाध्यवाचकतापायो 
वायु विश्चेषतरतत्म 
विज्ञनातेपि यधन्य 
विज्ञानसमवायाच्चेत्‌ 
विवधाग्हरागादि 
विशिष्ट: एमवायो&ये 
विशेषणले चतत्य 
विशिष्टभावनोद्भूत- 
विभिनरक्षणलाब 
विभूना च तास्‍्ताता 
विज्ञाया भेदमापनो 
विभक्षाच प्रधानलात 
बिक्षा चाविक्षा च 
विवादगोचरों वेबा- 
विशिष्टज्ञानतः पूरे 
विशिष्टोपकरमादिय 
विशेषत' पुनस्‍्तस्या- 
[र] 
शरीसदय एवात्य 
शरीएद्ृहिस्पेष 
शक्तिःकार्य हि भावानी 
शक्तित्रयाममकादेव 
गारीरमानसातात- 
शूत्योप्छवबादेपि 
गन्यतायाहि गूलयले 
| श्रीवधमानमानम्य 
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छोक 
परापेक्षः प्रतिद्वोह 
परिच्तेदकशकत्या हि. 
परोक्षात्‌ करणज्ञनात्‌ 
: परोक्षमपि निर्वाण- 
पीताकारादिसंवित्ति: 
पुंप्तो विवरतमानत् 
पूर॑कालविवक्षातों 
पूषे दर्शवशद्वत्य 
पूर्वावधाएण तेन 
पूर्वाधारणे5पन्र 
पूवोत्तक्षणोपापि 
प्रणिवानविशेषोत्थ- 
प्रसेक॑ पम्यगिरेतत्‌ 
प्रभाणानिश्चितादेव 
प्रमाणास॑भवायत्र 
प्रमाणमागम, सूत् 
प्रभाणान्तरतो>प्पेषा 
प्रबुद्धारोषतलार्य 
प्रतीतिउनतपर्मात्म- 
प्रधानाश्रयि विज्ञान 
प्रतीतिः शरण तत्न 
प्रमिते; समवायित्न- 
प्रमाणतृहकारी हि 
प्रचक्षर्ल ततोंक्ोन 
प्रयक्षे:थैपरिच्छेदे 
प्रवादिकत्पनाभेदा 
प्राच्य हि वेद तावत्‌ 


प्राणादयों निवद्तन्ते 
89 श् 
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छोक 
प्रागेव क्षायिक पूर्ण 
प्राध्यतिदक्षणोल्रादा- 
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